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श्रीहरिः 


याणके प्रेमी पाठकों एवं ग्राहक महालुभावालजूओ लिन 


१, इस तीथाइमें १८००से ऊपर तीथोंका वितरण दिया गया है। उनमेंसे प्रायः सभी प्राचीन पुराण- 

प्रसिद्ध तीथॉका शास्रोक्त माहात्म्य भी दिया गया है | साथ ही २१ प्रधान गणपति-स्षेत्रों, १०८ दिव्य 
शिव-छ्षेत्रों, २७४ पवित्र शेव-खलों, १२ ज्योतिर्लिड्लों, १०८ दिव्य विष्णु-खानों, १०८ वेष्णव 

देशों, १०८ दिव्य शक्ति-खानों, ५१ शक्तिपीठों एवं १२ प्रधान देवी-विग्रहोंका वणन भी आया है। इनके 
अतिरिक्त प्रायः सभी मुख्य धार्मिक सम्प्रदायोके तीथलॉका भी विवरण संग्रहीत किया गया है । 
कुछ उपयोगी लेख भी दिये गये हैं । साथ ही पश्चदेबोंकी पूजन-विधि, विष्णु-शिव आदिके ध्यान, 
तीर्थयात्राकी विधि, तीर्थयात्रियोंके लिये पालनीय नियम, तीर्थोर्में श्राद्ध कनेकी विधि तथा प्रधान- 
ग्रधान तीथों एवं प्रसिद्ध विग्रहोंकी स्तुतियाँ भी दी गयी हैं । अछृकी उपयोगिता एवं रोचकता बढ़ानेके 
लिये इसमें ८ मानचित्र, ३४ रंगीन एवं पाँच सौसे ऊपर सादे खछ-चित्रोंका समावेश 'किया गया है । इस 
प्रकार सभी दृष्टियोंसे यह अइ् अत्यन्त संग्रहणीय एवं कामकी वस्तु घन गया है | रोचकतामें तथा 
चित्रोंकी संख्या एवं सामग्रीकी विविधताकी धश्िसे तो यह अछ्ू 'कस्याण'के अबतकके सभी विशेषाड्ोसे 
बाजी मार ले गया है। 

२, जिन सज्जनोंके रुपये मनीआडरद्वारा आ चुके हैं, उनको अह्ल भेजे जानेके वाद शेप 
ग्राहकोंके नाम बी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका 
कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि बी० पी० भेजकर 'कस्याण'को व्यर्थ लुकसान न उठाना पढ़े । 

३, मनीआडेर-कूपनमें और बी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना 
पूरा पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो “पुराना ग्राहक' लिख दें। 
नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें | 

४, ग्राहक-संख्या या पुराना ग्राहक” न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमं दज हो जायगा। 
इससे आपकी सेवामें 'तीर्था” नयी आहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे बी० 
पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडरद्वारा रुपये भेजें 
उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम ची० पी० चली जाय | दोनों ही खितियोंम आपसे 
प्रार्थना है कि आप कृपापूवेक बी० पी० लोटायें नहीं, प्रयत्म करके किन्हीं सज्जनको नया ग्राहक 
बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ़ लिख देनेकी कृपा करें | आपके इस कृपापूण अ्यत्नसे आपका 
“कल्याण! नुकसानसे वचेगा और आप “कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे | 

५, इस 'तीथोह्ृ'में जिन तोथों एवं भगवद्विग्रहोंका बर्णन तथा चित्राकुन 
किया गया है, उनकी स्थृति भी अन्तःकरणकों पवित्र करनेबाली, पापोंकरा नाश 
करनेवाली तथा भगबड्भाव एवं संत-महिमासे हृदयकों मर देनेवराल्ी है। साथ ही 
इसमें आये हुए वर्णनोंके पढ़नेसे पवित्र भारतभूमिके विभिन्न भागोंका महत्त्व प्रकट 
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होता 'है, वहाँकी. विशेषताओंका ज्ञान होता है, राष्ट्रियता एवं पारस्परिक एकता- 
के-भ्राव जाग्रत्‌ झते हैं तथा झ्रुद्व, संकीर्ण बिचारोंसे ऊपर उठकर व्यापक दंप्टि 
कोण बंनानेंमें सहायता मिलती है । इसके अतिरिक्त इस अछूमें विविध लेखोंद्वार 
तीर्थयात्रा, तीर्थदर्शन एवं तीथेमें अवबगाहनका महत्त्व व्यक्त किया गया है तथा 
उन विभिन्न खलोंकी यात्राका मार्गनिर्देश तथा आवश्यक परिचय भी दिया गया 
है, जिससे तीर्थयात्रियेके लिये यह विशेष उपयोगी बन गया है। इस दृष्टिसे इसका 
जितना प्रचार-प्रसार होगा, उतना ही देशका कल्याण होगा। अतएवब प्रत्येक कल्याणप्रेमी 
महोदय विशेष प्रयल्ल करके 'कल्याण'के दो-दो नये ग्राहक बना देनेकी रूपा करें | 


६, आपके विशेषाइके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंवर ओर पता लिखा गया है, उसे 
आप खुब सावधानोपूबंक नोट कर लें | रजिस्ट्री या दी० पी० नंबर भी नोट कर ढेना चाहिये । 

७, तीर्थाह्! सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा | हमलोग जल्दी-से-जर्दी 
भेजनेकी वेश करेंगे, तो भी सब अड्लोंके जानेमें ठगभग एक-डेढ़ महीना तो रुग ही सकता है; 
इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवार्मे (विशेषाड्ू! नंवरवार जायगा | यदि कुछ देर हो जाय तो परिश्िति 
समझकर कृपाल ग्राहकोको हमें क्षमा करना चाहिये ओर घेये रखना चाहिये । 

कल्याण! व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण' सम्पादन-विभाग, गीताग्रेस, महाभारत-विमाग, 

साधक-सद्ठ ओर गीता-रामायण-प्रचार-सद्धके नाम गीताग्रेसके पतेपर अकृुग-अलछूग पत्र, पारसछ, 
पकेट, रजिस्ट्री, मनीआडर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर गोरखपुर” न लिखकर 
पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )---इस प्रकार लिखना चाहिये | 


९, सजिरद विशेषाह्न वी० पी० द्वारा नहीं भेजे जायँंगे। सजिल्द अड्ढ चाहनेवाले ग्राहक 
१)) जिल्दखचेसहित ८॥) मनीआडरदारा भेजनेकी कृपा करं। सजिल्द अछ् देरसे जायँगे। 
१०, किसी अनिवाय कारणवश “कल्याण बंद हो जाय तो जितने अड्ढ मिले हों, उतनेमें ही 
वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि इस विशेषाइुका मूल्य ही अलग ७॥) है । 
व्यवस्थापक--कल्याण-कायोलय, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीगीता-रामायण-प्रवार-सट्ठ 

श्रीमद्भगवद्धीता और श्रीरामचरितसानस--दोनों आशीवौदात्मक प्रासादिक अन्थ हैं। इनके प्रेमपूर्ण 
खाध्यायसे छोक-परलोक दोनोंमें कश्याणकी प्राप्ति होती है। इन दोनों मजझ्ललमय भ्रन्थोंके पारायणका तथा 
इनमें चवणिव आदर्श, सिद्धान्व और विचारोंका अधिक-से-अधिक प्रचार हो, इसके लिये 'गीता-रामायण- 
प्रचार-सद्दर नो घर्षोसे चलाया जा रहा है । अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोकी संख्या 
करीब २०७००० हो छुकी है। इन सदस्योंसे काई शुल्क नहीं लिया जाता। खद्॒ध्योक्रो निप्रमितरूयले गाता- 
रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और घिचार करना पड़ता है। इसके नियम और आवेद्सपत्र--मन्‍्त्री 
--श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सद्ठ” पो० गीताभेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं । 
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देशके नर-नारियोका जीवनस्तर यथार्थरूपमे ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी है। इसमें 
सदस्योंकी कोई शुल्क नहीं देना पडता। सदस्थोंके लिये अहण करनेके १९ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। भअत्वेक् 
सदस्थकों एक डायरी दी जाती है; जिसमें वे अपने नियमपालनका ब्यौरा लिखते हैं | सभी कल्याणकामी ल्ली-पुरुषोंको 
खयं इसका सदस्थ बनना चाहिये और अपने बन्धु-ान्धवों। इए-मिन्रों एवं साथी-संगियोक्नों मी प्रवक्ष करके सदस्य 
बनाना चाहिये | नियमावली इस पतेपर पत्र लिखकर मेंगवाइये--संयोजक ५्सावक-संघ?; पों० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) | 


हलनुमानग्रसाद पोद्र--सम्पादक “कल्याण! 


+-चाकशकक्र- 


( ३२ ) 


श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षा 


श्रीगीता और रामचरितमानस-ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं; जिनको प्रायः सभी श्रेणीके छोग विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। 
इसलिये समितिने इन ग्रन्थोके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीर्ण छात्रोंकों पुरस्कार 
भी दिया जाता है। परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर प्राय 
३०० केन्द्र हैं। विशेष जानकारीके लिये नीचेके पतेपर कार्ड लिंखकर नियमावली मँगानेकी कृपा करें | 
मन्त्री--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-लमिति, ऋषिकेश ( देहरादून ) 


“कल्याण के पुराने प्राप्प आठ विशेषाड 


१७ थे बर्षका संक्षिप्त महाभारताडु--पूरी फाइल दो 
जिल्दोमें ( सजिल्‍द )--पृष्ठ-संख्या १९१८; 
तिरंगे चित्र १२१ इकरंगे छाइन चित्र ९७५ 
( फरमोमें ), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) | 

१८ वे वर्षका संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायणाड्ू--प४- 
संख्या ५३६५ रेखाचित्र १३७ ( फरसेमिं )| 
सुन्दर बहुरंगे चित्र १४) इकरंगे हाफटोनः 
सुन्दर चित्र ११५ मूल्य ५७) | 

२२ वें वर्षका नारी-अड्डू--पृष्ठ-ंख्या ८०० चित्र २ 
खुनदहरी; ९ रंगीनः ४४ इकरंगे तथा १९८ 
लाइनः मूल्य ६४०) सजिल्द ७७) मात्र | 

२४ वें वर्षका हिंदु:संस्क्ृति-अ्भ--४४ ९०४५ लेख-संख्या 
३४४ कविता ४६५ संगहीत २९; चित्र:२४८५ 


मूल्य ६॥), साथमें अड्ड २-३ बिना मूल्य । 
२६ व॑ वर्षका भक्त-चरिताडु---पृष्ठ ८०८३ तिरंगे चित्र २५ 
तथा इकरंगे चित्र २०१५ मूल्य ७॥) मात्र । 
२७ वे वर्षका बालक-अड्डटू--प४-संख्या ८१६५ तिरंगे ४४ 
! तथा सादे चित्र १५६७५ मूल्य ७॥) | 
२८ थे वर्षका संक्षिप्त नारद्-विष्णुपुयाणाड्टू---पूरी फाइलः 
पृष्ठ-संख्या १५२४ चित्र तिरंगे ३१५ इकरंगे 
लाइन १९१ ( फर्र्मेम )) मूल्य ७॥) 
सजिल्दका ८॥।) । 
२५'चे वर्षका संतवाणी-अड्डु---98-संख्या ८० ०१तिरंगे चित्र 
२२ तथा इकरंगे चित्र ४२ सर्तोंके सादे चित्र 
१४०५ मूल्य ७॥)) सजिल्द 20)॥। 


व्यवस्थापक--कल्याण-कार्यालय, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


प्रेमी आहकोंकी सेवामें नम्न-निवेदन 


गीताग्रेस, गोरखपुरकी सरल, सुन्दर, सचित्र; सस्ती धार्मिक पुस्तकों तथा माप्तिक-पत्रोंका 


देश-विंदेशमें प्रचार कीजिये 


भारतवर्ष रूगरभग डेढ़ हजार पुस्तके-विक्रेताओंके यहाँ ये पुस्तके मिलती हैं । आप अपने 
खुविधाहुसार इन्हें प्राप्त करनेकी चेष्टा कीजिये एवं अपने साथियों ओर मित्रोंमे इनका प्रंचार कीजिये 
इनसे देशमें सदाचार और सक्लावोंका विस्तार होगा, सद्गुणोंकी वृद्धि होगी, जनता खुख और शान्तिके 


मार्गपर अग्मसर होगी, खुन्दर और पुष्ट राष्ट्र 


निर्मोणका एक महान कार्य होगा | 


गीताप्रेसकी निजी दूकानोंके पते 
कलकत्ता---श्रीगोविन्दमबन-कार्याल््य; पता---नं ० ३०, बाँसतल्‍्लागली | 
दिल्ली--गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता--२६०९, नयी सड़क | 
पटना--गीतग्रेसे, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकांन; पता-अशोक-राजपथ, बड़े अस्पतालके सदर फाटकके सामने। 
. क्रानपुर--गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता---नं० २४ | ७५७, बिरहाना, झल्वागके पास । 
* - बनारस--गीताप्रेस कागज-एजेंसी; पता---५९ | ९, नीचीबाग | 
'. हरिद्वार--गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता--सब्जीमंडी, मोती बाजार । 


ऋषिकेश---गीताभवन, पता--गझ्लपार, खर्गाश्रम | 
निवेदक--व्यवस्थापक, गीताप्रेस, पों० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


ड» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यतै । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 





ध्येयं सदा परिभवप्नमभीश्टदोहँ तीर्थास्पदं शिवविरश्विलुतं शरण्यस्‌। 


भृत्यातिंहं प्रणतपालभवान्धिपोर्त॑ बन्दे महापुरुष ते चरणारबिन्दम || 
( क्रीमद्भागवत ११ | ५। ३३ ) 











९ संख्या १ 
वर्ष ३१ | गोरखपुर, सौर माघ २०१३, जनवरी १९५७ | पूर्ण संख्या ३६२ 
श्रीद्वारकानाथकी वन्दना । 
( रचयिता--पाण्डेय प॑० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) पट 
नृणामनाद्निजकमनियन्त्रितानामुत्तारणाय. भववारिनिधेरपारात्‌ । धर 


काश्षाशाक्दाक्षाशाकाकहइ ० 


चाय निधो बसति यस्तमहं खदारं द्वारावतीपतिमुदाय्मति नमामि ॥ १ ॥ न 
जो अपने-अपने अनादि कर्मपाशसे जकड़े हुए मलुष्योंकी अपार मवसागरसे पार इ४ 
पट 


उतारनेके लिये ही सागरमें निवास करते हैं, पटरानियोंसद्ठित उन उदाखुब्धि श्रीद्वारकानाथजीको हर 

मैं प्रणाम करता हूँ॥ १॥ 52 

या छास्मस्त्यपिदितं वस्मुक्तिधास्तस्तां छारकां निजपुरीमिह योषधिशेते । ५ 

भोक्षाघिक च निजधाम परं ददाति त॑ द्वारकेश्वस्महं प्रणमास्युदाय्म ॥ २ ॥ ट 

शत जो इस लोकमें श्रेष्ठ मुक्तिधामका खुला हुआ द्वार है, उस अपनी द्वारकापुरीमें शत 
४४ जो निरन्तर निवास करते और प्राणियोंकों मोक्षसे भी बढ़कर अपना परमघाम देते हैं, उन 7४ 
तर; उदार-शिरोमणि श्रीद्वारकनानाथजीको मै नमस्कार करता हैँ।॥ २॥ फ 


ती० आछ १ 


धो 
नह 
€ 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेचेत समाहितात्मा # 


स्स्स्स्स्य्स्च्स्स्स्य्च्््य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्स्य्य्स्ल्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ट्ट्िडिलिििंिि्ि्जििि 
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इश्क काश शक क्षाइक्ष कक्ष कक्ष क् कक क 


या भीष्मजाप्रश्नतयो5४ बरा महिष्यस्ताभिः सरागमभितः परिषेव्यमाणम्‌ । 
आराधयन्तमनिशं हृदयेन राधां द्वारावतीपरिवृर्दट दढमाश्रयामि ॥ ३ ॥ 
रुक्मिणी आदि जो आठ श्रेष्ठ पटरानियाँ हैं, वे अत्यन्त निकट रहकर अनुरागपूर्वक 
जिनकी सब ओरसे सेवा करती है, तथापि जो अपने मनसे निरन्तर श्रीराधाकी आराघना करते 
रहते है, उन श्रीद्वारकानाथजीकी मैं इृढ़तापूर्वक शरण लेता हूँ || ३॥ 
शक प्रसारितखु्खं खपदाश्रितानां चक्र॑ सदा द्मितदानवदैत्यचक्रम । 
कौमोदकी भ्ुवनमोद्करीं गदाग्यां पद्मालयाप्रियकरं प्रथितं च पद्मम्‌ ॥ ४ ॥ 
संधारयन्तमतिचारुचतुर्भुजेषु भ्रीवत्सकोस्तुभधरं वनमालया55व्यम । 
सिन्धोस्तटे मुकुटकुण्डलमण्डितास्यं श्रीद्वारकेशमनिशं शारणं प्रपये ॥ ५ ॥ 
जो अपने चरणाश्रित मक्तोंके लिये सुखका प्रसार करनेवाले शह्ढको, सदा दूत्यों 
और दानवोंके दलका दमन करनेवाले चक्रको, सम्पूर्ण भुवनोंको आनन्द प्रदान करनेवाली 
कौमोदकीनामक श्रेष्ठ गदाको तथा पद्मालया ( लक्ष्मीखरूपा रुक्मिणी ) का प्रिय करनेवाले 
प्रख्यात पद्म-पुष्पको अपनी अत्यन्त मनोहर चार भुजाओंमें घारण किये रहते हैं, जिन्होंने 
अपने वक्ष:स्थल्पर श्रीवत्सका चिह तथा कौस्तुम-मणि धारण कर रखी है, जो वनमालसे 
विभूषित है तथा जिनका मुखमण्डल किरीठ और कुण्डलोसे अलंकृत है, उन सिन्घु-तटबवर्ताी 
श्रीद्वारकानाथजीकी मैं निरन्तर शरण ग्रहण करता हूँ || ४-५ || 
श्रीद्वारकानगरसीमनि यत्न कुच्न हित्वा च॒पुः सपदि यस्य कृपाविशेषात्‌ । 
कीटो5पि केटभरिपोरुपयाति धाम तं द्वारकेश्वरमहं मनसा5:श्रयामि ॥ ६ ॥ 
जिनकी विशेष कृपासे द्वारकापुरीकी सीमाके भीतर जहाँ-कहीं भी अपने शरीरका 
त्याग करके कीट भी कैठम-शतन्रु भगवान्‌ श्रीहरिके धाममे तत्काल चछा जाता है, उन 
श्रीद्वारकानाथजीका मैं मन-ही-मन आश्रय लेता हूँ॥ ६॥ 
पाहीति पार्षतसुताततरवं निदम्य यो द्वागुपेत्य नवलाम्बरराशिरासीत्‌ । 
कृष्णामपाद्‌ व्यगमयच्च भदं कुरूणां तं द्वारकाधिपतिमाधिहरं स्मरामि ॥ ७ ॥ 
श्रमो, मेरी रक्षा करो !? यह द्वौपदीकी आर पुकार सुनकर जो झठपठ उसके पास 
जा पहुँचे और उसकी छज्जा ढकनेके लिये नूतन वल्लोंकी राशि बन गये तथा इस प्रकार जिन्होंने 
द्रौपदीकी रक्षा की और कौरबोंका घमंड चूर कर दिया, भक्तोंकी मानसिक व्यथाको हर लेनेवाले 
उन श्रीद्वारकानाथका मैं स्मरण करता हूँ ॥ ७ ॥ 
मोहादपार्थपुरुषार्थमवेक्ष्य पार्थ यः संजगी त्रिजगढुद्धशणाय गीताम्‌ । 
शान सुदुर्लभभदात्‌ समराह्रणे5पि त॑ द्वारकेशमिह सदूगुरुमाश्रयामि ॥ < ॥ 
जिन्होंने मोहवश अज्जैनके पुरुपार्थकों व्यर्थ होते देख उन्हींके व्याजसे तीनों 
लेकोंके उद्धारके लिये गीताका गान किया और इस प्रकार समराह्ढडणमें भी अत्यन्त दुर्लभ ज्ञान 
प्रदान किया, उन सह्ुरुखरूप श्रीद्वारकानाथजीकी मै यहाँ शरण लेता हूँ | ८ ॥ 
इति श्रीद्वारकेशाष्टक॑ सम्पूर्णम्‌॥ 











# सर्वोपयोगी प्रातःस्मरण # र्‌ 


सर्वोपयोगी प्रातःस्मरण 


गणपतिरविप्चणजो... रूम्बतुण्डो... गजाननः । 
[> 

द्रेमातुस्थ॒ हेसम्व एकदुन्‍तो.._ गणाधिपः ॥ 
विनायकश्वार्कगं: पशुपालो... भवात्मजः । 


डादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पंठेच। 
विश्वं तस्य भवेद्‌ वश्यंच च विघष्ते भवेत्‌ क्चित्‌ ॥ 

प्ले सोमनार्थ च श्रीरोंडे मलिकाजुनम्‌ । 
उज्जयिन्यां महाकालमोकारममलेश्वय्म्‌ ॥ 
केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां. भीमशड्डरम | 
चाराणस्या च विद्वेशं उ्यम्ब्क गौतमीतटे ॥ 
वैद्यना्थं चिताभूमी नांगेश . दारुकावने | 
सेतुबन्धे च॑ रामेशं घुस्मेशं च शिवालये ॥ 
द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पढेत्‌। 
सर्वपापविनिर्मुकः सर्वखिद्धिफलं लमेत्‌ ॥ 
औपथे चिन्तयेद्‌ विष्णुं भोजने च जनादेनम्‌। 
शयतने पक्लनाम॑ च विवाहे च प्रजापतिम॥ 
युद्धे चअक्रधरं देव प्रवासे व त्रिविक्मम्‌] 
नारायण तलुत्याग. ओऔधर. प्रियसंगमे ॥ 
दुखप्लेपु च गोविन्द संकटे मधुखुदनम्‌। 
कानमे नरखिहं च पावके जलूशायिनम ॥ 
जलमध्ये चराहँ च॑ रघुनन्द्नम्‌ । 
गमने घामन चेव सर्वेकायंपु. माधवम्‌ ॥ 
पतानि विष्णुनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेव। 
सर्वेपापविनिमुक्री विष्णुलोक॑ से गच्छति ॥ 
आदित्यः प्रथमं॑ नाम टछ्विंतीयं छुदि्वाकरः | 
ठ॒वीयं भास्कर; प्रोक्त चतुर्थ च प्रभाकरः ॥ 
पश्चम॑ं च सहस्ांशुः पष्ठ॑ चैव चिकोचनः | 
सप्तम॑ हरिदृश्वश्च॒ अप्रम॑ च विभावसुः ॥ 
नव दिनिकृत्‌ प्रोक्त दर्मं हादशात्मकः । 
पुकाद्श॑ तयीमूर्तिद्वद्शं एव च॥ 
द्वाइशैतानि नामानि प्रातःकाले. पठेन्नरः । 
डुश्खप्तनाशन सद्यः सर्वेसिद्धिः प्रजायते ॥ 
फाछी तारा महाविद्या पोडशी सुवनेश्वरी | 
भेरवी छिन्नमस्ता चर विद्या धूमावती तथा॥ 
चगछा सिद्धविद्या च मातद्ली कमलात्मिका। 
एता दुश भहाविद्याः सिद्धविद्याः भक्रीर्तिताः ॥ 
सत्यरूपं॑ सत्यसंधथ सत्यनारायणं  हरिम | 
यत्सत्यत्वेव जगतस्तं सत्यं त्वाँ नमाम्यहम ॥ 


चजैलोकय चैतन्यमयादिदेव 
श्रीनाथ. विष्णो... भवदाक्षयेव। 
प्रातः समुत्थाय. तब प्रियाथ 
संसारयात्रामजुवर्तेयिष्ये ] 


अनिरुद्ध गज ग्राहं वबाखुदेव॑ महाद्युतिम्‌ । 
खसंकरपणं महात्मानं प्रदुस्न॑ च तथेव हि॥ 
मत्स्य कर्म च वाराहं चामनं ताक्ष्यमेच च। 


नारखिहँ च सलागेन्द्रं खश्सिंदहारकारकम ॥ 
विश्वरूप॑ हृषीकेशं गोविन्द मधुखदनम्‌ । 
त्रिदशेव 23. न्द्तिं द्वेव॑ ले 

द्शेवेनि देव. महाशक्तिमचुत्तमम )॥ 


एतान, हि प्रातरुत्थाय संस्मरिष्यन्ति ये नराः। 


सर्वेपापः. प्रमुच्यन्ते. विष्णुकोकमवाप्लुयुः ॥ 
ब्रह्मा मुरारिस्विपुरान्तकारी 

भाजुः शशी भूमिखुतो चुधश्थ | 
गुरुष. छझुक्तः  शनिराहुकेतवः 

कुर्वन्‍्तु सर्वे मम खुप्रभातम ॥ 
प्रह्दनारद्पराशरपुण्डरीक- 

व्यासाम्बरीषशुकशौनकभी प्मदाल्भ्यान। 
रुक्माइदाजुनवशिष्ठविभीषणादीन 

पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरामि ॥ 
भृगुवेशिप्ठ क्रतुरक्लिराश्ध 
नह मल्ुः पुलस्त्यः पुलदश्य गौतमः। 
रेम्यो मरीचिहुच्यवनश्च द॒क्षः 

कुर्वन्तु सर्व॑ मम खुप्रभातम्‌ ॥ 
सनत्कुमारः सनकः सननन्‍दनः 

सनातनो5प्यासुरिपिजलो चच। 
सघखराः सप्तरसातलछानि 

कु्वेन्तु सर्वे मम खझुप्रभातम्‌ ॥ 
सप्ताणयाः सप्त कुलाचलाश्य 

सप्तपंयो... छीपवनानि स्त। 
भूरादिक्षित्वा भुवनानि.. स्त 


कुवन्तु सर्वे. मम्र खुमभातम ॥ 
महालक्ष्मि नमस्तुभ्यं॑ नमस्तुभ्यं छुरेश्वरि | 
हरिपिये नमस्तुभ्यं नमस्तुम्य॑ दयानिधे ॥ 
उम्रा उषा च चैंदेही रमा गद्नेति पश्चकम। 
प्रातरेव स्मेरेत्रित्य॑ सोभाग्यं वर्धते सदा ॥ 


2 # भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा # 
्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्य्स्स्य्स्स्स्स्य्स्स्य्स्स्स््स्स्य्स्स्स्य्स्स्य्ल्य्ट्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ट्ट्ट्टट्ज्टन- 





सर्वेमजलमाइल्ये शिवे स्वीर्थलाधिके । 
शरण्ये ज्यम्वके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥ 
प्रभाते यः स्मरेन्नित्यं दुगो-दुगौक्षरद्धयम्‌ || 
आपद्स्तस्य नद्यन्ति तमः खूयांदये यथा ॥ 
हरं॑ हरि हरिश्वन्द्रं हनुमन्त॑ हलायुधम | 
पशञ्चक॑ थे स्सरेन्नित्य॑ घोरसंकटनाशनम ॥ 
अद्व॒त्थामा वलिव्योसो हजुमाँश्लव विभीषणः । 
कृपः परशुरामश्च॒ सप्तेते चिरजीविनः ॥ 
सप्तैतान, यः स्मरेन्नित्य॑ मार्कण्डेयमथाएमम । 
जीवेदू चर्षशतं सो5पि सर्वेव्याधिविवर्जितः ॥ 
पुण्यक्छोको नको राजा पुण्यल्छोको युधिष्टिरः। 
पुण्यल्छोका च चेंदेही पुण्यः्छोको जनादनः ॥ 
अहल्या द्रौपदी ताय छुन्ती मन्दोदरी तथा। 
पश्चक ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम ॥ 
अयोध्या मथुरा माया काशी काश्ली छाचन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेव सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥ 
ककॉंठकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च। 
ऋतुपर्णस्य राजर्ष:ः कीतेन॑ कलिनाशनम ॥ 





कातंवीयाजुनी नाम राजा वाहुसहसूवान | 
योषस्यथ॒संकीतयेन्नाम कल्य उत्थाय भानवः ! 
न तस्थ वित्तनाशः स्याज्नषप्टं च लभते पुनः ॥ 
ओओतियं खुभगां गाँ व अप्लनिमप्िचितिं तथा। 
प्रातरुत्थाय यः पद्येदापद्भ्यः स विमुच्यते ॥ 
जानामि धर्म न च मे परवृत्ति- 
ह ओनाम्यथम न च में निवृत्तिः। 
हषीकेश. हृदिस्थितेन 

यथा नियुक्तोडस्सि तथा करोमि ॥ 
प्रातरुत्थाय खसायाह्वात्‌ सायाह्ात्‌ प्रातरुत्थितः । 


त्वया 


यत्करोमि जगन्नाथस्तदेव तव पूजनम ॥ 
हे जिदल्ले ! रससारशे सर्वदा मधुरप्रिये। 
नारायणाख्यपीयूषं॑ पिच निरन्तरम्‌ ॥ 


अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम | 
तत्‌ पदं द्शितं येन तस्मे अ्रीगुरचे नमः ॥ 
प्रातः शिरसि शुक्‍्ले5ब्जे द्विनेत्र द्वि्रुजं गुरुस 
प्रसन्नवददन॑ शान्‍न्त स्मरेत्‌. तन्ामपूर्वकम ॥ 
नमोषस्तु गुरवे. तस्मा इप्रदेवखरूपिणे | 
यस्य वाक्यास्ततं हन्ति विष संसारसंक्षितम ॥ 


श्रीगणेशप्रातःस्मरणसतोत्रम्‌ 


प्रार्मजास्यभयदं खछु भक्तशोक- 


प्रातः स्रामि गणनाथमनाथबन्धु 
अरस्कपि जाग आग टेट गा 224) के के ५ दावानल॑ गणविभ्लु चरकुजरास्यम्‌ । 
माखण्डलादिसुरनायकदुन्द्वन्यम.._ ॥१॥ _ अशानकाननविनाशनहव्यवाह- । 
प्रातनेमामि की मत बर मुत्साहवर्धनमर्ं खुतमीश्वरस्य ॥३॥ 
तं तुन्दिल शर्मा धिपंशसज ; ग्हझोकन्रयमिदं पुण्य सदा साम्राज्यदायकम। 
पुत्र॑ विछासचतुरं शिवयोः शिवाय ॥१५॥ प्रातरुत्थाय सतत पपठेत्‌ प्रयतः पुमान ॥४॥ 
*-- इक 
श्रीशिवप्रातःस्मरणस्तोत्रग्‌ शत 
प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं छुरेशं प्रातमंजामि शिवमेकमनन्तमायं 
गह्भधर वृषभवाहनमस्विकेशम्‌ | वेदान्तवेद्यमनर्घ॑ पुरुष महान्तम्‌ | 
खठ॒वाइशूलवरदाभयहस्तमीश नामाद्मिद्रहित॑ घडभावशूल्यं 
संसाररोगदरमौषधमह्ितीयम्‌ ॥१॥ संखाररोगहसमौषधमछ्धितीयम्‌ ॥३॥ 
प्रातनंमामि.. गिरिशं. गिरिजाथेदेहं प्रातः समुत्याय. शिव आल 
सर्गस्थितिप्रकयकारणमादिदेवम । ख्छोकत्रयं ये 2 के पठन्ति । 
विद्वेश्चरं विजितविश्वमनो5मिरयमं ते इडुश्खजालं न्मसंचितं 


संसाररोगदर्मौषधमद्धितीयम्‌ 


रा 


हित्वा पद यान्ति तदेव शास्मरोः ॥४॥ 


पद 


$ अआचण्डीपातःस्सरणस्तोत्रस #* एज 








ल्ट्स्््ल्ल्िल्््््ड्ि््िििड्स्ड्स्स्््च्चचओटु ु  ़््््ट्खच्य्य्य्यय्स्य््य्स्य्स्य्य्स्य्य्प्य्प्स्प्स्स्स्स्स्स्ि 





श्रीविष्णुप्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 
प्रातः स्मरामि भवभीतिमहातिशान्त्ये प्रातभजामि भजतामभयंकरं त॑ 
पारायणं गरुडवाहनमव्जनाभम । प्राकसर्चजन्मकृतपापभयापहत्यै । 
आहाभिभूतवरवारणमुक्तिदेतु कि 


चक्रायुघ॑ तरुणवारिजिपतनेत्रम्‌ ॥ १॥ 
प्रार्तमामि मनसा चचसा च सूध्नो 
पादारविन्द्युग्॑ पस्मस्य पुंसः। 


यो. आहवकक्‍त्रपतिताइुमिगजेन्द्रघोर- 


शोकप्रणाशनकरो चघुतशह्नचक्रः ॥३॥ 


इकोकत्रयमिदं पुण्य प्रातः प्रातः पटेन्नरः | 





नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य लि ९ | है 
पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य ॥श। छोकन्रयगुरुस्तस्मे दच्यादात्मपद॑ हरि: ॥४॥ 
श्रीसू्यप्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 
प्रातः स्मरामि खछु तत्‌ सवितुवेरेण्यं प्रात्मजामि सविताय्मनन्तशक्ति 


रूप हि. मण्डलसचोष्थ तलुयेजूंषि। 
सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतु 

श्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌ ॥१॥ 
प्रातनमामि तर्रण._ तलुवाब्यनोभि- 

भ्नह्नेन्द्रपूंकसु रेचुतमचिंतं च। 
चुप्टिप्रमोचनदिनिश्नहह्देतुभूतं 

च्रेछोक्यपालनपरं त्रिशुणात्मक॑ च॥शा 


पापौधदान्नुभयरोगहरं पर च। 


तं सर्वक्ोककलनात्मककालसूर्ति 


गोकण्ठवन्धनविभोचनमादिदेवम्‌ ॥३॥ 


इलोकत्रयमिदं भानोः प्रात्तः प्रातः पढेचु यः। 
स॒सर्वेव्याधिनिमुंक्ः परं॑ खुखमवाप्लुयात्‌ ॥४॥ 


-->-+>“>38:%526:९&..........ैै 


श्रीचण्डीप्रातःस्मरणस्तोन्रम्‌ 


प्रातः सरामि शरबिन्दुकरोज्ज्वलाभां 
सद्गत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम्‌ । 
दिव्यायुधोजिंतसुनीलसहस्नहस्तां 
रक्तोत्पठाभचरणां भवर्ती परेशाम्‌ ॥१॥ 
प्रातर्नमामि_ महिपासुर्चण्डसुण्ड- 
शुम्भाखुरममुखकदेत्यविनाशदक्षाम्‌ । 
बह्ोन्द्ररद्रसुनिमोहनशीललीरां 
चअण्डी समस्तखुण्सूर्तिमनेकरूपाम ॥२॥ 


प्रातभंजामि. भजतामसिलाषदात्री 

धार्ती समस्तजगतां दुरितापहन्न्रीम | 
संसारवन्धनविमोचनहेतुभूतां 

मार्यां पर्ं समधिगम्य परस्य विष्णोः ॥ ३॥ 
सछोकत्रयमिदं देव्याश्वण्डिकायाः पठेश्नरः | 
सवोन कामानवाप्तोति विष्णुलोके महीयते ॥४॥ 


ाााणणाा 00... ७७.७७ 


६ #* भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेबेत समाहितात्मा # 
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श्रीभगवर्मातःस्मरणर्तोत्रम्‌ 
प्रातः स्मरामि फणिराजतनों शायानं प्रातन॑मामि शरद्म्बरकान्तिकान्तं 
नागामराखुरनरादिजगन्निदानम्‌ | पादारविन्दम ६६ यो 
सहागमगणेरुपगीयमान ७० ७2७33 हे 
अल, कान्तारकेतनवर्तां परम॑ निधानम ॥ १॥ _ नानावतारहतभूमिभरं महान्तं 
प्रातमजामि भवसागरवारिपार 


घिंसिद्धनिवहैर्ि पाथोजकम्बुरथपादकरं. प्रशान्तम ॥ ३॥ 
देवषिंसिद्धनिवहैर्विहितोपहास्मसू..। कह लय रे 5 
संद्प्दानवकद्म्वमदापहारं ग्छोकन्रयमिदं पुण्य ब्रह्मानन्देन की्तितम्‌। 
सौन्द््यराशिजलूराशिखुताविहारस्‌ ॥२॥ यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वपापैः स मुच्यते ॥ ४॥ 








बह्मप्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 

प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त॑ प्रातनेमामि. तमसः परमकवण 

यह जम का | पूर्ण सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । 
तद्‌ ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसद्बश ॥ १॥ यस्मिल्िद्‌ जगद्शेषमशेषमूर्तों 

मा कक: अप कलम रन रज्ज्वां भुजज्ञम इच प्रतिभाखितं वे ॥ ३॥ 
च भान्ति निखिला । नकजयमिद् हि ः दडअंवधिमसण 

यन्नेति नेति वचनैनिंगमा अवोच॑- ५७४७७ 2 न्‍ 
सत॑ देवदेवमजमच्युतमाहुस्थ्यम्‌ ॥ २॥  प्रात/काले परढेंदू यस्तु स गच्छेत्‌ परम पदम॥ ४॥ 

श्रीरामप्रातःस्मरणस्तेत्रम्‌ 

प्रातः स्समरामि रघुनाथमुखारविन्दं प्रातर्वदामि चचसा. रघुनाथनाम 
मन्द्स्मितं मधुरभाषि विशालूभालम । वाग्दोषहारि सकले शमले निहन्ति । 

कर्णोंवलस्बिचलकुण्डलूशोभिगण्डं यत्पाव॑ती खपतिना सह भोक्त॒कामा 
कणोन्तदीधेनयनं नयनाभिरामम्‌ ॥१॥ प्रीत्या सहस्रहरिनामसमं॑ जजाप ॥ ४॥ 

प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दूं प्रातः श्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्ति 
रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः । नीलाम्वुदोत्पलसितेतररलनीलाम्‌._ । 

यद्‌ राजसंसद्‌ि विभज्य. महेशचापं॑ आमुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाद्यां ; 
सीताकरहणमइझलमाप सद्यः ॥२॥ ध्येयां समस्तमुनिभिजनमुक्तिदेतुम्‌ ॥ ५॥ 

प्रातनमामि रघुनाथपदारविन्दं यः ज्छोकपञश्चकमिदं प्रयतः 
पद्माह्ुशादिशुभरेखि खुखावह में । नित्य प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः। 

योगील्द्रमानसमघुनतसेब्यमारन श्रीयमकिड्रजनेषु स॒ एवं मुख्यों 
शापापह सपदि गौतमधर्मपत्न्याः ॥३॥ भूत्वा प्रयाति हरिकोकमनन्यलभ्यम्‌ ॥ ६॥ 


-+#2&दएकैस 


# श्रीगणपति-पूजन # ७ 








श्रीगणपति-पूजन 


सुपारीपर मौंली लूपेंटकर चाबलोपर स्थापित करके 
निम्नलिखित ध्यान करे | फिर आवाहन-समन्त्रसे अक्षत 
चढ़ा दे | मूर्ति हो तो पुष्प सामने रख दे। तदनन्तर 
ध्यान करें--- 
ध्यान 
खब स्थूलतलुं गजेन्द्रवदन रूम्बोदरं सुन्दर 
प्रनदन्सदगन्धलछुव्यमधुपव्यालोरूगण्डस्थरूस | 
इन्ताधातचिदारितारिरुचिरे: सिन्दूरशोभाकरं 
चन्‍्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिआदं कामदम्‌ ॥ 
आवाहन 


आगच्छ भगवन्देव स्थाने चान्न स्थिरो भव। 
यावत्पूजां करिप्यामि तावच्द सन्निधो भव ॥ 
प्रतिष्ठा 
अस्यै प्राणा: अतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च । 
अस्ये देवत्वसर्चाये मामेहति च कइचन॥ * 
आसन 
रम्य॑ सुशोभनं दिव्य सर्वसो्यकरं शुभस््‌। 
आसने च मया दत्त गृहाण परमेश्वर ॥ 
आसन समर्पयामि ॥ 
पाच 
उप्णोदक॑निसर् च सर्वेसोगन्ध्यसंयुतम्‌ । 
पादग्रक्षालनाथाय दत्त ते प्रतिशह्मताम्र ॥ 
परा्य समर्पेयामि ॥ 
अध्य 
तापन्नयहरं. दिव्य॑ परमानन्दुरुक्षणम । 
तापन्नयविनिमुक्त.. तवाध्य॑ कल्पयाम्यहम्‌ ॥ 
अव्य समर्पयामि ॥ 
आचमन 
सर्वत्तीथंसमायुक्त॑ सुगन्धि निर्मेल॑ जूस 
आचम्यतां मया दत्त गुहीत्वा परमेश्वर ॥ 
आचमनीय॑ जल समर्पयामि ॥ 
स्तान 
गद्गासरखती रेवापयोप्णीनमंदा जलैेः । 
ख्ापितो5सि मया देव तथा शान्ति कुरुष्व से ॥ 
लान॑ समर्पेयामि ॥ 


डुग्धस्तान 
कामघेनुसमुत्पन्न॑ सर्वेदां जीवर्न परम । 
पावन॑ यह्ञद्देतुश्न पयः ज्ानाथमर्पितम्‌ ॥ 
दुग्धलान समर्पयामि । पुनर्जेछल्ान समर्पेयामि ॥ 
द््िस्तान 
पयसस्तु समुद्भू्त मधुराम्ल॑ शशिप्रभम्‌। 
दध्यानीत॑ मया देव स्रानाथं पतिसृहाताम्‌ ॥ 
दधिलानं समर्पयामि । पुनर्जल्लान समर्पयामि ॥ 
घतरमान 
नवनीतसमुत्पन्नं सर्चसंतोषकारकम्‌ । 
घृत॑ तुम्य॑ प्रदासयामि च्तानार्थ प्रतिगृह्मयताम्‌ ॥ 
घतलान॑ समपेयामि । पुनर्जललान समर्पयातरि ॥ 
मधुर्तान 
तरुपुप्पसमुद्भूत॑ सुखादु मधुर मधु । 
तेजः्पुष्टिकर॑ दिव्य॑ खानाथथ अतिसृहाताम्‌ ॥ 
मधुलान समर्पयामि । पुनर्जेललार्न समर्पयामि ॥ 
शकरा-स्ान 
इक्षुसारसमुद्भूता छाकरा पुष्टिकारिका | 
मलापहारिका दिव्या खानाथ्थ प्रतिमृह्मताम ॥ 
शरकरालानं समर्पयामि । पुनर्जेललान समपंयामि ॥ 
पश्चास्तस्मान 
पयो दधि घृतं चेव मधु च शार्करायुतम्र्‌। 
पन्चार्ृतं सया55नीत॑ स्रानाथे अतिगृहामताम ॥ 
पत्चामृतलानं समर्पयामि । पुनर्जलल्ानं समर्पयामि ॥ 
शुद्धोद्क-त्मान 
सन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं छुभम्र। 
तदिद॑ कल्पितं देव ज्ञानाथ अतिगुह्मताम ॥ 
शुद्धलान समर्पयामि ॥ 
चर 
सर्वभुपाधिके सौस्‍्पे. छोकलज्ञानियारणे । 
सयोपपादिते तुभ्य॑ वाससी प्रतिगृद्यताम ॥ 
वल समर्पयामि । वल्ान्ते आचमनीय॑ समपैयामि ॥ 
उपचस्त 
सुजातों ज्योतिपा सह शर्म चरूथमासदत्लः। 
वासी5अग्ने. विश्वरुपधसंब्ययस्थ विभावसौ ॥ 
उपबल्ल समर्पयामि । उपवरस्गन्ते आचमनीयं समपैयामि ॥ 





# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 


यशोपवीत 
नवभिस्तन्तुभियुक्त॑ त्रियुणं देवतामयम्‌ । 
उपवीतं मभया दत्त गृहाण परमेश्वर ॥ 
यशोपवीत समर्पयामिं । आचमनीय॑ समर्पयामि ॥ 
मधुपके 
कांस्पे कांस्येन पिहितो द्िमध्वाज्यसंयुतः। 
सधुपर्कों मया5$नीतः पूजा्थ प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 
मधुपर्क समपेयामि । आचमनीय॑ समर्पयामि ॥ 
गन्च 
श्रीखण्ड चन्दन दिव्य गन्धाव्य॑ सुमनोहरम । 
विलेपन॑ सुरक्रे.्ठ चन्दन प्रतियह्मताम्‌ ॥ 
गन्ध॑ समर्पयामि ॥ 
रक्तचन्द्त 
रक्तचन्द्नसम्सिश्रं पारिजातसमुद्भधवम्‌ । 
मया दत्त ग्ृहाणाश्ु चन्दन गन्धसंयुतम्‌ ॥ 
रक्तचन्दनं समर्पयामि ॥ 
रोली 
कुछुम कान्तिदं दिव्य॑ं कामिनीकामसम्भवम्र्‌ | 
कुछुमेनाचिंतों देव असीद परमेश्वर ॥ 
कुद्डुम समर्पयामि ॥ 
सिन्दूर 
सिन्दूर॑ शोभन॑ रक्त सोभाग्यं सुखबर्द्धनम्र । 
_झुभद॑ कामद॑ं चेच सिन्दूरं अतिग्रह्मतास्र्‌ ॥ 
| हि सिन्दूरं समर्पयामि ॥ 
अक्षत 
अक्षताश्र सुरक्रेष्ठ कुछुसाक्ताः सुशोमिताः । 
, “मया निवेदिता भक्‍त्या ग्रहण परमेश्वर ॥ 


अक्षतान्‌ समर्पयामि ॥ 
पुष्प 
सेवन्तिकाबकुरूचम्पकपाटलाब्जैः 
पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः । 
बिल्वप्रवालगजकेसरमालतीमि- 


स्व्वाँ पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॥ 
पुष्प समपंयामि-॥ 








पुष्पमाला 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे अ्रभो । 
मया55नीतानि पुष्पाणि ग्रृह्यण परमेश्वर ॥ 
युष्पमालां समर्पयामि ॥ 


विल्वपत्र 
त्रिशाजेर्बिल्वपत्रैश्व अच्छिद्रेः कोमलेः शुभेः । 
तव॒पूजां करिष्यामि गृहाण परमेश्वर ॥ 
वृन्तहीन विल्वपत्न॑ समर्पयामि ॥ 
दूरवाक्लुरर 
ल॑ दूवेडस्ततजन्मासि वन्द्तासि सुरेरपि | 
सौभाग्य संततिं देहि सर्वकार्यकरी भव ॥ 
दूवाह्ुरानू सुहरितानम्तान्‌ू मब्नल्मदान्‌ । 
आनीतांसव पूजाथ गृहाण गणनायक ॥ 
दूर्वाहडरान्‌ समर्पयामि ॥ 
शर्मीपत्र 


* शमि शमय में पापं॑ शमि लछोहितकण्टके । 


धारिण्यजुनबाणानां रामस्थ॒प्रियवादिनि ॥ 
शमीपत्न समर्पयामि ॥ 
आभूषण 
अलक्षारान्‌ महादिव्यान्‌ नानारत्तविनिर्मितानू । 


ग्ृहाण  देवदेवेश असीद परमेश्वर ॥ 
आभूषण समर्षयामि ॥ 


खुगन्ध तेल 
चम्पकाशोकबकुछमालतीयूथिकादिभिः._। 
वासितं ख्रिग्धताहेतोस्तैल चारु प्रगृद्मताम्‌ ॥ 
सुगन्वतैलं समर्पयामि ॥ 
घूप 
वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाव्यों गन्ध उत्तमः। 
आप्रेयः सर्वदेवानां धूपो$र्य अतिग्रद्मयताम्‌ ॥ 
धृषमाप्रापयामि ॥ 
दीप 
आज्य च वर्तिसंयुक्त वह्चिना योजितं मया। 


दीप॑ गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापह ॥ 
दीप॑ दर्शयामि, हस्तप्रक्षाकनम्‌ ॥ 


रौ 5 








#* अरीगेणपति-पूजरन # हे 
मैंवेय आरती 
शकराघृतसंयुक्ते मधुर खादु चोत्तमस्‌ । आरति गजबदन विनायककी | 
उपहारसमायु ' नैवेध. प्रतिग्ृह्मताम्‌ ॥ खुर-मुनि-पूजित गणनायककी ॥ टेक ॥ 
नैवेय निवेदयामि ॥ एकदुन्त शशिभाल_ गजानन; 
मस्य वर्चीय विप्नविन्ाशक शुभगुण-कानन, 


अतितृप्तिकरं॑ ठोये सुगन्धचि च पिवेच्छया । 
त्वयि तृप्ते जगत्तप्तं नित्यतृप्ते महात्मनि ॥ 
मध्ये पानीय॑ समर्पेयामि ॥ 


फऋ्रातुफल 
नारिकेलफर्ल जम्वूफर्ल नारड्सुत्तमस्‌ । 
कृष्माण्डं पुरतो भकत्या कल्पित॑ प्रतियृद्यताम्‌ ॥ 
ऋतुफरल स० ॥ 
आचमन 


गद्भाजरू समानीत॑ सुचर्णकलशे स्थितम्र्‌ । 
आचस्यतां सुरश्रेष्ठ छुदछमाचमनीयकम ॥ 
आचमनीर्य स्त० ॥ 
अखण्ड ऋतुफछ 
इृदू फू भया देव स्थापित पुरतस्तव । 
ठैन से सुफलावाप्चिस॑वेज्जन्सनि जन्मनि ॥ 
अखण्डमृतुफल स॒० ॥ 
ताम्दूल-पूगीफल 
पूगीफर्ल महद्दिव्य॑ नागवलीदलेयुंतम्‌ । 
एलाचूर्णादिसंयुक्त॑ ताम्वूल॑प्रतिगह्मताम्‌ ॥ 
ताम्बूछ सपूगीफल स० ॥ 
दृक्षिणा 
हिरण्यगर्भगर्भस्थं. हेमबीज॑ विभावसोः । 
अनन्तपृण्यफ्द्मवः शार्ति अयच्छ से ॥ 
दक्षिणाद्॒व्यं समर्पयामि ॥ 
आख्ती 
चन्द्रादित्यो च धरणी विद्युदशिसपैव च । 


नागाननाय 


शिवसुुत वन्द्यमान-चतुरानन । 
डुशखविनाशक झछुखदायककी ॥ छुर० ॥ 
ऋषद्धि-सिद्धिखामी समर्थ अति, 
विमल बुद्धि दाता खुविमल-मति, 
अघ-वच-द्हन, अम्ल अविगत-गति; 
विद्या-विनय-विभव-दायककी ॥ झखुर० ॥ 
पिज्वल-नयन, विशारू शुण्ड धर, 
धूस्रव्ण. छुचि. वज्ञाह्लृदकर, 
लस्बोद्र वाधा-विपत्ति-हर, 
खुरवन्द्ति सद विधि छायककी ॥ छुर० ॥ 
पुष्पाअलि 
नानासुगन्धिपुप्पाणि यथाकालोदूभवानि च | 
पुष्पाअ्लिसिया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥ 
॥ पु० स० ॥ 
नमस्कार 


विप्तेश्वाय वरदाय सुरक्रियाय 


छम्बोद्राय. सकराय जगद्धिताय ॥ 
श्रुतियज्ञविभूषिताय 
गोरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
गजानन भूतगणाधिसेवित॑ 
कपित्थजम्दुफलचारुभक्षणम्‌_। 
उसमासुतं शोकपिनाशकारक 
नमासि. विल्लेश्वरपादपह्नजम, ॥ 
एकदन्त॑ महाकाय॑ लरुम्बोदरगजाननम्र । 
विज्ननाशइकरं देव॑ हेरस्व॑ प्रणमाम्यहस्‌ ॥ 
प्रार्थना 
रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष प्रैोक्यरक्षक । 
भक्तानासभर्य॑ कर्ता त्ञाता भव भवार्णवात्‌ ॥ 


अनया पूजया गणपतिः ओऔयता न मम । 


त्वमेव सर्वज्योतीषि आतिवय अतिग्रुह्मताम ॥ श्रीगणपति-मन्तर 
आत्तिक्य समपंयामि || ग॑ गणपतये नमः । 


ती० अं० ६ आर 








# भाव॑ ततो इत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समादितात्मा # 


श्रीशिव-पूजन - 


पवित्र होकर, आचमन-प्राणायाम करके; संकल्पवाक्यके 
अन्तमें “्रीसाम्बसदाशिवप्रीत्यथ गणपत्यादिसकलदेवतापूजन- 
पूर्वक श्रीमवानीशड्डरपूजन करिष्ये! कहकर संकल्प छोड़े | 
फिर नीचे लिखे आवाहन-मन्न्रोंसि मूर्तियोंके समीप पुष्प 
छोड़े । मूर्ति न हो तो आवाहन करके पूजन करे | 
शणेश-पूजन 
आवाहयामि पूजाथ रक्षा्थ च मम कऋतोः | 
इह्ागत्य ग्रृह्मण प्व॑ पूजां यागं च रक्ष में॥ 
पूजन करके यह प्रार्थना करे-- 
छम्बोदर नमस्‍्तुभ्य॑ सतत मोदकग्रिय । 
निर्विप्त कुछ मे देव सर्वकार्मेपु सर्चंदा॥ 
पार्वती-पूजन 
देमाद्वितनवां देवीं घरदां शह्नरप्रियाम्‌ । 
लम्बोद्रस्थ जननीं गोरीमावाहयाम्यहस, ॥ 
पूजन करके यह प्रार्थना करे-- 
४४ अंम्बे अम्बिके अम्बालिके न मा नयति कह्चन । 
ससस्त्यश्रकः सुभद्विकां काम्पीलवासिनीस ॥ 


ननन्‍्दीश्यर-पूजन 
आय॑ गीः पक्षिक्तमीदसदन्मातरं पुर: । 
पितरं च॒ प्रयन्त्खः ॥ 


पूजन करके यह प्रार्थना करे-- 
प्रैठ बाजी कनिक्रदज्ञानदद्वासभः पत्वा। 
भरन्नग्निम्पुरीष्य॑ सा पाद्यायुषः घुरा ॥ 
वीरभद्व-पूजन 
भ्ठ कर्णेभिः ख्टणुयास देवा भर्ब॑ पर्येमाक्षमिर्यजत्रा: । 
स्थिरैर्ैस्त॒प्ट्वा ५सस्तनूभिव्यशेमदि देवहितं यदायु/॥। 
पूजन करके यह प्रार्थना करे-- 
भद्ो नो अग्निराहुतो भद्गा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः। 
भद्गा उत प्रशसतया ॥ 
खामिकार्तिक-पूजन 
यदकन्‍दः अथर्म जायमान उद्यन्त्समुद्राहुत वा पुरीषात्‌ । 
इयेनस्थ पक्षा हरिणस्थ बाह्ूू उपस्तुत्यं महि जात॑ ते अवैन्‌ ॥ 
पूजन करके यह प्रार्थना करे-- 
यत्र बाणाः सं पतन्ति कुमारा विशिखा इव | तन्न इन्द्रो 


बृहस्पतिरद्तिः शर्म यच्छतु विद्वाद्द शर्म यच्छतु ॥ 


। 





ह कुबेर-पूजन 
कुविदज्ञ यवमन्तों यर्व॑ चिदू यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय । इहे- 
हैपां कृणुद्दि भोजनानि ये बहिंषो नम उद्ति यजन्ति ॥ 
पूजन करके यह प्रार्थना करे-- 


वयधसोस ब्ते तव मनस्तनूपु बिश्रतः अजावन्तः 


सचेमद्दि ॥ 
कीर्तिमुख-पूजन 
असचे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाह्य विवखते स्वाहा 
गणश्रिये खाहा गणपतये स्वाहा विभुवे स्वाह्मधिपतये 
स्वाहा क्ुपाय खाहा सध्सपाोय स्ाह्दा चन्द्रायथः खाहा 
ज्योतिषे खाहा मलिम्लुचाय स्वाहा दिवापतये खाद्य ॥ 
पूजन करके यह प्रार्थना करे--.*_ 
ओजश्व मे सहश्य म आत्मा च मे तनूश् मे शर्म व मे 
बर्म थ मेडड्ानि च मेज्स्थीनि च मे परूदषि च मे शरीराणि 
चम झायुश्र मे जरा च मे यशेन कब्पन्तामर ॥ 
जलहरीमें सर्पका आकार हो तो सर्पका पूजन करके 
पश्चात्‌ शिव-पूजन करे | | 0 यु 
ध्यान 
ध्यायेक्षित्य॑महेश॑ रजतगिरिनिर्भ॑ चारुचन्द्रावतंस 
रक्ाकल्पोज्ज्वलाई परशझुसगवराभीतिहस्त॑ असन्नम्र, । 
पक्मासीन॑समन्तत्‌ स्तुतममरगणैन्याप्नकृत्ति बसान॑ 
विश्वार्य विश्वबीज॑ निखिलभयदर॑ पश्चवकर्त्र जिनेन्रम ॥ 


पाय 
३४० नमो5स्तु नीलओऔवाय सहलाक्षाय मीहुपे । अथो 
मे अस् सत्वानो5हं तेभ्योइकर नमः ॥ 
॥ पा समपंयाम्रि ॥ 
अच्ये 


# गायत्नी त्रिप्ुल्जगत्यजुप्टषप्पडकत्या सह बृहत्युप्णिदया 


ककुप्सूचीमिः शम्यन्तु त्वा ॥ 
॥ अध्य समर्पयामि ॥ 


आचमन 
७ व्रयम्बक॑यजामद्दे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 


उर्वास्कमिव बन्धनान्सृत्योमुक्षीय मास्ठतात्‌ ॥ 
॥ आचमनीय॑ समर्पयामि ॥ 


% श्रीशिव-पूजन # ११ 


ससात्त 
४» वबरुणस्योत्तमरमनमसि वरणस्य स्कस्ससज्जनीस्थो 
चरुणस्य ऋतसदन्यसि चरणस्थ ऋतसदनमसि चरुणस्य ऋत- 
'सदनमासीद्‌ ॥ ॥ लाने समर्पयामि ॥ 
ड॒ग्घधर्मान 
भोक्षीरधासन्‌ देवेश गोक्षीरेण सया कृतम | 
सनपनं॑ देवदेवेश गशुहाण शिव दाइर ॥ 
॥ दु्धरल्वानं समर्पयामि, पुनः जललान॑ स० ॥ 
दधिस्तान 
;. दुध्ना चेव भया देव स्नपनं क्रियते तब । 
गृहाण भक्‍त्या दत्त से सुप्रसन्‍नो भवाज्यय ॥ 
॥ द्िलान समपयामि, पुन. जललानं स० | 
चुतस्मान 
सर्पिषा देवदेवेश स्नपन् क्रियते सया। 
उमाकान्त गृहागेदं श्रद्धयया सुरसत्तस ॥ 
॥ शतख्नान समर्पयाधि, पुनः जललानं स० | 
मधुर्तान 
इंद मधु मया दत्त तब तुप्व्य्थमेव च। 
शृद्दाण शम्सो त्व॑ सक्‍त्या सम शान्तिप्रदो भव ॥ 
४ ॥ मधुलान समपंयामि, पुन जललान॑ स० ॥ 
शक्करास्तान 
सितया देवदेवेश स्नपन क्रियते सया। 
भृहाण शम्भो में भक्‍त्या खुअसन्नो भव असो ॥ 
॥ शर्करालान समर्पयामि, पुन. जललान स० । 
पश्चाम्तस्तात 
पन्चाम्रत॑ भयानीत॑ प्रयोद्धघिसमन्वितस । 
घृतं मधु शर्करया सस्‍्नानार्थ प्रतिमृहमताम ॥ 
॥ पतच्नामतलान॑ समरपंयामि ॥ 
शुद्धोद्कल्ञान 
३» झुद्धवालः सर्वेशुद्धघालो मणिवारूसख जाबिनाः 
इयेतः इयेताक्षो5रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णो यामा अवलिप्ता 
रोदा नभोरूपाः पार्जन्याः॥ . ॥ शुछ्ोदकलान समर्पयामि ॥ 
अभिषेक--( जरूधारा छोड़े ) 
3/ नमस्ते रुद्द मनन्‍्यव उतो त इषवे नमः । वाहुभ्या- 
झुत ते नमः॥ १॥ या ते रुद्र शिवा तनूरधोराउ्पाप 
काग्मिनी । ठया नस्तन्धा शन्तमया गिरिशन्तासिचाकशझोदि ॥२॥ 


प्5 








यामिदुं गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यस्तवे । शिवा गिरित्र तो कुरु- 
साहिधइ्सीः पुरुष जगत ॥ ६३॥ शिवेन वचसा त्वा गरिरि- 
शाच्छावदामसि । यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्म"सुमना असत्‌ 
॥ ४॥ अध्यवोचद्धिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌। जहांग् 
सर्वोन्‌ जम्भयन्‌ सवोश्च यातुधान्यो5घराचीः पराखुब ॥ ५ ॥ 
असौ यस्ताम्नो अरुण उत वच्नुः सुमज्लः । ये चैन रुद्ठा 
अभितो दिल्कु श्रिताः सहखशो<चैषा< हेड ईमहे ॥ ६॥ असी 
योअ्वसपैति नीऊग्रीवो विछोहितः। उत्तेनं गोपा अदश्नन्नदक्न- 
न्नुद॒हाये: स दृष्टो म्डयाति नः ॥ ७॥ नसो5स्तु नीलग्रीवाय 
सहसखाक्षाय मीहुषे । अथोी ये अस्य सत्वानो5हं तेभ्यो5कर- 
ज्ञमः ॥ ८ ॥ भप्रमुन्च धन्वनस्वसुभयोराल्योर्ज्याम्‌ । याश्र ते 
हस्त इषवः परा ता भगवो वप ॥ ९ ॥ विज्यं धनुः कपदिनो 
विज्वल्यो बाणवाँ ३ उत्त। जनेशन्नस्थ या इधव आसुरस्य 
निषड्भधिः ॥ १० ॥ या ते हेतिमीडुष्टम हस्ते बभुच ते घनुः | 
तयास्मान्विश्वतस्त्वसयक्षमया परिभुज ॥ १३॥ परि ते 
धन्वनो हेतिरससान दुणक्तु विश्वतः। अथो य इपुधिस्तवारे 
अस्मिन्निघेहि तम्‌ ॥ १२ ॥ अचतत्य धनुष्ट्च'४सहसराक्ष 
शत्तेषुधे । निशीयशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव ॥१ शा 
नमस्त आयुधायानातताय ध्प्णवे । उभाभ्याम्ुत ते नमो 
बाहुम्यां तव धनन्‍्वने ॥ १४ ॥ मानो महान्तमुत मा नो 
अर्भकं मा न उक्षन्तसुत सा न उद्षितम्‌ | सा नो बधीः 
पितरं सोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वी रुद्र रीरिघः ॥ १७ ॥ 
मा नस्तोके तनये सा न आयुषि सा नो गोपु सा नो अइवेषु 
रीरिषः । सा नो वीरान रुद्र भासिनो वधीहंविष्सन्तः सद- 
मिस्‍्वा हवासहे ॥ १६ ॥ 
( अमिपेक समपंयामि ) 
चखस्न-्उपचस्त 
४ अमुच्य धन्वनस्त्वमुभयो रात्न्योज्यौम््‌। याश्र ते हस्त 
इपवः परा ता भगवो वप ॥ 
( वस्मुपवर्स स० आचमनीय॑ स० ) 
आभरण 
5» चिज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँ ३ डत्त । 
अनेशन्नस्थ या इषव आशमुरस्य निषद्धधिः ॥ 
( आभरणं समर्पयामि ) 
यशोपवीत 
४४ ग्ह्मय जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्विलीमतः सुरुचो चेन 
आदः । स घुघुन्या उपमा अस्त विष्टाः सतश्र योनिमसतश्र 
दिचः ॥ ( थ० स० आचमतीय॑ स० 


'१२ # भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 


नभ्भ्स्भ्य्य्््स्च्य्य्स्य्च्स्य्स्स्स्य्स्य्स्सय्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्च्स्प्य्ल्य्स्स्ल्स्स्प्स्स्प्य्य्स्य्स्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ल्ट्टडिििििडडटन्‍न्‍जललट], 


गन्धच हि 
थे नमः श्भ्यः श्वपतिभ्यश्र वो नमो नमो भवाय च 
रुद्राय च नमः । शर्वाय च पशुपतग्रे च नमो नीलग्रीवाय 
च शितिकण्ठाय च ॥ ( गन्ध॑ स॒० ) 
अक्षत 
७» नमः शम्भवाय च सयोभवाय च नमः शह्गराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च॥ (अक्षतान्‌ स० ) 
पृष्प 
४४७ नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय 
प नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च ॥ 


( पृष्पाणि स० ) 
पुष्पमाला 
हु अथिता 
नानापछ्ूजपुष्पेश्ष॒ अथितां पहलवचैरपि। 
बिल्वपत्नयुतां मार गृहाण  सुमनोहरास्‌ ॥ 
( पुष्पमालां स० ) 
बिद्वपत्र 


४» नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने 
च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय 
च १॥ 


दर्शन बिल्वपतन्रयस स्पर्शनं॑ पापनाशनस | 
घोरपातकसंहारं. बिल्वपतन्न शिवापंणम्‌॥ २॥ 
ब्रिदर्ल त्रिगुणाकारं त्रिनेत्न च॒त्रिधायुधम्‌ । 
ब्रिजन्मपापसंहारं॑ बिल्वपन्न॑ शिवारपंणस्‌ ॥ ३॥ 
अखण्डेबिल्वपन्रेश्व.. पूजये शिवदाइरम । 
कौटिकन्यामहादानं. बिल्वपतन्न॑ शिवापंणगम्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्रहण बिल्वपतन्राणि सपुष्पाणि महेश्वर । 
सुगन्धीनि भवानीश शिव स्व॑ छुसुमप्रिय ॥ ५॥ 
(विल्वपत्र॑ समर्पयामि ) 
तुलसीमअझ्री 
३४ छिवो भव प्रजाभ्यों सानुषीभ्यस्ववमद्विरः। 
मा थावापुथिवी अभि शोचीर्मा न्तरिक्षम्मा वनस्पती न॥ 
( तु० स० ) 
दुचो 
३» काण्डात्‌ काण्डाठारोहन्ती परुषश परुषस्परि । 
एवा नो दूर्वे प्रतनु . सहस्वेण शत्तेन च॥ 
( दूर्वाडुरान्‌ू स० ) 


शमीपतच 
अमडलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च। 
दुशस्वम्ननाशिनीं धन्यां अपचे5हं शर्मी शुभाम्‌ ॥ 
( शमीपत्राणि स० ) 
आभूषण 
चत्रमाणिक्यबैदूर्यमुक्ताविद्युममण्डितम््‌ । 
पुष्परागसमायुक्त भूषण प्रतिगृद्यताम ॥ 
( आभूषण स० ) 
खुगन्ध-तैल--( अतर-फुलेल ) 
अहिरिव भोगेैः पर्येति बाहुँ ज्याया हेतिं परिबाधमानः । 
हस्त्नो विश्वा वयुनानि विद्वान पुमान्पुमा «सं परिपातु विश्वतश॥ 
( छु० स० ) 
घूप 
5४० नमः कपर्दिने च व्युघकेशाय च नमः सहस्ाक्षाय 
च शतघन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो 
मीडहुष्टमाय चेघुसते च ॥ ( धूपमाम्रापयामि ) 
दीप 
४४ नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय 
च नम ऊरम्यौय चावस्वन्याय च नमो नादेयाय च द्वीप्याय च ॥ 
( दीप दर्शयामि, हस्तप्रक्षालनम्‌ ) 
नेंवेच् 
३४% नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वेजाय चापर- 
जाय च नमी भध्यमाय चामप्रगढ्भ्याय च नमी जघन्याय च 
बुध्ल्याय च ॥ ( नैवेथ निवेदयामि ) 
मध्ये पानीय 
3० नमः सोभ्याय च अतिसर्याय च नमो याम्याय च 
क्षेम्याय व नमः शहोक्याय चावसान्याय च नम उर्वर्योय च 
खलयाय च ॥ 
( मं० स॒० ) 
ऋतुफल 
फरलानि यानि रम्याणि स्थापितानि तवाअतः । 
तेन में सुफलावाप्तिसंवेजन्मनि जन्मनि ॥ 


( ऋतुफलानि स॒० ) 
आचमन 
श्रिपुरान्तक  दीनार्तिनाश  श्रीकण्ठ झाश्वत | 
गृहाणाचमनीम॑ च॒ पविन्नोदककल्पितस् ॥ 
( आ० स॒० ) 


_ 
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अखण्ड ऋेतुफल 
कृष्माण्ड मातुछिड्ं च भारिकेकफऊछानि च। 
रम्याणि पावेतीकान्त सोमेश अतियृहामताम ॥! 
( अ० ऋ० स॒० ) 
तास्वूल, पृणीफल 
४४ इमा रुद्राय तबसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरासदे 
सती: । यथा शमशदद्विपदे चतुप्पदे बिरुवँं पुष्ड आमे 
असिमिन्ननातुरम्‌ ॥ ( ता० पू० स० ) 
दृक्षिणा 
न्यूनातिरिक्तपूजायां सम्पूर्णफलहेतवे । 
दक्षिणां काञ्जनीं देव स्थापयामि” तवाग्मतः ॥ 
( द्रव्यदक्षिणा स० ) 
आरती 
कर्पूरगौर॑करणावतारं॑ संसारसारं॑ भुजरेन्द्रहारम्‌ । 
सदा वसन्त हृदयारविन्दे भव॑ भवानीसहितं नमामि ॥ 


हर हर हर महादेव ! 
सत्य, सनातन, सुन्दर, शिव [सबके खामी | 


अविकारी, अविनाशी, अज, अन्तर्यामी॥ १ हर०ण॥ 


आदि, अनन्त, अनामय; अकलछ, कलाधारी | 
अमल, अरूप, अगोचर, अविचल, अघहारी ॥ २६२०॥ 
श्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, तुम तजिमूर्तिधारी । 
कततो, चतों, भतो, तुम ही संहारी ॥ ३ हर०॥ 
रक्षक, भक्षक, भेरक, प्रिय औढरदानी | 
साक्षी, परम अकतों, ऊत्तो अभिमानी ॥ ४ हरणो 
मणिमय-भवन-निवासी, अति भोगी रागी । 
नित्य श्मशान-चिहारी, योगी बेरागी ॥ ५ हर०]) 
छाल-कपालछ, गरलरू-गल, मुण्डमारू, व्याली । 
खचिताभस्मतन, त्रिनयन, अयन महाकाली ॥ ६ हर०॥ 
प्रेत-पिशाच-सुलेवित, पीतजदाघारी । 
दिवसन विकटरूपधर रुद्र प्रलढयकारी ॥ ७ हर०॥ 
शुभ्र, सौम्य,सुरसरिधर,शशिधर झुखकारी। 
अतिकमनीय, शान्तिकर,शिव सुनि-मन-हारी॥ ८ हर०॥ 
निर्शुण, सग्रुण, निरख्नन, जगमय;नित्य प्रभो। 
कालरूप केवछ हर ! कालातीत विभो ॥ ९ हर०॥ 
सत्‌,चिद आनेद्‌ू, रसमय करुणामय घाता । 
अम-खुधा-निधि, प्रियतम,अखिल विश्व चाता॥१०ह२०)॥ 
हम अतिदीन, दयामय ! चरण-शरण दीजै। 


रे 


स्तुति ( पुष्पाललि ) 
असितगिरिसम॑ स्थात्‌ कज्जर॑ सिन्धुपात्रे 
सुरतस्वरशाखा लेखनी पत्नम्ु॒दी । 
लिखति यदि यूृहीत्वा शारदा स्वकार्लू 
तद॒पि तव गुणानासीश पार॑ न याति॥ १ ॥ 
चन्‍्दे देवमुमापतिं सुरुगुरुं वन्‍्दे जगत्कारणं 
चन्दे पन्चगभूषणं झूगधर वन्दे पछानां पतिस। 
वन्दे सूर्यशदशाइृवहिनयन वन्दे मुकुन्दतियं 
वन्दे भक्तजनाश्नयं च वरदं वन्दे शिव शइरम ॥ २ ॥ 
शान्तं पद्मासनस्थं शशधरसुकुर्ट पद्चनवक्न्न ब्रिनेन्न 
शूल बज च खड॒गे परकुमभवदं दक्षिणाड्ले वहन्तम्‌ । 
नाग पाशं च घण्टो डमस्कसहितं साहुशं वासभागे 
नानालकझ्धरयुक्त स्फटिकमणिनिम पातरतीरं नमामि ॥ ३ ॥ 
इसशानेष्चाक्रीडा स्सरहरपिशाचाः सहचरा- 
श्रिताभस्ताछेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः । 
अमड्ल्प॑ शी तव भवतुनामैवमखिलं 
तथापि स्मतृ णां वरद परम॑ मड्जलमसि ॥ ४ ॥ 
व्वमेव साता च पिता त्वम्ेव 
व्वमेव बन्धुश्च सखा 
व्वमेच विद्या दवबिणं त्वमेंव 
तव्मेव सर्व॑ सम देवदेव ॥ 
लसः शिवाय शान्ताय कारणन्रयहेतवे । 
निवेदयासि चात्मानं त॑॑ गति: परमेश्वर ॥ 
नमस्तुभ्यं विरुपाक्ष नमस्ते दिव्यचछुपे । 
लसः पिनाकहस्ताय चद्धहस्ताय थे नमः ॥ 
नमखिशयूलहसाय दण्डपाशासिफपणये । 
नमसस्‍्त्रेछोक्यनाथाय भूतानां पतये नमः ॥ 
नमस्ये त्वां महादेव लोकानां गुर्मीश्ररस | 
पुंसाम्पूर्णकासानां.. कामपूरामराद्प्रिपम्‌ ॥ 
तव तत्वं न जानासि कोद्शो5सि महेश्वर । 
याच्शरस्व्व महादेव ताइशाय नमो नमः॥ १०॥ 
तलश्रात्त नीचे लिखे मन्त्रसे गाल बजाते हुए वम-बम्‌ 
बोलकर जल्हरीका जल छयाये | 
निरावलूम्बस्य मसाचलम्ब॑ विपाटिताशेपविपत्कदम्बस्‌ | 
सदीयपापाचलपातशम्ब॑ प्रवर्त्तां दाचि सदैव चर बस ॥ 
पु पद्चाइप्रणामः 
सनमें स्मरण; नेन्रोसे दर्शन) दोनों हाथ जोड़कर और 


त्वमेव । 


| 


दा 


७्वा 


4 


बक- 


स्व विधि निममनेल मत्रि कर अपना करि लीजै॥ ११६२०) वाणीसे नामोच्वारण करते हुए+ मस्तक झुकाकर प्रणाम करे। 


१४ कै: भाव ततो हत्कमले निधाय तौधौनि सेवेत समाहितात्मा # 


प्रदक्षिणा ( अर्धप्रदक्षिणा करे ) 
यानि कानि च पापानि ज्ानाज्ञानकृतानि च | 
तानि सर्चाणि नहयन्ति प्रदक्षिणे पदें पदे॥ 
क्षमा-प्रार्थना 
». शानवतोथ्ज्ञानतो वाथ यन्मया क्रियते शिव । 
मम॒कृत्यमिंदं सर्वमेतदेव क्षमस्र में ॥ 








आवाहन न जानामिन जानामि विसर्जनम्‌ | 
पूर्जा चैव न जानामि क्षमख परमेश्वर ॥ 
अन्यथा दरणं नास्ति खमेब शरण मम । 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन रक्ष माँ परमेश्वर ॥ 
अनेन पूजनेन श्रीसाम्बसदाशिवः प्रीयताम ॥& 
श्रीशिवमन्त्र-८/32 नमो मिवाय? 





श्रीशालग्राम यां विष्णु-भगवानका पूजन 


शाल्प्राम और प्रतिष्ठा की हुईं भूतियोंमिं आवाहन नहीं 


करे | केवल पुष्प सामने रख दे | 

ध्यान 
उद्चत्कोटिदिवाकराभमनिशं हा गदां पहुर्ज 
चर्क्क॑बिअतमिन्दिरावसुमतीसंशोमिपाइद्रथस्‌ । 
कोटीराइ्दहारकुण्डऊूघर॑ पीतास्बर॑ कौस्तुभो- 
दीप विस्वधरं खवक्षसि रसच्छीवत्सचिह्न भजे ॥ 
ध्यायेत सत्य गुणातीत॑ गुणत्रयसमन्वितम्‌ । 
लोकनाथ॑ त्रिलोकेशं कोस्तुभाभर्ण हरिस्‌ ॥ 


इन्दीवरद्लइयाम॑ शड्डचक्रगदाधरम । 
नारायण. चतुबोहुं श्रीवत्सपदभूषितम्‌ ॥ 
आचाहन 


. ४४ सदखशीर्षा पुरुषः सहखाक्षः सहखपात्‌। 
,स भूमि८ सर्वतः स्थत्वात्यतिष्ठदशाडुलरूस ॥ 


आसन 
४ पुरुष एवेद< सर्व यद्धभत॑ यज्व भाव्यम्‌ | उतास- 
तत्वस्थेशानों यदननेनातिरोहति ॥ 
० ( आसन समपयात्रि ) 
| पादय 


अध्ये 
उ० त्रिपादूध्व॑ उद्त्पुरुपः पादो5स्पेह्ाभवत्पुनः 
चतो विष्वढः व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ 
( अध्ये समर्पयामि ) 
आचमन 
४० ततो विराडजायत विराजों अधि पूरुषः। 
स॒जातो अत्यरिच्यत पश्चाहूमिमयों पुरःव॥ 
( आचमलीय॑ समर्पयामि ) 
समान 
5$% तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्दतं पुपदाज्यम्‌ | 
पश्ुस्ताँश्वक्ते . वायव्यानारण्या आमस्याश्र ये॥ 
( स्नानीय॑ जल समर्पयामि ) 
ड्ग्घ 
४ पयः प्रथिव्यां पथ ओपषधीएु पयो दिव्यन्तरिक्षे 


पयोधा: | पयस्वतीः अदिशः सन्‍्तु मह्यम्र्‌ ॥ 


( दुग्भस्नान समर्पयामि, पुनर्जलस्नानं समर्पयात्रि ) 
द्धि 
३७ दचिक्राव्णो अकारिपं जिप्गोरश्वस्य चाजिनः | 
सुरभि नो मुखा करवा ण आायू«पि तारिषव्‌ ॥ 
( दिस्नान समर्पयामि, पुनज॑छस्नान समर्पेयामि ) 
घतस्मान 
३% चूत॑ घृतपावानः पिवत वर्सां वलापावानः । पिबता- 


न्तरिक्षत्य दृविरसि साहा दिशाः प्रदिश आदिशो विदिश 
उद्दिशो दिग्भ्यः सादा ॥ 
( श्तस्लानं समर्पयामि, पुनजेलस्नान समपयामि ) 


<% एताचानस्4 महिमातों ज्यायाँश्व पूरुषः | 
पादो5इ्स चित्रा भृतानि त्रियादस्यास्॒तं दिवि॥ 
( पाय॑ समर्पयामि ) 
# शिवमन्त्र-जप रुद्राश्की माछासे करना चाहिये । शिवजीकी पूजामें माठती, चमेली, कुन्द, जुह्दी, मौल्सिरी, रक्तजदा ( छाल 
उडहल ), महछिका ( मोतिया ), केतकी ( केवडा ) के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिये । वेल्पत्र धोकर उसकी वज् ( मण्डल ) तोड़कर 
उलटा चढानाचाहिये- शिवजीके स्थलमें झाल तथां करताल नहीं बजानी चादिये । शिवजीकी पुजा त्रिपुण्ड् तथा रुद्वाक्षकी माला 
बारण करके करनी चाहिये |: 
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मघु-स्तान 
४» साधु वाता ऋतायते सधु क्षरन्ति सिन्धवः। साध्वीने: 


सन्त्वोषधीः॥ मधु नक्तमुतोपलो मधुमत्पार्थिव«रजः | संधु 
थौरस्तु नः पिता ॥ सधुसे वनस्पतिसंधुसाँ अस्तु सूर्य: । 
साध्वीर्गांवों भवन्तु नः ॥ 


( मधुस्नान समर्पयामि ;पुनर्जेलस्नान समर्पयामि ) 
शकरा 
3# अवपाध्रसमुदयसथ्सूर्य सन्‍्त<समाहितम्‌। अपा<- 


रसस्प यो रसस्त॑ वो गृहणास्युत्तममुपयासग्रहीतो5सीन्द्राय 
त्वा जुष्टं गृहणास्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 


हक? स्‍्यानकक गज ० 


( भर्वरालानं समर्पयामि, पुनर्जलू० से० ) 
पश्चामत-स्रान 
४» पत्च नद्यः सरसखतीसपियन्ति सल्तोत्सः । 
सरसख्ती तु पतन्चचा सी देशेध्सवत्सरित्‌ ॥ 
( पन्नागृत खान समर्पयामि ) 


शुद्धोदक स्नान 

कावेरी नमेंदा वेणी तुझ्भद्ना सरखती। 
गह्या व यमुना चैच ताभ्यः ख्ानार्थमाहतम ॥ 
गुह्माण त्व॑ रमाकान्त स्तानाय श्रद्धया जछम्र ॥ 

( शुद्देदकलान समपंयामि ) 

चर 

४» तस्माचज्ञात्सचेहुत ऋचः सामानि जन्ष्रे। 
उन्द्रध्सि जक्षिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ 
* ( वर््नोपवर्से समर्पंयामि, आचममीय॑ समर्पेयाम्रि ) 


यज्ञोपवीत 
३४» तस्मादश्वा अज्ञायन्त ये के चौभयादुतः।॥ 
गावो ह जज्निरे तस्मात्तस्माज्ाता अजावयः॥ 
( यशोपवीत समरपयामि, आचमनीय॑ स० ) 


मचुपक 
दिमध्चाज्यसंयुक्त. पात्रयुग्स समन्वितम । 
सधुपक॑ गृहाण त्व॑ चरदो भव शोमन॥ 
( मधुपक समर्पयामि, पुनराचमनीय॑ स॒० ) 
गन्ध 
३ त॑ यज्ञ बहिंपि श्रीक्षत्‌ पुरुष जातमग्रतः। 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्र ये॥ 
( गन्धं समर्पयामि ) 


भगवान्‌ विष्णुपर अक्षतः इवेत तिरू तथा चावल 


न चढ़ावे । " 


पुष्प 
5» यत्पुरुष॑ व्यदधुः कतिधा व्यक्रल्पयन । 
झुख॑ किमस्थासीत्किम्बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ 
<* हद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदस। 
समूठमसल पाथसुरे साहा ॥ 
( पुष्पं समर्पयामि ) 
पुप्पमाला 


४० ओषधीः अतिमोदर्ध्व॑ पुष्पचतीः असूचरीः । 
अखश्वा इव सलजित्वरीचीरुचः:. पारयिष्णवः ॥ 

( पृष्पमाला समर्पयामि ) 

तुझूसीपच 

४०» विष्णो:; कर्माणि पदयत यतो बतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्थ युज्यः सखा॥ ३॥ 
तुलसीं हेमरूपाँ च रलरूपाँ च सस्ऋरीस। - 
भवसोक्षतदां ठुभ्यमपेयामि. दरिभ्रियाम्र ॥ 

( ठुल्सीपत्रं समर्पयामि ) 


विल्वपत्र 
सुलसीबिल्वनिम्बेश्च जम्बीरेरमलाः झुमैः॥ 7 
पतन्मनविल्वमिति झ्यात॑ प्रतीद परमेखर॥ 
( विल्वपत्नाणि समर्पयामि ) 
दवा 
विष्ण्वादिसवंदेवानां दूवें ल॑ पीतिदा यतः । 
क्षीरसागरसम्भ्ते.. चंशबद्धिकरी भव ॥ 
( दूर्वोद्डरान्‌ समर्पयामि ) 


श्मी शसयते पाप॑ शमी शलन्रुविनाशिनी । 
धारिण्यज्"ुनवाणानां. रामस्य प्रियवादिनी ॥ 
( शमीपत्न समर्पयामि ) 
आशभूपण 
<* रलकह्वणचैदूर्यमुक्ताहारादिकानि च। 
सुप्रसन्‍नेन सनसा दुत्तानि खीकुत्पम भोः॥ 
( आभूषण सेनपंयामि ) 
अवचीर-ग्रुछाल 
नानापरिमलेद;न्येनिमितं चूर्णमुत्तमम्‌ । 
अवीरनामक॑ चूर्ण ग़न्धे चारु प्रयुटाताम्‌ ॥ 
- ( अवौर समपंयामि ) 


१६ # भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेतःसमाहितात्मा # 
स्न्न्च्स्च्य््स्स्च्स्््स्च्य््स्स्य्य्स्स्य्स्स्स्क्फक्च्चपपल्स्सलल्सललििियतजजयटलो+-->००>-२---> 


ख़ुगन्ध-तेल 

४० तैलानि च सुगन्धीनि द्वव्याणि विविधानि च । 

सया दृत्तानि लेपा्थ ग्रहण परमेश्वर ॥ 
( गन्ष॑ तैलं च समर्पयाम्रि ) 

घूप 

३४ ब्राह्मणो5सस्‍्य झुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद्स्य यद्‌ चेश्यः पद्भ्याथ्झूद्रो अजायत॥ १ ॥ 
४» धघृरसि धूवे धूवेन्त॑ धूवे त॑ यो5स्मान्‌ धूर्वति त॑ 
धूवेय॑ वर्य॑ धूर्वामः | देवानामसि वह्ितम«& सस्नित्स 
पत्मितम॑ जुष्टतर्म देवहतमम् ॥ २ ॥ ( धृपमाप्रापयामि ) 


दीप 
३* चन्द्रमा मनसो जातइचक्षोः सू्यों अजायत । 
श्रीन्नाइयुश्च॒. झ्लाणश्र मुखादशिरजायत ॥ 

( दीप॑ दर्शयामि, हस्तप्रक्षालनम्‌ ) 


नेवेद्। ( तुलसी छोड़कर निम्नलिखित मुद्राएँ दिखावे । ) 


प्राणाय ख्वाह्य-कनिष्ठा अनामिका और अँगूठा मिलाये ॥१॥ 

अपानाय स्त्राह्म-अनामिका मध्यमा और अँगूठा मिलाये॥२॥ 

व्यानाय स्वाहा-मध्यमा) तर्जनी और अँगूठा मिलाये ॥३॥ 

डदानाय खाहा-तर्जनी, मध्यमा/अनामिका और अँगूठा मिलाये॥ 
समानाय स्वाहा-तर्जनी) मध्यमा/ अनामिका) कनिष्ठा तथा 

अँगूठा मिलाये ॥ ५ ॥ 


४४ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष< शीष्णों दो: समवर्तत । 
पदुभ्याँ भूमिर्दिशः श्रोन्नाचया छोकाँ ३ अकल्पयन्‌ ॥ 
यत्पुर्षैण हृचिधा देवा यज्ञमतस्वत । 
चसन्‍तो5स्यालीदाज्यं ग्रीष्म दृध्मः शरखुविः ॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रि: सप्तसमिधच:. छृता। । 
देवा यद्यज्ष॑ तन्‍वाना अवध्नन्पुरुष॑ पशुस्र्‌ ॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यन्न पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: ॥ 
अदूभ्यः सम््तः पृथिन्ये रसाच्च विश्वकर्मणः समवतताग्रे । 
तस्य त्व्टा विद्धद्रूपमेति तन्मत्येस्तदेवत्वमाजानमग्ने ॥ 
चेदाहमेत॑ पुरुष॑ महान्तसादित्यव्ण तससः परस्तातू । 
तमेव विदित्वातिम्रत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय ॥ 
प्रजापतिश्ररति गे अन्तरजायमानों बहुधा विजायते | 
ठस्प योर्िं परिपश्यन्ति धीरासतस्मिन्‌ हतस्थुभुवनानि विश्वा॥ 
यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । 
पूर्वो यो- देवेम्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ 


रुच ब्राह्म॑ जनयन्तो देवा अग्रे  तदछुवन्‌। 
यस्त्वैव॑ ब्राह्मणों विद्यात्तर देवा असन्वरे ॥ 
श्री्ष ते लक्ष्मी पत्न्यावहोरात्रे पाइवें नक्षत्राणि 
रुपमश्िनो व्यात्तम्‌ । इष्णन्रिषाणामुंं म इपाण सर्वलोक॑ हद 
म इपाण ॥ ” 
बह्मोदायेः सरसमभितः सूपविष्टे: समन्तात्‌ 
सिल्लद्वालब्यजननिकरेवीज्यमानः सखीभिः । 
नर्मक्रीडाप्रहसनपरान्‌ पढक्तिसोक्ततू. हसनन्‍्चे 
झ्ुढनके पात्रे कनकघटिते पड़सानदेवदेवः ॥ 
शालीभक्त सुपक्क॑शिशिरकरसितं पायसापूपरुप॑ 
ले पेयं च चोप्य॑ सितमम्ठतफलं क्षीरिकायं सुखाद्यम्र | 
आज्य आज्यं सभोज्य॑ नयनरुचिकरं राजिकेलामरीच- 
स्वादीयः शाकराजीपरिकरममस्तताहारजोप॑ जुपस्व ॥ 
नेंवेध निवेदयामि | 
( अन्तःपट देकर भोग लगाना चाहिये ) 
मध्ये पानीय _अ 
एलोशीरलवद्भादिकएरपरिवासितम्‌ । है! 
प्राशनाथं कृत तोर्य ग्रहण परमेश्वर ॥ 
भध्ये पालीय॑ समर्पयामि 


गीजपूराम्रपनसखजूरीकद्ली फलमस्‌ 
बीजपूराम्रपनसखजूरीकद । 
नारिकेरऊफलू॑ दिव्य॑ ग्रहण परमेश्वर ॥ 
ऋतुफलं समर्पयामि । 
आचमनन 
कर्पूरवासितं तोर्य मन्दाकिन्याः समाहतम्‌ । 
आचम्यतां जगन्नाथ मया दत्त हि भक्तितः ॥ 
आचमनीयं समर्प॑यामि | 


अखगण्ड ऋतुफल 
फलेन फलितं सर्व त्रेलोक्य सचराचरम्‌ | 
तस्मात्‌ फलप्रदानेन पूर्णां: सन्त सनोरथाः ॥ 
अखण्डमृतुफर् समर्षयामि।._# 
ताम्वुल-पूगीफल 
<० यत्युर्वेण हविषा देवा यज्ञषमतन्वत। 


वसन्‍्तोडस्थालीदाज्य॑ औष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
ताम्बूल समपंयामि | 


दक्षिणा 
पूजाफलसमदछयर्थदृक्षिणा च तवाग्रतः। 
स्थापिता सेन मे प्रीतः पूर्णान्‌ कुरु मनोस्थान्‌ ॥ 
दक्षिणा समप्यामि । 
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आरती 


प्रथम चरणौंकी चार नामिकी दो; मुखकी एक या 
तीन वार और समस्त अज्धोंकी सात वार आरती करे। पश्चात्‌ 
शह्व॒का जल भक्तेके ऊपर छिड़के । 

कदुलीगर्मंसम्भूतं॑ कर्पूरं तु॒प्रदीपितम्‌ । 
आराज्िकमह कुर्चे पहय मां वरदों भव ॥ 
( आरात्रिक समपंयामि । ) 

जय रूक्ष्मी-विष्णो । 
जय लष्मी-नारायण, जय रूध्षमी-विष्णो । 
जय साधव, जय श्रीपति, जय जय जय जिष्णो ॥ १॥ जय ० 
जय चअस्पा-सम-वर्ण जय नौरदकाल्ते । 
जय मन्द्स्मितशोभे जय अद्भुत-शान्ते ॥२॥जय०॥ 
कम्रलवराभयहस्ते.._ शह्नादिकधारिन। 
जय कमलालयवासिनि गरुडासनचारिन॥३॥जय०॥ 
सचब्चिन्सपकरवरणे.. सच्चिन्मयसूत्त । 
दिव्यानन्द-विकासिनि जय खुखमयसूत ॥४॥जय०॥ 
तुम जिस्ुवन्की माता, तुम सबके चाता । 
तुम छोक-अय-जनती, तुम सबके घाता ॥५।ज़य०॥ 
तुम धन-जन-खुख-संत॒ति जय देनेवाली | 
परमानन्द्‌-विधाता तुम हो वनमाली ॥६॥जय०॥ 
तुम हो खुमति घरोमे, तुम सबके खामी । 
चेततव और अचेतनके अन्‍्तयामी ॥७॥जय०॥ 
शरणागत हूँ, सुझपर कृपा करो, माता ! 
ज्य लक्ष्मीनाययण नव-मह्टछ-दाता ॥८॥ज्ञय०॥ 


स्तुति 
सदाहुचकं सकिरीटकुण्डल् 
सपीतवरस्त॑ सरसीर्ददेक्षणस्‌ । 
सहारवक्षध्थककोस्तुसश्रिय॑ 


नमामि विष्णुं शिरसा चतुभुंजस॥ १ ॥ 

परे परस्मात्‌ अक्तेरनादि- 
सेके निविष्ट बहुधा.गुहायास्‌ 

सर्वोच्यं सर्वचराचरस्थ॑ 

नमासि विष्णु जगदेकनाथस॥ २॥ 
शाल्ताकारं श्ुजगशयन पद्मनार्स सुरेश 
विश्वाधारं मगनसद्श सेघवर्ण शुभाद्धम। 
लक्ष्मीकान्त कम्रछनयन॑ योगिभिध्योनगम्प 


वन्‍्दे विष्णुं भवभयदरं सर्वेोकैकनाथमस्र्‌ ॥ ३ ॥ 
ती० आं० ३०-- 








; कर्त्रीतिकक॑ लछाटपटले वक्षश्थले कौस्तुम॑ 


नासामे वसरसौक्तिक॑ करते वेणुं करे कक्ृषणस्‌। 
सर्वाद्ने हरिचिन्दन॑ सुलुलितं कण्डे च मुक्तावली 
गोपखस्रीपरिंवेष्ठिटी विजयते ग्रोपालूचूडामणिः ॥ ४ ॥ 
फुल्लेन्दीवरकान्तिसिन्दुवदर्न. बहाँवतंसभ्रियं 
श्रीवत्साइसुदारकौस्तुभधरं पीताम्बर॑ सुन्द्रस्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पछाचिततनुं गोगोपसंघादूत॑ 
गोविन्द कलवेणुवादनपर॑ दिव्याज्ञमूषं॑ भजे॥ ७॥ 
सं ब्रह्मा वरुणेन्द्रर्द्रसरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये: स्तवे- 
बेंदें! साह्पदक्रमोपनिषद्देगोयन्ति थ॑ सामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्वतेन सचसा पद्यल्ति थ॑ योगिनो 
यर्वान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ ६॥ 
श्रियः पतिय॑क्षपतिः प्रजापत्ति- 
घिंयाँ पतिकॉकपतिघेरापति: । 
पतिर्गतिइचान्धकदृष्णिसात्वताँ 
प्रसीदर्तां में भगवान्‌ सता पतिः॥ ७॥ 
मत्त्याश्कच्छपनुलिंहवराहहंस- 
राजन्यविश्रविद्यघेषु कतावतारः । 
स्व॑ं पासि नख्रिद्ुुवनं च यथाघुनेश 
भारं भ्रुदो हर यदूत्तम वन्‍्दर्न ते॥<4॥ 
सत्यमतं सत्यपरं.तिसत्य॑ 
सत्यस्य योनि निहितं च सच्ये। 
सच्यस्य सत्यम्गरतसत्यनेत्र 
सत्याक्रक॑त्वाँ शरणं अपन्नाः॥ ९॥ 
नमो<स्त्वनन्ताय सहखमू्तंये 
सहसखपादाक्षिशिरोरुबाहवे । 
सदहस्नास्ने घपुरुषाय. शाख्रते 
सहखकोटीयुगधारिणे लमः ॥१ ०] 
नसो ब्रह्मण्यदेवाय गोबाह्मगहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्द्राय नम्मो नमः ॥११॥ 
आकाशात्पतितं तोर्य॑ यथा गच्छति सागरम। 
सर्वेदेवनमस्कारः केशर्त पति गच्छति ॥११श॥। 
मुक्त करोति वाचारढ्ल पहुं रुछयतें गिरिम। 
यत्कपा तमहं॑ चन्दे. परमानन्द्साचवम ॥ १ ३॥ 
ल्मेचव साता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्घचुइ्च सखा त्वमेव । 
त्वमेच चिच्या हूचिणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व समर देवदेव ॥१शा। 


३] 
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पापो5६ं पापकर्मसाह॑ पापात्मा पापसस्भवः । 
पाहि मां उपुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव ॥4णा। 
कृष्णायः वासुदेवाय देवफीनन्द्नाय. च। 
ननन्‍्दगोपकुमारय गोविन्दाय नमो. नमः ॥१ ६॥ 
ध्येय सदा परिसवन्नमभीश्दोहं 
तीर्थास्पदं॑ शिवविरश्विजुत॑ शरण्यम्‌ । 
प्रणतपारूमवाब्धिपोत॑ 

वन्‍्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥१७॥ 
त्यक्त्वा सुदुरत्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं 

धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाद्रण्यम्‌ । 
भायारूगं दयितयेप्सितमन्वधावदू 

वन्‍्दे महापुरुष ते चरणारविन्दस ॥१८॥ 
अपराधसहस्भाजन॑ पतित॑ भीमभवार्णवोदरे । 
अगर्ति शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥१९॥ 
एको5पि कृष्ण कृतः भ्रणामो 


भ्त्यातिंहं 


दशाश्रमेघावभ्थेन तुल्यः | 
दशाश्रमेघी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणमी न पुनर्भचाय ॥ २० ॥ 
पुष्पाश्नलि 


४० यज्ञेन यश्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक॑ महिसानः सचन्त यत्न पूर्चे साध्याः सन्ति देवा 
४४० राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने । नमो वर्य वेश्रवणाय 
कुमंहे ॥ स मे कामान्‌ काम्रकामाय सह्मम्र कामेश्वरो 
वैश्रवणो दुदातु ॥ छुबेरायवैश्रवणाय मद्दाराजाय 
नसः ॥ 5४» खस्ति साम्राज्य भोज्य॑ खवाराज्य॑ वेराज्म॑ 
पारमेष्ट्स॑ राज्य महाराज्यसाधिपत्यसर्य समनन्‍तपर्यायी सात 
सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धाव्‌ एथिब्ये समुद्र- 
पर्यन्ताया एकराडिति तद॒प्येष इकोकोडमिगीतो। 

मरुतः परिवेशरो मरुत्तययावसन ग्रृहे ॥ 

आविक्षितस्थ॒ कामग्रेविंदवेदेवाः सभासदः ॥ पुष्पाक्षर्चि 


समर्पयामि ॥ 


3० विश्वतश्चक्षरुत विश्वतोमुखो विश्वतोी बाहुरुत 
विश्वतस्पात्‌ । 
स॑ बाहुम्यां घमति संपतत्रैर्यावाभूमी जनयन्देव एकः। 
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कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा 
बुद्धथात्मना वानुसतसख्रभावात्‌ । _. 
करोमि यद्यत्‌ सकल॑ परस्मे 
नारायणायेति समर्पये तत्‌ ॥ 
प्रदक्षिणा 
ये तीर्थानि अचरन्ति सुकाहस्ता निषञ्षिणः । 
तेषा* सहसूयोजने5व धन्वानि तन्‍्मसि ॥ 
क्षमा-प्रार्थना 
सन्त्रहीन॑ क्रियाहीन॑ भक्तिहीन॑ जनाद॑न । 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 
यदक्षरपद्श्रदट सान्नाहीन॑ च यद्‌ भवेत्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 
सर्वेभ्यों देवेभ्यो नमः ॥ 
विसर्जन 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ खस्थानं परमेश्वर । 
यजमानद्वितार्थीाथय. पुनरागमनाय च॒ ॥ 
चरणामस्ृत-प्रहण-विधि 
बायें हथपर दोहरा वस्र रखकर उसपर दाहिना हाथ 
रखे; फिर चरणाम्रत लेकर पान करे | चरणामृत जमीनपर 
नहीं गिरने दे। 
तुलखी-अहण-मन्ज 
पूजनानन्तरं॑ विष्णोरपिंतं तुऊुलीदलूस । 
भक्षये देहझुछ्ध-यर्थ चानद्रायणशताधिकम््‌ ॥ 
चरणासत-अहण-मन्नच 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामार्तिनाशनम्‌ | 
सर्वपापप्रशमर्न॑ पादोदर्क॑ अयच्छ मे ॥ 
तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्र बोलकर चरणामृत 
पान करे-- 
अकालसूत्युदरणं... सर्वव्याधिविनाशनम््‌ । 
विष्णुपादोदक॑ पीत्वा शिरसा धारयाम्यहस्र्‌ ॥ 
श्रीविष्णुमन्त्र 
($ ) ४* श्रीविष्णवे नमः । 
(२ ) ४» नमो भगवते वासुदेवाय । 
(३ ) ४» नमो नारायणाय। 


->ेंअिटिट+ 


के अओीखुर्य-पूजन # े श्र, 








श्रीसूय-पूजन 


ध्यान &- आभूषण 
रक्ताग्डुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं स्वभावसुन्द्राह्माय.. सत्यासत्याश्रयाय ते । 
भाजुं समस्तजगतामधिपं सजासि । भूषणानि विचित्नाणि कल्पयामि सुराचित ॥ 
पद्मद्दयाभयवरान्‌ दूधतः कराव्जै- ( » भू० भूषणानि समर्पया० ) 
भाणिक्यमौलिसरुणाइरुचिं ब्रिनेन्रम्त्‌ ॥ ७. गन्ध 
आवाहन श्रीखण्ड चन्दुर्न दिव्य॑ गन्धावय सुमनोहरम्‌ । 
( हाथमें अक्षत छेकर ) विछेपन॑ सुरक्षेठ चन्दन प्रतिगृह्मयताम्‌ ॥ 
४० देवेश भक्तिसुलस परिवारसमन्वित । ( ४ भू० चन्दन समपे० ) 
यावत्‌ त्वाँ पूजयिष्यामि तावद्‌ देव इहावह ॥ (यहाँ अ्भुड तथा कनिष्ठिकाके मूलको मिलाकर 
% सूभुवः सवः श्रीसूर्यनारायणाय नमः इद्दागच्छ ."सेंेद्रा दिखानी चाहिये । ) 
इंह् तिष्ठ ॥ अक्षत 
१ पाथय मक्षवाश्र सुरश्रेष्ठ कुछुमाक्ताः सुशोमिताः । 
( अधेंमें जल लेकर ) मया निवेदिता भक्तया ग्रृहाण परमेइवर ॥ 


( 3 भू० सक्षता० सम० ) 


४ यद्भक्तिलेशसम्पकोत्परमानन्द्सम्भवः । 
तस्सै ते वर्ष: चुप के ( अक्षत सभी अल्लुलियोंको मिलाकर देना चाहिये | ) 
छ० भूभुंवः स्व: आ्रीसूपेनारा० पा््यं समपयामि । अप कककय 
० अच्ची माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्त्यादीनि वे प्रभो । 
के वापरपदरी दिव्य पपरेमाशलिलेकािर मया55नीतानि पुष्पाणि गुहाण परमेश्वर ॥ 
तापतन्नयविमोक्षाय तवाध्य॑ कल्पयाम्यहम्‌ ॥ (** झू० दुष्पमात्य सम० ) 
क भुझुँबः स्वः आीसूव० अ्दे समर्पयासि । ( तर्जनी-अछुष्ट मिलाकर पुष्पमुद्रा दिखानी चाहिये । ) 
३- आचमन के बुप 
७ डच्छिष्टोउप्पञ्लुचिवांपि यरय रे वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धात्यो गन्ध उत्तमः | 
शुद्धिमामोति तस्मे ते दलाल बिक केर्स, देकर ध आप्रेयः सर्वदेवानां धुपो5्य भतिसदहयताम 0 
(50० जॉब ( ४ भू० घूपमाप्रापयामि ) 
5 स्थान ( तर्जनीमूल तथा अद्ुष्ठके संयोगसे धूपमुद्रा बनती 
७४... ग्जासरस्वरतीरिवापयोप्णीनमंदाजलैः॥...> | भोमिके सामने घूप दिखाकर उसे भगवान्‌ सबके बायीं 
स्नापितोडसि मया देव तथा शान्ति कुरुप्व में॥.._ _ +' रख देना चाहिये। रे 5 
छ भ० कारन अपार 65 दाप 
है सर आज सार गा) सुप्रकाशे महादीपः  सर्वतस्तिमिरापहः । 
३६ - तादोलिशपप् निवेश विन स बाह्मम्यन्तरज्योत्तिदीपो5यं अतिग्रूद्मतास ॥ 
निरावरणविज्ञानवासस्ते कल्पयास्यहम्‌ ॥ ११. नैंवे 23223 
( & भू० रक्तवस्त्रं समर्प० ) सत्पान्नसिद्ध सुहविविविधानेकमक्षणम्‌ । 
उपवरख्र-यशोपचीत 
्े नवमभिस्तन्तुमियुक्त ब्रिगुणं देवतामयम्‌ । 3७७ पक धर ओर ) 
उपवीत॑ चोत्तरीर्य ग्रहण परमेश्वर ॥ (अद्भुष्ठ एवं अनामिकामूछके उंयोगसे आसमुद्रा दिखानी 


( » भू० यशोपवीतं० ) चाहिये ।) 


क्र 
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( पीनेका जल ) 
नसस्ते देवदेवेश सर्वतृप्तिकरं परम्‌ | 
परमानन्दपूर्ण स्व॑ ग्रृह्यण जलमुत्तमम््‌ ॥ 
( ४» भू० पानीय॑ सम० ) 
१५० आचमन 
उच्छिष्टोअप्यशुचिवापि यस्थ॒स्मरणमात्रतः । 
शुद्धिमाम्ेति तस्मै ते पुनराचसनीयकम्र ॥ 
( & भू० नैवेधान्त आचमनीय॑ जलं स० ) 
१३. ताम्वूल 
पूगीफर्ल महृदिव्प॑ नागवल्लीदलैयुंतम्‌ । 
एलाचूर्णादिकैयुंक्त॑ ताम्बूल॑ प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ 
(्‌ छें० भू० ताम्बूलं सम० ) 
फल 
हद फर्ल॑ मया देव स्थापित पुरतस्तव । 
तैन में सुफलावाप्तिभवेजन्मनि जन्मनि ॥ 
( 5 भू० फल सम० ) 
१४. आराधिक 
कदलीगर्भसस्भूत॑ कर्पूरं च प्रदीपितम्र्‌ । 
आरात्रिकमहं छुवें पह्य में वरदो भव ॥ 
( ४० भू० आरात्रिकं सम० ) 
प्रदृक्षिणा 
थानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि वे । 
तानि सर्वाणि नइयन्तु अद॒क्षिणे पदे पदे ॥ 
( भगवान्‌ सूर्यकी सात बार प्रदक्षिणा करनी चाहिये। ) 
पुष्पाजलि 


नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकाछोकृवानि च । 
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पुष्पाअलिं मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर ॥ 
( ० भू० पृष्पाअलि समप० ) 
१५: आदित्यद्वदयादि स्तोन्ोंसे स्तुति करे | तत्मश्वात्‌ 
आरती 
जय कद्यप-नन्द्न, उ2 ज़य कश्यप-ननन्‍्दन । 
तिभुवन-तिमिर-निकन्द्न भक्त-हृद्य-चन्द्न ॥ टेक ॥ 
सप्त-अश्व रथ राजित एक चक्रधारी। 
दुखहारी, खुखकारी, भानस-मल्-हारी ॥जय०॥ 
छुर-मुनि-भूखुर-चन्द्ति, विमल विभवशाली । 
अघ-दल-दुलून द्वाकर दिव्य-किरण-साली ॥जय०॥ 
सकल खुकर्म प्रसविता सबिता शुभकारी । 
विश्व-चिकोचन मोचन भव-वन्धन भारी ॥जय०॥। 
कमल-समूह-विकाशक, नाशक त्रय तापा । 
सेवत सहज हरत अति भनसिज-संतापा ॥जय०॥ 
नेत्-व्याधि-हर खुरवर भू-पीड़ा-हारी । 
चृष्टि-विमोचच संतत परहित-बत-घधारी ॥जय०॥ 
करुणाकर ! अब करुणा कीजै। 
हर अशान-मोह सब तत्त्वज्ञान दीजे ॥जय०॥ 
प्रार्थना 
१६- नमस्कार 
जपाकइुसुमसंकाशं काइयपेय महादुतिस्र्‌ । 
ध्वान्तारिं सर्व॑यापन्न॑ प्रणती5स्मि दिवाकरमस्‌ ॥ 
श्रीसूयमन्त्र 
४* श्रीसूर्याय नमः । 
( शारदातिलक तथा मन्त्रमहार्णवर्में ८3“ हीं घुणि 


सूर्य आदित्यः श्रीमः---इसे भी सूर्यमन्त्र कह गया है। ) 


सूर्यके पूजनमें तगर। विल्वपत्न और शझ्भुका उपयोग 


नहीं करना चाहिये। 


ब् 


श्रीदुर्गा-पूजन 


शुद्ध मिट्टीम जौ या गेहूँ वोकर उसपर कलश पूजन तत्न निर्विन्नतासिद्धयर्थ स्रस्वाचन पुण्याहवाचन्न 


स्थापित करे तथा आचमन-प्राणायाम करके संकल्पवाक्यके 
अन्तमैं--- 

धमेह जन्मनि दुर्गांमीतिद्वारा सर्वापच्छान्तिपूर्वक दीर्घायु: 
विंपुकधनपुत्रपौन्राद्यविच्छिन्नसंततिवृद्धिस्थिरलक्मी की तिलाभ- 
शत्रुपराजयप्रसुखचतुर्विधपुरुषार्थसिद्धयथकक्कशस्थापनं दुर्गों 


गणपत्यादिएुजन च करिष्ये ।? 


--कहकर संकल्प छोड़े तथा नीचे लिखे मन्त्रसे मैरव- 


की प्रार्थना करे--- 


० करकलितकपालः कुण्डली दुण्डपाणि- 
सरुणतिमिरनीकोी. ज्याल्यज्ञोपवीती । 


और 


# ओऔदु्गों-पूजन # २१ 


क्रतुसमयसपर्याविप्नविच्छेद्हेतु- 
जयति वहुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम ॥ 
देवीध्यान 
#विद्युदामतमप्रभां ग्टगपतिस्कन्धस्थितां भीषणों 
कन्यामसि। करवालखेटदिलसद्धुस्ताभिरासेवितास्‌ । 
हस्तैइचक्रगदासिखेटविशिखांइचाएं ग़॒र्ण तर्जनीं 
विश्नाणसनलात्मिकाँ शशिधरां दुर्गा जिनेन्नां भजे ॥ 
आवाहन 
आगच्छ वरदे देवि देत्यद्पनिपूदिनि। 
पूजा मृहाण सुसुखि नमस्ते शह्रप्िये ॥ 
आखन 
अनेकरलसंयुक्त नावामणिगणान्वितस्‌ । 
कार्तखरमर्म दिव्यसासन प्रतिगृह्मताम ॥ (आ० स॒० ) 
पाय 
गद्गादिसवंतीयँभ्यो सया आर्थनया55हतस्‌ । 
तोयम्रेतत्सुखस्पर्श पाद्यार्थ अतिगूह्मताम ॥ (पा० स० ) 
अर्घ्य 
गन्धपुष्पाक्षतैयुक्तमर्ष्प सम्पादित मया | 
गृहाण त्वं॑ मद्ादेचि प्रसन्ना भव सबेदा ॥ ( ज० स० ) 
आचमन 
आचम्यतां ध्वया देवि भक्ति में झचलों कुद । 
ईप्सितं से वर॑ देहि परन्न च परां गतिस्‌ ॥ ( आ० स० ) 
स्वान 
जाह्ृवीतोयमानीत॑ शु्॑ कर्पूरसंयुतम्‌ । 
स्नापयामि सुरश्रेष्ठे त्वां पुत्नादिफलमदास्‌ ॥ ( खान स० ) 
पश्चाम्रतस्तान 
पयो दुधि घृ॑ क्षोद्रं खितया च समन्वितस्‌ । 
पश्चार्रतमनेनाथ कुरु स्वार्न दयानिधे ॥ ( प० स० ) 


शुद्धोदकस्नान 
5४ परमानन्द्वोधान्धिनिम ननिजमूत ये । 
साह्लोपाइमिद स्नान॑ कल्पयास्यहसाश ते ॥ (शु०खान स०) 
चस्ा 
वस्त्र च सोमदेवर्त्य छल्तायास्तु निवारणम्‌ । 
सया निवेदितं भवत्या गृहाण परमेश्वरि ॥ ( व० स० ) 
उपचस्त 
४० याप्माश्रित्य महासमाया जगत्सम्मोहिनी सदा। 
ते परमेशाये कल्पयास्युत्तरीयकम ॥ 
( उपबर्् स० ) 


सुरभिपुष्पनिचयैसंधितां 
ददामि तव शोसार्थ शुह्रण परसेखरि ॥(प० मा० स०) 








मधुपके 

दषिसध्वाज्यसंयुक्ते पान्नयुग्ससमन्वितस् । 

मधुपर्क शृह्ण त्व॑ घरदा सब शोभने ॥ (मण्स० ) 

गन्च 

परमानन्दसौभाग्यपरिपूर्णदिगन्तरे. । 

ग्रृहाण परम गन्ध कृपया परमेश्वरि ॥ (ग० स० ) 
झुझ्टम 

छुछुुम कान्तिद्‌ दिव्य कामिनीकामसम्भवस्‌ । 

कुक्कुमेनाचिते देवि असीद परसेश्वरि ॥ ( कु० स० ) 
आभूषण 

स्तभावसुन्द्राज्ञाये नानाशत्त्याअते शिवे । 

भुपणानि विचित्राणि कल्पयास्यसराचिते॥ ( आ० स० ) 
सिन्दूर 

सिन्दूरमरुणाभास॑ जपाकुसुमसंनिभस्‌ 

पूजितासि मया देवि अ्रसीद परमेश्वरि ॥ (सि०स० ) 
कजल्ञल 

च्लुभ्यां कज्ल॑ रम्पं सुभगे शान्तिकारिके । 

करप्रज्योतिरुप्पन्न॑ ग्रह्यण परसेश्वरि ॥ (क० स० ) 

सौभाग्यसूत् 
लौसाग्यसूत्र वरदे. सुवर्णमणिसंयुते । 
कण्डे बध्नामि देवेशि सौभाग्य दे हि में सद॥ (सौ०ह० स०) 


परिमलद्रव्य 


चन्दनागुरुकपूरकुछुस॑ रोचर्च तथा | 
कस्तर्यादिसुगन्धांश्व सर्वाड्नेछ विलेपये ॥ 
( परि० द्वव्याणि स० ) , 
अक्षत 
रज्जिताः कुछुमीघेन अक्षवाइचातिशोभनाः । 
ममैषां देवि दनेन प्रसन्ना भव शोससे ॥ (ल० स०) 
पुष्प 
सल्दारपारिजञातादिपाटलोकेतकानि च। 
जातीचम्पकपुष्पाणि ग्रह्यणेसानि शोभने ॥ (पु० स० 
पुप्पमाला 
शुभमालिकाम | 
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विल्वपत्र 
असतोद्धवः श्रीज्ृक्षो महादेवि प्रियः सदा । 
बिल्वपतन्न॑ अयच्छामि पवित्न॑ ते सुरेश्वरि ॥ (विल्वपतन्न स० ) 
घूप 
दशाडं गुग्गु् धूपं चन्दनागुरुसंयुतम। 
समर्पितं मया भक्‍त्या महादेवि प्रग्रुद्मयताम्र॥ ( धूपमाधापयामि ) 
दीप 
घृतवर्तिसमायुक्त॑ महातेजोी महोज्ज्वकूम्‌ । 
दीप॑ दास्यामि देवेशि सुम्नीता भव सवेदा॥ 
( दीप॑ दर्शायामि । हस्तप्रक्षालनम ) 
नेंचेद्य 
अन्न चतुर्विध स्वादु रसेः पडमिः समन्वितम्‌ । 
नैवेध ग्रह्मतां देवि भक्ति मे हाचलों कुरु ॥ 
( नैवेध निवेदयामि । मध्ये पानीयं समरपेयामि ) 
ऋतुफल 
द्राक्षाखजूरकदलीपनसाम्रकपित्थकम्‌ । 
नारिकेलेक्षुजम्ब्वादि फकानि पतिगुद्यताम्‌ ॥ ( ऋ० स॒० ) 
आचमन 
कामारिवछमे. देवि कुर्वाचमनमम्बिके । 
निरन्तरमहं वन्दे चरणों तव चण्डिके ॥ ( आ० स० ) 
अखण्ड ऋतुफल 
नारिकेल च नारे कलिऊू मश्चिरं तथा । 
उर्वारुक॑ च देवेशि फलान्येतानि गुद्यताम्र ॥ ( अ० ऋ० स० ) 
ताम्बूल-पूगीफल 
एलालवड्न्‍शकस्त्रीकर्प्रेः सुष्ठवासिताम्‌। 
चीटिकाँ मुखवासाथमर्पयामि सुरेश्वरि ॥ (ता० पू० स० ) 


दक्षिणा 
पूजाफलसम्रद्ध्यथ॑ तवाओ खर्णमीश्वरि । 
स्थापित तेन मे प्रीता पूर्णान्‌ कुरुमनोरथान्‌ ॥ (द्रु० द० स० ) 
नीराजन 
नीराजनं॑ सुमज़ल्प॑ कर्परेण समन्वितम्र । 
चन्द्राक॑वहिसध्श महादेवि नसोथ्स्तु ते ॥ 
दुर्गाजीकी आरती 
जगजननी जय ! जय !! माँ | जगजननी जय ! जय)! 
भयहारिणि, भवतारिणि, भवभामिनि जय जय ॥ टेक ॥ 
तू ही सत-चित-खुखमय शुद्ध श्रह्मरूपा। 
सत्य सनातन खझुन्दर पर-शिव खुर-भूपा ॥१॥जग० 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी | 
अमल अनन्त अगोचर अज आनेदराशी ॥२॥जग० 
अधिकारी, अघहारी, अकलछ, कलाधारयी ! 
कतों विधि, भतों हरि, हर सँंहारकारी ॥३॥जग० 
तू विधिवधू, रमा, तू उमा, भहामाया | 
मूल प्रकृति, विद्या तू, तू जननी, जाया ॥४॥जग० 
राम, कृष्ण तू, सीता, ब्रजरानी राधा | 
तू वाज्छाकल्पद्ुम, हारिणि सब बाधा ॥५॥जग० 
दृशविद्या, नव ढुगों, नानाशख्रकरा । 
अषप्टमात॒का, योगिनि, नव-नव-रूपधरा ॥६॥जग० 
तू परधामनिवासिनि, महाविरासिनि तू । 
तुद्दी इ्मशानविहारिणि,ताण्डव-लछासिनि तू ॥७॥ जग० 
खुर-मुनि-मोदिनि सौम्या तू शोभाधाय | 
विवसन विकट-खरूपा, प्रयमयी धारा ॥८॥जग० 
तू ही स्नेह-सुधामयि, तू अति गरल-मना । 
रलविभूषित तू ही, तू ही अस्थि-तना ॥९॥जग० 
मूलाधारनिवासिनि,. इह-पर-सिद्धिप्रदे 
काछातीता काली, कमला तू चरदे ॥१०॥जग० 
शक्ति-शक्तिधर तू ही, नित्य अभेद्मयी | 
भेद्प्रदर्शिनि वाणी विमले | बेद्चयी ॥११॥जग० 
दम अति दीन दुखी माँ! विपति-जाल घेरे | 
हैं कपूत अति कपटी, पर वालक तेरे ॥१२॥जग० 
निज खभाववश जननी ! दयाटष्टि कीजै | 
करुणा कर करुणामयि ! चरण-शरण दीजै ॥ १३॥जग० 
पुष्पाअलि 
दुर्ग स्व्ृता दरसि भीतिमशेषजन्तोः 
खस्थे: स्टता भमतिमतीव छुभां ददासि। 
दारिदयहुःखभयहारिणि का त्वदुन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदा55्द्वचित्ता ॥ १ ॥ 
प्रदृक्षिणा 
नमस्ते देवि देवेशि नमस्ते हेप्सितमदे । 
नमस्ते जगता धात्रि नमस्ते भक्तवत्सले ॥ 
दृण्डवत्‌-प्रणाम 
नमः. सर्वेहितार्थाये, जग्रदाधारहेतवे । 
साष्टाद्ोध्यं प्रणामस्तु अयत्नेन मया कृतः ॥ 
क्षमा-प्रार्थना 
देवि अपन्नातिहरे असीद असीद मातजंगतो5खिलस्थ । 
असीद विशेश्वरि पाहि विश्व॑ व्वमीशवरी देवि चराचरस्त ॥ 


# श्रीडुगों 
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दुर्गा शिवां श्ञान्तिकरी बअह्मार्णी ब्रह्मणः प्रियान्‌ । 
सर्वलोकप्रणेनत्नीं च प्रणमामि सदा शिवाम्‌॥ २॥ 
महुलां शोभनां शुद्धां निष्कर्लां परमां कछाम। 
विश्वेश्वरी विश्वमातां चण्डिकां प्रणमाम्यहस्‌ ॥ ३॥ 
सर्वदेवमयी देद्नीं सर्चरोगभयापहाम | 
ब्रह्मेशचिष्णुनमिताँ अरणमासि सदा उसाझ तर ४ ॥ 
विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिरूयां दिन्यस्थाननिवासिनीस | 





-पूजन # श्३्‌ 








सर्वंमड्लमड़ल्ये. शिवे.. सर्वार्थलाधिके 
शरण्ये न््यम्वके देवि नारायणि नमोज्स्तु ते॥ ७ ॥ 
जयन्ती मड्रछा काली भद्काली कपालिनी ॥ 
दुगा शिवा क्षमा धात्री खाहा स्रधा नमोस्तु ते ॥ ८॥ 
विसजेन 

इसाँ पूर्ज सया देवि यथादक्त्युपपादिताम। 
रक्षार्थ तवव॑ ससादाय च्रज॒ स्थानमनुत्तमस ॥ 
श्रीदुर्गा-यूजनमें दूर्वाका प्रयोग न करे | # 


योगिनीं योगमार्यां च चण्डिकां अणमाम्यहम्र्‌ ॥ ५॥ श्रीढगो-मन्त् 

ईंशानमातरं देवीसीखरीसीखरभियास्‌ । (१) ७ हीं हुं हुर्गायै नमः । 

भ्रणतोधस्मि सदा दुगा संखाराणंवतारिणीम्‌ ॥ ६॥ (२ ) ४० ऐं द्वी की चामुण्डाये विच्चे । 
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गीता गज्नला व गायत्री गोविन्देति हदि स्थिते । 
चत॒र्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
गछ्ना गीता च सावित्री सीता खत्या पतित्रता | 
श्रह्माचल्ित्नह्मविद्या बिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी ॥ 
अद्धमात्ना चिदानन्दा भवन्नी  आआान्तिनाशिनी । 
बेद्चयी परानन्दा तत्त्वारथज्ञानमझ्री ॥ 
इत्येतानि. जपेन्नित्यं नरो निश्चकमानसः । 


शानसिद्धि. लभेन्नित्यं तथास्ते 
गीता; गन्जाः गायत्री तथा गोविन्द इन चार गकारसंयुक्त देवताओंके हृदयर्म 


परम॑ पद्म ॥ 


रहनेतर पुनर्जन्म नहीं होता । 


गन्ना) गीता, साविन्नी, सीता, सत्यमामा$ पतित्रता ञ््री ब्रह्मवल्छी ( उपनिषद्‌ ) अद्यविद्या/ मुक्तिकी निवासमूता 
त्िकाल-संध्या, अर्द्धमात्रा) चिदानन्द-खल्‍ूपमयी भ्रान्ति तथा संखतिकों मिटानेवाली अर्धमात्रा ( प्रणव ) तथा तत्त्व 
एवं अर्थके शानकी उलपत्तिस्थान परमानन्ददायिनी वेद सभी ( ऋक) यजु७ साम ) इनको जो मनुष्य निश्चक मनसे 
सदा जप्ता है वह सदा शान-सिद्धिकों प्रात्त करता है तथा अन्तमें उसे परमपद (मोक्ष ) की प्रासि होती है। 





2 
# शिरीपोन्मत्तगिरिजामलिकाशाल्मलीभवै: । अवंजे: कर्णिकारेश्व विष्णुर्नाव्य॑स्तथाक्षततैः ॥ 


जपाझुन्दशिरीपैश्व 


यूथिकामाल्तीमवैः । केतकीसवपुष्पैश्य 


नैवाच्ये:. भंकरसथा ॥ 


गणेशं तुल्सीपन्नैदुगं लैव तु॒ दूवंया । सुनिपुष्पैस्धधा से रृश्मीकामी न चार्चयेत ॥ 


( पद्मपुराण उत्तर ख० ९४ | २६-२८ ) 


लक्ष्मीकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तिकों सिरस, घनूरा, मातुडुद्ी, मालती, सेमलठ, मदार और कनेरके फूर्लोस्ति तथा अक्षतरोंके द्वारा 
ओविष्णुकी पूजा लहीं करनी चाहिये । इसी प्रकार पछास, कुन्द, सिरस, जुही, माठठी और केवढ़ेके फूलोंसे भ्रीशंकरजीका, तुझ्तीते 
गणेशजीका तथा दूबसे श्रीदुर्गोजीका एवं अगस्त्यके फूलोंसे च्ंदेवकी पूजा नहीं करनी चाहिये । 


2] # भार ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
मम अल मलिक ओ आलम कि किक पक मरी मिलन 
भगवान्‌ श्रीविष्ुका मनोहर ध्यान 


वच्र, ध्वजा, अछ्ुश, सरसिजके मद्ऊमय चिहोंसे युक्त। 
उभरे हुए अरुण शोभामय नख-शशि-किरणोंसे संयुक्त ॥ 
चिन्तन-कर्ताओंके हृदयोंका जो हरते तम-अज्ञान। 
भ्रीहरिके उन चरण-सरोजोंका मनसे नित करिये ध्यान ॥ 
जिनकी धोवनले निकछी अति पावन भागीरथी उदार। 
शिव हो गये परम शिव जिसके झुचि जलको निज मस्तक घारा। 
ध्याताओंके पाप-पबतोंपर निपतित जो वच्च ससान | 
श्रीदरिके उन चरण-सरोजोंका सनसे करिये चिर ध्यान ॥ 
विधि-जननी श्रीलपमीजी जिनको अपनी गोदीपर धार । 
जलूज-लोचना देव-वन्दिता करतीं जिन्हें हृद्यसे प्यार ॥ 
कान्तिमान्‌ निज कर-कम्लॉसे छालित करतीं अति सुख माना 
अज भव-भय-हर हरिके दोनों घुटने पिंडलों शोभा-खान ॥ 
जद्धा बलनिधि, नीलवर्ण अलसीके कुसुम-सच्श सुन्दर । 
परम सुशोभित होती दें जो ज्ञान-धाम खगपति ऊपर ॥ 
रुचिर नितम्ब-बिम्ब थुग पावन पीतास्वरसे परिवेष्टित ।_ 
स्॒रणणयी काञ्बीकी लऊड़ियोंसे जो रहते आलिड्जित ॥ 
आुवन-कोश-गृह उदर-देशमें, नाभि-कूप सौन्दर्य-निधान । 
प्रह्यके आधार विश्वमय वारिजका उत्पत्तिस्थान ॥ 
सरकत-मणि-समान दोनों स्तन वक्ष/स्थरूपर चमक रहे । 
शुअ दारकी किरणावलिसे गोरवर्ण हो दुमक रहे ॥ 
पुरुषोत्तम हरिका सुनि-जन-सोहन विशाल अति उर उन्नत । 
नयन-हृदयको सुखदायक लथ्ष्मीका जहाँ निवास सतत ॥ 
अखिल छोक-वन्दित श्रीहरिका कम्बुकण्ठ शोभा-आगार । 
परम सुद्योभित करता कोस्तुस-मणिको भी अपनेमें धार ॥ 


राजहंस-सम शह्ढ सुशोभित कर-पहुजमें दिव्य छलाम । 
शब्रुवीर-रुधिराक्त गदा हरिकी प्रिय कौमोदकी सुनाम ॥ 
वनमाला शोभित सुकण्ठमें मधुप कर रहे मधु गुंजार। 

जीवोंके मलरहित तध्वसम कौस्तुभमसणि अति शोभा-सार ॥ 
भक्ताजुअहरूपी श्रीविश्नदका मुख-सरोज मनहर । 

सुधड़ नासिका, कानोंमें मकराक्ृति कुण्डल अति सुन्दर ॥ 
खच्छ कपोछॉपर कुण्डरू-किरणोंका पड़ता शुअ प्रकाश । 

इससे मुख-सरोजकी सुन्द्रताका होता और विकास ॥ 

कुश्चित केश-राशिसे मण्डित मुख सव दिक्‌ सधुमय करता । 

निज छविद्वारा मधुकर-सेवित कमर-कोशकी छवि इरता ॥ 
नयन-कमल चच्वल विशाल हरते उन मीनद्वयका मान | 

कमल-कोशपर सदा उछलते बनते जो शोभाकी खान ॥ 
उन्नत भकुटि सुशोभित हरिके मुख-सरोजपर मन-हरणी । 

नेन्नोंकी चितवन अति मोद्िनि सर्व सुखोंकी निझ्रणी ॥ 
बढ़ती रहती सदा आपकर ग्रेम असाद-भरी सुसकान । 
विपुरल कृपाकी वर्षा करती हरती त्रय तापोंके आन ॥ 
श्रीदरिका स्दु हास मनोहर अति उदार शरणागत-पाक | 
तीत्र शोकके अश्रु-उद्धिको पूर्ण सुखा देता तत्काछू ॥ 
भूसण्डलकी रचनाकी भायासे प्रभ्ुने सुनि-द्वित-हेतु । 
कासदेवको मोहित करने, जो तोढ़ा करते श्रुति-सेतु ॥ 
तदनन्तर हरिके सन-मोहक हँसने का करिये छुम ध्यान । 
जिससे अधर ओष्ठकी विकसित होती अरुण छठा सुख-खान ॥ 
कुन्द-कली-से झुअ दाँत उससे कुछ अरुणिम हो जाते । 
इदरिकी इस शोभासे जगके संस्कार सब खो जाते ॥ 


भगवान श्रीशिवका मनोहर ध्यान 


श्रीमदेशकी अज्ञकान्ति अति सुन्दर चस्पक-वर्ण-ससान । 
श्रीमुख एक, त्रिकोचन शोभित, मुखपर खेल रही सुसकान ॥ 
रत्न-खर्ण-आभूषण भूषित शोमित गे मारती हार। 
मुकुट मनोदर सदूरलोंका करता उचज्ज्वलता-विस्तार ॥ 
कम्छुकण्ठमें, वक्षःस्थलपर रहे आभरण विविध विराज | 
जो अपनी उज्ज्वल आभासे बढ़ा रहे आनन्द-ससाज ॥ 
घुटनों तक लंबी अति सुन्दर शोभन शिवकी भुजा विशाल । 
सुन्दर वछय मनोहर अज्ञद आदिकसे शोमित सब काल ॥ 
अप्नितंप्तं, अतिशुद्ध, सूक्ष्म अति, अनुपम, अति विचिन्न मनहर । 
बस्तर और उपवसत्र सुशोभित छुचि, अमूल्य श्रीशिव-तनपरे ॥ 


चन्दन-अगुरु चार. कुछुम-कस्तूरी-भूषित अज्ञ सकल । 
दर्पण रत्न-सुमण्डित करमें, आँखें कजरारी उज्ज्वक॥ 
अपनी दिव्य प्रभासे सबका आच्छादित कर रहे अकाश। 
अति घुमनोहर रूप, तरुण अति सुन्दर वयका किये विकास ॥ 
सभी विभूषित अडद्ञोंसे भूषित भव नित्य परम रमणीय | 
सती-शिरोमणि गिरिवर-नन्दिनि के अियतम सुकान्त कमनीय ॥ 
सदा ज्ञान्त अव्यग्न सुखाम्बुज कोटि शशघरोंसे सुन्दर । 
सर्व अड्डः सुन्दर ठदन्ुुकी छवि कोटि मनोजोसे बढ़कर ॥ 
इस पअकार एकान्द चित्तते जो करते श्रीक्षिवका ध्यान। 
उनको निज स्वरूप दे देते आछुतोष शंकर भगवान॥ 
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# सन्दू-सन्‍्दन श्रीकृष्णचन्द्रका मनोहर च्यान के 


श५ 








भगवान्‌ श्रीरामका मनोहर ध्यान 


चिन्न-विचित्र मण्डपॉसे है शोमित अवधपुरी र्मणीय | 
सर्तकास सब सिद्धि अदायक उससे कल्पवृक्ष कसनीय ॥ 
उसके मसूलभागर्सें शोभित परम मनोहर लिंहासन । 
अति अमूल्य मरकत, छुत्रणे, नीलमसे निर्मित अति शोभन ॥ 
दिव्य कान्तिसे करता वह अति गहरे अन्धकारका नादा | 
होता रहता उससे दुर्लस विसल ज्ञानका सहज प्रकाश ॥ 
उसपर समासीन जन-सनके मोहन राववेन्द्र भगवान । 
श्रीविअहका रंग हरित-झुति इयामर दूर्वापन्न समान ॥ 
उज्ज्वल आभासे आलोक्रित दिव्य सचिद्ानन्द-शरीर । 
देवराज-पूजित हरता जो सत्वर जन-सनकी सब पौर ॥ 
प्रश्ुके सुन्दर मुखमण्डऊककी सुधमाका अतिशय विस्तार ॥ 
देता रहता जो राकाके पूर्ण सुधाधरको घिक्कार ॥ 
उसकी अति कमनीय कान्ति भी रगती अति अपार फीकी । 
राववके वदनारविन्दकी अनुपम छबि विचित्र नीकी ॥ 
लसित अष्मीके शशाइकी सुषमा तेजपुंज झुभ भारू। 
काली घुँवराली अलकावलिकी सुन्दरता विशद्‌ विश्ञार ॥ 
दिव्य झुकुटके मणि-रत्नोंकी रश्सि कर रही घुति-विस्तार । 
मकराकार कुण्डकॉका सौन्दर्य वर्णनातीत अपार ॥ 


सुन्दर अरुण ओष्ठ चिद्रुम-सम, दन्तपंक्ति शशि-किरण-समान | 
अति शोभित जिह्दा राम अति जपापुष्प सम रंग सुभान ॥ 
कम्बु-कण्ठ, जिसमें ऋक जादिक वेद, शास्त्र करते नित वास | 
श्रीविग्रहकी शोभा वर्धित करते ये सब अद्ज-विलास ॥ 
केहरि-कंघर-पुष्ट समुन्नत कंधे. भश्लुके शोभाधाम | 
अआ्लुज विशाल, जिनपर अति शोमित कह्कण-केयूरादि ललाम ॥ 
हीरा-जटित मुद्विकाकी शोभा देदीप्यमान सत्र काल। 
घुटनांतक छंचे अति सुन्दर राघवेन्द्रके बाहु विशाल ॥ 
विस्तृत वक्षः्थल लूप्ष्मीनिवाससे अतिशय शोभासार। 
श्रीवत्सादिं चिहसे अद्धित परम सनोहर नित्य उदार ॥ 
डद॒र रुचिर, गस्भीर नासि, अति सुन्दर सुपमासय कटिदेश । 
सणिसय काज्चवीसे सुषमा श्रीअज्ञोकी बढ़ रही विशेष ॥ 
जड्डा विमल, जानु अति सुन्दर, चरण-कमऊकी कान्ति अपार | 
अद्ुदन्यव-वज्भादि चिहले अक्लित तलूवे शोभागार ॥ 
योगिध्येय श्रीराधवके श्रीविग्रहदका जो करते ध्यान। 
अतिदिन छुम उपचारोंसे जो पूजन करते हैं मतिमान ॥ 
वे प्रिय जन प्रभुके होते, नित उन्हें पूजते सब सुर-भूप । 
दुलूभ भक्ति प्राप्त करते वे राघवेन्द्रकी परम अनूप ॥ 


४++-9«<8*% 2--4.*- 


नन्द-नन्दन श्रीकृष्णचन्द्रका मनोहर ध्यान 


सुमन-समृह, मनोहर सोरभ, मधु प्रवाह सुषमा-संयुक्त । 
नव-पल्लच-विनम्र सुन्दर वृक्षावलिकी शोभासे युक्त ॥ 
नव-परफुल सकझ्षरी, ललित वल्लरियोंसे आदुत घुतिसान | 
परम रम्य, शिव, सुन्दर श्रीव्वन्दाचनका यो करिये ध्यान ॥ 
उसमें सदा कर रहे चबन्बल चच्चरीक मधुसय ग़ुंजार | 
बढ़ी और भी विकसित सुमनोंका मछु पीनेसे झनकार ॥ 
कोकिल-झुक-सारिका आदि खग नित्य कर रहे सुमधुर गान । 
मत्त भयुर नृत्यरत, यों श्रीवृन्दरावनका करिये ध्यान॥ 
यमुनाकी चत्चछू लहरॉंके जलूकणसे शीतर सुखधाम । 
फुल्क कमल-केसर-परागसे रज्लित धूसर वायु छूलाम ॥ 
प्रेममयी चअजसुन्द्रियोंके चन्बचरू करता चार चसन। 
नित्य निरन्तर करती रहती ओदुन्दाचनका सेवन ॥ 
उस अरयमें सर्वंकामप्रद एक कल्यतरु शोभाधाम | 
नव पल्लच प्रवाऊुसम अरुणिस, पत्र नीकूमणि सद्श छलाम ॥ 
कलिका मुक्ता-प्सा-पुञ्ष-सी पद्मराग-से फल सुमहान। 
सब ऋतुएँ सेवा करतीं नित परस धन्य अपनेको मान ॥ 


ती० अं० ४--- 


सुधा-बिन्दु-वर्षी उस पादपके नीचे वेदी सुन्दर । 
खर्णमयी, उद्धासित जैसे दिनकर उद्त सेरुगिरिपर ॥ 
सणि-निर्मित जगमग अति आद्भण, पुष्प-परागंसि उज्ज्वल । 
छहों ऊर्मियोंसेः/ विरहित वह चेदी अतिशय पुण्यस्थल ॥ 
वेदीके मणिसय ऑटगनपर योगपीठ है एक महान । 
अष्टद्लॉंके अरुण कम॒कका उसपर करिये सुन्दर ध्यान गा 
उसके सध्य विराजित सस्मित नन्‍्दतनय श्रीहरि सानन्द | 
दीप्तिमान निज दिव्य अभासे सविता-सम जो करुणा-कन्द ॥ 
श्रीविग्नदका वर्ण नील-इयामर, उज्ज्वल आभासे युक्त 
कमल-नीलूमणि-सेघ सदश कोमल, चिक्कण, रससे संयुक्त ॥ 
काले घुँघराले अति चिकने घने सुशोमित केश-कलाप | 
मुकुट सयूर-पिच्छक्ा सनहर सस्तकपर हरता छत्ताप॥ 
मधुकर-सेवित कल्पट्ठुमके कुसुमोंका विचित्र खड्भार। 
मव-कमर्लोके कर्णफूछझ, जिनपर भौरे करते शुंजार ॥ 


रा ॥ आराम 9 99 ला लललुललः लत नल 
# झुधा-पिपासा, शोक-मोह और जरात्यु--ये छः 


ऊर्मियोँ हैं । 


२६ * भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 
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चमक रहा सुविशाल भालपर गोरोचनका तिरूक छलाम। 
चित्त-वित्ततर धञ्ुधाकार भकुटियाँ अतिशय शोभाधाम ॥ 
मुखमण्डलूकी कान्ति शरद्‌-शशि-सदश पूणे अकलझ् अतोल । 
नेत्र कमरू-दुरू-से विद्ञाऊ निर्मेल दर्पण-से गोल कपोल ॥ 
दीघछ रत्ममय सकराक्ृति कुण्डलकी किरणोंसे सविशेष । 
कीर-चन्लु-सम सुन्दर नासा हरती जन-मनका सब क्लेश ॥ 
अरुण अधर बन्धूक सुमन-से चन्द्र-कुन्दकी-सी मुलकान | 
सम्मुख दिशा प्रकाशित करती दिव्य छटासे अति घ्युतिमान ॥ 
वनके कोमल पब्लव-पुष्पोंस निर्मित निमेऊ नव-हार । 
सनहर शह्टू-सच्श भीवाकी शोभा बढ़ा रहे सुख-सार॥ 
कंधोंपर  घुटनोंतक छटका पारिजात-पुष्पोका हार। 
मत्त सधुप मँडराते उसपर करते सधुर-मधुर गुंजार ॥ 
हार-रूप नक्षत्रोंसे शोमित वक्ष/स्थल पीन विशाल। 
कौस्तुभमणिरूपी भास्कर है भासमान उसमें सब काल ॥ 
शुचि श्रीवत्स-चिह्न, वक्षःस्थलपर छुभ उन्नत सिंह-स्कन्घ । 
सुन्दर श्रीविग्नहसे निःख्त विस्तृत विमल मनोहर गन्ध ॥ 
झुजा गोल, घुटनोंतक लंबी, नाभि गभीर, ध्चारु-विस्तार । 
डद्र उदार, त्रिवल्ति, रोमावलि मधुप-पंक्तिसम शोभासार ॥ 
दिव्य रत्न-सणि-निर्मित भूषण श्रीविम्रहपर रहे विराज। 
भन्गद, हार, अँगूटी, कक्कषण, कटि करधनी मनोरम साज ॥ 
दिव्य अन्गरागोंसे रक्षित अज्ञ सकल साधु निवास। 
विद्युदूवण. पीत अम्बरसे आबत रम्य नितम्बावास ॥ 
जड्डा-घुटने उडमय मनोहर पिंडडी गोलाकार खुठार । 
परम कान्तिमय उन्नत ओऔपादाग्रभाग सुषमा-आागार ॥ 
नखर-ज्योति निर्मछ दुर्पण-सम, अरुण-वर्ण साणिक्य समान | 
अद्भुलि-द्कसे परम सुशोभित उभय चरण-पकुज सुख-खान ॥ 
अह्लुश-चक्र-ाइ-यव-पह्ुज-वच्र-ध्वजा-चिहोंसे युक्त । 
अरुण हथेली, तलवे सुन्दर करते जनको बन्धन-समुक्त ॥ 
झुचि लावण्य-सार-समुदाय-विनिर्मित सकल मधुर श्रीअज्ञ । 
अनुपम रूप-राशि करती नित अगणित मारोंका मद-भन्ञ ॥ 
झुख-सरोजसे मुरली मधुर बजाते गाते नन्‍्दकिशोर । 
दिव्य रागकी सृष्टि रहे कर” आनन्दार्णव सुनि-मन-चोर ॥ 
सुरली-ध्वनिसे आकर्षित हो चनका जीव-जन्तु अत्येक । 
निरख रहा श्रीसुखको अपलक बार-बार भ्रुवि सस्तक टेक ॥ 
हरि-सम चय-विलास-गुण-भूषण-शील-स्व॒भाव-वेषधर गोप । 
चब्बछ बाहु नचानेमें अति निषुण, बढ़ाते अनुपस ओप ॥ 
घेरे खड़े श्यामको करते मन्द, मध्य, ऊेचे खर गान। 
छेढ़ रहे वंशी-वीणाकी डसके साथ मधुरतम तान ॥ 


नन्‍्हे-नन्हे शिज्वु विमुग्ध सब हरिका सुन्दर रूप निहार । 
कटि-रशनाकी श्षुद्र घंटियाँ हैं कर रहीं मधुर झनकार ॥ 
बघनखके आभूषण पहने घूम रहे सब चारों ओर । 
मीठी अस्फुट बाणीसे हैं भोले शिज्चु छेते चित चोर ॥ 





गोपीजनसे घिरे इयामका अब कीजिये मधुरतम ध्यान । 
अति मनहर ब्जसुन्दरियोंकी श्रेणीसे सेवित भगवान ॥ 
स्थूछ नितम्बींके बोझेसे जो हो रहीं थकित अति श्रान्त | 
मन्थर गतिसे चलती वे गुरु वक्षःस्थलसे भाराक्रान्त ॥ 
कबरी गुँथी कर रही उनके र॒म्य नितम्ब-देशका स्पर्श । 
रोमराजि त्रिवल्ीयुत वक्षःस्थछसे सटी पा रही हर्ष ॥ 
देह-छता रोमाश्ज-अलंकृत पाकर वेणु-सुधा रसराज । 
मानो प्रेमरूप पादप हो गया पलवित, मुकुलित आज ॥ 
परम सनोहर मोहनकी अति मधुर मोहिनी स्दु सुसकान । 
घन्द्रा लोक सदश करती अनुरागाम्बुधिका वर्धित मान ॥ 
मानो उसकी तरल तरब्लोंके कणरूपी शोभासार। 
गोप-रमणियोंके अन्ञॉमें श्रकट चारु अ्रमबिन्दु अपार ॥ 
परम मनोहर अूचापोंसे वनमालछी वर्षा करते। 
तीदक्ष्ण प्रेम-बाणोंकी, उनसे तन-मनकी सुधि-ब्रुधि हरते ॥ 
विदछित मर्मस्थल समस्त हैं, हुए जज॑रित सारे अन्ज । 
मानो प्रेम-वेदना फैली अति दुस्सह, बदुछे सब रंग ॥ 
परम मनोहर वेष-रूप-सुषमास्तका करनेको पान। 
लोहप रहतीं ब्रेजबालाएँ नित्य-निरन्तर तज भय-मान ॥ 
पम्रणयरूप पय-राशि-प्रवाहिणि मानों वे सरिता अनुपम । 
अलस विलोल विछोचन उनके उसमें शोभित सरसिज-सम॥ 
कवरी शिथिल हुईं सबकी तब,गिरे प्रफुल कुसुम-सम्भार। 
मधु-लोछप मधुकर मँडराते, सेवा करते कर गुंजार ॥ 
ब्रजबालाओंकी स्दु वाणी स्खलित हो रही है उस काछ । 
छाया मद प्रेमोन्‍न्मादका, रही न कुछ भी सार-सँभारू ॥ 
चीन-वसन नीवीसे विइकथ, उसका प्रान्तभाग सुन्दर । 
करता अचि-नितम्त्र अ्रकाशित, छोल काश्वि उलसितअमरा। 
खसे जा रहे रलित पदाम्बुजसे मणिमय नूपुर भूपर । 
दृट-हवककर बिखर रहे हैं, फैल रहे सब इधर-उधर ॥ 
सी-सी खर मुखसे निकला तब, काँपे अधर सुपलव-लाल । 
श्रवणोंमें मणिकुण्डल शो भित, छायी सुधारदिम सब काल ॥ 
अलसाये छोचन दोनों अति शोमित नीऊ सरोरुह-सम । 
सुन्दर पक्ष्म-विभूषित मुकुछाकार दी्घ अतिशय अनुपम ॥ 
, श्वास-समीरण झुचि सुगन्धिसे अधर-सुपछव है अम्छान । 
अरुण-वर्ण घन मोहनके वे नित नूतन आनन्द निधान ॥ 


है 


# अजका खुख # २७ 


प्रियत्तम-प्रिय पूजोपद्वाससे उनके कर-पकुज कोमल | 
सदा सुशोमित रहते, ऐसे अतुलित वह गोपी सण्डरू ॥ 
अपने अखित विगारू चिलोरू विलोचनको के भजबाला | 
उन्हें बनाकर नी नौरजोंकी सानो सुन्दर साला ॥ 
पूज रहीं हरिके सब अज्ञोंकों, यों सेवा करत नित्य । 
छूट गये उनसे जगके सब विषय दुःखमय और जनित्य ॥ 
नानाविध विलासके आश्रय हैं प्रेमास्पद श्रीभगवान 
परस प्रेयसी घज़सुन्दरियोंके छोचन हैं सघुप समान ॥ 
प्रणय-सुधारस-पूर्ण सनोसोहक सघुकर वे चारों ओर। 


उड-उड़कर सनहर मझुख-पद्चज-विगलित मचु-रस-पान-विभोरा। 


जआासादन करठें, पीते रहते पाते आनन्द अपार | 
मानो नेन्नरूप मधुपॉकी साला हरिने की स्वीकार ॥ 
परम ग्रेयसी ब्जसुन्दरियोँ परमग्रेम-आश्रय भगवान । 
निर्मेल कामरहित सनसे यह करिये अतिशय पावन ध्यान ॥ 
कल्कि फिटट कब किन 
अब उन भाग्यवती गायोंका, गोकुरूका करिये छुभ ध्यान । 
जिनकी अपने कर-कमलोसे सेवा करते हैं भगवान ॥ 
थकी थर्नोेंके बढ़े भारसे मन्धरगतिसे जो चलत्तीं | 
बचे ठृणाकुर दॉतॉर्मे न चवातीं, नहीं जरा हिलुतीं ॥ 
पूँछांको लटकाये देख रहीं श्रीहरिके सुखकी ओर | 
अपलक नेश्नोंसे घेरे श्रीहरिको वे आननद-विसोर ॥ 
छोटे-छोटे वछडहे भी हैं घेरे श्रोहरिको सानन्दु। 
मुरलीसे मीठे खरमें हैं गान कर रहे हरि स्वच्छन्द ॥ 
खड़ा किये कानोंको सुनते हैं थे परम मधुर वह गान । 
भरा दूध मुँहमें, पर उसको वे हैं नहीं रहे कर पान ॥ 
फेनयुक्त वह दूध बह रहा, उनके सुखसे अपने-आप ।॥ 
बडे मनोहर दीख रहे है, हरते हैं सनक्ा संताप ॥ 
अतिशय चिकने देह सुमन्धित वाले गोवस्सॉका दुरू 








सुखदायक दो रहा सुशोमित जिनका सारी गलकन्बल 
माधवक्के सब ओर उठाये पूँछ, नये जड्रॉले युक्त। 
करते हैं अहार आपसमें कोमल मस्तकपर भययुक्त ॥ 
लड़नेकी वे भूमि खोदते नरम खुरोंसे चारंबार । 
विविध भाँतिके खेल कर रहे छुनः-पुनः करते हुंकार ॥ 
जिनकी अति दारुण दुृह्ाइसे छ्ुब्घ दियाएँ हो जातीं। 
झकुदभारसे भारी जिनकी चलते देह रगढ खाती ॥ 
दोनों कान उठाये सुनते सुरकीका रच सॉड़ विशाल । 
महासाग दे पछु, जो हरिकरा सद्भ पा रहे हैं सब काल ॥ 
गोपी-गोप और पशछ्ुओंके घेरेसे वाहर सतिसान। 
सुर-गण विधि-हर-सुरपति आदिक करते ऊलित छंद यश-गान ॥ 
चेदाभ्यास-परायण सुनिगण सुदृढ़ घर्मका कर अभिराप | 
घेरेसे बाहर दक्षिणमें स्थिठद, विषयोसि सदा उदास ॥ 
यूृष्टभागकी ओर खडे सनकादि महामुनरि योगीराज | 
अन्य सुसुक्षु समाधि-परायण, जिनके साधनके सब साज ॥ 
बज न का 
तदनन्तर आकाशस्थित देवपिंवर्यका करिये ध्यान । 
चह्मपुत्र नारद, जिनका चपु गौर सुधाकर-शड्डु-समान ॥ 
सकल जागसोंके ज्ञाता, विद्युत-सम पीत जठाचारी। 
हरि-चरणास्घुजमें निर्मेल रति जिनकी है अतिदय प्यारी ॥ 
सर्वेसद्धका परित्याग कर जो दरिका करते गुणगान। 
नित्य निरन्तर श्रुतियुद नाना खरसे स्तुति करते सतिमान ॥ 
विविध ग्रामके ललित मूर्छनागणको जो अमिन्यज्ञित कर । 
नित्य प्रसन्न रहे कर हरिको प्रेम-सक्ति-मणिके आकर ॥ 
इस प्रकार जो कासराग-चर्जित निर्म-मति परम सुजान | 
ननन्‍द-तनय श्रीकृष्णचन्द्रका प्रेससद्दित करते हैं. ध्यान ॥ 
उनपर सदा तुष्ट रहते हरि, बरसाते हैं कृपा अपार । 
देते प्रेमशन अति दुरुूस, जो समस्त सारोंका सार ॥ 
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ब्रजका सुख 


जो खुख ब्रज में एऑक्र घरी। 

सो खुख तीनि लोक में नाहीं घनि यह धोप-पुरी ॥ 
अप्टसिद्धि नवनिधि कर जोरे, छारें रहति खरी। 
सिच-सनकादि-छुकादि-अगोचर, ते अवबतरे- हरी ॥ 
धन्य-धन्य वड़भागिनिं जेंसुमति, निगमनि सही परी | 
ऐसे खरदास के प्रभ्च॒ को, लीन्दहो अंक भरी ॥ 
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१७007 
तीथ में क्यों जानां चाहिये ! 
भगवत्माप्तिके लिये। भगवानका ज्ञान काम-लोभ-वर्जित साधु-सह्से होता है, साधु मिलते हैं तीर्थो्मे 


चलीपलितदेहोी वा यौवनेनान्वितो5पि वा। ज्ञात्वा झुत्युमनिस्तीर्य 
तत्कीत॑ने तच्छुषणे वन्दने तस्य पूजने। मतिरेव 
स्व नश्वरमालोक्य क्षणस्थायि खुद़ुःखद्म्‌। जन्मम्तत्युजरातीतं 


५ 


स॒ हरिज्ञौयते साधुसंगमात्‌ पापवर्जितात्‌। येषां कृपातः 


5 


हरि. शरणमाबजेत ॥ 
प्रकर्तव्या  नान्‍्यत्र बनितादिषु ॥ 
भक्तिवल्लभमच्युतम ॥ 
है 
पुरुषा भवन्त्यखुखबर्जिताः ॥ 


ते साधवः शान्तयगाः कामलोभविवर्जिताः । ब्रुवन्ति यन्महारज तत्‌ संसारनिवर्तकम्‌ ॥ 


तीर्थेषु छभ्यते साधू रामचन्द्रपरायणः | यद्द्शन॑ 
तस्मात्‌ तीर्थेषु गन्तव्यं नरेः संसारभीरुमिः । पुण्योदकेशु 


( मनुष्य-जीवनका प्रधान उद्देश्य और एकमात्र परम 
छाम है---भगवशज्मात्ति। ) मनुष्यके शरीरमें चाहे झुर्रियाँ 
पड़ गयी हों, सिस्के बाल पक गये हों अथवा वह 
अभी नवयुवक ही हो, आयी हुई मृत्युको कोई ठाल 
नहीं सकता--यों समझकर ( भगवद्माप्तिके लिये) 
भगवानके शरण जाना चाहिये तथा भगवान्‌के कीत॑न, 
श्रवण, वन्दन और पूजनमें ही मन लगाना चाहिये, ख्री- 
पुत्नादि अन्य संसारी वस्तुओंमें नहीं | यह सारा अ्रपन्न 
नाशवान्‌, क्षणमर रहनेवाला तथा अत्यन्त दुःख देनेवाला 
है; परंतु श्रीमगवान्‌ जन्म-म्र॒त्यु और जरासे परे है ( वे 
नित्य सत्य है ) और भक्तिदेवीके प्राणवक्ठम तथा अच्युत 
( सदा अपने सच्चिदानन्दखरूपमें स्थित ) है। यह विचार- 
कर मगवानका भजन करना उचित है। 

उन भगवानका ( उनके खरूप, तत्त, गुण, छीछा, 
नाम आदिका ) ज्ञान होता है पापरहित साधुसड़से-उन 
साधुओंके सड्असे, जिनकी कृपासे मनुष्य दुःखसे छूट जाते 


पापराशिदाहाशुशुक्षणिः ॥ 
साधुश्रेणिविराजियु ॥ 


नृणां 
सतत 


( पद्मपुराण, पातालखण्ड १९। १०-१२; १४-१७ ) 


हैं ।साधु (वे नहीं है, जो केवल नामधारी हैं और मनसे 
नहीं हैं; साधु वस्तुतः ) वे हैं, जिनकी छोक-परलोकके 
विषयोंमें आसक्ति नहीं रह गयी है, जिनके मनमें 
कामसंकल्प नहीं है तथा जो छोमसे रहित है अर्थात्‌ 


जो अनामक तग्रा धन और ख्लीसे किसी प्रकारका 
मानसिक सम्पर्क भी नहीं रखते । ऐसे साधु जो 
उपदेश देते हैं, उससे संसारका बन्धन छूट जाता 


है ( भगवाति हो जाती है) | ऐसे भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके भजनमे लगे हुए साधु मिलते हैं 


तीथ्थोमें | इनका दर्शन मनुष्योक्री पाप-राशि जछा डालनेके 


लिये अभ्िका काम करता है | इसलिये जो छोग 
संसारसे डरे हुए हैं अथोत्‌ संसार-बन्धनसे छूठना चाहते 
है, उनको पत्रित्र जल्वाले तीथेमे, जो सदा साधु- 
महात्माओंके सहवाससे सुशोमित रहते हैं, अव्रश्य 
जाना चाहिये । 
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तीर्थयात्राकी शास्त्रीय विधि 


विराग॑ जनयेत्‌ पूर्व. कलच्ादिकुडुम्बके | असत्यभूत॑ तज्शात्वा हरि तु मनसा स्मेरेत्‌॥ 
क्रोशमातज्ज ततो गत्वा राम रामेति च छुवन्‌। तत्र तीर्थादिषु स्वात्वा क्षौरं कुयोद्‌ विधानवित्‌ ॥ 
मलुष्याणां च पापानि तीथोनि प्रति गच्छताम्‌। केशमाश्चित्य तिष्ठन्‍्ति तस्माव तह्डपनं चरेद्‌॥ 


ततो दण्ड तु निम्नेन्थि कमण्डरुमथाजिनम्‌। विभयाल्लोभनिमृक्तस्तीर्थवेषधरो 


नरः ॥ 


विधिना गच्छतां नृणां फलावाप्तिविंशेषतः | तस्माव्‌ सर्वेप्रयत्नेन तीर्थयात्राविधि चरेत्‌ ॥ 
यस्य हस्तों च पादों च मनश्चैव खुसंयतम्‌। विद्या तपश्च कीर्तिश्न सख तीर्थफलमइलुते ॥ 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते | शरण्य भगवन्‌ विष्णों मां पाहि चहुसंसुतेः ॥ 


इति छ्ुचन रसनया मनसा च हरि स्मरन्‌ | पादचारी गति कुयोंत्‌ तीर्थ प्रति महोदयः ॥ 


( तीर्थयात्रा करनेका निश्चय करके ) सबसे पहले 


जी, कुटुम्ब, घर, पदार्थ आदिको असत्य जानकर उनमें 


जरा भी आसक्ति न रहने ढे और मनसे श्रीभमगवानका 
स्मरण करे। ( घर-पसार-घनाठिमि मन अठका रहेगा 
तो उन्हींका स्मरण होगा---तीर्ययात्राका उद्देश्य ही याद 
नहीं रहेगा ।) तदनन्तरराम-रामःकी रठ लगाते हुए तीययात्रा 
आरम्भ करे | एक कोस जानेके बाद वहाँ तीर्थ ( पवित्र 
नदी-तालाब-कुएँ ) आदियमें स्नान करके क्षौर कखा ले | 
यात्राकी विधि जाननेवालोंके लिये यह आवश्यक है| 
तीर्थोंकी ओर जानेवाले मुष्योके पाप उनके वार्लेपर 
आकर ठहर जाते है, अतः उनका मुण्डन करा देना 
चाहिये | उसके बाद बिना गाँठका दण्ड अर्थात्‌ मोटी 
चिकनी बाँसकी मजबूत छाठी, कमण्डहु और आसन 
लेकर तीर्यके उपयोगी वेष घारण करे ( पूरी सादगी 


( पहमपुराण, पातालखण्ड १९ | १९-२६ ) 


खीकार करे ) तथा ( धन, मान, बड़ाई, सत्कार, पूजा 
आदिके ) छोमका त्याग कर दे। इस विधिसे 
यात्रा करनेवाले मलुष्योंकी विशेपरूपसे फलकी प्राप्ति 
होती है | इसलिये पूरा प्रयक्ञ करके तीर्ययात्राकी विधिका 
पालन करे | जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन 
बझमें होते हैं अथोत्‌ क्रमश: मगवानकी सेवा एवं स्मरणमें 
ढगे रहते हैं और जिसमें (अध्यात्म-) त्रिया, तपस्या तथा 
कीर्ति होती है, वह तीयके फलको प्राप्त करता है । 


हरे ऋृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते। 
शरण्य भगवन्‌ विष्णो मां पाहि बहुसंसते! ॥ 
--जीमसे इस मन्त्रका उच्चारण तथा मनसे 


भगवानका स्मरण करते हुए पैदक ही तीर्थयात्रा करनी 


चाहिये, तमी वह महान अभ्युदयकी प्राप्ति करानेत्राढी 
होती है | 
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कक०क का ढमममनननमग॥, कमक- नन्‍न्‍नननिायगएएाए 
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मानस-तीर्थका महत्त . 


सत्य॑ तीर्थ क्षमा तीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिग्रह। 
सवेभूतदया तीर्थ तीथमाजबमेव च॥ 


संत्य तीये है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियोपर नियन्त्रण 
रखना भी तीथ॑ है, सब प्राणियोंपरः दया करना तीथथ है 
और सरलता भी तीर्थ है । 
दान॑ तीथ दमस्तीर्थ संतोषस्तीथम॒च्यते । 
ब्रह्मचर्य पर तीथ तीर्थ च प्रियवादिता ॥ 
दान तीर्थ है, मनका संयम तीर्थ है, संतोष भी 
तीर्थ कहा जाता है | ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है और प्रिय 
वचन बोलना भी तीर्थ है । 


ज्ञानं तीथं धतिस्तीय तपस्तीथमरदाहतम । 
तीथानामपि तत्तीथ विशुद्धिमनस। परा॥ 
ज्ञान तीर्थ है, भेये तीर्थ है, तपको मी तीथ कहा 
गया है | तीथोंमे भी सबसे श्रेष्ठ तीर है अन्तःकरणकी 
आत्यन्तिक विश्वुद्धि |. 


न जलाप्लुतदेहसयय स्नानमित्यमिधीयते | 
स ख्रातो यो दमस्नात: शुचिः शुद्धमनोमलः ॥ 
'जल्में शरीरको डुबो लेना ही ल्वान नहीं कहलाता | 
जिसने दमरूपी तीर्थमें स्लान किया है---मन-इन्द्रियोंको 
बडमें कर रक्‍्खा है, उसीने वास्तवमें त्लान किया है | 
जिसने मनका मल धो डाल है, वही शुद्ध है । 
यो छब्धः पिशुनः क्रो दाम्भिको विषयात्मक+ 
सवृतीर्थेष्यपि खातः पापों मलिन एवं सश॥ 
जो लोमी है, चुगलखोर है, निर्दय है, दम्भी है 
और विषयासक्त है, वह सब तीथोमें ज्लान करके भी 
पापी और मलिन ही रह 'जाता है | 
न . शरीरमलत्यागालरो भवति निमेल)। 
भानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिमंल्। ॥ 


“> क्लेंबछ शरीरके मैलको उतार देनेसे ही मनुप्य निर्मल 


नहीं हो जाता | मानसिक मलका परित्याग करनेपर ही 
बह भीतरसे अत्यन्त निर्मल होता है । 


जायन्ते च श्रियन्ते च जलेष्वेव जलौकस; | 
न च गच्छन्ति ते खर्गमविश्वुद्ममनोमला। ॥ 
जल्में निवास करनेवाले जीव जलूमें ही जन्मते 
और मरते हैं, पर उनका मानसिक मर नहीं धुल्ता, 
इससे वे खगेको नहीं जाते | 
विषयेष्वतिसंरागों मानसो मल उच्यते। 
तेष्बेव हि विरागोडुख नेमेल्यं समुदाहतम | 
विषयोंके प्रति अत्यन्त आसक्तिको ही मानसिक मल 
कहा जाता है और उन विषयोंमें वैरग्य होना ही 


- निर्मेठता कहलाती है । 


चित्तमन्त्गंतं दुष्ट तीथेख्ानान् शुद्धयति । 
शतशो5पि जलेधोंत सुराभाण्डमिवाशुचिः ॥ 
चित्तके भीतर यदि दोष भरा है तो वह तीर्थ-ख्ानसे 
शुद्ध नहीं होता । जैंसे मदिरासे भरे हुए घड़ेकी ऊपरसे 
जलद्वारा सैकड़ों बार धोया जाय तो भी वह पवित्र नहीं 
होता । उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाल्या मनुष्य भी 
तीर्यख्ानसे शुद्ध नहीं होता । 
दानमिज्या तपः शौच तीथसेवा श्रुत॑ तथा | 
सर्वाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावों न निर्मल). ॥ 
भीतरका भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, 
तीर्यसेवन, शालत्र-श्रवण और खाध्याय---ये सभी अतीर्थ 
हो जाते हैं | 
निमृहीतेन्द्रियग्रामो यत्रेव च वसेन्नरः 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नमिषं पुष्काणि च॥ 
जिसने इन्द्रिय-समूहको बशमें कर लिया है, वह 
मनुष्य जहाँ भी निवास करता है, वहीं उसके लिये 
कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ हैं । 
ध्यानपूति ज्ञानजले. रागद्रेषमलापहे । 
य$ ख्ाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम्‌॥ 
. -ध्यानक्रे द्वारा पवित्र तथा ज्ञानखूपी जल्से भरे हुए, 
राग-द्ेषरूप मलको दूर करनेवाले मानस-तीर्थम जो पुरुष 
स्नान करता है, वह परम गति---मोक्षको ग्राप्त होता है | 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड; अध्याय ६ ) 
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# तीथका फल किसको मिलता दै और किसको नहीं मिलता ९ *« १ 


तीर्थका फल किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता ! 





यस्य हस्तो थे पादौ च मनश्येव खुलंयतम। 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीथफलमइनुते ॥ 
जिसके हाथ, पैर और मन मलीमॉति संयमित हैं-- 
भर्थात्‌ जिसके हाय सेबामें लगे हैं, पैर तीर्थादि मगवत: 
स्थानोंमें जाते हैं और मन भगवानके चिन्तनमें संलन 
है, जिसको अध्यात्मविदा प्राप्त है, जो धर्मपाव्नके 
लिये कष्ट सहता है, जिसकी भगवानके कृपापात्रके रूप- 
में कीति है, वह तीर्यके फलको प्राप्त ढोता है । 
प्रतित्रहदपावृत्तः संतुश्षे येन केनचित्‌ | 
अहंकारविमुकशथ्थ स तीथेफलमइलुते ॥ 
जो प्रतिग्रह नहीं लेता, जो अनुकूल या प्रतिकूल--- 
जो कुछ भी मिल जाय, उसीमें संतुष्ट रहता है. तथा 
जिसमें अहंकारका सर्वथा अभाव है, वह तीर्थके फल्को 
प्रात्त होता है । 
अद्म्भको निरास्म्भो रूच्चाहारों जितेन्द्रियः । 
विमुक्तः सर्वसह्ैैयेः स तीथैफलमइलुते ॥ 
जो पाखण्ड नहीं करता, नये-नये कार्मोको आरम्भ 
नहीं करता, थोड़ा आहार करता है, इन्द्रियॉपर विजय 
प्राप्त कर चुका है, सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छूठा 
हुआ है, वह तीर्थके फलको प्राप्त होता है | 
अक्रोधनो5ष्मलमतिः सत्यवादी डढब्तः। 
आत्मोपमश्च भूतेपु से तीर्थफरूमछनुते ॥ 
जिसमें क्रोध नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो 
सत्य बोलता है, ब्रत-पालनमें दृढ़ है और सत्र प्राणियोंको 
अपने आत्माके समान अनुभव करता है, वह तीथ्थके 
फल्को प्राप्त होता है | 
तीथोन्‍्यनुसरन, धीरः भ्रद्धानः समाहितः। 
कृतपापो विश्युद्ध/येंत कि पुनः शुद्धकमछत्‌ ॥ 
जो तीथोंका सेवन करनेवाल घैयेबान्‌, श्रद्धायुक्त 
और एकाग्रचित्त है, वह पहलेका पापाचारी हो तो 
भी शुद्ध हो जाता है; फिर जो झुद्ध कर्म करनेवाला 
है, उसकी तो बात ही क्‍या है | 





अश्रद्दधानः पापात्मा नास्तिको६चिछन्नसंशयः । 
हेतुनिएश्व पब्चेंते न तीर्थफूभामिनः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
जो अश्रद्धाठु है, पापात्मा ( पापका पुतछा--- 
पापमें गौरवबुद्धि रखनेवाला ), नास्तिक, संशयात्मा और 
केवल तकंमे ही इवा रहता है---ये पॉच प्रकारके 
मनुष्य तीयेके फलको प्राप्त नहीं करते | 
जणां पापकततां तीर पापस्य शमन भवेत्‌। 
यथोक्तफलदं तीथ भवेच्छुद्धात्मनां नणाम्‌ ॥ 
पापी मलुष्योंके तीर्थ जानेसे उनके पापकी शान्ति 
होती है । जिनका अन्तःकरण जुद्ध है, ऐसे मनुप्योंके 
लिये तीये यथोक्त फल देनेवाला है | 
काम क्रोधं च लोम॑ च यो जित्वा तीर्थमाविशेत्‌ । 
न तेन किचिद्प्राप्त तीथोमिगमनाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
जो काम, क्रोध और छोमको जीतकर  तीर्थमें प्रवेश 
करता है, उसे तीर्थयात्रासे कोई भी वस्तु अल्म्य 
नहीं रहती | 
तीथोनि च यथोक्‍्तेन विधिना संचरन्ति ये । 
सर्वहवन्दसहा घीरासते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
जो यथोक्त विधिसे तीर्थयात्रा करते हैं, सम्पूर्ण 
इन्द्रोंकी सहन करनेवाले वे घीर पुरुष खर्गमें जाते है | 
गड्ादितीर्थपू व॑सन्ति. सत्स्या 
देवालये पश्षचिगणाश्ष सनन्‍्ति | 
भावोज्यितास्ते न फ्लू रूभन्ते 
तीथीच्च देवायतनाञच मुख्यात्‌ ॥ 
भाव॑ ततो हत्कमले निधाय 
तीथोंनि सेचेंतल समाहितात्मा । 
2000 32 ( नारदपुराण ) 
गह्टा आदि तीर्थे्में मछलियाँ निवास करती हैं, 
देवमन्दिरोंमें पक्षीगण रहते है; किंतु उनके चित्त भक्ति- 
भावसे रहित होनेके कारण उन्हे तीर्थसेब्नन और 
देवमन्दिरमें निवास करनेसे कोई फल नहीं मिलता । 
अतः हृदयकमलमें भावका संग्रह करके एकामग्रचित्त 
होकर तीर्यसेवन करना चाहिये | 
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# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 
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छः तीर्थ 


१--भक्त-तीर्थ 
भवद्दधिधा भागवतास्तीर्थभूताः खय॑ विभो। 
तीर्थीकुबैन्ति तीथानि खान्तःस्थेन गदाभ्ृता ॥ 
;' ( श्रीमद्भागवत १ | १३॥। १० ) 
युधिष्ठिरजी भक्तश्रेष्ठ विदुरजीसे कहते हैं--'आप-जैसे 
भागवत---भगवानके प्रिय भक्त खयं ही तीर्थरूप होते 
हैं | आपलोग अपने हृदयमें विराजित भगवानके द्वारा 
तीथोंको भी महातीर्थ बनाते हुए त्रिचरण करते है |? 
२--गुरु-तीर्थ 
दिवा प्रकाशकः सूर्यः शशी रात्रौं प्रकाशकः । 
ग्रहप्रकाशको._दीपस्तमोनाशकरः _ खदा ॥ 
राजौ दिवा गहस्यान्ते गुरु शिष्यं सदेव दि । 
अज्ञानाख्यं तमस्तस्य गुरु: सर्व प्रणाशयेत्‌ ॥ 
तस्माद्‌ गुरु परं तीथ शिष्याणामवनीपते। 
( पद्मपुराण, भूमिखण्ड ८५ | १२-१४ ) 
सूर्य दिनमें प्रकाश करते हैं, चन्द्रमा रात्रिमे 
प्रकाशित होते हैं और दीपक घरमे उजाला करता है 
तथा सदा घरके अँपेरेका नाश करता है; परंतु गुरु 
अपने शिष्यके हृदयमें रात-दिन सदा ही प्रकाश फैछाते 
रहते हैं | वे शिष्यके सम्पूर्ण अज्ञानमय अन्धकारका 
नाश कर देते हैं ।अतएव राजन ! शिष्योंके लिये गुरु ही 
परम तीर्थ हैं । 
३--माता-तीर्थ; ४--पिता-तीर्थ 
नास्ति माठ्समं तीर्थ पुत्राणां च पितुः समम्‌ । 
तारणाय हितायैच इहैव च परत्र च॥ 
वेदैरपि च कि विप्र पिता येन न पूजितः। 
माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरथेकाः ॥ 
एप पुत्रस्य वें धर्मस्तथा तीर्थ नरेष्विह | 
एव ॒पुत्रस्य वे मोक्षस्तथा जन्मफर्ल शुभम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण; भूमिखण्ड ६३-] १४) १९५ २१ ) 
पुत्रोंके इस छोक और परलोकके कल्याणके लिये माता- 
पिताके समान कोई तीर्थ नहीं है। माता-पिताका जिसने 
पूजन नहीं किया, उसे वेदोंसे क्‍या प्रयोजन है? ( उसका 
वेदाध्ययन व्यर्थ है | ) पुत्रके लिये माता-पितांका पूजन 
ही धर्म है, वही तीर्थ है, वही मोक्ष है और वही जन्म- 
का शुभ फल है। न्‍ 


... ५--पति-तीथ 
सव्यं पादं॑ खभतुश्व॒ प्रयागं विद्धि सत्तम | 
वाम॑ च पुष्कर तस्य या नारी परिकल्पयेत्‌ ॥ 
तस्य पादोदकस्नानात्‌ तत्पुण्यं परिजायते । 
प्रयागपुष्करसमं स्तान॑ स्रीणां न संशयः ॥ 
सर्वतीथमयो भर्ता सर्वपुण्यमयः पतिः। 
( पद्मपुराण ४१ | १२-१४ ) 
जो स्री अपने पतिके दाहिने चरणक्रो प्रयाग और 
बायें चरणको पुष्कर समझकर पतिके चरणोदकसे ज्लान 
करती है, उसे उन तीथोंके ल्लानका पुण्य होता है | ऐसा ल्ञान 
प्रयाग तथा पुष्करमें ज्ञान करनेके सद्ृश है, इसमें कोई 
संदेह नहीं है | पति सर्वतीर्थमय और सर्वपुण्यमय है | 


६---पत्नी-तीथे 
सदाचारपण _ भव्या | धमंसाधनतत्परा । 
पतिब्रतरता नित्य स्ेंदा शानवत्सला ॥ 


एवंगुणा भवेद्‌ भार्या यस्य पुण्या महासती। 
तस्य गेहे सदा देवास्तिपन्ति च महौजसः ॥ 
पितरो गेहमध्यस्थाः श्रेयो वाउछन्ति तस्य च। 
गड़ाद्याः सरितः पुण्याः सागरास्तत्र नान्‍्यथा ॥ 
पुण्या सती यस्य गेंहे वतेते सत्यतत्परा। 
तत्र यक्षात्ष गावश्च ऋषयस्तत्र नान्‍्यथा ॥ 
तत्र सवोणि तीथोनि पुण्यानि विविधानि च | 
नास्ति भायासमं तीथ नास्ति भायोसमं खुखम। 
नास्ति भायासमं पुण्यं तारणाय हिताय च ॥ 
( पद्मपुराण, भूमिखण्ड' ५९ | ११-१५७ २४ ) 
जो सब प्रकारसे सदाचारका पान करनेत्राली, 
प्रशंसाके योग्य आचरणवाली, धर्म-साधनमें छगी हुई, 
सदा पातित्रत्यक्ा पाछन करनेवाली तथा ज्ञानकी नित्य 
अनुरागिणी है, ऐसी गुणवती पुण्यमयी महासती जिसके 
घरमें पत्नी हो, उसके घरमें सदा देवता निवास करते 
हैं, पितर भी उसके धरमें रहकर सद्दा उसके कल्याण- 
की कामना करते हैं | जिसके घरमें ऐसी सत्यपरायणा 
पवित्रहदया सती रहती है, उस घरमें गड्ढा आदि 
पत्रित्र नदियाँ, समुद्र, यज्ञ, गौएँ, ऋषिगण तथा सम्पूर्ण 
विविध पत्रित्र तीर्थ रहते हैं | कल्याण तथा उद्धारके लिये 
भायाके समान कोई तीर्थ नहीं है, भायाके समान 
सुख नहीं है और भायके समान पुण्य नहीं है । 





# उत्तर भारतकी यात्रा +६ 
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उत्तर भारतकी यात्रा 


उत्तर भारतमें पूरा उत्तरप्रडेश तो आ ही जाता कै 
कश्मीर) पजाव) केछासका तिव्बतीय भाग तथा पश्चिमी 
घाकिस्तान भी सम्मिलित है | इस भागम केवलछ केलासका 
तिब्बतीय भाग ही ऐसा है; जहाँ कोई भारतीय भाषा बोली 
या समझी नहीं जाती । चहोँ तिव्बती मापा बोली जाती है। 
उधरकी यात्राके लिये एक दुमापिया) जो मार्यदर्शकका काम 
भी करता है; भारतके पर्वतीय भागसे साथ के जाना पड़ता 
है । भारतसे ही रहनेके लिये तंवू और भोजन-सामग्री मी साथ 
ले जाना पडता है। वहाँ न आवासकी व्यवस्था है न सामग्री 
मिलनेकी छुविधा | 

जहॉँतक पश्चिमी पाकिस्तानके तीर्थोकी बात है; यह 
कहना कठिन है कि वहोकी अब क्या स्थिति है। अनुमति- 
पत्र लेकर ही वहाँकी यात्रा सम्मव है और यात्रारमें अनेकों 
असुविवाओं तथा कठिनाइयोंके आनेकी सम्मावना है । 


इन भागोंको छोड़ दे तो शेप भागमें हिंदी-माषा वोली- 
समझी जाती है। कश्मीर तथा पंजाब उदू) पंजाबी: 
कब्मीरी चलती है; किंतु हिंदी समझनेमें किसीको इन 
भागौमे कठिनाई नहीं होती । इन भागों सब कहीं बाजारोंमें 
भोजन-सामग्री; दूध-दही) फल-शाकः पूड़ी-मिठाई मिलती हैं | 
यात्रीके लिये आवासकी व्यवस्था भी हो जाती है। 


कश्मीरतथा यम्ुनोत्तरी-गड्गोत्तरी, केदारनाथ, वदरीनाथ- 
की यात्रा जाड़ोंमें सम्भव नहीं । कश्मीर चेत्रसे सार्गशीर्षतक 
छोग जाते हैं और उत्तराखण्डके तीथ?र्में वेशाख शुक्क॒से 
दीपावलीतक मार्ग ठीक रहता है| 


हिमालयका पवित्र प्रान्त तथा गन्ञा-यमुनाके दोनों ओरकी 
भूमि अनादिकालसे परम पावन मानी गयी है। यह सम्पूर्ण 
भूमि ही तीर्यखरूपा है। प्रायः यह सब-का-सब भारतीय 
भाग ऋषियोंकी तपःस्थली है। यही अवतारोंकी प्रिय लीला- 
भूमि है | इतना होनेपर भी यहाँ अब बहुत प्राचीन मन्दिर 
या अन्य स्मारक कम ही मिलते हैं; क्‍योंकि यह भूमि 
आक्रमणोंका वार्वार आखेट हुई है। वार्वार मन्दिरों 
एवं तीयोंको आततायियोंकी क्रूर इत्तिने ध्वस्त किया है। 
अनेक प्राचीन स्थछ छत्त हो गये और अनेक मन्दिर 
मसलिदो्मि परिवर्तित कर दिये गये । आक्रमणकारियोंके 


धर्मोन्मादने जो क्रूर अत्याचार किये; उनमें ऋषि-आश्रमोंकी 
परम्परा उच्छिन्न हो गयी ! 


यह तो भगवानकी कृपा है, उनकी छीला-भूमिका अद्भुत 
प्रभाव है कि कई जताब्दियोंके ( शक) हूण) यवन आदिके ) 
आक्रमर्णोंत्ते लेकर पिछछी शतीतकक्े उदृण्ड अत्थाचारोंके 
मध्य भी अमी हम भगवल्‍्लीलाभूमि तथा बहुत-से पावन 
क्षेत्रोके स्मारकखथल विद्यमान पाते है। भारतीय--हिंदू श्रद्धाने 
तीर्थयात्राकी अविच्छिन्न परम्परा बने रखकर इन तीथ्थोका 
स्मारक स्थिर रक्खा है । 


हमने देखा हैं कि दक्षिण भारतके यात्री माघकी सर्दोर्मि 
भी प्रयाग सामान्य वल्लोंमें पहुँचते है और कष्ट पते हैं। 
इसलिये यह बता देना आवश्यक है कि इस पूरे भागमें 
सर्दियोमि अच्छी सर्दी पड़ती है। उस समय पहननेके गरम 
कपड़े तथा ओढ़ने-विछानेक्री पर्यास व्यवस्था साथ रखकर दी 
यात्रा करना चाहिये। कश्मीर तथा उत्तराखण्डकों छोड़कर 
शेष भागमें गर्मियोँमे पर्यात्त अधिक गरमी पड़ती है । वर्षामें 
वर्षा भी प्रायः सब कहीं अच्छी होती है। सभी ऋतुओर्मे 
साथमें छत्ता रखना अच्छा है; क्योंकि शीतकालमे भी वर्षा 
हो सकती है। भ्रीष्ममें यात्रीको अपने साथ जछ रखनेकी 
थोड़ी व्यवस्था रखनी चाहिये । बैंसे इस पूरे मागमें कहीं 
जलका अभाव नहीं है| 

इस भागमें सब कहीं तीर्थ हैं और वे बहुत महत्त्वपूर्ण 
हैं; फिर मी मुख्य-मुख्य तीथोंकी नामावली इस प्रकार हैः-- 
मानसरोवर-केलास ( तिब्वतमें )) अमरनाथ-क्षीरमवानी 
(कश्मीरमें )) यम्ननोत्तरी-गज्ञोत्तरी तथा केदारनाथ; बदरीनाय 
( उत्तराखण्डमें )) ज्वालामुखी, हरिद्वार-ऋषिकरेश, सम्भल; 
कुरकेत्र, तजमण्डल ( मधुरा) दृन्दावन) गोकुछ) गोवर्धनः 
नन्दगॉव) वरसाना ); प्रयाग; चित्रकूट नेमिपारण्य+ अयोध्या: 
बविन्ध्याचल और काशी । 


इधरके प्रायः सभी तीथ्थे्म पंडे मिलते हैं। घर्मशालाएँ 
भी मिलती है | काशी-याग-जैंसे स्थानोमें तो भारतके प्रायः 
सभी प्रदेशोंके छोग स्थायीरूपसे वस गये हैं। थोड़ा दी 
प्रयक्ष करनेपर यात्री वहाँ अपने प्रान्तके लोगोंके सम्पर्कर्म 
आ सकता है । यु 
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मानसरोवर-केठास 


हिमालयके तीर्थोकी यात्राएँ 


यदि तीथोंकी प्रथक-इथक्‌ गणना न करके यात्राकी 
दिशाओंके ही अनुसार गणना करें तो हिमाल्यके तीर्थोको 
निम्न चार यात्राओंमें गिना जा सकता है-- 


१--मानसरोवर-कैलास-यात्रा। २---अमरनाथ (कश्मीर)- 
यात्रा, ३--यमुनोत्तरी-गड्भोत्तरी3 केदारनाथ-बदरीनाथकी यात्रा 
तथा ४--दामोदर-कुण्ड, मुक्तिनाथ और पश्चुपतिनाथकी यात्रा 
तथा इन तीथोंके मार्गोके आसपासके तीथोंकी यात्रा । 


आवश्यक सामग्री 
हिमालय-प्रदेशकी उक्त सभी यात्राओंमें प्रायः एक-सी 
सामग्री आवश्यक होती है--- 
१--पूरे सूती और ऊनी ( गरम ) कपड़े । 
२--सिरपर ऊनी टोपी ( मंकी केप ) । 
३---शुरूबंद, जिससे सिर और कान बंधि जा सके | 
- ४>-ऊनी दस्ताने | 
४--ऊनी मोजे और सादे मोजे पहननेका अंम्यास हो 
तो सूती मोजे भी । 
६--छाता । 
७--बरसाती कोट और टोपी । 

« ८--ऐसे जूते जो बरफ और पत्थरोपर भी काम दे सके । 
बाटाके मोटे रबर्ाले तलेके जूते सबसे अच्छे 
रहते हैं। 

. ९--बलमके समान नीचे लेहेसे जड़ी लिरके वराबर 
लाटी) जिसके सहारे आवश्यक होनेपर कूदा जा सके। 
१०--दो अच्छे मोटे कम्बल | 
११--एक कोई ऐसा कपड़ा, जिसमें सब सामान 
लपेटा जा सके और जो वर्षा होनेपर भींगे नहीं । 

_१२--थोड़ी खठाई) इमली या सूखे आंदूबुखारे) जो चढ़ाई- 

“ में जी मिचलानेपर खाये जो सकें। | 

१३--चुछ दवाएँ-झेसे सोडामिंट/ सह्फरगों गोनाइडिन) 
“ आयोडेक्स; सारीडिन; पेडड्रिन/ चोटपर छगानेका 

-.. कोई मलहम | 

१४--वैसलिन तथा धूपका चश्मा । 

१५--मोमवत्ती) टार्च) र्चके अतिरिक्त सेल; लालटेन । 

१६---भोजन बनानेके हल्के बर्तन | स्टोव रखना अधिक 

सुविधाजनक है। 


ब्ज 


नोट--( क ) जहॉतक बने) इन यात्राओंमे रूईके गदूदे 
रूड्की बडी, रजाई आदि नहीं के जाना चाहिये। इन कपड्ॉका! 
भीग जानेपर सूखना कठिन होता है। ट्रंक भी नहीं ले जाना 
चाहिये और घके तथा गिरनेसे दृटने-फूटनेवाली चीजें भी नहीं! 
ले जाना चाहिये | साथमें कुछ सूखे मेवे तथा पेड़े या इसी प्रकार्‌- 
की कोई और सूखी मिठाई जलपानके लिये रखना अधिक सुविधा- 
जनक द्वोता है; किंतु छाता; बरसाती; कुछ खाई) जलपान- 
का थोड़ा सामान और एक़ हल्का पानी पीनेका बर्तन अपने 
ही पास रखना चाहिये | कुली या सामान ढोनेवाले पश्ु कह 
बार मीलों दूर रद्द जाते हैं और आवश्यकता होनेपर इन 
वस्तुओंके पास न रहनेसे कष्ट होता है। 

(ख ) किसी अपरिचित फल; पुष्प या पत्तेकों खाना 
सूँघनाः छूना कष्ट दे-सकता है। उनमें अनेक विषैले होते हैं 
जो सूँघने.या छूमेमात्रसे कट देते हैं । | 

(ग) इन यात्राअमें चलते हुएए पर्वतीय जलको पीना 
द्वानिकर होता है। जलकों किसी बर्तनमें लेकर एक-दो मिनट 
खिर होने देना चाहिये? जिससे उसमें जो पत्थरके छोटे-छोटे कण 
मिले होंते हैं; वे नीचे बैठ जायें | इसके बाद कुछ खाकर-- 
एक-दो दाने किसमिस या थोड़ी मिश्री खाकर जल पीना उत्तम 
रहता है। प्रातः विना कुछ खाये यात्रा करना कष्ट देता है | 
कुछ जल्पान करके ही यात्रा करना चाहिये | जलको झरने 
वर्तनमें लेकर स्थिर किये बिना सीधे झरनेसे पीनेसे पतले 
शौच छगनेका भय रहता है। 2 का हि: 

मानसरोवर-माहात्म्य का 
ततो गच्छेत राजेन्द्र मानस तीर्थमत्तमम। 
तन्न ख्तात्वा नरी राजन रूलोके मद्दीयते ॥ 
; *.. ( महा० बन० ८२३ पद्म० आदि० २३६ ।८) 
. #पितामह और साविद्नीतीर्थके बाद मानसरोवर्‌की 
जाय । वहों ज्ञान करके रुद्नलोकमें प्रतिष्ठित होता हैए 
कैलासपर्वते राम मनला निर्मित परम। । 
ब्रह्मणा. नरशादूंल तेनेदू मानस सरः ॥ 
( वाल्मी० बाल० २४ | ,८ ॥) 
, विश्वामित्र कहते हैं; “राम ! कैलासपर्व॑तरर' ब्रह्माकी इच्छा 
से निर्मित एक सरोवर है। मनसे निर्मित होनेके काइण् 
इसका नाम मानस सर या मानसरोवर है |! 


रे 


है। न 


4६ मानसरोवर-ओलास # श्प्‌ 


केलास-माहात्म्य 
स्कन्दपुराण, कागीखण्ड अ० १३ तथा इरिवंश आ० २०२ 

(दाक्षिणात्व पाठ ) में इसका भगवान्‌ विष्णुके नाभिपञ्से उपन्न 

होना वर्णित है। ठेवीमागवत तथा श्रीमद्भागवत ५। १६। 

२२ में इसे देवता; सिद्ध तथा महात्माओंका निवासस्थल कहा 

गया है | भीमद्भागवत (४। ६ )में इसे भगवान्‌ शड्डरका 

निवास तथा अतीब रमणीय बताया गया है--यहाँ मनुष्योंका 
निवास सम्भव नहीं । 
जन्मौपधितपोमन्त्रयोगसिद्धेन गेतरेः | 
जुप्ट॑ किन्नरगन्धवरप्सरोसितरंत. सदा ॥ 
(श्रीमद्धा० ४ ।६ ॥ ९ ) 
गोखामी तुल्सीदासजीने--- 

*परम रम्य गिरिवर कैरासू ५ सदा जहाँ सिद्र उम्र निवासू॥ 
सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किनर मुनि बूंद १ 
बसहिं तहों सुछझृठी सकल सेवहिं सिद सुखकंद ॥ 

हरि हर विमुख धर्म रति नाहीं १ ते नर ठ्ें सपनेहुँ नहिं जाहीं ॥ 
--आदि दाब्दोमे इन्हीं पुराण-वचनोंका भाव मर दिया 

है। केलासके विस्तृत वर्गनके लिये हरिवंग ( दाक्षिणात्य पाठ) 

के २०४ से २८१ अध्यायोंकों देखना चाहिये | 
। जेनतीथथ 
क्रैलास जैनतीथोम भी माना जाता है । यह सिद्धक्षेत्र है। 
यहाँसे आदिनाथ स्वामी मोक्षको प्राप्त हुए हैं । 


मानसरोवर-केलास-यात्रा 

हिमालयकी पर्वतीय यात्राओंमें मानसरोबर-कैलासकी यात्रा 
ही सबसे कठिन है और इसकी कठिनाईक्री तुलना केवल 
वदरीनाथसे आगे खग रिहणकी या मुक्तिनाथकी वात्रासे ही कुछ 
की जा सकती है; किंतु खर्गारोहण या मुक्तिनाथकी यात्रा जब 
कि गिने-चुने दिनोंकी है; मानसरोवर-कैलासकी यात्रार्मे यात्री- 
को लगभग तीन स्ताह तिव्वतर्म ही रहना पढ़ता है। केवल 
यही एक यात्रा है; जिसमें यात्री हिमालवकों पूरा पार करता 
है। दूसरी यात्राओंमे तो वह हिमालयके केवछ एक़ प्ृष्ठागके 
ही दर्शन कर पाता है | 

मानमरोवर-केछास, अमरनाथ) गोमुख) स्वर्गारोहण-जेंसे 
छषत्रोंकी याद्रमें--जहाँ याज्रीको समुद्र-स्तरसे १२००० फुट या 
उससे ऊपर जाना पड़ता है--यात्री यदि आक्सिजन-मास्क साथ 
ले जाय तो हवा पतली होने एवं ह॒वार्में आविसजनकी कमीसे 
इोनेवाले श्वासकष्टसे वह वच जायगा। गेस-पात्रके साथ इस 








माल्कका बोझ रूगभग ५ सेर होता है और वैज्ञनिक सामग्री 
ब्रेचनेवाली कल्कते या वबईकी कपनियोंके यहाँ याजके उप्युक्त 
मोडकर रखनेयोग्य ( फोक्डिंग ) मात्क सौ रुयवेसे कममे ही 
मिल जाता है। 

मानसरोवर-केल्स पहुँचनेके लिये मारतसे अनेक मार्ग जाते 
हैं-जैसे ऋष्मीरते लरद्दाख होकर जानेवाला मार्ग) नेपाल्से 
मुक्तिनाथ होकर जानेवाला मार्ग डरमा दरेंसे जानेवालय 
मार्ग) गड्भोच्तरीसे होकर जानेवाला मार्ग आदि । किंतु थे मार्ग 
बहुत लंबे हैं और इनमें कठिनाइयों मी बहुतहैं। इन मार्गसि 
निर्जन प्रदेशमें, हिमप्रदेशमें बहुत अधिक चलना पड़ता है| 
फछतः ये तीर्थयात्रीके सामान्य मार्ग नहीं हैं | तितिक्षु) संग्रह- 
हीन साधु अकेले-दुकेले इन मार्गोसे यात्रा करते हैं और 
इनके समीपवर्ती प्रदेशके पर्वतीय व्यापारी भी भेड़) बकरी) 
खच्चर या घोडोंपर सामान छादकर इन मार्गोंसे यदा-कदा आते- 
जाते हैं । यात्रियोंके लिये सामान्यतः निम्नलिखित तीम ही 
मार्ग हैं-- 

१--पूर्वात्तर रेलवेके ठनकपुर स्टेगनसे मोटर-बनद्वारा 
पिथौरागढ ( अल्मोड़ा ) जाकर फिर वहाँसे पैदल यात्रा करते 
(लिपू? नामक दर्रा पार करके जानेवाल्य मार्ग । 

२--उसी रेल्वेके काठगोदाम स्टेगनसे मोठर-सद्गारा 
कपकोट ( अल्मोड़ा ) जाकर फिर पैदलयात्रा करते हुए. 
धऊटा5 प्जयन्ती? तथा (कुगरी ब्िंगरी? घ्राटियोंकों पार करके 
जानेवाल्य मार्ग । 

३--उत्तर रेल्वेके ऋषिकेश स्टेशनसे मोटर-बमद्वारा 
जोशीमठ जाकर वहाँसे पेदछ यात्रा करते हुए प्नीतीःकी 
घायीकों पार करके पेदल जानेवाला मार्ग । 

मानसरोवर-केलासके यात्रीको, चाहे वह किसी भी 
मार्गसे जाय; कहीं कोई पास या परमिद ( आजापन्र ) नहीं 
लेना पड़ता । इन तीनों ही मागोंमें यात्रीकों भारतीय 
सीमाका जो अन्तिम वाजार मिलता है। बहोत उसे ठदरनेके 
स्थान) मोजनका सामान तथा मोजन बनानेक्रे बर्तन सुविधा- 
पूर्वक मिलते रहते हैं | वहाँतक उसे न क्रिसी मार्गदर्शकवी 
आवश्यकता है नकोई अन्य कठिनाई होती है | जो कुल्ी या 
घोड़ा उसने सामान ढोने अथवा सवारीके छिय्रे साथ लिया है? 
वही उसके मार्गनिर्देशकों पर्यात्त है। बैसे पर्वतमे मुग्न्य एक 
ही मार्ग होनेसे मार्ग भूलनेका कोई भय नहीं | 

जोशीमउवले मार्गको छोड़कर थेय दो मागोंमें ऋुली तया 
सवारी पूरी यात्राके लिये नहीं मिलते | वे निश्चित दूरीके लिये 








३६ $ भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
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ही मिलते हैं| आगे मार्गोके विवरणमें सवारी तथा कुली 
बदलनेके स्थानोंका निर्देश किया गया है। वहाँ नये कुली 
तथा सवारीकी व्यवस्था करनी पड़ती है और उस व्यवस्थाके 
लिये कभी-कभी दो-एक दिन रुकना भी पड़ता है | 
... इन तीनों ही मार्गोर्में- भारतीय सीमाका जो अन्तिम 
बाजार है; वहोंसे तिब्बती भाषाका जानकार एक मार्गदर्शक 
(गाइड ) साथ अवश्य ले लेना पड़ता है; क्योंकि तिब्बतमें 
कोई हिंदी या अंग्रेजी जाननेवाल्ा मिलना कठिन है। तिव्वत- 
में पूरे समय तंबूमे ही रहना होता है; इसलिये किरायेका तंबू भी 
उसी स्थानसे लेना पड़ेगा और तिब्बती सर्दोसे बचनेके लिये 
किरायेके चुटके ( भारी कम्बछ ) तथा भोजन बनानेके वर्तन 
भी वहीँसे लेने चाहिये | तिब्बतमें दाल नहीं पकेगी, कोई शाक 
नहीं मिलेगा; चावल या आटा मिलेगा भी तो अत्यन्त मेहगा 
और बड़े कष्टसे | नमक्रको छोड़कर कोई मसाला नहीं मिलेगा | 
केंही-कहीं दूध, मक्खनः दही और मद्दा मिलेगा) पर सर्वत्र 
नहीं । अतः तिव्बतमें जितने दिन रहना है; उतने दिनोंके लिये 
भोजनका पूरा सामान भारतीय अन्तिम बाजारसे ही साथ ले 
लेना चाहिये | चावल, आठ; आह) चीनी) चाय) डब्बेका 
जमा दूध) मिद्दीका तेछ। मसाले; मोमबत्ती आदि जो कुछ 
आवश्यक हो सब उसी बाजारसे ले लिया जाना चाहिये | 
तिब्बतीय क्षेत्रमें कुछ पानेकी आशा नहीं करना चाहिये | 
आवश्यक रचना 
(क ) मानसरोवर-केल्ास-यात्रामं जब आप तिब्बतकी 
सीमापर पहुँचेंगे; तब कम्यूनिस्ट चीनके सैनिक आपकी तलाशी 
छेगे | पूजा-पाठकी पुस्तकोंके अतिरिक्त अन्य कोई भी पुस्तक: 
नकशे) समाचार-पत्र-पत्रिका दूरबीन) कैमरा) बंदूक, पिस्तौल- 
जैसे अस्न वे साथ नहीं ले जाने देते | अतः यदि आपके पास 
ऐसी सामग्री हो तो भारतीय सीमामें ही छोड़ देनी चाहिये या 
अन्तिम पत्रालय ( डाकघर ) से उसे अपने घर पारसंलद्वारा 
भेज देना चाहिये | 
(ख ) जहोंसि बर्फ मिलना आरम्भ होता है; वहोसे 
भारतीय सीमा छोटनेतक ग्रातः-सार्य दोनों समय पूरे मुखपर 
. और हाथोमें--विशेषतः हयेलीके प्रृष्ठभागमें वैसलिन अच्छी 
प्रकार छगाते रहिये | ऐसा नहीं करनेसे हाथ फट सकते हैं 
और मुख--विशेषतः नाकपर हिमदंशके घाव हो सकते हैं | 
(ग ) घाटी पार करनेके दिन प्रातः सूर्योदयसे जितना 
पहले चल सके चल देना चाहिये | सूर्यकी धूप तेज होनेपर बर्फ 


,. - नरम हो जायगी और उसमें पैर गड़ने लगेंगे | बरफपर धूप 


कै 


पड़नेसे जो चमक होती है; उससे नेत्नोंको बहुत पीड़ा होती 
है| ऐसे समय धूपका चब्मा छगानेसे यह कष्ट नहीं होता । 
नोट-तिव्बतीय क्षेत्रमें कुछी नहीं मिलते; घोड़े भी कम 
ही मिलते हैं | सामान ढोने तथा सवारीके लिये याक ( चमर-- 
मेंसकी जातिका पशु) जिसकी पूँछसे चेंवर बनता है ) मिलता है। 
यात्रा-मार्गं 
१-लीपू-मार्ग 
१-रेलवे-स्टेशन टनकपुर--डाकर्वेंगला; वाजार | 
२-पिथौरागढ़---टनकपुरसे मोटर-बसद्वारा ९५ मील) डाक- 
ब्रेंगला; बाजार | 
३-कनालीछीना---१४ मील; डाकर्बेंगछा | 
सात---१ मील | 
सलान---२ ?? 
४-आस्कोट---९ मील, डाक्बेंगला, धर्मशाला | 
जौलजेबी---५ मील; काली-गौरी नदियोंका संगम) वाजार। 
यह संगमक्षेत्र पवित्र माना जाता है। 
०-बलूवाकोट---६॥ मील, डाकर्तेंगला | 
काऊका---५ मील | 
६-धारचूछा--डाकर्बेंगछा, धर्मशाला | यहाँ कुछी और 
सवारी बदलना पड़ता है | ।' 
७-खेका---१२ मील अथवा नीचेके मार्गसे येला ६ मीछ | 
<-पाँगु--७ मील--३ मील कड़ी चढ़ाई धर्मशाला | 
सूसा---२ सील; यहोसे ३ मीलपर नारायण स़ामीका 
आश्रम | 
सिरघंग---२ मील | 
९-सिरखा--१ मील) धर्मशाला | 
१०-जुपती--९ मील | 
4१-मालपा---८ मील; धरमंशाला) किंतु कोई गाँव नहीं । 
१२-बुट्दी-८ मील | 
१३-गरब्यांग--५ मील) धर्मशात्म, डाकबंगला | यह भारतीय 
सीमाका अन्तिम गॉव तथा बाजार है | यहींसे सक्सामान 
ले जानाहोगा | यहीं भारतका अन्तिम पोस्टआफिस है । 
३ ४-कारापानी---१२ मील) धर्मशाला; परंतु कोई बस्ती नहीं । 
पता छगा था कि गरब्यांग गॉव प्थ्वीमे घेंस रहा है-- 
उजाड़ दिया गया है; अतः धारचूलछासे पता लगा लेना 
चाहिये | 
१५-संगचुम-६ मील, बर्फसे घिरा मेदान | 
१६-लीपू घाटी-३ ,, वर्फीली कड़ी चढ़ाई । 
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इछ-पाछा-७५ समीर मेंदान; कडी उतराई वर्मझाला | 
६ ८-तककछाकोट-५,, तिच्वतका पहला बाजार । यहँसि 
सवारी बदलनी होती है | यहोंसे १६ मील दूर कोचरनाथ 
तीर्थ दे। वहां श्ीरामः लक्ष्मण जानकीकी मब्य मूर्तियों 
हैं। यात्री प्रातः घोड़ेसे जाकर श्ञामतक फिर छट 
आते है 
$९-मांचा-१२ सीरू मेदान ( अथवा गौंरी उडिबार 
१२ मील )। 
२०-राक्षसतालू--१२,, 35 
२६-सानसरोवरके तटपर गुसुल- ६ सील, मेंदान | 
२०५-- ढ डे ज्यूगुस्फा-८ 93. ** | 
२३-बरखा-१० मील, गाँव | 
२४-बॉगहू-४  » मेंठानः मंडी | 
२७-दरचिन-४ ,, 99 99 यहोँसे कैछास-पर्क्रिमा 
प्रारम्भ होती हे; सवारी बदलना होगा | 
कैलास-परिक्रमा-- 
१--दरचिनसे लंडीफू ( नन्दी-गुफा )-४ मील मार्गसे 
परंतु मार्गसे १ मीछ और सीधी चढ़ाई करके उत्तर 
आना पड़ता है। 
२--डेरफ्कू ८ मौील-यहोंसि सिंध नदीका उद्टम १ मील और 
ऊपर है। 
३--गौरीकुण्ड ३ मीकू-कडी चढ़ाई, बरफः समुद्र-स्तरसे 
१९००० फुट ऊपर। > 
४---जंडलफू-११ सीछ, दो मील कडी उतराई। 
७४--दरचिन-६ मील । 
नोट---जो स्थान बिना नवरके हैं, वहाँ दुकानें हैं और 
यात्री ठहर सकते हैं | नंवरवाले पडावोपर न ठहरकर यात्री 
कुछ अधिक चलना चादे तो उन खानोंगर भी ठहर सकता है। 
यात्राका समय-- 
इस मार्गसे यात्रा करना हो तो यात्रीको पहिली जूनसे 
१० जूनके वीचमें टनकपुर पहुँच जाना चाहिये। इस मार्गके 
लिये यही सर्वोत्तम समय होगा | वर्षामें यह मार्ग अनेक 
स्थानोपर खराब हो जाता है| 
मार्गकी विशेषता-- 
यह मार्ग अपेक्षाइत सबसे छोटा मार्ग हैं। इसमें एक 
ऐ वर्फोंली घाटी पार करना पडता है और वह ब्लीपर 
का मार्ग अन्य मा्गोंसे १५-२० दिन पहले खुल भी जाता हैः 
किंतु इस सार्गम चटाई-डतराई कुछ अधिक ही पडइती है 








और मार्यमें कोई अन्य तीर्थ; दर्शनीय खान अथवा आकर्षक 
द्व्य नहीं है । 
२--जौहर ( जयन्ती )-मार्ग-- 
६--रेलवे स्टेशन काठमोदाम-डाकर्तेंगला, बाजार 
२--सोटर-बससे सीधे कपकोट-१३८ मील 
मानी--१ मील 
देवीबगडइ---४ 35% 
३--आसा--५ » डाकेंगंला ( कडी चंढ़ाई- आगे 
उतराई )। 
रमारी---० ११ 
तेजस -३ १5 
४--कुइदी---३ «१ 
गिरंगावें---५ 5 
स्थपानी---२ $ बेन 
कालूमुनि---२ 9१ ११ 
तिक्सेन (सुनस्पारी )---४ मील) यहाँ सवारी बदलेगी | 
७---राँती ( झुनस्थारी )--२ मील) डाकर्तरेगला । 
६--बोगडयार---१० मील) डाकर्तेंगला, मैदान। 
4७---रीलकौर---७ १ वर्मशात्र। 
ह८--मिछम--९ 9? धर्मशाछा; यही भारतीय सीमाका 
22: 4 विमशक इस जज 8 कपल जनक की जप कमल ० अमर ज कक लिप मल म 
« यात्री कांठंगोदामसे मोटर-वसद्ाए अल्मोश ना सकते है । 
अल्मेंडेसे मोटर-वसके रान्ते सोमेश्वर, गर॒ुड होते दागेश्वर ६० 
मील है । वागेशवरमें सरयू-लान कि जाता है। वागेश्वरसे कपरोट 
१७ मील है । मोटर-वसका मार्ग वन गया है | 
+ कपकोटसे सरयू नदीके उद्धगमकी जाया जा सऊता दे । 
उस स्थानका नाम है “सौधार तीर्थ! । वहाँ कार्तिकरम बहुत-से पवतीय 
तीर्थगत्री जाते हैं । वह मार्ग इस प्रकार है---कपफीट चलकर खार- 
बगड ७ मील, सुगमगढ़ ४ मील, मितलतुम ६ मील, सौधार ४ 
मील । सामान्य यात्री मितलतुम तक ही आते है | वहाँतऊ दुकानें 
और ठहरनेके स्थान दे । आगे ४ मील बन है। भोजनका सामान 
मितलतुमलसे छाना पडता है। पव॑तोंसे सैकड़ों थाराएँ गिरती दं, 
जो आगे एक होकर सररयू वन जाती हैं । लोगेंका विश्वम दे जि 
भूमिक्ते मीनरसे मानसरोवरका ही जछू आकर यहाँ इतनी धाराओंमें 
प्रकट होना है । सौघारसे इसी मागसे छौटना पडता दे । 
| बहाँसे यात्री नन्दादेवी चोटी देखने १० मील दूर कार 
उसी दिन लौट झा सकते हैं । 
$ यहाँसे यात्री ४ मील दृर झाग्टि्यकुण्टद्ी यात्रा क्र 
सकते हैं। आण्डिल्कुण्डसे > मोल ऊपर मिलम भ्नेशियर पार 


रेट 


हि अत पान सका इकाअ कला पक कक बाजार तथा पोष्टआफिस है| यहाँसे सब सामान 
ठे जाना होगा | सवारी-कुछी बदलेंगे | 
4--ईंग--९ सीछ) धर्मशाल्म, मैदान ( चढ़ाई ) | 
६५-छिरहुन---२० )) मैदान; ( ऊटाः जयन्ती तथा कुंगरी- 
बिंगरी---वे १८००० फुट ऊँची तीन चोटियों पार करनी 
पड़ती है । तीनोंमे ही कड़ी चढ़ाई-उतराई है। वैसे 
एक दिनमे तीनों चोटियों पार न हो सके तो दो या तीन 
दिनमें भी पार कर सकते हैं और किसी भी चोटीको 
पार करके नीचे तंबू लगाकर ठहर सकते हैं । 
बर्फीला मार्ग है यहाँ | 
१$--5जाँग--१० मील) मेंदान | 
॥६--सानीथंगा--७ ;, 39 | 
६३--खिंगलंंग--२४ मील मैदान (इसमे १२ मील्तक पानी 
नहीं है )। यहाँ गन्धकके गरम पानीका सुन्दर झरना 
है। बोद्ध मन्दिर है। 
नोट---ठाजांग दूसरा सार्य भी है--गोमचीन ८ मीलछ) 
चुयड़ १९ मीड) जुटम १० मील; तीर्थपुरी १२ मील | 
॥१४--अशुरच्यांग---१० मील: बवौद्धमन्दिर | 
१७--तीर्थपुरी--६ मील; बौद्धमन्द्र गरमपानीका सोता । 
४६---शिरचक---२० मील) मैदान ( बीचमें भी मैदानमें जल- 
की अनेक स्थानपर सुविधा होनेसे ठहर सकते हैं ) । 
१७---ऊंडीफू ( ननन्‍्दीगुफा )--२० मील; बौद्धमन्दिर | 
१८--डैेरफू--८ मील; वौद्धमन्दिर | 
१९---भौरीकुण्ड--३ मील ( कड़ी चढ़ाई )। 
२०--मंडलफू ---१ १ मील ( २ मील उतराई ); वौद्धमन्दिर | 
२६--बॉँगह--८ मील) मेदानः मंडी | 
२२---ज्यूगुंफा- मानसरोवरतट---१ २ मीठ | 
गे ह--घरखा--१२ मील, गाँव | 
२४---छानिसा संडी या डंचू---२२ मील ( यहोसे ठाजांगः 
छिरचुन द्वोकर ऊपर सूचित मार्यसे लौटना है। यहाँ 
सवारी बदछेगी | 
ह यात्राका समय--- 
इस भार्गकी चोटियोंकी बरफ सबसे देरमें चलने योग्य 
होती दे | अतः २५ जूनसे १५ अगस्ततक किसी समय 


फ्रनेपर सूय कुण्ड आता है, शसे सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। त्रिशूली 
ओटिके यात्रा मी यहाँसे होती है । ये यात्राएँ करके यात्री 
उसी दिन मिलम छौट आते हैं । 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 


न्ल्स्शल्श्श्य््य्ज्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य््स््स्स्ट्ट्ट्््ज्ड 
यात्री काठगोदाम स्टेशन पहुंचकर यात्रा प्रारम्भ कर सकते 
हैं। २५ जूनसे पहले इस मार्गसे यात्रा करनेपर मिल्ममें 
रुककर मार्ग खुलनेकी प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। 
मार्गकी विशेषता-- 
यह मार्ग अपेक्षाकत सबसे लंबा है| इसमें समय भी 
कुछ अधिक लाता है और एक साथ तीन घाटियाँ 
पार करनी पड़ती हैं; जो अन्य मार्गोंकी घाटियसे ऊँची भी हैं; 
किंतु इन अन्तिम घाटियके अतिरिक्त और पूरा मार्ग दूसरे 
मार्गोकी अपेक्षा उत्तम है। चढ़ाई-उतराई कम है। मार्गके 
दृश्य सुन्दर हैं तथा इस मार्गसे आनेपर कई सुन्दर स्थान 
तथा तीर्थ भी सार्गके आस-पास मिल जाते हैं। 
३--नीती घाटी ( बद्रीनाथकी ओरसे जाने- 
वाला ) साग्ग-- 
३-- रेलवे स्टेशन ऋषिक्रेश--धमंशाल्य, अच्छा बाजार । 
२--मोटर-बसद्वारा जोशीमठ---१४५ मील | 
३---तपोवन---६ मील | 
४--ुराईं ठोटा---७ मील । 
५--डम्भा--१ १मील(वहंसि द्रोणागिरि पव॑तके दर्शन होते हैं 
६--मलोरी---६ ॥ 
७--बाँबा---७ 5; 
<--नीती---३ 3» ( यही भारतीय सीमाका अन्तिम 
आम है | यहीँसे सब सामान लेना होगा। ): 
5--दोती धादी--५ मील (कड़ी बर्फीली चढ़ाई-उतराई)। 
१०--दोती--६ मील ( यहाँ चीनी सेनाकी चौकी है ) | 
नोट--होतीसे दो मार्ग हैं। एक मार्ग है--शिवचुल्म्‌ 
खिंगडंग होकर तीर्थपुरी १६ मील. और दूसरा मार्ग 
नीचे है-- 
११--ज्यूताल--१ १ मील | 
१२--इयूं गुचू---१ १ )) 
१३--अलछंगतारा--१ १५; 
१४--गोजीमरू--९ _)) 
६५७--देंगो-- ११ » ( यहाँ सवारी बदलेगी । ) 
१६--शुरुज्ञाम ( सिशर )---१० मील | 
१७--तीथंपुरी---६ ५) गरम पानीका झरना | 
नोट--यहेंसि आगेका मार्ग वही है; जो मार्ग नं० २ 
( जोहर-सार्ग ) में पड़ाव नं० १५ से नं० २ रे तक बताया 
गया है। उसके वाद इसी मार्गते छोटनेके लिये नं० २३ के 


|. 


# सानसरॉवर-कलासख 


पड़ाव बरखासे ८ मीछ दराचिन आना पड़ता है ओर बहँसि 
१८ मील शिलूचक तथा आगे २० मीलपर तीर्थपुरी है। 
दरचिनसे तीर्थपुरीतक ३२८ मील केवल मैदान है जिसमें 
अहीं भी जलकी सुविधा देखकर ठहर सकते हैं| 

विशेष नोट--इन सब मांगों जो स्थानोंकी दूरी दी 
गयी है; उसमें तिव्बतीय क्षेत्रकी दूरी केवल अनुमानसे दी 
गयी है। वहाँ न मीलके पत्थर हैं. न दूरी जाननेके ठीक 
साधन । अतः दूरीके सम्वन्धर्मे यदि हमारा अनुमान कुछ 
अन्त मी हुआ हो तो क्षम्य है। 

यात्राका समय--- 

यह मार्ग भी जोहर-मार्गके लूगमग साथ ही खुलता है 

अतः जूनके अन्तिम सप्ताहसे लेकर अगस्तके मध्यतक इस 


. सार्गंसे यात्रा हो सकती है| 


मार्गकी चिशेषता-- 

इस मार्गसे जानेवाला यात्री हरिद्वार ऋषिकेश, देव- 
प्रयाग तथा बदरीनाथके मार्गके अन्य तीयोंकी यात्राका लाम भी 
उठा सकता है। वह बदरीनाथकी और यदि जूनके प्रारम्मर्मे 
यात्रा प्रास्म्म कर दे तो केदारनाथकी मी यात्रा करके तब 
आगे जा सकता है। इस सार्गमें पैदुख सबसे कम चलना 
पड़ता है और व्यय भी कम लगता है । समय कम लगता 
ही है | किंतु जोशीमठके आगेका पैदल मार्ग पर्यात्त 
ऋठिन कै: चढ़ाई-उतराई भी अधिक है | यात्रीको मोटर-वस 
छोड़नेके तीन ही चार दिन बाद हिमशिखरपर चढ़ना पड़ता 
है और तिव्यतीय प्रदेशकी यात्रा करनी पड़ती है; जहाँ वायु 
पर्यात पतली है और उसमें आव्सिजन कम है | इससे 
यात्रीको कष्ट अधिक प्रतीत होता ही है। 

नोट--यह आवध्यक नहीं है कि यात्री जिस मार्गसे 
जायः उसी मार्गसे छोंटे | वह चाहे जिस मार्गसे लौट सकता 
है। किंतु यदि उसके पास अपना तंबू तथा कम्बल आदि 
पर्यात्त नहीं हैं और उसने भारतीय सीमाके अन्तिम वाजारसे 
'क़िरायेके तंवू आदि लिये हैँ तो उसे उसी मार्गसे लौटना 
पड़ता है; क्योंकि तंबू कम्बछ किरायेपर देनेवाले व्यापारी 
दूसरे मार्गम छोड़नेके लिये सामान नहीं दे सकते | 


विशेष वातें 
मानसरोवर-केलास-यात्राम लगभग डेढ़-दो मह्दीनेका समय 


लगता है। लगभग साढ़े चार सौ मील पैदल या घोड़े; याक 
आदिकी पीठपर चलना पडता है। यात्री अपना मोजन आप खब्य॑ 








बना छे और मार्गदर्ंक मारतीय सीमाके अन्तिम स्थानसे के 
तो यह यात्रा लूममग चार-पाँच सौ रुपचेमें सुविधापूंक कर 
सकता है। जिनका शरीर बहुत मोटा है) जिन्हें कोई श्वासका रोग 
या छदयरोग हो अथवा समग्रहणी-जैसा कोई रोग हो; उन्हें वह 
यात्रा नहीं करनी चाहिये। छोटे वालकोंको यात्रार्मे साथ नहीं 
लेना चाहिये और अत्यन्त इद्गेंकि लिये मी यह यात्रा कठिन है। 
तिब्बतमें अब हत्या या डकेतीका कोई भय नहीं रद्दा है। 
अपना सामान सम्हालकर साववानीसे रखना चाहिये; क्योंकि 
चोरीका भय तो प्रायः सर्वत्र ही रहता है। एक-दो संसख्याएँ 
और कुछ साधु-संन्यासी भी इस यात्राका प्रवन्ध करते दे । 
बे अपने साथ यात्रीकों ले जाते हैं या यात्रीकी व्यवा कर 
देते हैं | ऐसी किसी व्यवस्थाके साथ जानेपर व्यय अधिक 
पड़ता है; किंतु भोजनादिक्री सुविधा रहती है। यद आवश्यक 
नहीं है कि यात्रियोंका समुदाय हो) तभी यात्रा की जाय | 
अकेला यात्री भी मानसरोवर-कैलासकी यात्रा मजेमें कर 
सकता है | अन्तर इतना ही पड़ता है कि आपके साथ कुछ साथी 
होंगे तो व्यय कम होगा--तंबू-किराया) मार्गदर्शकका वेतन 
आदि सबर्म बैंट जायगा; और आप अकेले होंगे तो व्यय कुछ 


अधिक होगा। 
मानसरोवर 


पूरे हिमालयकी पार करके) तिव्बती पठारमें लगमग 
३० मील जानेपर पर्वतोंसे घिरे दो महान्‌ सरोवर मिलते हैं। 
मनुष्यके दोनों नेन्नोंके समान वे स्थित हैं और उनके मध्यमें 
नासिकाके समान ऊपर उठी पर्वतीय भूमि है जो दोनोंको 
पृथक करती है। इनमें एक है राक्षतताल और दूसरा 
मानसरोवर । राक्षतताल विस्तारमें बहुत बड़ा है। वह गोल 
या चौकोर नहीं है। उसकी कई भुजाएँ मीछों दूरतक टेढ़ी- 
मेढ़ी होकर पर्वतोंमें चली गयी हैं । कद्दा जाता है. कि किसी 
समय राक्षतराज रावणने वहीं खड़े होकर देवाविदेव भगवान्‌ 
शड़रकी आराधना की थी । दूसरा है सुप्रसिद्ध मानसरोवर । 
उसका जल अत्यन्त सच्छ और अद्भुत नीछाभ है। उसका 
आकार लगभग गोल या अण्डाकार है और उसका बाइरी 
घेरा अनेक विद्वानोंके मतसे २२ मीलका है | मानसरोबर ५१ 
शक्तिपीठोंमें १ पीठ है। सतीकी दाहिनी हथेली इसीमें गिरी थी। 

मानसरोवरमें हंस बहुत हैं---राजहंस भी है और सामान्य 
हंस भी । सामान्य इंसॉकी दो जातियाँ हैँ; एक मठमेंले सफेद 
रंगके और दूसरे वादामी रंगके। ये आकारमें वतखोंमे 
बहुत मिलते हैं। किंतु इनकी चोंचें बतखोंसे पतली हैं; पेटका 
भाग मी पतला है और ये पर्यात ऊँचाईपर दूरतक उद्ते हैं । 





मानसरोवरमें मोती हैं या नहीं? पता नहीं; किंतु तटपर 
उनके होनेका कोई चिह्न नहीं | कमल उसमें सर्वथा नहीं हैं; 
एक जातिकी सिवार अवश्य है। किसी समय मानसरोवरका 
छल राक्षसतालमें जाता था। जल्धाराका वह स्थान तो अब 
भी है; किंतु वह भाग अब छँचा हो गया है। प्रत्यक्षमें 
मानसरोवरसे कोई नदी या छोण झरना भी नहीं निकलता । 
किंतु मानसरोवर पर्यात उच्चप्रदेशमें है | कुछ अन्वेषक 
अंग्रेज विद्ानोक्षा मत है कि कई नदियों मानसरोवरसे ही 
निकलती हैं? जिनमें सरयू और ब्रह्मपुत्रके नाम उल्लेखनीय 
हैं | मानसरोवरका जल भूमिके भीतरके मार्गोंसे मीलों दूर 
जाकर उन नदियोंके खोतके रूपमें व्यक्त होता है | 
मानसरोवरके आसपास या केलासपर कहीं कोई दक्ष नहीं; 
कोई पुष्प नहीं | सच तो यह है कि उस क्षेत्रमे छोटी घास और 
अधिक-से-अधिक फुट सवा फुटतक ऊँची उठनेवाली एक 
कँटीली झाड़ीकों छोड़कर और कोई पौधा नहीं होता | 
मानसरोवरका जल सामान्य शीतल है | उसमे मजेमें ल्ान 
किया जा सकता है। उसके तटपर रंग-विरंगे पत्थर और 
कमी-कभी स्फटिकके भी छोटे ठुकड़े पाये जाते हैं । 
| केलास 
मानसरोवरसे कैछास छगमग २० मील दूर है। वैसे 
उसके दर्शन मानसरोवर पहुँचनेसे बहुत पूर्व ही होने लगते 
हैं | जौहर-मार्गमं तो कुंगरीविंगरीकी चोटीपर पहुँचते ही 
यात्रीको केलासके दर्शन हो जाते हैं--यदि उस समय आकाश- 
में बादल न हों । तिब्बतके छोगोंमे केछासके प्रति अपार श्रद्धा 
है। अनेक तिव्बतीय श्रद्धाहव पूरे केछासकी ३२ मीलकी 
परिक्रमा दण्डवत्‌ प्रणिपात करते हुए पूरी करते हैं । 
भगवान्‌ शह्लरका दिव्य घाम कैलास यही है या और कोई- 
यह विवाद ही व्यर्थ है। वह केलछास तो दिव्यघाम हैः 
,अपार्थिव व्ोक है? किंतु जैसे साकेतका प्रतिर्प अयोध्याघाम 
एबं गोल्येकका प्रतिरूप अजधाम इस धरापर आप्य हैं) वेसे ही 
यह कैलास उस दिव्य कैछासका अ्तिरूप हैं--ऐसी अपनी 
“बारणा है । इस कैलासके दर्शन करते ही यह बात स्पष्ट द्वदय- 
में आ जाती है कि वह असामान्य पर्वत है--देखे हुए. समस्त 
ट्विंमशिखरोसे सर्वथा मिन्न और दिव्य । 
पूरे कैछासकी आकृति एक विराट शिवलिज्ञ-जैसी हैः जो 
पर्देतॉसे बने एक पोडशदल कमलके मध्य रखा है।ये 
कसलाकार इज्ञवाके पर्वत मी इस गकार हैं कि वे उस 
झिवलिडके लिये अर्था बने जान पड़ते हैं। उनके चौदह >्ञ 
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तो गिने जा सकते हैं; किंतु सम्मुखके दो 'टड्ध झुककर छंते 
हो गये हैं और उन्हें ध्यान देनेपर ही छक्षित किया जा सकता 
है। उनका यह झुका भाग ऐसा हो गया है जैसे अर्धेका 
आगेका लंबा भाग | इसी भागसे केछासका जछ गौरीकुण्ड- 
में गिरता है| गिवलिज्ञाकार कैलासपर्वत आसपासके समस्त 
शिखरोंसे ऊँचा है | वह कसोटीके ठोस काले पत्थरका है और 
ऊपरसे नीचेतक सदा दुग्धोज्ज्वल वरफसे ढका रहता है। 
किंठु उससे छगे हुए, वे पर्वत जिनके शिखर कमलाकार हो 
रहे हैं; कच्चे छाल मटठमेंले पत्थरके हैं। आसपासके सभी पर्वत 
इसी प्रकार कच्चे पत्थरोंके हैं| केलास अकेला ही वहाँ ठोस 
काले पत्यथरका शिखर है। कमल्ाकार शिखर क्योकि कच्चे 
पत्थरके हैं, उनके शिखर गिरते रहते हैं; एक ओरकी चार 
पंखड़ियों-जेसे शिखर इतने गिर गये हैं कि अब उनके 
शिखरोंके भाग कदाचित्‌ कुछ वर्षोंमे बराबर हो जायें | 

एक्र बात और ध्यान देनेयोग्य है कि केछासके शिखरके 
चारों कोनोंमे ऐसी मन्दिराकृति प्राकृतिक रूपसे बनी है। जेसी 
बहुत-से मन्दिरोंके शिखरोंपर चारों ओर बनी होती है | 

कैलासकी परिक्रमा ३२ मीलकी हैः जिसे यात्री प्रायः हे 
दिनोमें पूरा करते हैं | यह परिक्रमा कैलासमिखरकी उसके 
चारो ओरके कमल्ायकार शिखरोंके साथ होती है; क्योकि 
कैलासशिखर तो अस्पृष्य हैं और उसका स्पर्श यात्रा- 
मार्ससे लगभग डेढ़ मील सीधी चढ़ाई पार करके 
ही किया जा सकता है ओर यह चढ़ाई पर्वतारोहणकी विशिष्ट 
तैयारीके बिना शक्‍्य नहीं है। केछासके शिखर॒की ऊँचाई 
समुद्र-स्तरसे १९००० फुट कही जाती है | 

कैलासके दर्शन एव परिक्रमा करनेपर जो अद्भुत भान्ति 
एवं पवित्रताका अनुभव होता है; वह तो खर्य अनुभवकी 
वस्तु है| 





आदिवदरी 

कहा जाता है कि श्रीवदरीनाथजीकी मूर्ति पहले तिव्वतीय 
क्षेत्रम थी। वहोंसे आदि शंकराचार्यजी श्रीविग्नहकों मारत ले 
आये। वह स्थान आदिवदरी कहा जाता है और तिब्बतमें उसे 
घुलिंगमठ कहते हैं | श्रीवद्रीनाथजीसे “माता? शाटी पार 
करके एक़ मार्ग यहाँ जाता है; किंतु यद्द मार्ग बहुत कठिन 
और कष्टप्रद है। केछास जानेके लिये “नीनी घाटी? का मार्ग 
बताया गया है। उस मार्गसे शिवचुलम्‌ जाकर वहेंसि शुलिंगमठ 
(आदिवदरी ) जा सकते हैं। यह स्थान अब भी बहुत 
रमणीक है प्राचीन भव्य विद्याल मूर्तियां यहाँ हैं । 


3त+-+«०>-+*पछई----+ कि किक क+-.ीडकम99»ाक-+>++ब० 


हि: 
/ 


जज 


# झअत्मोड़ा # भ् 


# 








पूर्णगिरि 


पूर्वोच्तर रेल्वेकी एक्र शाखा पीलीमीतसे टनक पुरतक जातो 
है। टनकपुरसे छगभग नो मील दूर गारदा नदीके तट्पर 


(* 


नैपालराज्यकी सीमाके अन्तर्गत पूर्णगिरि नामक पर्वत है। मार्गमे 


इन्नास नामक स्थानपर दो वर्मशाल्ाएँ हैं। यह पूरा पर्वत देवीका 
स्वरूप माना जाता दे | इसपरके वृक्ष नहीं काटे जाते और 


रजखला ज्जी या अपव्न्रि पुरुष इसपर नहीं चंढ सकता ! 
पर्वतकी चढाई कडी है | ऊपर अनेक मन्दिर हैं| सबसे 
उच्च स्थानपर महाकालीका स्थान है | प्रा्नीन पीठ ढका 
रहता हैं; ग्राथना करनेपर पंडाजी उसके दर्गन करा देते 
हैं। नवरात्रमें दूर-दूरसे वात्री यहाँ आते है । 


+--च्ध्यतेददरत-- 


नैनीताल 


उत्तरप्रदेशका यह प्रसिद्ध शीतछ स्थान ह। काठयोदाम 
रेल्ले स्टेशनसे यहोतक मोटर-बस जाती है। काठगोदामसे ही 
अल्मोड़ाकों भी वसका मार्ग गया है। 


नैनीतालम तालके तथ्पर नेनीदेवीका मन्दिर है । वहीं 
शिवमन्दिर मी है। तालकी दूसरी ओर पापागीदेवीका मन्दिर 
है। ये ढोनों देवीमन्दिर इस प्रदेशमें बहुत पूज्य माने जाते है। 





भीमताल 


नैनीताल्से ११ मील दूर यह खान है । भीमताल 
सुवित्ठृत ताल है । उसके तट्पर भीमेब्चर नामका शिवमन्दिर 
है। मन्दिर्से १ फर्लांग उत्तर कर्कोट्क शिखर हे। वहाँ 
कर्कोव्क नामक पुराण प्रसिद्ध नागकी बॉबी है। भीमेच्वरके 


छोटा कैठास-भीमेव्वरसे पूर्वोत्तर १२ मीलपर यह 
गिखर है। गिवरात्रिकों इसपर मेला छूमता है । कहते हें 


[4 


कि इस शिखरपर भगवान्‌ शकरने पार्वतीजीको योगप्रणालियों 


णस सत्तपियोके नामपर सात पर्व॑त-शद्ध हैं । सुनायी थीं। 
+-+च्सय 942 
नेनीताल जिलेमे कामीपुर प्रस्यात नगर है। वहाँतः  छूगता है| मन्दिरके चारो ओर १०८ दद्र हैं । ये लिड्- 


दम जाती है। कामीपुरसे एक मील पूर्व उजनक स्थान है। 
यहोपर भीमणड्भुर शिवका विशाल सन्दिर है। कुछ विद्वानोंके 
मतमे यही ज्योति्िज़ मीमगड्ुरका खान है। वे विद्वान इसी 
प्रदेशको माचीन कामरूप तथा डाकिनी देश बतलाते हैं | 
इस मन्दिरका शिवलिद्न अत्यन्त विशाल दहे। वह इतना 
ऊँला है कि मन्दिरकी दूसरी मजिल्तक चला गया है। वह मोटा 
भी रतना दै कि दोनों बेहिंसे मेंठ नहीं जा सकता । मन्दिस्के 
पूभागमे मैरव-मन्दिर है। मन्दिरके वाहर शिवगड्भाकुण्ड 
है। कुण्डके पास कोसी नदीकी एक नहर है और उसके भी 
पूर्व बहुला नदी है | मन्दिरके पश्चिम भगवती बालसुन्दरीका 
मन्दिर दे | यहों शिवरात्रि तथा चेन्रशक्ला अष्मीकों मेला 


मूर्तियों चारों ओरके टीलोंकी खुदाईमें मिली हैं । इनमें 
जागेदवर तथा हरिशंकरके मन्दिर ऋमगः आग्नेय तथा दक्षिणमें 
हैं। भीमशड्भर लिड्न बहुत मोटा होनेसे छोग उसे मोटेब्चरनायके 
नामसे भी पुकारते है। देवी-मन्दिरके पश्चिम एक प्राचीन दुर्गका 
स्थान है। उसे ५किछा? कहते है। कहा जाता है कि यहीं 
द्रोणाचार्यने कौरव-पाण्डवोको घनुर्विद्या सिखलाबी थी। कुछ 
विद्वान यह भी कद्दते है. कि द्रोगाचार्यजीने मीमसेनद्वारा इस 
लिद्गकी स्थापना ऊरवायी थी । किलेके पश्चिम भागमें द्रोगसागर 
नामक विस्तृत सरोवर है | किलेक्े पश्चिम भागमें दी एक 
स्थान श्रवणकुमारका भी है| तीर्थाठन करते हुए. श्रवणकुमार 
अपने माता-पिताके साथ कुछ काल यहों रहे थे । 


+--ज्ड>तेदस> 


अस्मोड़ा 
काठमोंदाम स्टेशनसे अल्मोडा मोटस्वस जाती है। मन्दिर है। श॒म्भ-निद्यम्त दत्योके नाशके लिये मगदम्बा पार्वतीके 
नगरते आठ मील दूर काप्राय ण्वतयर कौमिशी देवीका गरीरसे कौशिकीदेवी प्रकट हुईं यह कथा दुर्गासप्तगतीर्म है । 
-+अल्टेयडकड++-- ॥॒ 


डर 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथीनि सेवेत समाहितात्मा # 


न्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्स्य्स्य्य्स्य्स्य्य्स्य्स्स्य्स्स्स्य्ल्स्ल्स्य्ट्टललल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज्ल्ज्ड्ट्ट्टट्टटडडडः 


जागेश्वर 


( लेखक--श्रीसुतीद्णमुनिजी उदासीन ) 


#अल्मोड़ासे ४ मील चितई, ४ मील बड़ा छीना; ६ 
मील पनुआ नालछा तथा १ मील मीरतोला पोरु० आफिसके पास 
यशोदामाईका बनवाया उत्तर बन्दावनके नामसे प्रसिद्ध एक 
रमणीक आश्रम है। आगे तीन मील बाद चढ़ाईके 
डिखरपर इद्ध जागेश्वरका छोटा-सा प्राचीन मन्दिर है | वहोसे 
३॥ मीलकी उतराईपर देवदारके सघन वनके मध्य नदीके 


तठपर श्रीजागेश्वरनाथजीका मन्दिर तथा और भी कई 
दर्शनीय देवमन्दिर हैं | जागेश्वरनाथको ही नागेश ज्योतिर्लिज्न 
भी कहते हैं। स्कन्दपुराणमें इनकी कथा तथा इनका माहात्म्य 
आया है ] इनके आस-पास पर्वतीय स्थछोर्मे बेनीनाग) 
धौलेनाग, कालियानाग आदि कई नागोंके स्मारकस्थल हैं। उन 
सबके जागेश्वर ( नागेश्वर ) ईश माने जाते हैं । 


बागेश्वर 


' यहाँपहुँचनेके लिये ललनऊः बरेली होकर जानेवाली उत्तर 
रेल्वेकी गाड़ीते काठगोदाम पहुँचना होता है। आगे मोटर 
लारीद्वारा १२ मील जानेपर भुवाली नामकी बस्ती मिलती है। 
यहॉपर सन्‌ १९१२ से क्षय रोगसे पीड़ित व्यक्तियोके लिये 
सैनियोरियम (आरोग्यमवन) बना हुआ है | नेनीताल यहँसे 
७ मील पड़ता है | आगे गरम पानी १६ मील, रानीखेत २१ 
मील सोमेश्वर १८ मील है । सोमेश्वरसे पैदल मार्गद्वारा प्यारा- 
पानी द्वोते हुए १४ मील जानेपर सरयू नदी एव गोमती नदीके 
संगमपर अल्मोड़े जिलेमें बागेश्वर नामका बड़ा बाजार आता 
है । अब तो सोमेश्वरसे आगे,़रुड़ होकर सीधी मोटर भी 


काठगोदाम या हलद्वानी मंडीसे यहॉपर आती है । 
सम्पूर्ण हिमालय १५०० मील लंबा माना जाता है। इसे 
नैपाल) केदार। जालन्धर कश्मीर तथा कूर्मांचक--५ भागेंगिं 
विभक्त किया गया है। इसी कूर्माचलछकी स्थिति अल्मोड़ाः 
नैनीताल) कुमायूँ जिलॉमें आजकल मानी जाती है । इसके 
रजतमय चमचमाते शिखर तथा हरितिमासमन्न कँची-नीची 
विषम पर्वतमालाओंके नयनाभिराम सुन्दर धृश्योंकों देखनेके 
लिये सहसरों व्यक्ति प्रतिवर्ष आया करते हैं । 
श्रीबागेश्वरनाथकी प्राचीन मूर्ति अच्छी मान्यतावाली है। 


सोधार 


यह सरयूका उद्गम-ती्य है। वैसे तो माना जाता है 
कि सरयू मानसरोबरसे निकली हैं; किंतु मानसरोवरसे 
प्रत्यक्ष कोई नदी नहीं निकली है | अनेक भूतत्त्वज्ञ विद्वानों 
का मत है कि मानसरोवर बहुत उच्चभूमिपर है| उससे कई 
नदियोंका उद्धव होता है; जो भूमिके भीतर पर्यात्र दूर जाकर 
प्रकट होती हैं | श्रीमद्धागवतर्में सरयू-उद्गमके सम्बेन्धर्मे 
आता दै--८यतः सरयुराखबत्‌? सचमुच सौधारमें चारों ओर 
पर्वतोंसे सैकड़ों क्षरने गिरते हैं और वे ही सरयूकी धारा 
चन जाते हैं | ॥ 


काठगोदाम रेलवे स्टेशनसे मोटर-बस सोमेश्वर। मझड़ 
तथा नागेश्वर होती कपकोग्तक जाती है। कपकोटसे आमे 
पैदल मार्ग इस प्रकार है--- 
कपकोटसे--खारबगड़ ५ मील 
सुमगढ़ ४ मील 
त्रित॒लतुम ६ मील 
सौधार ४ मील 
सामान्य यात्री जितछ तुमतक ही आते हैं । आगे जाना 
हो तो त्रितल्तुमसे मोजनका सामान साथ ले जाना चाहिये | 
आगे ४ मील बन है। 





अमरनाथ ( कश्मीर 2 


अमरनाथका परम पावन क्षेत्र कश्मीरमें पड़ता है| 
कश्मीर जनेके लिये आपको अपने यहोंके जिलाधीशसे 


अनुमति-पत्र ( परमिट ) छेना पढ़ेगा। प्रार्थना करनेपर यदद 
अनुमति-पत्र सरलतासे मिले जाता है | प्रायः प्रत्येक रेलवे- 


मम न मनन नल नर लक 
# अल्मोड़ा जिलेका सदर स्थान दै। यहाँ नन्दादेवी, केसरदेवी, शह्कुर, सर्यनारायण जादि कई देवमन्दिर हैं। अल्मोद्रासे 
७४ मील ऊपर १३-१४ हजार फुटकी ऊँचाईपर पिंडरा ग्छेशियर ( हिमग्रवाह ) दे । 


# अमरनाथ ( कहमीर ) रू 


स्टेशनसे कश्मीरकी राजधानी श्रीनगर जानेके लिये तीन मदीने- 
ओे रिटर्न टिकट अच्छी रियायतके साथ मिल जाते हैं | इस 
सम्बन्धमें अपने पासके स्टेशनपर पता लगा छेना चाहिये | 
ऋश्मीर-यात्राका समय है अग्रेंलले सितंबर और अमरनाथ- 
चात्रा जुलाईके प्रारम्भसे पूरे अगस्ततक किसी समय की जा 
सकती है। 

कच्मीर-यात्राके लिये अन्तिम रेलवे-स्टेशन पठानकोट 
भृमेल्ता है। यह एक सुन्दर नगर है। आप जाते समय या 
लौटते समय पठानकोंट्से तीन ती्थोंकी यात्रा और कर सकते 
'ई-१. कॉगड़ा) २. कॉगड़ा वेजनाथ और १. ज्वालामुखी | 
पठानकोट्से ब्रैजनाथ पपरोलातक रेलवे छाइन जाती है। 
इस छाइनमें ५० मीलपर ज्वाल्यमुखी रोड स्टेशन हैं? जहँसि 
१३ मील दूर पहाड़ीपर ज्वालामुखी-मन्दिर है।यह १३ 
मील पेदलका मार्ग है | इस मन्दिरमें प्रथ्वी-गर्भसे सदा अमि- 
झिखा निकलती रहती है। यह ५१ शक्तिपीठों्म एक शक्तिपीठ 
है। यहाँ सतीकी जिह्मा गिरी थी | ज्वालामुखी रोडसे १० मील 
आगे कॉगड़ा मन्दिर स्टेशन है। यहाँ विजयेश्वरी अथवा 
महामाया देवीका सन्दिर है | इसी छाइनपर २९ 
मील आगे वैजनाथ पपरोला स्टेशन है। यहाँ श्रीवेद्यनाथ 
फिवलिद्ध है। कुछ छोग इसी शिवलिज्ञको द्वादग ज्योतिलिड़ों- 
अं मानते हैं। यहाँ शिवरात्रिको मेला रूगता है। इन तीथोंकी 
यात्रा करके आप पॉचवें दिन पठानकोट छौंट आ सकते हैं | 


यह ऊपर बताया जा चुका है कि प्रायः सभी रेलवे- 
स्टेशनोंसे सीघे श्रीनगरके लिये रिटर्न टिकट मिल जाता है| 
काठगोदामसे जो मोटर-ज्रस जाती हैं; वे रेंलबे-टिक० लेकर 
अपना रिटर्न टिकट दे देती हैं | रेलवे-टिकट काठगोंदामतक 
दी लें; तो मी काठगोदामसे मोट्र-वसका रिटर्न टिकट छे 
सकते हैं | रिटर्न टिकट लेनेसे सुविधा रहती है। पठानकोंट- 
“से मोटर-बसद्वारा जानेपर जम्मू या कुद नामक स्थानमें राचि- 
विश्राम करना पड़ता है और दूसरे दिन यात्री श्रीनगर 
पहुँचते ६ं। ठहरनेके स्थान्न एवं भोजनकी व्यवस्था इन 
दोनों स्थानोंमें है। हक 

श्ीनयरमें तथा उसके आस-यास अनेक सुन्दर दर्शनीय 
स्थान हैं | श्रीनगरसे छगी हुई एक पहाड़ीपर श्रीआय्रशझ्रा- 
चार्यद्वारा ापित शिवलिज्ञ, है | इस पर्वतको ही शड़राचार्य 
कहते एँ | छगभग दो मीलकी कड़ी चढ़ाईके वाद यात्री 
सन्दिरमें पहुँचते हैं। पूरा - भीनगर जैसे भन्दिर्के चरणोंमे 
"पड़ा है और मूर्ति इतनी भव्य है कि चढ़ाईका सब अ्रम 


धरे 








दर्शन करते ही यूछ जाता है। मन्दिर बहुत प्राचीन हैः 
पुरातत्वविदोंके मतानुसार भी लगभग दो सदस्त वर्ष 
प्राचीन 

शड़राचार्य पर्वतके नीचे ही आड्डरमठ हैं। कहा जाता 
है कि यह जगदगुद झडराचार्यद्वारा खापित है | इस 
स्थानकों दुर्गा-नाग-सन्दिर भी कहते हैं | नगरमें शाह हम- 
दनकी मस्जिद है; जो देवदारकी लकडीसे चोकोर वनी है। 
यह मस्जिद प्राचीन सन्दिरके ध्वससे बनायी गयी है । इसके 
कोनेमें एक पानीका ख्ोत है; हिंदू उस स्थानकी पूजा करते 
हैं और मानते हैं कि वह कालीमन्दिरका खान हैं। नगरमें 
चौथे पुलके पास महाश्रीका पॉच शिखरोवाद्य मन्दिर दे? जो 
अब इ्मशानभूमिमें बदर गया है। नगरके पास इरिंपरवत 
नामक एक छोटी पहाडी है। बादशाह अकवरने उसपर 
एक परकोटा बनवा दिया था | परकोटेके भीतर एक मन्दिर 
और एक गुरुद्वारा भी है। अब वह सैनिक-सुरक्षित स्थान 
है और उसे देखनेके लिये श्रीनगरके विजिटस व्यूरो आफिससे 
अनुमति-पत्र के जाना आबदयक है| इस पहाडीके दक्षिणमे 
विशाल शिल्यपर महागणेशकी मूर्ति है | 

श्रीनगरमें दो कछापूर्ण मस्जिदें मी दर्शनीय एं-- 
विशेषकर नूरजहोंकी बनवायी पत्थरमस्जिद | इसके अतिरिक्त 
नगरसे दूर मुगरू-उद्यान तो अपने सोन्दर्यके लिये विश्व्में प्रसिद्ध 
हैं। ये उद्यान डछ झीलके किनारे-किनारे दें | रविवारके दिन 
इन उद्यानेकि झरनोंमे खान-स्थानपर फुहारे लगा दिये जाते 
हैं । इस दिन यात्री तथा अधिकाश नागरिक भी इन 
उद्यानोंकी सेरकों आते हैँ और पूरा दिन उघर दी व्यतीत 
करके छोंटते हैं। उद्यानोतक नौकासे भी जा सकते ईद और 
डल झीलके किनारे-किनारे सड़क भी जाती दे | रविवारकों 
मोटर-बस मी जाती हैँ | जहाँ मोटर-बससे जा सकते हैं; डल 
झीलके किनारेके वे मुख्य उद्यान ई---शाल्यमारवाग) निद्यात- 
बाग | इनके अतिरिक्त नौकासे जाकर देखने योग्य दे नसीम- 
वाग | शह्डराचार्य शिखरके पास ह्वी अब नेहरू णर्क बन 
गया हैः जहाँ झीलमें ज्ञानकी मी उत्तम सुविधा दे ! 

कश्मीरकी यात्रार्मे जम्मूसे श्रीनगर जाते समय मार्गमे 
ही आपको ड्राइवर एक पहाड़ीपर जाता मार्ग दिखायेगा। 
वह मार्ग वैष्णवीदेवीको जाता है। आश्विन-नवशन्नम वहाँ 
मेला होता है और तब यात्री भी जाते हैं। किंतु अत्यन्त 
वन्य एवं निर्जन मार्ग होनेसे दूसरे स्मयमे वद्धोंकी यात्रा 
कठिन ही है । 


डे 


+ भाव ततो हृत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा # 


स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्च्स्य्य्स्््य्य्ल्ल्स्स्ल्स्ल्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्चल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ल्ल्ललल्ल्ड्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ि्लज 


कब्मीरके दूसरे मन्दिर एवं तीर्थस्थान हैं--क्षीरभंवानी, 
अनन्त-नांग ' और सार्तण्ड-मन्दिर तथा दर्शनीय स्थार्नोर्मे 
गुल्मर्ग/ मानस वकू तथा पहलगाँव ,मुख्य हैं। कुछ यात्री 
' पंहल्गॉवसे कोब्हारी ग्छेशियर “मी जाते हैं ।भ्रीनगरकी 
विजियर्स व्यूरोसे ओप मोब्रे-बरसोंका .कार्यक्रम' ज्ञात करके 
उसके -अंनुसार यात्रा करें तो बहुंत-से दर्शनीय स्थान मोंटर- 
चरसोंसे ही देख लेगे | जैसे मोटर-ब्रससे मानस बलकों देखने 
जाते सेमब क्षीरभवानी-मन्दिरके दर्शन हों जायेंगे | यहाँ 
ज्येड्ण्नूक्का अध्मीकी मेंलों छमता है। * 
 श्रीनगरसे मोटर-बसद्ारा पहछूगॉव जाया जा सकता है | 
इस मार्गके मंध्यमे ही, अनन्तनाग है। मार्तंण्डका  प्रार्चीन 
तीर्थ पर्ब्रेतपर है; मार्गके भटन गाँवमे सरोवर है और पंडे 
उसीको मार्तेण्डतीर्थ बतलाते हैं -। वस्तुतः पडोके आम 
भटनसे २-१ भील दूर श्रीनंगर-मार्गपर ही एक छोटी पहाडी 
है; जिसपेर मार्तण्ड-मन्दिरके भग्नांश ओप हैं | इंसी मार्गपर 
अवन्तीपुर नामक प्राचीन नगरमें भी ढो- मन्दिरोंके 


क> 


भग्नांग हैं । ” : ८: 

पूरा कथ्मीर ही दर्शनीय है; किंतु उसके सभी खलोंका 
वर्णन देना यहाँ शक्‍्य नहीं है। मुख्ये विषय तो है अमरनाथ- 
यात्रा और इस यात्रांके लिये आपको श्रीनगरसे मोटर-बस- 
द्वारा पहलगाँव' आना पड़ेगा । पहलगॉवर्मे होटल है 
जिनमे ठहरनेक्री अच्छी व्यवस्था है । तंबुंओंमें भी छोग 
टहँरते हैं। यहोॉसे अमरनाथ २७ मील है और यह मार्ग 
पैदल या घोड़ेसे पार करना पडता है । ' 

हिमप्रदेशीय यात्राओंमें अमरनाथकी यात्रा सबसे छोटी 
यात्रा है सबसे सुगम है और सबसे अधिक यात्री भी इसी 
बात्रार्म जाते हैं। इस 'यात्राके लिये कोई विशेष तेयारी 
आवध्ंयक नहीं' है| ऊनी कपडे/ ऊनी मोजे; मंक्री केप 
( सिर! ढकंनेकी ऊंनी टोपी: )) गुलबंद, ऊनी दस्तानेः 


7 छक्क छड़ी; तीन कम्बंठ» थोडी खटाई--सर्ें आदूबुखारे 
! बरसाती;. 2र्च औरे शकय हो तो स्टोब । सब ऊनी सामान ' 


छडी आंदि पहलगॉवसे भी खरीद सकते हैं | बरसाती साथ 
न हों तों वह पहलगॉवसे क्रिरायेपर मिल जाँती है । 
भोजनका सामान नहीं भी ले जायें तो आगे भोजन मिलता 
रहेगा। कुछ जल्यानका सामान सोथ ले लेना चाहियेय 
यात्राके लिये पैदल 'जाना हो तो सामान ढोनेकों कुछी 
यहेसे लेना' पड़ता है। सवारीके 'घोड़े भी १६-१७ रपये 
किराया लेकर टौटनेतकको मिल जाते हेँ। तीन-चार यात्री 


साथ हों तो सामान ढोनेके लिये खच्चर लेना सुविधाजनक 
देता हू । ह हे 
.  यात्राका समय-- *+. 
अमरनोथकी मुख्य यात्रा तो श्रावणी पूर्णिमाको होती है । 
आपाढकी पूर्णिमाकों भी अधिक यात्री जाते हैं; किंढु 
इन्हीं तिथियोंमें यात्रा हो, यह आवश्यक नहीं है | जुलाईके 
पहले सप्ताहसे अगस्तक्रे , अन्ततक प्रायः प्रतिदिन पहल- 
गॉवसे यात्री जाते: रंहते हैं। किसी भी समेय इस अवधिमें 
जाया जा सकता है । ह लि. 
.. सार्गे « ४7 
१-पहलगाँचसे चन्दनंबाडी-८ मील) मार्ग सांचारणतः 
अच्छा है ।-चंन्दनवाड़ीम अच्छे होट७ है।' मोजनादिका 
सामान ठीक मिछ जांता है। लिदर नंदीके क्रिनौरे 
किनारे मार्ग जाता है । 
२-शेषनाग---.७ मील) यहाँ डाकरबेंगला है। किंतु मेलेकरे 
दिनोंमें भीड़ अधिक होती है; उस ' समय तंबू. 
लगाकर ठहरना पड़ता है। तंबू पहलछगॉवसे किरायेपर 
ले जाना होता है । मेलेके' अतिरिक्त दिनोंमें तंबू 
आवश्यक नहीं । चंन्दनवाड़ीसे शेषनांगके बीचमे 
३ मीलकी कडी चढ़ाई है। शेपनाग झीलका सौन्दर्य तो 
अद्भुत ही हैं; यहाँ भी एक़ होटल है | 
३-पत्चतरणी---८३६ मीछ) शेपनागसे आगेका मार्ग 
हिमाच्छादित है-। इंस मार्गमें चछते समय हाथो तथा 
मुखमें वैसलिन छगाना चाहिये। जहाँ मिचली आये: 
वहाँ खठाई चूसनेसे आराम मिलता है।.*_ 
४-अमरनाथ--३॥ मील; अमरनाथर्में ठहरनेका शान 
नहीं है। यात्रीकी पदञ्चंतरणीमें जल्यान करेके अमरनाथ 
ओना चाहिये । 'यहाँ-लान तथा दर्शन करके शामतुक 
' यात्री पञ्मतरणी छोंट जातेहँ | वहाँ रात्रि-विभ्रामके लिय्रे 
धर्मशाला है। यात्राके दिनों एक होटल भी रहता है; 
किंतु इस एक दिनके लिये कुछ भोजन ' साथ ले जाना 
उत्तम है। 5 'पह, आल ३७ 
- नौट-इस यात्रार्म यात्री पहछे दिन पहलगॉवसे चलकर 
रात्रि-विश्राम शेषनागर्में करते हैं. | दूसरे दिन झेपनागसे 
चलकर अंमरनाथतक' चले जाते हैं और वहेंसि दर्शन करके 
लवटकर पश्चतरंणीम रात्रि-विश्वाम करते है | तीसरे दिन 
पदञ्च॑तरणीस चलकर प्राय पहलगाँव पहुँच जाते हैं | इस प्रकार 
यह केवछ तीन दिनकी पंदल यात्रा है । 
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अमरनाथ नह 

समुद्रस्तरते १६००० फुटकी ऊँचाईबर पगर्वतमें यह 
छगमय ६० फुट लंबी, २५ से ३० फुट चोडी) 5५ कटे 
ऊँची प्राकृतिक शुफा है ओर उसमें हिमके प्राकृतिक पीठपर 
हिमनिर्मित प्राइतिक शिवलिज्ञ है। यह वात सच नहीं है 
पफ्रे यह गिवलिज्ञ अमावस्याक्रों नहीं रहता और खझंछ 
ण्ल्षकी प्रतियदासे क्रमशः बनता हुआ पूर्णिमाकों पूर्ण हो 
जाता दै तथा ' कृष्ण-पक्षमं घीरे-घीरे घता जांतों है। यह 
चात केसे फैली) कहा नहीं जा सकता; बहुत लोगोंने लिखों 
है इसे । किंतु पूर्णिमासे मिन्न तिथिमें यात्रा करके देख 
लिया गया है कि ऐसी कोई वात नहीं है। हिमनिर्मित 
शिवलिह्ज जाड़ोंमें स्वतः वनता है और बहुत मन्दगतिसे क्षीण 
होता है| वह कमी भी पूर्णतः छत्त नहीं होता--इतिहासमे 
कभी पूर्ण छ॒प्त हुआ होगा; इसमें भी संदेह ही है।अमरनाय- 
गुफाम एक गणेशपीठ तथा एक पार्वतीपीठ भी हिमसे बनता है | 
यार्वतीपीठ ५१ शक्तिपीठमिंसे है यहाँ सतीका कण्ठ गिरा या। 


अवच्य ही अमरनायके हिमलिज्ञमे एक अद्भुत बात है 
के वह हिमलिज्ञ- तथा लिह्पीठ ( हिम-चबूतरा ) ठोस 








पक्की वरफका होता है जब कि शुफाले बाहर मीलॉलक सर्वत्र 
क्रच्यी बरफ ही मिलती ह। 

« अमरनाय-गुफासे नीचेही अमरगद्ठाका प्रवाह हे। 
बात्री उसमें क्लान करके ग़ुफाममें जाते हे | सवारीके चोड़े 
अविकतर एक़ या आध मील दूर ही रुक जाते है। अमर- 
गड्ढडाले लगभग दो फर्छझाग चढाईपर जाकर गुफाम जाना 
पड़ता है | शुफामे. मुख्य शिवलिज्ञक्नों छोड़कर दो और 
हिमके छोटे विग्नह बनते हैं; जिल्हे पार्वती तथा गणपतित्री 
मूर्तियों कह्य जाता है | शुफा्मे : जहाँ-तहाँ दूँद-बूँद .करके लऊ 
ट्पकता रहता है | कहा जाता दै कि गुफाके ऊपर पर्वतयर 
श्रीरामकुण्ड हैं ओर उसीक्रा जल गुफामे ठपकता है। गुफाके 
पास एक स्थानसे सफेद मस्स-जेसी मिद्दी निकझती है; जिसे 
यात्री प्रखादखरूप लाते है | गुफामे बनन्‍्य कचृतर भी दिखायी 
देते हैं। उनकी संख्या विभिन्न समयोंमें विभिन्न देखी गयी हैं । 

यदि वर्षा न होती हो; बादर न हो; धूप निकली हो) 
तो अमरनाथस्युफामें झीतकां कोई अनुमव नहीं होता । 
प्रत्वेक दशामें ईंस गुफार्मे यात्री एक अनिवचनीय अद्भुत 
सात््विकता तथा झ्ान्तिका अनुभव करनों है. जो उसे आशुनत 
करती रहती है | न 





वेष्णवीदेवी 


( लेखक--श्रीसुरेशानन्दजी वहुखण्डी ) 


यह स्थान जम्मूसे ४६ मीऊ उत्तरपंश्चिमकी ओर एक 


अत्यन्त अन्वकारमय शुफार्मे है। यहाँकी यात्रा नवरात्रर्मे - 


होती है | पहले जम्मूसे ३१ मील मोटर-बससे कठरा नामक 
स्थानमें जाना पढ़ता है| 

कटरामें कुली-एज़ेंसीद्वारा कुलीका प्रवन्ध करना चाहिये । 
चहसे छड़ी: खरके जूते आदि पर्वतीय यात्राका सामान 
लेकर चलना पड़ता है | तीन मीलकी दूरीपर चरणपादुका 
स्थानमे माताके चरण-चह्न दें । 

आदिकुमारी खानमें- प्रथम विश्राम होता-है। वहाँ 
घंशाला है-। यहाँ एक ध्र्मवास? नामक संकीर्ण गुहा है। 


आगेका मार्ग दुर्गम तथा सक्कीर्ण है। पहायीमस्या? की 
कठिन चढ़ाई मिलती है | चढाई पूरी होनेपर लगभग तीन 
मील उतराई मिलनी है । तब वेष्णबीदेवीका मन्दिर आता 
है। यहों कोई मन्दिर वना नहीं है । कहा जाता है कि देवीने 
बिद्यूलके प्रहारसे शिलामे गुफा बना ली है । गुफामे छगामग 
५० गज भीतर जानेयर मदहाकाछी) महालूपमी। महासरखतीकी 
मूर्तियों मिलती हैं। इन मूर्तियोंके चरणोंसे निरन्तर जछ 
प्रवाहित होता रहता है। उसे बाणगड़ां कहते हैँ । गुफा- 
दवारमे पहले पॉच गजतक लेट्कर जाना पइता दे । 


इसमें प्रवेश करके नात्री बाहर निकलते हैं। आदिकुमारी.._ यदद वेण्णदीदेवीका स्थान वहुत प्रख्यात दे । इसे 
स्थानमें ही माताका म्रादुर्माब हुआ था 4 - _ सिद्धपीठ माना जाता हैं । 


“-- - ... - - बूढ़े अमरनाथ _ . .. ..... 


: “. - -( लेखक--श्रीख्वामी प्रेमपुरीजी महाराज ) > डर 


कान. #» 


फबमीरमें - पूंछ प्रसिद्ध नगर है। वहाँते १४ मील दूर. झ्वेत पत्थरका बना है| मन्दिरके चारों ओर वावलियों हैं | 
ऊँची पहाड़ियोंसे बिरा यह मन्दिर है। पूरा मन्दिर एक ही यहाँ अमरनायजीक्ी मूर्तिके नीचेसे जल निकला करता दे 


४६ #* भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समादितात्मा # 
च्च्च्च्च्च्च्स्य्य्य्य्स्य्य्स्स्य्ल्य्ल्च्च्ल्क्च्च्च््च्च्स्स्क्लस्य्च्च्च्च्च्च्च्स्स्ल्स्ल्ल्ल्च्स्स्लिि- 
जो इन वाबलियोंमें आता है। यात्रा करने आते थे । यहीं पुलुखा नदी है; जिसके तटपर 


जम्मूसे पूंछके लिये मोटर-ब्से चलती हैं | कहा जाता महर्षि पुरुस््यका आश्रम था । दूसरा अमरनाथ तो पीछे 
है कि यही प्राचीन अमरनाथ स्थान है पहले छोग यहीं प्रसिद्ध हुआ है| 


ऊधमपुर 
( ठेखक--श्रीआमूप्रकाशजी कैद, ) 





जम्मू ( कश्मीर ) प्रान्तमें पवित्र देविका नदीके तटपर यह 
नगर है | जम्मूसे यहाँ मोटर-बससे जाना पड़ता है | 

यहाँ देविका नदीके तटपर भगवान शड्डरका प्राचीन मन्दिर 
है। मन्दिरके आस-पास प्राचीन भग्मावशेष हैं। देविकाके दोनों 
तटोपर पक्के घाट बने हैं | शिवसमन्दिरके सामने ही देविकाके 


दूसरे तटपर श्रीराममन्दिर है| यहाँ वैशाख महाीनेमें बड़ा 
मेला छगता है । 


। शुद्ध महादेव 

जम्मू-औनगर रोडपर शुद्ध पड़ावसे ३ मील आगे 
जाकर पूर्वकी ओर पेदल मार्ग जाता है। इस मार्गमें मुख्य 
सड़कसे ४॥ मीलपर गौरीकुण्ड तीर्थ है | यहाँ पार्वती 
मन्दिर है | वहोंसे ३ मील आगे शुद्ध महादेवका स्थान है | 
यह स्थान देविका-तटपर पुण्यक्षेत्र माना जाता है। यहाँ 
एक बड़ा त्रिद्यूछ है, जिसके दो टुकड़े हैं। कहा जाता है 
कि भगवान्‌ शड्डरने सुधन्तर नामके राक्षसकों मारा था; जिससे 
चिश्वूल दृट गया | 


शुद्ध महादेवसे १॥ मील दूर परव॑तमें सहधारा नामक 
तीर्थ है। वहां पर्वतसे जलूघारा गिरती है । यात्री वहाँ 
स्नान करने जाते हैं | मार्गमें, एक छोटा गोकर्ण-मन्दिर 
मिलता है। 


पुरमण्डल 


जम्मू-पठानकोंट रोडपर  जम्मूसे ९ मील आगे 
जानेपर एक कच्ची सडक अछग होती है | इस सडकसे २२ 
मील जानेपर पुरमण्डल स्थान मिलता है | जम्मूसे पेंदुक 
पगडडीके मार्गसे यह स्थान १५ मील है। देविका नदीके 
तटपर भगवान्‌ श्ढरका विद्याल मन्दिर है | पास ही उमापतति 
महादेवका भव्य' मन्दिर' है | इनके अतिरिक्त यहाँ और 
बहुंत-से मन्दिर हैं | यह मन्दिरोंका नगर है। यह कश्मीर- 
का गयाजश्षेत्र है। जो गया नहीं जा पाते; वे यहाँ आकर 
श्राद्ध करते हैं | महाराज रणजीतसिंहने यहाँकी यात्रा की थी 
और यहाँ अनेक मन्दिर निर्माण कराये ये । 





यमुनोत्तरी-गड्जोत्तरी, 
गन्जीचरी-माहात्म्य 
कमण्डछुजरू॑ तदुरुक्रमस्य 
पादावनेजनपविन्नतया 
खघुन्यभूननभसि सा पतती निमार्टटि 
लोकन्नर्य भगवतो विद्यदेव कीर्ति: ॥ 
( श्रीमद्भा० ) 
“न गड्भासदर्श तीर्थ न देवः केदावात्‌ परः।॥! 
( महा ० वन० ९४ । ९६; पद्म आ० ३० | ८८ ) 
साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञपुरुष विष्णु त्रिविक्रमके ( तीन 
डगोंसे ) पृथ्वी) स्वर्गादिकों छॉघतें हुए वामपादके अद्भुषठसे 
निकछ्कर उनके चरणपड्डजका अवनेजन करती हुई 
भगवती गड्ा जगत्‌के पापकों नष्ट करती हुई स्वर्गसे 
हिमाल्यके ब्रह्ममदनमें अवतीर्ण हुईं | वहाँ ये सीता; 
अलकनन्दाः चक्षु और भद्रा नामसे चार भागोमें विमक्त होकर 


- धाहुः 


नरेन्द्र । 


केदारनाथ, बदरीनाथ आदि 


घारों दिशाओंमें प्रवाहित हुई | भारतकी ओर आनेवाली 
अल्कनन्दा कहलायी; जोः हेमकूट आदि पर्वतोंको लॉघती हुई 
,भारतमैँ द्रक्षिण-पूर्व दिशाकी ओर बहकर समुद्रमें गिरती हैं. । 
'जहॉँसे गड्भाजी प्रकट होकर. अवतरित होती दिखती हैं: 

उसे गद्भोत्तरी या गद्भोद्भेद तीर्थ कहते हैं। वहाँ जाकर 
तरपण+ उपवास आदि करश्नेसे' वाजपेय यज्ञका पुण्य प्राक्ष 


होता है और मनुष्य सदाके ल्यि'ब्रह्मीभूत हो जाता है--+' 


गन्नोद्सेदं समासाद्य  त्रिरात्रीपोषितों नरः 
चाजपेयमवाप्नोति. अह्ममूत्ी भवेत्‌ सदा 
( महा ० वन० ८४ | ६५; पद्मपु० आदि० स्वगं० १२।२९३) 
या तो गड्ाजी सर्वत्र महामहनीय हैं, तथापि गद्गोत्तरी 
प्रयाग तथा गड्जासागरमें अति दुर्लभ कही जाती हैं-- 
धन्रिषु 'स्थानेषु दुर्लभा । संद्रोऊ्ेदे प्रयागे'च गद्भासागर- 
संगमे ।? 


# यमुनोचरी-गज्लेचरी, केदारलाथ, वद्रीनाथ आदि # 


8७ 








धांग अबनि थल तीनि बड़ेरे |! आदि | ऋग्वेदसे लेकर 
रामायण, भारत एवं पुराणंके अधिकाश भाग गड्ढा- 
माहात्म्यसे भरे हैं। छगता है गद्जाजी तीयोंका प्राण हैं। 


'तीरथ अवगाहन सुरसरि जसः 
--से तुल्सीदासजीने भी कुछ ऐसा ही माव प्रकट किया है। 


अधिक जाननेके लिये बृहदूघर्मपुराणका ५गड्ला घर्मः 
नामक अन्तिम भाग) महामारत-वनपंका ८५ वॉ अव्याय 
ब्रह्मपुराण अ० ७८) पद्म० सु० ६० वा अध्याय; विष्णुपुरा० 
४ | ४) देवीमागवत ९। ६-१४: ब्रह्मवैवर्तपुराण) प्रकृति- 
खण्ड ६-१४) अग्निपुराण अु० ११०५ मत्स्यपुराण अ० 
१०२ वायुपुराण अ० १४२७ वृहन्नारदीयपुराण पूर्वभाग 
७ से १०५ उत्तरमाग अ० ३९--४२ एवं अ० ६८५ स्कन्द- 
पुराण, कागीख० २७-२९ एवं ब्रह्माण्डपुराण अ० १४० 
देखना चाहिये | ब्रह्माण्डपुराणके अनुसार गड्जाजीमें 
आचमनः शौच) निर्माल्य-त्याग, मल्वर्धण, गात्रसवाइनः 
क्रीडा प्रतिग्रह, रति, अन्य तीर्थादिका माव$ अन्यतीर्थप्रशसा: 


- छंतार (तैरना) मल्ेत्सर्ग--ये बारह कार्य नहीं करने चाहिये। 


यममुनोत्तरी-माहात्म्य कर 


तपनस्थ सुता देवी त्रिपु. छोकेयु विश्वुता। 

समागता महाभाग यमुना तन्न निम्नया॥ 

--चेनैव निःसता गड्ढा . तेनैव यमुना गता। 
“ ध्योजनानां सहस्रेपु कीत॑नात्‌ पापनाशिनी ॥  _ 

- तेत्न खात्वा च पीत्वा च यमुना यत्र निस्खता | 

सर्वपापतिनिमुक्तःर . पुनात्यासछर्म कुलम ॥ 
( कुमेंपुराण० आाद्वीसंदिता पू० ३९ । १-३ ) 


' भगवान्‌ सूयंकी पुत्री यमुना तीनों छोकॉमें विख्यात हैं | 
ये भी प्रायः हिमालयक्रे उसी स्थानसे उद्भूत हुई हैं; जहाँसे 
गज्नाजी निकली हैं | हजारों योजनोंसे भी यम्न॒ुनाका स्मरण- 
कीर्तन पापनाशक है | यमुनोत्तरीमें स्नान तथा जल्कणका मी 
पान करनेवाला व्यक्ति सभी पा्पोसे मुक्त हो जाता हैं और 
इसके सात कुल्तक पवित्र हो जाते हैं | 


केदारनाथ तथा बद्रिकाश्रमका माहात्म्य 
नारायण: प्रश्लुर्चिप्णुः शाश्रतः पुरुषोत्तम 
तलस्थातियशसः थुण्यां विशाल. चदरीमनु ॥ 
धान्नमः ख्यायते पुण्यक्तिषु छोकेपु विश्वुतः | 


ध 


अन्यत्र मरणान्मुक्तिः खचर्मविधिपूर्वकाव | 

बद्रीदर्शनादेव सुक्तिः पुंसाँ करे स्थिता॥ 
( महाभारत ) 
अन्य तीथोर्मे स्ववर्मका विधिपूर्वक पालन करते हुए 
म॒त्यु होनेसे मुक्ति होती है; परंतु बदरीक्षेत्रके तो दर्शनमात्रले 
ही मुक्ति मनुष्यके हाथ आ जाती है । काशी मरे हुए 
मनुष्वको तारकत्रह्म मुक्ति देनेवाल्य होता है; पर केदारल्षेत्रमें 
तो शिवलिज्जके पूजनमात्रसे मोक्ष होता है | श्रीनारायण- 
चरणोंके समीप प्रकाशमान अग्नितीर्थका तथा भगवान्‌ शड्भर- 
के केदारसशक महालिज्ञका दर्गन करके मनुष्य पुनर्जन्मका 
भागी नहीं होता । ( स्कन्दपुराण) चेष्णबखण्ड, बदरिकाश्रम- 
साहात्म्य, अध्याय २ | ११५ १२७ २० ) | जहाँ साक्षात्‌ 
सनातनदेव परमात्मा नाराबण विराजमान हैं) वहाँ सारे तीय+ 
सम्पूर्ण आयतन तथा जगतको ही प्रस्तुत मानना चाहिये। 
बदरी ही परमतीर्थ; तपोवन तथा साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म है । 
वहीं जीवोके स्वामी परमेश्वर हैं; जिन्हें जानकर शोक) मोह+ 


चिन्ता तुरंत मिट जाती है--- 
यत्र मारायणो देवः परमात्मा सनातनः। 
तन्न इृत्सं जगव्‌ सर्व तीथौन्‍्यायतनानि च॥ 
दत्‌ पुण्य परस श्रह्म तत्‌ दी तत्‌ तपोवनम्‌। 
तत्‌ पर॑ परम देव भूतानां परमेश्वरम्‌ ॥ 
शाश्वत परम॑ चैव धातार॑ परम पदम्‌ । 
ये विदित्वा न शोचन्ति विद्वाॉसः शास्रद्टयः ॥ 
( मद ० वन० तीर्थ० ५० | २८-३० ) 
अधिक क्या मनुष्य कहींसे भी वदरी-आश्रमका स्मरण 
करता रहे तो वह पुनराकृत्तिव्जित श्रीवेष्णवधामको प्राप्त 
होता है-- 
ओ्रीवदर्या श्रम॑ पुण्य यत्र यत्र स्थितः स्मरेत्‌ | 
स॒याति वैष्णवं॑ स्थान पुनरावृत्तिवर्जितः ॥ 
( वराइ० पु० १४१। ६७ ) 
चदरीक्षेत्रकी उप्तत्तिकी कोई कथा नहीं है। वेदोंके तल्व 
ही यह भी अनादिसिद्ध कह्य गया है ( स्कन्द० बै० बदरि० 
२॥२)। यहाँ नर-नारायणाश्रमके अतिरिक्त नारदशिलाश 
मार्कण्डेयशिला3अगरुडशिला:वाराहीगिला; नारमिंहीशिला;/कपाल- 
तीर्थ: ब्रह्मतीर्थ, वस॒ुधारातीर्थ: पश्चतीर्थ: सोमतीर्य; द्वादशादित्व/ 
चतुःलोतः अह्मकुण्ड, मेदतीय) दण्डपृष्करिणी, गद्जासगम) 
घर्मक्षेत्र आदि कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक सुप्रमिद्ध स्वछ 
हैं। इसकी विस्तृत कथा देवीमागवत) स्कन्दपुराणान्तर्गद 





छ्द 
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औ के अर चमीप>म पता ०डे पाली री परी  जरी जार": वह चढ चढह कह फतह" 


५ भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि संवत समाहितात्मा $£ 





जी नो बती-ीजीनीसीजीलीजरीयीजय  नीनी- नं मी सीजरीयरीयर सरीजी कपनन जरीजरीय मी मी री नी, 





बैष्णवसण्ट, बदरीमाद्वात्म्म तथा चाराह्योक्त ( १४१ वें. जलपानके लिये लेते हैँ और यदि मार्गमें यात्री कहीं एक-दो 


शध्याय ) बदरसी-माद्मत्यमें देखनी चादिये। 
उत्तराखण्ड--यमुनोत्तरी-गड्णोत्तरी, केदारनाथ- 
बद्रीनाथ आदिकी यात्रा 
उत्तराखण्टकी यात्रामे यात्रीकों कितनी सामग्री आवश्यक 
दोगी। यह इस बातपर निर्भर करता दे कि यात्रीकों कितनी 
यात्रा करनी है और कब यात्रा करनी है। यमुनोत्तरी, गन्नोत्तरी 
केदारनाथ) बदरीनाथमें वाबा कालीकमलीवालेकी धमंगालाएँ: 
हैं; यहातक पहुँचनेके मार्गमं भी स्थान-स्थानपर धर्मगालाएँ 
हैं, जहों यात्रियोंकों प्रायः भोजन बनानेके बर्तन भी मिल जाते 
हैं। भोजनका कन्चा सामान---चावल दाल, आठ आदि सभी 
ष्टियोंपर मिलता है। बदरीनाथः केदारनाथ-जैसे स्थानोंमें 
घर्मशालाकी ओरसे कम्बल भी मिल जाते हैं | यदि इन 
स्थानोंसे आगे न जाना हो तो साथमे कम सामान छे जाना 
चाहिये; किंतु इनसे आगेके तीर्थ गोमुख, लछोकपाल आदि 
भी करने हों तो केलासयात्रा-प्रसज्ञमें बतायी सभी सामग्री साथ 


रखनी चाहिये । 
कुली और सवारी 


कैलास-यात्राके समान यमुनोत्तरीसे बदरीनाथतककी यात्रामें 
चोड़े नहीं मिलते | इस ओरकी यात्रामें घोड़े कहीं-कहीं मिलते 
'हैं-कदाचित्‌ ही उनकी व्यवस्था हो पाती है | यात्री पेदल 
न चल सके तो उसे कंडीमें या दॉडीमें जाना पड़ता है | 
कंडी एक प्रकारका ठोकरा है; जिसे एक कुली पीठपर 
चॉधकर ले चलता है | इस ठोकरेमे पीछेकी ओर मुख करकेः 
कुर्सीपर बैठनेके समान पेर बाहर करके यात्रीकों बैठना पड़ता 
है। दॉडी ( डंडी ) एक प्रकारका खगोछा है। इसे चार 
ऋुली कंघेपर रखकर ले चलते हैं | चारके बदले छः कुली 
साथ लिये जायँ तो सुविधा रहती है। कंडी कुलीकी अपनी 
डोती है; किंतु दॉडीका मूल्य अलग देना पड़ता है। 
ऋषिकेशमें तथा जहॉतक मोटर-बसे जाती हैं, उन 
स्थानोंमें कुली-एजेसियों है | वहाँ कुलियोंकों पहचाननेवाले 
टंडेल रहते हैं । कुलियोंकी वहाँ रजिस्ट्री होती है। कुली- 
ए्जेसीद्वारा ही कुली करना चाहिये | कुलीको एक मनसे 
अधिक भार ( उसके मॉगनेपर भी ) नहीं देना चाहिये; 
अन्यथा वे मार्गमें तंग करते हैं | कुली मजदूरी क्या लेंगे; यह्‌ 
निश्नित नहीं; भाव बदलते रहते हैं; पर सामान्यतः ३) से ४) 
सेरतक वे लेते हैं। इसके अतिरिक्त दो पेसा प्रतिदिन वे 


दिन झुक्के तो उन दिनोका भोजन भी कुलीको देना पड़ता है। 
आवश्यक सामग्री 
पर्वतीय यात्राके लिये आवश्यक सामग्रीकी यूची 
मानसरोवर-कैलास-यात्राके वर्णनमे दे दी गयी है। यदि गोमुखः 
सट्थ आदि जाना हो तो बह पूरी सामग्री साथ छेना चाहिये। 
यदि केवल यमुनोत्तरी-गल्जोत्तरी केदारनाथ-बदरीनाथ जाना 
हो तो उस सामग्रीमें कुछ परिवर्तन करना सुविधाजनक 
होगा | जैसे पहाड़पर चढ़नेमे सहायता दें सके, ऐसी छड़ी 
पर्याप्त है । सिरके बराबर छाठी आवश्यक नहीं है | ऊनी 
दस्तानोंके बिना मी काम चछ जायगा | जूते हल्के किंतु 
मजबूत होने चाहिये | भारी जूता अनावश्यक है | मोजन 
बनानेके बर्तन सब कहीं मिल जाते हैं | स्टोवके विना सरलता- 
से काम चल जाता है। किंतु छाता। बरसाती कोट) सूती 
और ऊनी कपड़े, दो कम्बछ) इमली) औषघधः चाढू: 
रस्सी; ठार्च; लालटेन, मोमबत्ती, सूई, धागा, वेसलिन आदि 
आवश्यक सामग्री अवश्य साथ ले लेना चाहिये | ऋषिकेशमें 
बाबा कालीकमलीवालेके कार्याठयसे ८जलछलछागकी औषध? ले 
लेना चाहिये | यात्रामें यह कब्ज या पेचिग होनेपर काम 
देती है | न 
कुछ सुविधाएँ 
यमुनोत्तरी-गद्धोत्तरी, केदारनाथ-बदरीनाथके मार्गसे 
चद्औियोमें ठहरनेका स्थान। आठा। चावल आदि मभोजन- 
सामग्री तथा भोजन वनानेके बर्तन और लकड़ी मिलती है | 
क्ेदारनाथ-बदरीनाथमें यात्रियोंकी वावा कालीकमलीवालेकी 
धर्मशाछासे कम्बल भी मिलते है । 
आवश्यक सावधानी 
१-चलते-चलछते गद्भजाजल या झरनेका जल नहीं पीना 
चाहिये | जलको वर्तनमें दो चार मिनट रखकर पीना 
चाहिये, जिससे उसमें जो रेत तथा अन्य पदार्थ &) वे 
नीचे बैठ जाये । 
२-कच्चे फल ( आम) आइू आदि ) या अधपके अथवा 
सढ़े-गछे फल नहीं खाने चाहिये | 
३-ऋषिकेशसे ही बिच्छू घास मिलने छगती है| उसके 
स्पर्शसे बचे रहना चाहिये। क्‍योंकि छू जानेपर बड़ी 
जलन होती है | 


४-केदारनाथके मार्गम जहरीछी मक्खियों होती हैं, जिनके 
कायनेपर खुजली चलकर फोड़े हो जाते हैं | वहाँ शरीर 
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ढके रखना चाहिये | मक्‍्खीके काटनेपर जंवक 
मलहम ल्गाना चाहिये | 

५--सभी पर्वतीय यात्राओंमें चोरीका भय रहता है | अपना 
रुपया-पैसा ही नहीं; वत्क) बर्तन तथा मोजनादिका सब 
सामान सावधानीसे सँमाले रहना चाहिये | 

६-इतना नहीं चलना चाहिये कि वडी यकान आ जाय | 
अन्यया बीमार हो सकते हैं ।' 

७-बासी गरिष्ठ भोजन) बाजारकी पूडी-मिठाई) सत्तू8 भुने 
चने खादयँंगे तो बीमार पढ़नेका मय अवश्य रहेगा | 

८-शीतल जलमें अधिक देर ल्ञान नहीं करना चाहिये । 
शरीरको सर्दसि बचाना चाहिये | 

९-यात्रा प्रातःकाल १० व्जेतक और थामको तीन वजेंसे 


सूर्यास्ततक करना उत्तम है । १०--१५ मीलसे अधिक 
एक दिन नहीं चलना चाहिये । 


ख्ानोंकी दूरी 
१-ऋषिकेशसे यमुनोत्तरी ( टिहरी होकर ) १३१ मील 


२-- 93 93 9 (देवप्रयाग होकर ) १५१ मील 

३-यमुनोचरीसे ग़ेतरी ***.. *** ९९ मील 

४-गन्नोत्तरीते केदारनाथ *** “** १२५० ;$ 

५-केदारनाथसे बदरीनाथ न्ग्न ००० श्०श्‌ ३ 

६-ऋषिकेशसे केदारनाथ “*..| *** शृछृ४ड 3 

७- 53 बवंदरीनाथ *** १६८ $ 
यात्राका समय 


श्रीबदरीनाथजीके पट १५ मईके छगभग ( दो-चार दिन 
आगे-पीछे--जैठा जिस वर्ष ह्विमपात हुआ हो ) खुलते हैं | 
केदारनाथजीः गल्भोचतरी तथा यमुुनोत्तरीके पट भी मईके पहलेसे- 
दूसरे सत्ताहके मध्य खुलते हैं | ये समी मन्दिर दीपावलीतक 
खुले रहते हैं | यम्ुनोचरी गज्जञोचरी, केदारनाथ) वदरीनाथ-- 
इन चारों स्पानोर्मे जाना हो तो उत्तम समय वेशाखके 
प्रारम्ससे आवणके अन्ततक है । केवल बदरीनाथ 
जाना हो तो जन्माष्टमीतक जा सकते हैं । ज्येष्ठ-आषाद सबसे 
उत्तम समय है । यात्री सितंवर-अक्ट्ूबरतक जाते तो हैं, पर 
कष्ट द्ोता है। 

यमुनोत्तरी--गड्जोत्तरी 


।«म.. 


उत्तराखण्डकी याज्नार्मे जिन्हें यमुनोत्तरी आदि चारों तीर्थ 


यारा, 
कलम जनक 3५9 नी जीत 








मार्ग जाते हैँ । इन्हीं तीनों मार्गोसे गझ्ोत्तरी भी जाया जाता 
है; क्योंकि गन्ञोत्तरीका मार्य इसी मार्गमे धरवूसे उधर 
होता है | थे तीनों मार्ग हैं---१. ऋषिकेशसे देवप्रयाग-टिहरी 
होकर; २. ऋषिकेशसे नरेन्द्रनगर-टिहरी होकर और 
3. ऋषिकेशसे देहरादून-मंसूरी होकर | 
देवअयाग-टिहरी मार्ग 
सबसे प्राचीन मार्ग यह देवप्रयाग-टिहरी साग ही ४ । 
ऋषिकेशसे देवप्रयाग ४४ मील है; मोटर-बस जाती है। 
यदि पैदल जाना चाह तो मार्गका विवरण नीचे दिया 
जाता है-- 
लक््मणश्नलासे गयड़चद्टी ? मील कालीकमलीक्षेत्रकी धर्म- 
बाल्य हे | 
फूलचड्टी 
यूलरचड्टी 
महादेव सेंण 
नाईमोइन 
विजनी 
कुण्ड 
बंदर भेल 39 ११ न 
महादेवचद्टी ३? गोपालजीका सन्दिर ते 
धर्मगाला हैं । 


१39 हे] 


99 $) ११ 


१ ११ 93) 


०१ $॥ ] 


ब्त एए न ० छा 0 0 
छः 
न 


सेग्ल्चद्टी १.4 १० 

काडी ड्ढ्‌ १5 95 99 

व्यासनांद ४ 8] 9% 93 
गज्भापार व्णसमन्दिर है । 
(कहते हैं कि इन्नामुरके मयसे 
इन्द्रने यहाँ जंक्रजीटी 
आराधना की थी ) 


छाडड़ीचट्दी ३ मील काडीऋमलीवाले क्षेत्रकी 
घर्मशाल्य है । 

उमरासू यश 55 क्र< +« 

सौड़चष्टी र्‌ 99 93 शत 


देवप्रयाग २ 3) 95 है। 
देवप्रयाव-यहाँ भागीरयी ( गह्लेत्तरीसे आनेवाढी गज्ा- 
की घारा ) और अलकनन्दा ( वदरीनाश्मे आनेवग्ली गझ्भानी 
धारा )का सन्नम है | सन्नससे ऊपर श्रीरदुनाथजी, आद् 


करने हो) उनके लिये सीधी यात्रा ( दाहिनेसे वायें ) यन्ुुनोत्तरी- विश्वेश्वर दया गल्लानवमुनाक्ी मू्तियाँट । यहों गृद्ाचल- 


से ही प्रारम्भ करनेसे होगी। यमुनोत्तरीके ल्यि ऋषिकेशले तीन नर॒ठिंद्दाचल तथा दशरयाचछ--यें तीन पदर्त हैं। इसे प्राची 


ती० अ० ७--- 


हक 


० # भाष॑ ततो इत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाद्दितात्मा # 





सुदर्शनक्षेत्र कष्दा जाता है। यात्री यहाँ पिठृश्राद्ू-पिण्डदान 
करते हैं | यहाँसे सीवा मार्ग बद्रीनाथक्रो जाता है। एक मार्ग 
टिहरी जाता है | देवप्रयागसे अलकनन्दा-मागीरथीकों पार 
करके भागीरथीके किनारे-किनारे चलना पढ़ता है | 

देवप्रयागसे खर्साड़ा १० मील | यहाँ कालीकमलीक्षेत्रकी 


धर्मशाल्य है। 
कोटेशवर ४ मील । यहाँ कोटेश्वर महादेवका 
मन्दिर हे । 

मकर यहाँ क्षेत्रक्ी धर्मशाला है | 


(रैवाली) + ?? 
क्यारी ८ » यहाँ क्षेत्रकी धर्मद्ात्म है | 
टिहरी ६) यहाँ मागीरथी-मिलगना-सन्नम है। 
बदरीनाथ तथा केदारनाथके विशाल 
मन्दिर हैं । यह अच्छा नगर है | 
नरेन्द्रगगर-टिहरी मार्ग 
ऋषिकेशसे नरेन्द्रनगर १० मील है। यहाँ अब मोटर-बस जाती है। 
पैदल मार्गसे दूरी ५ मील है। 
अच्छा नगर है | 
फकोट.._ १० भील | यहाँ डाकबैंगला है | 
नागणी १० 9» ५ मील उतार पड़ता है। 
चमग्रुआ ११ १3१ 9१ 
व्ह्रि १० 39१ 9) 


टिहरीसे धराद्ध 
क्रषिकेशसे घरासूतक मोटर-बस जाती है। यमुनोत्तरी- 
गशज्जोत्तरीमेंसे किसी भी ओर जानेपर घरासू आना पड़ता है । 
घरासूसे आगेका मार्ग पैदल यात्राका ही है। टिददरीसे मिलंगना 
नदीके किनारे-किनारे मार्ग जाता है । 
टिददरीसे पीपछचड्टी (सराई ) ५ मील 
भल्डियाना ६ 9 क्षेत्रकी धर्मशाला है । 
धाम ५ 9 बड़ी धर्मशाला है | 
नगुम ५ 9 धर्मशाला है। 
चरास्‌ प्‌ 99 5१ 
ऋषिकेश-देहरादून मार्ग 
हरद्वार या ऋषिकेशसे रेलद्वारा देहरादून जाना चाहिये | 
देददरादूनमें सिखोंके गुद रामरायजीकी गद्दी है | 


देहरादूनसे राजपुर ७ मील | बावढीके किनारे टहरनेका 
स्थान है | 
टोल्घर १ + 
जड़ीपानी २॥ 3 
बालेंगंज १ 9 ३# 
मसूरी २॥ » यहाँतक देहरादूनसे मोटर-बसे 
आती हैं | 
अब मसूरीते काणाताल होकर टिद्दरीतक सड़क 
बन रही है। 
जबरखेत १ मील 
# सुवाखोली ५ 95 यहासे एक मार्ग धरासूक्ों) दूसरा 
टिहरीकों जाता है। एक पगडंडी 


उत्तरकाशी जाती है| 
थत्यूड़ा ६ 395 
मोल्धार ५ 9 यहोंसि आगे ३ मील चढ़ाई और 
फिर ४ मील उतार है। 
अँधियारी 9 99 है 
चापड़ा १ ७ यहाँ एक डाकवेंगछा है । 8 


त्याइचड्टी ६ » दो मील उतार फिर ४ मील चढ़ाई | 
न धरासू ७ १३ 


धरात्नसे यम्॒नोत्तरी 
कल्याणी. ४ मील ।मार्गमें पानीका अभाव है । 


बरमखात्य (गेंडछ) ५ 5१ 
सिलक्यारा. ५ » क्षेत्रकी धर्मशाला है । 


राड़ी ७५ 395 


# सुवाखोलीसे १ मील झालकी, आगे ८ मील थनोलटी 
( धर्मशाला है ) ८ मील कानातालछ ( धर्मशाला है ), ४ भील 
बंडाल्गाँव ( धमंशाला दै ) ४ मीलपर भल्‍्डियाना टिहरी- क्‍ 
धरास भागंमें है। इस मार्गसे दोकर धरास, पहुँचता है। पर हा 
यद्द मार्ग कठिन है । रद 

+ यदि यमुनोत्तरी न जाना हो तो भरायसे ५ मीलपर इण्ड 
स्पॉने है, यहाँ क्षेत्रकी धर्मशाला हे। आगे ३॥ मीलपर नाकुरी 
चटी है, यहाँ धर्मग्राठा तथा ढाकबेंगला दे । उससे २ मौलपर 
मातलियाँव है, जा़ेमें गद्जोत्तरीके पंडे इसी गाँवमें रहते हैं 
उससे ४ मीलपर उत्तरकाशी है । उत्तरकाशीसे गजद्नोत्तरीको 
सीधा मार्ग गया है । / 





# यमुनो्तरी-गड्कोच्री, केदारनाथ, वद्रीनाथ आदि # पर 








गंगाणी २ मील | यहाँ यमुनाकिनारे एक कुण्ड है 
जिसको गद्जाजीका जल कहते हैं। 
यह गज्जानयन कुण्ड कहल्ता है 
यमुनोत्तरीकी यात्रा करके यहीं लौटना 
€ होता है। यहॉँसे उत्तरकागीको मार्ग 
जाता है। यहाँ क्षेत्रकी धर्मशाला है। 
यमुना चढ्ठी ७ मील क्षेत्रकी घर्मशाल्व है। यहँसे यमुना 
पार १ मीलपर वीफगाँवर्म मार्कण्डेय- 
तीर्थ तथा गरम पानीका झरना है। 
- कुन्सालाचट्ीी ४ मील | क्षेत्रकी धर्मशाला है | 
हनुमानचद्दी५ ५... 9 इनुमानगन्ञाका 
पुल पार करना पड़ता है। 
खरसाली ४ » यहां यमुनोत्तरीके पंडे रहते हैं | इसके 
आगे कड़ी सर्दों मिलती है। विषेली 
मक्खियों भी तग करती हैं । 
यमुनोत्तरी ४ 99 
यम्मुनोत्तरी 
” यह स्थान समुद्र-स्तरसे दस हजार फुट ऊँचाईपर है | 
यात्रियंक्रि ठहरनेके लिये यहाँ कालीकमलीवाले क्षेत्रकी 
धर्मणाला है | यहां कई गरम पानीक़े कुण्ड हैं, जिनका जल 
खोडता रहता है । यात्री कपड़ेमें वॉधकर चावल) आदू आदि 
उनमें डुबा देते हैं और वे पदार्थ पक जाते हैं | इस प्रकार वहाँ 
मोजन बनानेके लिये चूल्हा नहीं जलाना पड़ता | इन कुण्डॉमें 
खान करना सम्भव नहीं और यम्ुनाजल इतना शीतल है 
कि उसमें ज्ञान करना भी अशक्य है। इसलिये गरम तथा 
शीतल जल मिलाकर स्नान करनेके कुण्ड बने हैं | 
बहुत ऊेचाईपर कलिन्दगिरिसे हिम पिघ्रलकर कई 
घाराओंमें गिरता है | कलिन्द पर्वरतते निकलनेके कारण 
यम्नुनाजी कलिन्द नन्दिनी या कालिन्दी कद्दी जाती हैं ।वहाँमीत 
इतना हैं कि बार-बार झरनोंका पानी जमता-पिघलता है। 
>४. ऐसे भीतल स्थानमें गरम पानीका झरना और कुण्ड और पानी 
भी उबलता हुआ; जिसमें हाथ डालनेसे फफोले पड़ जायें | 
यमुनोत्तरीका स्थान संकीर्ण है। छोटी-सी धर्मशाला है; 
छोदा-सा यमुनाजीका मन्दिर है। कहा जाता है कि मर्ट्पि 
असितका यहाँ आश्रम था। वे नित्य ज्ञान करने गद्जानी 
जाते और निवास करते यहां यमुनोत्तरीमें | इद्धावस्थामें 
दुर्गम पर्वतीय मार्ग नित्य पार करना कठिन हो गया। तब 
गन्ञाजीने अपना एक छोठा झरना यमुना-किनारे ऋपषिके 


आश्रमपर प्रकट कर दिया। वह उज्ज्वल पानीका झरना आज 
भी वहों है। हिमालयमें गज्ना और यमुनाकी घाराएँ. एक हो गयी 
होतीं यदि मध्यमें दण्ड पर्वत न आ जाता । देहरादूनके समीप 
भी दोनों घाराएँ बहुत पास आ जाती हैं। . 

सर्यपुत्री यमराज-सहोदरा कृष्णप्रिया कालिन्दीका यह 
उद्गमस्थान अत्यन्त भव्य है। इस स्थानकी शोमा और 
ऊर्जम्विता अद्भुत है । 

यप्नुनोत्तरीसे उत्तरकाशी 

यमुनोत्तरी जिस मार्गसे जाते हैं, उसी मार्गसे गगाणी 
( २४ मील ) लौट आना चाहिये | 
गंगाणीसे सिंगोठ--९ मील) क्षेत्रकी धर्मशाला है। यददोपर 

धरायू-उत्तरकाणी सड़क मिलती है । 

हुडा-३ मील । 

उत्तरकाशी-६ मील | 

उत्तरकाशी-उत्तराखण्डका प्रधान तीर्थसलू है। यहों 
कालीकमलीवाले क्षेत्रोंक़ा एक मुख्य केख्र है | उत्तम 
धर्मशाल्य है। यहाँ अनेकों प्राचीन मन्दिर हैं, जिनमें विश्व- 
नाथजीका मन्दिर तथा देवासुरसंग्रामके समय छूटी हुई शक्ति 
( मन्दिरके सामनेका त्रिश्यूठ) दर्शनीय हैं। एक्रादशरुद्र- 
मन्दिर भी बहुत सुन्दर है। विश्वनाथजीके मन्दिरक्े पास ही 
गोपेश्वरः परशुराम) दत्तात्रेय/ भैरव) अन्नपूर्णा$ रद्रेश्वर और 
लक्षेश्वरके मन्दिर हैँ | विश्वनाथ-मन्दिरके दक्षिण गिव-दुर्गा- 
मन्दिर है। इसके पूर्त जडभरतका मन्दिर है | 

उत्तरकाशी भागीरथी: असि और वरणा नदियोंके मध्य- 
में है| इसके पूर्जमें वारणाव्रत पर्तरपर विमडेश्वर मद्ादेवका 
मन्दिर है | उत्तरकाशीकी पद्चक्रोभी परिक्रमा वरणा-संगमपर 
खान करके विमछेश्वरकों जल चढ़ाकर प्रारम्भ की जाती है। यहाँ 
जडभरतका आश्रम है; उसके पास ब्रह्मकृण्ड है--जहाँ लानः 
तर्पण। पिण्डदानादिका विधान है । ब्रक्मकुण्डमें गड़्ाजीऊा 
जल प्रायः सदा रहता है; किंतु यहोँके अन्य घादों तथा 


कुण्डंसि गद्भाजीकी घारा दूर चली गयी है | 


[3 2. 


उत्तराशीसे गह्गअ/चरी 
उत्तरकाशीसे गड्ोत्तरी-३ मील; यहाँ डोडीतालने निकली 
असिगड्ढा भागीरथीर्ं मिलती हेँ। यवहाँसे एक मार्ग 
'डोडीताल? जाता है | यहाँसे १८ मीछ दूर यद्द ताल है 
जो दो मीऊ बेरेका है। मार्ग सुगम है। ध्डोदीताल? 
बहुत मनोहर स्थान दे । 


णज्र्‌ 
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ममेरी-७ मील । क्षेत्रकी धर्मणाला है | 
मल्लाचट्री-७ मील | यहोसि एक मार्ग बूढ़े क्रेदार होकर 
केदारनाथ जाता है। गद्लोत्तरीसे छौटकर इस मार्गसे 
यात्री केदारनाथ जाते हैँ । यहाँसे केदारनाथ ८५ मील है। 
भटवाड़ी (भास्कर प्रयाग )-२ मी | क्षेत्रकी धर्म- 
शाला है |- 
गंगनानी-९ मील | यहाँ ऋषिकुण्डनामक एक गरम पानीका 
सोता है। यह पवित्र तीर्थ माना जाता है । 
लोहारीनाग--४ मील | 
सुक्खी-५ 'मील। लेत्रकी घर्मशाला है | 
धाला-३ 39 539 ] | हि 
हरसिल (हसरिमियोग )-२ मील | झालासे आध मीलपर 
इयामप्रयाग ( श्यामगद्धा और भागीरथीका संगम ) है | 
यह स्थान वहुत सुन्दर है। यहाँसे पौने दो मीलपर 
गुसप्रयाग है और उससे आध मीलूपर हरिप्रयाग है। 
यहाँ डाकर्वेंगला) धर्मशाला तथा लक्ष्मीनारायगमन्दिर हैं। 
अणियौपुल-आधघ मील | 
घराढ्दी-२ मील । यहाँसे एक मार्ग मेलंगघाटीसे मानसरोवर- 
कैलास जाता दे | मार्ग कठिन है। श्रीकण्ठसे 
आयी दुघगंज्ञा यहाँ भागीरथीमें ' मिलती हैं। सगमपर 
शिव-मन्दिर है । सामने श्रीकण्ठपर्वत है--महाराज 
भगीरथका वह तपःस्थान है | यहाँ गज्ञापार मुखबा मठ 
है; जाड़ोंमें गद्जोत्तरीके पंडे मुखवामें रहते हैं| यहेसि 
१ मीलपर माकण्डेयस्थान है। शीतकालमें गज्ञाजीकी 
( गल्लोत्तरीकी मूर्तिकी ) पूजा यहाँ होती है | मुखबासे ७ 
मीलपर कानातालपवंत है; जिसकी चोटीपर एक स्थान- 
विशेषसे मानव-सुमेरु ( खर्णपवंत )के दर्शन होते हैँ । 
जांगछा-४ मील। सरकारी बेंगछा लकड़ीका है । १॥ मीलपर 
नेलंगधाटीकों मार्ग जाता है ।.* 
जाडगड्डासंगम-मैरवधाटी पहुँचनेके पौन मील पहले यह स्थान 
आता है | यहाँ जाड़गड्ा या जाह्वीकी धारा वेगपूर्चक 
आकर भागीरथीमें मिलती है | कद्य जाता है कि इस 
संगमपर ही जह ऋषिका आश्रम था | 
मैस्वघाटी-श[] मील । यहां गन्धकका पर्वत होंनेसे भूमि गरम 
रहती है | १ मील दुर भेरव-मन्दिर है । 


गज्ञोत्तरी-६॥ मील | 
गड्जोत्तरी 


यो तो गन्नाजीका उद्गम गोमुखसे हुआ है और वह स्थान 





आज जले. जम «सन जनान जलन 3>+क 





या पार यहा 





# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





यहाँतसे १८,मीछ आगे है; किंतु. आगेकी यात्रा बहुत कठिन 
होनेसे बहुत थोड़े यात्री वहाँ जाते हैं। गज्ञोत्तरीमैं ज्ञान करके; 
गज्जञाजीका पूजन करके; गड्जाजछू छेकर यात्री यहाींसे नीचे 
लैटते हैं । - 

. यह खान समुद्रस्तरसे १ ००० २०फीटकी ऊँचाईपर गड्जाजीके 
दक्षिण तटपर है | यहाँ कई घरमशालाएँ हैं | यानियोंको यहाँ सदावर्त 
भी मिल्टा है। गज्ञाजी यहा केवछ ४४ फुट चौड़ी हैं और गहराई 
लगभग तीन फुट दै-। आसपास,देवदारु तथा चीडके वनहैं। 

थहाँका मुख्य मन्दिर श्रीगज्भाजीका मन्दिर है। मन्दिरस्में 
आदिशंकराचार्यद्वारा प्रतिष्ठित गद्जाजीकी मूर्ति है तथा राजा 
भगीरथ) यमुना; सरखती एवं शंकराचार्यकी मूर्तियों मी हैं | 
गड़ाजीकी मूर्ति; छत्रादि सब सोनेके हैं। गज्ञाजीके मन्दिरके 
पास एक भैरवनाथ-मन्दिर है। गन्नोत्तरीमं सूर्यक्रुण्ड, विष्णु- 
कुण्ड) ब्रह्मकुण्ड आदि तीर्थ हैं। यहीं विशाल भगीरथशिला है) 
जिसपर राजा भंगीरथने तप किया था। इस शिल्यपर पिण्ड- 
दान किया जाता है | यहाँ गड्जाजीको विष्णुतुल्सी चढ़ायी 
जाती है। 

शीतकालमे यह स्थान 'हिमाच्छन्न हो जाता है; इसलिये 
डे चल्मूर्तियोंकी मुखबाआमसे १ मील दुर माकंण्डेय- 
क्षेत्रम ले आते हैं | वहीं शीतकालमें उनकी अर्चां होती है । 
कहा जाता है कि माककंण्डेयक्षेत्र मा्कण्डेय ऋषिकी तप+- 
स्थली है । 

गज्ञोत्तरीसे नीचे केदारगज्ञाका संगम है | वहोसे एक 
फरलगपरं बड़ी ऊँचाईसे गंज्ञाजी शिवलिज्ञके ऊपर गिरती हैं | 
इस स्थानंकों गौरीकुण्ड कहते हैं| यह बंड़ा ही मनोरम 
सुषमापूर्ण स्थान है। - 

; / गोमुंख 


गन्लोत्तरीसे आगेका मार्ग अत्यन्त .कठिन है। मार्गमें रीछ 
और चौंते मी मिल सकते हैं | पर्वतीय तीत्रवेगी नाछोकों 
पार करना तथा कच्चे प्व॑तोंपर चढ़ना-उतरना बहुत साहस 


तथा सावधानीकी अपेक्षा रखता है। आगे न कोई बना मार्ग 


है न पड़ाव और दूकानें.। गद्गोत्तरीसे मार्यदर्शक, बड़ी लोहा 
लगी छाठी; वरफ तथा पत्थरॉपर न फिसले ऐसे जूते, चार 
दिनका भोजन-सामान और सम्भव हो तो एक़ तंबू भी ले 
जाना चाहिये; क्‍योंकि तंबू न होंनेपर वर्षा आ जानेसे 
रात्रिमें बढ़ा कृष्ट दोता है | 

भज्जोत्तरीते लगभग १० मीलपर देवगाढ़ नामक एक 
नदी गज्ञाजीर्मे मिलती है; वहोसे ४४ मीलपर चीढ़ोबास ( चीढ़- 
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का यमुनोत्तरी-गज्गोत्तरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि *« ३ 


के वृक्षोका वन ) है | यात्रीकों यहीं बनके अन्तर्मे रात्रि- 
विशज्नाम करके प्रातः बड़े सब्रेरे गोमुख जाना चाहिये। 
चीड़ीवासते छगमग ४ मील दूर गोम्ुख स्थान है | 

गोमग्रुखमें ही हिमघारा ( ग्लेगियर )के नीचेंसे गन्नलाजीकी 
घारा प्रकट होती है | इस खानकी शोभा अतुल्नीय हैं। यहाँ 
भगवती भागीरथीके ढर्णगन करके लगता हैं जीवन धन्य हो 
गया | यात्राकी थकान भूल जाती है । भुवनपावनी गद्जाके 
इस उद्गममे स्नान कर पाना मनुष्यका अहयोमाग्य है| 

गोमुखमें इतना गीत है कि जलमें हाथ डालते ही वह 
हाथ सून्ा हो जाता है | अम्रि जलाकर तब यात्री ल्ञान करता 


है | गोमुखसे लोटनेमें शीध्रता करना चाहिये | घूप निकलते ही 


हिमशिखरोंसे मनों भारी हिमचद्यर्नें दृद-द्रटकर गिरने लगती 
हैं | अतः धूप चढ़े, इससे पूर्व चीढ़ोवासके पढ़ावपर पहुँच 
जाना चाहिये | इस प्रकार गड्गोत्तरीसे गोमुखकी यात्रामें ३ 
दिन लगते हैं। 


गद्भका उंद्भम 

जो बात आधिदेविक जगतूम सत्य है; वही आधिमौतिक 
जगतूमें उत्य होगी। क्योंकि हमारा यह जगत्‌ आधिदेविक 
जगतका प्रतिरूप है। गद्नलाजी भगवान्‌ नारायणके चरणसे 
निकलकर भगवान्‌ शंकरके मस्तकपर गिरी और वहोँसे प्रथ्वी- 
पर आययी---यह आधिदेविक जगतकी घटना हमारे जमत्‌र्मे मी 
सत्य दे । श्रीवद्रीनायसे आगे नर-नारायण पर्वत हैं | नारायण 
पवेतके नीचे ( चरण )से ही अलकनन्दा निकलती हैं. और 
सत्रथ होकर बदरीनाथधाम आती हैं| वहीं नारायणपव॑तके 
चरणप्रान्तसे भागीरथी गन्लाक़ा हिमप्रवाह (ग्लेशियर ) भी 
प्रारम्म होता है। वह प्रवाह अलदघ्य चतु'स्तम्म ( चौखम्मे ) 
शिखरसे मानव-सुमेरु ( स्वर्णपत ) के पास होता शिवलिज्ञी- 
शिखरपर आता है| यह शिखर गोमुखसे दक्षिण है। उससे 
नीचे उतरकर हिमप्रवाहसे गोमुखमें गद्भाकी धारा पएथ्वीपर 
व्यक्त होती है| गोमुखमें हिमप्रवाहके दाहिने होकर ऊपर 
चढा जा सकता है। वहोँंसे मानव-सुमेद ६ मील है और 
आगे चतुश्सम्म सम्मवतः २ या ३ मील | किंतु यह यात्रा 
उच्च हिमशिखरोंपर चढनेके अम्यस्त व्यक्ति ही अपने पूरे 
सामानके साथ जाकर कर सकते हेँ। सामान्य यात्रीके लिये 
गोमुखसे आगेका मार्ग नहीं है । 


गड्भोत्तरीसे केदारनाथ 
गक्कोत्तरीसे केदारनाथ जानेके लिये--गन्नोत्तरीको जिस 








मार्गसे जाते हैं; उसी मार्गसे ४० मील मलाचद्रीतक लीउना 
पढ़ता है। मह्लाचड्रीसे आगेका मार्ग इस प्रकार है-- 
सौराकी गाड ( स्याली )-३ मील। घर्मशात्त है। 
फ्याद-३ मील | 
छुँणाचट्टी-३ मील । धर्मशाला दे 
बेल्क-४ मील | 
पैंगराना-५ मील | 
भल्लाचद्री-४ मील | 
बूढ़ा केदार-५ मील | यहों शकरजीका मन्दिर हे 
तोलाचद्ी-४ मील । 
मैरोचद्टी-३ मील । यहाँ मैरवजीका तथा इनुमानजीका 
मन्दिर है | 
भोंठाचद्री-२ मील | 
धुत्तुचद्दी-७ मील । यहाँ रघुनाथजीका मन्दिर है 
गवानाचद्टी-१ मीछ । 
गौमांडा-३ मील | 
दुफंदा-३ मील | 
पँवाली-३ मील | क्षेत्रकी धर्मशाला है । 
मंगूचट्टदी-१० मील । इस मार्ममें प्रारम्मिक ४ मीछ्तक 
ऊँचाई अधिक होनेते वरफ मिलती है । 
त्रियुगीनारायण-५ मील | क्षेत्रकी धर्मणाल्वा दे। यहां 
ऋषिकेशसे केदारनाथ जानेबाली सीधी 
सड़क मिल जाती है। 
केदारनाथ-१ र३ह मील । त्ियुगीनारायण-केदारनाथका 
वर्णन अगले मुख्य मार्गके वर्गनके साथ 
दिया जा रहा है | 


केदारनाथ-बदरीनाथ 


बहुतनसे यात्री यमुुनोत्तरी तथा गद्ढात्तगी नहीं जाते | ने 
केवल केदारनाथ एवं बदरीनाथकी यात्रा करते हं। अब 
ऋषिकेशसे जोशीमठतक मोट्स्वतक्ी सइक बन गयी ६ | 
जोगीमठतक केचल वे यात्री जाते हूँ, लिन्हें केचछ बदरीनाथ 
जाना होता हैं। केदारनाथ जनेवाले यात्री रुद्गप्रयागर्मे उत्तर 
जाते हैं. और वहसे पढल केदारनाथ जाते हैं| व्मृपिवेद्राले 
बहुत-से अ्रद्ाड यात्री पैदल दी पूरी यात्रा करते दे। ऋषिफेशसे 
देव-प्रयागतकका पेदलर मार्ग बमुनोसरी-ज़्ेत्तरीयात्राऊ 
अन्तर्गत देवप्रयाग-दिद्दरी मार्गके वर्णनमें बता दिया गयगा ई | 
देवप्रयागतक मोटरसे मी आ सकते हैं | 


3 # भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
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देवप्रयागसे आगे पेदलमार्ग-- 
रानीबाग-८॥ मील । 
रामपुर-३॥ मील | 
अरकणी-३ मील | 
विल्वक्रेदार-२ मील | 
# श्रीनगर-३ मील। यहाँ नगरप्रवेशसे पूर्व ही शंकरमठ 
मिलता है और बायीं ओर कमलेश्वर मद्दादेवका मन्दिर है | 
यह अच्छा नगर है। कालीकमलीवाले क्षेत्रकी बड़ी धर्मशाला 
है | सत्यनारायण भगवानका भन्दिर है। यह स्थान श्रीक्षेत्र 
कहा जाता है | सत्ययुगमे कोलासुरके उत्पातसे दुखी राजा 
सत्यसधने यहाँ दुर्गाजीकी आराधना की थी। देवीके वरदानके 
प्रभावसे राजाने उस असुरका संह्ार किया । यहाँ अलकनन्दा 
धनुषाकार हो गयी है--वह धनुषतीर्थ है। भगवान्‌ भीरामने 
यहोकि कमलेश्वर शिवकी अर्चना सहस्त कम्ोसे की थी-- 
ऐसी कथा है | भगवान्‌ शंकरने परीक्षाके लिये एक कमल 
छिपा दिया, तब श्रीराधवने अपना नेत्र उस कमलके स्थानपर 
चढ़ाया । यह कमलेश्वर-मन्दिर नगरसे १ मीलदूर है। नगर- 
में श्रीनागेश्वर तथा हनुमानजीके मन्दिर एवं कंसमदिनीका 
स्थान है। 
श्रीनगरसे रुद्रप्रयागतक मोटर-बसें जाती हैं | पेदल 
यात्राका मार्ग निम्न है-- 
झुकरता-५ मील । कहते हैं यहाँ शुकदेवजीने तपस्या की थी। 
इसके आगे फरासू गॉव मिलता है; जो परशुरामजीकी 
तपोभूमि कहा जाता है। 
भद्दीसिरा-३॥ मील । धर्मशाला है । 
खॉकरा-५ मील । 
नरकोीटा-२॥ मील । 
गुरूबराय-२॥ मील । 
रुद्रमयाग १॥ मील । यहाँ अलकनन्दा और मन्दाकिनीका 
संगम है। क्षेत्रकी धर्मशाल्य है| यहाँसे केदारनाथ तथा 
बदरीनाथके मार्ग पृथक होते हैं । केदारनाथकों पेंदल 
मार्ग जाता है और बदरीनाथकों मोटर-सड़क जाती 
# जो लोय मोटरसे यात्रा करते है, वे कीतिंनगर पहुँचते हैं। 
वहाँसे पैदुक या कडी आदिसे गन्जाका पुर पार करना पडता है । 
पुलपार दूसरी मोटर मिलती है, जो श्रीनगर ले आती है। कीतिनगर- 
से ओऔनगर ३ मील है। जो छोग ऋषिकेशसे यात्रा न प्रारम्भ करके 
नजीबावादसे रेलद्वारा कोठद्वार आते हैं और वहाँसे मोटर-बससे यात्रा 
करते हैं, वे भी पीढ़ी होकर सीधे श्रीनगर पहुँचते हे । 





है| यहाँ शिवमन्दिर है। देवर्षि नारदजीने संगीत-विद्या- 
की प्राप्तिके लिये यहाँ गड्ढडरजीकी आराधना की थी | 
क्रपिकेशसे रुद्रप्रयाग ८४ मीछ है; रुद्रप्रयागसे 
केदारनाथ ४८ मील | रुद्र॒प्रयाग बस-स्टेशनसे २३ मील 
दूर अलछकनन्दाके दाहिने तटपर कोटेधर महादेवका 
स्थान है | एक गुफार्मे यह शिवलिज्ञ है। मूर्तिपर बरावर 
जल टपकता रहता है। कोटेश्वरसे १ मीरूपर उमरा- 
नारायगका मन्दिर है | कोटेश्वरमें तथा उमरा- 
नारायण भी घर्मगाला है। 

स्वामिकातिकका मन्दिर-यह रुद्रप्रयागसे १६ मील दूर 
मोहनाखाल जानेवाले मार्गपर है। यह स्थान सिद्धपीठ 
माना जाता है। 

इरियाली देवी-रुद्रप्रयागसे सात मील दूर शिवानन्दीसे ६ 
मील पहाड़ी चढ़ाई पड़ती है। पर्वत-गिखरपर यह देवी 
मन्दिर है । ये वेष्णवी देवी हैं | ( भ्रीदयाशड्डर तिवारी 
मालगुजारकी सूचनाके आधारपर ) 


रुद्रप्रयागसे केदारनाथ 


पुलके द्वारा अल्कनन्दाकों पार करके मन्दाकिनीके 

किनारे-किनारे आगेका मार्ग है। 

छतौली-५ मील | यहॉसे आगे अलसतरद्लिणी नदी मन्दाकिनी- 
में मिलती है | वहों सूर्यनारायणने तप किया था इससे 
उसे सूर्यप्रयाग कहते हैं । 
मठ चह्ठी-१॥ मील | 
रामपुर-१ मील। 

अगस्त्यमुनि-४)| मील | यहाँ अगस्त्यमुनिका मन्दिर है । 
क्षेत्रकी धमंशाल्ा है। यहोंसि ६ मील पूर्व स्कन्दपर्वत 
है, वहाँ स्वामिकार्तिकका मन्दिर है| 

छोटा नारायण-है मील । छोटा नारायणका मन्दिर है; 
रुद्राक्षका इक्ष है। 
सोड़ी-१॥ मील । 

चन्द्रापुरी-२ मील । यहाँ चन्द्रशेखर शिव तथा दुर्गांजीके 
मन्दिर हैं | मन्दाकिनी और चद्धानदीका सगम है। 
यहाँ पुल पार करना पडता है | 


“भीरी-२॥ मील । पुलसे मन्दाकिनी पार करना पड़ता हे | 


मीमका मन्दिर है । टेहरी तथा बूढ़े केदारसे एक 
पगडंडीका मार्ग यहातक है | 
कुण्ड-३॥ मील | 


मय 


/ 


# यमुनोचरी-गड्ोचरी, केदारनाथ, चदरीनाथ आदि *< जज 


गुप्तकाशी-२॥ मील | वहाँ डाकर्वैंगला है; क्षेत्रकी धर्मशाला 
है | पूर्दकालमें यहों ऋषियोंने मगवान्‌ शइरकी प्रास्ि- 
के लिये तप किया था | राजा बलिके पुत्र बागाउुरक्ी 
राजवानी ज्ष्ओोणितपुर इसके समीय दी है। मन्दाकिनीके 
उस पार सामने ऊपीमठ है। कहते हैं कि वागातुरकी 
कन्या ऊपाका भवन वहाँ या और वहीं ऊपाकी सखी 
द्वारिकासे अनिरदजीकों ले आयी थी | गुप्तकागीमें 
अर्दनारीश्वर दिवकी नन्दीयर आरूढ़ सुन्दर मूर्ति है। 
काशी-विश्वनाथकी लिझ्न-मूर्ति भी है और नन्दीश्वर तथा 
पार्वतीकी भी मूर्तियों उसी मन्दिरमें हैं। एक कुण्डमें 
दो घाराएँ गिरती हैं | जिन्हें गन्ञा-यमुना कद्दते हैं| 
यात्री यहों त्लान करके गुप्तदान करते हैँ । केदारनायके 
पंडे यहीं मिलते हैं। 

नाहा-१॥| मीछ । केदारनायसे लौटते समय यात्री यहींसे 
सीचे ऊपीमठ चले जाते हैं | यहाँ छलितादेवीका 
मन्दिर है | ये राजा नलकी आराध्यदेवी हैं | 
मातादेवी-१|| मील | यहाँ मातादेवीका मन्दिर तथा 
अन्य ४५ प्राचीन मन्दिर हैं| 

नारायण कोटि ( भेता )-१ मीछ नाराबणका प्राचीन मन्दिर 
है| बहाँसे २। मीलपर सरखती किनारे कालीमठ है। 
कहा जाता हैकि यहाँ कालिदासने देवीकी आराधना की थी। 
ब्यॉगचद्दी-१ मीछ | 

मैखण्डा-२ मील । मह्टिपमर्टिनी देवीका मन्दिर है और 
टिडोल्ा है। 
फाठा-२ मील | घर्मशात्म है | 





+# वाणासुरदकी राजधानां गया-ण्ट्नाके मध्य विहार प्रान्तमें 

बरावर पर्वृतपर भी वतायी जाती है । 
रुद्रप्रवागपे चमोली ( छालसॉगा ) 

जो यात्री केदारनाय नहीं जाते, सीवे बदरीनाय जाना चाहते है, 
उन्हें यदि मोटरसे जान्य दो तब तो आगे जोश्नीमठतक मोटर जाती 
ही है । पैंदल जाना दो तो अलकनन्दाके किनारे-मिनारे जाना 
चाहिये । रुद्रप्रयागस्े आगे शिवानन्दी-७ मीठ । कमेढा-श॥ मील , 
गौचर ४ मील । रूर्मप्रयाग-४ मील | यहाँ छ्ेत्रकी धर्मशाला £ 
देवीका प्राचीन मन्दिर है। ण्डिरगड्ठा यहाँ अलकलन्दामें मिलती 
है । उमदा-२॥ मीरक । जैकहटी-२ भील | रूगाचु-२ मील । 
सोनला-३ मील, यहाँ पानी कम है। नन्दप्रयाग-३ नीछ, यहो 
अलकनन्दाका तथा नन्‍्दाका संगम ६। मैठाइ-३ मील । कुटेडच्टी- 
३ मीछ ।चमोली--> मील | चमोटीते जागेका मान ब्यगे ठिया गया है । 








रामपुर-श्मील । क्षेत्रकी घर्मशाला है। यहाँ कालीकमली 
क्षेत्रकी ओरसे यात्रियोंकी ५ दिनके लिये कम्बल मिछ 
जाते हैं। अधिक सामान यहाँ छोड देना चाहिये | 
केदारनायसे लौंटकर कम्बल लछौठा दिये जाते हैँ । 
रामपुरते त्रियुगीनाराबग न जाना हो तो केदारनायकों 
सीवा राला भी है। त्रियुगीनाराबगका मार्ग कठिन 
चढ़ाईका है | जहरीली मक्खियोंका उपठ्रव आगे है । 

जियुगीनारायण-४)॥ मील | पर्वतशिखरपर नारायगमंगवान- 
का मन्दिर है। भगवान्‌ नारायग भूठेवी तथा रश््मी- 
देवीके साथ विराजमान हैं | एक सरस्वती गड्जाक़ी धारा 
यहाँ है; जिससे चार कुण्ड बनाये गये हैं---बह्मकुण्ड+ 
रुद्रकुण्ड, विष्णुकुण्ड और सरन्वतीकुण्ड | रुद्रकुण्डमें 
खान) विष्णुकुण्डमें मार्जनः त्रह्मकुण्डमं आचमन और 
सरखतीकुण्डमें तर्पण होता है। यहाँ मन्दिरमें अखण्ड 
धूनी जलती रहती है| यात्री धूनीमें हवन करते दे 
समिघा डालते हैं। कहते हैँ कि यहां शिव-पात्रतीका 
विवाह हुआ था। 


रामपुरसे त्रियुगीनारायय आते समय श॥ मीछपर 
पाठागाड़ पुल मिछता है । वहँंसे जो त्रियुगीनारायग नहीं 
जाते; वे सीधे सोमद्वार ( सोमप्रयाग ) होकर गौरीडुण्ड होते 
केदारनाथ चले जाते हैं। जो त्रियुगीनारायण जाते हैं) उन्हें 
लगमग दो मीलकी चढ़ाईके बाद दाकम्मरी देवीका मन्दिर 
मिलता हैं| इन्हें मनसा देवी भी कहते हैं । देवीछो चीर 
चढ़ाया जाता है। त्रियुगीनाराबगने इसी मार्गसे पराठागाट 
पुल्तक लौटना पडता है। 


सोमद्वार ( सोमग्रयाग )--३। मील | सोम नदी मन्दाकिनीम 
मिलती है | पुल्पार १ मीलयर छिन्नमम्तक गणपति द | 


गौरीकुण्ड-३ मील | क्षेत्रक्ी धर्मशात्म है । यहाँ दो कृण्ट 
ई--एक् गरम पानीका और एक ठंढे पानीका । शीतल 
जलका कुण्ड अमृतकुण्ड कह जाता £। कट्ते हैं कि 
मगवती पार्वतीने इसीमें प्रथम ज्ञान क्रिग था | गौरी- 
कुण्डका जल पर्याप्त उष्ण हैं | माता पार्वतीफा जन्म यहीं 
हुआ था। यहाँ पार्वतीमन्दिर है। श्रीराचाकृण्ण मन्दिर 
भी है। यहोंसे केदारनाथ ८ मीठ है । कड्ठी चटाई? । 


अत्यधिक गीत पढ़ता है । मक्खियोझा उपद्रढ है । 


् ०.2 न्‍्य ..> 9... 4 
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रामबाड़ा-२ भील । यहाँ क्षेत्रकी धर्मशाला ऐ | केदारनाथ 
जाकर शामतक यहीं लौट आते हैं| अतः ब्रिसतर आदि 
सामान यहीं छोड़ जाना चाहिये | 


#केदारनाथ--१ मील । भ्रीकेदारनाथजी द्वादश ज्योतिर्लि,ब्ञोंमें 
एक़ हैं | सत्ययुगर्मे उपमन्युजीने यहीं भगवान्‌ शह्लुर- 
की आराधना की थी । द्वापरमें पाण्डवोने यहाँ तपत्या 
की | यह केदार-क्षेत्र अनादि है | महिषरूपधारी 
भगवान्‌ शह्टुरके विभिन्न अड्ज पॉच स्थानोंमें प्रतिष्ठित 
हुए---इससे पश्नकेदार माने जाते हैं | उनमेंसे ( तृतीय 
केदार ) तुज्ञनाथमें बाहु, ( चतुर्थ केदार ) रुद्रनाथमें 
मुख; (द्वितीय केदार) मदमहेश्वरमें नामि, (पदञ्मम केदार) 
कब्पेश्वरमें जया तथा ( इस प्रथम केदार ) केदारनाथर्मे 
पृष्ठ-भाग और पश्चपतिनाथ नैपालमें सिर माना जाता 
है। केदारनाथमे भगवान्‌ शाड्डरका नित्य सांनिध्य 
बताया गया है। 
केदारनाथमें कोई निर्मित मूर्ति नहीं है । बहुत बड़ा 

त्रिकोण पर्व॑त-खण्ड-सा है। यात्री खयं जाकर पूजा करते हैं 

और अड्डमाल देते हैं | मन्दिर प्राचीन पर साधारण है। 
वहॉँके दर्शनीय स्थान भरुपंथ (मप्तगल्ला ); क्षीरगड्ा ( चोरा- 
बाड़ीताछ)) वासुकिताल गुगूकुण्ड एवं मैरवशिला हैं | 
यहाँ पॉचों पाण्डवोकी मूर्तियों हैं। मीमगुफा और भीम- 
शिला है | कहते हैं कि इस मन्दिरका जीर्णोद्धार आदि- 
शड्राचार्यने करवाया था और यहीं उन्होने देहत्याग किया 
था । मन्दिरके पास कई कुण्ड हैं | पर्वतशिखरपर स्थल्कमल 
प्राव्त होते हैं | केदारनाथर्में कई धर्मशाल्एँ हैं; किंतु 
अत्यधिक शीतके कारण यात्री वहाँ रातमें नहीं ठहरते । 
श्रीकेदारनाथ-मन्दिर्मं ऊषा। अनिरुद्ध) प्चपाण्डव, 
श्रीकृष्ण तथा शिव-पार्वतीकी मूर्तियों हैं । मन्दिर्के बाहर 
परिक्रमाके पास अम्र॒तकुण्ड, ईशानकुण्ड, इंसकुण्ड, रेतसकुण्ड 
आदि तीर्थ हैं । 
केदारनाथसे बद्रीनाथ 
केदारनाथजीसे छोटनेका मार्ग गौरीकुण्ड, रामपुर आदि 
होकर नालाचट्टीतक वही है। नालछाचट्टीसे १॥ मीलपर 
सन्दाकिनी पार करके ऊषीमठ है। 


# शीकेद्ारनाथजीसे १० मीलपर वासुकि ताल है । यह 


अत्यन्त रमणीक स्थान है | किंतु मार्ग बहुत कठिन है । कहीं 
विधागस्थल नहीं है । 





॥ऊपषीमठ-जाड़ोमें केदारक्षेत्र हिमाच्छादित हो जाता है | उस 
समय केदारनाथजीकी चढ-मूर्ति यहाँ आ जाती है। 
यहीं गीतकालमर उनकी पूजा होती है । यहाँ मन्दिरके 
भीतर बद्रीनाथ, तुड्डनाथ) ओंकारेश्वर; केदारनाथ) ऊषा$ 
अनिरुद्ध, मान्चाता तथा सत्ययुग) द्वेता-द्वापरकी 
मूर्तियों; एवं और कई मूर्तियों हैं । 
गणेगचद्टी-३।| मील । 
पोथीवासा-५ मील | 
बनियाकुंड-२ मील । 
चौपता-१ मीछ | यहाँसे तुज्ञनाथ ३े मीलकी कठिन 

चढ़ाई प्रारम्म होती है । 

कालीमठमे महाकाली, महालक्ष्मी; महासरखतीके मन्दिर 
हैं। यह सिद्धपीठ माना जाता है। कहते हैं कि रक्तबीज 
देत्यके वधके लिये यहीं देवताओंने आराधना की और उन्हें 
महाकालीने दर्शन दिया था | 

यह स्थान वन तथा वर्फीली चद्यानोंके बीचमे है । यहाँ 
एक कुण्ड है; जो एक शिलासे ढका रहता है। वह केवल दोनों 
नवरात्रोंमे खोला जाता है | नवरात्रोंमें यहाँ यज्ञ होता है । 

कालशिका-कालीमठसे ३ मील दूर वह स्थान है। यहां 
विभिन्न देवियोंके ६४ यन्त्र है. | कह्य जाता है कि रक्त- 
बीज-युद्धके समय इन्हीं यन्त्रोंसे शक्तियों प्रकट हुई थीं | 

राकेश्वरी-कालीमन्दिरसे ४ मीलपर यह विशाल सन्दिर हैं | 
आजकल इस स्थानको रॉसी कहते है | 

कोटिमाहेश्वरी-कालीमठसे यह स्थान दो मील दूर है। 
कोटिमाहेश्वरी देवीका मन्दिर है| यात्री यहॉ पितृ-तर्पण तथा 
पिण्डदान करते हैं । 

त॒ुज्ञनाथ-३ मील (खड़ी चढ़ाई ) । त॒ज्ञनाथ पश्चकेदारसेंसे 
तृतीय केदार हैं | इस मन्दिरमें शिवलिज्ञ तथा कई और 
मूर्तियों हैं | यहाँ पाताछगज्ञा नामक एक अत्यन्त शीतल 
जलकी धारा है। तुज्ननाथ-शिखरपरसे पूर्वकी ओर नन्‍दा- 
देवी; पश्चचूछी तथा द्रोणाचल शिखर दीखते हैं। उत्तर ओर 
गल्जोत्तरी, यमुुनोत्तरी; केदारनाथ) चतुःस्तम्मः बद्रीनाथ 
तथा रुद्रनाथके शिखर दीख पढ़ते हैं। दक्षिणमें पौढ़ी। चन्द्र- 
बदनी पर्वत तथा सुरखण्डा देवी शिखर दिखायी देते हैं । 
# ऊपीमठसे एक पगढंडी मार्ग मदमदेदवर ( मध्यमेश्वर ) 

तक--जो द्वितीय केदार माने जाते ईं--लाता द । 

मदमहे.्वर १८ मील दूर हैं। इस मार्गमें कालीमठ तथा मदमहेश्वर- 
स्थान मिलते हैं । फिर ऊपीमठ छौटना पढ़ता है । 


# यप्जुनोंत्तरी-गज्शोत्तरी, केदारनाथ, वद्रीनाथ आदि # 
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जंगलचट्टी-३ मील । यदि तुज्ञनाथकी चढ़ाई न करनी हो तो 


चोपतासे सीधे १॥| मील भुलकनाचद्टी और बहेंसे १ 
मील भीमडथार होकर जंगलूचट्टी पहुँच सकते हू । 


पाँगरवासा-२॥ मील । 


#मण्डल्चद्टी-४। मील | क्षेत्रकी धर्मशाला है | पासमें वाल- 
खिल्‍्या नदी वहती है | 


गोपेश्वर-४ मील | श्रीमहादेवजीका मन्दिर है; परशुरामजीका 


परञु ( फरसा ) तथा अष्टबातुमय त्रिश्वह्न दर्शनीय हैं। 
यहों वैतरणी नदी है। 
चमोली (छाल्सांगा)-३ मीछ | यह बड़ा बाजार है। क्षेत्रकी घर्म- 
शाला है। यहाँ ऋषिकेशसे सीधे बद्रीनाथ जानेवाली सड़क 
मिल गयी है | केदारनाथसे छौटकर जाना हो तो यहाँ 
मोटर मिल जाती हैः जो वदरीनाथकी ओर जोगीमठतक 
जाती है | 
मठचद्दी-२ मील । 
छिनका-१ मील | 
सियासैन-३ मील | 
>ल्योय मील | 
-२ मील | यहाँ डाकर्वेंगला हैः क्षेत्रकी 
धर्मशाला है । 
गरुड़गज्ञा-३॥| मील । गणेशजी तथा गरुड़जीकी मूर्तियों 
हैं । गरुद़यज्ञा यहा अल्कनन्दामें मिलती है। पॉख- 
गॉवमे उर्सिहमन्दिर है | क्षेत्रकी घर्मगाला है| 
डंगणी-१॥ मीछ । 
पाताल्गछ्ला-३ मील | मार्ग खराब है | 
शुरबकोटी-२ मील । डाक्वेंगला है। 
4 कुम्हास्वद्टी ( हेलेंग )-२ मील | 
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# मण्डलचट्टीसे एक मार्ग अमृतकुण्ड जाता है। इस मार्गमें 


अनसुयामठ, अव्रि-आश्रम, दत्तात्रेय-आश्रम तथा अमृतकुण्ड मिलते 
हैँ; इस यात्राको पूरी करके मण्डलचट्टी लौटनेमें ३ दिन लगते हैं । 
भोजनादिका सामान मण्डलचट्टीसे साथ ले लाना पड़ता है । 
मण्डरूचद्वीसे एक मार्ग रुद्रनायको भी जाता दै । रुद्वनाथ चतुर्य 
केदार माने जाते हैं । 

॥ पीपलकोटीसे एक मार्ग गोहनाताल जाता है। यह खान 
पीपलकोदीसे १० मील दूर दे | स्थान मनोहर है । 

प ऐल्नमें सडक छोड़कर वायीं जोर अल्जनन्दाफों पुल्से 
पार करके एड्र मार्ग जाना है । इस मार्गले ६ मील जानेपर 
कप्पेस्वर शिवमन्दिर झता है) ले पत्चझेदारनेंसे पतन फेदार माना 
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खनेटी-२|| मील । यहाँसे मुख्य मार्गते अलग आब 
मील नीचे अणीमठ नामक स्थानमें छुद्ध वदरीका 
मन्दिर है। लक्ष्मीनारायणकी प्राचीन मूर्ति है | 


््डः -१ मील | 
/िशीमठ-१ मीछ । शीतकालमें ६ महीने श्रीवदरीनाथजी- 
की चल्मूर्ति यहीं रहती है। उस समय यहीं पूजा 
होती है। यहाँ ज्योतीश्वर महादेव तथा भक्तवत्सल 
भगवान--ये दो मुख्य मन्दिर हैं । ज्योतीश्वर 
शिवमन्दिर प्राचीन है। इसके पास एक अत्यन्त 
प्राचीन इक्ष है । इस मन्दिरके पास ही ज्योतिष्पीठ 
शंकराचार्यमठ है । यहाँ नभगड़ा) दण्डघाराका 
स्नान होता है । जोगीमठसे एक रास्ता नीतीघाटी होकर 
मानसरोवर-केलासके लिये जाता है। 
जोशीमठके चुर्सिहजी-जोशीमठमें नर्सिहमगवानका 
मन्दिर है । यहाँ शालह्ग्राम-शिलामें भगवान रूसिंहकी 
अद्भुत मूर्ति है। जब पुजारी निर्वाण समयके दर्शन कराते 
हैं, तब भलीमोंति दर्शन होता है। भगवान्‌ हरसिंहकी 
एक़ भुजा बहुत पतली है और छगता है कि पूजा करते 
समय वह मूर्तिसे कमी भी अछग हो सकती है | कहा जाता 
है कि जित दिन यह हाथ अलग होगा। उसी दिन 
विष्णुप्रयाग्से आगे नर-नारायण पर्वत (जो विल्कुछ पास 
आ गये हैं ) मिल जायेंगे और वबदरीनाथका मार्ग बंद हो 
जायगा | उत्ती दिनसे कोई बदरीनाथ नहीं जा सकेगा। 
उसके बाद यात्री मविष्यव्रदरी जाया करेंगे । 


जाता है। यहीं ध्यान-वदरीका मन्दिर भी है । इस स्थानका नाम 


उरगम है। यहाँ क्षेत्रकी धर्मणाला है । दुर्वाताके आपसे पीडित 
देवनाओंने यहाँ तपस्या की थी। वश्चीनारायण और रुद्रनाथ भी 
इसी मार्गमें आगे हैँ । रुद्रनाथ ( चतुर्थ केदार ) की यात्रा करके 
लीटनेमें लगभग ६ दिन छगते ह । रुद्रनाथड़ों एक मार्ग 
मण्डलचटटीसे जाता दै। 

# भविष्यवदरी--जोशीमठसे जो मार्ग नीतीपादी होकर दैलयस 
जाता है, उत्त मार्गपर जोशीमठसे ६ मीलपर तप्रेवव है । यों 
गरम जल्का कुण्ड दे। बड़ा रमनीके स्थान है। तपोवनसे ३ मील 
ऊपर विष्णुमन्दिर है, यही सविष्यवदरी दे। मन्दिरके पास दृक्षऊे नीचे 
एक शिल्य है, जिसमे ध्यानपूर्वक देसनेसे मगवानूकी व्यपी आाद्षनि 
दीसती है । मविष्ण्में वर आाह्धति पूरी हो जबगी, तमीजे यर्यों याग 
होने लगेगी। सविष्यददसेके पाउ द्वी लागा देवीझा मन्दिर तथा 
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ब्गजाइासे गिरी सट्ठ ६। २४ वर्षपर बट भारी मेला ल्गन्ग टै । 
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# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 
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जोशीमठसे आगे चलनेपर विष्णुप्रयाग-३ मील । विष्णु- 
गद्ा और अलकनन्दाका सद्जभम है। प्रवाद तीत्र है | 
भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर है | देवपिं नारदने यहाँ 
भगवानकी आराधना की थी । 

बलदौड़ाचद्टी-१ मील । क्षेत्रकी धर्मशाला है | 

घाय्चट्टी-३ मील | 

# पाण्डुकेश्वर-२ मील | यहाँ योग-बदरी ( ध्यान-बदरी ) 
का मन्दिर है; जिन्हें पाण्डकेश्वर भी कहते हैं। यह 


# पाण्डकेश्वरसे एक मार्ग लोकपाल, पुष्पधाटी, हेमकुण्ड तथा 
काकमुशुण्डितक जाता दे । पाण्डकेश्वरसे हेमकुण्ड ११ मील दे । 
४ मीऊ चलकर गद्ञा पार करके ७ मील आगे जाना पढ़ता है । 
मार्ग कठिन है; किंत॒ पुष्पधाटी श्तनी सुन्दर है--.पुष्पोंका ऐसा अद्भुत 
* अबदेश है वह कि विदेशी यात्री वहाँ पर्याप्त संख्यामें जाते हैं। हेमकुण्ड- 
में छोटा-सा गुरुद्वार वना हे । नीचे घाँधरिया स्थानमें सिद्खोंकी दो 
धर्मशालाएँ हैं । गुरु गोविन्द्सिदने अपने “विन्चिन नाटक में लिखा 
है कि उन्होंने पूर्वजन्ममें सप्तम्टद्ध पव॑ंतपर हेमकुण्डमें तपस्या करके 
महाकाल और कालिकाकी आराधना की थी । नर-पव॑तपर झुमेरुके 
समीप यद्द तीर्थ दे । पुराणोंमें श्लका वहुत माहात्म्य कहा गया 
है। काकभुशुण्डितक जाकर लौटनेमें लगभग ८ दिन छगते हैं । 
भोजनादिका सव सामान जोशीमठसे ले जाना चाहिये । 


बदरीनाथसे ४ मीलपर हनुमानचट्टी है, उसके ऊपर ही 
लोकपाल है; किंतु उधरसे मार्ग नहीं है। मार्ग पाण्डकेश्वरसे ही 
है। पाण्डकेशवरसे ४ मीलपर झूलेके पुलसे गज्काको पार करना पड़ता 
है । पुलपार लक्ष्मणगद्ञा मिलती है, जो छोकपाल सरोवरसे 
निकली है। इसके किनारे-किनारे ही जाना पडता है । एक 
-छोटा गाँव भ्यूडार मिलता है, वहाँसे ४-५ मील ऊपर अत्यन्त 
दुर्गभ चढाई पार करके जंगलमें छोटा-ता ठोकपाल मन्दिर मिलता 
है ( वही मुख्य मन्दिर दे )। यहाँ रीकका भय है । छोकपाल्से 
३ मीलर ऊपर धाँधरियामें सिख-पर्मशाला दे । आगे लोकपाल 
सरोवर है और छोकपाल ( लरक्ष्मणजी ) का तथा देवीजीका मन्दिर 
है । सिखोंका गुरुद्वारा है । छोकपाल सरोवर ( हेमकुण्ड ) अत्यन्त 
स्वच्छ दे । यह पूरा अदेश पुष्पवाटी है । स्वलकमल तथा अनेक 
अद्भुत पुष्पोंसे पृथ्वी ढकी है । इस लोकपाल सरोवरका नाम 
दण्डपुण्करिणी है | छोकपालसे काकभुशुण्डि-शिखर दीखता है । 
मार्ग अत्यन्त कठिन है | छोकपालके दूसरी ओर नर-पर्वृंतपर ही 
-मुमेरु है; किंठु वहाँतक इस मार्गसे जाया जा सकता है या नहीं--- 
कहना-कठिन है । छोकपालके एक ओर मुमेर तीर्थकक्ष तो जाना 
शुक््य है; परंतु अत्यन्त कठिन माग है । 





मूर्ति महाराज पाण्डुद्वारा खापित है । पाण्डु अपनी 
दोनों रानियके साथ यहाँ तपस्या करते थे | यहीं 
पाण्डवोंका जन्म हुआ । यहाँ क्षेत्रकी धर्मशाल्य है। 
डाकबैंगला है। 

शेपधारा-१ मील | वेष्णव आश्रम है | शेषजीकी तपोभूमि है। 

लामबगड़-१ मील | क्षेत्रकी घर्मशाला है| इसके आगे वैखानस 
टीला हैः जहाँ राजा मझत्तने यज्ञ किया था| 

हनुमान-चद्दी-२॥ मील । क्षेत्रकी धर्मशाल्य है। हनुमानजीका 
मन्दिर है। यहाँ पहले हनुमावजी निवास करते ये | 

घोरसिछ पुछ-१ मील | 

रडंग पुल-१ मील | 

काश्चनगड़ा-१ मील | 

देवदेखनी-ई मील | यहोंसे भीवद्रीनाथ-मन्दिरके दर्शन होते हैं। 

श्रीवद्रीनाथ-१ मील । यहाँ कालीकमलीक्षेत्रकी कई 
धर्शालाएँ हैं। यात्रियोंको क्षेत्रसे कम्बल भी मिलते हैं। 
सदावर्त मिलती है। 


बद्रीनाथ--बदरीनाथ घाममें पहुँचकर अलकनन्दामें ज्ञान 
करना अत्यन्त कठिन है। अल्कनन्दाके तो यहाँ दर्शन ही किये 
जाते हैं | ज्ञान तो यात्री तप्तकुण्डम करते हैं। ज्ञान करके 
मन्दिरमें दर्शनकों जाना पड़ता है । वनतुल्सीकी माला? 
चनेकी कच्ची दाल) गरी-गोला) मिश्री आदि प्रसाद चढ़ानेके 
ल्यि यात्री ले जाते हैं। मन्दिर जाते समय वार्यी ओर 
शड्ड॒राचार्यजीका मन्दिर मिलता है| मुख्य मन्दिरमें सामने 
ही गरुड़जी हैं । 


श्रीवदरीनाथजीकी मूर्ति शाल्ग्राम-शिल्ामें वनी ध्यानमम्म 
चतुर्मुज मूर्ति है । कहा जाता है कि पहली वार यह मूर्ति 
देवताओंने अलकनन्दार्मं नारदकुण्डमेंसे निकालकर स्थापित 
की । देव्षिं नारद उसके प्रधान अर्चक हुए.। उसके वाद 
जब बौद्धोंका प्रावल्य हुआ; तब इस मन्दिरपर उनका 
अधिकार हो गया। उन्होंने वदरीनाथकी मूर्तिकों चुद्धमूर्ति »” 
मानकर पूजा करना जारी रखा | जब शड्डराचार्यजी बीद्धोंको 
पराजित करने छगे; तब इधरके वौद्ध तिव्बत भाग गये | 
भागते समय वे मू्तिको अल्कनन्दामें फेंक गये। शड्डराचार्य- 
जीने जब मन्दिर खाली देखा, तब ध्यान करके अपने योगवलसे 
मूर्तिकी स्थिति जानी और अलकननदासे मूर्ति निकलवाकर 
मन्दिरमें प्रतिष्ठित करायी | तीपरी बार मन्दिरके युजारीने 
ही मूर्तिको तप्तकुण्डमें फेंक दिया और वहाँसे छा गया। 
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# यमुनोत्तरी-गज्ञोत्तरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि # 
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क्योंकि यात्री आते नहीं ये; उसे सूखे चावल भी भोजनकों 
नहीं मिलते थे। उस समय पाण्डुकेश्वरमें किसीको घण्टा- 
कर्णका आवेश हुआ और उसने बताया कि भगवानका 
श्रीविग्रह तम्तकुण्डमें पड़ा है।इस बार मूर्ति तप्तकुण्डसे 
निकालकर श्रीरामानुजाचार्य ( इस सम्प्रदायके किसी 
आचार्य ) द्वारा प्रतिष्ठितकी गयी । 

श्रीवद्रीनाथजीके दाहिने कुबेरकी मूर्ति है ( पीतलकी ) 
उनके सामने उद्धवजी हैं तथा बद्रीनाथजीकी उत्सवनमूर्ति 
है। यह उत्सवमूर्ति शीतकालमें जोशीमठ बनी रहती है | उद्धव- 
जीके पास ही चरण-पादुकाएँ हैं | बायीं ओर नर-नारायणकी 
मूर्ति है। इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी हैं । 


मुख्य मन्दिरसे बाहर मन्दिरके घेरेमें ही शंकराचार्यकी 
गद्दी है। मन्दिरका कार्यालय है | यहाँ भेंट चढ़ाकर रसीद 
ले लेनेसे दूसरे दिन प्रसाद मिल जाता है। जहाँ घण्ठा लटकता 
हैं, वहाँ बिना धड़की घण्टाकर्णकी मूर्ति है | परिक्रमार्मे 
भोगमंडीके पास लक्ष्मीजीका मन्दिर है। 


बद्रीनाथ धामके अन्य तीर्थ-- 


भ्रीवदरीनाथ-सन्दिरके सिंहद्धार से ४-५ सीढ़ी उतरकर 
श्डराचार्य-मन्दिर है | इसमें लिज्ञमूर्ति है। उससे ३-४ सीढ़ी 
नीचे आदि-केदारका मन्दिर है। नियम यह है कि आदि- 
केदारके दर्शन करके तब बद्रीनाथजीके दर्शन करने चाहिये। 
केदारनाथसे नीचे तप्तकुण्ड है | इसे अम्रितीर्य कहा 
जाता है। 


तप्तकुण्डके नीचे पद्नशिल्य है। १-गझड़-शिला। वह 
शिला जो केदारनाथ-मन्दिस्ी अलकनन्दाकी ओरसे रोके 
खड़ी है। इसीके नीचे होकर उष्ण जल तमप्तकुण्डमें आता 
है । २-नारदशिल्य, तप्तकुण्डसे अल्कनन्दाकी ओर जो 
बड़ी शिल्ा है। यह अलकनन्दातक है। इसके नीचे अलक- 
«.नन्‍दामें नारदकुण्ड है। इसपर नारदजीने दीर्घकालतक तप 
» किया था | ३-मार्कण्डेय-शिछा, नारदकुण्डके पास अछक- 
नन्दाकी धारामें | इसपर मार्कण्डेयजीने भमगवानकी आराघना 
की थी | ४-नरसिंह-शिला। नारदकुण्डसे ऊपर जल्में एक 
सिंद्कार शिला है। हिरण्यकशिपु-वधके पश्चात्‌ उर्सिहमगवान्‌ 
यहाँ पघारे थे | ५-वाराही शिला। अलकनन्दाके जलमें यह 
उच्च शिला है| पातालसे प्रथ्वीका उद्धार करके हिरिण्याक्ष- 
वघके पश्चात्‌ वाराहमगवान्‌ यहाँ शिलाल्‍्पमें स्थित हुए। 
यहाँ गद्जाजीमें प्रह्मदकुण्ड, कर्मघारा और ल्य्मीघारा तीर्थ हैं। 
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तप्तकुण्डसे सड़कपर आ जायें और छगभग ३०० गज 
चलकर फिर अलकनन्दाके किनारे उतरें तो वहाँ एक गशिला 
मिलेगी । यह ब्रह्मकपाल तीर्थ ( कपाछ-मोचन ) है। यहाँ 
यात्री पिण्डदान करते हैं। शड्डरजीने जब ब्रह्माका पॉचवॉं 
मस्तक कडभाषी होनेके दोषके कारण काठा) तब वह उनके 
हाथमें चिपक गया | जब समस्त तीथमें घूमते शझ्भरजी 
यहाँ आये; तब वह हाथमें सटा कपार खतः छूटकर गिर 
पड़ा । इस ब्रह्मकपालीतीर्यके नीचे ही ब्रह्मकुण्ड है। यहाँ 
ब्रह्माजीने तप किया था । 


ब्रह्मकुण्डसे मातामूर्ति 

ब्रक्मकुण्डसे गज्जञाजीके किनारे-किनारे ऊपर जानेपर जहाँ 
अलकनन्दा मुड़ती है। वहाँ अन्रि-अनसूया तीर्थ है। उस 
स्थानसे माणाकी सड़कसे आगे चलनेपर इन्द्रधारा नामक 
इवेत झरना मिलता है। यहाँ इन्द्रने तप किया था। इसे 
इन्द्रपद-तीर्थ भी कद्दते हैं । किसी महीनेकी शुक्ला चयोदशीको 
यहाँ ल्ान-जत करना महत्त्वपूर्ण माना गया है | यहोसे थोड़ी 
दूर आगे माणा गाँव है | माणा गाँव अलकनन्दाके उस पार 
है; किंतु इसी पार नर-नारायणकी माता घर्म-पक्षी मूर्ति 
देवीका छोय-सा मन्दिर है। यह क्षेत्र ध्मक्षेत्र है। भाद्रशक्ला 
द्वादशीको यहाँ मेला लगता है। भगवान्‌ नर-नारायण उस 
दिन माताके दर्शन करने आते हैं। यह स्थान बदरीनाथसे 
लगभग ३ मील है। 


सत्पथ 


अलकनन्दाकी पार न करके इसी किनारे पगडंडीके 
रास्तेसे आगे बढ़ें तो अनेक तीर्थ मिलते हैं | उस पार वसुधारा 
जानेके लिये सड़क है। वसुधघारातक जाकर यात्री उसी दिन 
बदरीनाथ लौट जाते हैं | किंतु सत्मथकी यात्रा करनी हो 
तो रूगभग ८ दिनका भोजन-सामानः पूरा बिस्तर और 
रहनेके लिये तंबू छेकर बदरीनाथसे चलना चाहिये । आगे 
गज्ञाके इसी तठके तीयोंका वर्णन दिया जाता है | उस तटके 
तीथोंका वर्णन सत्पथसे छोटनेके मार्गके वर्णनममें आगे दिया 
जायगा । सत्पथ-खर्गारोहणकी यात्रा अगस्त-सितंबरमें होती 
है। क्‍योंकि जूनमें हिमखण्ड गिरते रहते हैं और वर्षामें भी 
पत्थर गिरते हैं पहाड़ोंसे । 

मातामूर्तिसे लगभग ४ मील दूर रक्ष्मीवन है| बदरीनाय- 
के आस-पास बृक्षोका नाम नहीं; किंतु यहाँ ऊँचे-ऊँचे 
मोजपत्रके दक्ष हैं । यहाँ लक्ष्मीघारा नामक छोटा झरना है। 


द० 


% भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेचेत समाददितात्मा # 





आगे मार्ग बहुत कठिन है| नारायण पर्वत सीधी दीवालके 
समान है । वहाँ सेकड़ों धाराएँ गिरती हैं । पुराणोंके 
अनुसार वहाँ पश्चधारा-तीर्थ, द्वादशादित्य-तीर्थ तथा चतुःखोत- 
तीर्थ होने चाहिये | इनकी ठीक पहचान अब कठिन है। 

आगे, चन्रतीर्थ है। यह ताछाबके आकारका मैदान हैः 
जिसमें एक जलूघारा भी बहती है । इससे ३-४ मील आगे 
सत्पथ है । मार्ग आगे बहुत कठिन है| इस कठिन मार्गके 
अन्तमें सत्मथका त्रिकोण सरोवर है । स्वच्छ हरे निर्मल 
जलूसे भरा यह सरोवर अपूर्व मनोहर है | इसका अमित 
माहात्म्य है। स्कन्दपुराणमें कह्दा गया है कि एकादशीको 
विष्णुभगवान्‌ यहाँ ्लान करने आते हैं। 


सत्पथसे स्वर्गरोहण 

सत्यथके आगे तो मार्ग दुर्गम ही है । एक घारनसी है 
ऊपर चढ़नेकी । उससे आगे जानेपर पर्यात नीचे एक 
गोल कुण्ड दीखता है । वह सोमतीर्थ है | उसमें प्रायः जछ 
नहीं रहता | वहाँ चन्द्रमाने दीर्थ काछठतक तपस्या की थी। 
आगे मार्ग नहीं है; बरफपर अनुमानसे मार्गदर्शक ले जाता 
है। कुछ दूर आगे सूर्यकुण्ड नामक छोटा-सा कुण्ड है | 
यहाँ नर-नारायण पर्वत मिल गये हैं | यहीं आगे विष्णुकुण्ड 
है। आगे छिज्ञाकार त्रिकोण पर्वत है। भागीरथी और 
अलकनन्दाके खोतोंका यह संगम है | इसके आगे अलकापुरी 
नामक शिखर है । सत्पथके आगे विष्णुकुण्डसे होकर 
अलकनन्दाकी मूलघारा आती है। अलकनन्दाका उद्गम 
भी नारायणपर्वतके नीचे ही है । सत्पथसे स्वर्गारोहण- 
शिखर दीखता है । ह्विमपर सीढ़ियोंका आकार स्पष्ट दीखता है। 


सत्पथसे बद्रीनाथ 

अलकापुरी-शिखरके पाससे अलकनन्दाके दूसरे किनारे 
होकर छौटनेपर वरुघारा मिलती है| वदरीनाथसे बहुत यात्री 
यहाँतक आते हैं | वसुधारातक अच्छा मार्ग है वदरीनाथसे । 
यह स्थान बदरीनाथसे ५ मील दूर है | बहुत ऊँचेसे जलघार 
गिरती है और वायुके झोंकेसे बिखर जाती है । इसका एक 
बूँद जल भी परम ढुर्लम कहा गया है । यहाँ छोटी-सी 
धरंशाला है । 

वसुधाराते ढाई मील नीचे आनेपर माणाके पास 
अलकनन्दामें सरखतीकी घारा मिलती है। इसे केशवप्रयाग 
कहते हैं। वहाँ अछकनन्दापर एक शिला रक्‍खी है; जो 
घुलका काम देती है | वह भीमशिल्ा है । भीमशिलाके पास 
दो बढ़ी घाराएँ. गिरती हैं। यह मानसोद्मेद-तीर्थ है । यह 


जल गढ़वाल्भरमें सर्वाधिक सखास्थ्यवर्धक माना जाता है । 
पुराणोंमें इस मानसोद्मेद-तीर्थका बहुत माहात्म्य है | 
केशवग्रयागमें जहाँ सरखतीका संगम है; वहीं सरस्वतीके 
तटपर शम्याप्राउ-तीर्थ है | यहीं भगवान्‌ व्यालका आश्रम 
था | माणाग्राममें व्यास-गुफा है । कहते हैं इसीमें बैठकर 
व्यासजीने अठारह पुराण लिखे थे | पासमें ही गणेश-गुफा 
है। व्यास्गुफा जहा है; उसी ओर पर्वतकी चोटीपर 
म्ुचुकुन्द-गुफा है। कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
आदेशसे मुचुकुन्द राजाने यहों आकर तप किया था | 
मुचुकुन्द-गुफाके पीछे बढ़ा भारी मैदान है । कुछ छोग 
इसको कलापग्राम कहते हैं | इसी ओरसे सरस्वतीके किनारे- 
किनारे थुल्गि-मठ होकर एक मार्ग मानसरोवर-कैछास जाता 
है। माणामें शम्यापासके अन्तर्गत ही घर्मका आश्रम है | 
माणाग्राम इस ओर भारतीय सीमाका अन्तिम आम है| 
यहोॉसे अलकनन्दाकों पुल्से पार करके बद्रीनाथतक सीधा 
मार्ग जाता है | अलकनन्दाके दूसरे तट्से ( पुछ पार नकरके ) 


चलें तो रास्ता कठिन मिलता है; किंतु इस मार्गसे 


बदरीनाथ २|| मील हैं और इसमें निम्न तीर्य भी मिल 
जाते हैं--- 

नर-पर्वतसे चार धाराएँ गिरती हैं--ये चतुर्वेद-धाराएँ 
हैं, इन धाराओंकों पार करनेपर शेषनेत्र मिलता है । यहाँ 
शिलापर शेषजीके नेत्र बने हैं | यहोसि बद्रीनाथ घाम 
आ जाते हैं। हिल 

चरणपाहुका 

श्रीवद्रीनाथजीके मन्दिरके पीछे पर्वतपर सीधे चढ़ें तो 
चरणपादुकाका स्थान आता है | यहसे नर छगाकर 
श्रीवदरीनाथ-मन्दिरमें पानी छाया गया है | चरणपादुकासे 
ऊपर उर्वशीकुण्ड' है; जहों भगवान्‌ नारायणने उर्वशीकों 
अपनी जछ्डासे प्रकट किया था; किंठु यहोँका मार्ग अत्यन्त 
कठिन है | इसी पर्वतपर आगे कूम॑तीर्थ तैमिंगिलतीर्थ तथा 
नर-नारायणाश्रम है और कोई सीधा चढ़ता जा सके तो “ 
इसी पर्वतके ऊपरसे सत्पथ पहुँच जायगा; किंतु यह मार्ग 


अगम्य है। 
बद्रीनाथसे लोटना 
बदरीनायकी यात्रा करके यात्री उसी मार्गसे लौटते हैं | 
जो छोग श्रीनगरसे कोंटद्वार होकर छोटना चाहते हैं। 
उनका मार्गविवरण नीचे दिया जा रहा है। श्रीनगरसे 
कोंटद्वार ५९ मील है। 


कट 
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यहोंसे ६ मील दूर मालिनी नदीके तटपर कण्वाश्रम 
है। दुष्यन्तपुत्र सप्ताद भरतकी यह जन्मभूमि है | यहाँ 
३३ मीलपर त्रिवेणी नदीके तटपर महर्षि वसिष्ठ तथा गौतस- 
के तपःस्थान हैं । 

इस मार्गमें चट्टियाँ नहीं हैं | इसलिये मोटरसे आनेवालों- 
के अतिरिक्त पैदल यात्रियोंके लिये यह मार्ग सुविधाजनक 
नहीं है । इसमें चढ़ाव-उतराव भी अधिक है | अतः पैदल 
यात्रीकों ऋषिकेश ही लछोट्ना सुविधाजनक होता है |% 





नन्दादेवी ओर महामृत्युञ्ञय 


( छेखक--पं० थऔीमायादत्तजी पाण्डेय शास्त्री, साहित्याचार्य ) 


हिमालयमें गढ़वाल जिलेके वधाण परगनेसे ईशानकी ओर 
नन्दादेवी पर्वत है। यह गौरीशड्डर ( ०४४६ छैए८४९५६ ) के 
बाद विश्वका सर्वोच्च शिखर है | इसमें नन्‍्दादेवी विराजती 
हैं ।भाद्रशक्ला सप्तमीको यहाँकी (प्रति बारहवें वर्ष) यात्रा होती 
है| इसका आयोजन गढ़वालका राजकुद्धम्ब करता है। चार 
सींगोंवाला एक मेढ़ा इस यात्राका नेतृत्व करता है। मार्गमे 
नन्दिकेश्वरी, पूर्णा त्रिवेणी देवाल) पिलुखेड़ी, छोहाजंगः बाण, 
रणद्वारः रूपकुण्ड। शिलासमुद्र/ नन्‍्दापीठ आदि देवतीर्थ 
पढ़ते हैं । आगे जानेपर मेढ़ा छापता हो जाता है | नन्दराय- 
के हमें उत्पन्न हुई नन्‍्दादेवीने असुरोंको मारकर जिस 


कुण्डमें स्लानकर सौम्यरूपता पायी; वह रूपकुण्ड हुआ) 
जिसका शोध जारी है। 

महारृत्युअय--गढ़वाल तथा टेहरीके जिले केदार- 
खण्डके नामसे प्रसिद्ध हैं | इस खण्डमें यद्यपि कई विख्यात 
शिवलिज्ञ हैं; पर केदारनाथ तथा महामृत्युज्ञय बहुत प्रसिद्ध 
हैं। महाम॒ृत्युज्ञय पर्वत कर्णप्रयागसे १८ मील पूर्व है | कर्ण- 
गज्जा नदीसे दो मील दण्डाकार चढाई पार करनेपर 
भगवानके दर्शन होते हैं| सं० १८६० के भूकम्पर्में जब 
आचशडूराचार्यफके समयका निर्मित मन्दिर गिर पड़ा) तबसे 
एक प्राखादाकार मन्दिरमें ही मगवान्‌ विराजमान हैं। यहाँ 
शिवरात्निको मेला लगता है | 





एकेश्वर और बालकुँवारी देवी 


( छेखक-- औीदरिशंकरजी बडोल ) 


गढ़वालके चौंदकोटद नामक स्थानमें स्थित प्रायः छः 
हजार फुट ऊँचे पर्वतपर एकेश्वर नामका रमणीय तीर्थ है। 
शिवधारा नामक स्थानसे निर्मल जलकी धारा प्रवाहित होती 
है। शिवघारासे दाहिनी ओर दो फरछोगपर एकेश्वर महादेव 
हैं। मन्दिरमें एक छोटी-सी घर्मशाला भी छगी है। मन्दिरके 
पीछे एक गुफा है। किंवदन्ती है कि यह गुफा वदरीनारायण 


तक गयी है। यहाँ वैशाखकृष्णा २५ वसन्तपश्चमी तथा 
शिवरात्रिको मेला लगता है। 

यहेसे प्रायः डेढ़ मील पश्चिम दूसरे पर्वतपर बालकुँवारी- 
देवीका प्राचीन मन्दिर है। भगवतीका श्रीविग्रह उज्ज्वल 
और मनोहर है | ग्रामवासियोंकी इनमें अपार श्रद्मा है। 


हरिह्ार-ऋषिकेश 


हरिद्वार-माहात्म्य 
खर्गेद्वारेण तत्‌ तुल्य॑ गज्ाद्वारं न संशयः | 
तन्नासिषेक॑कुर्वीद कोटितीथं. समाहितः ॥ 


लभते पुण्डरीक॑ च कुल चैव समुदरेत । 
तज्नैकरान्षिवासेन गोसहखफरू छमेत्‌ ॥ 
सप्तग्ले त्रिगत्ने व शक्तावर्ते च तर्पयन्‌ । 
देवान्‌ पिद श्र विधिवद्‌ पुण्ये छोके मद्दीयतते ॥ 


# इस लेखमें श्री एमू० के० पोश्ारके छेख “्रीकेदारनाथ और वदरीनाथ यात्रा”, पं० श्रीवि्वनाय लिज्नशिवाचायजीके कई छेखों 


तथा श्रीमित्रशमोंके छेखसे सद्यायता ली ययी है। 


६२ # भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समादितात्मा # 


ततश कनखले स्नात्वा अज़िरान्‍्नोपोषितो नरः। 

अश्वमेघमवापोति खर्गलोक॑ घ॒ गघ्छति ॥ 
( पद्मपुरा० आदिखण्ड २८ । २७-३०; महा० वनपव) 
तीर्थयात्रापर्व ८४ । २७-३० ) 


हरिद्वार खर्गके द्वारके समान है| इसमें संशय नहीं है। 
वहाँ जो एकाग्र होकर कोटितीर्थमें स्नान करता हैः उसे 
पुण्डरीक-यजका फल मिलता है | वह अपने कुलका उद्धार 
कर देता है। वहाँ एक रात निवास करनेसे सहख गो- 
दानका फल मिलता है। सप्तगज्ञा) निगद्भा और शक्रावर्तमें 
विधिपूर्वक देवर्षिपितृतर्पण करनेवाल्य पुण्यल्लेकमें प्रतिष्ठित 
होता है | तदनन्तर कनखलमें स्नान करके तीन रात उपवास 
करे। यों करनेवाला अश्वमेघ-यशका फल पाता है और 
खर्गगामी होता है। 
(अधिक जाननेके लिये नारदपुराण एवं रुद्रयामल देखिये । ) 


ऋषिकेश-माहात्म्य 


यहाँ देवदत नामक ब्राह्मणने तपस्या की थी; किंतु शिव- 
विष्णुमें भेदबुद्धि होनेके कारण इन्द्र उसकी तपस्या अम्लोचा 
( एक अप्सरा ) द्वांस भज्ञे करानेमें सफल हो गये । पुनः 
तप करनेपर भगवान शझूुरने कहा-- 

मासमेवावेद्दि विधष्णुं त्व॑ मा परयखान्तरं मम | 

आवामेकेन भावेन परयंस्व्व॑ सिद्धिमाप्स्यसि ॥ 

पूर्वमन्‍्तरभावेन इष्वानसि यन्मस । 

तेन विजन्नोडभवद्‌ येन गछित॑ त्वत्ततोी मदृत्‌ ॥ 

( वाराइपुरा० १४६ । ५६-५७ ) 

(तुम मुझे ही विष्णु समझो । हम दोनोंको एक भावसे 
देखनेपर तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि मिलेगी | पहले तुम्हारी हम 
दोनोमें भेद-बुद्धि थी; इसीसे विन्न हुआ और तुम्हारा महान्‌ 
तप नष्ट हो गया |! 


देवदततके बाद उनकी लड़की रुसने यहीं तपस्या की 
और भगवानसे उसी रूपमें वहाँ सदा अवस्थित होनेकी 
याचना की । फलतः भगवान, वहाँ सदा विराजते हैं | 

हरिद्वार-सात पुरियोमेंसे मायापुरी हरिद्वारके विस्तारके 
भीतर आ जाती है। प्रति बारहवें वर्ष जब सूर्य और चन्द्र 
मेषमें और बृहस्पति कुम्मराशिमें स्थित होते हैं; तब यहाँ 
कुम्मका मेल्ता लगता दहै। उसके छठे वर्ष अर्धकुम्मी होती है । 

इस नगरके कई नाम हैं-हरद्वारः हरिद्वार गज्लाद्वार 


कक कुशावत | मायापुरीः इरिद्वारः कनखछ) ज्वालापुर 








भीमगोड़ा--इन पॉर्चों पुरियोंकी मिलाकर हरिद्वार कहा 
जाता है | 

हरिद्वार प्रसिद्ध रेलवे-स्टेशन है। कलकत्ता पंजाब तथा 
दिल्लीसे सीधी ट्रेनें यहाँ आती हैं | सड़कके मार्गसे भी दिल्ली, 
देहरादून आदिसे यह नगर सम्बन्धित है। हरिद्वारमें ही 
मैत्रेयजीने विदुरको श्रीमद्धागवत सुनाया था और यहीं 
नारदजीने सप्तर्षियोंसे श्रीमद्धागवत-सप्ताह सुना था। 


ठहरनेके थान 
१-पंचायती धर्मशाला; स्टेशनके पास । 
२-रायबहादुर सेठ ूरजमल झंंझनूवालकी; उपर बाजार| 
३-महाराज कपूर्थलकी | 
४-विनायक मिश्रकी | 
५-करोड़ीमलकी | 
६-खुशीराम रामगोपालकी; स्टेशनरोड | 
७-जयरामदास मिवानीवालेकी । 
८-याबा भोलागिरिकी | 
९--सूरजमल्की, कनखल | 
१०-हैदराबादवालेकी) उर्सिहमवन। रामघाद | 
११-लछखनऊवार्लोकी) अग्रवाल-धर्मशाला । 
१२-सिंघी घर्मशाला । 
१३-मुरलीघर अग्रवालकी । 
१४-देवीदयाल सुखदयाल अम्ृृतसरवार्लोकी । 
१५-रावरूपिंडीवार्लेंकी | 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक घर्मशालाएँ हैं | कनखल- 
हरिद्वारमें साधु-संन्यासियेकि आश्रमोंकी बहुलता है। उनमें 
भी यात्री ठदरते हैं । 


हरिद्वारके तीर्थ तथा दर्शनीय स्थान 


गड्गाहोरे. कुशावर्ते. बिल्वके . नीलपवंते। 

सस्‍्नातव्वा कनखले ठीथें पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 

गद्जाद्वार ( हरिकी पैड़ी )) कुशावर्त; विल्वकेश्वर; नौल- 
पर्वत तथा कनखल--ये पॉच प्रधान तीर्थ हरिद्वारमें हैं । 
इनमें ज्ञान तथा दर्शनसे पुनर्जन्म नहीं होता । 

ब्रह्मकुण्ड या दरिकी पैड़ी--राजा भगीरथके मत्य- 
छोकमें गज्जाजीको छानेपर राजा बवेतने इसी स्थानपर ब्रह्माजी- 
की बड़ी आराधना की थी | उनकी तपस्याएे प्रसन्न होकर ब्रह्माने 
बर मौँगनेकी कह | राजाने कहा कि यह स्थान आपके नामसे 
प्रसिद्ध हो और यहाँपर आप भगवान्‌ विष्णु तथा महेशके साथ 


# धरिद्ार-अपिकेश 


निवास करें और यहॉपर सभी तीर्थोका वास हो ब्ह्माने 
कहा-५ऐसा ही होगा | आजसे यह कुण्ड मेरे नामसे प्रख्यात होगा 
और इसमें जान करनेवाले परमपदके अधिकारी होंगे |? तमीसे 
इसका नाम ब्रह्मकुण्ड हुआ | कहते हैं राजा विक्रमादित्यके भाई 
भर्तृहरिने यहीं तपस्था करके अमर॒पद पाया था | भतृहरिकी 
स्वृतिमें राजा विक्रमादित्वने पहले-पहल यह कुण्ड तथा 
पैड़ियाँ ( सीढ़ियाँ ) वनवायी थीं। इसका नाम हरिकी पैड़ी 
इसी कारण पड गया । खास हरिकी पैडीके पास एक बड़ा-सा 
कुण्ड बनवा दिया गया है। इस कुण्डमें एक ओरसे गद्भाकी 
धारा आती है और दूसरी ओरसे निकल जाती है | कुण्डमें 
कहीं मी जल कमर भरते ज्यादा गहरा नहीं है | इस कुण्डमें 
ही हरि अर्थात्‌ विष्णुचरणपाहुका मनसादेवी साक्षीश्वर एवं 
गन्भञाघर महादेवके मन्दिर तथा राजा मानर्सिहकी छत्री है। 
सायंकालके समय गड़ाजीकी आरतीकी शोभा बड़ी सुन्द्र 
जान पड़ती है । हरिद्वारमें सर्वप्रधान बस) यही तीर्थ है। यहाँ 
कुम्मके समय साधुओंका स्नान होता है। यहॉपर सुबह- 
शाम उपदेश तथा कथाएँ होती हैं | 


रऊघाद--अ्रह्मकुण्डसे दक्षिण यह घाट है। यहॉपर 
ल्ान करनेसे गोहत्या दूर होती है। पहले यहाँ मंगी हत्यारे- 
को जूतेंसे मारता है; फिर स्नान कराता है। गोहत्याके लिये 
इतना बडा दण्ड पानेपर तब उससे उद्धार होता है। 

कुशावर्तघाट--गऊघाट्से दक्षिण यह घाट है । 
यहॉपर दस हजार वर्षतक एक़ पेरसे खड़े होकर दत्तात्रेयजीने 
तप किया था।उनके कुश) चीरः कमण्डड और दण्ड घाटपर 
रखे थे।जित समय वे तपस्यामें छीन थे; गद्भाकी एक प्रवल 
घार इन चीजोंकों बहा के चली | उनके तपके प्रमावसे वे 
चीजें वहीं नहीं, बल्कि गड्ाकी वह धार आवर्त ( मेंवर ) 
की भांति वहींपर चक्कर खाने छगी और उनकी सब चीजें मी 
उसी आवतंमें चक्तर खाती रहीं। जब उनकी समाधि खुली 
और उन्होंने देखा कि उनकी सब बस्तुएँ जलमें घूम रही हैं 
और भीग गयी हैं; तब वे गड्भाको भस्म करनेके लिये उच्चत 
हुए | उस समय बअक्मादि सभी देवता आकर उनकी स्तुति 
करने छगे | तब ऋषिने प्रसन्न होकर कहा--#आपलोग यहीं 
निवास करें | गड्ाने मेरे कुश आदिकों यहाँ आवर्ताकार 
घुमावा है, इसलिये इसका नाम कुशावर्त होगा। यहाँ पितरोंकों 
पिण्डदान देनेसे उनका पुनर्जन्म न होगा ।” भेपकी संक्रान्ति- 
पर यहों पिण्डदानकी बड़ी भीड़ होती है। 

क्षदरणनाथजीका. मन्द्रि--कुशावतंके . दक्षिण 








अवणनाथका मन्दिर है। श्रवणगनाथजी एक पहुँचे हुए 
महात्मा ये | उन्हींका यह स्थान है तथा यहॉपर पद्चमुखी 
महादेवकी कसोंटी पत्थरकी बनी मूर्ति है। 

रामघाटद--यहाँपर वल्लम-सम्परदायकी श्रीमहाप्रभुजीकी 
बैठक है। 

विष्णुघाई---अश्रवणनाथजीके मन्दिरसे दक्षिण विष्णु- 
घाट है। यहॉपर भगवान्‌ विष्णुने तप किया था | 

मायदिवी--विष्णुघाय्से थोड़ा दक्षिण मैरव अखाड़ेके 
पास यह घाट है। यहॉपर मैरबजी; अष्टय्ुजी मगवान्‌ शिव तथा 
त्रिमस्तकी देवी दुर्गाकी मूर्ति है; जिसके एक हाथर्मे चिझ्नूल 
तथा एक़में नरमुण्ड है | मायादेवीका मन्दिर पुराना है। 

गणेशघाट---गणेशजीकी एक विश्ञाल्काय मूर्ति इस 
घाटपर है | लान-माहात्म्य भी है। 

सारायणी शिल्ा--गणेशबाटसे थोड़ी दूर ज्वालापुरकी 
सड़कके किनारेपर है। यहाँ नारायण-बलि तथा पिण्डदान 
करनेसे प्रेतयोनि छूट जाती है । 


नीलधारा--नहरके उस पार नीलपर्व॑तक्रे नीचेवाली 
गल्भाकी धारकों नीलूधारा कहते हैं| असल्मे नील वारा ही गज्ञाकी 
प्रधान धारा है। हरिद्वारके घा्ोंपर वहनेवाली धारा नहरके 
लिये कृत्रिम रूपसे छायी गयी धारा है | इस धारामैंसे नहरके 
लिये आवश्यक पानी लेकर बाकी पानी नहरके वंगलमें 
कनखलके पास इसी नीलघारामें मिला दिया जाता है। नील- 
पव॑तके नीचे नीलधारामें ज्ञान करके पर्वतपर नीलेश्वर महादेव- 
के दर्शन करनेका बडा माहात्म्य है| कहते हैं कि शिवजीके 
नीलनामक एक गणने यहॉपर शड्डरजीकी प्रसन्नताके लिये 
घोर तपस्या की थी; इसलिये इस पर्वतका नाम नीलपर्वत। 
नीचेकी धाराका नाम नीछथारा तथा उसने जिस शिवलिद्गकी 
स्थापना की; उसका नाम नीलेश्वर पड़ गया। 

कालीमन्दिर---चण्डीदेवीके लिये पहाडीपर चढ़नेमें 
बीच रास्तेमें कामराजका कोल-सम्प्रदायका काली-मन्दिर है। 

चण्डीदेवी--नीलपर्ववके शिखरपर चण्डीदेवीका 
मन्दिर है । चण्डीदेवीकी चढ़ाई जरा कठिन है। 
यह चढ़ाई करीब दो मीलकी है । चण्डीदेवीके मन्दिर्के पास 
जानेके लिये चढ़ाईके दो मार्ग हैं | पहला गौरीशड्डर 
महादेवके मन्दिरते होकर तथा दूसरा कामराजक्री कार्लीके 
मन्दिरके पाससे | पहला कठिन है दूसरा सुगम । पर छोरगों- 
को चाहिये कि पहलेसे चर्ढें और दूसरेसे उतरे । इस प्रकार 





देछ 


# भाष॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेचेत समाहितात्मा # 





करनेसे गौरीशइुर, नीलेश्वर तथा नागेश्वरः शिवके, दर्शनके 
साथ ही नील़पर्वतकी परिक्रमा. भी हो जायगी और मन-मी न 
ऊबेगा । कहते हैं।देवीके दर्शनोंके लिये रात्रिमें.सिंह आता.द 
और इसीलिये वहाँ राज़िमें पंडे-पुजारी कोई. भी नहीं - रहते । 
इस नीलपव॑तके दुसरीः और कदली-बन है-जिसमें सिंह; हाथी 
आदि जज्नली जीवॉका.निवास है। 
अज्ञन्नी--हनुमानजीक़ी माँ अज्ञनौदेवीका 
चण्डीदेचीके . मन्दिरके पास ही पहांड़के दूसरी ओर है। 
-_ गौरीशइर--अल्जनीदेवीके मन्दिरके नीचे गौरीशझ्र 
.महादेवका मन्दिर है; जो बिल्वके बृक्षोकी भ्रेणीके नामसे 
प्रसिद्ध है । 
विल्वकेश्वर--स्टेशनसे हरिकी पेड़ीके रास्तेमें जो 
ललतारो नदीपर पका पुर ,पड़ता हे? वहींसे विल्वकेश्वर 
महादेवको रासता जाती है | रेलवे छाइनके उस पार विल्वनामक 
पर्वत है; उसीपर विल्वकेंश्वरं महादेव हैं | मन्दिरितक जनिका 
मार्ग सुगम है। बिल्वकेधवर महादेवकी दो मूर्तियों हैं--एक 
मन्दिरके अंदर और दूसरी मन्दिरके वाहर | पहले यहाँपर 
बेलका बहुत बड़ा-इक्ष थाउ-उसीक्रे नीचे विल्वकेश्वर मह्देवकी 
मूर्वि थी । इसी पर्वतेपरः गौरीकुण्ड है । बिल्वकेश्वर महादेवके 
बायीं ओर गुफाम्म -देवीकीः मूर्ति है। दोनों मन्दिरोंके बीच एक 
नदी है; जिसका.-नाम- शिवंधौरा: है | केदारखण्ड, अध्याय 
१०७ में इस स्थानका! वर्णन इस प्रक्तार है--“८उस पर्व॑तके 
-ऊपर', कल्याणकार्यी शिवधारा नामकी एक घारा हैः .जिसमें 
एक बार भी स्लान. करनेसे मनुष्य .शिव-तुल्य हो जाता है-। 
'उसी स्थानपर एक़ बिल्व्रव्नक्ष है? उसके नीचे.एक शिवलिज्ञ 
विराजमान है; उसके दर्शनसे हीः मनुष्य शिव-तुल्य हो जाता 
है । हे नारद [उस शिवलिह्कके दक्षिण ओर अश्वतर नामका 
एक महानाग -रहता है; जिंसका मस्तक मणियेंसे युक्त है। 
बह पातालगामी बिल्वके द्वारा पाताल. जाता-आता रहता है । 
बह कभी मृगके; रूपसें, और कमी मुनिके रूपमें तीथोंमें 
जाकर खान किया करता दे ।? , - 
कनखलछ--कनखलमें स्ञानका वढ़ा माहात्म्य है | 
नीलथारा उदग्या नहरवाली गड्डाकी धारा दोनों यहां आकर 
मिल जाती हैं |समी- तीशॉमें - भटकनेके, वाद यहापर खान 
करनेसे एक खलकी मुक्ति हो गयी -थी | इसलिये मुनियेनि 
इसका नामकरण: कनखल?- कर दिया | हरिकी बैड्ीसे 
कन॑खल ,३ ग्रील़-है-। हर्रिद्वारकी तरह यह, भी एक ,बड़ा कर्ता 
दैयहोंभीवाजरूद [: .; '- ,,५ हे 


मन्दिर 





दक्षेश्धर मद्दादेव--मुख्य ,ब्राजारसे आध- मील आगे 
जानेपर दक्ष प्रजापतिका मन्दिर मिलता है। इसकी मंक्षिस कया 
यों है--दंक्ष प्रेजापति अपने जामाता शिवजीसे जलते ये | एंक 
बार इन्होंने बृहस्पति-सव नामक यज्ञ क्रिया | उसमें और सभी 
देवताओंको तो निमन्त्रित किया; किंतु देवाधिदेव शिवजी 
'तथा अपनी पुत्री सतीको नहीं बुलाया. प्रिताके घर यज्ञ 
'होनेकी बात छखुनकर; शिवके मना करनेपर भीः सती बिना 
'बुलाये पिताके घर चली गयीं | यशञमें 'अपने पति शिवजीका 
भाग न देखकर तथा- अपने - पिताद्वारं उस भरे समाज 
'शिवजीकी निन्‍्दा सुनकर सतीको बहुत क्रोध आया । इन्होंने 
योगामिद्वारा अपने प्राण त्याग दिये | सतीके साथ गये हुए, 
शिवजीके गणोंने उनको इस बातकी खबर दी। शिवजीने 
अपने गणोद्वारा यज्ञ विध्यंस कराकर तथा दक्षका सिर कटवाकर 
अम्निकुण्डमें डछवा दिया और ख़र्य॑ उतीके-शरीरकों कंधे- 
पर लेकर सर्वत्र घूमते हुए विछाप करेने लगे | तब विष्णुने 
चक्रसे सतीके शरीरके टुकड़े कोट-काय्कर भारतवर्धषमरमें 
५१ स्थानोंपर गिराये | ये ही ५१ स्थान -५१ शक्तिपीठ 
हुए । वादमें जुब-देवताओंने शिवजीकी बड़ी स्तुति कीः तब 
प्रसन्न होकर उन्होंने कहा--थ्वकरेके सिस्को दुअके घड़में 
जोड़ दो; दक्ष जिंदा हो जायँंगे। यह- सब काम मायाके 
कारण हुआ है? इसलिये इस क्षेत्रका नाम मायाक्षेत्र होगा। 
इस क्षेत्रके दर्शन मात्रसें ही जन्म-जन्मान्तरोंके पापोसे छुट्टी मिल 
'जायगी | 'जो - अव्पज्ञ मायस्नित्रम दक्षंप्रजापतिका दर्शन किये 
बिना ही तीथ-यात्रा करेंगे, उनकी यात्रा निष्फल होगी |? 
इस स्थानपर शिवरात्रिपर-बढ़ा मेला छूगता है। 

सतीकुण्ड--दर्षेश्वरसे आर्ध मी पश्चिम सतीक्रुण्ड है। 
कहते हैं यहीं सतीने शरीर-त्याग किया था और दक्ष प्रजापतिने 
भी यहीं तप किया था। इस कुण्डमें त्वानका माहात्मय है। 

कपिलस्थान--कनखल्के रास्तेमें है | कुछ छोग 
गज्ञासागरके पासके , कपिलाश्रमके बदले यहींपर सगरके 
६०००० पुन्नोका गद्भाद्वारा तारा जाना मानते हैं |, 

भीमगोड़ा--दरिकी पेड़ीसे पहाड़के नीचे होकर जो सड़क 
ऋषिकेशको जाती है; उसीपर यह तीर्थ है। पहाड़ीके नीचे एक 
मन्दिर है। उसके आगे,एक चबूतरा तथा कुण्ड है। कुण्डमें 

पहाड़ी सोतेका- पानी आता है । ल्लोग्रोंक़ा कहना है कि 

भीमसेनने यहाँ तपस्या की थी और उनके गोडा ( पैरके घुटने ) 
टेकनेसे यह कुण्ड:वन गया था और , इसी-कारण इसका यह 
नाम भी- पड़ - गया ) यहाँ खानेकां, बड़ा माहात्म्य: है | यहाँ 
पर अक्ाजीका मन्दिर है । 
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दे देचबंद 
जे नष्ट 


चोवीस अवतार--भीमगड़ेके रास्तेमें गद्भाके किनारे 
एक मन्दिर है; जिसे कॉगड़ेके राजाका बनवाया हुआ लोग 
बतलाते हैं| इसमेंकी चोबीत अवतारोंकी मूर्तियों दर्गनीय हैं । 
सप्तथारा--भीमगोडासे १ मील आगे सप्तत्लोत है। यह 
तपोभूमि है | यहाँ सन्त ऋषियेनि तप किया था और उ्हींके 
लिये गज्ञाको सात धाराओँमें होकर वहना पडा था। स्थान 
निर्जन तथा रमणीक है | 
सत्यनारायण-मन्दिरि---सप्तवारासे आगे ३ मीलपर 
ऋषिकेशके रास्तेमें सत्यनारायगका मन्दिर ह। यहाँ भी दर्शन 
तथा कुण्डमें ज्ानका माहात्म्य है। 
चीरसद्रेश्वर---सत्यनारायगके मन्दिर्से ५ मील आगे 
वीरभद्रेश्वरका मन्दिर है। बाहर देवियोंके मन्दिर है । 
पफ्रपिकेश--दरिद्वारते ऋषिकेश रेल आती है और मोटर- 
बसे भी जाती हैं | ऋषिकेशमें मी अनेकों घर्मशाल्यएँ हें । 
यहेंसि यात्री यमुनोत्तरी, गद्भोचरी, केदारनाथ) बद्रीनाथ जाते 
हैं। कालीकमलीवाले क्षेत्रका यहाँ प्रधान कार्यालय है 
ऋषिकेशमें यात्री त्रिवेणीधाटपर स्लान करते हैं । यहॉका 
मुख्य मन्दिर भरतमन्दिर है। यह प्राचीन विशाल मन्दिर है | 
इसके अतिरिक्त राममन्दिर, वाराहमन्दिर; चन्द्रेश्वर-मन्दिर 
आदि कई मन्दिर हैं। 
ऋषिकेश बाजारसे आगे १॥ मीलपर मुनिकी रेती है । 
मुनिकी रेतीपर स्वामीजी श्रीशिवानन्दजीका प्रसिद्ध आश्रम है | 


दा 











कन्या फम्नबाजक 


डसके आगे जाकर नौकासे गड्ा पार करनेपर खर्गाश्रम आता 
है। खर्गाश्रस बडा रमणीय स्थान है। यहाँ गीतामवनका 
विशाल स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष चेत्रसे आपादतक ध्मत्सज्ढ? 
का आयोजन होता है। श्रीजबदयारूजी गोयन्दका स्वामीजी 
श्रीगरणानन्दजी) स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी) स्वामीजी श्री- 
पलकनिधिजी) स्वामीजी श्रीरामसुखढासजी; स्वामीजी आचकऋ- 
पाणिजी आदि पधारा करते हैं। हजारों नर-नारी सत्सज्ञका महान्‌ 
छाम उठाते है। तथा यहाँ “्परमार्थनिकेतन? है, जहाँ बहुत-से 
साधु-सत रहा करते हैं तथा कीर्तन-सत्सज्भ चलता है। इसके सिवा 
अन्य मी साथुओंके स्थान देखनेयोग्य हैं | गद्भा पार करनेके 
लिये नोकाकः प्रवन्ध है | 

मुनिकी रेतीसे १॥ मीलपर रुब्मणझला है 
रुक्ष्मणजीका मन्दिर तथा अन्य कई मन्दिर हैं। 

ऋषिकेशका विस्तार रब्मणझलातक है | खर्गाश्रमर्मे 
तथा इस किनारे भी साधु-संन्यासियोंक्े आश्रम हैं | यह अत्यन्त 
पवित्र भूमि है । यहाँ ल्लान-दान-उपवासका बडा महत्त्व है | 

कहते हैँ कि राक्षसोक्रे उत्पातसे पीड़ित ऋषियोंकी 
प्राथनासे भगवानने ठवित होकर राक्षमोंका नाण करके 
ऋषियोंकों यह साधन-भूमि प्रदान कीः इसीसे इसका नाम 
ऋषिकेश पडा | इसका दूसरा पौराणिक नाम «हुव्जाम्रक? 
है। कहते है कि ?७ वें मन्वन्तरमें रैम्व मुनिको भगवान्‌ विष्णुने 
आमके बवृक्षमें दर्जन दियेथे। रेम्य मुनि कुबड़े थे | इसीसे 
इसका नाम कुब्जाम्रक पड़ा। 


। चह्हों 





शुकताल 


यह वही पवित्र स्थान हैः जहों श्रीशुकदेवजीने महाराज 
परीक्षितकों श्रीमह्वागवत सुनाया था | यह स्थान देहलीसे 
पश्चिम गड्जा-किनारे स्थित है। हरिद्वाससे छगमग ४० मील 
दक्षिण-पूर्व तथा हस्तिनापुरसे ३० मील उत्तर है। यहेंसि 
बिजनौर १० मील और मुजफ्फरनगर २० मील दूर है । 

मुजफ्फरनगर स्टेगनसे शुकताल्तक पक्की सड़क गयी 
है। इसलिये मुजफ्फरनगरसे यहोके लिये सवारियों सुगमतासे 
मिल जाती हैं । यात्रियोंके ठहरनेके लिये यहाँ घर्मशाल्त हैं। 


शुकताल्में एक टीलेपर एक छोटा किंतु 
प्राचीन वट्युक्ष है | इसे ब्रह्मचारी-वट कहते हैं | कहा जाता 
हे कि शुकदेवजी इसी वट्के नीचे विराजमान हुए. 
स्थानपर श्ुकदेवजीके चरणचिह्न हे । 

अमसे कुछ छोग इसे शुक्रताछ भी कहते हैं; किंतु 
देत्यगुद शुक्राचार्यसे इस स्थानका कोई सम्बन्ध नहीं है 
चर्षमें दो वार यहाँ मेछा छगता है--ज्येष्ठ शुक्ल १० और 
कातिकी पूर्णिमाकों % | 


्ज्श्य्य्द्ःट<- 


देवबंद 


दिल्ली-सहारनपुर छाइनमे सुजफ्फरनगरसे १४ मीरूपर 
देवबद स्टेशन है| वहॉपर दुर्गाजीका मन्दिर है |- मन्दिरके 





समीप ही देवीकुण्ड सरोवर हैं। चेत्र शुक्ला चतुदंगीसे आठ- 
दस दिनतक यहों मेला लगता है ।- 


* शाली श्रीफलाशचन्द्रणी नेयानी, श्रीरामछलन वैधनाथनासजी तथा श्रील्खेरामनीके | + «आती ओशलबनदनों जैबानी, औरत अपना कद व आह तप गत कर िज नल साराज | 


ती 09 ्ं ० ९-.-- 


द्द 








यहाँ पहले बन था? जिसे “देवीवन” कहते थे । उसीसे 
इस नगरका नाम देवबंद पड़ा। यहॉकी दुर्गाजीक्रों छोग 
शाकम्भरी देवीकी बहिन कहते हैं। शाकम्भरी देवीके मेलेमें 
मन्दिस्के ठीक सासने केवल देवबंदके निवासी ही ठहर 
सकते है । 

दुर्गासप्तशतीम वर्णित दुर्गाजीका स्थान यही है; ऐसी 
इधरके विद्वानोंकी मान्यता है । 


# भाव सतो हृत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समादितात्मा * 


देवबंदमें श्रीनवरज्ञीलार ( श्रीराधावक्ृमजी ) का 
प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि श्रीहितहरिवंशजी 
( श्रीराधावल्लम-सम्प्रदायके आध्याचार्य ) बचपनमें ९ वर्षकी 
अवस्थामें यहाँ कुएँसे गिर गये थे | जब उनको कुएँसे 
निकाछा गया, तब देखा गया कि वे भीतरसे श्रीनवरज्जी- 
लछालकी मूर्ति ले आये हैं | वह कूप भी मन्दिरके पास ही 
हैं। उसे पत्रित्र माना जाता है | 


शाकम्भरी देवी 


( लेखिका---सुश्रीविजयलक्ष्मीजी ) 


शाकम्भरीति विख्याता बन्रिपु छोकेपु विश्रुता । 
दिव्य॑ वर्षसहल॑ हि शाकेन किक भारत ॥ 
आहारं॑ सा कृतवती सासि सासि नराधिप। 
ऋषयोड्भ्यागतास्तन्न॒ देव्या भक्तासतपोधनाः ॥ 
आतिथ्यं च कृत तेषां शाकेन कि भारत । 
ततः श्ञाकम्भरीत्येव नास तरस्था+ प्रतिष्ठितम 0 
शाकम्भरी समासाथ ब्ह्मचारी समाहितः । 
त्िरान्रमुषितः शाक॑ अक्षयेज्षियतः झुचिः ॥ 
शाकाहारस्थथत्‌ सम्यग्वर्षैद्योद्शभि: फलम। 
तत्‌ फर्क ठस्प भवचति देव्याइठन्देन भारत ॥ 
( महा० वनप० तीथं० ८४ | १४-१८; पद्म० आदि० 
२८ । १४-१८ ) 
धमगवती शाकम्भरीका नाम तीनों छोकमे विख्यात है | 
उन्होने हजार दिव्य वर्षोतक महीनेके अन्तमे एक बार शाकका 
आहार करके तप किया था और जब देवीमक्त ऋषिगण उनके 
आश्रमपर आये; तब शाकसे ही उनका आतिथ्य किया था। 
अतएवं उनका नाम शाकम्भरी कहा जाता है। शाकम्भरीके 
पास जाकर ब्रह्मचर्यपूर्वक ध्यानपरायण होकर यदि तीन दिनों- 
तक ख्लानादिसे पवित्र रहे एवं शाकाहार करे तो बारह वर्षोतक 


शाकाहार करनेका जो फल है; वह उसे देवीकी कृपाके प्रसादसे 
प्रा्त हो जाता है ।? 

सहारनपुरसे यह स्थान २६ मील दूर है । सहारनपुरसे 
यहॉतक मोटर-बस जाती है। शाकम्भरी देवीका मन्दिर चारो 
ओर पर्वतोसे घिरा है। मन्दिरसे एक मील पहले एक छोग 
मन्दिर भूरेदेव ( भैरव ) का मिलता है | ये देवीके पहरेदार 
मानेजातेहैं | शाक॑म्भरीमें यात्रियोंके ठहरनेके लिये कोठरियेहिं। 

कहा जाता है कि शाकम्भरी देवीकी मूर्ति स्वयम्भू मूर्ति 
है | वहाँ जगदुरु शंकराचार्यने तीन मूर्तियों और स्थापित की 
है | शाकम्मरी देवीके दाहिने भीमा और प्रामरी तथा बायें 
शताश्षी देवी | दाहिने बाल-गणपतिकी भी मूर्ति है। समीपमें 
एक़ हनुमानजीकी भी मूर्ति है । 

यहाँ नवरात्रमें मेला छगता है। दूसरे समय भोजनादिका 
सामान साथ ले जाना चाहिये। मेलेके समय भीड़ अधिक 
होनेसे कष्ट होता है | दर्शन भी बहुत छोगोंको नहीं हो पाते | 
यहाँ अन्य समयमें जाना अच्छा है; किंठ वषामे मार्ग खराब 
हो जाता है | शाकम्मरी देवी इधर बहुत प्रख्यात हैं। यहाँ 
यह सिद्धपीठ माना जाता है | 


आज शकैकी लत: ससस 


कपालमोचन-तीर्थ 
( छेखक--श्रीहदरिरामजी गर्ग ) 
उत्तर रेलवेमे सहारनपुर-अम्बाला छावनीके वीच सरोवर जंगलमे है| आसपास आम नहीं है। यहॉपर कई 


जगाधरी स्टेशन है । जगावरी स्टेशनसे तीर्थस्थल १४३ मील 
है। पक्की सड़क है। मोटरवस चलती है। यहाँ मीष्मपद्ममी- 
का मेला लगता है | 

यहॉपर कपाल्मोचन-तीर्थ और ऋणमोचन-तीर्थ नामक 
सरोवर हैं । इनमें ल्ान करने दूर-दूरसे यात्री आते हैं। दोनों 


मन्दिर और तीन धर्मशालाएँ है। 
इस स्थानसे ४ मील्पर पत्बमुखी हनुमानका प्राचीन 
मन्दिर है | पैदल मार्ग है | मन्दिर जंगलमे है | 
आदिवद्री--कपालमोचनसे १२ मीलपर आदिबदरीका 
मन्दिर है । कहते हैं कि यहाँ दर्शन करना बदरीनाथ-दर्गनके 


% देउडद सिख * 





समान है। पेंदलका मार्ग है। यह मन्दिर पर्वतपर है। 
यहां ठहरनेकी व्यवस्था नहीं है । 


हद 





आदिवदरीसे ४ मील आगे ऊँचे पर्व॑तपर देदी-मन्दर है। 
कठिन मार्ग है | कम ही यात्री वहॉनक जाते हैं | 


आनातर व 393 लिन न+-ऊ-+ ०. 


मणिमाजरा 


दिल्ली-कालका छाइनमे अंबाला छावनी स्टेशन है । छ्हों 


उतरकर २३ मील उत्तर जानेपर यह गॉव मिलता है । माजरा 


गॉवके पास ही मनसा ठेवीका स्थान है। यह देवी-मन्दिर 


पंजावर्म बहुत सम्मानित है । दूरूदूरके यात्री आते 
हैं । नवरात्रमे यहॉ बडा मेला लगता है | यहाँ 
धर्मशालाएँ हैं | 

मी 0 ०१:-> 


अज-सरोवर ( खरड़ ) 
( लेखक--श्रीअज्जुनदेवजी ) 


उत्तर रेलवेकी दिल्ली-कालका छाइनपर अबाला छावनीसे 
३० मीलपर चण्डीगढ़ स्टेशन है | वहोंसे जगलके लिये पक्की 
सड़क जाती है | मोटर-वर्से चलती हैं जंगलके मार्गमें 
चण्डीगढ़से ७ मीलपर यह स्थान है । 

खरड गॉवके पास ही यह सरोवर है । कहा जाता है कि 


इसे महाराज दगरथके पिता अजने बनवाया था | सरोवरके 
एक ओर पके घाट हैं | यहाँ आस-पास मिट्टी खोदनेसे कुछ 
फुट नीचे मूर्तियों निकलती हैं | सरोवरके घाटपर दो शिव- 
मन्दिर तथा एक सत्यनारायण मगवान्‌का सन्दिर है | ग्रहण 
और कार्तिक-पूणिमापर मेला लगता है | 


मार्कग्डेयतीर्थ 


( छेखक--ओधनीरामजी “कॉल? ) 


अबाला छावनीसे जो छाइन नयल बॉघ जाती है उसमें 
रोपड़से १७ मील आगे कौरतपुर साहेव उतरकर वहेंसि 
मोटर-बससे बिलासपुर और विलासपुरसे मोटर-वठुसे ब्रह्मपुर 
जानेपर फिर ४ मील पैदल जाना पड़ता है । यहाँ ठहृरनेकी 
कोई सुविधा नहीं दे । वेशाखी पूर्णिमाको मेला लगता है । 

यहाँ यात्री पाँच स्थानोंमें ज्ञान करते हैं. । पहला स्लान 


मार्कण्डेयतीर्थ नामक सरोवरमें होता हैं; दूसरा खान ्वडी 
किशन? नामक सरोवरमें ओर ओेष तीन स्लान तीम विभिन्न 
कूपॉपर होते हैं | ये सब तीर्थ एक मीलके भीवर ही हैं । 
पव॑तमे गुफा भी है। कहा जाता है कि महर्षि सार्कण्डेयजीका 
आश्रम यहीं था । 

यहोसि ३ मीलपर स्वामी गज्ञागिरिजी नामक प्राचीन 
संतकी समाधि है । 


नयनादेवी 


( छेखक--पं० श्रीरामशरणजी तप्पा ढढवाल ) 


अबाला छावनीसे नंगल बॉध जानेवाली लाइनमें नंगल 
बाँधसे १२ मील पहले आनन्दपुर साहब स्टेशन है। वहाँसे 
१० मीलतक आगे मोटर-बस जाती हैं। फिर १२ मील पैदल 


पर्वतीय चढ़ाईका मार्ग है | नयनादेवीका स्थान पर्वतपर है। 
यह सिद्धपीठ माना जाता है | आवणशुक्ला प्रतिपठासे ९ तक 
मेला छगता है | 


जा आए 


देउट सिद्ध 


नयनादेवीते १९ सीछ उत्तर पर्वत-शिखरपर गुफामें 
यह स्थान है । यहाँ एक सिद्धका भारी त्रिश्चुल और चिमटा 


ज्येष्ठतक यहाँ वहुत यात्री आते हैं | यहाँ दूकानें और 
धर्मशात्त है | माखड़ा-नगलसे मोदर-बस आती है | केबल 


रक्‍्सा है | पर्वतपर चढ़नेकी सीढ़ियों वनी हैं । फाल्युनते दो मील पैदल चलना पड़ता है । 


>«न्‍__मभ०म०भम्ूह७-#टे...>3 2९... न्‍मममु ०० कन्‍क 


६८ में. भाव ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा % 
न्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्ल््स््डआखअफःड् लि चिह्न य्प्य्भ्म्य्स्य्प्य्ल्ल््ल्ल््िििििि््स्स्स्ल्ज्लल्लि 

उत्तर रेलवेकी मुख्य छाइनपर इनपर. अंबालासे ४० मीलपर पार्वतीका शरीर श्यामवर्ण हो गया | वे उस स्थानसे आकर 
कालका स्टेशन है| यहाँ कालिका भगवतीका प्राचीन मन्दिर कालकामे स्थित हई । उनका नाम काली या कालिका 
है। पार्वतीके शरीर्से कोशिकीदेवीके प्रकट हो जानेपर हो गया। 


+-दय! $क-- ॥ हर 









यह, भारत सरकारका ओष्मकालीन-आवास-नगर है । शिमला स्टेशनके पास तारा देवीका मन्दिर है | कंडाघाट 
यहॉपर सरकारी भवनके पास ही कोटिदेवीका मन्दिर है । स्टेशनके पास भी एक प्राचीन देवीका मन्दिर है | 


रेशुका-तीर्थ 
( लेखक--पं ० श्रीछेखराजजी शर्मा ) हे 5 ४ *- 
शिमलासे- मोटर-बसद्वारा-नाहन और वहोंसे उसी प्रकार तथा रेणुकाजीका मन्दिर है | एक धर्मशाला है; किंतु वह 


ददाहू जाकर वहंसे गिरि'नेंदीकों पार॑करके पैदल रेणुकातीर्थ अरक्षित है। यहाँ ठहरनेका प्रबन्ध नहीं है | कार्तिक श॒क्का ८ 
जा सकते हैं । दुदाहूसे रेणुकातीर्थ दो फर्लोगके लगभग है। से पूर्णिमातक मेला छगता है | यात्री प्रायः मेलेके अवसरपर 


यहाँ रेणुका-झील और परशुराम-ताल हैं | परशरामजी , आते हैं । रेणुका झीलके पास जमदम्मि पर्वत है। 


दी ्ज्ल्ल्डलडनलज 
2 जालन्धर 
उत्तर रेलवेकी मुगलसराय-अमृतसर मुख्य लछाइनपर यहाँ विश्वमुखी देवीका मन्दिर है | यह मन्दिर 


पजाबमें जालन्धर स्टेशन है यह पंजाबके सुख्य नगरोंमें है। ५१ अक्तिपीठोंमे एक है । सतीदेहका वाम स्तन यहाँ 
हि 07 2220 गिरा था । देवीके मन्दिरमें पीठख्थानपर स्तनमूर्ति 
कहा जाता है कि यह जलन्धर-नामंक देत्यकी राजधानी है। कपड़ेसे ढकी रहती है और धातुनिर्मित मुखमण्डल बाहर 


जलन्धर भगवान्‌ शड्डरद्वारा मारा गया था | रहता है | इसे प्राचीन त्रिगत॑तीर्थ कहते हैं । 


“+-++०दुध्नश/)0---- 


अमृतसर 


यह पूर्वी पंजाबका प्रसिद्ध नगर है। उत्तररेलवेका जंअंशन और इतने-ही चौड़ें चबूतरेपर स्थित यह भव्य गुरुद्वारा 
स्टेशन है। यात्रियोंके ठहरनेके लिये यहा कई धर्मशालाएँहैं--. भारतके प्रमुख दर्शनीय स्थानोंमेंसे है | 
१, संतरामकी--स्टेशनके पास+ २४छालछा .हरगोविन्ददासकीः यह स्मरण रखना चाहिये कि सभी गुदरुद्वारोमें यात्रीको 
३. हरदयालनीकीः मारवाडी बाजारमें और ४. गुरुरामदासकी, टोपी छगाकर या" पगड़ी बॉधकर ही जाने दिया जाता है। 
गुरुवाजारमें, । इसके अतिरिक्त गुरुद्वारेमे सिख यात्रियेक्रि नंगे सिर गुरुद्धारेम जाना वहॉकी शिष्टताके प्रतिकूल है। 
ठहरनेकी व्यवस्था है। ध गुरुद्दोरेम मुख्यपीठपर ५शुरुप्रन्थसाहब” प्रतिष्ठित रहते हैं । 
पर कि इस नगरमें सरोवरोंके मध्य कई मन्दिर हैं | हिंदू- 
अमृतसर व्यास नदीके तटपर स्थित है। व्यास पवित्र ॒ज्न्दिरोमि ढुर्गियाना ( डुर्गाजीका मन्दिर ) और सत्यनारायण- 
नदी मानी" जाती है ।' नगरके मध्यमें अमृतसर नामक मन्दिर मुख्यरूपसे दर्शनीय माने जाते हैं | यहाँ श्रीलक्ष्मी 
सरोवर है; .जिसके नामपर नगरका नाम पडा है | यह सिख- नारायणजीकां मी सुन्दर मन्दिर है । 
तीर्थ है ।.यहाँ १३ गुर्रुद्वारे ( अखाड़े) हैं। इस नगरका अमृतसरमें जलियानवाला वाग हैं? जहाँ जनरल डायरने 
सबसे मुख्य .गुरुद्वारा, 'खर्णमन्दिर!: हैं.| यह एक़ सरोवरके गोलियों चल्यकरः निरीह नागरिकॉंकों मारा था। यह बाग 
मध्यमें स्थित है। विशाल सरोवरके मध्य ६५ फुट छबे अब सुरक्षित है। इसे राष्ट्रिय तीर्थ माना जाता है | 
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( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित मण्डलेश्वर परमईस परित्राजक 
यतिवर श्रीखामी सतर्सिहजी महाराज वेढान्ताचाये ) 

श्रीगुरु नानकदेवजीके चतुर्थ खरूप गुरु रामदासजी तथा 
पश्चम गुरु श्रीअर्जुनदेवजी महाराजद्वारा यह तीर्थ प्रकट हुआ 
था| “श्रीअमतसर? तठीर्थके नामपर ही इस नगरका नाम 
पडा है | इस नगरमें पॉच प्रसिद्ध तीर्थ है | एक ही दिनमें 
पॉचों तीयेमिं विधिवत्‌ स्वान करनेसे मनुष्यक्रे समस्त पाप 
नष्ट हो जाते हैं। इन तीथोंके नाम हैं--अम्गृतसर, सतोपसरः 
रायसर) विवेकसर और क्रमलसर ( कौलसर ) | 

कथा यह है कि श्रीरामके अश्वमेध यशका घोड़ा लव-कुश- 
ने पकड़ लिया, तब घोर युद्ध छिड़ गया | लव-कुशने युद्ध- 
में भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुष्ननो तो मूछित कर ही दिया । 
भगवान्‌ श्रीराम भी रथ मूरछां नाव्य करके पड रहे। 
अन्तमे छव-कुशने इन्द्रसे अमृत प्राप्त किया और उस 
अमृतके द्वारा सबको सचेत किया । शेप अमृत वहीं भूमिमें 
गाड़ दिया गया । 








च्रेतामं जहाँ अमृत गडा था; उसी स्थानपर श्रीगुरु 
रामदासजीने एक सरोवर खुदवाया; किंतु काछान्तरमें वह 
कच्चा होनेके कारण पट गया । गुरु अर्जुनदेवजीके समयमें 
उस पटे हुए, सरोवरमें जो कुछ गड्ढा बच रहा था; उसके जलमें 
संयोगवश स्नान करनेसे एक कोढ़ीका कोढ दूर हो गया। 
गुरु अर्जुनदेवने फिर इस तीर्थका पुनरुद्धार कराया | इस 
तीर्थमे हरिकी पौड़ी अड्सठ तीर्थ; दुखभंजन बेरी आहढि 
पवित्र स्थान हैं। ( खर्णमन्दिर इसी सरमें है। ) 

संतोषसर--इस सरका निर्माण पश्चम गुरु अर्जुनदेव- 
जीने कराया था | कथा है कि जब सर बहुत गहरा खोदा गया। 
तब भीतर एक मठ निकला | उस सठ्में एक योगी पता 
नहीं कबसे समाधिमें स्थित थे | युरुके प्रयत्नसे वे समाधिसे 
उत्यित हुए । उन्होंने शुरु अनेक तत्वजानसम्बन्धी 
शड्जाओका समाधान प्राप्त किया । इसके पश्चात्‌ वे दिव्यधाम 
चले गये | उन योगीका नाम संतोप थः इसीलिये इस 
सरोवरका नाम संतोषसर पढ़ा | 


है] जज लक कल कील नाना ज+ 5 


तरन-तारन 


अमृतसरसे बारह मील दक्षिण व्यान और सतरूज 
नदियोंके सगमसे पूर्वोत्तर यह सिखोंका पवित्र तीर्थ है। 
अमृतसरसे तरन त्तारनतक पक्की सड़क जाती है ! यहाँ भी 


एक सरोवरके मध्य शुरुद्गारा है। शुरू अर्जुनदेवजीने इस 
स्थानकी प्रतिष्ठा की थी | तरन-तारन सरोबर अत्यन्त पवित्र 
माना जाता है। वेजश्ञाखकी अमावस्याकों यहाँ मेला छगता है। 


-अचलेश्र 
( लेखक--श्रीवेदप्रकाशजी वशल ) 


अमृतसर-पठानकोंट लछाइनमें बटाला स्टेगनसे चार 
मीलपर यह स्थान है | मन्दिरके समीप सुविस्तृत सरोवर है | 
यहाँ मुख्य मन्दिरमें शिवलिज्ञ तथा स्वामिकार्तिककी मूर्ति 
है। मन्दिरमें ही पार्वतीदेवीकी मूर्ति मी हैं। सरोवरके मध्यम 
भी एक गिवमन्दिर है। मन्दिरतक जानेको पुल बना है। 
उत्तर भारतमें स्वामिकार्तिकका यह एक ही मन्दिर है 
कह्दा जाता है कि एक बार परस्पर श्रेष्ठताक़े सम्बन्धमें गणेशजी 
तथा खामिकारतिंकमे - विवाद हो गया । भगवान्‌ शरूरने पृथ्वी 


प्रदक्षिणा करके निर्णय कर लेनेकी कहा | गणेगनीने माता- 
पिताकी ही परिक्रमा कर ली और वे विजयी माने गये। 
पृथ्वी-परिक्रमाकों निकले खामिकातिककों सार्गमें ही यह 
समाचार मिला | समाचार मिलते ही आगेकी बात्रा व्यर्थ 
सम्रझ्न वे वहीं अचल रूपमें समाधिमें स्थित हो गये | पीछे 
भगवान्‌ शिव तथा पाबंतीजी वहीं उनसे मिलने आयी | 

यहाँ वसुओं तथा सिद्धराणोने वज्ञ क्रिया था। ग़ुरु 
नानकदेवने भी यहों कुछ काल साधना की थी । कार्तिक 
शुक्ल नवमी-दवामीकी मेला लगता है | 


--ध्न्व्स्क् 


चंबा 


( लेखक-अहरिप्रसादजी “सुमन! ) * 


न] 


पठानकोखसे ही मोंटर-बत , डछहौंजी होकर चवा जाती 
है । डलहौजीसे २० मीलूपर गवी नदीके तठपर यह सुन्दर 


न 


नगर वसा है। नगरमें श्रीलक्ष्मीनारायगजीका प्राचीन मन्दिर 
हैं| मन्दिरमें भगवान्‌ नारायणक्की इवेत सगमरमरकी प्रतिमा 





छठ 


है । इस मन्दिरके साथ ही ६ मन्दिर और हैं । ये सभी 
सन्दिर विशाल तथा कल्यपूर्ण हैं| उनमें राघाकृष्ण, श्रीचक्र- 
गुप्तेश्वर, गोरीगंकर, अ्यम्बकेश्वर और श्रील्क्ष्मी-दामोदरकी 
मूर्तियों है । 

भरमौर-चंवासे यह स्थान ३८ मील दूर है। यहाँ 
नो नाथ तथा चौरासी सिद्ध पधारे थे। यहाँ अनेक प्राचीन 
मन्दिर हैं । 

मन्महेश-भरमौरसे छगभग ३० मील दूर मन्महेश 
नामक एक विस्तृत झील है। भाद्रशुक्ला अष्टमीको यहाँ छोग 
स्नान करने आते हैं । उत्तर भारतका यह मुख्य तीर्थ है। 
यात्रा पैदल करनी पड़ती है । मार्ग बीहड़ है । 


भरमौरसे आगे एक पड़ाव हडसर और दूसरा घनछो 
ि £7 0 





# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेयेत समाहितात्मा # 


'ज्ञी कट जलीपलीएरीप २ तरी१टीयीीची जता रचि 
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आता है | घनछोसे आगे भैरोघाटी तथा बंदरघाटीकी 
कठिन चढ़ाई है। यहाँ प्रायः मिचली आती है । आगे 
हिमाच्छादित समतल मैदानमें गौरीकुण्ड है। उसका जल 
गरम रहता है। यात्री वहाँ स्नान करते हैं। पास ही 
शिवकरोत्र नदी है। वहाँसे थोड़ी चढ़ाईके वाद मन्महेश 
झील मिलती है। झीलके तठपर भगवान्‌ शंकरकी ब्वेत 
लिज्ञमूर्ति है | 


छत्राढ़ी-भरमौरसे १४ मील चंबाकी ओर यह स्थान 
है | यहाँ देवीका मन्दिर है। यह मन्दिर छकड़ीका वना है 
और बहुत सुन्दर है। पहिले यह पूरा मन्दिर एक स्तम्भके 
आधघारपर घूमता था; किंतु अब वह यन्त्र सम्भवतः कुछ 





खराब हो गया है | 


काँगड़ा 


पठानकोटसे ५९ मीलपर कॉगड़ा और उससे एक 
मील आगे कॉमगड़ा-मन्दिर स्टेशन है | कॉगड़ासे मन्दिर 
३ मील दूर है; किंतु मोटर-बस चलती है। काँगड़ा-सन्दिर 
स्टेशनसे मन्दिर डेढ़ मील दूर है; किंतु मार्ग पेदलका है। 
यहाँ यात्रियोंके ठहरनेके लिये धर्मशाल्एँ हैं । 

यहॉपर महामायाका मन्दिर है; जिसे बच्नेश्वरी कहते हैं | 
कुछ लोग इन्हे विधेश्वरी भी कहते हैं | कहा जाता है कि 
सतीका यहाँ म्ुण्ड गिरा था; अतः यह ५१ शक्तिपीठोंमें गिना 
जाता है; किंठ पञ्चिकामें इसका नाम नहीं है। यहाँ मुण्डकी ही 
प्रतिमा है । देवीके सम्मुख रजतपीठपर वागू-यन्त्र है । 
जालन्धर पीठके शक्तिन्रिकोणमें वह मन्दिर है । दोनों 
नवरात्रोमें मेला लगता है | 


नगरोठा-कॉगड़ासे ९ मीलपर यह स्टेशन है। यहाँ 


चामुण्डा देवीका मन्दिर देँ | यह मन्दिर स्टेशनसे ४ मील दूर 
पर्वतपर है; पहाड़ीके दूसरी ओर बाणगज्ढा बहती हैं । वहाँ 
शंकरजीका भव्य मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ एक दी 
रात यात्रीकों रहना चाहिये । 

बैजनाथ पपरोला-नगरोठासे २१ मील आगे 
यह स्टेशन है | यहाँ वैद्यनाथ महादेवका मन्दिर है | आस- 
पासके छोग इन्हींको द्वादश ज्योतिलिंड्रॉमे मानते हैं | यहाँ 
शिवरात्रिपर मेला लगता है | 


बाबा रुद्रानन्दकी समाधि-यह स्थान ज्वालामुखीसे 
३० मील) चिन्तापूरणी देवीसे २० मीक और नयना देवीसे 
२३ मील्पर ऊना शहरसे ४ मील दूर है। यहाँ योगी 
संत रुद्रानन्दजीकी समाधि है | दूर-दूरसे यात्री आते हैं । 
यहाँ ब्रह्मचर्याश्रम है तथा ठहरनेकी सुविघा है । 


श्रीज्वालामुखी 


( छेखक---श्रीक्ञानचन्द्रजी ) 


उत्तर रेलवेकी एक शाखा अमृतसरसे पठानकोट्तक - 


जाती है | पठानकोंट्से एक छाइन “बैजनाथ पंपरोला? तक 
गयी है; इसी लाइनपर ज्वाल्ममुखी रोड स्टेशन है। स्टेशनसे 
छगभग १३ मील दूर पर्वतपर ज्वालामुखीमन्दिर है। 
स्टेशनसे मन्दिरतक बसे चलती है । 


ठहरनेके स्थान 
मोटर-अड्डेपर रायबहादुर योधामलछकी धर्मशाला है। 
बहोंसे थोडी दूरपर मन्दिर है । 





ज्वालामुखी-यह ५१ शक्तिपीठोंमें एक है। यहाँ 
सतीकी जिह्ला गिरी थी । ज्वालामुखी-मन्दिरका ऊपरी 
भाग स्वर्णमण्डित है । मन्दिरके भीतर प्रथ्वीमेंसे मशाल-जैसी 
ज्योति भूमिसे निकलती है; इसीको देवी माना जाता है। 
यहाँ मन्दिरके पीछेकी दीवारके गोंखलेसे ४५ कोनेमेंसे १५ 
दाहिनी ओरकी दौवालसे १ और मध्यके कुण्डकी भित्तियोसि 
४--इस प्रकार दस प्रकाश निकलते हैं | इनके अतिरिक्त और 


भित्तिके 4 हि ० 


भी कई प्रकाश मन्दिरकी मित्तिके पिछले भागसे निकलते हैं | 


+ मंणिकणे 








इनमे कई खतः बुझते और प्रकाशित होते रहते हैं | 
देवी-मन्दिरके पीछे एक छोटे मन्दिरमे कुआँ है; उसकी 
दीवालसे दो प्रकाश-पुज्ञ निकलते हैं| पासमे दूसरे कुएँमें जल 
है| उसे छाग गोरखनाथकी डिभी कहते हैँ | आस-पास 
कालीटेवीके तथा अन्य कई मन्दिर है। मन्दिरके सामने 
जलका कुण्ड है; उससे जल बाहर निकालकर ज्ञान किया जाता 
है। नवरात्रमे यहाँ वडा मेला लगता है। यहाँ थोड़ी दूर 


ऊपर जाकर अर्जुनदेवजीका मन्दिर है | 
आसपासके खान 
चिन्तापूरणी देवी-यह मन्दिर होगियारपुर जिडेमे है। 
होशियारपुर पंजाबका एक अच्छा नगर यहसि या 
पठानकोटसे चिन्तापूरणी देवीके लिये मोटर-ब्रस मिलती हूँ 
१६० सीढ़ियाँ चढ़कर जानेसे पर्वंतपर देवी-मन्दिर मिलता है। 
इसमे देवीकी मूर्ति नहीं है; पिण्डी है । 


32 4 4-40 


रिबालसर (रेवासर) 


( लेखक--प० श्रीलेंखराजजी शर्मा साहित्यशास्त्री ) 


यह स्थान ज्वालामुखीसे ५५ मील दूर है। जाहू एवं 
मडी नामक नगरोंसे रिवालसरके लिये सवारियों मिलती हैं । 
मडीसे यह १५ मील दूर है। यहाँ यात्रियोंके ठहरनेके लिये 
धर्मशाला है । वैशासी पूर्णिमा) माघ झुक्ला सप्तमी और फाल्गुन- 
शुक्ला सप्तमीकों मेला छुगता है | बौद्ध भी इसे अपना तीर्थ 
मानते हैं | 
यह एक़ बडा सरोवर ( झील ) है। सरके दक्षिण-पश्चिम 
ध्मानी-पानी? नामका बौद्ध-मन्दिर है | समीपमें एक धर्मशाला 
है। समीप ही ग़करजीका, लक्ष्मीनारायणका और घजाधारी 
( महर्षि छोमग ) का मन्दिर है। यहाँ दो इंपम-मूर्तियों हैं । 
सरोवरमे सात पतैरते भूमाग है | उनमे दुर््षोपर 
देवमूर्तियों वनी हैं । इन मांगोंकों किनारे लाकर यात्रियोंको 


दर्गन कराया जाता है। सरोवरके पूर्व गुरुद्वारा है । 


इस सरोवरके पश्चिम पहाड्ीपर सात सरोवर है | यद्दोसि 
उत्तर नयनादेवीका मन्दिर है| 


कहा जाता है कि महर्षि छोमशने यहों तप किया था | 
पाण्डव भी यहाँ आये थे | गुर गोविन्दर्सिहने भी यहों कुछ 
दिन साधना की थी | 


कमरूनाग-रिवाल्सरसे २० मील दूर कमरूनाग सर 
है | वहाँ कमरूनागका मन्दिर है। यहाँ आपाढमें सक्रान्तिपर 
मेला छगता हैं) पहाडी मार्ग है। कठिन चढ़ाई है। 
जीतकालमें यहाँ हिमपात होता है । उस समय ३ महीने मार्ग 
बंद रहता है। 


+-च्ड्ह>04<24--- 


0 
मणिकण 
( लेखक-अश्रीमुतीध्णमुनिनी उदासीन ) 


मणिकर्ण पहुँचनेके लिये अमृतसरसे पठानकोट होती हुई 
योगीन्द्रगगरतक रेल जाती है;उसके आगे मोटर-छारी भूमन्तर 
पड़ावपर छोड़ देती है | यहेसि पेदल व्यासगद्धाका पुल पार 
ऋरके १३३ मील चलनेपर जरी पड़ाव आता है | उसके आगे 
«<. ६ैमील चढ़ाईपर पाव॑तीगड्ञाके तटपर मणिकर्ण-तीर्थ ( ताढाब ) 
आता है । यहोॉसे आधे मीलकी दूरीपर पार्वतीगल्ला है; जिसका 
दच्य अतीव मनोहर है। मणिकर्ण सरोवरका जल इतना 
उष्ण है कि शरीरके किसी अज्रपर उसकी एक बूँद भी पड़ जाय 
तो उतने भागपर फफोला पडकर मास उघड़ आता है। यात्री 
लोग मंणिकर्ण तथा पार्वती-गड़ाके संगमपर स्नान करते है| 
मणिकर्ण खोतके जलसे बटलोहीमें चावल रखकर पकाया 
जाता है | 


काका 55 


चुका कल 


मणिकर्ण पर्वतका नाम हरेन्द्रगिरि भी है । मणिकर्णका 
माहत्म्य ब्रह्माण्डपुराणमें आता है | भगवान्‌ शड्डुरके 
कानकी मणि गिर जानेसे इसका नाम मणिकर्ण पड़ा | 


कुछ 
मणिकर्णसे छोटके भूमन्तर आकर आये ६ मील पक्की 
सड़कसे मोटरद्वारा चलनेपर व्यास-तटपर कुल्द नगर आता 
हैं। यह वहुत सुन्दर स्थान है । यहाँ पठानकोटसे सीधी 
मोटर भी मडी होकर आती है | पठानकोट्से कुल्छू १७५ 
मील पड़ता हैं| बाजार रघुनाथ-मन्दिरः धर्मशाला, थाना; 
पोस्णथआफिस; बिजली आदिसे सम्पन्न यह नगर है | 


कुल्लू-प्रदेश जीतल कब्मीरकी सुन्दरताकी होढ़ करने- 








फॉर 


बाला अपने ढंगका निराला हिमालयकी तलहटीमें चारों ओर 
तुषारवेष्टित गगनचुम्बी भूधरोंसे घिरा समुद्रतसे ४७०० 
फुट ऊँचा बसा है ।विजयादशमी--आश्रविन शुक्ल १० को 





# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 





यहॉकी विशेष यात्रा होती है। उस दिन आसपासके चारों ओर 
देवताओकी सवारी सजबजके साथ यहाँ आती है | यह मेल 
१० दिनका होता है ! 


>+>>क-<४247कंसद..-७-- 


कुल्लू (कॉगड़ा) के तीर्थ 


( लेखक-पं० श्रीपन्नालालजी जर्मा भाण्डिल्य ) 


जगतखुख-इस गॉँवका प्राचीन नाम अनाख है। 
यह स्थान धौम्यगद्धाके तठपर हैँ। पाण्डवोके आचार्य 
महर्षि भ्रोम्बने पाण्डवोके द्वारा यहाँ शिवलिद्ञकी स्थापना 
करवायी थी। वह लिज्भविग्रह बरिम्बकेश्वर कहा जाता है । 
बिम्बकेश्वरका मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है। शिव-मन्दिरके 
पास ही गायत्रीदेवीका मन्दिर है। आवणमे विम्बकेश्वरका 
अर्चन तथा उनपर धौम्यगद्भाका जल चढ़ानेका बड़ा महत्व है। 


छिका-यह स्थान जगतसुखसे थोड़ी दूर पर्वतपर है| 
महर्षि धौम्यने यहाँ कुछ कालतक साधना की थी। बस्तुतः 
यह ्तक्षक-स्थान? है | पर्वतपर तक्षक नागकी मूर्ति है। 


हामटा-यह पर्वत भी जगतसुखसे थोड़ी ही दूर॒पर है। 
इसका प्राचीन नाम हेमगिरि है। यहाँ एक अर्जुन-गुफा है। 
गुफामें अर्जुनकी अष्टधातु-निर्मित विशाल मूर्ति है। गुफाके बाहर 
एक सख्लोत है। कहा जाता है कि अर्जुनने बाण मारकर माता 
कुन्तीके पीनेके लिये वहॉजल प्रकट किया था। भाद्रपदमे यहाँ 
मेला छगता है। इस स्थानक्रे पास ही गाऊम्मरी देवीका 
स्थान है । 

त्रिवेणी-संगम-जगतसुखसे डेढ़ मील पश्चिम धौम्यगज्ञा> 
व्यासगड़ा तथा सौम्यगड्भाका संगम होता है। यहाँ लानः 
पितृतर्पण एवं श्राइ्का बहुत माहात्म्य माना जाता है। 

कलातकुण्ड-त्रिवेणी-संगमसे आध मीलपर यह स्थान 
है | यहा कपिल्मुनिका आश्रम है | यहॉपर कई गरम पानीके 
कुण्ड तथा खोल हैं | कपिल्मुनिकी अष्टघातुमयी मूर्ति यहाँ 
छोटे-से मन्दिरमें है। तिवेणी-संगमतक जानेवाले मोटर- 
मार्गमें ही यह स्थान पड़ता है | 

चसिष्ठाश्रम-कुल्छका अन्तिम बस-स्टेशन मानाली 
है| वहॉसे डेढ़ मील पैदल चलनेपर वसिष्ठाश्रस मिलता है । 
यहाँ गरम पानीके तीन कुण्ड हैं। महर्षि वसिष्ठकी सुन्दर 
मूर्ति है। यहों एक श्रीराम-मन्दिर भी है। 


व्यासकुंण्ड 


बुल्दसे १८ मील) ६ फलाग कपिल मुनिका दर्शन करके 


चलनेपर २४ मील आगे मुनाली पड़ाव आता है | मोटर यहाँतिव 
आती है। आगे पैदल (डोली तथा घोडे भी मिल जाते हैं) चलगे 
२ मीलपर वसिष्ठाश्रम ग्राममें वसिष्ठ मुनिका दर्शन करते हुए ९ 
मील चलकर आगे ५ मील बर्फकी चढ़ाई चढ़नेपर व्यासकुण्ड- 
व्यास नदीका उद्गमस्थान आता है| यह मार्ग केवल ज्येष्ठसे 
आश्रविनतक ही खुला रहता है; शेप समय बर्फसे अवरुद्ध हे 
जानेके कारण यात्राके योग्य नहीं रहता । 


इस स्थानको यहॉके छोग रठॉगकी जोत भी कहते हैं | 
व्यासकुण्डसे ११ बजते-बजते नीचे उतर जाना चाहिये । पीछे 
पवन) पानी (वर्षा)एवबादलछोंका राज हो जानेके कारण मनुष्यके 
प्राणोपर संकट उपस्थित होते देर नहीं छगती | इसकी ऊँचाई 
१५ सहस्त फुट है। कुल्लूसे इसकी दूरी ४० मील कहते हैं; यहाँ 
आते समय साथमें पथप्रदर्शक तथा बना हुआ भोजन लाना 
आवश्यक है । 
त्रिलोकनाथ 
* शटॉगजोत ( व्यासकुण्ड ) से उतरनेपर चन्द्रा नदीके तट- 
पर खोकसर आता है। यहाँ एक बेंगछा। एक धर्मशाला और 
ऑटा; दाल; चावल; घुतादिकी एक वृकानके सिवा कुछ 
नहीं है। आगे चन्द्रा नदीके किनारे-किनारे चलनेपर भागा नदी- 
के साथ चन्द्राका सगम मिलता है और दोनोंकी संयुक्त घाराका 
नाम चन्द्रभागा पड़ जाता है | इंसीको पंजाबमे चिनाब कहते 
हैं । संगमपर दोनो नदियोंकों पार करनेके लिये प्रथक-पुथक 
पक्के पुल बंधे हैं | संगमसे तीन मार्ग जाते हैं--एक 
केलिंगकी) दूसरा छद्दाखको। तीसरा चन्द्रभागाके किनारे: 
किनारे २८ मील श्रीत्रिकोकनाथजीको जाता है 
श्रीत्रिछोकनाथजीका मन्दिर छोटा हैः परंतु बहुत अच्छा 
है। मन्दिरके भीतर मूर्तिके सामने दो ज्योतियों अखण्ड जल्ती 
रहती हैं | एकमे ५ मन घुत तथा दूसरेंमें ७ मन घृत पड़ता 
है । इस देशकी रीति है कि जो दर्शन करने जाता है; वह 
घुत छक्के उन ज्योतियोंके दीपकोमें डाछ जाता है | 
श्रीतिलोकनाथजीकी प्राचीन मूर्ति र्वेत संगमरमरकी है। 





श्रीजिलेकनाथजीके सिस्के ऊपर और एक छोटी मूर्ति 
पह्मासन लगाये बैठी है; जिसे अनाज (अनादि) गुरु कहते है| 
भागसनाथ 
( लेखकर---श्रीमुतो#णमुनिजी उठास्तीन ) 
कॉगडेसे १३ मीछ पूर्वोत्तर घर्मणाल्व नामक नगर आता 
है। वह कॉगड़े जिलेका प्रसिद्ध सैनिओ्रेरिवम ( आरोग्यप्रद- 
स्थान ) है। यहाँ कई स्थानोसे मोटर-मार्ग आता है । इसके 


३ 








आगे एक मील पूर्व दिशयामे भागतनाथ मदादेबक्ा प्रमिद्ध 
मन्ठिर आता हैं | इस प्रान्तके छोग इसकों बडा तीर्थलान 
मानवे हैं | शिवराजिक्रो बडा भारी मेला छूगता है| 
फजर सहादव 
घर्मगालासे ३ मील खनियारा ग्राममे कंजर महादेवका 
मन्दिर है। र्ोेगोंका कटना हैं कि अंकरजीने कंजर ( मील ) 
के रूपमे अर्जुनसे यहाँगर युद्ध किया था | 


सफर 


चुसुण्ड 


( लेखक--श्रीलोकनाथजी मिश्र शास(त्री, अभाकर ) 


शिमलासे जो मार्ग तिब्बत जाता है; उस मार्गपर मोठर- 
ब्त द्वारा छागमग ९० मीर जनितर रामपुर बुशहर खान 
मिलता है। वहोंसे सतलज पार ७ मील दूर ऋमुण्ड है। यहां 
धर्मशाल्ष हैं| 


यहाँ अम्बिका देवीका मन्दिर है । भगवान्‌ परशुरामने 
यहाँ तबस्या की थी और उन्हींने देवीकी खायना की थी | 
यह सिद्धयीठ माना जाता है | मन्दिरमें देवीकी द्विभुज 
मूर्ति है । 

परमुरामजीने यहाँ यज् किया था और बहुत-से ब्राह्मणोको 

यहाँ बसाया था | दमुण्डके कई मुहल्ले है | उनमे भगवान्‌ 

छत्ष्मीनारायण, ईशेश्वर महादेव, चण्डीदेवी: विष्चेश्वर 
आदिके मन्दिर हैं | 

यहों एक गुफा श्रीयरग्न॒रामजीकी रजतमूर्ति है | गुफाके 
सम्मुख मन्दिर बना हुआ हैं | यहाँ परथुराम-मूर्तिकों 
“कालकाम परथुरामः कहते है । मन्दिरके चारों ओर प्राक्रार 
है। उसमे एक खानपर हिडिम्बाकी मयंकर मूर्ति है । द्वारके 
पास भैरवजीका मन्दिर है। 


दमुण्डसे ४ मील्यर सार्कण्डेय मुनिका आश्रम है। 
दूसरी ओर ६ मीलपर ५मणरलुठेव? का स्थान है । ९ मील्यर 
“नित्थर! गँवमं बूढ़ा महादेवका सन्दिर है। यहाँ आसपास 
चार चम्भू ( गम्भु )) सात भराड़ी ( गक्ति ) तथा नव नागोक़े 
स्थान हैं । 


व 
दड्डूश्वर 

उमुण्डसे दो मीकपर एक पर्वतीय गुफा हैं। इसमे एक 
ओर एक अपधिरी कन्दरा है; जिप्तमे पत्थर फेकनेसे डमरू- 
जैसा शब्द होता है। गुफाका मार्ग बहुत सकीर्ग हैं| भीतर 
भगवान्‌ गझ्डरकी लिड्ज-मूर्ति है। उसपर स्वतः बूँढ-बूँद जल 
ट्यकता रहता है । भिवरात्रिकों वहाँ मेला छगता हैं। भीतर 
ही हनुमानजी तथा पार्वती देवीकी भी मूर्तियों हैं | 


श्रीखण्ड महादेव 
झुमुण्डसे छमभग ३३ मील दूर हिमाच्छादित गिखरपर 
स्थान हैं। केवछ श्रावण-मार्दोमें ही यहोंकी यात्रा होती 
है । नमुण्डसे १४ मीलूपर “८जॉओं? ग्राममे यहोके पुरोहित 
रहते हैँ | उनको साथ लिये बिना यात्रा करना कठिन हे । 
१८ मीलका सारे अत्यन्त दुर्ग्म हे। जॉआओसे आगे डवारी 
तथा भीमडवारीमें रात्रिविश्राम होता यहाँ साधारण 
गुफाएँ हैं। तीसरे दिन प्रातः ।नयन सरोवर'में ल्ान करके 
आगे जाते है। श्रीखण्ड महादेवपर जो कुछ चढ़ाया जाय 
सत्र कन्दरामे चल्य जाता हैं | यहाँ दो विशाल शिल्य- 
कपाद हैं; कहा जाता है कि वे भीममेनके छगायेहं। 
यहाँ मप्तर्पियोंकी मूर्तियों भी है | बहोसे तीन मीलयर कार्तिक- 
स्वामी है, किंतु वहों पहुँचना अत्यन्त कठिन है। 
कहा जाता हैं कि भस्मासुरसे डरकर पार्वती देवी 
रे पडी थीं। उनके अश्रुओंसे नयनसर बना। श्रीखण्ड 
महादेवके पास भस्मासुरने तप किया था| यह स्थान इधर 
अमरनाथके समान मान्य है | 


* “७ब्>०--- 


पश्चिमी पाकिस्तानके तीथ 


पद्शासाहन 
स्टेशन--हसन अब्दाल्से दो मील दक्षिण दिगामें 


त्ती ० आअ0० १७० जन 


यह स्थान खित है। लाहौरसे पेशावर जानेवाली रेलवे 
तन्नगिव्य ( ठेकछी ) जक्मनसे एक स्टेमन आगे हैं 


छ 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेबेत समाहितात्मा # 








03७) 


समय पीर वी कंघारीने उस जगहके आस-पासके जलकों 
अपनी दक्तिसे खींचकर पहाड़के ऊपर अपने कब्जेमें ले 
लिया । जलकष्ट देखकर गुम श्रीनानक भाई मर्दाना तथा 
बात्यजीके साथ समस्त प्राणियोंके कष्टको दूर करनेके लिये 

वहाँ पहुँचे । पहाडपर पानीकी प्रार्थनाके लिये भाई मर्दानाको 
भेजा) किंतु वली कंघारी पीरने तिरस्कारपूर्वक उसे वापस छोटा 
दिया तथा कहा कि अगर उनमे शक्ति हो तो कहींसे पानी प्राप्त 
कर लें। गुरु श्रीनानकने मर्दानाकों तीन बार पहाडपर प्रार्थनाके 
लिये भेजा; पर बदलेमें केवल मर्तनाक्रे कुछ भी प्रात्त नहीं 
हुआ। अब श्रीगुरु नानकसे न सहा गया | अन्त उन्होंने 
अपनी दक्तिसे समस्त जल खींच लिया | वह फब्बारेकरे 
रूपमें बाहर फूट पड़ा | आज भी उस जल्से अनन्त 
प्राणियोंका जीवन चलता हैँ तथा वह तालछाबके रूपमें दिखायी 
पड़ता है । 


जलको जाता हुआ देखकर पीर वली कंघारीने एक बड़ा 
विशाल पर्वतखण्ड ऊपरसे गिरा दिया | पर्वतखण्ड आता 
हुआ देख श्रीनानकने अपना एक हाथका पंजा छगाकर 
उसे रोक दिया । आज भी वह हाथका पंजा तथा उसमे 
हाथकी रेखाएँ विद्यमान हैँ | विधर्मियोंक्रे पत्थर खोदनेपर 
प्रातःकाल होते ही पुनः ५जा वैसा ही हो जाता है । 
शुरुद्वारेके सामने ही पहाड़पर पीर वली कंधारीका स्ान भी 
है। वैगाखकी तारीख १ को वहों मेला छगता था तथा 
अनुमानतः १० छाख दर्बनार्थी समी प्रान्तोंसे पहुँचते थे। 
गुरुद्वारा इतना विश्ञाल्न है कि ३० हजार व्यक्तियेंकि रहनेका 
स्थान गुरुद्वारेमें बना हुआ है। आजकल यह स्थान पाकिस्तानमें 
है। मेलेके समय सिर्फ २५ सिक्‍खोंका एक जत्था 
पाकिस्तानकी आज्ञा प्राप्त होनेपर जाता है | २० व्यक्ति सेवाके 
लिय्रे सर्वदा वहों रहते हैं, जिनका प्रवन्ध शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी करती है। 


साधवेला तीर्थ 
( ढेखक--श्रीसुतीक्ष्ममुनिजी उदासीन ) 


संवत्‌ १८८० की वेशाख कृष्णा तृतीयाको 
योगिराज श्री ११०८ सदगुरू बनखडीजी महाराजने वर्तमान 
सिन्धके सक्खर नगरके समीय श्रीसिन्धु-गड्ढा ( सिन्धुनद ) 
की अतल प्रवाह्॒पूर्ण धाराके मध्य स्थित पहाड़ीगर श्रीसाधु- 
बेल्यतीर्थकी अवतारणा की और उसके चारों ओर बीस 
घाट बनवाकर जनताके आने-जाने तथा स्नान-जप-पूजा करने- 
के लिये सुविधा कर दी | पाकिस्तान बननेसे पूर्व यह तीर्थ 
साधुओंका विराद विश्रामस्थल था; जहाँ अनेक साधु समय- 
समयपर आकर और निवास करके एक़ान्त भजन और 
तपस्या किया करते थे | 

प्रारम्भम जब यह तीर्थ केवछ एक पहाड़ीके रूपमें 
था; उसी समय ओरीबनखंडीजी महाराजनें वहाँ बैठकर 
संसारका पोषण करनेवाली माता अन्नपूर्णाजीकी कृपा प्राप्त 
करनेके निमित्त तप करना प्रारम्भ किया और वरदानके 
रूपमें हरीतकीका कमण्डछ प्रात किया । 


पूजा; भजन) अध्ययन) अध्यापनके साधनोंके अतिरिक्त 
यहाँ म्गवान्‌ राम) लक्ष्मण और सीता। मारुतिनन्दन हनुमान: 
गणेश, श्रीसत्यनारायण माता दुर्गा; श्रीचन्द्राचाय॑तथा 
भवभयहारी त्रिपुरारि महादेवजीकी मूतियोंक्री भी विविवत्‌ 
प्रतिष्ठा करके उनके मन्दिर बना दिये गये थे | वहाँ नियमित 
रूपसे नित्य महात्माओंके धर्मोपदेश। कथा-कीर्तेन आदि 
हुआ करते थे और अब भी इस तीर्थके काशी तथा बम्बई- 
में स्थित आश्रमोमें नियमितरूपसे कथा) कीर्तन और 
प्रवचन होते रहते है। इस तीर्थने धर्मप्रचारके अतिरिक्त 
विद्याग्रचारमे मी बढ़ा सहयोग दिया। यह इस तीर्थंकी 
और तीर्थक धर्मनेष्ठ तपख्ली तथा उदार महंर्तोंकी ही 
वरिष्ठ परम्पराका प्रताप है कि सम्पूर्ण सिन्थमें सनातनघर्मकी 
भावना; ईब्वरमें विश्वास और सादे सात्त्विक जीवनकी 
प्रतिष्ठा होती रही। आज भी उस तीर्थंके भक्तोंकी संख्या 
कम नहीं है। 


>-+च्ब्क्>छबलस। 


कदाक्षराज 


लादौर-पेशावर लाइनमें छालामूसा जंकशनसे मलछकवाल 


होते खिबढ़ा स्टेशनपर उतरना होता हैं| खिबड़ेसे ९ मील 


पहाड़पर. हिंदुओंका बड़ा तीर्थ कठाश्षराज है। , सड़क 
पछी गाढी-मोटरकी जाती है, । यहों प्रतिवेश्ञाउकी संक्रान्ति- 


को बहुत मारी मेला ५ दिनका छगा करता था। उस दिन 
हरिद्वार) प्रयागके कुम्मोंके अनुसार उदासीनः संन्यासी; 
चैरागी महात्माओँकी शाही ( शोभायात्रा ) निकाली जाती थी 
और समस्त मेलेमें घुमकर सब छोग कठाल्षराज ताछबमें जाकर 


फल 








स्नान करते थे। अब इस पवित्र तीर्थके पदिचमी पाकिसानमे 
पड जानेके कारण मेला आदिका लगना तथा साधु-महात्माओंकी 
शाही आदिका निकलना बंद हो चुका है। पता नहीं इस 
पबित्र स्थलूकी क्‍या गति है| 

कटाक्षराजक्रे ताछाबका नाम अमरकुण्ड है। इसको 
पृथ्वीका नेत्र भी कहते हैं ।इस सरोवरसे जछकी धारा 
निकालकर छोटी नहरके रूसमें उतसे कठाश्नराज तथा चोआ- 
आमके खेतोंके सिद्चनका काम लिया जाता है 





झुठलतान 
यह पूर्वी पंजाबका बड़ा नगर तथा प्रमुख रेलवे स्टेशन 
है। यहाँ उर्सिहमगवानका मन्दिर है। कहा जाता ह कि 
भगगन्‌ उसिंहका अवतार यहाँ हुआ था । रसिंहचर्तुर्दशी- 
को मेल्य लगता था | 
नगससे ४ मील दूर चूर्यकरुण्ड नामक सरोवर है | वहाँ 
माद्र शुक्ल ६ और माघ झु० ७ को मेला छगता था | 


हिंगलाज 


ससार परिणामी है। इसमे अनेक परिवर्तन होते रहते 
है। यह कोई नवीन वात नही है | इसीके अनुसार मारतका 
विमाजन तथा पाकिस्तानका उद्धव भी हुआ। इस कारण 
हमारे अनेक तीर्थस्थान पाकिस्तानमे पडकर अब हमछोगोंकि 
लिये अतीब दूर हो गये हैँ । पश्चिमी पाकिस्तानके 
इन्हीं स्थानोमें हिंगलाजदेवीका पवित्र स्थान हैं | 

कराचीसे पारसकी खाड़ीक़ी ओर जाते हुए; मकरानतक 
नावसे तथा आगे पेदल जानेयर७ वे मुकामपर चन्द्रकूप तथा 
१३ वें मुकामपर हिंगलाज पहुँचते हैं। यहाँ शुफामे जगज्जननी 


भगवती हिंगलछाजका दर्शन है | गुफामे हाथ-पैरके चल जाना 
पडता है | साथमें काछी मॉका भी दर्शन है। हिंगलजका 
डुमरेका दाना ग्रसिद्र है।इसकी माल साथुछोग पहनते है| 
हिंगल्यजमें पथ्वीसे निकलती हुई ज्योति है । 
देवीमागवत स्कन्च ७ अ० ३९ में तथा त्ह्मवैवर्त- 
पुराण: कृष्णजन्म-खण्ड अ० ७६ शोक २१ में यहाँका 
माहात्म्य विस्तारसहित आता है। वह भक्तिपीठ है। यहाँ 
सतीका ब्रह्म गिरा था। 
--उती४णमुनि 


कुरुक्षेत्र 


( ऐेखक---अ्रक्षचारी श्रीमोहनडी ) 


कुरुक्षेत्र-माहात्म्य 
कुछक्षेत्र गसिष्यामि झुछतेत्रे चसाम्पहम्‌ । 
य एवं सततं धूयात्‌ सो5पि पापेः प्रसुच्यते ॥ 
पांसवो5पि कुरुक्षेत्र वायुना सम्ुदीरिताः। 
अदि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परसा गतिस्‌ 0 
दक्षिणेन सरखत्या. च्पद्टल्युत्तेण चा। 
ये वसन्ति कुछ्क्षेत्रे ते वबसन्ति त्रिविष्टपे ॥ 
सनसाप्यक्रिकामस्थ छुछ्झेत्रं युधिष्टिर 
पापानि चिग्रणच्यन्दि ब्रह्मछोक॑च गच्छत्ति ॥ 
गत्वा हि अ्रद्धया युक्तः ऊुक्क्षेत्र कुरदद। 
फर्क भ्राप्नलेत्ति च ठदा राजसूयाश्रमेघयोः ॥ 
( महा० वनपवे० तीथयात्रा० ८३ | २-७ ) 
( पद्मपुरा० आदिख० ( खग्ग ख० ) २६ । २-६ ) 
“की कुरुक्षेत्रमे जाऊँगा?; मं कुस्क्षेत्रमे वसता हूँ-जो इस 
प्रकार सर्वदा कहता रहता है; वह भी सारे पाग्ेंसे मुक्त हो जाता 
है। वायुसे उड़ायी हुईं यहॉँकी धूलि मी किसी पापीके शरीर॒पर 


पड़ जाय तो वह उसे श्रेष्ठगतिकी प्रासि करा देती है | हपद्वतीके 
उत्तर तथा सरखती नदीके दक्षिणतक कुरुक्षेत्रकी सीमा है। 
इस बीचमें जो लोग वात करते हैं; वे मानो स्वर्गमें ही बसते हैं। 
युधिष्ठिर | छो आदमी मनसे भी कुरुक्षेत्र ओर जाने- 
की इच्छा करता है। उसके भी पाय नए हो जाते है 
और वह ब्रह्मलोकको प्राप्त ढोता है | कुद्कुछश्रेष्ठ ! जो 
श्रद्धापूर्वक कुरुभषेत्रतीर्थकी यात्रा करता हैं; उसे राजउस् तथा 
अव्वमेव--इन दोनों यज्ञोक्रा एकत्र फल प्राप्त हो जाता है |? 
( कुरुक्षेत्रका माहात्म्म दतय्थ ब्राह्मण) बवृहजाबात्ो- 
पनिषद्‌) यजुर्वेद तथा प्रायः समी पुरागोंमें आता है । ) 
पुरातन थुग--ऊुरुक्षेत्रका इतिहास वास्तवर्भ सक्षित्त 
स्पसे भारतीय इतिहास ही है | इस पावन भूृ-स्षेत्रमे सरस्वती 
नदीके पवित्र तटोंगर ऋषियेति सर्च्प्रथम चेद-मन्त्रोंका 
उच्चारण किया) ब्रह्मा तथा अन्यान्य देवताओंने बजोका 
आयोजन किया, महर्षि वसिष्ठ तथा विश्वामित्रने ईश्वरीय 
शान प्राप्त किया । पाण्डवों तथा कोरवोने इसीको महाभारतीय 


2. 


७६ 


समरका युद्राह़्ण बनाया; भगवान्‌ श्रीकृण्णने विश्वकों अपनी 
गीताका अमर संदेश सुनाया तथा महर्पि वेदव्यासने इसीसे 
सम्बन्धित महाभारतके प्रसिद्ध ग्रन्थकी रचना की | मद्दाराज 
कुरुने इसीको अपना क्ृपि-क्षेत्र बनाया और पुराणोने इसकी 
महिमाका विस्तारपूर्वक वर्णन किया । 
इसी प्रसिद्ध एवं पावन केन्र्मे 
सम्राओंकी राज्य-लक्ष्मीसे वश्चित क्या गयाः मुसल्मान 
बादशाहोंके विद्या साम्राज्य मिद्ठीमे मिल्य दिये गये) 
मरहठों तथा सिक्‍खोकी सुदृढ़ शक्तियोका यहींपर पतन 
हुआ | प्रत्येक युगमे महाराजाओं तथा साम्राज्योंके उत्थान 
तथा पतनका इतिहास इसी क्षेत्रमे मानव-रक्तसे लिखा गया | 
प्राचीन कुरुक्षेत्र न एक पत्र सरोवर था न केवल एक 
शहर, बल्कि एक विस्तृत भू-क्षेत्र था; जिसमे बहुत-से गदर 
तथा गॉव आबाद थे। यह लगभग ५० मील लंबा तथा 
इतना ही चौड़ा था। यह दक्षिणमें वर्तमान पानीयत तथा 
जींद स्टेटतक) पश्चिममे वर्तमान पिया स्टेट्तक) पूर्वमे 
यमुना एवं उत्तरमे सरखती नदीतक फ्रेछा हुआ था | 
यजुवेदने इसे इन्द्र/ विष्णु, शिव तथा अन्यान्य 
देवताओंकी यज्ञभूमि बताकर वर्णित किया है | कौरवों तथा 
पाण्डवॉके पूर्वज महाराज कुरुके यहाँ आनेसे पूर्व यह ब्रह्मा- 
की८उत्तर-वेदीःके नामसे विख्यात था। इसका सुविस्तृत 
वर्णन वामनपुराणमें मिलता है | कहा जाता हैं कि 
महाराजा कुसने इस श्षेत्रकों आध्यात्मिक शिक्षाका विशाल 
केन्द्र बनाया | वामनपुराणके २२वे अध्यायमे इसकी उत्रत्ति- 
के वर्णनममे कहां गया है कि “महाराज कुरुने पावन 
सरखती नदीके किनारे इस स्थानपर आध्यात्मिक शिक्षा तथा 
अष्टाद्र धर्म#की कृषि करनेका निश्चय किया | राजा यहाँ खर्ण- 
रथमे बैठकर आये तथा उस रथके स्वर्णसे कृषिके लछि।र हछ 
पैयार किया । उन्होंने भगवान्‌ शिव तथा यमराजसे क्रमशः 
वृषभ ( बैल ) तथा महिष ( भैँता ) लेकर खेती आरम्म 
की | उस समय देवराज इन्द्रने आकर राजा कुरुसे प्रग्न 
किया “राजन | क्‍या करते हो १? राजाने निवेदन किया; 
८ अष्टाड़ धर्मकी कृषिके लि। जमीन तैयार कर 
रहा हैँ ।? 
इन्द्रने पुनः कहा; “राजन ! बीज कहों है ?? राजा 
कुरुने निवेदन किया) देवेन्द्र ! बीज मेरे पास है ।? देवराज 
# तय) सत्य; क्षमा, दया, शोच, दान) योग तथा अक्यचयंको 
यहाँ अष्टाह्न धर्म कहा गया है । 


समृद्धणाली हिंदू 


# भावष॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा % 








इन्द्र हँसने छगे तथा अपने स्थानकों लौट गये | तथा राजा 
निरन्तर सात कोस भूमि कृपिके छिय्रे प्रतिदिन तैयार करते _ 
रहे । कहा जाता है कि इस धकार उन्होंने ४८ कोस भूमि तैयार 
की | उस समय मगवान्‌ विष्णु वहाँ पवारे तथा उन्होंने भी राजा 
कुरुसे प्रब्न किया कि “राजन | क्या कर रहे हो ?? राजा- 
ने इन्ठ्रकें प्रच्न करनेपर जो उत्तर दिया था) वही इनसे 
भी निवेदन कर दिया। भगवान्‌ विष्णुने कहा “राजन ! 
आग बीज मुझे दे दें; में उसे आपके छि+ बो दूँगा ।? 
इतना सुनकर राजा कुरुने यह कहते हुए कि बीज मेरे पास 
है, अपनी दाहिनी भुजा फेल्य दी | भगवान्‌ विष्णुने अपने 
चक्रसे उसके सहत्त ठुकड़े कि+ तथा उन दटुकड़ोकों 
कृपिक्षेत्रमे बो दिया | इसी प्रकार राजाने बीजारोपगके निमित्त 
अयनी वारयी घुजा) दोनों पेर तथा अन्तमे अपना सिर 
भी भगवान्‌ विष्णुकों अ्पंग कर दिया। भगवान्‌ विष्णुने 
राजासे अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे वर मॉगनेकों कहा | राजाने 
निवेदन किया--हे भगवन्‌ ! जितनी भूमि मैंने जोती 
है, वह सब पुण्यक्षेत्र) धर्मश्षेत्र होकर मेरे नामसे विख्यात 
हो, भगवान्‌ शिव समस्त देवताओंप्हित यहाँ वास करें) 
तथा यहाँ किया हुआ स्नान: उयवातत) तब) यज्ञ) झुम तथा 
अशुम--जो भी कर्म किया जाय वह अक्षय हों जाय; जो 
भी यहा मत्युकों प्राप्त हो; वह अपने पाप-पुण्यके प्रमावसे 
रहित होकर खर्गक्रों प्राप्त हो ।! मगवानने “तथा|स्तु! कहकर 
राजाके वचनोका अनुमोदन किया | 


महामारतमे आता है कि पावन सरस्वती नर्दीके तटपर ऋषि 
गण अपने आश्रम सहसों विद्यार्थियोंसहित निवास किया करते 
थे तथा ऋषि-आश्रम ही,धर्म तथा संस्क्रतिकी शिक्षाके सर्वोत्तम 
केन्द्र थे। वहीं यह भी कहा गया है कि युद्धकी इच्छासे कौरवों एवं 
पाण्डवॉकी विद्वाल सेनाएँ. क्रमशः पूर्व एवं पश्चिमकी ओरसे 
इस समराज्ञणमें प्रविष्ट हुईं तथा उनमें १८ दिनोंतक भीषण 
संग्राम होता रहा । इसी ग्रन्थके भीष्मपर्वते प्रमाणित होता है कि 
युद्धके प्रथम दिवस ही जब पाण्डवॉके बीर सेनानी महारथी 
अर्जुनने अपने ही माई-बान्ववोंकोी दोनों पश्षोकी ओरसे युद्धके 
लिये तैयार देखा, तब युद्धमें कुल-संहारके भयकर परिणामको 
सेतचकर वे कर्तव्यविमुख हो गये तथा उन्होंने युद्ध करनेसे 
इन्कार कर दिया। उस समय अजुनके सारथि बने हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें वेदों तथा शा्त्रोंके सारभूत श्रीमद्धगबद्गीता- 
रूपी अम्ृतका पान कराके कठोर कर्तंव्यपालनकी प्रेरणा दी । 


# कुरुक्षेत्र # 


्ड 








भगवान्‌ श्रीक्ृषणने समराष्रणक्रे जिस पावन खानवर गौता- 

का यह अमर स्देश दिया; सरस्वती नदीके तठ्यर बह युण्य 

खान ८्व्योतिसर'के नामसे विख्यात हुआ तथा आनवबाली 

सततिके लिये तीर्थ बन गया; इस घटनाका साभी; यह खान 

वर्तमान कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशनसे छगमग पॉच मीछ दूर 
हवा जानेवाली पक्की सडकपर स्थित है | 


आधुनिक ऐतिहासिक युग 


प्राचीन धार्मिक ग्रस्थोके आवारपर यह कहा जा सकता 
है कि महामारतीय यशुद्धमे लेकर महागजा हर्पवर्धनप्र्यन्त यह 
क्षेत्र सास्कृतिक तथा सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणीसे उन्नतिके 
शिखरपर-था | सन्‌ ३०० ई० प्र० में युनानी राजदूत मै गस्थनी जने 
लिखा हैं कि ८छोग रातमे भी घरोंके दरवाजे खेलकर सोते 
है, चोरी तथा बदमाशीका नाम भी नहीं है; स्ियोका चरित्र 
उच्च कोटिका है, देशमे चारों ओर शान्ति है; आर्थिक दशा 
अच्छी है; व्यायार तथा कलछाकी उन्नतिमें राज्य-प्रवन्धकी 
सहायता प्रदान है छोगोंका चरित्र उच्च कोटिका है |? 
बौडकि समयमें भी कुरुक्षेत्र आर्य-सस्कृति ( बेठिक 
सस्कृति ) का सर्वोत्तम केन्द्र रह, हिंदू एवं बौद्ध परस्पर 
मित्रभावसे रहते थे; राजा बौद्ध हो अथवा हिंदू: वे 
अपनी दोनों ही प्रजाकों समानमावसे देखते थे । 


हामारतके इस प्राचीन युद्धक्षत्रका हमारे देशके 
इतिहासकी प्रमुख घटठनाओँसे घनिष्ठतम सम्बन्ध है| थानिसर, 
पानीयतः तराबड़ी; केथल तथा करनाल इत्यादि इतिहास- 
प्रसिद्र युद्धमेदान कुरुक्षेत्रती इस पवित्र भूमिमे ही स्थित 
हैं। ३२६ ईसापूर्वसे लेकर सन्‌ ४८० (ईसाके बाद) 
तक प्रथम तो यह क्षेत्र मौर्य राजाओंके अधिकारमें रहा, 
तलश्रात्‌ इसपर शुप्त राजाओंका अधिकार हुआ जिनका 
राजत्यकाल भारतीय इतिहासमें ध्स्वर्ण-युगः कहा जाता है | 
गुस्त-राज्यकालमें यह छेत्र उन्‍नतिके शिखरपर था| 


उस समय मी थानेसर ऐव्वर्यगाली तथा वैदिक 
साहित्यकी शिक्षाक्रा सर्वश्रेष्ठ केन्द्र माना जाता था । हर्वक्रे 
दरबारी प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजकवि वाणगभइने अपनी पुस्तक 
<र्प चरित'मे इस क्षेत्रके ऐश्वर्यका विस्तार्से वर्णन किया 
है। उसने लिखा है ध्यानेसर सरसखती न्दीके तड्पर ब्रमा 
हुआ है तथा धार्मिक शिक्षा एवं व्यागरका प्रसिद्ध केन्द्र 


है। यहॉका समस्त वायुमण्डछ वेद-मन्त्रों की ध्वनिसे परिपृर्ण है।? 
महाराजा हर्पफ्रे समय चीनी यात्री दुचान च्यांग ( सिप्रशा- 
7'5०४४ ) भारत-श्रमणके लिये आया था। वह सन्‌ ६२९ से 
६४५ तक भारतमें ठहरा। उसके उपलब्ध लेखोंमि तत्कालीन 
भारतकी दायर अच्छा प्रकाश पडता है।ह वान-च्याग 
ख़र्य कई वर्षोत्कत हर्पफ्रे राज-ढरवारमें रहा | वह लिखता 
है---ध्वर्तमान शताब्दी धार्मिक प्रगतिका युग है | बुद्वमत 
यद्यपि शक्तिशाली है; तथापि उसका पतन हो रहा है। 
बैंठिक धर्म पुनः उन्‍नतिकी ओर अग्रमर हो रहा है। 
निस्सदेह ही धार्मिक परम्पराने थानेमरक्रों उत्तरी भारनमें 
सर्वोच्च स्थान प्रात्त करनेमे अवयविक सहायता प्रदान की द।? 


इमके बाठका कुरुक्षेत्रका इतिशम तो बर्बर आक्रमण 
एवं पैशाचिक्र बिनागक्रा इतिहास हैं। यह पवित्र भूमि 
बराबर रक्तस्नात हुई और बार-बार इसके प्ित्र ख 
आततायी आक्रमणकारियोद्वारा ध्वस्त किये गये। अब तो 
जो कुछ अवशेष तीर्थ है; उनका ही वर्णन दिया जा 
सकता है| 


कुरुक्षेत्रके पवित्र खान 


कुरुक्षेत्र अर्थात्‌ 'कुरुका खेतः एक विस्तृत क्षेत्र है; जो 
लगमग ५० मील लछबा और उतना ही चोडा है। यह 
समस्त क्षेत्र ही अत्य त् पवित्र माना जाता है | पुरागोंने इसकी 
महिमाका विस्तारपूर्वक वर्णन किया हैं । 


8७. रद 


जो इस क्षेत्रके दर्शन करते हैं; इसके तीथोमें स्नान 
करते है अथवा निवास करते हैं; इस खानमें प्राण बाग 
करते हैं; वे खर्ग प्रात करते हें | इस क्षेत्रकों ध्शगुशक्षेत्रः मी 
कहा गया है (क्योंकि ऋषि भगुने यहाँ य्ञोंका आये।जन किया 
था ) तथा यह ब्रह्माजीफी “उत्तर-वेढी”के नामसे भी विख्यात 
है (। उत्तर-बेदी ब्रह्माजीकी पॉच वेदियेमेंसे एक हैं; जहाँ त्रह्मा- 
जीने यज क्रिये थे ) । पुराणोंमें उल्हेख आता है कि 
इस क्षेत्रमे किया हुआ दान) तय इत्यादि १३ दिनतक १३ 
गुनी इद्धिको प्रात्त होता है | 


पत्रित्र चन तथा पवित्र नदियों 


इस क्षेत्रम सात पव्रित्च वन तथा सात पवित्र नदियों 
मानी जाती हैं । वामनपुराणमें वर्णन है--- 


[४ 
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जेट हा 


फाम्पर्क ये थयन् पुण्य तथावितिपर्म मय । 
ब्यासस्थ दा यम धुण्य॑ फटडीयगसेय धागा 
तथा सूगपन खाने तथा शाधूयन मात । 
पुण्यशीतब्न साम सर्वक्‍ासापवादरानम ॥ 
अमथत्लएन सात सर्नीश इस अकार गर्णन दिकि 
१० काग्यकन) २३ अद्दितियन। ३« स्गातियन) ४ फकीसस॥ 
५. सूर्ययन, ६० मधुननः और ७, घीतमन गे ही सात सम दें | 
( अध्याय ३४१ इखपाफ ४ से ७ सके ) 
इसी प्रकार नदियेकि सम्बन्ध आया दि--- 
सरम्बती नद्दी पुण्या तथा यैंतरणी नंदी। 
आपगा धव मष्टापुण्या गड्ढा सनन्‍्दाकिंगी नदी 
मधुस्वा अम्लुनदी फोशिकी पापनाहिनी। 
हुपद्ती महापुए्या तथा दिरण्यती नदीं॥ 
न्‍ (अ० १९ । ६-८ ) 
अर्थात्‌ सात नदियोंके नाम इस प्रकार ई--६. सरस्वती 
नदी, २. वैतरणी नदी, ३० आपगा नदी। ४० मधुलबा नदी। 
५. कौदिकी नदी; ६. एपदती नदी) ७. दिरण्नती नदी । 
पवित्र सरोधर तथा कप 
इसी प्रकार इस क्ेत्र्म चार सरोवर तथा सार दृप अति 
पत्रित्र माने जाते है जाएँ अविकादश यानी दर्शनार्व जाते दे । 
पवित्र सरोबर--३ ० अद्वासर, २० य्मोतिमर। ३« स्थानिनर 
४. कालेसर | 
पवित्र कूप--- 
लया ४. देवीदूप । 
कुर्क्षेत्रम ३६० तीथोंफकी गणना की जाती ६॥ परंतु 
ऐसे यात्री (दर्शनार्थी ) कम दी होते हैं, जो सभी तीथोके 
दर्शनेक्रा कष्ट सहन कर सके | 
निम्नलिखित रेलवे स्टेशनॉपर उतरकर यात्री अधिकाश 
तीर्थ-स्थानोंकां दर्शन कर सकते हैँ---थानेसर सिटी) कुरुक्षेत्र) 
अमीनः कैथल) जींद: सपीर्दों | प्रसिद्ध पेटया या प्रथूृदक 
तीर्थ-स्थानके लिये थानेसरसे मोटर-सर्विस चलती है तथा नरवाणा 
ब्रांचकी छोटी रेलवे लाइनपर पेहवा रोड स्टेशनसे पेहवाको 
एक कच्ची सड़क जाती है | इस स्टेशनसे तीर्थ स्थान छगमग 
८ मील है । 
यहँक्े प्राचीन सातों वर्नोका अब कोई विशेष अवशेप 
नहीं रहा है। वर्नोकी काटकर अब प्रायः खेतोंका रूप दिया जा 


१. चन्टकूप), २० विष्णुकूप। ३. ग्रद्धकूप 
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गका ऐ। अब ते उन ही सीमाओं तया सानोंफा सद्दी पता छगाना 
भी अभम्भस सा हों गया है। फिर भी उस बनेकि सख्ानोवर 
उनके भागे स्तों गोवि बस हुए हैं। जिनमे इस बातो पता 
घटा है कि कमी सहाँथे परस्ित्त चने थे । बनोंकी पहचान 
अब इस प्रह्नार की णाती ऐ--- 

१. फामग्यकावन-पर्तििर कमोधा आम दै तथा काम्यक 
तीर्थ भी £। ये स्योतिसर्से लगमंग ३ मील दूर पेहवा 
जनिताली सड़क दक्षिण है | 

« अग्वितिवन-पपरर अमीन औ्रम है तथा अदिति- 
तीर्म भी ह। अगीन मुमभेमसे ५ मील दूर देदली-अंबराठा 
ते हारनार स्टेशन ६ । 

३. व्यासवन-पदाॉयर बारसा आम दे जो करनाठसे 
कैथर पनेयाती रागकके दक्षिणों है। 

४. फलकीयन-यपपर फरल ग्राम है तथा प्रतिद्ध 
दस्यु तीर्थ पै। यह फेटयाररीड रेलरे स्टेशन ( छोटी लाइन ) 
के समीप है। 

७. खर्मवन-याहाँ समा ग्राम है तथा सूर्यकुण्ड 
तीर्थ ९ । 

5. मधुबन-यद्दॉगर मोदिना आम है | यद्द करनाल्‍से 
फैल जनिवाली सड़ककें दक्षिणमें संत है । 

७. शीतथन-यद्टॉपर सीवचन ग्राम है जो कीयछ 
तहसीला। है । 

इसी प्रफार पवित्र नदियों भी कोई अच्छी हाल्तमें नहीं 
£। उनके प्रबाद बंद ऐ लुके 9ैँ। सिवा सरखती नर्दौीके 
अन्य नदियोंके खानका पता लगाना भी असम्भव हो चुका 
है। सरस्वती नदीमें बरतातके मौत्ममें कहीं-क्टी पानी बहता 
है तथा अन्य ऋतुओंमें वह भी यूख जाती है। यह बरसातके 
समयमे थनितर, नरकातारी, ज्योतिसर तथा पेहवा आदि 
स्थानों बद्ती है | 

चरह्मसर तथा संनिहितसर 

थानेसर शररसे दक्षिण-पूर्वकी दिशा थानेसर सिटी रेलवे 
स्टेशनके समीप दी दो प्रसिद्ध सरोवर ब्रह्मसर एवं संनिहित- 
सर हैं। यह कुरुक्षेत्र रेलबे स्टेशनसे रणभग एक मील दूर है। 
ब्रह्मरकोी ही आजकल कुरुक्षेत्र कहा जाता है| महाभारत 
तथा पुराणोंसे यह बात प्रमाणित होती है कि ब्रह्मसर किसी 
समय ८ मील लबा तथा ८ मील चोड़ा एक विस्तृत सरोवर 
था । संनिद्दित भी जो आज एक प्रथक्‌ सरोवर है; इसीका 
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अड्ड था तथा थानेसर; ज्योतिसर, कालेसर आदि समी 
बरह्मसरमे ही स्थित थे [8 
कुछ मनुष्योंफी यद्ध गलत धारणा है फ़ि कुस्क्षेत्र ही 
वह द्वेपायन-सरोबर है; जहाँ मद्यभारतीय युद्धके अन्तिम दिन 
दुर्योधन जलके अदर जाकर छिप्र गया था । यथार्थमें 
द्वेपायन एक पृथक सरोवर है) जिसे पाराशर भी कहते हें। यद 
थानेसरसे लगभग २० मील हैं। 


( 
खमग्रहणका मेला 
सूंग्रहगके अवसरपर कुरुक्षेत्रम एक बड़ा मेला लगता 
कै; जिसमें भारतके प्रत्येक प्रान्तते नस्नारी आकर एकत्र 
होते हूँ | यात्री थानेसर तथा ज्योतिसरमें भी स्तान तथा 
दर्गनार्थ जाते है । श्रीमद्भागवतपुराणके दशम स्कन्धमें उल्लेख 
है फि महाभारतीय युद्धने पूर्व सूग्रटणफे अबसरपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सभी बदुबशियोसद्त द्वारकासे कुरक्षेत्रम पधारे थे | 
उस समय दूर-<दूरफे देश-विदेशोफ़े राजात्येग यहाँ एकत्र 
हुए थे और सूर्यग्रहणके पर्वपर सभीने स्ान) पूजा-पाठ तथा 
धामिक कार्य क्रिये थे। य्य सोमचती असावस्थायर सान 
करनेसे सब तीयोंके स्लानका फल प्राप्त होता है। 
त्रह्मसर-विभाग 
ब्रह्मसर ( समन्तपश्चकत्ीर्थ ) 
ब्रद्यसरका विस्तृत सरोवर ( अब वह कुरुक्षेत्र सरोबरके 
नामसे जन-साधारणमें प्रसिद्ध है ) छंगभग १४४२ गज छा 
तथा ७०० गज चौड़ा है। सरोवरमें दो द्वीय | इन द्ीपॉर्मे 
प्रंचीन मन्दिर तथा ऐतिद्वासिक महत््वके खान है| छोटे 
द्वीपमें गरड़सहित भगवान्‌ विप्णुका प्राचीन मन्दिर है; यह 
एक पुलके द्वारा श्रवणनाथ मठ ( सन्यासियोंक्रा प्राचीन 
आश्रम ) के समीप उत्तरी तटसे मिला हुआ हे तथा एक 
दूमरा पुछ बड़े छीपके मध्यसे होकर सरोबरके उत्तरी तटसे 
दक्षिणी तठको मिलता है। इस द्वीपमें आम बगीचे हैं तथा 
# वामनपुराणमें दै--- 
रन्तुकादीजस चापि पावनाश्च  चतुमुंसम्‌ । 
सर. सनिद्धित प्रोक्त अह्मणा पूर्वमेव तु ॥ 
विश्वेश्वराद्स्तिपुर तथा कन्या जरदूवी। 
यावदीघवती प्रोक्ता तावत्‌ सनिद्धितं सरः ॥ 
विश्वेश्वराद्‌ देववरात्‌ पावनी च सरखती। 
सरः सनिछित प्रोक्त समन्तादर्रुयोजनम्‌ ॥ 
( २२ | ५१) ५४) ७७ ) 
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कुछ प्राचीन मन्दिरों तथा मवर्नोंके मम्मावशेप हैं, साथ ही अति 
प्राचीन ८्चन्द्रकृप'का पवित्र तीर्थ-स्थान है। कहा जाताहै कि 
मुगछ बादशाह औरगजेबने इसी स्थानपर अपने सिपाहियेकि 
रहनेके लिये मकान बनवाया था। वे सिपाही तीर्थ्में छान तथा 
धार्मिक कार्य करनेवाले यात्रियोंसे कर वसूल करते थे; जो इस 
टेक्‍्स (कर ) की अबदेलना करते थे; उन्हेया तो गोली मार 
दी जाती थी या पकड़कर उनसे काम करवाया जाता था | 

पुराणमि उल्लेख मिलता है कि महामारतीय युद्धसे बहुत 

पहले ब्रद्यतरनामक सरोवर सर्वप्रथम महाराज कुरुने तैयार 

करवाया था#। सन्‌ १९४८ में राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीकी अस्थि- 
भस्मका एक भाग इस पवित्र सरोवरसें भी बहाया गया था। 

इसके उत्तरी तय्पर प्राचीन मठ-मन्दिर तथा घर्मशालाएँ 
हैं, जिनमें बाबा कालीकमलीवालेकी धर्मशाला तथा श्रवणनाथ- 
की हवेली विशेष उल्लेखनीय स्थान हैं | यहाँ यात्रियों तथा 
साधु-महात्माओंके ठदरनेका उत्तम प्रबन्ध है | उत्तरी किनारे- 
के मध्यम गौडीयमठ ( बंगाली साधथुओंका आश्रम ) 
तथा कुरुक्षेत्र-जीर्णो द्वार-सोसाइटीका कुरुक्षेत्र-पुस्तकालय है? 
जिसे गीता-मवन भी कहते है। सरोवरकरे उत्तर-पश्चिमकी ओर 
समीय ही त्रिड़लाजीकी ओरसे गीता-मन्दिरका निर्माण हो रहा 
£। सरोबरके समीप्र ही उत्तर-पश्चिमके तठपर सिक्‍खोंका 
एफ शुरुद्वारा है। दक्षिणी तटपर एक गुरुद्वारा गुर नानक- 
देवजीफी स्मृतिमे है| गुरु नानकदेवजी$ गुरु गोविन्दर्सिहजी 
तथा अन्य सिक्ख गशुरुओने अपने-अपने समयमें इस पुण्य- 
भूमिके तीर्थोका दर्शन किया था | 

संनिहित 

यह ब्रह्मसरसे बहुत छोटा है। इसकी लवाई-चौड़ाई 
क्रमशः ठगभग ५०० गज तथा १५० गज है। इसके तीन ओर 
धाट हैं | सर्वप्रथम यात्री यही आते है। सूर्यग्रहणके अवसरपर 
बड़ी सख्यामें यात्री यहाँ एकत्र होते हैं | सरोवरके पश्चिमी 
तथ्के समीप श्रीलक्मीनारायणका अति सुन्दर प्राचीन 
मन्दिर है । 

विष्णुधर्मात्तरमें लिखा है-- 

पुनः संनिहित्यां वे कुरुक्षेत्र विशेषतः। 

अचेयेच पितृसतत्र स॒पुत्रस्वनुणो भवेत्‌॥ 








# सुदर्शनस्य जननी हद कृत्वा सुविस्तृतम्‌ | 
तम्यास्तज्नल्मासाथ स्नात्वा प्रीतोष्मवन्नृपः ॥ 
( बामनप्राण, अध्याय »३+ पभैलेक १४ ) 





अर्थात्‌ कुरुक्षेत्रे बीचमें जो सनिहित तीर्थ है; उसमें 
आआराइ-तर्पण करनेवाला पुत्र पितऋणसे उऋण हो जाता है। 

यहॉपर वामन-द्वादशी ( भगवान्‌ वामनका जन्म-दिन )ः 
जन्माष्टमी ( भगवान्‌ श्रीकृष्णका जन्म-दिन )? दशहरा 
( जिस दिन भगवान्‌ रामने रावणको मारा था ) तथा अन्य 
धार्मिक उत्सवोपर मेले लगते हैं । 

थानेसर ( स्थाण्वीश्वर )तीथथ 

यह थानेसर गहरसे लगभग दो फलोगकी दूरीपर है। यह 
अत्यन्त ही पवित्र सरोवर हैं तथा इसके तटपर ही भगवान्‌ 
स्थाण्वीश्वर ( स्थाणु-शिव ) का प्राचीन मन्दिर है। पुराणने 
विस्तारपूर्वक स्थाणु-शिव तथा इस पवित्र सरोवरकी महिमाका 
वर्णन किया है। कहा जाता है कि एक बार इस सरोवरके वुछ 
जलबिन्दुओँके स्पर्दसे ही महाराज वेनका कुष्ठ दूर हो गया था । 
यह भी कहा जाता है कि महा मारतीय युद्धमें विजयकी कामनासे 
पाण्डवोने यहींपर भगवान्‌ शिवका पूजन करके उनसे विजय- 
का आशीर्वाद ग्रहण किया था | 


चन्द्रक्प 

ब्रह्मसर ( कुरुक्षेत्र ) सरोवरके मध्यमे बड़े द्वीपपर यह 
एक़ अति प्राचीन पवित्र स्थान है। यह एक कूप ( कुओ ) 
है, जो कुरुक्षेत्र चार पविन्न कुआँमे गिना जाता है । कूपके 
साथ ही एक मन्दिर है। कहा जाता है कि महाराज युविष्ठिरने 
महामारत युद्धके बाद यहॉपर एक विजय-स्तम्भ बनवाया 
था । विजय-स्तम्म अब यहाँ नहीं है । 

भद्गकाली-मन्दिर 

यह माता काछीका मन्दिर स्थाणु-शिव मन्दिरसे थोड़ी 
दूरीपर है। कहा जाता है कि युद्धसे पूर्व पाण्डवोने विजयकी 
कामनासे यहाँ माँ काछीका पूजन किया तथा यज्ञ किया 
था। यह मारतवर्षके ५१ देवी-यीठमेंसे एक हैँ | कहा 
जाता है कि भगवान्‌ विण्णुके सुदर्शन चक्रसे कटकर 
सतीके दाहिने पेर्की एडी यहॉपर गिर गयी थी। 


ब्राणगज़ा 
यह तीर्थथथान ब्रह्ससर ( कुरुक्षेत्र ) सरोवरसे छगभग 
तीन मील हैं और एक कच्ची सड़क इसे ब्रह्मसरसे मिलती 
है। कहा जाता हैं कि महाभारतके युद्धमें पितामह भीथ्म 
इस स्थानपर शर-शब्यापर गिरे थे तथा उस समय उनके 
पानी मॉगनेपर उनकी इच्छासे महारथी अर्जुनने बाण 
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मारकर जमीनसे पानी निकाला? जिसकी धारा सीधे प्रितामहके 
मुखमें गिरी । यहोपर चारो ओरसे पक्का बना हुआ सरोवर 
हैं तथा एक छोटा-सा मन्दिर भी है। 
नाभि-कमल-तीर्थ 

यह थानेसर शहरके समीप ही है | कहा जाता है कि 
इसी स्थानपर भगवान्‌ विष्णुकी नामिसे उत्न्न हुए कमलसे 
ब्रह्माजीकी उत्तत्ति हुई थी | यहॉवर यात्री स्नान; जप तथा 
भगवान्‌ बिष्णु तथा ब्रह्मजीका पूजन करके अनन्त फलके 
भागी होते हैं। सरोवर छोटा परंतु पक्का बना हुआ है 
तथा वही ब्रह्माजी सहित भगवान्‌ विष्णुका छोटा-सा मन्दिर है । 

कणका खड़ा 

ब्रह्मसर ( कुरुक्षेत्र ) सरोवरसे छगभग एक मील 
दक्षिण-पश्चिमकी ओर मिर्जापुर ग्रामके समीप ही एक टीला 
है | कहा जाता है कि महामारतीय युद्धके समय दानवीर कर्णने 
इसी स्थानपर ब्राह्मगोंकों दान किया था । यात्री इस टीलेकी 
परिक्रमा करते है । 

आपगा-तीर्थ 

कर्णफा खेड़ाके समीप ही यह तीर्थ-स्थान एक सरोवरके 
रूपमें है, जो चारो ओरसे पक्का हैं; परंतु ठीक देख-भाल 
न होनेसे जीर्ण हो चुका है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्रकी 
पवित्र नदियोमि मानी जानेवाली आपगा नदी यहँसे होकर 
बहती थी । नदीका प्रवाह बद हो जानेके बाद यहॉपर 
पानी इकठ्ा होकर जछाशयके रूपमे परिणत हो गया । 
यहॉपर भाद्रपद कृष्ण १४ को मध्याहमें पितृ-तर्पण एवं 
श्राद्ध करनेसे पितृलेकर्में पितरोक्ी मुक्ति होती है। इसी 
नामका एक तीर्थ कैथल तहसीलमे भी है | 

भीष्म-शर-शय्या या नरकातारी 

यह तीर्थ-स्थान कुरुक्षेत्रसे पेहवा जानेवाली सड़कके 

उत्तरभे, थानेसरसे छगभग १॥ मीलपर है। कुछ मनुष्योंका 


कहना है कि यही वह खान है; जहाँ पितामह भीष्म झर- . 


शय्यापर सोये थे । यात्री यहोंके पवित्र सरोवरमें स्नान करके 
पूजा-पाठ करते है। सरोवर चारो ओरसे पक्का तथा कुण्डकी 
मॉति बना हुआ है | 
रत्-यक्ष-तीर्थ 
यह कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशनसे छगभग एक मील दूर 
कुरक्षेत्रसे पीपछी जानेवाली सड़क॒के उत्तरमें है। कुरुक्षेत्रकी 


$ कुरुफ्षेत्र # 
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४८ कोसकी परिक्रमापर जानेवाले यात्री अपनी यात्रा यहाँसे 
आरम्म करते है। यहोंपर एक पवित्र सरोवर हूं तथा स्वामि- 
कातिक और रनयक्षका मन्दिर दे । 


कुवेर-तीर्थ 
यह भद्ठकाली-मन्दिरसे थोड़ी दूरपर सरस्वती नदीके 


तट्पर है | यहाँ सरस्वतीके तटपर कुबेरने यर्भोफ्ा आयोजन 
किया था । 


९ 

मारकण्डा-तीर्थ 
इस स्वानपर ऋषि मार्कण्डेयका आश्रम था। उन्हेंने 
इसी स्वानपर वर्षों तरस्या फरके परम पद प्राप्त किया था ! 


यह सरस्वती नदीके तटपर है। यात्री यहाँ सरखवतीर्म ज्ञान 
करके सूर्यकरा पूजन करते है। 


दर्धीचि-तीर्थ 


इस स्थानपर महर्षि दधीचिका आश्रम था। यह 
सरस्वती नदीके त्व्पर है। महर्षि दघीचिने देवराज इन्द्रके 
माँगनेपर उन्हें राक्षसोंफा सद्ार करनेके उह्ेश्यसे वज़ बनानेके 
लिये अपनी हृड्डेयोका दान किया था | 


प्राची सरस्वती 


यहाँपर सरस्वती नदी पश्चिमसे पूर्वाभिमुख होकर 
बहती है। अब तो केवल एक जलाशयमात्र दी गेष है। आस- 
पास पुराने भम्मावशेप पढ़े हुए हैं | सुनसान मन्दिर जीर्ण 
दक्षार्म है । यात्री यहॉपर पितृ-तर्पण करते हैँ | 


अमीन या चक्रव्यूह 


अमीन एक छोथा-सा ग्राम है; जो एक अति ऊँचे टीलेपर 
बसा हुआ है। यह थानेसरसे छगमंग पाँच मील है और 
देहली-अंबाला रेलने-छाइनपर स्टेशन भी है | कहा जाता है 
कि गुरु द्रोणाचार्यने महामारतके युद्धमें कौरव-सेनाकी ओरसे 
यहींपर चअक्रव्यूइकी रचना की थी; जिसमें अर्जुनपुत्र 
“अभिमन्यु? प्रवेश तो कर पाया था किंतु निकल न सकनेके 
कारण मारा गया था | कहा जाता है कि अभिमन्युसे ही 
विगड़कर इसका नाम अमीन हो रया है। यात्री इस ग्राम- 
की द्वी परिक्रमा करते हैँ तथा अन्यान्य तीथोपर स्नान-दान 
तथा दर्जन करते है | 

इस ग्राममें निम्नलिखित तीर्थ विद्यमान हैं;--- 

ती० अं० ११-- 


अदितिकुण्ड तथा उर्यकुण्ड 

अमीन ग्रामके पूर्व दो सरोवर हईं--जिनमेंसे 
एक तो सूखा ही रहता है परंतु दूसरेमें जल मरा 
रहता है | इनमें पहला अदितिकुण्ड और दूसरा सूर्यक्रुण्ड 
कहलाता है। यहीँपर महर्षि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदितिका 
आश्रम था और माता अदितिने भगवान्‌ वामनकों 
पुन्नरूपमें प्रात किया था | यहॉपर एक शिवमन्दिर हैः 
जिसमें अति प्राचीन दो छाल पत्थरकी बनी हुई मूर्तियों 
रक्‍्खी हैं, जो यहक्रि एक स्थानसे प्रात हुई थीं। 

सोम-तीर्थ 

यह एक कचा ताछातद ग्रामके दक्षिणकी ओर है | यह 
सोम ( चन्द्रदेव )के यज्ञका स्थान है। यहाँ लगभग ३५ 
साल पहले दो लाल पत्थरकी बनी हुई मूर्तियोँ जमीनसे 
निकाली गयी थीं, जो छगभग पाँच फुट ऊँची हैं और जिन्हें सूर्य- 
कुण्डके शिव-मन्दिरमें रखवा दिया गया | 


कर्ण-बध 
अमीन ग्रामके ऊँचे टीलेक़े समीप ही एक बहुत बड़ी 
खाई है। कहा जाताहैक़ि महामारतीय युद्धमें जब कर्णके रथका 
पहिया जमीनमें घँस गया था, तब अर्जुनने उसे यहीं मारा 
था | इसी कारण इस स्थानका नाम कर्ण-बंध हुआ | 


जयधर 


यह स्थान अमीन आमसे लगभग आधघ मील दूर है। 
कहा जाता है कि चक्रव्यूहमें अमिमन्युक्ी मृत्युका बदला 
अजजुनने जयद्रथकों यहाँ मारकर लिया था। यह जयधर 
जयद्रथका ही अपम्रंश है | 


वामन-कुण्ड 


यह भगवान्‌ वामनका जन्मस्थान है। 


पाराशर या हेपायन हृद 


यह तीर्थ-सान वहलोलपुर आमके समीप ही है | यह 
आराम करनारूसे केथल जानेवाली पक्की सड़कसे छगभग ६ 
मील उत्तरमें है। एक कच्ची सड़क गॉवसे आकर इस पक्की 
सड़कमें मिलती है। यह कुरुक्षेत्र ( ब्रह्मसर ) सरोवरकी 
भाँति अति द्वी विशाल सरोवर है। इसके चारों ओर बहुत 
ऊँचा तथा चौड़ा मिद्दीका वना हुआ किनारा है; जो 


८५२ 
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दीवारकी भाँति सरोवरको घेरे हुए. है। कहा जाता है कि 
महाभारतीय युद्धके अन्तिम दिन दुर्योधन युद्ध-मेंदानसे 
भागकर इसी सरोवरमें छिप गया था) पाण्डवोने पता छगाकर 
उसे युद्धके लिय्रे ललठकारकर सरोवरसे बाहर निकाला था। 
यह भी कहा जाता है कि महर्षि पराशरका आश्रम यहाँ 
था | फाब्गुन शुक्ला ११ को यहॉपर बड़ा मेला छगता है । 
यह तीर्थस्थान थानेसरसे दक्षिणमें छगभग २०-२५ मील्पर है। 
विष्णुपद-तीर्थ 

यह तीर्थ-स्थान पाराशरसे छगभग तीन मील उत्तर- 
पश्चिमकी ओर सगा ग्राममे है। पाराशरसे एक कच्ची सड़क इस 
ग्रामको जाती है। यहॉपर ऋषि विमलने यज्ञ किया था 
तथा भगवान्‌ विष्णुके दर्शन प्राप्त किये थे; इसीसे यह 
तीर्थखान विप्णुपद कहत्यता है। यहवड़ा सरोवर हैः 
जिसके तीन ओर पक्के घाट हैं तथा भगवान्‌ शिवके 


मन्दिर दे । 
तीथ॑ 
विमल- 

विष्णुपद-तीर्थके समीप द्दी यह एक ऊँचा टीला है; 
यहीं ऋषि विमलका आश्रम था । यात्री इस टीलेकी परिक्रमा 
करते हैँ तथा ऋषि विमछका पूजन करते हैं । 

ज्योतिसर-तीर्थ 

कुरक्षेत्रती भूमिमें श्रीमद्भगवद्वीताकी_ जन्मभूमि 
ज्योतिसर अति ही पवित्र स्थान है। इसी स्थानपर महाभारत- 
की प्रसिद्त लड़ाईके समय वीर अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतारूपी अमृतका पान कराया था | महाराजा हर्षके समयर्मे 
यह स्थान उनकी राजधानी ही सम्मिलित था| यह वर्तमान 
थानेसर शहरसे तीन मील पश्चिमकी ओर कुरुक्षेत्रसे पेहवा 
जानेवाली पक्की सड़कपर हैं । तीर्थकी उत्तर दिग्ञार्में इसी 
नामका एक ग्राम भी बसा हुआ है । पतित-पावनी सरस्वती 
नदी इसके समीप होकर बहती है। 

इस स्थानपर एक अति प्राचीन सरोवर तथा कुछ 
प्राचीन वट-इक्षौक्रे अतिरिक्त अन्य कोई विश्वेप- प्राचीन 
स्मारक नहीं है| सरोवर “ज्योतिसर? अर्थात्‌ 'ज्ञानका खोत? 
के नामसे प्रसिद्र है । सरोवरके तटपर खड़े हुए. प्राचीन 
बटइक्षेमिंसे एक वनइ्र॒क्ष अति पवित्र माना जाता है। 





साक्षी माना जाता है । एक अन्य वत्ययृक्ष एक प्राचीन 
शिवमन्दिरके भम्नावगेपपर खड़ा हुआ है। (अधिक सम्भव है 
कि यह शिव-मन्दिर थानेसर-विश्वसक्रे समय ही मुसत्मानोंकी 
ध्वंसवृत्तिका शिकार बना हो।) छगमग १५० वर्ष पहले इस 
भप्मावशपके समीय कब्मीरके एक महाराजाने एक नये 
शिव-मन्दिरका निर्माण करवाया था तथा एक़ दूसरा मन्दिर 
छगभग ६० साछ पहलेका बना हुआ हैं। सन्‌ १९२४ ई०में 
ख० महाराजा दरभंगाने अक्षय व्व्ृक्षके चारों ओरके 
चबूतेरेकी पुनः निर्माण करवाकर पक्का बनाया तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक छोटा मन्दिर बनाया । यहाँका पवित्र 
सरोवर अत्यन्त विशाल ( छगमग १०००)८५०० ) है । 
इसके उत्तरी तठपर गिवालय है तथा अक्षय वठ-इक्ष है तथा 
दक्षिणी तटसे पेहवा जानेवाली सड़क गुजरती है । सरोवरके 
उत्तरी तथा पूर्वी तर्योपर सुन्दर पक्क्रे घाट बने हुए हैं। 


यातायात-साधन 


कुरुक्षेत्र रेलवे-स्टेशनसे ज्योतिसर जानेवाले यात्रिरयोको 
रिक्शे; तोंगे तथा मोटर-बर्से पर्यात्र संख्यामें मिलती हैं । 
कुरुक्षेत्रसे पेहवा जानेवाली सभी मोटर-ब्स ज्योतिसर होकर 
ही जाती हैं तथा यह तीर्थ-स्थान कुरुक्षेत्र रेलवे-जंकशनसे 
पॉच मील है | 


काम्यक-तीर्थ या काम्यकबन 

काम्यकवन कुरुक्षेत्रके सात पवित्र वर्नमेंसे एक है। 
यहींपर पाण्डवॉने अपने प्रवासके कुछ दिन विताये थे । 
ज्योतिसरसे रगमग २॥ मील पेहवा जानेवाली सड़कके 
दक्षिणमें कमोधा ग्राम है | “काम्यक्र? का अपम्रंश ही कमोधा 
है। यहाँपर गरमके पश्चिममें क्राम्यकर-तीर्थ है । सरोवरके 
एक ओर प्राचीन पक्का घाट है तथा भगवान्‌ शिवका 
मन्दिर है। चैत्र शुक्ला सत्तमीको प्रतिवर्ष यहाँ मेला छूगता है। 


भूरिसर 
धयूरिसर? यथार्थम प्भूरिश्रवाःका अपम्रंश है। भूरिश्रेवा 
कौरव-पक्षके योद्धा थे; जिनकी मृत्यु इस स्थानपर हुई थी | 
यह ज्योतिसरसे लरगमग पॉच मील पश्चिममें पेहवा 
जानेवाली सड़कपर है | पवित्र सरोवर तथा मगवान्‌ शिवका 
मन्दिर सड़कके उत्तरमें है | यात्री यहाँपर पवित्र सरोवरमें 


वह ध्ञक्षय वद्त्क्ष! के -नामसे विख्यात है; जो स्लान करके सूर्य-देवका पूजन करते हैं | इसे सूर्यकुण्ड भी 
भगवान्‌, श्रीकृष्णके गीता-उपदेशक्री घटनाका एकमात्र कह जाता है 
पा आधा + /+ १22. आओ 


% पृथूदक ( पेहेचा ) * 


<८रे 
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म्याकाा कक कक कक कक एक फकक काया कक काका कप ककया काया 


पृथूदक ९ पेहेवा ) 


पृथुदक ( पेहेवा )-माहात्म्य 
पुण्यमाहुः कुण्केत्र कुस्तेत्रावः सरखती । 
सरख्त्याश्षतीर्थोनि तीर्थेग्यश्र शथूदकम्‌ । 
घथूदकात्‌ पुण्यतसं॑ नान्‍्यत्‌ तीर्थ नरोत्तम ॥ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि स्त्रिया था पुरुषेण था। 
यत्‌ क्चिदशुभं कर्म कृत सानुपबुद्धिना ॥ 
तद्‌ सव॑ नश्यते [तित्र स्नातसात्रस्य भारत | 
अश्मेघफरू चापि ऊभते खर्गमेच गा 
( भद्दा० वन० तीर्थयात्रापव ८३। १४, १४८, ४९ । पतन्न० 
स्वर्गं० २७० ११ | ३८-३९ ) 


“कुरक्षेत्रकी बड़ा पुण्यमय कहा गया है) किंतु कुरुक्षेत्रस 
भी अधिऊ पुण्यमयी सरस्ती है | सरखतीसे भी उसके 
तब्वर्ती तीर्थ पवित्र हैँ और उनसे भी अधिक प्रथृदक 
पुण्यमय है। नरोत्तम ! परथृदकसे बढ़कर और कोई पवित्र 
तीर्य नहीं है । यहाँ स्नानमात्रमे दी नर-नारियोंद्वारा किये गये 
सभी पाउः चाहे वे अनजानमें किये गये हों या जानकर: 
नट हो जाते हैं | उसे अच्वमेघ यन्का फल मिलता ह तथा 
स्वर्गकी प्राप्ति शोती है । 

पृथृठक पजाबक़े अंबाला जिलेमें सरस्वती नदीके दाहिने 
तस्पर अवस्थित है | प्रसिद्र थानेष्तर नगरसे यह ६४ कोस दूर 
है| अब इसे पेह्ेवा कहते £ | महाराज प्रथुने अपने पिताकी 
अन्लेष्टि यही की थी; अतः यह उन्हींके नामपर प्रसिद्ध हो 
गया | वहाँ अति प्राचीन मुद्राएँ तथा मूतियों मिली हैं । यहाँ 
पश्चिमकी ओर गोरखनाथके शिष्य गरीबनाथका मन्दिर है | 
यहाँ अनेकों तीर्थ है। वामनपुराणके अनुसार विश्वामित्रको 
यहीं ब्राक्मण्यका छाम हुआ था | 

गजनी तथा गोरीने थानेसतरकों दूठा | उनके परवर्ती 
मुस्लिम अधिकारी यहाँ आनेबाले तीर्थयात्रि्वोका चालान 
करने छगे | अन्त सिक्‍्खोंके सहारे यहाँ पुनः तीर्थोका उद्धार 
होना आरम्म हुआ । यहों मधुखवा, घुतल्ववा। ययाति; 
बृहस्पति तथा प्ृथ्वीश्वरादि अनेक तीर्थ हैं | 

पेहेवा ( पथूदक ) 

महाराज वेनके पुत्र महाराज प्रधुके नामसे ही यह 
तीर्थ-खान ध्यूथूदक'के नामसे विख्यात हुआ | प्रधूदक 
अथात्‌ धृथुका सरोवर! | प्रथेदकका ही भ्पेहवा? हो 


गया हैं। हजारों यात्री प्रतिवर्ष पितृपक्षमें यहाँ श्राद्ध आदि 
करनेके लिये आते हैं; उस समय यहाँ बड़ा मेला लगता है| 
यहाँक्े प्रसिद्ध तथा प्राचीन मन्दिर एवं दर्शनीय स्थान 
निम्नलिखित हैं--- 

१. पृथ्चीश्वर सहादेव--यह प्राचीन शिव-मन्दिर है; 
जिसका निर्माण सर्वप्रथम महाराज प्ृथुने करवाया थाः 
पर॑तु मुसल्मानी राज्यमे यह स्थान भी विध्यंस कर दिया 
गया | मरदठोंने इस देवालयका पुनः निर्माण करवाया तथा 
इसका जीर्णोद्वार महाराजा रणजीतर्सिहजीने करवाया था । 

२. सरखतीदेची--यह सरस्वती देवीका छोटगा-सा 
मन्दिर सरस्वती नदीके घाटपर दी बना हुआ है । इसका 
निर्माण भी मरहठोंने करवाया था | मन्दिरके द्वारपर चित्रकारी 
किया हुआ एक दरवाजा छगा हुआ है। जो एक स्थानसे 
खुढाईके समय निक्रल्या था | 


३. खामिकार्तिक--ृश्वीश्र महादेवके मन्दिसके 
समीप ही अलन्त प्राचीन मन्दिर स्वामिकात्तिकका हैं। यात्री 
यहाँ श्रद्धासे तेल एवं सिन्दूर चढ़ाते हैं । 

४. चतुर्मुख महादेव--यह शिव-मन्दिर बाबा 
श्रवणनाथके डेरेमे है | प्राचीन तथा विद्याल मन्दिर हैं। शिवलिद्ञ 
असली कसीटीका बना हुआ है । उसमें चार मुख बने हुए. है 
तथ्ग पास ही अध्वातुकी बनी हुई हनुमानूजीकी विद्या मूर्ति 
9 जो दर्शन करने योग्य है | 


सरस्वती नदीके तटपर पत्रित्र घाट 


१. प्ृथधूदक--इस स्थानपर महाराज प्रधु तर करके अपने 
परमतत्त्वमें लीन हुए थे | इससे यह स्थान प्रथूढहक कहलाया 
तथा झहर भी इसी नामसे विख्यात हुआ । यहीपर ऋषि 
उत्तड़ड) मनु इत्यादिने भी तय किया था | 

२. चह्मययोनि--यरह तीर्थ-स्थान प्रथूढक-तीर्थके साथ 
जुडा हुआ है। कहा जाता है कि ब्रह्माजीने सर्वप्रथम स॒ष्टि- 
की रचना इसी स्थानपर की थी | यहाँयर तत्ल्या करके ऋषि 
विश्वामित्र; देवापि; सिन्धु+ आर्टिपिण तथा अम्नैने मोक्ष 
प्रात्त किया था; इस तीर्थका नाम इन ऋषियोंके नामसे भी 
है। कहा जाता है कि विश्वामित्रने यहीं ज्राह्मणल प्राप्त किया 
था । यट तीर्थ-स्थान सरस्वती नदीके किनारे शहरसे छगमग 
एक फर्क्रेग दूर है। 





८७ अ  ] 


भाव ततो हत्कमले निधाय तीथीनि सेचेत समाहितात्मा # 
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३. अवकीर्णतीथ--मानव-कल्याणके लिये यह तीर्थ 
ब्रह्मजीने बनाया था ] ऋषि बकदाल्म्बने यहॉँजप, तप तथा 
यज्ञ किये थे | यहॉपर यशोपवीत-संस्कार कराया जाता हैं | 
यात्री इस स्थानपर स्नान करके ब्रह्माजीका पूजन करते हैं। 
इसके समीप ही प्रथ्वीश्वर महादेवका मन्दिर है । 


४. बृहस्पतितीर्थ--अवकीर्ण-तीर्थके साथ ही जुड़ा 
हुआ यह तीर्थ-स्थान है। यहॉपर देवताओंके गुरु बृहस्पतिजीने 
यशोंका आयोजन किया था | यहाँ स्नान करके बृहस्पतिजीका 
पूजन किया जाता है। 

५, पापान्तकतीर्थ--यह तीर्थ-स्थान दृहस्पतितीर्थके 
घार्टोके समीप ही है। यहॉपर स्नान करनेसे हत्यादोष दूर 
हो जाता है | 

६. ययातितीर्थ---इस स्थानपर सरखती नदीके पावन 
तठपर महाराजा ययातिने यज्ञ किये थे तथा राजाकी 
कामनाक्े अनुसार ही सरस्वती नदीने दुग्घ। घुत एवं 
मधुकी बहाया था। इसी कारण वे घाट भी दुग्घल्वा 
तथा मधुलवाके नामसे प्रसिद्ध हैं | यहाँपर यात्री स्नान 
करके पितरोंके मोक्षके निमित्त शासरानुसार धार्मिक कार्य 
पूर्ण करते हैं | इस स्थानपर सरखती नदीके दोनों तर्थोपर 
पक्के घाट बने हुए हैं | चेत्र बदी १४ को इस तीर्थपर मेला 
छगता है| 

७. रामतीर्थ--सरखती नदीके तटपर यह परशझुरामजी- 
के यज्ञका स्थान हैं। छोग यहाँ परझुरामजी तथा उनके 
माता-पिताका पूजन करते है । 





८. विश्वामित्रतीथ--यहॉपर ऋषि विश्वामित्रका 
आश्रम था। यह उनके तबका स्थान है। अब यहाँ सिर्फ एक 
ऊँचा यीला है तथा कच्चा घाट है | 

९. चशिए्ए-प्राची--यहोँ महर्षि वशिष्ठका आश्रम था 
तथा उन्होंने इसी स्थानपर यर्जञोक्रा आयोजन किया था| इस 
स्थानपर तीन मन्दिर भगवान्‌ शिवक्रे हैं; जो अब सुनसान-से 
ही पढ़े हैं तथा सरस्वती नदीक्रे तटपर बने हुए घाट भी 
अच्छी दशामें नहीं हैं | यहॉपर दो शिव-मन्दिरौंके मध्यमें 
एक भुफा बनी हुई है | जिसे वश्िह्ठ-गुहा कहते हैं तथा एक 
कूप है; जहाँ यात्री अपने स्वर्गवासी सम्बन्धियोंकरे कल्याणके 
लिये धामिक कृत्य करते हैं। 

१०, फल्णुतीर्थ या सोमतीर्थ--यहींपर प्राचीन 
पवित्र फलोका वन था; जो कुरुक्षेत्रके सात पवित्र वर्नोमें 
गिना जाता था। यहाँ एक ग्राम भी है; जो फरलके 
नामसे प्रसिद्ध है। प्राचीन समयमें इपढदृती नदी इसी 
स्थानसे होकर वहती थी । पत्नित्र सरोवर अच्छी 
दश्ामें है। यहाँपर पितृ-पक्षमें तथा सोमबती अमावास्थाके 
दिन बहुत बड़ा मेला छगता है । कह्य जाता है कि उस 
समय यहां श्राद्ध तर्पण तथा पिण्डदान करनेसे गयाके 
समान ही फल प्राप्त होता है। पाण्डवोने यहीं आकर श्राद्ध 


किया था | के 5३ 
इसके समीप ही निम्नलिखित तीर्थ हैं; जहाँ यात्री 


दर्शन तथा धार्मिक कार्य करते एवं पुण्य-लछाम करते हैं-- 
(१) पाणीश्व७ (२) सर्व-तीर्थ। ( ३ ) झुक्रतीर्थ। 


उसे 


केथल 


पूर्वी पंजाबका करनाल जिला अत्यन्त ही विस्तृतहै 
केथल इसीका एक सब-डिवीजन है । पुराणोर्मे इसका 
“कपिस्थल?के नामसे वर्णन किया गया है--कपिस्थल अर्थात्‌ 
बंदरोंका खान | यह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके परम 
भक्त श्रीमहावीर हनुमानजीकी भूमि है । महामारतके 
अन्थमें भी इस सख्थानका वर्णन मिलता है | महाराज 
युधिष्ठिरने युद्धकों रोकने तथा झान्ति-स्थापनकी इच्छासे 
समझौता करते हुए दुर्याधनसे जो पॉच गाँव माँगे थे; 
उनमे कपिस्थलका नाम मी था | 

यह कुरुक्षेत्र रेवे-जंकशनसे २६ मील उत्तर-पश्चिममें 
मरवाना ब्रांच छाइनका एक स्टेशन है। एक पक्की 
सड़क भी यहोँसि करनाल जाती दे | करनालसे मोटर-वर्स 


इस तीर्य-स्थानकों जाती हैं | एक कच्ची सड़क रेलवे-छाइनके 
साथ-साथ कुरक्षेत्रसे भी जाती है; परंतु उसपर यातायातका 
अच्छा प्रवन्ध नहीं है | कुरुक्षेत्रसे जानेवाले यात्री रेल्से ही 
इस स्थानपर जा सकते हैं | 

शहरके चारों ओर ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थान 
बहुसंख्यामें हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है--- 

१. केदार-तीर्थ या चुद्धकेदार-तीर्थ--अहरके समीप 
ही यह एक विस्तृत सरोवर है तथा इसके तटपर सात 
शिवालय हैं । चेत्र शुक्ला १४ को यहाँ मेला छंगता है | 

२. चण्डीस्थान--यहॉपर चण्डीदेवीका मन्दिर है | 


३. सर्वदेवतीर्थ--इसे उकछसर भी कहते हैं। यहाँपर 
खान) ध्यान तथा दान करनेसे सभी देवता प्रसन्न होते दें | 


४ जींदके समीपचर्ती तीर्थ # 





ँमहााकम्मकामपइ लत 





४. विप्णुतीर्य--इसे इन्द्रत्तीर्थ भी कद्ते हैँ। यहों 
क्षान करके इन्द्र तथा भगवान्‌ बिणुक्रा पूजन जिया 
जाता है। 

७. टिडी-तीथै--यद शब्द ध्लन्‍्दी! का अपभ्रंश 
है। नन्‍दी भगवान्‌ शिवके प्रधान गर्णोंमे एक एँ। जिनका 
निवासस्थान यहीं था | 

६. नवग्रहकुण्ड--यहाँ यात्री स्ान करके नवग्रहोंफा 
विधिपूर्वऊ पूजन करते हैँ, इससे ग्रद्ंज़ी शान्ति होती है । ये 
कुण्ड अब छोटे-छोटे सरोवरोके रूपमें हैं तथा एक दूसरेसे 
थोड़ी-थोड़ी दूरीयर हैं । 

७. कुलोत्तारण-तीर्थ--यहू तीर्थ कैथल शहरसे 
तीन मौल उत्तरमें है। यहाँ एक गाँव भी है; जो इस तीर्थके 
नामसे ही कुल्लोत्तारण कहलाता है। पवित्र सरोवरके एक 
ओर पक्के घाट है तथा भगवान्‌ शिवका मन्दिर है। 

८. खरजकुण्ड या सरकती्थ--क्रैयल्से तीन 
मील पूर्व भेरगढ़ प्राममें यह तीर्थस्थान है। यहाँ पवित्र सरोवर 
तथा मन्दिर बना हुआ है। कहा जाता दे कि स्वामिकार्तिक- 
का जन्म इसी स्थानपर सरकंडके वनमें हुआ था | यात्री 
यहाँ ल्ान करके भगवान्‌ शिव तथा उनके पुत्र खामि- 
कार्तिकका पूजन करते हैं । 

०.. घनजन्म---कैयलसे दो मील पश्चिम दूधलेड़ी 
आम है; जहाँ यह तीर्थस्थान है। कहा जाता है) यह क्रषि नारद- 
के यजका स्थान है। उन्हें यहीं भगवान्‌ विष्णु तथा शिवजीके 
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दर्गन हुए थे; जिससे उन्होंने अपना जन्म घन्य माना था; 
इसीसे यह तीर्थस्थान 'धनजन्म? कहलाता है | यात्री यहाँ 
खान करके भगवान्‌ विग्णु तथा शिवका पूजन करते हैं | 

१०. मानस-तीर्थ--यह तीर्थस्तान कैथलसे चार 
मील पश्चिममें मानस आमर्म है। इसे मानसरोबर भी कहते 
हैं। यात्री यहाँ पवित्र तीर्थमें लान करते हैं एवं दान 
करके पुण्य-लाम करते हैं | 

११. आपगा--यद तीर्थस्थान एक पवित्र सरोचरके 
रूपमें केथलसे दो मील पश्चिमकी और गाधड़ी ग्राममें है। 
कद्टा जाता है कि कुसक्षेत्रकी सात पवित्र नदियौमें गिनी 
जानेवाली आपगा नदी यहाीँसे होकर बहती थी। श्रावण 
कृष्णा १४ को यहाँ बड़ा मेला लगता है और उस दिन 
खान-दानसे मोन प्राप्त होता है । 

१५. सप्तऋपिकुण्ड और ब्रह्महबर--यह तीर्थ- 
खान फैयलसे लगभग डेढ मील दल्षिण-पश्चिमकी ओर 
शिलखेड़ी ग्राममें है । इस स्थानपर ब्रह्माजी तथा सप्तपियोंने 
यज क्रिये थे | यात्री यहाँ स्नान करके ब्रह्मजी तथा सप्त- 
ऋषियोंका पूजन करते हैं | 

१२. चाझुकि यक्ष--क्रैचलसे आठ मील पश्चिममें 
नरवाना ब्राच रेल्वे-छाइनपर सजूमा एक स्टेशन है; इस 
स्टेशनके समीप बहर उर्फ वराहमग्राममें वासुक्ति यक्षका 
मन्दिर है । यहाँ कुरुभेत्रकी पश्चिमी सीमा समाप्त होती हैः 
यात्री यहाँ ल्लान करके निर्विष्न अपनी यात्राक्री पूर्णताके 
लिये वाछुकि यक्षका पूजन करते हैं | 





जींदके समीपवर्ती तीथ॑..' 


निम्नलिखित तीर्य-स्थान पानीपतसे जींद जानेवाली 
छोटी छाइनपर स्थित रेलवे-स्टेशनॉपर उतरकर आपसानीसे 
देखे जा सकते हैं--- 

१. रूपचती-तीर्थ-यह तीर्थ-स्थान आसन ग्राममें है; 
जो रेलवे स्टेशन भी है। यह ऋषि च्यवनकी तपोभूमि थीः 
अश्विनीकुमारोंकी कृपासे ऋषिने यहीं नवयौवन ग्रासत किया 
था। अश्विनीकुमारका अपम्रंश ही «आसन? हो गया है। 
यात्री स्वान तथा पूजा-पाठ करके खास्थ्य तथा सुखका 
छाम प्राप्त करते हैं। 

२. अरन्तुक यक्ष-बहादुरपुर ग्रामके समीप ही सैनिक 
( सीसग्राम ) में यह मन्दिर है | यात्री इस स्थानपर स्नान 


करके अरन्तुक यक्षका पूजन करते हैं | यहाँपर कुरुक्नेत्रकी 
सीमा समाप्त हो जाती है | 

चराह-तीर्थ-जींद स्टेशनपर उतरकर यात्री विरही 
कल आमर्म जाते हैं; जो जींदसे थोड़ी दूर है। यहींपर वराह- 
तीर्य है तथा इसके आस-पास अन्य तीर्थ भी हैं। भगवान्‌ 
विष्णु वराहका अवतार लेकर यहां प्रकट हुए, ये तथा पथ्बीका 
उद्धार किया था | यात्री यहाँ ल्लान करके भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करते हैं । 

४. पिण्ड-तारकतीर्थ-यह तीर्य-स्थान पिंडारामें है; जो 
रैल्वे-स्टेशन भी है। यह बहुत बड़ा पवित्र सरोवर है 
जिसपर पक्के घाट और मन्दिर हैं तथा एक धर्मशाला 
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तीर्थके समीप ही है | सोमवती अमाव्रस्याकों यहाँ बड़ा मेला 
लगता है । यात्री इसमें ज्ञान करके पितृ-तर्पण करते हैं | 

५. बराह-वन्त-यह तीर्थ-स्थान एक जंगल है; जो 
पिंडाराके नामसे प्रसिद् है। इस वनमें बहुत-से तीर्थ-स्थान 
हैं तथा एक मन्दिर “अग्रीदेवी! का है। आरवणके महीनेमें 
यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं तथा भगवान्‌ नृर्सिदका 
पूजन करते हैं । 

६- पुष्कर-तीर्थ-यह तीर्थ-स्थान पिंडारासे तीन मीलपर 
है । यह परशुरामजीके पिता जमदमि ऋषिकी तपोभूमि है । 
यहाँ एक बड़ा सरोवर है, जिसपर पकक्रे घाट एवं भगवान्‌ 
शिवका मन्दिर वना हुआ है। 

७. रामहद्‌-जींद रेलवे-स्टेशनक्रे समीप ही यह एक 
पवित्र एवं प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । परझुरामजीने यहाँ यज्ञ 
किये थे | पक्के घाट) मन्दिर तथा धर्मगालाएँ इसके तटपर 
बनी हुई हैं । इसके समीप ही अन्य दो अति पवित्र 
तीर्थ-स्थान हैं । 

कपील यक्ष-यह यश्षका मन्दिर कुरुणेत्रकी दक्षिण- 
पश्चिम सीमापर है। यात्री यहाँ कपीछ यक्षका पूजन करते हैं । 





संनिहित-थानेमरक्े संनिहित तीर्थकी माँति ही इस 
तीर्थका भी बड़ा माह्ात्म्य है । सूर्य-ग्रहण एवं चन्द्र 
ग्रहणपर यहोँ बड़ा मेछा छगता है तथा वेशाख एवं कार्तिक 
मासमें भी मेझा होता है । यात्री यहॉपर तीर्थ-स्थानोमें 
स्नान करते हैं एवं परञुरामजी; उनके प्रिता तथा माताका 
पूजन करते है | 

८. भूतेश्वर मद्॒द्िव-यद जींद शहरमें ही है। जींदके 
महाराजा रघुवीरतिंदजीने इसका जीण्णोद्धार करवाया था 
तथा पवित्र सरोबरके मध्यम समगवान्‌ शिवक्रा मन्दिर श्रनवा 
दिया था | सरोवरके तटपर अन्य मन्दिर तथा पधर्मशालाएँ 

हैं | सूर्यक्रुण्डपर जयन्तीदेवीका मन्दिर है; कहते हैं 
कि “जयन्ती? का अपश्रद जींद हो गया है । 


इसके समीप ही निम्नलिखित तीर्थ-स्थान हैं- 

१-सोमनाथ, २-ज्वाला-माछा। ३-सूर्य-कुण्ड, ४- 
अंकर-तीर्थ, ५-अमिधारा। ६-एक्रबश-तीर्थ उर्फ ढ्रेंढा । 

९. सर्प-दमन्-यद तीर्थ-स्थान सफीदोर्मे है; जो रेलवे 
स्टेशन भी है। कहा जाता है महाराजा जनमेजयने यहाँ 
सर्पदमन यज्ञ क्रिया था। यह तीर्थ-स्ान सर्पकुण्ड भी 
कहलाता है |# 


“जि 


दिली 


यह भारतकी राज॑ंधानीका महानगर है। यहाँ अनेकों 
धर्मशालाएँ हैं और बहुत-से मन्दिर हैं। प्राचीन मन्दिरोंमें 
कुतुबमीनारके पास योगमाया-मन्दिर है | पास ही पाण्डवोंके 
किलेका ध्वंसावशेप है | पाण्डवॉकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ 
इसी भूमिपर बसी थी | इसी ऐतिहासिक भूमिपर कई 
साम्राज्योंका उत्थान एवं पतन हुआ है | योगमाया-मन्दिरमें कोई 
भूर्ति न होकर केवल योनि-पीठ है | कहा जाता है कि ये 
सम्राद्‌ प्ृथ्वीराजकी आराध्य देवी हैं | यहोसि छगभग सात 
' मील्यर ओखलां गॉँवमें एक टीलेपर काली-मन्दिर हैं | नयी 


दिल्लीमें विड़ल्ामन्दिर ( श्रीछथ्मी-नारायगका मनिदर ) नवीन 
सन्दिरोमे बहुत ही उत्तम तथा ढर्गनीत्र माना जाता है | 
नगरमें और भी कई मन्दिर हैं । 
दिल्लीके प्राने किलेकी-जों यमुना-तटपर अबस्थित है 

पूर्वी दीवारके निक्रट झाडियोंमें एक छोटा भैरव-मन्दिर है । 

कहा जाता है कि यह मन्दिर मद्यामारतकाछीन है | मद्याभारत- 

युद्धसे पूर्व भीमसेन काशीसे यह मूर्ति छे आबे थे और 
युधिष्ठिने उनका पृजन किया । दीर्घकाल्व्यापी मुसल्मानी 
राज्यमे भी इस मूर्तिका सुरक्षित रहना अद्भुत बात है। 
भेरवाष्टमीपर यहाँ विशेष समारोह होता है । 


कर ( छेखक--श्रीगनपतरायजी पोद्दार ) 

5 -- उत्तर रेल्वेपर खुरजा-जंकदशन स्टेशन- है। यह एक प्राचीन मन्दिर जीर्ण हो चुका था; क्रिंतु मूर्ति प्राचीन है| 
प्रसिद्र व्यापारिक नगर है। ध्टेशनसे नगर ४ मील है। इसके अतिरिक्त नगरमें राघाकृष्ण; श्रीराम; गद्जाजी, हनुमान: 

प्रकी सड़कका मार्ग है।सवारियाँ मिलती हैं | नगरमें दाऊजी- जी; लक्ष्मीनारायण आदि अनेक मन्दिर हैं। नगरमें कई 

, का.प्रसिद्ध मन्दिर है। मन्दिर तो यह नवीन हैः क्योंकि धर्मशालाएँ हैं | एक धर्मशाला स्टेशनपर भी है 


:ए-5- #2कुरुक्षेत्र' नामक पुस्तिकासे: । 5 ५ हर ४-- 





# पिलंखुआ # 


हज आल पीके कक चलन नुृाएालमााााााााांाााााा एन 


अन+वीय+नीन-नीयन- मील मीनपनाने 
लीन नीय>+-मनन- 3० टरिनीमण 


ज्ञावग--खुरजासे २० मीन दक्षिण बमुनातव्पर यह 
गाँव है । खुग्जाने मोटर-ब्रस चलछती दे । ऊद्दा जाता है कि 
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यहाँ जाविच्र ऋषिका आश्रम था| उनका स्मारक-सन्दिर 
बना है। 
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मेरठ 


दिल्लीसे ४५ मीलपर यह उत्तर भारतका प्रसिद्ध नगर 
है| नगर बहत बड़ा दे। यों धर्मशाल्एँ कई /। कहां 
जाता दे कि द्ाररमे यहाँ खाण्दववन था। उस समय 
यहों दयतीर्य था। आज भी मेरठ नगरके बाहर चूर्यक्रुण्ड 
नामक विस्तृत सरोवर एऐ जो प्राय. सझा पड़ा रहता है। 
स्गेबरके एफ ओर एक प्रेम मनोहरनाथ महादेवका 


मन्दिर है । उसके पास ही काली-मन्दिर है। नगरमें 
बलिशखिरनाथ मदादेवका मन्दिर दर्मनीय हैं । 
फद्दा जाता हें कि खाण्डवबन बहुत विस्तृत था | बनके 
उस भागे) जहाँ मेरठ बसा हुआ है। दानव-विश्वकर्मा मय 
रहा करता था। मबराष्ट्रका बिगड़ा हुआ रुप मेरठ हैं। 
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मेरठ जिलेके दो तीर्थ 


( हेसक--श्रीवद्ददुरसिदजी “भगत ) 


बालोनी--ेस्टसे १५ मील दूर पश्चिम हर नदीके 
तट्पर यह गाँव है। प्राचीन कालमे यह कुशसख्थछी कहा 
जाता था | इसका विस्तार दर नदीसे बमुनातक था। यहा 
महपि वाल्मीकिका आश्रम था | वाल्मीकित थी यहाँ आज 
भी है। मैत्रेय ऋषिफी भी यद तपः्स्थली है । 

यहोंसे १ मील उत्तरमें महर्पि जमदग्निका आश्रम है। 
यही परशुरामजीकी जन्मभूमि हें। यहोसे दो मील उत्तर 
परझुरामेश्वर शिवलिज्न द। इसी स्थानके सामने नदीऊ दूसरे 
तट्पर परशुरामजीने सदस्वाजुनको युद्धर्म मारा था। हर नदी 
को आज-कछ हिंडन कद्दते हँ। यह दर नदी शिवालकसे 
निकलती दे । इसे पञ्चतीर्थी भी कहते हैं। क्योंकि इसमे 


मार्गभीर्ष-झुद्धा ३ को मेला छगता है । 

वाल्मीकि-मन्दिर यहॉका मुख्य मन्दिर हू | इसमे श्रीराम, 
लक्ष्मण; सीता; भरतः अन्ुब्न तथा महर्षि वाल्मीकिकी मूर्तियों 
है। इनके अतिरिक्त दो शिवमन्दिर तथा एक हनुमानजीका 
मन्दिर भी हैं। मेरठसे वालौनीतक वस-सर्विस चलती है। 

गगोल--मेरठसे दक्षिण ४ मील दूर यह गॉँव है । 
यहाँ तंगि-रिक्णेसे जा सकते ट॑ | यहाँ एक सरोवर है| कहा 
जाता है कि महर्पि विश्वामित्रने यहाँ यज्ञ किया था। यहाँका 
सरोवर ही यजकुण्ड कहां जाता है | सरोवरके किनारे 
विश्वामित्रजीका मन्दिर हे | सरोवरमें स्लान करके यात्री 
पिण्डदान करते है । गया-भ्राद्धके समान ही यहाँ पिण्डदान- 


पॉच छोटी नदियोका जल आता दै | वाल्मीकि-आश्रमम का फल बताया जाता हैं| 
कर ल्ख़ु 
पठखओआा 


( लेखऊ--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


देहली-मुरादाबाद छाइनपर पिलखुआ स्टेशन है। यहाँ 
प्राचीन तीर्थ कनकताल है; जिसे अब कखली कहते हैं 
यह ताल अब तो नाम मात्रकों दी रह गया है । तीर्थ 
छत्तप्राय है । ताछऊे किनारे कखलेश्वर महादेवक्रा मन्दिर है । 


पिल्खुआके पास द्वी सत बाबा आत्मारामजीकी समाधि 
तथा कुटिया है | आसप्रासके छोग इस समाधिका पूजन 
करते है । 


गाजियाबाद 
देंहली मुरादाबाद लाइनपर ही गाजियाबाद स्टेशन 


है | यहॉ दृधेश्वरनाथका प्रसिद्ध मन्दिर है । 
गाजियाबादके पा “हरनद?ः नामकी छोटी नदी बहती 


है । गाजियाबादसे ८ मीलपर विसरग गॉव है। क्रह्य जाता 


हैं कि वहाँ विश्रवामुनिका आश्रम था | उन्हीं विश्ववामुनिके 


पुत्र कुबेर तथा रावण-कुम्मकर्ण हुए. | विश्ववामुनि तथा 
रावणद्वारा पूजित लिज्ञ दूधेश्वरनाथका माना जाता है। यह 
शिवलिड्न यहाँ प्रथ्वी खोदनेपर मिला था | 

मन्दिरके पास ही एक कूप हैं; जो मूर्ति मिलनेपर प्रथ्ची 
खोदते समय ही व्यक्त हुआ था । छत्नपति शिवाजी 
महाराज जब दिल्‍ली आये थे; तब यहाँ भी आये थे और यह 


<द८ 


* भाव ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेचेत समाहितात्मा #% 








मन्दिर उन्हींने बनवाया था | उससे पूर्व मन्दिर अत्यन्त जीर्ण 


दक्शामें था| 


मन्दिरके पास ही बाबा गरीबंगिरिकी समाधि है | उसकी 


भी इधर बहुत मान्यता है | 


हस्तिनापुर 


मेरठ नगरसे २२ मीलपर यह स्थान है। मेरठसे २१ 
मीलपर खतौली स्टेशन है; वहोंसि हस्तिना पुरके लिये मार्ग जाता 
है। सड़कके मार्गसे जानेपर मेरठसे नवातेतक पक्की सड़क 
है, उसके आगे कच्ची सड़क जाती है। 

हस्तिनापुर पाण्डवॉकी राजधानी थी। अब तो गड्ाजी 
इस स्थानसे कई मीछ दूर हट गयी हैं। गजद्जाकी यहाँ जो 
पुरानी धारा है; उसे “्वेड़! या बूढ़ी गड्ा कहते हैं । 

कार्तिकी पूर्णिमाको यहाँ मेला लगता है। प्राचीन खँंडुहर 
यहाँ आसपास हैं | 


जैनती (३ 
थे 
आदितीर्यड्डर ऋषमभदेवजीको राजा श्रेयांसने यहाँ 
इक्षुरसका दान किया था; इसलिये यह दानतीर्थ कहा जाता 
। यहाँ शान्तिनाथ। कुन्थुनाथ और अहंन्नाथ नामक 
तीन तीर्थड्डरोंके गर्भवास; जन्म$ तपओऔर श्ञान-कल्याणक हुए, 
हैं। इसलिये यह अतिशय क्षेत्र है । श्रीमछिनाथजीका 
समवसरण ( समारोह ) भी यहाँ हुआ था। 
यहाँ तीनों तीर्थड्रॉके चरणचिह् हैं। यहाँ जेनमन्दिर 
तथा धर्मशाला है| यहाँसे पास ही मसूमा आममें प्राचीन जैन- 
प्रतिबिम्ब ( प्रतिमाएँ ) हैं | 
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रावलीघाट 


मुजफ्फरनगर्से मतावलीधाटतक पक्की सड़क गयी 
है । मताबलीघाटके ठीक सामने ग्ञाके दूसरे तटपर 
रावलीघाट है | विजनौरसे यहोतक पक्की सड़क आयी 


है | यहाँ मालती नदी गज्लाजीमें मिलती है। कहा जाता है 
यहाँ विश्वामित्रजीका आश्रम था और सम्राट भरतकी 
पत्नी शकुन्तलाका जन्म यहीं हुआ था । 


«या इकिकक०००० 


गंज 


बिजनौरसे ८ मील दूर गड्जा-किनारे दारानगर 
कस्बा है । बहोंसे आधमीलपर गंज नामक स्थान है । यहाँ 
कार्तिक पूर्णिमाको मेला लगता है। दारानगरमें विदुर-कुटी 
है| महाभारत-युद्धके समय पाण्डवोने अपनी ख्त्रियोंका 
शिविर यहीं रखा था । विदुरकुटीके दर्शनार्थ श्रावण महीने- 
में यात्री आते हैं| यहाँ दो धर्मशालाएँ तथा ठाकुरद्वारे भी 


हैं | कार्तिककी सप्तमीसे यहाँ गद्भाजीकी रेतपर मेला छगता हैः 
जो कई दिन रहता है। 


सीतावनी 


दारानगरसे ८ मील दक्षिण गद्धा-किनारे यह स्थान है। 
यहाँ एक शिवमन्दिर है | पास ही एक सीता-कुण्ड है। 





गदमुक्तेश्वर 


मेरठसे २६ मील दक्षिण-पूर्व गज्ञाके दाहिने तठपर यह 
नगर है । मेरठसे यहॉतक मोटर-बसे जाती हैं । प्राचीन कालमें 
विस्तृत हस्तिनापुर नगरका यह एक मसुहला था। यहॉँका 
मुख्य सन्दिर मुक्तेश्वर-शिवमन्दिर है। यह विशाल सन्दिर 
गड्भातटसे १ मील दूर है। इस मन्दिरके मीतर ही हृग-कूप 
है, जिसके जलसे स्नानका माहात्म्य माना जाता है। मन्दिरके 
पास ही वनमे झारखण्डेश्वर नामक प्राचीन शिवलिद्ध है | 

इनके अतिरिक्त श्रीलक्ष्मीनारायण-मन्दिर, श्रीकृष्णका 


पचायती मन्दिर; श्रीराममन्दिर। दाऊजीका मन्दिरः चन्द्रमा- 
के क्षयरोगके निवारणका स्थान; हुर्गाजीका मन्दिर) नर्सिह- 
मन्दिर और गौरीशंकर-मन्दिर बाजारमें हैं | हस्तिनापुरकी 
ओर कल्याणेश्वर महादेवका मन्दिर हैः जहाँ परशुरामजीद्वारा 
स्थापित मूर्ति है। इनके अतिरिक्त गड्ेश्वरः भूतेश्वर एवं आशु- 
तोपकी प्राचीन मूर्तियों हैं। छगमग ८० सतीस्तम्म यहाँ 
हैं, जो अब भग्नावशेषरूपमें हैं। गद्भाजीका मन्दिर सबसे 
प्राचीन है | गड्भाजीके तीन और मन्दिर हैं | यहाँ कार्तिकी 
पूर्णिमाको मेला लगता है | 
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“ उत्तर प्रदेशके गढ़ातठवर्ती कुछ तीर्थ # 











ब्ह्मतीर्थ 


( लेस--श्रीशनवान काश्यप काव्यभूषण, साहित्यरल ) 


उत्तर रेल्वेफी मुरादाबाद-दिल्ली लाइनमे मुरादाबादसे 
३३ मीलयर गजरौला जकुशन है। वहाँसे ५ मील दूर यह 
स्थान है। पकी सड़क है| 


यहाँ संत श्रीत्रह्मावतजीकी समाधि है | ये महात्मा सम्राट 
अकबरके समय हुए थे | उनका स्थापित किया आश्रम यहाँ 
है। शिवरात्रिकों मेला लगता है। पासमें ब्रह्मतीर्थ नामक सरोवर है। 


ज-स>>+अनयकिपकृन-+++-न>न्क 


हल्दोर 


( लेसक--श्रीचन्द्रपालसिंह टेलर-मास्टर ) 


मुरादाबाद-नजीयाबाद छाइनमें बिजनौरसे ११ मीलपर 


हल्दौर स्टेशन हैं । यहाँ बाबा मनसादासका प्राचीन मन्दिर 


है। बाबा मनसादास एक सिद्ध सत हो गये हैं | उनकी 
समाधि इस मन्दिरमे है। बहुत-से छोग बच्चौंका मुण्डन-संस्कार 
यहाँ कराते 


हरदोई जिलेके तीन तीर्थ 


( लेसक--श्रीशिवरतनजी शर्मा टाठधारी ) 


ब्रह्मावर्त--*रदोई बिलग्राम तहसीलके सॉडी 
कल्वेंसे दो मील उत्तर बञ्मावर्त सरोबर हैं। इसमे चारों ओर 
पक्के धाट हैँ | गद्भा-दशहरा और जन्माप्टमीपर मेला छगता 
है। पाममें ही सूर्वकुण्ड है । 

खुनासीरनाथ--कल्या बिल्म्रामसे दकिण दो मीलपर 
जगलमें यट प्राचीन मन्दिर है। कहा जाता है कि 


यहों शिवार्चन किया था। फाल्युन तथा श्रावणमे मेला छगता 
है। मल्लॉवो स्टेशनसे मार्ग गया है । 
सद्भूट॒हर--गोकुल्बेहदा स्टेशनसे तीन मीलपर मैदान- 
में स्भुग्‌हर महादेवका मन्दिर हैं। यहाँ भी फाल्युन तथा 
श्रावणमें मेछा लगता है | हरदोईसे मोटर-बस भी चलती है | 





उत्तर प्रदेशके गड़ातयवर्ती कुछ तीर्थ 


प्ठ 
गदमुक्तेश्वसे ८ मील दक्षिण गड्जाके दाहिने तट्पर 
पूठ गॉव है। इसका प्राचीन नाम पृष्पवती था । हस्तिनापुर- 
नरेशोका यह क्रीड़ोद्रान था। यहाँ श्रीरघुनाथजी। श्रीराघा- 
कृष्ण तथा महाकालेश्वरके मन्दिर गड़ा-तटपर हैँ | सोमवती 
अमाचस्याको मेला लगता है | 
पूठसे १ मीलपर जकरटीलछा है। यह स्थान जंगलसे 
घिरा है | यहाँ एक शिवर्मन्दर है ] 
माहू 
पूठसे आठ मील दूर माड्ट गाँव है। कहा जाता है कि 
यहाँ माण्डव्य ऋषिका आश्रम था | यहाँ माण्डव्य ऋषिकी 
मूर्ति तथा मण्डकेश्वर महादेवका मन्दिर है | 


अहार 
माइसे ५ मील अहार नामक एक छोटा नगर है | 
यहाँ भेरव, गणेश, कुद्चना माता, हनुमानजी, भूतेश्वरः 


ती० अ० १२-...- 


नागेश्वर तथा अम्विकेश्वरके मन्दिर हैं) कहा जाता है कि 
भगवानले वाराहरूप धारण करके यहाँ असुर्रोका दमन 
किया था | सम्राट परीक्षित॒के पुत्र जनमेजयने यहीं नागयश 
किया था। शिवरात्रि और गड्ढा-दशहरापर यहों मेल्य छगता है। 

यहेति दो मील्पर अवन्तिकादेवीका मन्दिर है। वहाँ 


चार धर्मशालाएँ है । एक प्राचीन शिवमन्दिर है। नचैजन्र 
मासमें रामनवमीपर मेला रूगता हे | 


अनुपशहर 
यह नगर अहारसे ७ मील दक्षिण गद्भा-किनारे है। 
उत्तरी रेल्वेकी खुर्जा-मेरठ सिटी छाइनपर बुलंदशहर स्टेशन 


है । घुलूदशहरसे अनूपगहरतक मोटर-बस चलती है 


यहाँ नगरके प्रारम्भमे ही नर्वदेश्वर शिवसन्दिर है। 
श्रीगिरिधारीजीका मन्दिर, चामुण्डादेवीका मन्दिर) विहारीजी- 
का मन्दिर और हनुमानजीका प्राचीन मन्दिर हैं। यहाँ 
गड्भाकिनारे अनेक साथु-आश्रम हैं | यात्रियोंके ठहरनेके लिये 
बारह-तेरह धमंशाल्वँ हैं। 


न 


९० # भाष॑ ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 








अनूपदाहरसे गड्जा पार करके अथवा अलीगढ़-बरेली 

रैलवे छाइनके बबराला स्टेशनपर उतरनेसे गयों ग्रामका मार्ग 

मिलता है । गवेसि एक भीलपर हरिबराबाका बॉध है। वॉधपर 
' कीर्तन॑मवन) राममवन और सत्सद्भभवन हैं | 


कणंवास 
अनूपशहरसे ८ मील दल्लिण कर्णवास क्षेत्र है। अलीगढ़- 
बरेली रेलवे-छाइनके राजघाट नरौरा स्टेशनपर टतरकर 
कर्णवास जाया जा सकता है । 
कर्णवास प्राचीन तीर्थ है और दीर्घ॑कालसे महात्माओंकी 
निवास-भूमि रहा हैं। इसका पुराना नाम भगुक्षेत्र है। 
महर्षि भूुगुने यहाँ निवास किया था। मगवती दुर्गने शुम्म- 
निशुम्म राक्षसॉंकों मारनेके पश्चात्‌ यहाँ बेठकर विश्राम 
किया था | देवीजीका मन्दिर यहाँ कल्याणीदेवीके नामसे प्रसिद्ध 
है। कुन्तीद्वारा बहाये गये कर्णकी मज्जूधा ( पेटी ) यहीं गद्ासे 
निकाली गयी थी । कर्णने इसी क्षेत्रमे तपस्या की थी । यहाँ एक 
कर्णशिला है; जिसपर बैठकर वे अतिथियोंकों दान देते 
थे। क॒र्णके नामपर ही इस क्षेत्रका नाम कर्णवास हो गया । 
भगवान बुद्धने मी यहाँ तपस्या की थी । कर्णवासके समीप 
बुधौ ही वह स्थान कहां जाता है | 
कर्णवासमे कई धर्मशालाएँ हैं | साधुओंके लिये अन्नसन्न 
भी हैं '। यहाँ गद्ाकिनारे ग्रायः संन्‍्यासी साधु निवास 


करते .है । प्रसिद्ध संत विद्याघरजीकी यह जन्मभूमि - 


है.। दूसरे अनेक स्तोंकी यह साधन-भूमि रही है। 
आर्यंसमाजके-प्रवतेक स्वामी दयानन्दंजी सरखतीने मी यहाँ 
साधना की थीं, चैत्र और आश्विनके नवरात्रोमे यहाँ मेला 
लगता है | गड्ा-तटपरः यहाँ भूतेश्वर महादेवका मन्दिर है। 
कार्तिक पूर्णिमा और . गज्जादशहरेपर स्नाना्थियोंकी पर्यातत 
भीड़ होतीहे | : / | +: 
'राजघाट 
क़र्णवाससे ३ मीलपर राजवाट स्थान है। वेरेली- 
अलीगंद रेलबे-छाइनका 'राजघाट नरौरा स्टेशन यहीं हैं। 
यहाँ गड्भांजीका मन्दिर है । प्रत्येक अमावस्या एवं पूर्णिमाको 
मेला छगता है । राजघाटके.सामने गड़ापार नवरात्य स्थान 
है। वहों कई घर्मशाल्ाएँ त॑था मन्दिर हैं | 


द ज विहारधाट न 
राजघारसे एंक मीलपर “बिहारघाट है.। इसे -सल्भ्षेत्र भी 
कहते हैं यह राजा नलके ख्ान-दानादिका- स्थानःस्हा है| 


हि] 


यहाँ वानप्रस्थाश्रम पर्यात हैं। यहाँ कई धर्मशालाएँ हैं। 
गड्भा-किनारे साधुओँकी कुटियों हैं | श्रीविहारीजीका मन्दिर 
और गायत्रीदेवीका मन्दिर है। यहोंसे दों मीलपर नरवर 


स्थानमे प्रसिद्ध संस्कृत-पाठगाल्ा है । ' 
रामधाट 


विहारधाटसे ६ मीलपर गड्जाके दक्षिण तटपर रामघाट 
प्रसिद्ध तीर्थ है | यह एक कर्ता है। यात्रियोंक्रे ठहरनेके 
लिये यहाँ धर्मशाला है। यहाँ बहुत अधिक मन्दिर हैं; 
किंतु मुख्य हैं--हनुमानूजी) - उर्सिहजी “ विहारीजीः गद्ाजीः 
सीतारामजी) सत्यनारायणजीः रघुनाथजी ( गढ़ीमें )3 गोविन्द- 
देवजी ( नहर किनारे )) दाऊजी तथा कृष्ण-बलंदेंवके मन्दिर | 

रामघाटसे दो फर्लागपर खेतका टीलछा है। वहां वन- 
खण्डेश्वर महादेवका प्राचीन मन्दिर है। कहा जाता हैं कि 
कीलेश्वर नामक देत्यको मारकर श्रीबलरामजीने इस मन्दिरकी 


प्रतिष्ठा की थी । कार्तिकी पूर्णिमाकों यहाँ मेला लगता है । 
-काम्पिल, 


यह स्थान बदायूँ जिलेमे है |. पूर्वोत्तर रेंखवेकी आगरा 
फोर्ट-गोरखपुर छाइनपर हाथरस रोड जंकशनसे ८३ मीलपर 
कायमगज रेलवे-स्टेशन -है । कायमगंजसे कार्मिपलतक पक्की 


सड़क जाती है | कायमगजसे यह स्थान ६ मील दूर है। 


किसी समय काम्पिछ महानगर था | यहाँ रामेश्वरनाथ 
और कालेश्वरनाथ महादेवके प्रसिद्र मन्दिर हैं | कपिल 
मुनिकी कुटी है और उससे नीचे उतरकर “द्रौपदीकुण्ड है। 
श्रीपरशुरामजीका मन्दिर तथा छालजीदासके मन्दिरपर 
वसन्त ऋतुमें मेले छगते हैं | यहॉके महावीरजीके मन्दिरपर 


माद्रशक्ला छ्वितीयाकों मेला छगता है। किलेपर ढुर्गाजी 


आनन्दी देवी और महावीरजीके मन्दिर हैं। यहाँ एक 


सिद्धस्थान कहा जाता है; वहाँ शकरजीकी मूर्ति है 
म्पिल्से ० ५. 
गद्भाजीकी धारा अब काम्पिल्से-दूर हो गयी है 


काम्पि्से ५ मीकूपर रुदयन स्थान हैं। ब्रहाँ आश्विनमें “ 
पिण्डदान-श्राद्ध किया जाता है | उससे ४ मील आगे मुडौल 
( मुण्डवन )में शरद्वीप कुण्ड है। कहा जाता हैं कि यहीं 


शिखण्डीको पुंस्त्व प्राप्त-हुआ था | .* 


ज्ञेनतीर्थ--तेरहवे तीथंकर विमछनाथजीके यहाँ चार 
कल्याणक हुए हैं। काम्पिलमें .दो जैन धरमंगाछाएँ है। 


जेनमन्दिर हैं ।] चक्रकुए्ण,अमावस्थापर जनमला लगता 
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कन्तौजसे १८ मीलपर यह स्थान है| वहाँ छद्जीऋषिका 
प्राचीन मन्दिर है | यहेंति दो मीलपर संवन्स, खान हैं। 
चहोँ भालशिलादेवी) चनखण्डेश्वर मद्दादेव तथा हनुमानजीके 
मन्दिर है| सेंगसे दो मीलपर जसरमऊर्म भगेश्वर महादेवका 
मन्दिर है| हे 

सरया 

सेंगसे ९ मीलपर यह खान हे । यहोँ घाटपर नौछकृण्ठ 
गिवमन्दिर है | घाट्से पास ही खैरेधर महादेवका मन्दिर 
है। यह बहुत सम्मानित तथा सिद्ध खान माना जाता है 

सरैया घाटसे एक मीलपर वीरेश्वर गिवमन्दिर है। 
बहों पास ही बनमें अश्वत्यामाका मन्दिर और दृधेश्वर 
शिवमन्दिर है । 

सरैया घाटसे ५ मीलपर बन्द्रीमाताका मन्दिर है। 
कहा जाता है कि यह देवीमूर्ति भ्रीजानकीजीद्वारा प्रतिष्ठित है । 

शिवराजपुर 

उत्तर रेल्वेक़ी मुगलसराय-दिल्ली ल्यइनपर विंदकीरोड 
स्टेशन है । वहोंसे ४ मील्पर शिवराजपुर है। यहद्दों बहुत 
अधिक मन्दिर हैँ; क्रिंव अब थेड़े मन्दिरॉ्में मूर्तियाँ रह 
गयी हूँ । प्रसिद्ध मन्दिर हैं--गन्लेश्वर, सिद्धे्वर/ कपिलेश्वर, 
अड्डठेश्वर; पश्चवरटेश्वरः मुण्डेश्वरः अवुनेश्वर; दूधियादेवी; 
कालिकादेवी, रसिकविहारीजी तथा गिरिघर गोपालजी | 
यहाँ बहुत-से घाट हैं, किंतु गज्ञाजी उनसे दूर चली गयी हैं। 


कहा जाता है कि भीरोंबाई मेवाड छोड़नेके पश्चात्‌ 


यहँसे जा रही थीं। विश्रामके पश्चात्‌ जब वे अपने गिरिधर 








गोपालको उठाने क्ृगीं। तव वे उठे ही, नहीं । उनकी यहीं 
निवासकी इच्छा जानकर स्थानीय लोगोंने गिरिघरगोपाल्का 
मन्दिर बनवा दिया | * 
 -वकेसर * 
( लेसक--पं० शऔरीमिरिजाज्ंकरजी अवस्ी ) 

शिवराजपुरसे ३ मील पूर्व यह स्थान उन्नाव जिलेमें 
पड़ता है। यहाँ वागीश्वर महादेवका प्राचीन मन्दिर हैं | 
कहा जाता है कि यह उस बकासुरका निवासखान था 
जिसे भगवान्‌ ओक्षष्णने मारा था। वकासुरद्धारा खापित 
महेश्वरनाथ-मन्दिर भी यहाँ हैँ | एक चण्डिकादेवीका मन्दिर 
६ जितमें देवीकी दो मूर्तियों हैं | यहाँ गद्स्‍धालानके कई मेले 
लगते हैं । कहा जाता है कि ुर्गासप्तशतीमें जिन राजा सुरथ 
तथा समाधि बैदयके ,तपका वर्णन हैं; उनकी तपःस्थली यही 
है। यात्रियोंके ठहरनेके ,लिये कई धर्मशाल्एँ हैं। गड्ढा- 
दशहरा तथा कार्तिकी पूर्णिमापर मेला लगता है | 

आदमपुर . 

यह स्थान वकसरसे ८ मील पूर्व स्थित निम्रगर नामक 
स्थानके सामने गड्जाके दूसरे तटपर पडता दै। यहाँ बह्मणिला 
नामक एक श्रीराममन्दिर है। कहा ज़ाता है कि. यहाँ 
व्रह्माजीने यश किया था | गड्ाल्लानके कई मेले लगते हैं । 

उत्तर रेल्वेकी मुख्य लाइनमें “फंतेहयुर “स्टेशन है | 
चहंसे यह स्थान हे .मील दूरहै। यहाँ शकरजीके.“और 
देवीके लगभग ६० मन्दिर हैं। कहा जाता है कि यह 
अग्विनीकुमार देवताओंकी तपोभूमि है | 





सम्भल | रा 
( लेखक--डा ० श्रीमगवतद्ारणजी टिनेदी ) कै 


६-०... 


यह स्थान मुरादाबाद जिलेमें है। उत्तर रेलवेकी चन्दौसी- 
मुरादाबाद छाइनमें राजाका साहसपुर स्टेशन है। वहाँसे 
एक लाइन ५्सम्भछ हातिमतरायः तक ,जाती हैं। सम्भलके 
स्टेशनका नाम सम्मरू हातिमसराय है | कल्ियुगके अंन्तर्मे 
विष्णुयद् आह्मणके यहाँ इसी सम्भलूमें भगवान्‌ कल्किंका 
अवतार होगा | 
सत्ययुगर्मे इस नगरका नामे ध्यत्यत्रतः था; भरेतामे 
धहद्विरि!, द्वापरमे भपिज्ञल” औंर कलियुगर्मे: प्सम्मलः है | 
इसमें ६८ तीर्थ और १९ कूप हैं । यहाँ एक अतिविशाल 


बढ कु ढ़ 


4 


और प्राचीन मन्दिर है। जो, हरिमिन्दिर कहलात। 
है; परंठु इस समय मुसलमान उसमें प्रति शुक्रवारकों 
दोपइरकी नमाज़ पढते-पढ़ाते हैं। उन्होंने इसकी कुछ-कुछ 
रूपरेखा मी बदल डाली है। इसके अतिरिक्त यहाँ तीन मुख्य 
शिवलिज्ञ हैं--( १) पूर्वमें चंन्द्रेधर, ( २) उत्तरमें 
भुवनेश्वर, (३ ) दक्षिणमें सम्मरेध्वर | - 

प्रतिवर्ष कार्तिक झुक्ला चतुर्थी और पंथ्मीको इन तीथों 
और कूपोकी परिक्रमा देने; जौ-२४ कोंस'लम्बीं दीती है; दर- 
दूरसे यात्री आते हैं । शहरी मेला चतुर्थीकों नेमिषारण्य 


९२ # भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





तीथंपर और पश्चमीकों वंशगोपाल और मणिकर्णिका तीर्थॉपर 
होता है । 

प्रत्येक तीथंके दर्शन और ख्लान तथा प्रत्येक कूपकी 
यात्रा भाद्रमासमें होती है और इसे “ध्बनकरना?”” कहा 
जाता है। तीर्थों और कूपंका विवरण इस प्रकार है-- 

१. खूर्यकुण्ड-इसका नाम अकंकुण्ड भी है। इसके 
मध्यमें एक बहुत बड़ा कुओं है| प्रति रविवारका ज्ञान यहाँ द्दोता 
है। कार्तिक शुक्ला पष्ठीकों यहाँ मेला लगता है। यहीं एक 
शिव-मन्दिर है; जिसमें श्रीकृष्णेश्वर नामका शिवलिज्ञ है | 

२. हंसतीर्थ-सूरयकुण्डके निकट यह एक कच्चा ताछाब 
है। चैत्रवदी अष्टमीको यहॉँक्री यात्रा होती है । 

३. क्ृष्णतीर्थ-यह भी सूर्यकुण्डके पास एक कच्चा 
ताछाब है | इसमें स्लान करनेसे चेचक रोग नहीं होता । 

आषाढ़ शुक्ला ११ को यात्रा होती है। 

४. कुरुक्षेत्र-सम्मल्से चन्दौसी जानेवाली कच्ची सड़क- 
पर सम्भलसे छगभग ४ फरलोगपर यह तीर्थ पका बना हुआ 
है। इसके किनारे एक शिवमन्दिर है। मज्जलके दिन यहाँ 
खान होता है। प्रतिवर्ष कन्याकी संक्रान्तिपर तथा सूर्यग्रहण- 
पर यहाँ विशेष स्नान होता है। 

७, दशाश्वमेथ-कुरुक्षेत्रसे दक्षिण एक कच्चा तालाब 
है। यहाँ राजा ययातिने दस अश्वमेघ यज्ञ किये थे । ज्येष्ठ- 
झुक्ला प्रतिपदासे दशमीतक यहॉका जान होता है | 

६: विष्णुपादोद्क-दशाश्रमेघले उत्तरी ओर और 
उसीके पास एक कचा तालाब है; जो नूरियोंसरायके समीप है। 
कार्तिक कृष्णा १२ को यहॉकी यात्रा एवं स्नान होता है । 

७. विजयतीर्थ-नूरियोंसरायके दक्षिणमे एक कच्चा 
तालाब है | इसका मुख्य ज्ञान और यात्रा आश्विन झुक्का १० 
( विजयादशमी ) को होती है | 

८. श्वेतदीप-सेफ़लॉसरायमें एक कच्चा तालाब है। 
वेशाख शुक्ल १४ को इसकी यात्रा होती है। 

९. शानकेशव-पास ही यह तीर्थ है | कच्चा है | पहले 
इसका नाम कृष्णकेशव था। गझुड़जीने यहाँ निवास किया 
था | गणेश-चतुर्थीकों यहाँ ज्लान होता दै। 

१०. पिशाचमोचन-वहीं उत्तरमें है। पहले इसका नाम 
बिमलोदक था। स्नान श्रावण शु० १२ को होता है। 


११. चतुर्मुंख कूप-वहीं पासमें यह एक बहुत बढ़े 











आकारका पक्का कंकरका बना हुआ कुआँ है। यहाँ बह्मा- 
जीने निवास किया था । हर महीनेकी त्रयोदगीकों स्लान 
होता है | 

१२- नैमिषारण्य-शानकेशव-तीर्थके पास यह एक पकका 
कुओहै। इसको भगवान्‌ विष्णुने अपने चक्रसे खोदा था। यहाँ 
गुरुवार त्रयोदशीको जान होता है। प्रति बृहस्पतिवारको मी छोग 
दूर-दूरसे लान करने आतेहं | कार्सिक शक्ल चौथको यहाँ मेला 
लगता है। बाबा क्षेमनाथ साधुकी समाधिपरः जो तीर्थंकर 
किनारे बनी हुई है; चनेक्री दाल और चनेके लड़ड्ट चढ़ाये 
जाते हैं। 

१३. धर्मनिधि-नेमिपारण्यते दक्षिणमें है। कच्चा है। 
मड्भलवार चौथको यहाँ ्लान होता है । 

१४. चतुस्सागर-विजयतीर्थसे दक्षिणमें कच्चा है। 
इसके पास मदारका यीत्ा है। 

१५. एकान्ती-वहीं पासमें कच्चा है। भादों ऋष्ण ३ को 
यहाँ मेला होता है । 

१६. ऊध्चेरेता-एकान्तीके पास कचा है | इसके समीप 
कृष्णदास-सरायकी बस्ती है| अष्टमीको यहाँ ज्ञान होता है। 


१७. अवन्तीश्वर-ऊर्ध्व रेताके पास कचा है । 


१८ लोछाक या लद्दोकर-हल्दूसरायके पास कच्चा 
है । माघकी सप्तमीकों यहों ल्ञान करके सूर्योपासना की जाती है । 

१९. चन्द्रतीर्थ-उसीके पास कच्चा हे। यहाँ चन्द्रग्रहण- 
पर खान होता है। 

२०. शहुमाधव-दल्दूसरायसे पूर्वकों है| कच्चा है। 
अगहन सुदी सप्तमीकों ्रान होता है | 

२१. यमघण्ट-हल्दूसरायके पास कच्चा है। ख्ान 
यमद्वितीयाकी तथा ज्येष्ठके शनिवारोंका माहात्म्य | 

२२. अशोकक्ूूप-वहीं पास है । अशोक-अशष्टमीको 
यहॉकी यात्रा होती है | 

२३. पश्चाप्मिकृप-वहीं पासमें है । वेशाख मासमें 
प्रतिदिन लानका महत्त्व है | 

२४- पापमोचन-तीर्थ-चवौधरीसरायके पास कच्चा है। 
यात्रा-स्लान अगहन सुदी अध्सीको होते हैं । 

२५. कालोद्क-चौधरीसरायमें कच्चा है । दीपावलीके 
दिन इसकी यात्रा होती है। 


रु 
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२६. सोमतीर्थ-चौघरीसरायमं कचा है । खान 
सोमवती अमावास्पाको होता है । 

२७. चक्र सुदर्शन-पासमें है। कच्चा है; भगवानते 
चक्र सुदर्दानसे इसे खोदा था । 

२८. गोकुऊ वनारसी-( गोतीर्थ ) उसीके पास 
है। कामघेनुने यहाँ निवास किया था | 7 

२५. अड्ञारक-हयातनगरकी बस्तीके पास कच्चा है | 
मन्नलदेवका यहों निवास हुआ था । प्रतिमड्डलको ल्ान 
होता है | 

३०. रज्लप्रयाग-वहींपर कच्चा है। इस तीर्थके पास 
पाँच तीर्थ हैं; जो प्चप्रयागके नामसे पुकारे जाते हैं । यात्रा 
प्रतिमास सस्तमीक्रो होती है | ये पश्चप्रयाग निम्न हैं-- __ 

३१. वाखुकिप्रयाग-प्श्नप्रयागके पाँचों तीर्थ कच्चे 
तालाब हैं| नागपश्चमीको इनमें ज्ञान होता है । 

३२. क्षेमकप्रयाग-जन्माष्टमीको मेल्ग होता है | 

३३. तारकप्रयाग- 

३४. गन्धवेधयाग- 

३५. मुत्युंजय-हयातनगरके पास पक्का तीर्थ है। 
मंगलवारी छठ और ज्येष्ठ वदी पड़िवाकी स्नानका महापर्व 
होता है। 

३६ ज्येप्ठपुष्कर-हयातनगरमें कच्चा वना है, नीलकण्ठ- 
वाले बागर्मे है। कार्तिक वदी अष्टमीकों यहाँकी यात्रा होती है। 

७. मध्यपुष्कर-यह तीर्थ ज्येष्टपुण्करसे २४ गजकी 
दूरीपर है | परिक्रमावाले दिन यहाँ ल्ान होता है। 

३८. कनिष्ठपुष्कर-मध्यपुण्करके पास है। प्रत्येक 
अष्टमी तथा कार्तिक बदी अष्टमीकों यहाँ ल्ान होता है। 

३९. घर्मक्ूप-दयातनगरसे आधे मीलकी दूरीपर 
सम्मलसे बहजोई जानेवाली सड़कपर है । 

४०. पश्चगोवर्थत या नन्‍्दा-४० ननन्‍्दा। ४१ 


” सुनन्दा। ४२ सुमना। ४३ सुशीछा, ४४ सुरभी--ये पॉच 


तीर्थ पश्चगोवर्धनके नामसे प्रसिद्ध हैं। हयातनगरसे पूर्व- 
दक्षिणके कोनेमें आधे मीलकी दूरीपर कच्चे बने है। 
अमावास्या और दिवालीको इनमें ज्ञान होता है । 

४५. त्ह्मावर्त-सरायतरीनसे. पूर्व-दक्षिणमें. कच्चा 
बना है । 

४६. नर्मदा-त्रह्मावर्त तीर्थसे ५०० गज दूर कच्चा 





बना है | सिंहकी सक्रान्तिकों खानका पर्व होता है। 

४७. वाग्भारती-सरायतरीनसे पश्चिममें कच्चा है । 
ऋषिपश्मी और त्रयोदशीको खान होता है | 

४८. बंशगोपालू-यह तीर्थ सम्मलसे दक्षिणकी ओर 
दो मीलकी दूरीपर पका बना हैं | किनारेपर शिव-मन्दिर 
है; बय्वल्ष है। कार्तिक शुक्वा-पद्चमीको २४ कोसकी सम्मलके 
तीर्थोकी परिक्रमा यहाँ समाप्त होती है । कार्तिक चक् 
चौथको यह परिक्रमा यहींसे आरम्म भी होती है । 

४९. रेवाकुण्ड-वंशगोपालसे उत्तरमें ९०० कदमकी 
दूरीपर कच्चा बना है । श्रावण झु० तीजको यात्रा होती है। 

५०. खिहगोदावरी-वंशगोपालसे उत्तरमें कच्चा वना 
है। विंहकी संक्रान्तिकों यात्रा होती है । 


.. ५१. रसोदक कूप-यह कूप सम्भलछसे भविष्य- 


गड्जाको जानेवाले रास्तेपर वाग्मारतीसे ५० गज़के अन्तरपर 
है। यहाँ देवीका स्थान है तथा संमलेश्वर महादेवका मन्दिर है। 


७२. गोमती-यह भविष्य गद्भाके निकट उसका 
एक अड्ड है। भाद्रपद शुक्ला द्वादगीकों जान होता है। 


५३. भविष्यगज्ञा-यह कबीरकी सरायके पास है। 
इसके ज्ञानका फल गजन्ञाजीके लानके समान है। जब सूर्य-चन्द्र 
और बृहस्पति-तीनों एक साथ पुष्य नक्षत्रपर आयेंगे; तब 
यह गड्ढा हो जायेगी। उसी कालमें सम्मल्म कल्कि भगवानका 
अवतार होगा । यहॉपर कार्तिक मांसकी पूर्णमासी और 
प्रतिचन्द्रभहणपर खान होता है; संक्रान्ति और अष्टमीकी 
यात्रा होती है। 

५४. ऋणमोचन-यह तीर्थ मनोकामना तीर्थके 
निकट है। अमावस्याको यहाँ जान होता है । 

०५. मनोकामना-यह तीर्थ मोहल्छाकोटके निकट है । 
पक्का बना हुआ है । चारों तरफ किनारेपर धर्मशालाएँ: 
बनी हैं, जिनमें यात्री, साधु महात्मा ठहरते हैं । इसका 
नाम महोदकी था| खान--सोमवती; एकादशी चन्द्रअअहण 
और कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी । 

५६. माहिष्मती-मनोकामनाके पास कच्चा सरोवर है। 
मेवासुर राक्षसको देवीजीने मारा; उससे यह नदी उत्पन्न हुई। 


५७. पुष्पदन्त-यह तीर्थ रक्तजगके पास कच्चा है | 
पुष्यनक्षत्रमें यात्रा होती है| 
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७५८, अकममोचन-यह पुष्पदन्तके पास है । चेत्र 
शुक्ल त्योदशीकों इसकी यात्रा होती है। 

७५९. आदि्गया-यह तीर्थ मोहल्छा रुकनुद्दीनसरायके 
पास कच्चा बना है | गयाजीको जानेवाले पहले यहीं 
पितृश्राद्ध करते हैं | इसे उ्नदिगया कहते हैं । पितृपक्षमें 
इसकी यात्रा होती है | आश्विन कृष्ण ३० अमावस्याको 
यहाँ ज्लान) पितृ-तर्पण आदि होते हैं । 

६०० शुप्ताके-अकर्ममोचन-तीर्थके पास यह का 
बना है | यात्रा द्वादशीको होती है| 

६१. रल्लजग-यह तीर्थ मोहल्ला दीपासरायके निकट है। 

<६२- चक्रपाणि-वही पासमें है; कच्चा है | इस तीर्थको 
विष्णुके चक्रसे खुदा हुआ बताते हैं | वैशाख शुक्ला एकादशी- 
को इसकी यात्रा होती है । 

६३. खर्गद्वीप-यह चक्रपाणि तीर्थके पास है। वेशाल 
शुक्ल पक्षमें इसकी यात्रा होती है । 

६७४. मोक्षतीर्थ-सम्मलछसे पश्चिमकी ओर लरूगमग 


४ मीलकी दूरीपर महमूदपुर और पुरके मध्य यह एक कच्चा 


बन 


तालाब है | 

६५. मलहानिक-सम्मलके उत्तरमें भागीरथी तीर्थके 
निकट यह एक कच्चा कूप है। इसके र्लानसे, भुवनेश्वर 
महादेवके तथा माल्खजनी देवीके पूजनसे चार युगगोंके पाप 
छूट जाते हैं। दुर्गाशमी तथा मार्गशीर्षशक्ल १४ को यहाँ- 
की यात्रा होती है । 

६६. त्रिसंध्या-भागीरथी-तीर्थके उत्तरमें सती-स्थानके 
समीप कच्चा बना है। मेष संक्रान्तिका पर्व यहाँ सनाया जाता है। 

६७. भागीरथी-यह तीथ तिमरदाससरायके निकट 
पक्का बना है । जिस समय श्रीमगीरथजी श्रीगद्ञाजीको 
लाये थे; तब वे यहीं ठहरे थे | प्रति अष्टमीको यहाँकी यात्रा 
होती है । स्लानानन्तर श्रीभ्रुवनेश्वरजी महादेवका पूजन 
करना चाहिये। 

६८ मत्स्योद्री-यह तीर्थ मियॉसरायके पास है । 
कार्तिक शुक्ला नवमीको यहाँकी यात्रा होती है । 

६०. भ्रद्गवकाश्रम-मोहल्ला ठेरके पास यह तीर्थ मदेसरेके 
नामसे परसिद्र है। यह पक्का चना हुआ था । बुधाष्टमी 
भाद्रमासमें इसकी यात्रा होती है । 


७०. अनन्तेश्वर-यह भद्गकाश्रमके पास कच्चा बना है। 

७१. अन्िकाश्रम-चिमनसरायके पास है। अभ्नि 
ऋषिने यहाँ तप किया था । भाद्र शुक्ला पद्ममीकों यहॉकी 
यात्रा होती है | 

७२ देवखात-मियाँसरायमें है। इसको देवताओंने 
खोदा था । इसकी यात्रा पूर्णमासीको होती है | 

७३. विष्णुखात-देवखातसे पूर्व है । भगवानते 
यहाँ विश्राम किया था | 

७४. यशकूप-यह कूप हरिमन्दिरके अंदर है | 

७५. घरणी-वाराहकूप-हरिमन्दिरसे पश्चिममें है | 
यहाँ वाराह अवतारकी पूजा होती है । 

७६- हृपीकेशकूप-दरिमन्दिस्से. पूर्वी. मोहल्ला 
पूर्वीकोटमें खागियोंके घरोंके पास है | 

७७. पराशरकूप-मेहल्ला पूर्वी कोटमें है| 

७८- विमलकूप-उसी मोहल्लेमें कार्तिकमास भर प्रातः- 
कालीन स्नान होता है| 

७९. कृष्णकूप-यह कूप कल्कि-विष्णु भगवानके 
मन्दिरके बाहर है | हि 

८०. विष्णुक्रूप-यह कूप मोहल्ला सानीवालमें है। 
प्रति द्वादशीकों यहॉँकी यात्रा होती है । 

८१. शौनकक्ूप-तीर्थ मनोकामनाके पास सड़कके 
किनारे हैं | यहाँ शौनक ऋषिने तप किया था। 

८२. वायुकूप-मोहल्ला पश्चिमीकोटमें देहलीद्वारके 
पास है। 

८३. जमद्प्लिकूप-वायुकूपसे १२० गज उत्तर दिशामें 
है| यह स्थान जमदग्नि ऋषिकी आराधनाका है। 

८४. अकर्ममोचन क्लूप-वहीं पास है । 

८५. सत्युज्ञयक्कूप-जमदग्निकूपसे 
ज्त्तर है। 

८६- वलिकूप-आजकल जहाँ तहसीलकी इमारत बनी 
हुई है; उसी जगह यह कूप बना है | 

८७. सप्तस्ागर कूप-यह कूप सरथल दरवाजेके पास है। 
इसके पास (किनारे) एक सरथलेश्वर महादेवका मन्दिर है। सात 
समुद्रॉंका जल छाकर इसका निर्माण किया गया था | 
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# भैजमण्डरू ( मंथुरा-च्रन्दावंन ) * 


न 


ष््जु 








व्रजमण्डल ( मथुरा-वृन्दावन ) 


तब्रजमण्डल ( मथुरा-वृन्दावन )-माहात्म्य 


इतिहास-पुराणोमिं मधुराके चार नाम आते है--मधुपन्नः 
मधुपुरी, मधुरा। तथा मथुरा । सर्वोका सम्बन्ध मधुदैत्यसे 
है, जिसे मारकर भनुप्जीने ऋषियोंका क्लेश दूर किया था 
भगवान्‌ श्रौकृष्णकी जन्मखली तथा लीलाभृमि होनेसे इसका 
माहात्म्य अनन्त है | वारादपुराणमें मगवानके वचन हैं--- 
न विय्यते च पाताले नान्तरिक्षे न मानुपे। 
समान मथुराया हि प्रियं मस वसुन्धरे ॥ 
सा रम्पा च सुशला च जन्मभूमिस्तथा मम । 
(१७५२ | ८-९ ) 
पृष्ची | पाता) अन्तरिक्ष ( भूमिसे ऊपर स्वर्गादिलोक ) 
तथा भूलोकर्म मुझे मधुराके समान कोई भी प्रिय ( तीर्थ ) 
नहीं है। वह अत्यन्त रम्य प्रशस्त मेरी जन्मभूमि 
महासाव्यां प्रयागे तु यत्‌ फू रऊूमते नरः॥ 
ठतत्‌ फल ऊभते देवि मधुरायां दिने दिने। 
( १५२ । १३-१४ ) 
महामाघी ( माघ मासमें जब पूर्णिमाको मघा नक्षत्र 
हो ) के दिन प्रयागर्में जो लानांदिका फल है। वह मथुरामें 
प्रतिदिन सामान्यतया प्राप्त होता रहता है |? 
पू्ण वर्षसहर्खें तु चाराणस्यां हि यत्‌ फलम। 
ठत्‌ फल लभते ठेवि मधथुरायां क्षणेत हि ॥ 
( १५२ | १५ ) 
हजार वर्ष काशीवासका जो फल है, वह मथुराके एक 
क्षण वासका है| 
कार्तिक्यां चैच यत्पुण्यं पुप्करे छु वसुन्धरे। 
तत्फल॑ ऊभते देवि मधथुरायां जितेन्द्रियः ॥ 
( १५२ १६ ) 
ध्वसुन्धेरे ! कार्तिकी ( कार्तिककी पूर्णिमा ) को जो 
पुष्करमें चसनेका पुण्य हैं+. वही जितेन्द्रियकों मथुरावाससे 
प्राप्त होता है ।? 
यहाँ जन्माष्टमी, यमद्वितीया तथा ज्येष्ठ घुक्का दवादगीके 
खान तथा भगवदर्शनका विपुर माहात्म्य है । 
( विष्णु ० अं० ६, अध्याय ८ ) 


१. कार्तिक पूर्णिमा पुष्करवासका फल शाद्योर्मे यों कहा है--- 


यरतु वर्षशत॑ पूर्णमग्निहोत्रमुपाचरेत्‌ । 
कार्तिकी वा वरस्ेठेका पुष्फरे सममेव तत्‌ ॥ 
( महा० वन० ८२ | इ७, पदत्म० १। ११।॥ ३३ ) 
“जो पूरे सौ वर्षतफ अप्लिहोत्र करता है अथवा जो केवछ 
कार्तिकी पूर्णिमाके दिन पुप्करवास करता है, दोनोंका समान फल है।? 


बजमण्डलके अन्तर्गत १२ बन हैं--मधुबन) कुमुदवनः 
काम्यकवन) बहुलवन) मभठवनः खादिर्वन। ओऔवनः 
महावनः लोहजड्डवन; विल्ववन) माण्डीरवन तथा इन्दावन | 
इन सभी वर्नोंका विपुल माहात्म्य है; फिर इन्दावनका तो 
कहना ही क्या इसे प्रथ्वीका परमोत्तम तथा परम शुत्त 
भाग कहा गया है--- 
गुद्याद्‌ गुह्मतसं॑ रम्यं मध्य॑ दुन्दाव्न भुवि। 
अक्षर परमानन्द॑ गोविन्दुस्थानमव्ययम्‌ ॥ 
( पत्मपुराण, पाताछखग्ड ६५ | ७१ ) 
यह साक्षात्‌ भगवानका शरीर है। पूर्ण ब्रह्मखुखका 
आश्रय है | यहॉँकी धूलिके स्पर्गसे भी मोक्ष होता है; अधिक 
क्या कहा जाय-- 
गोविन्ददेहतो 5मिन्न॑ पूर्णबह्मसुखाश्रयम्‌ । 
मुक्तिस्तत्न रजः्स्पर्शांत्‌ तन्माहात्म्य॑ किमुच्यते ॥ 
( प्म० पा० १६ | ७२ ) 
कहा जाता है कि एक बार मुक्तिमे भगवान्‌ माधवसे 
पूछा--“केशव ! मेरी मुक्तिका उपाय बतलछाओ ।? प्रभुने कहा: 
ध्वस जब त्रज-ज तेरे सिस्पर उड़कर पड जाय? तब तू 
अपनेको मुक्त हुआ समझ--- 
सुक्ति कहै गोपाल सा, मेरी मुक्त बताव। 
प्रज-रज उड़ि साथे परे, मुक्ति मुक्त हो ज्ञाय ॥ 
धन्य है त्रज-रजकी महिमा | 
( अधिक जाननेके लिये नारदपुराण उ० आ० ७५--८८५ 
वाराद पु० १७५२ से १७०५ पत्म० पा० ६९-८३ देखिये )। 
मथुरा-बृन्दावन 
मधुरा-इन्दावनका अर्थ है पूरा माथुरमण्डल या ब्रज- 
मण्डल) जिसका विस्तार ८४ कोंत बताया गया है। मथुरा 
ब्जके केन्द्रमे है। बजके तीथोमेसे कहीं जाना हो$ प्रायः 
मथुरा आना पडता है। मथुराके चारों ओर ब्जके तीर्थ है। 
मथुरासे विभिन्न दिशाओंमे उनकी अवस्थिति होनेके कारण 
प्रायः एक़से दूसरे तीर्थ जानेके लिये मथुरा होकर जाना 
पड़ता है। अब ब्रजके सभी मुख्य तीथोम प्रायः सड़के हो 
गयी हैं और वहाँ मोटर-वर्से तथा अन्य सवारियों जाती हैं। 
मथुराका प्राचीन नाम मधुरा या मधुवन है 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने तो छवापरके अन्तर्मं यहाँ अवतार लिया; 
किंतु यह क्षेत्र तो अनादिकालसे परम पावन माना जाता है | 
सष्टिके प्रारम्ममें ही स्वायम्भुव मनुके पौत्र ध्रुबको देवरपि 
नारदजीने मधुवनमे जाकर मगवदाराबन करनेका उपदेश 
दिया ओर बतावा--पुण्य मधुवन यत्र सानिव्य नित्यदा हरे: ।? 
परम पवित्र मघुवनमें श्रीहरि नित्य संनिहित रहते हैं | धुवने 
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यहाँ तपस्या की और यहीं उन्हें मगवद्र्शन हुआ । 

घ्ुवके तप/कालमें यह . सघुवन था |- यहाँ कोई नगर 
नहीं था| पीछे मघुनामक-राक्षसने यहाँ मघुरा या- मधुपुरी 
नासक नगर बसाया। उसके पुत्र लूवण नामक, राक्षसको 
मर्यादापुरुषोत्तम- श्रीरामके आदेशसे शन्रुप्तननीनी मारा और 
मधुरा शजन्रुप्ननीकी तथा उनके वंशधघरोंकी, राजधानी हुई । 
पीछे द्वापरमें यह स्थान शूरसेनवंशीय- अत्रियाँकी राजधानी 
बना 'और यहीं श्रीकृष्णचन्द्रने अवतार ग्रहण किया । 


मार्ग 
मथुरा जंक्शन और मथुरा छावनी--ये दो मुख्य स्टेशन 
हैं मधुराके। मशुरा जकशनपर पूर्वो्तरेलवे तथा पश्चिमी और 


मध्य रेलवे तीनों हैं। पश्चिमी रेलवेकी छोटी-लाइन जो हाथरस, 


कासगंजकी ओर गयी है; उसपर मथुरा छावनी स्टेशन है। 
मधुरां छावनीस मथुरानगर संमीप है; किंतु मथुरा जंकुशनसे 
१॥ मील दूर है| स्टेशनसे नगरतक आनेके लिये रिक्शे- 
तंगि मिलते हैं। _ _- 


- मधुरासे कई दिद्याओर्म जानेके लिये -पक्की सड़के हैं । 
दिछी, आगरा) हाथरस) भरतपुर), जलेसर आद्विका 
मथुदासे सड़कोंके सम्बन्ध है | 


' “४7: -रहरनेके खान 

मथुरामे भी कई धार्मिक संस्थाएँ हैं । यात्री पंडोंके 
यहों भी ठहरते है । कई धर्मशालाएँ: हैं यात्रियोंके ठहरनेके 
लिये---१-राजा तिछोईकी धर्मशाला, बंगालीघाट | २- 
हरमुखराय दुलीचन्दकी, खामीघाट | ३-हरदयाल विष्णु- 
दयालक़ीः , नयाबाजार । ४-तेजपाकू_ गोकुछदासकी) 
मारुूगली, । ५-रामग्रोपाल़ ",छक्ष्मीनारायणकी, जुनामन्दिर 
प्रयायघाट, ॥ :६-महाराज आवागढ़की। पुछके पास | ७- 
दामोद्रभवनः छत्ताबाजार - ' ८-दामोदरदास तापीदासः 
असकुण्डा बाजार ।* ९-बिहारीकाककी, बंगालीघाट । 

-कुंज्लछाल विश्वेश्वरदासकी; रामघाट । ११-ननसीवाली; 
रामघोंटं | १२-सेठ घनंश्यामदास रूपकिशोर भाटिया 
विक्टोरियापार्क | १३-म॒हेंश्वरी धर्मशाला, ईन्दावन 
दरवाजां । १४-सागरवालेकी, क्रिलेंके ऊपर | १५-जबलूपुर- 


की) सतघटा-] १६-शेरगढ़की. सतघटा । १७-संगलदास_ 


गिरिधारीदास; छत्तावाजार | १८-करमसीदास बम्बईवालेकीः 
कारासहल; विश्रामघाट | १९-गंगोलीमल गजानन्द अग्रवालू- 
की चौकबाज़ार ) . 


मथुरा-दशन 

मथुरामें श्रीयमुनाजीके किनारे २४ मुख्य घाट हैं। 
जिनमें धारद घाट विश्रामघाय्से उत्तर और बारह दक्षिण 
हैं। उनके नाम हैं--- १-विश्रामबाद/ २-प्रयागधाठ। र- 
कनखलघाट, ४-बिन्दुघाट, ५-अंगालीवा्टं। ६-सूयंघाट+ 
७-चिन्तामणिधाट, ८-प्रुवघाट। ९--ऋषिघाट, १०-मोक्ष 
घाट, ११-करोटिघाठ; १२-बुद्धघाठ--ये दक्षिणकी ओरे हैं। 
उत्तरके घाट हैं---१ ३-गणेशघाट+ १४-मानसघाठ) १५- 
दद्माव्वमेधवाठ। १६-नवक्रतीथंघाट १७-कष्णगद्भाघाठः 
१८-सोमतीर्थधाट; १९-ब्रह्मलेकघाटठ। २०-बण्ठामरणघाट+ 
२१-धारापतनधाट; २२-संगमतीर्थधाठ। २३-नवतीर्थधाट) 
२४-असीकुण्डाघाट । 

विश्रामघाद इनमें मुख्य घाट हैं। कहते हैं कि यहाँ 
कंसवधके पश्चात्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने विश्राम किया था। यहाँ 
सायंकरालीन यमुनाजीकी आरती दर्शनीय होती है| यम- 
ह्वितीयाकों यहाँ ख्ानार्थियोंका मेला होता है | घाटके पास ही 
श्रीवल्तमाचार्यजीकी बैठक है । 

ध्रुवघाटके पास ध्रुव-टीलेपर छोटे मन्दिरमें . भुवजीकी 
मूर्ति है । असीकुण्डाघाट वाराहक्षेत्र कहा जाता . है। यहाँ 
वाराहजी तथा गणेशजीकी मूर्तियों हैं । 

मधुराके चारों ओर चार शिवमन्दिर हैं---पश्चिममें 


: भूतेश्वरः पूर्वमें पिप्पलेश्वर दक्षिणमें रज्ञेधर और उत्तरमें 


गोकणेश्वर | मानिक चौकमे नीलवाराह तथा इ्वेतवाराहकी 
मूर्तियों हैं 

प्राचीन मथुरा नगर वहाँ था; जहाँ आज केशवदेवका 
कटरा है। -वहों जन्मभूमि-स्थानपर वज्नामका बनवाया 
श्रीकेशवदेवका मन्दिर था। जिसे तुड़वाकर औरंगजेबने 
मतजिद बनवा दी । मसजिदके पीछे .दूसरा केशवदेव-मन्दिर 
बन गया है। मन्दिरके पास पोतराकुण्ड, नामक विशाल 
कुण्ड है। इसके पास ही क्ृष्ण-जन्मभूमिका मन्दिर है| 
यहॉ एक पुराना गद्भाजीका मन्दिरं भी है। इसी ओर 
भूतेश्वर महादेवके पास ,कंकाली टठीलेपर कंकाली देवीका 
मन्दिर है | इसके आगे बलभद्रकुण्ड तथा बलदेवंजी और 
जगन्नाथजीके मन्दिर हैं|. ४ 

श्रीद्वारिकाधीशजी--यह नगरका सबसे प्रसिद्ध मन्दिर 
है। इसकी सेवा-पूजा वल्लभृ-सम्प्रदायके अनुसार होती है। 
समय-समयपर दर्शन होते हैं-। भोग रूगी भोजन-सामग्री 
यात्री दूकानोंसे खरीद सकते हैं 
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गतश्रमनारायण-मन्दिर-द्वारिकाधीश-मन्दिरके दाहिनी 
ओर यह मन्दिर है। इसमें श्रीकृष्ण-मूर्तिके एक ओर भ्रीराधा 
तथा दूसरी ओर कुब्जाकी मूर्ति है। 
वाराह-मन्दिरि-द्वारिकाधीश-मन्दिसके पीछे यह मन्दिर है। 
गोविन्दजीका मन्दिर--वाराह-मन्दिर्से कुछ आगे 
के चर विहारीजीका 
यह मन्दिर है। इसके आगे स्वामीवराटपर हारीजीः 
मन्दिर है। इसी घाटपर गोवर्धननाथजीका विद्याल मन्दिर है। 


श्रीरामजीद्वारेमे श्रीराममन्दिर है और वहीं श्रीगोपाल- 
जीकी अष्टभुजी मूर्ति है। यहाँ रामनवमीको मेला लगता है| 
इसीके पास कीलमठ गलीमे स्वामी कीलजीकी गुफा है। 
इनका वेनीमाधव-मन्दिर प्रयागवाटपर है | 


तुल्सी-चौतरेपर श्रीनाथजीकी बैठक हैं । आगे चौबचार्मे 
वीरमब्रेश्वर-मन्दिर है। वहीं शन्नप्तजीका मन्दिर है| इसके 
पास ही गोपाल-मन्दिर है । 


होली-दरवाजेके पास वज्जनाभद्वारा स्थापित कंसनिकन्दन- 
मन्दिर है। उससे आगे दाऊजीका मन्दिर है। महोलीकी 
पौरमें पद्चननामजीका मन्दिर है। ये भी वन्ननाभद्वारा स्थापित 
हैं | डोरीबाजारमें गोपीनाथजीका मन्दिर है। धीयामंडीमें 
दो राममन्दिर हैं। उनके आगे दीर्वविष्णुका मन्दिर है | 


सीतलापाइसामें मथुरा देवी और गज़ापाइसामें दाऊजीके 
एक़ चरणका चिह् है। रामदास-मडीमें मथुरानाथ तथा 
मथुरानायेश्वर शिवके प्राचीन मन्दिर है। बंगालीधाटपर 
वल्लम-सम्प्रदायके चार मन्दिर दे ध्ुव्टीलेपर ध्रुवजीके चरण- 
चिह् हैँ । पहले श्रीनिम्ब्राकांचार्यक्े पूज्य श्रीसर्वेश्वर और 
विश्वेधवर गालग्राम यहीं थे, जो अब क्रमगः सलेमाबाद और 
छत्तीसगढ़में विराजमान हैं | 70००० 

सप्तपि-टीलेपर सप्तर्षियों तथा अरुन्धतीजीकी मूर्तियों है। 
गऊघाटपर श्रीराधा-विहारीजीका मन्दिर है। आगे मथुराके 
पश्चिममें टीलेपर महाविद्यादवीका मन्दिर है | वहों नीचे एक 


बम 


! कुण्ड है पशुपति महादेवका मन्दिर है और सरखती-नाछाहै। 
उसके आगे सरखती-कुण्ड- और सरस्ती-मन्दिर हैं। आगे 


चामुण्डा-मन्दिर हैं | यह चामुण्डा-मन्दिर ५१ गक्ति-यीठोमें 


, एक़ है। यहाँ सतीके केश गिरे थे; ऐसा कुछ लोग मानतेहं 


यहोंसे मथुरा लोठतें समय अम्बरीप-टीछा मिलता है; जहाँ 
अम्बरीपने तप किया था । टीडेपर हनुमानजीका मन्दिर है| 
मथुरा-परिक्रमा 
सथुरां- समनुम्राष्य यस्तु कुर्यात्‌ भ्रदक्षिणम्‌। 
अदक्षिणीकृता तेन  सप्तद्वीपा चसुन्धरा ॥ 
( वाराद॒पुराण १५९ | १४ ) 


तीः ० अं 0 १३-- 


हि । 





जो मथुसके प्रार्स होनेपर उसकी _प्रदक्षिणा करता हैः 
उसने सातों द्वीपवाली प्ृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर ली -| 

प्रत्येक एकादशी तथा-अक्षयनवमीक्रों मधुरा-परिक्रमा 
होती हैं। देवशयनी तथा देकेत्थानी एकादशीकों,मधुरा- 
वृन्दावनकी सम्मिल्ति परिक्रमाकी -जाती है । वेशाख-जुक्ला 
पूर्णिमाकों भी रात्रिमें, परिक्रमा की जाती हैं) जिसे ध्वन- 
विहार! कहते है। परिक्रमाके- स्थान, ये हैं--विश्रामघाट) 
गतश्रमनारायण-सन्दिरः कसखार सतीबुर्ज, चनिकादेवी 
योगघाट) पियलेशवर महादेव, योगमार्ग-चढुक) प्रवागवाठ 
वेनीमाथव-मन्दिर, ह्यामघाटठ) क्यामजीका मन्दिर दाऊजीः 
मदनमोहनजी) गोकुछनाथजी। कनंखलतीर्थ, तिन्हुकतीर्थः 
सूर्यघाठ) प्रुवश्नेत्र) श्रुवेशल्ा) सप्तर्षि-टीला ( इसमेंसे श्वेत 
यजमस्म निकलती हैं). कोटितीर्थ, सबणटीछाः- बुद्धतीर्थ: 
बलिटीला ( इसमेंसे काली यशभस्म निंकरलती है); रद्नैभूमिः 
रह्रेश्वर महादेव, सप्तसमुद्रकूप, गिवताछः वल्मद्रकुण्ड; 
भूतेश्वर महादेव) पोतराकुण्ड, श्ञानकापी3 जन्मभ्रूमि+ केशव- 
देव-मन्दिर) कृष्णकूप कुब्जाक्रूप: मद्राविश्वा, सेर्वतीनाला, 
सरखती-कुण्ड, सरस्वती-मन्दिए चामुण्डा, उत्तरकोटि-तीथ) 
गणेशतीर्थ, गोकर्णेश्वर महादेवं) गौतेंमः ऋषिकी “समाधि; 
सेनापतिघाठ) सरखती-सगम) दगशामश्रमेंधघाट) अम्बरीषटीला, 
चक्रतीर्थ; ऋष्णगड़ा) कालिजर महादेव) सोमतीर्थ, गौघाठः 
घण्टाकर्ण+ मुक्तितीर्थ, कसक्रिछा) श्रह्मघाट) वैकुण्ठघाट/ 
वारापतनः वसुदेवबाट। प्राचीन-विश्रामघाट। अंसिकुण्डा; 
वाराहक्षेत्र; द्वारिकावीश-मन्दिर, मणिकर्णिका-घाट) महाप्रसु 
वल्लभाचार्यकी बैठक) गार्गी-सार्गी तीर्थ और विंश्रामघाट | 
अब छोग उत्तर-दक्षिणके कई तीथोंकों परिक्रमामें छोड देते 
हैं। परिक्रमामें मथुराके सब्र मुख्य दर्णनीय स्थान आ जाते हैं। 


... मधुराका जैनतीथ -:: 


मथुरा स्टेशनसे £ मीलपर चौरासी नामक आम सिद्ध- 
क्षेत्र है। अन्तिम केवली भीजम्बूसामी: उनके साथ महामुनि 
विद्युच्चर और उनके साथके शॉच से अनुगत मुनिगण यहोसि 
मोक्ष पथारे ।- उनके स्मण्गमें- यहाँ ५०० स्तूप बने ये | 
चोरासीमें जन-सन्दिर हैं। मथुरा नगरमें भी ६ जैन-मेंन्दिर 
हैं और जैन-धर्मगाला है | जा का, 


है इन्दावन 
मथुरासे ६ मीऊ उत्तर-इन्दावन है। किंतु रेल्से 


जानेपर, उसकी दूरी ९ मील ,होती हैं। मथुरा छावनी 
स्टेशनसे छोटी छाइनकी ट्रेन मथुरा ज्ंकशन होकर बृन्दावन 
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जाती है। मथुरासे वृन्दावनतक मोटर-बसे भी चलती हैं और 
मथुराके इन्दावन-दरवाजेसे रिक्शे-तॉंगे भी मिलते हैं। ' : 

गीतामन्दिर--मथुरा-इन्दावन-मार्गपर छगभग मध्यमे 
हिंदूधमंके महान्‌ पोषक श्रीज़ुगलकिशोरजी बिडलाका 
बनवाया भव्य गीतोमन्दिर' है; जिसमे गीता-गायककी 
सगमरमरकी विशाल एवं सुन्दर 'मूर्ति स्थापित है एवं सम्पूर्ण 
गीता सुरूलित अक्षरोमे पत्थरपर खुदी-है । यहाँ प्रतिदिन प्रातः 
साय दोनों समय सुमघुर सखरोमें नियमित रूपसे भगवन्नाम- 
कीर्तन तथा पदच्गायन भी होता है। ठहरनेके लिये सुन्दर 
तथा सुव्यवस्थित धर्मशाला भी है । 

बृन्दावनमें ठहरनेके लिये बहुत-सी धर्मशालाएँ है। 
स्टेशनके पास ही मिर्जापुरवालोकी धर्मशाला है। श्रीवहारीजीके 
मन्दिरके पास; भजनाश्रमकरे पास) श्रीरद्गजीके मन्दिरके पास 
तथा और भी कई धमंशाल्मएँ है | भक्तवर श्रीजानकीदासजी 
पायोदियाद्वारा स्थापित पुराना “सजनाश्रम! जहाँ हजारों 
असहाय - माताएँ. कीतेन -करके अन्न पाती हैं, आचार्य 
श्रीचक्रपाणिजीका - “नारायणाश्रम” तथा श्रीशिवमगवानजी 
फोगंछाके अथक प्रयल्लसे निर्मित “बुन्दावन-मजन-सेवाश्रम) 
श्रीउड़ियाबाबाजीका: झ्राश्रम तथा कानपुरके सिंहानियाद्वारा 
बनवाया सुन्दर- मन्दिरः स्ामीजी श्रीशरणानन्दजीका 
- “मानव-सेवासघ-आश्रम? आदि- नवीन उपयोगी स्थान, हैं । 
- बृन्दावनकी .पर्रिक्रमा ४ मीलकी है। बहुत-से छोग 
प्रतिदिन परिक्रमा करते है 

ब्रह्मवेवर्तपुराणमें कथा है कि सत्ययुगर्मे महाराज केदार- 
की पुत्री बृन्दाने यहीं श्रीकृष्णकों पतिस्पमे पानेक्रे लिये 
दौर्षकालतक तपस्या की थी। व्यामसुन्दरने प्रसन्‍न होकर उसे 
दर्शन दिया । छन्दाकी पावन तपोभूमि होनेते यह वृन्दावन 
कहा जाता है। श्रीरावा-कृष्णकी निकुञ्न-लीछाओंकी प्रधान 
रड्स्थली इन्दावन ही है । उसकी अधिष्ठान्रनी श्रीइन्दादेवी 
हैं । इसलिये भी इसे बन्दावन कहते ु 
कि दर्शनीय. खान - 
, परिक्रमा-क़मसे. वर्णन ,करें तो पहले_ श्मुनातटपर 


कालियहद आता हैः जुहों, नन्‍्दनन्दनने काछिय नागकों,नाथा, 
था.। वहाँ कालियमर्दन्-कर्ता मगवानकी मूर्ति है। उसके आगें- 


युगलूघाट हैः “ जहोँं युगलकिशोरजीका" मन्दिर :है-। इसके 

- पास ही मदनमोहनजीका मन्दिर है॥ श्रीसनातन गोस्वामीक्रो 

प्रात्त मदमोहनजी तो अब क्रौलीं ( राजस्थान ) में विराज- 
मान है । “अब 'मन्दिरमें मदनमोहनंजीकी “दूसरी मूति है ॥ 

* इसके पश्चात्‌ महाप्रभु श्रीचेतन्यदेवके स्नेहपात्र अद्वेताचार्य 

गोंखामीकी तपोभूमि अद्वेतवठ है । वहीं अप्टसंखियोंका सन्दिर 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 











है। उससे आगे स्वामी श्रीहरिदासजीके ओरांध्ष्य श्रीबॉकेविहारी 
जीका मन्दिर है| इस मन्दिरकी अनेक. विभेपेताएँ हैं| श्री 
विद्रीजीक्रे दर्शन लगातार नहीं होते, बीच-बीचमें पर्दा आ 
जाता है | केवछ अन्य तृतीयाकी उनके चरणोंके दर्शन होते 
हैं|. केवल शरत्पूणिमाकों वे वंशी धारंण_करते है और केवल 
एक दिन श्रावण शुक्ला.३ को 'झुलेपर विराजमान होते हैं | 
: आगे श्रीहितदरिवशजीके आराषध्य श्रीरावावक्लमजीका 
मन्दिर है | फिर दानगली, मानगली) यमुनागली, कुल्लगली 
तथा सेवाकुञ्ञ है | .सेवाकुज्ञमे रज्ञममहल_नामक॑ छोटा मन्दिर 
है, जिसमें श्रीराव-कृष्णके चित्रपट हैं | इसमे छलिता-वाग है। 
सेवाकुझ्ञके सम्बन्धमे यह प्रसिद्ध है कि वहाँ रात्रिमें प्रतिदिन 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रास-लीला होती है। इसील्यि वहाँ 
रात्रिमं कोई रहने नहीं पाता | पश्ु-पक्षीतक . सायंकाल होते- 
होते वहेसि चले जाते हैं | 
श्रृद्धारवटमें श्रीराधिकाजीकी वेंठक है । छोई-बाजारमें 
सवा मनके शालग्रामजीका मन्दिर है | आगे सांह-विहारीजीका 
संगमरमरका भन्दिर है | साह-विहारीजी छूखनऊके नगरसेंठ 
छाछा कुदनछालजी-फुंदनछालजीके आराध्य हैं---जो अपनी 
अपार सम्पत्तिकों त्यागकर बृन्दांवनमें अत्यन्त विरक्तरूपमे 
रंहने लगे थे और लूंलितंकिशोरी एवं छलितमाधुरीके नामसे 
जिनके छुमधुर-पद उपलब्ध हैं | उसके-पास निधिवन हैं जहाँ 
खामी हरिदासजी विराजते थे और जहाँ श्रीबॉकरेविहारीजी 
प्रंकट हुए.। श्रीबकरिविद्दरीजीरूप परम निधिके प्राकव्यका 
स्थल हंननेते ही इसे निधिवन कहते हैं | 
निधिवनके पास ही श्रीराधारमणजीका मन्दिर है। ये 
श्रीश्रीचेतन्यदेवके कृपापात्र श्रीगोपालठ्मझजीके आराध्य हैं। 
यह श्रीविग्रह शाल्ग्राम-शिछासे ख़तः प्रकट हुआ है। 
इसके आगे श्रीगोपीनाथजीका मन्दिर है। श्रीगोपीनाथजीकी 
प्राचीन मूर्ति मुत्तत्मानी 'उपद्रवक्े समय जयपुर चली गयी 
और वहीं विराजमांन है.। अब दूसरा श्रीविग्रह हैं।.  « 
वंशीवठके पास श्रीगोकुछानन्द-मन्दिर है ' वशीवट्मे 
श्रीरावाकृष्णके चरण-चिह्न उसके आगे महाप्रश 
श्रीवक्माचार्यजीकी बैठक हैं। वहीं आगे श्रीगोपेश्वरनाथ 
महदेवक़ा मन्दिर है| इनके दर्शनके बिना बृन्दावनं-यात्रा 
पूर्ण नहीं मानी जाती. । इस सन्दिस्से आगे? ब्रेह्मचारीजी 
( श्रींगरिधारीदास ) के श्रीरोधा:कृष्णका मन्दिर है | 
आगे विस्तृत स्थानपर श्रीछांछाबाबूका मन्दिर हैं। 


“ इसके पीछेकी ओर जगन्नाथघाटपर श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर 


है | यहॉकी मूर्ति कलेबर-परिवर्तनके समय श्रीजगन्नाथपुरी 
से छायी गयी थी। '.. 
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४४ अज़मण्डर ( मधुरा-च्ृन्दावन ) # 


छालाबाबूके मन्दिरके पास सम्मुख दिज्ञामें त्रह्मकुण्ड है | 
यहीं श्रीक्षण्णचन्द्रने गोपोंकों शक्म-दर्शन कराया था | इससे 
छगा हुआ श्रीरज्ञजीका मन्दिर है। दक्षिण मारतकी गेलीका; 
श्रीरामानुज-सम्पदावका यह विश्ञाल एवं भव्य मन्दिर है | इस 
मन्दिरके _ उत्सवमिंसे पीपका ब्रह्मोत्तव तथा चेत्रका 
बैक॒ण्ठोत्सव मुख्य हैं | 


श्रीरज्जजीफे मन्दिरके सम्मुख श्रीगोविन्ददेवजीका प्राचीन 
मन्दिर है| श्रीगोविन्दनी वंजनाभद्वारा खापित थे; जिनकी 
मृति औरूपगोस्रामीको मिली थी। यवन-उपद्रवक्े समय 

मूर्ति जयपुर चली गयी और वहेंक्रे राजमहलमें विराजमान 
है। इसके पीछे अब गोविन्ददेवजीका दूसरा मन्दिर है| 

श्रीरड़जीके मन्दिरके पीछे ज्ञानगुदड़ी स्थान है। यह 
विरक्त महात्माऑँंकी मजनखली है। अब वहों एक श्रीराम- 
मन्दिर है और टश्शीखानका मन्दिर है | कहते हैं उदवजीका 
श्रीगोपीननोंकि साथ संवाद यहीं हुआ था | 

सथुराकी सडकपर जयपुर महाराजका बनवाया विशाल 
मन्दिर है। उसके सामने तडासके राजा वनमालछीदासका 
बनवाया मन्दिर है। इसे 'जमाई वावूःका मन्दिर कहते है । 
राजाकी पूृत्री इन्हें अपना पति मानती थी। अविवाहित 
अवसखामें ही उसका देहान्त हो गया था। 

इन्दावन मन्दिरोंका नगर है! वहाँ प्रत्येक गलीमें; 
घर-धरमें मन्दिर दें । उन सेव मन्दिरोंका वर्णन कर पाना 
कठिन है | कुछ मुख्य मन्दिरोंकी ही चर्चा यहाँ की गयी है । 

यह स्मरण रखनेकी वात है कि मथुरा-वृन्दावनपर 
विधर्मियोक्रे आक्रमण बार-बार हुए हैं । प्राचीनकालसे हृणः 
गक आदि जातियों इसे नष्ट करती रही है। जनेसे भी 
जब प्रवल संकीर्णताका ज्वार आया था--मथुरा उनसे 
आक्रात्त हुईं थी। उसके पश्चात्‌ तीन बार यवरनोने इस 
पुनीत तीथको ध्वस्त किया | इसीका परिणाम यह है कि यहाँ 
प्राचीन मन्दिर रह नहीं गये हैं। बृन्दावनमें ५०० वर्घसे 
पुराना कोई मन्दिर नहीं हैं| जजमें प्राचीन तो भूमि है; 
श्रीयमुनाजी हैं और गिरिराज गोवर्धन 

गेकुल 

यह खान मधुरासे ६ मीक यमुनाके दूसरे तट्पर 

पक्के पुछसे यमुना पार करनेपर तौँगा-रिक्‍क्गा तथा बस मी 


मिलती हैं। यहाँ वल्छम-सम्पदायके कई मन्दिर हैं। यात्रियोंक्रे 
ठदरनेके लिये धर्मशालाएँ भी है । हे 
 महावन 2 
गोकुल्से एके :मीक दूर दै । यहाँ नन्दमवन दै। 
जन्माष्टमीको यहाँ मेला छगता है। 


ण् 








बलदेव 
सहावनसे ६ सौछपर यह गाँव है | यहाँ दाऊजीका 
प्रसिद्ध मन्दिर है| क्ीरसागर नामक सरोवर हैं| 
नन्‍्दगांव 
मधुरासे यह स्थान २९ मील दूर है। मधुरासे नन्‍्द्गॉव- 
बरसाने मोटर-बसे चलती हैँ । गोवर्धनसे भी नन्दर्गोंव- 
बरसाना मोटर-बसद्वारा आ सकते है| यहाँ एक पहद्ाडीपर 
श्रीनन्दजीका मन्दिर है--जिसमें नन्‍द। यजोदा। श्रीकृष्ण- 
बलराम; ग्वालवाल तथा श्रीरावाजीकी मूर्तियों है । यहाँ नीचे 
पामरी-कुण्ड नामक सरोवर है। वात्रियोऊे 5हरनेके लिये छोटी 
घर्मशालाएँ हैं । 


बरसाना 

यह स्थान मथुरासे ३५ सीकर दूर है। इसका 
प्राचीन नाम दृहत्सानु। ब्रह्मसानु या दृषभानुपुर है। 
यह पूर्णत्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ह्ादिनी 
शक्ति एवं प्राणप्रियतमा नित्यनिकुझेश्वरी श्रीराधाकिभोरीकी 
पितृभूमि है । यह लगभग दो सौ फुट ऊँचे एक पहाड़की 
ढालपर वसा हुआ है; जो दक्षिणपश्चिककी ओर चौथाई 
मीछतक चला गया है। इसी पहाडीका नाम वृहत्सानु या 
ब्रह्मतानु है । इस पहाडीको साक्षात्‌ ब्रह्माजीका स्वरूप 
मानते है? जिस प्रकार नन्दगॉवकी पहाडीकों शिवजीका 
एवं गिरिराज गोवर्द्धनक्ों विष्णुका स्लरूप माना गया 
हैं। इसके चार शिखर ही त्रक्षाजीके चार मुख माने गये हैं 
इन्हीं दिखरॉमेंसे एकपर मोरकुटी ( जहाँ व्यामसुन्दर मोर 
वनकर श्रीराधाकिशोरीको रिक्षानेक्रे लिये नाचे थे ); दूसरेपर 
मानगढ़ ( जहाँ व्यामसुन्दरने मानवती किशोरीकों मनाया 
था 9 तीसरेपर विछासगढ़ ( जो श्रीमतीका विछासग्रह है ) 
तथा चौथे शिखरपर दानगढ है ( जहाँ प्रिया-प्रियतमकी 
दानलीछा सम्पन्न हुई थी और ब्यामसुन्दरने श्रीकिशोरी तथा 
उनकी रुखियोंका दवि-्मालन छूठ-छटकर खाया था और 
अपने ग्वाल्वालोंकों खिलाया था) | बरसानेके दमरी ओर 
एक छोटी पहाडी और है; इन दोनों पहाड़ोंक्री द्रोंणी 
( खोह ) में वरसाना ग्राम ब्रता है-। दोनों पर्वत जहाँ मिलते 
है; वहों एक ऐसी तंग घाटी है कि अकेला मनुष्य भी 
जंसमेंसे कटिनाईसे निकल,सकता है। दोनों प्रशंडोंका अज्जलूप 
नावके-से आकारका एक ही पत्थर है, जो घरतीपर जंमरहा 
है | इसकी विचित्रता देखते द्वी वनती है। यहीं श्वामसुन्दरने 


१०७० 





गोपियोंकोी घेरा था | इसीकों सॉकरी खोर (संकीर्ण पथ ) 
कहते हैं | यहॉ भादो सुदी अष्टमी ( श्रीराधाकिशोरीकी 
जन्मतिथि ) से चत॒र्दशीतक बहुत सुन्दर मेला होता है। 
इसी प्रकार फाब्युन शुक्ला अष्टमी, नवमी एव दशमीको 
होलीकी लीला होती है । 

पहाड़पर कई मन्दिर हैं, जिनमें प्रधान मन्दिर सेठ 
हरशुलालजी वेरीवालेके द्वारा पुनर्निर्मित श्रीछाड़िलीजीका 
प्राचीन एवं विशाल मन्दिर है। पहाड़ीके नीचेसे जब इस 
मन्दिरपर दृष्टि जाती है; तब यह बहुत ही मनोहर लगता 
है। सीढियोंपर चढ़कर जब मन्दिरको जाते हैं; तब रास्तेमें 
वृषभानुजी ( राधाकिशोरी के पिता ) महीमभानुजीका 
मन्दिर मिलता है। सीढ़ियोंके नीचेपर्वतके मूलमें दो मन्दिर 
और हैं---एक़ राधाकिशोरीकी प्रधान अष्टसखियों ( ललिता) 
विशाखा) चित्रा) इन्दुलेखा; चम्पकलताः रड्डदेवीः त॒द्भविद्या 
एवं सुदेवी ) का है तथा दूसरा बृषमानुजीका हैः जिसमें 
बषमानुजीकी बड़ी विशाल एवं पूरी मूर्ति है; एक ओर 
श्रीकिशोरी सहारा दिये खड़ी हैं; दूसरी ओर उनके बड़े 
भाई तथा ब्यामसुन्दरके प्रिय सखा श्रीदामा खड़े हैं । 

यहाँ भानोखर ( भानुपुष्कर ) नामका सुन्दर पक्का 
तालाब है; जो मूलतः दृषभानुजीका बनाया हुआ कहा जाता 
है। उसके समीप ही राधाकिशोरीकी माता श्रीकीतिंदाजीके 
नामसे कीर्तिकुण्ड नामका ताछाव बना हुआ है। भानोखरके 
किनारे एक जलमहल है? जिसके दरवाजे सरोवरमें जलके 
ऊपर खुले हुए हैं । इनके अतिरिक्त यहाँ दो सरोवर और हैं- 
एक़का नाम मुक्ताकुण्ड और दूसरेका पीरी पोखर ( प्रियाकुण्ड ) | 
पीरी पोखरमें कहते हैं प्रियाजी अपने श्रीअद्भोका उद्ग॒त॑न 
करके स्नान करती थीं | यहाँ यह भी प्रसिद्ध है कि 
श्रीकिशोरीने ( विवाहके प्रीछे ) अपने पीछे हाथ यहाँ धोये 
थे | इसीसे इसका नाम पीरी (पीली ) पोखर हो गया । 
पास ही चिक्रसौछी ( चित्रशाला ) आम है | वरसाना ग्राम 
किसी समय अत्यन्त समृद्ध था; मुसस्मानोौंके क्रूर आक्रमणोंका 
शिकार होकर यह भी नष्ट-श्रष्ट हों गया | इस समय वहाँके 
लोग बहुत दीन अवस्थामें हैं। 

गोवर्धन 

मथुरासे गोवर्धन १६ मील और बरसानेसे १४ मील 
दूर है। मथुरासे यहातक बसे चलती हैं । गोवर्धन एक छोगी 
पहाडीके रूपमें है जिसकी लंबाई छगमग ४ मील है। 
ऊँचाई बहुत थोड़ी है; कहीं-कहीं तो भूमिके बराबर है। 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 





गिरिराज गोवर्धनकी परिक्रमा बराबर होती है। कुल परिक्रमा 
१४ मीलकी है | बहुत-से छोग दण्डवत्‌ करते हुए, परिक्रमा 
करते हैं | एक स्थानपर १०८ दण्डवत्‌ करके तब आगे बढ़ना 
और इसी क्रमसे छगमग तीन वर्षमें परिक्रमा पूरी करना यहाँ 
बहुत बड़ा तप माना जाता है | दो-चार साधु प्रायः हर 
समय १०८ दण्डवती परिक्रमा करनेवाले रहते ही हैं | 

गोवर्धन बस्ती प्रायः मध्यमें है। उसमे मानसी गज्ञा 
नामक एक बड़ा सरोवर है। परिक्रमा-मार्गमें गोविन्दकुण्ड, 
राधाकुण्ड, कृष्णकुण्ड, कुसुमसरोवर आदि अनेक सुन्दर 
सरोवर मिलते हैं | इन सब पवित्र तीथॉंकी नामावली त्रज- 
परिक्रमा-वर्णनमें दी जा रही है | 

ब्रज-परिक्रमा 

त्रज ८४ कोस कहा जाता है। प्रतिवर्ष वर्षा-शरदूरमे 
कई परिक्रमा-सण्डलियों श्रज-परिक्रमाके लिये निकलती हैं | 
इनमें एक यात्रा 'रामदल?के नामसे विख्यात है | इस दलमें 
प्रायः पुरुष एवं साथ होते हैं | १६ दिनमें यह दल परिक्रमा 
कर आता है। दूसरी यात्रा वक्तमकुल्के गोस्वामियोंक्री है । 
इसमें डेढ़ महीनेकरे लगभग लगता है | इसमें ग्रहस्थ अधिक 
होते हैं । फाल्गुनमें भी एक यात्रा होती है? इसमें भी 
गृहस्थ अधिक होते हैं । परिक्रमाके मार्गके क्रमसे ब्रजके 
तीथौंकी नामावली नीचे दी जा रही है-- 

१० मधुवन--मथुराका वर्णन पहिले दिया जा चुका 
है| वहेंसे यह स्थान ४-५ मील दूर है। यहाँ कृष्णकुण्ड 
तथा चतुर्मुजः कुमरकल्याण और धुवके मन्दिर हैं| छवणासुर- 
की गुफा है। श्रीवक्लमाचार्यजीकी बैठक है। यहाँ भाद्र- 
कृष्णा ११ को मेला छगता है | 

२-० तारूचन--इसे तारसी गॉव कहते हैं । यहाँ 
बलरामजीने पैनुकासुरको मारा था । यहाँ बल्मद्रकुंण्ड और 
बलदेवजीका मन्दिर है । 

३. कुमुद्वन--कपिलमुनिका मन्दिर तथा श्रीठाकुर- 
जी श्रीवक्लमाचार्यजी एवं उनके पुत्र गुसाईजी ( श्रीविद्दल- 
नाथनी ) की बैठके हैं। विहारकुण्ड है। यहॉसे छौटकर 
मघुवन आना पड़ता है | 

४- गिरिधरपुर--यहाँ चामुण्डा देवी हैं। 

५. शांतलुकुण्ड--इसे सतोहा गॉव कहते हैं | यहाँ 
शंतनुकुण्ड8 गिरिधारीजीः बलदेवजी और झंतनुके मन्दिर 
हैं। भाद्र आ० ६ तथा प्रत्येक रविवारी सप्तमीको यहाँ मेला 
लगता है। ; 


; 


# ब्रजमण्डलू ( मथुरा-वुन्दावन ) # 





६: दतियागाँव--कहा जाता है कि द्वारिकासे यहाँ 
आकर श्रीकृष्णने भागते हुए, दन्तवक्त्रको मारा था | 

७, गन्धर्चेश्वर--गणेगरा गॉव है। यहाँ गन्धर्वकुण्ड है। 

८. खेचरी गाँव--पूतना यहींकी थी । 

९.. वहुलावन--वाटी गाँव है । यहाँ क्ृष्णकुण्ड तथा 
श्रीकृष्ण-बलराम एवं बहुला गौके मन्दिर हैं। श्रीवक्वमाचार्य- 
जीकी बैठक है। इसके आगे सकना गॉवमें श्रीवलभद्रकुण्ड 
और गेरे दाऊजीका मन्दिर है। 

१०. तोपगाँच--श्रीकृष्णके सा तोपकी जन्मभूमि 
है | तोप-कुण्ड है । 

११. विहार्वत--यहाँ विहारवन) कदम्बखण्डी तथा 
चरणचिह हैं | 

१५० जाखिन--( यक्षदहन्‌ गाँव ) यहाँ रोहिणीकुण्ड 
और बलदेवजीका मन्दिर है | 

१३. सुखराइ-(मोश्षराज-तीर्थ ) राधाकिगोरीकी नानी 
मुखरादेवीका मन्दिर है । 

१४- रास्गाँव--( बहुछावनसे यहाँ आनेका सीधा मार्ग 
भी है। ) बलमठ्रकुण्ड, बलूभद्र-मन्दिर और कदम्बखण्डी 
यहोंकि दर्गनीय स्थान हैं । 

१७. जसोदी गाँव--यहों सर्यकुण्ड है । 

१६. बसोदी गाँव--वसन्तकुण्ड, लछलिताकुण्ड, 
राजकदम्ब इक्षमें मुकुठका चिह्न एवं वट-इक्ष-ये यहाँके दर्शनीय 
स्थान हैं | यहाँ श्रीरावाकृष्णने प्रथम झला-क्रीड़ा की थी | 

१७. राधाकुण्ड--राधाकुण्ड और कृष्णकुण्ड परस्पर 
मिलते है | श्रीहितहरिवंगजी, श्रीवक्माचार्यजी) श्रीगुसाईजी 
तथा उनके पुत्र श्रीगोकुलनाथजीकी बेठके हैं | श्रीगोविन्ददेव 
(गिरिराजजीकी जिहाके दर्जन ) पाण्डव-भ्रीकृष्ण (वृक्षरूप ) 
तथा अनेक मन्दिर हैं। इसके पास ही वह स्थान है; जहाँ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने अरिएठासुर्कोी मारा था | उस गाँवकी अब अडींग कहते हैं। 

वज़कुण्ड, विगाखाकुण्ड, छलिताकुण्ड, अष्ट सखियोंके 
कुण्ड, गोपीकृप और पासमें उद्धवकुण्ड, नारदकुण्ड, 
ग्वाल्पोखरा; रत्नसिंहासन एवं किलोलकुण्ड-ये तीर्थ राधाकुण्ड 
आमकी सीमामे ही पड़ते हैं । राधाकुण्ड भी श्रीराधाकृष्णका 
प्रधान विहार॒स्थल है। 

१८. गोवर्धन-राधाकुण्डसे यहॉ आते समय पहले 
कुसुम-सरोवर पड़ता है। बस्तीमें मानसी गद्धा हैं | हरदेवजी- 
का मन्दिर; चक्रेधर महादेव ( वच्जनाभद्वारा स्थापित ): 
श्रीवक्वमाचार्यजीकी बैठक) श्रीगुसाईंजीकी वेठक) चरण॑चिह 
और मानसीदेवीके दर्शन हैं । 





यहोंसे आये वसई गॉवमे वसईकुण्ड और अक्षकुण्ड हैं; 
किंतु उधर यात्रा नहीं जाती | मानसीगज्जञापर गिरिराजका 
मुखारविन्द है। आपाढ़ी पूर्णिमा और दीगवलीकों यहाँ मेला 
लगता है । मानसीगड्जाके पश्चिम सकीतरा गॉव है । यहाँ 
चन्द्रावलीजी व्याही गयी थीं | 

मानसीगड्ढाक्े पास श्रीलक्ष्मीनारायणका मन्दिर है । यहाँ 
गोरोचन) धर्मरोचनः पापमोचनः ऋणसोचन तथा निद्ृत्ति- 
कुण्ड नामक कुण्ड हैं | दानवाटीमे शदानरायजीका मन्दिर है। 

१९. जमनाउतो गाँव-बमुनाजीका निकुद्ध है। अषछाप- 
के प्रसिद्ध भक्त-कवि श्रीकुम्मनदासजी यहाँ रहते थे | 

२०. अरडडींग-बलदेवजीका मन्दिर और बलमढ्रकुण्ड है। 

२१. माधुरीकुण्ड-माधुरीमोहन-मन्दिर है | 

२२- भवनपुरा-भवानीमायाका मन्दिर है| 

२३. पायासौंदी-( परम रासस्थली ) रासचबूतरा, 
चन्द्रविहारीका मन्दिरः श्रीवक्ृमाचार्यजी, गुसाईजी ( श्री- 
विद्चलनाथजी ) तथा श्रीगोकुलनाथजीकी बैठकें; श्रीनाथजीका 
जलघड़ा; इन्हे नगारे ( दुन्दुमिके आकारके दो पत्थर हैं। 
जिन्हें बजानेपर नगारेका-सा शब्द होता है ) तथा 
खन्द्रसरोवर हैं। श्रीवक्वमाचार्यनीके मतानुसार यही वृन्दावन 
है। परम रासख्ली भी यही है। 

२४- पैठो गाँव-यहाँ श्रीकृष्ण-गुफा, चतुर्मुजनाथजीका 
मन्दिर; नारायणसरोवर लक्ष्मीकूप, ऐठा कद॒म्ब) क्षीरसागर 
तथा बलमढकुण्ड हैं | 

२५. वछगाँव-बछड़े चरानेका स्थान है। कनकसागर, 
सहल्लकुण्ड, रामकुण्ड, अड्वारोकुण्ड, रावरीकुण्ड तथा सूर्य- 
कुण्ड--ये ६ कुण्ड हैं। रामकुण्डपर माखनचोर-मन्दिर तथा 
रावरीकुण्डपर वत्सविहारी-मन्दिर है | 

२६- आन्यौर-श्रीवकमाचार्यजीकी वैठक तथा गौरीकुण्ड 
है | यहा श्रीगिरिराजपर दही-कटोरा) ठोपी) मोजा आदिक़े 
चिह् दीखते हैं | सक्रषंणकृुण्ड तथा वलदेवजीका मन्दिर 
है। वाजनी गिल है, जिसे अंगुली या छडीसे ठोकनेसे शब्द 
होता है | इसके आगे केसरीकुण्ड, गन्धर्वकुण्ड और 
गोविन्दकुण्ड हैं। गोविन्दकुण्डपर ही कामघेनुने श्रीकृष्णका 
अभिषेक कियां था | यहाँ चतुरानागाक्रे स्थानमें 
श्रीनाथजीके दर्शन हैं | गिरिराजपर छडीका चिह्न है। मुकुट 
तथा हस्ताक्षर हैं ठाकुरजीके। इससे दक्षिण कुछ दूरसे देखने- 
पर गिर्राजपर रेंखाओंसे बने वृषमारूढ महादेव तथा श्री- 
राधा-कृष्णके दर्शन होते हैं | पाससे देखनेपर नहीं दीखते | 





त- के: $आाथ +7 >आक लाल] 
₹छएिएएएछएछएर  श्आशणणशााााााआआआआआ७-७(७एएएा 


| श्ण्र 


॥# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथीनि सेचेत समाहितात्मा % 








इसके आगे सिन्दूरी शिल्म है; जिसपर हाथ छगानेसे छाल्मा आ 
जाती है| आगे गिरिराजक्ा अन्तिम भाग है; जिसे पूँछरी 
कहते हैं। यहाँ अप्सराकुण्ड, नवलकुण्ड, पूँछरीका छौठाः 
रामदासजीफी गुफा और भूत बने हुए कृष्णदासजीफा कुओं है। 
२७, शयामढाक-गोपीतलछाई गोपसागर, शयामढाकः 
ठाकुरजी का मन्दिर तथा जल्घडा--ये यहोंकि प्रधान दर्शनीय 
स्थान हैं। यहॉँआस-पास अनेक भगवल्लीलास्थल हैं । चरणधार्टीमें 
भगवानके, कामघेनुक्रे, ऐशावतके तथा उच्चेःश्रवा घोड़ेके 
 चरण-चिह्न हैं | हक बलदेवजीका मन्दिर है । काजलीशिला 
( छूनेसे हाथको काछा करनेवाली ) सुरभीकुण्ड; ऐरावतकुण्ड 
और अष्टछापके कवि एवं भगवानकरे प्रिय सखा श्रीगोविन्द 
खामीकी कदम्बखण्डी ( कदम्बका सघन वन) जहाँ क्यारियों 
बनी हैं ), गुफा; हरजूकी पोखर) हरजू कुण्ड आदि स्थान हैं । 
२८. जतीपुरा-यहों श्रीवल्लभाचार्यजीके वशजोंकी सात 
गद्दियाँ हैं, श्रीवल्लभाचार्यजीकी बैठक है# | अन्नकूटका 
उत्सव यहाँ प्रधान है। यहाँ भी गिरिराजका मुखारविन्द 
कहा जाता है। यहाँ नामि-चिह्न एवं श्रीनाथजीके प्रकट 
होनेका स्थान है । गिरिराजमे कई गुफाएँ हैं | नीचे तीज- 
चबूतरा और दण्डवती शिल्ल है | 
२९. रुद्गकुण्ड-बूढे महादेवका मन्दिरः सूर्यकुण्ड; 
बिल्छूचन कन्दुकक्रीड़ाका स्थान) श्रीराविकाजीकी वैठकः 
जान-अजानइक्ष तथा पूजनी शिला है | 
. रे०- गाँठोली गाँव-गुलालकुण्ड) श्रीवल्लमाचार्यजीकी 
बैठक, शय्यामन्दिर, टॉंककोधनो, बेजगॉव, बलभद्रकुण्ड 
तथा रेवतीकुण्ड है| 
* ६१. डीग-दाऊजीका मन्दिर और रूपसागर है | 
३२ नीमगाँव-यहोँ श्रीनिम्ब्राकाचार्य निवास करते 
थे | दूसरा नीमगॉव महावनके पास है। कुछ लोगोके मतसे 
महावनके पास नीमगॉँवमे श्रीनिग्वार्काचार्यका जन्म हुआ था| 
३३. पाडरगाँव-पाडरगड्ला हैं । 
३७. परमद्रे गॉँबव-इसे “प्रमोदवनः भी कहते है । 
श्रीकृष्णकुण्ड तथा श्रीदामा-मन्दिर है | 
३५७. चहज गाँव-इन्द्रने यहाँ श्रीकृष्ण-सबन किया 
था। वेदशिरा तथा सुनिशीर्ष गाँव हैं | 
३६० आदिविद्री-वध्यामसुन्दरने यहाँ गोपोंकों वदरी- 


नारायणके दर्शन करावे थे | सेऊगॉव: नयनसरोवर 


* आचार्थोने जहाँ श्रीमदभागवतका सप्ताह-पारायण किया दो, 
वहीं उनकी बैठक मानी गयी दै । 


अलखगड्डा) खोह, बड़े बदरी) मानसरोवरः नारायण-मन्दिर, 
व्यास-बदरीनाथ-मन्दिर तथा तप्तकुण्ड---ये आस-पासके तीर्थ 
हैं | इवेतपर्वत) सुगन्धि शिछा। नीलब्राटी और आनन्दघाटी-- 
ये भी समीप हैं। इन स्थानोंकी दूरियों पत्थरॉमे खुदी हैं वहाँ। 

३७. इंद्रोली गॉव-इन्दुलेखाजीका गॉव है। इन्दु- 
लेखा-निकुञ्ल, इन्दुकूप) इन्दुकुण्ड हैं । 


३८ कामवन-इसे काम्यकवन भी कहते हैं । गोविन्द- 
देवजीकरे मन्दिरमे वृन्दादेवीका मन्दिर है। यहाँ ८४ तीर्थ 
कहे जाते हैं, जिनमेंसे कुछक्े नाम इस प्रकार हैं--मधघुसूदन- 
कुण्ड; यद्योदाकुण्ड, सेनुबन्ध रामेश्वर; चक्रतीर्थ लड्ढापलड्ठा- 
कुण्ड, छुकलककुण्ड ( ध्यामकुण्ड ) छकलककन्दरा; चरण- 
पहाड़ी ( चरणचिह्न ») महोदधिकुण्ड, छठटंकी-पेंसेरी, 
रत्नसागर, छलितावावड़ी) नन्‍्दकूप) नन्‍्दबैठक) मोतीकुण्ड, 
देवीकुण्ड, गयाकुण्ड, गदाधर-मन्दिरः प्रयागकुण्ड, काशी- 
कुण्ड, गोमतीकुण्ड, पश्चगोपकुण्ड, घोपरानीकुण्ड, यशोदाजी- 
का पीहर; गोपीनाथजीका मन्दिर। चौरासी खंभे, गोपीनाथ- 
जी। गोविन्ददेवजी, मदनमोहनजी एवं राचावक्लमजीके 
मन्दिर, गोकुछचन्द्रमाजी, नवनीतप्रियाजी) मदनमोहनजी 
एवं ्वेतवाराहके मन्दिर, सूर्यकरुण्ड, गोपालकुण्ड, राधाकुण्ड+ 
शीतलाकुण्ड, ब्रह्माजीका मन्दिर ब्रह्माकुण्ड, श्रीकुण्ड, श्री- 
वल्लमाचार्यजी) श्रीविदत्नाथजी तथा गोकुछनाथजीकी बैठकें: 
खिसलनी शिला; कामतागर; व्योमासुरकी गुफा, कठलामुकुट 
तथा हाथके चिह्न, नीचे उतरकर श्रीवलदेवजीके बायें चरण- 
का चिहृ, भोजनथाली ( पर्वतपर खतः बनी ) भोग- 
कयोरा, ऋृष्णकुण्ड, चरणकुण्ड, गरुड़कुण्ड, रामकुण्ड; 
राममन्दिर। अधासुरकी गुफा) कामेश्वर महादेव ( वज्ननाभ- 
द्वारा स्थापित » चन्द्रभागाकुण्ड, वाराहकुण्ड पाण्डव- 
मन्दिर) चारों युर्गोंके महादेव, धर्मकुण्ड, धर्मकूष) पश्चतींर्थ; 
मनकामनाकुण्ड, इन्द्र-सन्दिरः विमलकुण्ड, हिंडोलास्थानः 
सुनहरी कदम्बखण्डी, रासमण्डछ-चबूतरा, कुझ्मे जल- 
शय्या) विहारस्थान; यावकके चिह्न आदि तीथथ है। ( इनमे 
अनेक कुण्ड अब छप्त हो गये हैं । ) 

३९. कनवारों गाँव-कर्ण-बेध हुआ था यहाँ श्रीकृष्ण- 
बलरामका । कर्णकुण्ड' सुनहरी कदम्बखण्डी, पनिहारी- 
कुण्ड; क्ृष्णकुण्ड, ठांकुरजीकी बेठक तथा काका वल्छभजी- 
की बेठक है। 

४०. चित्र-विचित्र शिला-रेखारओके चिह ५६ 


# अज़मण्डल ( मथुया-चुन्दावन ) * 
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कणेरोंके चिह) राबाजीके चरणचिह) मानिकरदिला और 
देहकुण्ड है। 

४१. ऊँचोगॉँच-यह श्रीवलदेवजीकी क्रीड़ा-भूमि है । 
इसे श्रीशघा-कृष्णका विवाहस्थान तथा श्रीललिताजीका 
स्ान भी कहा जाता है। भक्तवर श्रीनारायण भड्जजी यहींके 


: थे। यहॉँसयोगतीर्थ तथा श्रीवलदेव-रासमण्डल है । इससे आगे 
भानोखर द्पभानुकुण्ड: रावड़ीकुण्ड, पॉवडीकुण्ड, जीतल- 
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कुण्ड तिलककुण्ड, लछलिताकुण्ड, विशाखाकुण्ड, कुहक- 
कुण्ड, मोरकुण्ड, जलविहारकुण्डः दोहनीकुण्ड, नौवारी- 
चौवारीकुण्ड, सूर्यकुण्ड तथा रत्नकुण्ड है | 

४२. डभारो गाँव-चम्पकलताजीका गाँव हैं| 

४३५ वरसाना-इस पहाड़ीको ब्रह्माजीका खरूप 
मानते हैँ । यहाँ मोरकुटी; मानगढ़। विछासगढ़ तथा सॉकरी 
खोर हैं | यहाँ माद्र चुक्का ८ से १४ तक मेला तथा फाब्गुन 
शुक्ल ८ से १० तक होलीका मेला होता है | यहाँ 
दिल्लीके श्रीविहारीलाछजी पोद्दारकी बनवायी हुई एक 
सुन्दर धर्मशाला हे। 

४४. गहचर ( गह्र ) वल--बह बहुत ही स्मणीक 
स्थान है | शह्लका चिह् महाप्रत्ठु श्रीवल्लमाचार्यजीकी 
वेठकः दानगढ़ तथा गायके स्नोंका विह--ये यहाँक्े मुख्य 
दर्शनीय स्थान हैं | दानगढ़में जयपुरके महाराजा माधोसिंह- 
जीका बनवाया हुआ बिश्ञाल एवं भव्य मन्दिर है। यहाँ 
पत्थरकी कारीगरी देखने थोग्य है । 

४५. प्रेमलरोचर---यह एक़ विशाल एव सुन्दर सरो- 
वर है; यहाँ श्रीवक्ठमाचार्यजीकी ब्रेठक तथा रामगढ़निवासी 
सेठ घनध्यामदासजीके पृत्र सेठ लब्ष्मीनारायणजी पोद्दास्का 
बनवाया हुआ श्रीरावागोपालजीका मन्दिर है | मन्दिरमें एक 
सस्कृत-पाठशाढा तथा अन्नसत्न है | प्रेमसरोवर बरसाने एव 
नन्दगोवके वीचमें है। यहाँ भादों एवं फाब्युनमें बड़े मेले 
होते है । श्रीरा वागोपालजीके विपयमें मन्दिरके वर्तमान माल्कि 
सेठ कन्हैयालालजी पोद्दारद्वारा रचित एक मनोहर सवैया है;- 
उत अआबत हे नेंदरूल इते अऊि आत रहों वृषमानुदुरारी ५ 
बिच प्रेमसरोबर मेंट मई, यह प्रम-निकुज भदीन निहारी॥ 
न्ित चाहतु दे इतही रहिय, यह कीन्हि विनय पिय सं जब प्यारी ९ 
तब नित्य निवास क़ियो इत है मिक्ति राधेगुविंद निकु जविहारी ॥ 

४६- संकेत-श्रीरावा-कृष्णा मिलनस्थान । रास- 
मण्डल-चबूतरा। झलाखान, रघड्भमहछल,  शय्या-मन्दिर: 
विद्वलादेवी, विद्वलकुण्ड, सकेतविहारी-मन्दिर, श्रीवल्लमा- 


चार्यजीकी वैठक, श्रीरावास्मणजीका मन्दिर और श्रीचेतन्य- 
महाप्रभुकी बैठक है। 

४७. रीठौोरागाँव-यह चन्द्रावहीजीका गाँव हैं | 
चन्द्रावलीकुण्ड, चन्द्रावली-बैठकः चन्द्रावडी-कुल्लमवनः श्री- 
ठाकुरजीकी वैठकः श्रीवल्लमाचार्यजीकी बैठक) यजोंदामन्दिरः 
ललितामन्दिर, छलिताकुण्ड, रासमण्डछू-चबूतरा, ढिंडोछा 
स्थान; विशाखाजीकी कुल्ल। विद्याखाकुण्ड, विभ्ालकुण्ड। 
कदम्बकुल्ल, मधुसूदनकुण्ड, मोहनकुण्ड, हाऊ-बिलछाऊः 
दवि-मन्थन-मठः पद्मतीर्थ; देलकुण्ड, पनिहारी-गाँव, पनिहारी- 
कुण्ड, चरण-पहाडी--ये यहोके प्रधान दर्णनीय स्थान हैं | 

४८. ननन्‍्द्गॉच-ौड़ोखरः रोटिणी-मोहिनीकुण्ड,गायोंका 
खूँटा, गॉयोंकी खिडक। पानसरोबर, श्रीवल्लमाचार्यजीकी 
ब्रैठक) श्रीसनातन गोखामीकी कुटी) मोतीकुण्ड, फुलवारी 
उसासः च्यामपीपरी; टेरकदम्ब) श्रीरपगोखामीकी कुटी: कृष्ण- 
कुण्ड, आगकुण्ड, आगेश्वर महादेव, जरू-विहार; कुहककुण्ड; 
छाछकुण्ड, छछिहारी देवी, जोगियाकुण्ड, दृक्षकोटरमें 
भंडार, अक्रूर-वैठक) वस्लकुण्ड, वस््र॒थना) छलितमोहन- 
विशाखा-उडव-कुण्ड, उद्धवके क्यार ( इनमेंसे एक कदम्बमे 
खतः दोने उत्पन्न होते दें; जिसमें एक छटोंक वस्तु आ 
सके ) । उद्धवजीकी बैठक) नन्दपोखरा, यश्ोंदाकुण्ड, 
मधघुसूदनकुण्ड। नर्सिहनाद। नन्दमन्दिरः नन्दीश्वर महादेव 
तथा बशोदानन्दन) विहारीजी और चतुरानागाके ठाकुर हैं । 
पर्वतपर श्रीरावा-कृष्णक्े चरणचिह्न हैं। नन्दीश्वस्से बायुकोणमें 
गेंदोखर ( कन्दुक-क्रीड़ास्थल ) एवं कदम्बवन हैं । 

४९. महिरातो गाँव-अभिनन्दजीकी गोशाला 
साँचौली गॉव) गिडोयो गॉव) जावबठ) पाडरगड्ढा) किशोरी- 
कुण्ड, कोंकिछावन) पूर्णमासीकुण्ड। दौमन) कदम्बखण्डी, 
रनकी-झनकीकुण्ड, कजरीबन) कृप्णकुण्ड, ऑजनों गॉव) 
ऑजनखोर, ऑजनी शिछा ( इसपर अगुली घिसकर नेच्रमें 
लगानेसे नेत्रोंमे अज्ञन लग जाता है )--ये पासक्े स्थान हैं | 

७०- सीपरसो--यहाँ श्रीकृष्णने आश्वासन दिया था 
मथुरा जाते समय कि ५्मे झीघ्र--परतों आ जाऊँगा |? 
गोकुण्ड, विछासवटठ। हंसधरोबर तथा सारसवन यहोँक्े 
दर्शनीय स्थान है| » 

०१. पिसायो गाँव--करदम्बलण्डी, तृपाकुण्ड, 
विशाखाकुण्ड, खदिरवनः गावोंकी खिरकः कुण्डलवन+ 
मवनकुण्ड, डकाराकुण्ड, चिन्ताखुरी, गोपीनाथजी, दाऊजी; 
बलमद्रकुण्ड, खेलनऊुण्ड; चोरतलाई, बक्थरा ( बक- 
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वध-स्ल )) सिद्धवन/ भोजनखथछी, भदावकू तथा कमई 
( विशाखाजीका जन्मस्थान ) है। 

५२. करहला--ललिताजीका जन्मसथान | कद्कुगकुण्ड; 
कदम्बखण्डी, हिंडोलासखथानःश्रीवक्लमाचार्यजी;श्रीविद्धल्ना थ जी 
तथा श्रीगोकुलनाथजीकी बैठके हैं | श्रीनाथजीका मुकुट यहाँ 
है। वृषभानुजीका उपवन है । निधोली, सहारमे महेश्वरक्रुण्ड 
माणिककुण्ड, साखी (शह्डचूड़-वधस्थल ) तथा रामकुण्ड हैं। 
जाववटमें किशोरीकुण्ड, चीरकुण्ड, हिंडोलेका स्थान है तथा 
पाडरकुण्ड, नरकुण्ड, पाण्डव एवं नारायणब्क्ष हैं । 
कोकिलावनमें कोकिलाकुण्ड, क्ृष्णकुण्ड, पनिहारीकुण्ड 
श्रीवक्वभाचार्यजीकी बैठक) पाण्डवगड्भाका स्थान है । बड़ी 
बठनमें बल्मद्रकुण्ड एवं दाऊजीका मन्दिर है ) छोटी वठेन- 
में कृष्णकुण्ड तथा साक्षीगोपाल-सन्दिर हैं | 

५३. वैंदोखर----चरणपहाडमें सूर्य, चन्द्र, गो; अदुब 
तथा ठाकुरजीके चरणचिह) चरणगल्जाः पौद़ानाथजीके 
दर्शन) गायोंकी खिड़क है। (ये सब स्थान नन्दगॉव- 
बरसानेके आस-पास हैं । ) 

५७४. रासौली गाँव--रासमण्डल-चबूतरा, रासकुण्डः 
श्रीनाथजीका जरूघड़ा तथा श्रीनाथजीकी बेठक है । 

७७. कामर गॉँव--गोपीकुण्ड, गोपीजलविहारः हरि- 
कुण्ड, मोहनकुण्ड, मोहनजीका मन्दिर और दुर्वासाजीका 
मन्दिर है । 

५६. दृहगाँव--दथिकुण्ड, दधिह्ारीदेवी; जजभूषण- 
मन्दिर) ( चृक्षोमें ) सुकुग्का चिह्ृ) सात सखियोंके क्रीड़ा- 
स्थान | यहाँ भाद्छ० ६ को मेला छगता है। कोटवनमें 
कदम्बखण्डी तथा श्रीवल्ल भाचार्यजीकी बैठक है | चमेलीवनमे 
राम) लक्ष्मण) सीता तथा हनुमानजीके कुण्ड हैं और हनुमत्‌- 

मन्दिर है। गहनवनः गोपालगढ़, गोपालकुण्ड, वत्सवन 
( वत्सासुर-वधस्थान )ः फारैन ( होली-क्रौड़ा-स्खल )5 प्रह्मद- 
कुण्ड--ये पास ही हैं | 

५७. शेषशायी--पौद़ानाथजीके दर्शन) क्षीरसागरः 
हिंडोलास्थान एवं श्रीवक्तमाचार्यजीकी बैठक है। 

. ७८- कोसी--यह स्टेशन तथा बड़ी मंडी है । 
रतनाकरकुण्ड, मायाकुण्ड, विद्याखाकुण्ड और गोमतीकुण्ड 
हैं| दशहरा तथा चेत्रशक्ला छ्विंतीयाकों मेला होता है | 

७९. छाता--सर्यकुण्ड है। शेषशायीसे यहाँ सीधे 
आनेपर नन्दनवनः चन्दनवनः बुखराई ताल) बढ़ाघाट 
( कालियहद )) उच्मानीधाट: खेलनवनः छालत्वाग और 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथानि सेचेत समाहितात्मा # 








शेरगढ़ मार्गमें पड़ते हैं | कोसी होकर आनेपर मार्गमें पैगाँव: 
इयामकुण्ड, नारदकुण्ड, प्रह्मदकुण्ड, चतुर्भ॑जनाथ तथा 
श्रीराधिकाजीके मन्दिर मिलते हैं | 

६० शेरगढ़--यहाँ दाऊजीने यमुनाजीका आकर्षण 
किया था | रामधाटपर दाऊजीका मन्दिर है | आगे ब्रह्मघाट 
है। आगे आभूषणवन) निवारणवनः गुझ्ञावन) विहार॒बनः 
विहारीजीका मन्दिर, विह्ारकुण्ड हैं। कजरौटी गॉवसे आगे 
दूसरी ओर अक्षयवट एवं अक्षयविहारीजी है | गोपीतलछाई 
और स्फटिकके गाल्म्रामजी हैं | 

६१- चीरधाट---गोपकुमारियोंने श्रीकृष्णकों पतिख्पमें 
पानेके लिये यहाँ कात्यायनी-पूजन किया था । यहीं चीरहरण 
हुआ था | चीरकदम्ब) कात्यायनी देवी तथा श्रीवक्वमाचार्य- 
जीकी बैठक है। 

६२ ननन्‍्द्धाट--यहाँसे वरुणका दूत ननन्‍्दजीको वरुण- 
लोक ले गया था| 

६३. चसईगाँव--वसुदेवकुण्ड है । यह वसुदेवजीका 
स्थान कहा जाता है । 

६४- वत्सवन--वत्सविहारीजीका मन्दिर; श्रीवक्मा- 
चार्यजीकी वेठक) ग्वाल्मण्डलीका स्थान ग्वालकुण्ड,हरिबोल- 
तीर्थ तथा व्रह्मकुण्ड हैं। ( यहाँ ब्रह्माजीने वछड़े चुराये थे | ) 

६५. रासौली गॉँव--यहाँ दाऊजीका रासमण्डल- 
चबूतरा है | चीरघाटसे यहॉतक दूसरा मार्ग है--यमुना पार 
करके सुरभिवनः मुझ्लाटवी: मेखवन भद्गवन/ भाण्डीरवनः 
श्यामवन) श्यामकुण्ड, श्यामजी और दाऊजीके मन्दिर: मॉट: 
वेलवन ( यहाँ श्रीवक्ृमाचार्यजीकी वेठक है )) आद्सगावें; 
रामभद्गताल होते हुए. । ेु 

६६. नरी-खेमरी गाँव--बलदेवजीका मन्दिर 
नरीदेवी, किशोरीकुण्ड और नारायणकुण्ड हैं | यहाँ छोग 
नवरात्रमें पूजन करने आते हैं । 

६७. चोमुहा गाँव--त्रह्माजीने यहाँ श्रीकृष्ण-स्तवन 
किया था। 

६८- जैत--कष्णकुण्ड, अघासुर ( सर्पमूर्ति ) | 

६९. छटीकरा--सखियोंके ६ कुण्ड तथा रावाजीका 
गुप्त भवन है| 

७०. गरुड़गोविन्दू--गरुड़पर विराजमान द्वादश- 
भुज श्रीगोविन्दके दर्शन हैं । 

७१. अक्रूरघाट---अक्रूरजीकों यहाँ मथुरामें श्रीकृष् 


हि 


# प्रजमण्डल ( मथुरा-च्न्दावन ) # 
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चन्द्रने दिव्य-दर्शन कराया था | गोपीनाथजीका मन्दिर है | 
वैशाख शु० ९ को मेला होता है | 

७२. भतरौद्ध--मदनटेरमें मदनगोपाल्जीफा मन्दिर 
है। यहाँ यजपत्नियोने मगवानको भोजन कराया था । 
कार्तिकी पूर्णिमाकों मेला लगता है । 

७३. चुन्दावन--यहोंका विवरण पहले दिया जा 
चुका है | 

७४ खुरीर--महर्णि सौमरिने यहाँ जलमें रहकर 
तप किया था | सुरभि-कुण्ड, लछाइली-कुण्ड आदि कई कुण्ड 
और बलदेवजी, श्रजभूपणजी तथा गड्ढाजीके मन्दिर हैं। 
भाद्र झु० ६ को मेला छगता है। 

७७. मँडयारी--यह मुज्ञायवी है; जहाँ गायें और 
गोप वनमें मठक गये थे और दावाग्नि छगनेपर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने उसे पान कर लिया था | 

७६. भद्बचन--मधुसडनकुण्ड, मधुसदन-मन्दिर तथा 
हनुमानजीकी मूर्ति है | 

७७. भाण्डी रवन्न-भाण्डीरवट: भाण्डीरकूप तथा मुकुट- 
के दर्शन हैं। पुराणोंके अनुसार ब्रह्माजीने यहीं श्रीरा वाकृष्णका 
विवाह कराया था। यहीं वलरमजीने प्रलम्बासुरको सारा | 

७८- माँटगॉँव---दाऊजीका मन्दिर तथा जीवगेस्वामी- 
की मजनख्ली है | 

७९. चेलधन--श्रीलश्मीजीका मन्दिर तथा श्रीवल्लमा- 
चार्यजीकी बैठक है । 

८०-खेलन वन--श्रीराधा-कृप्णकी यह क्रीडा-भृभि है । 

८१, मानसरोबर--श्रीराधा-ऋ्णका मन्दिर और दो 
बैठकें हैं | हसगजपें दुर्वासा-आश्रम है । माषमें मेला छगता है। 

८२. राया--बहाँ श्रीनन्दजीका कोपागार था | 

८३. छोहचन--भगवानने यहाँ छोहासुरको मारा था । 
कृष्णकुण्ड, छोहासुरकी गुफा एवं गोपीनाथजीका मन्दिर है | 

<८४- बृहद्चन्त--यह बहुत विस्तृत था, क्रिंतु अब 
थोड़ा भाग क्षेप है। जह्लें कुछ छोम निम्बार्काचार्यकी जन्म- 
भूमि मानते हैं; वह नीमगॉव यहीं छोहवनसे पूर्व है | 

<५. आलननन्‍्दी-वन्दीदेवी--पहोँ आनन्दी-वन्दी कुण्ड है। 

८६- वलदेव गॉव--घुराना नाम रीड्रागॉव है | 
श्रीवलदेवजीका मन्दिर है| उसमे बलदेवजी तथा रेवतीजीकी 
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मूर्तियों है। क्षीरसागर सरोवर है। यह मूर्ति बज्ननाभक्री 
स्थापित की हुई है । 

८७. देवलगर--वलदेव गेंबिसि १० मील उत्तर 
दिवस्थति गोपका स्थान है; यहाँ रामसागर तथा विशाल कदम्ब 
है | बलठेव गॉवके पास हतोडा गाँवमें श्रीनन्दजीकी बैठक है। 


८८. बह्माण्डघाट--ज्यामसुन्दरने यहाँ मद-भश्षण- 
लीलाकी थी | 

८९. कोलेघाट--यहींसे यमुना पार करके श्रीकृष्णको 
लेकर वत॒देवजी मथुरासे गोकुछ आये थे | 


९.०. कर्णाचछू--किन्हीं किन्हीं मतसे यहाँ श्रीकृष्णका 
कर्णवेव हुआ था| कर्णवेघ-कूप, रतन-चौक, मदनमोहनजी 
और माचवरायक्रे मन्दिर हैं। मथुरेगनीकी प्राऊत्य-भूमि 
है | मयुरेशजी अब जतीपुरामें विरात्ते है । 


९.१. महावन--पहले नन्‍्दजी यहीं रहते थे | चिन्ता- 
हरण, यमला्जुनभड्ड) बछड़ा चरानेका स्थान) नन्दजीके 
दतौन करनेका टीछा; नन्‍्दकूप, पूतनाखार; शकठासुरमद्) 
तृणावतंभज्ध) ननन्‍्दभवन) दविमन्थन-खान)ः छठीयालना: 
चौराती खंमोंका मन्दिर ( दाऊजीकी मूर्ति है )) मथुरानाथः 
द्वारिकानाथ तथा व्यामजीके मन्दिर: गार्योकी खिडकः) गोवर- 
के टीडे, दाऊजनी और श्रीकृष्णकी रमणरेती) गोपकरप तथा 
नारदथैला हैं | 


९०. गोकुछ--बहाँ ननन्‍्दजीका गोष्ठ था। ठकुरानी- 
घाट है। श्रीवल्लभाचार्य जी) श्रीविद्लनाथजी तथा श्रीगोकुछ- 
नाथजीकी वेठकें हैं। यहोंके श्रीविग्रहोंमेंसे मथुरेगजी जती पुरामें) 
वि८5नाथजी नाथद्वुरेमे, द्वारिकावीशजी कॉकरोलीमें, गोकुल- 
चन्द्रमाजी तथा मठनमोहनजी कामवनमें तथा वालकृष्णजी 
सूरतमें विराजमान हैं । गोकुलमें अब केवछ गोकुलनाथजी 
हैं। चौबीस मन्दिर यहाँ वल्लमकुलके और हैं | 

९३. रायछू--बह श्रीराघाजीकी ननिद्यल है। यहीं 
ओऔराबाका जन्म हुआ था| यहाँ राधाघधाट और श्रीछाडिली- 
मन्दिर है । 

यहोंसि यमुना पार करके मथुरा पहुँच जाते हैं। दूसरा 
मार्ग रावलसे लोहवन) हसगंज होकर मथुरा आनेका है| कुछ 
लोग गोकुल्से ही मथुरा आ जाते हैं। इस प्रकार प्रज- 
परिक्रमा पूर्ण होती है । 
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# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


जुरहरा 


( लेखक--श्रीचैतन्यस्वरूपजी अग्रवाल ) 


यह स्थान “्वजद्वार! कहा जाता है | पहले कामवनसे 
ब्रज-धरिक्रमा इवर होकर आती थी । परिक्रमामे पुराना माय 
छोड़ना उचित नहीं । यहॉपर कन्हैयाकुण्ड है। यहोसे 
ड्रेड मीलपर पाई गॉव है। वहों श्रीराधा-कृष्णकी आँख- 
मिचौनी लीला हुई थी । 


इन्द्रने जहाँ रासलीलाके दर्शन प्राप्त किये थे; वह इन्द्रकुटी 
भी समीप ही है। इन्द्रकुटीक्रे पास सरोवर तथा धमंगाला है। वहाँ 
हनुमानजीका मन्दिर भी है। पासमें ही गोपालकुण्ड है| 

महरानेसे यह स्थान ८ मील पड़ता है और कामवनसे 
१० मील | 





रुनकता (९ रेणुकाश्षैत्र 2 


( ठेखक--प० श्रीमगवानजी शार्मा ) 


आगरासे मथुरा जनेवाली पक्की सडकपर मथुरासे १० 
मील रुनकता ग्राम है । कहा जाता है कि यह रेणुका-्षेत्र है। 
यह महर्त्र जमदपिका आश्रम था | यहाँ एक ऊँचे टीलेपर 
जमदमि ऋषिका मन्दिर है; उसमें जमदमि तथा रेणुकाजीकी 
मूर्तियों हैं। नीचे लक्ष्मीनारायण-मन्दिर और परझुरामजीका 


मन्दिर है। यहॉ एक त्रिदेव ( ब्रह्मा) विष्णु, महेश ) 
का प्राचीन मन्दिर है, नवीन भी कई मन्दिर है। गज्ञादशहरा, 
परशुराम-जयन्ती और सोमवती अमावस्थापर मेला छूगता 
है | महाकवि सूरदासजीने यहाँ बहुत दिन निवास किया 
था। यहाँ यमुना पश्चिमवाहिनी हैं । 


क..-+&४६-- सन 6-#--- शक 


मुचुकुन्दतीर्थ ( धोलपुर ) 


( छेखक---श्रीजीवनछालरूजी उपाध्याय ) 


आगरासे धौलपुर सीबी रेलवे छाइन है | धौलपुर 
स्टेशनके पास यात्रियोंक्रे ठहरनेऊे लिये धर्मशाल् है। स्टेशन- 
से ३ मील दूर मुचुकुन्दतीर्थ है | वहॉतक पक्की सड़क है । 
यहाँ एक पंत है; जिसे गन्वमादन कहा जाता है | 
इसी पर्वतमे मुखुकुन्द-गुफा है। कहा जाता है कि राजा 
मुचुकुन्द देवताओंक्रे वरदानसे निद्रा पाकर इसी गुफामे सो 
रहे थे | मथुरापर जब कालयवनने बेरा डाला, तब श्रीकृष्णचन्द्र 
उसके सामनेसे अख्रहदीन भागे और इसी गुफारमें चले आगे | 
उनका पीछा करता हुआ काछयवन भी गुफामे चछा आया | 


सोते मुचुकुन्दकों श्रीकृष्ण समझकर उसने ठोकर मारी। 
मुचुकुन्द जाग उठे । उनकी दृष्टि पड़ते ही काव्यवन 
भस्म हो गया | फिर राजाक़ों श्रीकृष्णचन्द्रने दर्शन दिया 
और उत्तराखण्डमे जाकर तपस्या करनेकों कहा । राजाने 
पर्वतकी गुफासे बाहर यज्ञ किया और उत्तराखण्ड चड्ठे गये | 
मुचुकुन्दके यज्ञस्थानपर एक़ सरोवर हैं। इसमें चारो 
ओर. पक्के घाट है | सरोचरके तटपर अनेक देवमन्दिर है। 
यहाँ ऋषिपश्मी और देवषप्ठीको मेला छगता है। आस- 
पासके छोग वालकोका मुण्डन-सस्कार भी यहाँ कराते है| 


गा >> ३०१ 


सीताकुण्ड 


मध्य रेल्वेकी एक लाइन धौलपुरसे तॉतपुरतक जाती 

है । इस लाइनपर धौरूपुरते ३५ मील ऑगई स्टेशन है । 
ऑगईसे सीताकुण्ड ६ मील दूर हैं । 

यहॉ आस-पास न कोई झरना है न सरोवर | सीता- 

कुण्ड बहुत छोगाकुण्ड है और उसमें चह्मानपर एक गड्डेमें 


केवल इतना जल रहता है कि एक छोटी कटोरी भरी जा 
सके; किंतु वरावर व्यय करनेपर भी यह जल कम नहीं 
होता | आत-पासके गावोंके छोग यहींसे जल ले जाते हैं । 

कहा जाता है कि इस जलके छोटे देनेसे चेचकका प्रकोप 
शान्त हो जाता है| 


---+*>कै०-+- 
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ध्रणीधर-तीर्थ 


(्‌ लेखऊ--पं० श्रीउमाशइरजी दीक्षित ) 


अलीगढ़ जिलेमें यह स्थान अलीगढ़से २२ मीछ 
और मधुरासे १८ मील है | इसका वर्तमान नाम वेसवों है | 
कहा जाता है कि यह प्रथ्वीका नाभिस्थल है। महर्पि 


विश्वामित्रने यहाँ य्न किया था | उस यजकुण्डके स्थानपर 
ही अब विश्वामित्र-सरोवर है। इस सरोवरके किनारे धर्मशाल् 
तथा मन्दिर हैं | ईशानकोणमें वनखण्डीनाथ गिवका मन्दिर 
है | वहीँ श्रीराममन्दिर है। सरोबरके पूर्वतट्पर धर्मगाल् 
तथा शिवमन्दिर हैं | अभिकोणमें हनुमानुजीका पुराना 
मन्दिर है | इस तय्पर मी दो धर्मशाल्यएँ है | सरोवरके एक 


ओर अभूतेश्वर गिवमन्दिर तथा काली-मन्दिर हैं | 

कहा जाता है कि धरणीधर-कुण्डकी खुदाईके समय 
बहुत-सी गाल्म्राम गिलाएँ निकली थीं। वे अब श्रीरधुनाथजीके 
सन्दठिरमे हैं । उस समय कुण्डसे दो और मूर्तियों तथा जली 
सुपारी) नारियछ आदि प्रचुर मात्रामे निकले थे | 

कुण्डके पश्चिम धरणीवरेश्वर महादेवका मन्दिर हे। 
यही यहॉँका मुख्य मन्दिर हैं| इससे कुछ आगे सकटमोचन 
हनुमानजीका मन्दिर है | 





उत्तर-प्रदेशके कुछ जेनतीरथ्थ 


उत्तर भारतमें कैछात और मथुरा--ये दो सिद्ध क्षेत्र है । 
इनका वर्णन इन खानोंके साथ आ चुका है | इनके 
अतिरिक्त उत्तर-प्रदेशर्मं हस्तिनापुर, अहिच्छत्र) रक्पुरी, 
सिंहपुर ( सारनाथ )) चन्द्रपुर ( चन्द्रावती )) कौगाम्बी 
कम्पिल; शारीपुर-बटेच्चर; 'चॉदपुरः बनारस त्रिलोकपुरः 
किप्किन्बापुर तथा कुकुमग्राम और सकिश--ये अतिभय 
क्षेत्र माने जाते है । इनमेंसे हस्तिनापुर; सारनाथ ( सिंहपुर )$ 
चन्द्रावती ( चन्ठपुर ) कोशाम्बी) कुकुमग्राम) किप्किन्धापुर 
तथा बनारसका वर्णन तो इन तीथ्थके वर्णनक्रे साथ आ 
चुका हैं| गेपका वर्णन नीचे दिया जा रहा है--- 

अहिच्छन्न ( रामनगर )-उत्तर रेल्वेके ऑवलछा 
स्टेशनसे ६ मील जाकर रामनगर पेंदु या बेंलगाड़ीसे 
जाना पड़ता है। 

यहाँ श्रीतरार्स्वनाथजी पवारे थे | जब वे ध्यानसथ थे; 

तब धरणेन्द्र तथा पमावत्ती नामक नागोने उनके मस्तकपर 
अपने फगोसे छत्र छगाया था। यहॉँकी खुदाईसे प्राचीन 
जैन मूर्तियों निकली है । यहाँ जैन-मन्दिर है। कार्तिकर्मे मेला 
लगता है| 

शारीपुर ( वरेश्वर )-शिकोहावाद स्टेशनसे बटेश्वर 
१३ मील है| सडक गयी है | बटेश्वरसे १ मील शारीपुर 
है। यहाँ श्रीनीमिनाथजीका जन्म हुआ था | यहाँ प्राचीन 
जैन-मन्दिर तथा नेमिनाथजीक्रे चरण-चिह् हैं | बरटेश्वरमे 
अजितनाथजीकी प्रतिमा जेन-मन्दिस्मे है। वर्ेब्वरमे बमुना- 
तटपर वर्देश्वर महादेवका हिंदू-मन्दिर प्रख्यात है | 


कम्पिरू-इसका प्राचीन नाम कामियिल्य है। फर्लखाबाद 
जक्शनसे कायमगगंज स्टेशन आना पडता है| कायमगजसे 
कम्पिल्तक सड़क है | 

यहाँ विमछनाथजीके गर्भ: जन्म, तप और ज्ञान- 
कल्याणक हुए है| अन्तिम तीर्थड्वर श्रमहावीरका समदशरण 
भी यहाँ आया था | यहाँ प्राचीन जैन-मन्दिर है; जिसमे 
विमलनाथजीकी तीन ग्रतिमाएँ है | एक जैन# धर्मशात्म है | 
चैत्र और आश्ििनमें मेला छगता है | 

रलपुरी-फैजाबादसे यहाँ जाया जाता है यहाँ तीर्थड्डर 
श्रीधर्मनाथजीका जन्म हुआ था । यहाँ जैन-मन्दिर है । 

त्रिकोकपुर-पूर्वोत्तस्रेलवेके वाराबकी जंकृशनसे १० 
मील्पर विन्दौरा स्टेशन है। वहोंसे यह स्थान तीन मील 
दूर है| यहाँ नेमिनाथजीका मन्दिर है। 

चाँदपुर ( चंदावर )-मध्यरेल्वेकी बीना-झोँसी 
लाइनयर जखलोन स्टेशन है। वहोंसे ५ मीलपर यह स्थान 
है। यहाँ भान्तिनाथ स्वामीका स्थान है । 


कुरगमा-इसका प्राचीन नाम कुरुग्राम है। चॉदपुरके 
समान यह स्थान भी झोंसी जिलेमें है| यह अतिशय क्षेत्र है। 


# प्राय, जेन-घर्मणालाओंमें जैनेतर यात्रियोंगो नहीं ठदरने 
दिया जाता | दिगम्बरजेन धर्मशारहमें केवल दिगम्वरजैन और 
च्वेताम्वर जैन-पर्मद्रालामें ख्वेताम्वर जैन ही ठहराग्रे जाते हैं। 
इसलिये जनेतर यात्रियोंको जेनतीयोमें जानेपर ठदरने मादिदी 
असुविधा दो सकती है । 
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# भाज॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेव समाहितात्मा # 








संकिश-यह बौद्धतीर्थ माना जाता है| इसका 


प्राचीन नाम संकास्य है | वर्तमान समयमे यह स्थान एटा 
जिलेमें बसन्तपुरके पास है। कहते हैं कि बुद्धभगवान्‌ 


यहाँ खर्गसे उतरकर प्ृथ्वीपर आये थे | जैन भी इसे अपना 
तीर्थ मानते हैं। तेरहवे तीर्थड्लर विमछनाथजीका यह केबल 
ज्ञानस्थान माना जाता है; अतः यह अतिशय क्षेत्र है | 


सोरों ( वाराहश्षत्र ( वाराहल्षेत्र ) 


( लेखंक--श्रीपरमहसजी वासिष्ठ 3 


पूर्वोत्तररेलवेमें कासगंज स्टेशनसे ९ मीछपर सोरों 
स्टेशन है। यह एटा जिलेमें पड़ता है। वाराह-क्षेत्रके नामसे 
भारतमे कई स्थान कहे जाते हैं; उनमेंसे एक स्थान सोरों 
है। यहाँ बहुत-सी घर्मशालाएँ हैं । 

सोरौंसे गज्ञाजी अब दूर चली गयी हैं | कभी गद्भाका 
प्रवाह यहाँ था। उस पुरानी धाराके किनारे अनेकों घाट 
हैं | घार्योेके समीप अनेकों देवमन्दिर हैं। यहाँका सुख्य 
मन्दिर वाराहभगवानका मन्दिर है । उसमें इ्वेतवाराहकी 
चतुर्भुज मूर्ति है। मगवानके वाममागमें लक्ष्मीजी हैं । 


सोरोंकी परिक्रमा ५ मीलकी है। मार्गशीर्प झुक्त ११ 
को यहाँ मेला लगता है; जो आठ दिनतक रहता है। यहाँ 
हरिपदीगद्धा नामक कुण्डमें दूर-दूरसे छोग अस्थि-विसर्जन 
करने आते हैं | यहों चार वर्ठोंमें शद्ववठ है। उसके नीचे 
वटुकनाथ-मन्दिर है । 

स्थानीय छोगोंका मत है कि गोस्वामी तुलसीदासकी 
यह जन्मभूमि है | ननन्‍्ददासजीद्वारा स्थापित श्यामायन 
( बलदेवजीका ) मन्दिर यहाँ है। योगमार्ग नामक स्थान 
तथा सूर्यकुण्ड यहोँंक्रे विख्यात तीथे हैं। 


> >> 6०-०० 


देवल 


पूर्वोत्तररेलवैकी एक शाखा पीलीमीतसे शाहजहॉपुरतक 
गयी है।इस शाखापर पीलीमीतसे २३ मीलपर वीसपुर स्टेशन 


प्राचीन खेंडहर हैं। इन खेंडहरोंसे भगवान्‌ बाराहकी एक 
प्राचीन मूर्ति मिली है; जो देवछके मन्दिरमें है। कहा जाता 


है। इस स्टेशनसे १० मील पूर्वोत्तर गढ़गजना तथा देवलढके है कि महर्षि देवछका आश्रम यहीं था। 


ब-+ज्चैब्टेल् ०-5 


देवकली 


( लेखक--पं ० श्रीदेवन्तजी मिश्र ) 


पूर्वात्तररेलबेकी कासगंज-लखनऊ छाइनमें लखीमपुर 
खेरी स्टेशनसे नौ मील्पर देवकली स्टेशन है । यहाँ एक 
विस्तृत सरोवर है। उसके उत्तरके घाट पक्के हैं | वहीं 
शिव-मन्दिर है | प्रत्येक अमावस्पाको मेला रगगता है । 


कहते हैं कि जनमेजयका नागयज्ञ यहीं हुआ था। 


मन्दिरके उत्तर एक्र छोटा सरीवर और है | उसीको यशकुण्ड 
बताया जाता है| इस सरोवरसे जले शाकल्यके अन्न खोदने- 
पर निकलते हैं | इसकी मिट्टी छोग नागपद्बमीको अपने 
घरोंमे छिड़क देते है और विश्वास करते हैं कि इससे घरमें 
वर्षमर सर्प नहीं आते । 


०-०१ ७४६६७००००- 


हरगाँव 


( लेखक--पं० श्रीवालदीनजी शुक्ू ) 


यह स्थान लखीमपुरसे सीतापुर जानेवाली सड़कपर 
पड़ता है। जहॉवराबर मोटर-बसें चछती है । सीतापुर या 
लखीमपुरसे यहों आ सकते हैं | यहाँ एक छोटी धर्मशाला 
है। कार्तिकीपूर्णिमाकों बड़ा मेल्य छगता है | 

यहाँ एक प्राचीन शिव-सन्दिर है। सन्दिरके सामने 


सरोवर है; सरोवरके आस-पास अन्य कई जीर्ण मन्दिर है| 
कहाजाता है; पाण्डवॉने एक राज़िमें यह सरोवर बनावा था। 
बताते हैं अरजुनने बाण मारकर इसमे जछ प्रकट किया। यहोँसे 
थोड़ी दूरपर वाणगन्ढा सरोवर है | समीपके छोग मानते हैं कि 
यह विराटनगर है । यहाँ कस्बेके दक्षिण कीचककी समाधि है | - 











# नेमिपारण्य # १०९ 
5 
गोला गोकण॑नाथ 
पूवात्तर रेलबेके लखीमपुर खीरी स्टेशनसे २२ मील्यर देवराज इन्ठने मृगर्मर्मे जंकरजीको पहचानकर उन्हें 


गोला गोकर्णनाथ स्टेशन है। यहाँ फाल्मुनमें शिवरात्रिको 
और चेत्र शुक्लपश्षमें बडा मेला लगता है। यह उत्तर गोकरण्ण- 
क्षेत्र है। दक्षिण गोकर्णश्षेत्र दक्षिण भारतमें पश्चिम समुद्र- 
तटपर है। गोकर्णाक्षेत्रम भगवान्‌ शंकरका आत्मतत्वलिड़ है । 


यहाँ एक विज्ञाल सरोवर है; जिसके समीय गोकर्णनाथ 
महादेवका विद्याल मन्दिर है | यहाँ यात्रियोंके ठहरनेके लिये 
चार-पॉच धघर्मशालाएँ है। 

वाराहपुराणमें कथा हे कि भगवान्‌ अकर एक बार मृग- 
रूप धारण करके यहाँ विचरण कर रहे थे। देवता उन्हें 
हूँढ़ते हुए आये और उसमेंसे ब्रह्म, भगवान्‌ विष्णु तथा 


पकड़नेक्े लिये उनके सींग पक्रंड़े। मृगरूसघारी शिव तो 
अन्तर्बान हो गये; किंतु उनके तीन सींग तीनों ेवताओंक़े 
हाथमें रह गये। उनमेसे एक़ शुद्ध यहों गोकर्गनाथमें 
देवताओंने स्थापित किया दूसरा भागलपुर जिले ( विहार )के 
श्रृंगेश्वरनामक स्थानमें और तीसरा देवराज इन्द्रने स्वर्ग्मे | 
रावणने जब इन्द्रपर बिजय प्रात की) तव वह खर्गसे गोकणलिड्ट 
ले आया; किंतु मार्गमे उसे एक स्थानपर रखकर नित्यकर्ममे 
छग गया। नित्वकर्मसे निश्चत्त होकर जब वह उस मूर्तिको 
उठाने छगा; तब वह उठी नहीं। रावणद्वारा स्॒र्गसे ल्वयी गयी 
वह लिड्मूर्ति दलिण भारतके गोकर्ण-तीर्थमं है और देवताओं- 
द्वारा ख्वापित मूर्ति गोला गोकर्णनाथर्मे है । 





गोकर्णक्षेत्रके तीर्थ 


( लेखस---पं० श्रीजयदेवजी आखरी, आयुर्वेदाचार्य ) 


गोकर्णक्षेत्रे आसयास कई तीर्थ है--१. माण्डकुण्ड--- 


यहाँ इस क्षेत्र गोकर्णनाथकी लेकर पशञ्नलिड्र माने जाते 


गोकर्णसे चार मील पश्चिम) २-कोणार्क-कुण्ड--हिन्दुखान झुगर॒ हैं; जिनमें मुख्य छिज्ल गोकर्णनीका है। दूसरे देवकली 


मिलके उत्तर; ३५ भहकुण्ड -गोकर्ण-मन्दिस्से आधमीछः 
४. पुनभूकुण्ड--स्टेशनके उत्तर पुनर्भू गॉवमें; ५. गोकर्ण- 
तीये---मन्दिरके समीप | 


स्टेशनके पास सरोवर किनारे देवेश्वर महादेव | तीसरे भीरा 
स्टेशनके पास गदेखर | चौथे गोकर्णनाथसे दक्षिण बावर- 
गॉँवमें बटेश्वर और पॉचव्वें सुनेंसर ग्रामके पश्चिम खवर्ण्वर | 


कब 2 बिसशन न 5 


नेमिषारण्य 


नेमिपारण्य-माहात्म्य 


इद॑ औैलोक्यविख्यात॑ तीर्थ. नेमिपमुत्तमम्‌ 
सहादेवप्रियकर॑ सहापातकनांगनम्र ॥ 
अन्न दान॑ तपस्तध॑ श्रारुयागादिक च थत्‌। 
एकेके नाशयेत्‌ पाप॑ सप्तजन्सकृत॑ तथा ॥ 
( कृमपुराण, उत्तर० ४२। १५ १४ ) 
यह नेमिपारण्य-तीर्थ तीनों ल्ोकॉमे प्रसिद्र है। यह 
भगवान्‌ शंकरको परम प्रिय तथा महायातकोकों दूर करने- 
वाला है | यहाँ की गयी तपल्या। श्राद्ध) वन्न, दान आदि 
एक-एक क्रिया सात जन्मोंके पार्पोक्ा विनाश कर देती है | 


बायुपुराणान्तर्गत माब-माहात्म्य तथा वृहद्धर्म पुराण: पूर्व- 
मागके अनुसार इसके किसी गुप्त स्खछमें आज भी ऋषियोंका 


खाब्यायानुष्ठान चलता है | लोमहर्पणके पुत्र सौति उम्रश्रवाने 
यहीं ऋषियोंको पौराणिक कथाएँ सुनायी थीं--- 
'एतत्‌ तु वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्यसंक्षितम्‌ 
अधिष्टायाद्यापि विप्रा: कुर्वन्ति सत्किया: सदा ॥ 
( इदृड्मंपु० १३ । ३३ ) 
वाराहपुराण ( १९]१०८ ) के अनुसार यहाँ भमगवानद्वारा 
निमिषमात्रमें ठानवॉका संहार होनेसे यह नेमिपारण्य कहलछाया । 
वायु) कूर्म आदि पुराणोंके अनुसार भंगवानके सनोमय 
चक्रकी नेमि (हाल ) यहीं विज्लीर्ण हुई (गिरी ) थीः 
अतएब यह नेमिपारण्य कहछाया-- 
अययुस्तत्म अक्रस्थयत्र  नेमिव्यशीयंत । 
तद्‌ वन तेन विस्यातं नेमिपं सुनिपुल्षितम ॥ 
( वाबु० १। १८१। ८६ 


११० 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा % 








मिखिख ( मिश्रक )-तीर्थंका माहात्म्य 


ततो गच्छेत राजेन्द्र मिश्रक॑तीर्थमुत्तमम्‌ । 
तन्न तीर्थानि राजेन्द्र मिश्रितानि महात्मना ॥ 
व्यासेन नृपशादूर द्विजाथमिति नः श्रुतम्‌ । 
सर्वेतीर्थेपु स स्नाति मिश्रके स्नाति यो नरः॥ 
( महा० वन» तीथयात्रापवं० ८३।॥ ९१-९२; 
पद्मपुराण, आदिखण्ड २६। ८५-८६ ) 


राजेन्द्र | तदनन्तर परमोत्तम मिश्रक तीर्थको जाय । 
वहाँ महात्मा व्यासदेवजीने द्विजोंके कल्याणके लिये सभी 
तीथौंका मिश्रण किया हैं? ऐसी बात हमलोगोने सुनी है | 
जो मिश्रकमे स्नान करता है, बह मानो सभी तीर्थोमें स्नान 
कर लेता है ।? 
नेमिषारण्य 
महर्षि शौनकके मनमें दीबंकालतक ज्ञानसत्र करनेकी इच्छा 
थी । उनकी आराधनासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने उन्हे एक 
चक्र दिया और कहा--+इसे चछाते हुए, चले जाओ । 
जहों इस चक्रकी “नेमि? ( बाहरी परिधि ) गिर जाय) उसी 
स्थलको पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर शानसत्र करों |! 
शौनकजीके साथ अद्यासी सहख ऋषि थे । वे सब छोग उस 
च्क्रको चलाते हुए. भारतमें घूमने छगे। गोमती नदीके 
किनारे एक तपोवनमे चक्रकी नेमि गिर गयी और वहीं वह 
चक्र भूमिमें प्रवेश कर गया। चक्रकी नेमि गिरनेसे वह 
तीर्थ प्नैमिश? कहा गया । जहा चक्र भूमिमें प्रवेश कर गयाः 
वह स्थान चक्रतीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ गोमती नदीके 
वाम तटपर है और ५१ पितृस्थानोंमेसे एक स्थान माना जाता 
है| यहाँ सोमवती अमावस्याकों मेला लगता है| 
शौनकजीकी इसी तीर्थ सूतजीने अठारहाँ पुराणोंकी 
कथा सुनायी । द्वापरमें श्रीवछरामजी यहाँ पधारे थे | भूलसे 
उनके द्वारा रोमहर्षग सूतकी मृत्यु हों गयी। बलरामजीने 
उनके पुत्र उम्रश्रवाक्ों वरदान दिया कि बे पुराण 
वक्ता हो और ऋषियोंकों सतानेवाले राक्षल वल्वलका बंध 
किया | सम्पूर्ण मारतकी ती्थयात्रा करके बलरामजी फिर 
नेमिषारण्य आये और यहाँ उन्होंने यज्ञ किया । 
मार्ग 
उत्तर रेल्वेपर बाल्ममऊ जंकशन स्टेशन है | बहाँसि 


१६ मीलपर नेमिषारण्य स्टेशन पड़ता है। बाछामऊमे 
० हल प ब् 
ट्रेन बदलकर नैमिषारण्य जाना पड़ता है। 


दर्शनीय खान 
नैमिषारण्य स्टेशनसे छगमग एक़ मील दूर चक्रतीर्थ 


मिलता है | यह एक सरोवर है, जिसका मध्यभाग गोलाकार है 
और उससे बरावर जल निकलता रहता है। उस मध्यके 
घेरके वाहर स्लान करनेका घेरा है। यही नैमिषारण्यका 
मुख्य तीर्थ है। इसके किनारे अनेक मन्दिर हैं; मुख्य मन्दिर 
भूतनाथ महादेवका है । 


नेमिपारण्यकी परिक्रमा ८४ कोसकी है। यह परिक्रमा 
प्रतिवर्ष फाल्युनक्री अमावस्थाको प्रारम्भ होकर पूर्णिमाको 
पूर्ण होती है | नेमिपारण्यकी छोटी ( अन्तर्वेदी ) परिक्रमा 
३ मीलकी है | इस परिक्रमामें यहोके सभी तीर्थ आ जाते 
हैं। यहॉँके तीर्थ ये हैं--- 


१--चक्रतीर्थ, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है। 
२-पशञ्ञप्रयाग, यह पक्का सरोवर हैं। इसके किनारे अक्षयवट 
नामक वृक्ष है। ३-लछलितादेवी, यह यहॉका प्रधान मन्दिर 
है। ४-गोवर्धन महादेव | ५-क्षेमकाया देवी | ६--जानकी-कुण्ड | 
७-हनुमानजी । ८-काशी) पक्के सरोवरपर । अन्नपूर्णा तथा 
विश्वनाथजीके मन्दिर हैं | यहाँ पिण्डदान होता है। ९-धर्म- 
राज-सन्दिर | १०-व्यास-झुकदेवके स्थान) एक मन्दिरमे 
भीतर झुकदेवजीकी और बाहर व्यासजीक्री गद्गी है तथा 
पासमें मनु और शतरूपाके चबूतरे है। ११-त्ह्मावर्त) 
सूखा सरोवर | १२-गल्लोत्तरी, सूला सरोवर रेतसे मरा। १ ३- 
पुष्कर; सरोवर हैं।१४-गोमती नदी |१५-दरशाइवमेघध टीला) 
टीलेपर एक मन्दिरमे श्रीकृष्ण और पाण्डबाँकी मूर्तियों हैं । 
१६-पाण्डवकिछा, एक टीलेपर मन्दिरमे श्रीकृष्ण तथा 
पाण्डबोंकी मूर्तियों है । १७-सूतजीका स्थान) एक मन्दिरमें 
सूतजीकी गद्दी है। वहीं राधा-कृष्ण तथा बलरामजीकी 
मूर्तियां हैं | १८-श्रीराममन्दिर । 

यहाँ स्वामी श्रीनारदानन्दजी महाराजका आश्रम तथा 
एक ब्रह्मचर्याश्रम भी है) जहाँ ब्रह्मचारी प्राचीन पद्धतिसे 
शिक्षा प्राप्त करते है | आभश्रममे साधक छोग साधनाकी 
दृष्टिसे रहते हैं । 

कहा जाता है कि कलियुगमें समस्त तीर्थ नेमिष 
क्षेत्रमें ही निवास करते हैं | 

रुद्रावर्त-नैमिपारण्य स्टेशनसे वममे लगभग ३ मील 
दूर यह वाबली है | कहा जाता है पहले इसमें विल्वयत्नके 


श्र श्रद्जीयमपुर डर 
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अतिरिक्त कोई पत्ता नहीं ड्बता था; किंतु अब तो ऐसी 
कोई बात नहीं है | वनमें पगडडीका मार्ग होंनेसे खानीय 
मार्गदर्शक साथ छे जाना चाहिये | 
मिश्रिख-नैमिपारण्यसे ५ मील दूर) सीतापुरसे हरदोई 
€ 
जनेवाली सडुकपर सीतापुरसे १३ मीछयर यह तीर्थ हे। 


यहाँगर दीनिकुण्ड है। कहा जाता है कि महर्षि दधीचिका 
यहीं आश्रम था। देवताओंके मॉगनेतर वज्ज वनानेके लिये 
उन्होंने उन्हे अख्थियों यहीं दी थी। यहाँ दघीचि ऋषिका 
मन्दिर मी हैं | कहते है कि दघीचिकुण्डमें समस्त तीथोंका 
जल मिश्रित किया गया है । 


-२-६६७०६७/७४-०-. 


धोतपाप ९ हत्याहरण ) 


नैमियारण्य-मिश्रिखसे एक योजन ( रूगमग ८ मील ) 
पर यह क्षेत्र है । यह तीर्थ गोमती किनारे हैं | यहाँ ल्ान 
करनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराण वर्णन 
मिलता है | जिला सुल्तानपुरमें छहुआ बाजाससे ईमान 
कोणमे ४ मील्यर राजायति गॉवमें यह स्थान है | यहाँ 
ठाकुस्राडी है, श्रीगड्डरजी तथा हनुमानजीका मन्दिर है । 
ज्येठ्ठ झुक्ला दशमी, रामनवमी तथा कार्तिकी पूर्णिमाको यहाँ 


मेला लगता है| 

सुलतानपुर--उत्तर रेल्वेक्ी इल्हाबाद-फैजाबाद 
लाइनपर सुल्तानपुर स्टेशन है । यह नगर ऑरॉड्ट्क 
रोडपर है। यहाँ गोमती नदीके किनारे सीताकुण्ड तीर्थ है। 
कहा जाता है कि वन जाते समव श्रीजानकीजीने यहाँ लान 
किया था | गड्जादगहरा और कार्तिक-पूर्णिमाको मेला 
लगता है | 


अब्कप+० प वजमलल लग 


वॉगरमऊ 


कानपुर सेंद्रल स्टेशनसे जो छाइन बालामऊ जाती हैः 
उसमें बॉगरमऊ स्टेशन है। यहाँ एक अद्भुत मन्दिर है 
जो तन्त्रगासत्रकी रीतिसे बना है । यह मन्दिर राजराजेश्वरी 
श्रीविद्यामन्दिर कह्दा जाता है | 

मुख्य मन्दिरके बरामदेसे छगे नीचे दोनों ओर दो 
शिवमस्दिर है | इनमें पूर्वके मन्दिरमें लिझ्डमूर्ति है | इस 
लिड्डमूर्तिम ब्वेतः रक्त+ पीत रंग तथा चम्डबिन्दु आदिके 
चिह्न हैं | पश्चिमके मन्दिस्मे रक्तवर्ण पद्चममुख चतुर्मुज 
शिवमृति हैं । 

मुख्य मन्ठिर्के भीतर अश्थातुमबी जगदम्बाकी मनोहर 
मूर्ति है । आसनके नीचे चतुर्दछ कमल्मर ब्रह्माजी ख्ित 
हैं। कमल-दुल्लेपर क्रमशः प्व भ॑ प सः ये बीजाक्षर अद्वित 


हैं | उसके वाद पददछ कमव्यर विष्णुभगवान्‌ स्थित हैं । 
बीचमें पोडददक कमलपर सदाश्षिव विराजमान हैं | दर्ल्लपर 
“अं? से «४ तकके सोलह खर-नवर्ण अज्लित हैं । इसके 
बावी ओर नील्वर्ण दशादलछ पद्मपर ८४? से £फं? तकके 
वर्णोके साथ रुठ्रकी मूर्ति है। आगे वाम पाव्बमे द्वादशदलू 
रक्तकमल्पर ५कः से «ठं? पर्यन्त वर्ण तथा ईश्वर्मूति है। 
इन पशञ्ञ देवताओंके ऊपर ब्वेतकमल है | उसमे «हं श्ष 
बीजाक्षर हैं तथा सदाझ्षिव लेटे हैं | सदाणिवकी नामिसे 
निकले कमल्यर जगदम्बाकी मूर्ति विराजमान है। 

कुण्डलिनी योगक्रे आवास्पर बना अयने ढगका यह 
एक ही मन्दिर है| 


भ्ृद्गीरामपुर 


( लेखक---अह्मचारी श्रीगिवानन्दजी ) 


आगराफोर्ट-गोरखपुर छाइनपयर आगराफोर्ट्से १८४ 
मीलपर सिंवीरामपुर स्टेशन है । यहाँ गद्भाजीके दक्षिण 
तदरर शद्ठी ऋषिका मन्दिर है । कार्तिककी पूर्णिमा तथा 
दगहराको मेल लगता हैं| 

कहा जाता है कि महाराज परीक्षितको 
शड्ी ऋषिके मस्तकरमे सींग निकल आया । 


शाप्र देनेपर 
उनके पिता 


अमीक ऋषिने उन्हें तप््या करनेक्ा आदेश दिया | 
श्ज्ञी ऋषि अनेक तीथोमे होते हुए यहाँ आकर तप करने 
लगे | यहाँ उनके मस्तकका सींग गिर गया | 

यहेसे पूर्व च्यवन ऋषिका आश्रम था; जिसे अब 
चिबासर कहते हैं | यहाँ शिवजीका एक प्राचीन मन्दिर है | 


न आज्ल्प्-्य्म्स्स्शजेसेलेशिसलत तन. 
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# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 





कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) 


( लेखक--श्री० वी० आर० सक्सेना ) 


इसे अश्वतीर्थ कहा जाता है। महर्षि ऋचीकने यहोंक्रि 
महाराज गाधिकी कन्यासे विवाह किया था | महाराज गाधिने 
शुल्करूपमें एक सहस्त द्यामकर्ण घोड़े मेंगे, जो ऋपिने 
वरुणदेवसे कहकर यहीं प्रकट कर दिये | महाराज गावतिके पुत्र 
विश्वामित्रजी हुए और महर्षि ऋचीकके पुत्र जमदम्मि ऋषि | 
जमदमभिजीके पुत्र परशुरामजी थे | यहाँ गौरीगंकरः 
क्षेमकरी देवी; फूलमती देवी तथा सिंहवाहिनी देवीके मन्दिर हैं | 


पहले कन्नौज वैमवपूर्ण नगर रह चुका है | गजन्ञाजी 
इसके पाससे बहती थीं; ऊितु अब गद्जाक़ी धारा चार मील दूर 
चली गयी है। कन्नौजमे अब प्राचीन कुछ चिह्ममात्र अवशेप 
हैं| यह खान कानपुरसे पचास मीलपर एक रेलवे स्टेशन है । 

आसपासके तीर्थ 

खेरेश्वर महादेव-कन्नौजसे ३८ मील दक्षिणपूर्व और 
कानपुरसे १२ मीलपर मन्वना स्टेशन है; वहोंसे १० मीलपर 
राजापुर स्टेशन है । राजापुर स्टेशनसे २ मील दूर खेरेश्वर 
महादेवका मन्दिर है | इसे कुछ छोग घेरेश्वर भी कहते हैं | 
इसके पास ही अश्वत्थामाका स्थान है। कहा जाता है कि 
खेरेश्वर लिड्ठ अश्वत्यामाद्रा खाप्रित है। यहाँ एक ओर 


चतुर्मुंख शिवलिड्ञ भी स्थापित है। शिवरात्रिकों मेछा छगताहै | 

विद्वर-मन्वनासे एक रेलवे छाइन विठ्वर जाती 
है | स्टेशनसे चलनेपर पहले ब्रिदृरक्की नवीन बस्ती और 
फिर पुराना विहूर मिलता है | 


विटूरमें गज्ाजीके कई घाट हैं, जिनमें मुख्य घाट 
ब्रह्माघाठ है | यशें बहुत-से मन्दिर हैं | मुख्य मन्दिर 
वाल्मीक्रैश्वर महादेवका है| गड्जाके प्राकी सीढ़ियोपर एक 
स्थानपर एक कीछ है एक फुट ऊँची | इसे ब्रह्माकी कौर 
कहा जाता है । यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिककी पूर्णिमाक्ों मेला 
लगता है | कुछ छोगोंका मत है कि ख्ायम्भुव मनुकी यहाँ 
राजवानी थी और धरुबका जन्म यहीं हुआ था, 


वाल्मीकि-आश्रम-विद्रते ६ मील्पर गड़ाजीसे १॥ 
मील दूर वैला रुद्रपुर आम है। इसका पुराना नाम देलव बताया 
जाता है। वाल्मीकि ऋषिकी जन्मभूमि यहीं थी, ऐसी कुछ 
लोगोकी मान्यता है | यहाँ एक प्राचीन वाल्मीकिक्रूप है । 
श्रीजानकीजी द्वितीय वनवास्में यहीं वाल्मीकि-आश्रममें रहीं 
यहीं लव-कुशका जन्म हुआ) यहां वाल्मीक्रीय रामायणकी 
रचना हुईं, ऐसी मान्यता स्ानीय जनताकी है। 





उनन्‍नाव्षेत्रके चार तीर्थ 


( लेखक--्रीक्ृषष्णहादुए्जी सिनहा एम्‌9 ए०, एछ-एल० बीं० ) 


१. परियर-गड्ाके पावन तटपर उन्नावसे १४ मीहू 
उत्तरी ओर परियर स्थान है || कार्तिक पूर्णिमाकों यहाँ 
यात्री गद्ालानके लिये आते हैं। कहते हैं अश्वमे बके अवसर- 
पर श्रीरामचन्द्रजीनी यहाँ श्यामवर्ण घोड़ा छोड़ा था। छूव 
और कुछने परियरके वनमे घोड़ेकी पक्रड़ लिया था | इससे 
युद्ध आरम्म हो गया | मन्दिरमें कुछ वागोंके पिरे रक्‍खे हैं । 
इस तरहके वाण प्रायः नदीकी तलीमे मिल जाते हैं। यहाँ 
छव और बुशका बनवाया हुआ वालकानेश्वरनाथ महादेवका 
मन्दिर है; एक जानकीजी या सीताजीका मन्दिर भी है। 

परियर सूफीपुर जानेवाली पकक्री सड़करर स्थित है। 
उन्नावसे १४ मील उत्तरमें है । 

२. संग्रामपुर-का प्राचीन गॉव उन्नाव जिलेमें मौरावों- 
से जब्रैलको जानेवाली सड़कपर एक मील दक्षिणक्री ओर है। 


यह मौरावेंसि ६ मीछ दूर है। कहते हैं कि रात्रिको आखेटके 
लिये निकले महाराज दशरथके दाब्दवेबी वाणसे यहीं 
अ्रवणक्रमार मारे गये। यहीं उनकी चितामे उनके अंधे माता- 
पिता जड्े | जब्र कमी किसी क्षत्रियने यहाँ बसनेंका प्रयत्न किया; 
तब-तब उसका अनिष्ट हुआ | तालछावके पास श्रवणकुमारक्की 
पत्थरकी मूर्ति बनी है। कहते हैं श्रवण प्याप्से मरा था; 
इसछिये इस मूर्तिकी नामिके छेद क्रितना ही जल छोड़ा 
जाय) वह नहीं भरता | 


३. कुसम्भी-कानपुर-छखनऊ रेल्वे-छाइनपर कुसम्भी 
स्टेशन है। यहाँ दुगदिवीका मन्दिर हैं | सामने बड़ा पक्का 
ताछाव है। चेत्रकी पूर्णिमाकों यहों जिलेका सबसे बढ़ा मेला 
लगता है | ब्रियों पुत्र एवं पुत्रीके मुण्डन-संस्कार आदि यहीं- 
पर सम्पन्न कराती हैं | 





०, 


११३ 








यह स्थान उन्नाव जिलेके अजगैन ( अजग्राम) स्टेशनसे . हैः जो ढुर्गा-कुशहरी नामसे विख्यात है। इन देवीजीका मेला 


३ मील है। 
४ छुगो-कुशहरी-कुसम्मी स्टेशनसे २ मील दक्षिण 
नवाबगंज नामक स्थानमें दुर्गाजीका एक़ विद्याल भव्य मन्दिर 


भी चेत्रकी पूर्णिमाकों लगता है | नवावर्गंज उन्नावसे १२ 
मील उत्तर-पूर्वकी ओर अजगन रेलवे-स्टेशनसे ३ मील और 
ल्खनऊसे २५ मील दूर है। 


-+*527/£७-- 


डलमऊ ५ 


उत्तर रेल्वेकी रायबरेली-कानपुर छाइनपर रायबरेलीसे 


४४ मीलपर डल्मऊ स्टेशन है । कहा जाता है कि यहॉ 


दाल्म्य ऋषिका आश्रम है। अब छोग डाल्वाल कहकर 
ऋषिका पूजन करते हैं। कार्तिक-पूर्णिमाको गल्जा-लानका 
मेला होता है । 


क्षीरेशवर 


( लेखकर--प्ं ० श्रीरामनारायंणजी त्रिपाठी “मित्र? शात्रो ) 


कानपुर-दिछी छाइनपर शिवराजपुर स्थेशनसे ३ मील 
उत्तर यद स्थान है। कहा जाता हैं कि अश्वत्यामाने यहाँ 
शिवलिड्की खापना करके उन्हे दूध चढ़ाया था। मन्दिर वडा 
है और सुन्दर है। पास ही एक सरोवर है | छोग सतीघाटसे 
गद्भाजल लाकर यहाँ चढ़ाते हैं । 


यहँसे लगमग आध सीलपर एक सन्दिरमे अश्वत्यामा- 
की मूर्ति हैं। उसके आगे रूगमग आध मीलपर एक भम् 
मन्दिर जड्जल्में है। उसमें ब्वेत रड़्की भगवान्‌ गड्ढरकी 
साकार मूर्ति है। यहाँ आस-पास जद्जलमे अमैक दर्शनीय 
स्थान हैं । 


कुदरकोय 


( लेखक--प० श्रीयशोदानन्दजी शर्मों ) 


कानपुर सेंट्रल एवं इटावा स्टेशनोके मध्य फरुंदसे ११ 


श्रीदक्मिणीजी जन्मी थीं | यहाँ एक इरक्मिणीकुण्ड 


मील्पर अछलदा स्टेशन है| बहोसे ८ मील दूर कुदरकोट है। ग्रामके बाहर पुरटर नदी है। उसके तटपर अछोपा- 
है। कुछ लोग इसे विदर्भदेशस्थ कुण्डिनपुर मानते हैं; जहाँ. देवीका मन्दिर है। 


कालपी 


( छेखक--श्रीगिरिधारीललनी खरे ) 


मध्य रेलवेकी झाँसी-कानपुर छाइनपर झाँसीसे ९२ मील 
दूर कालपी स्टेशन है। यह नगर यमुनाके दक्षिणतट्पर 
स्थित है । 

कालपीर्मे जोधर नालाके पास व्यास-टीला है | यहेसे 
पास ही उरसिंह-टीला है। यहोकि छोग मानते हैं कि व्यास- 
टीछा भगवान्‌ व्यासका आश्रमस्थान है। हतिंहटीला वह 
स्थान है; जहाँ प्रह्मदकी रक्षाके लिये हर्सिहमगवान प्रकट 
हुए थे। यहाँके छोगोंकी मान्यता है कि जौंधर नालेके 
पाससे प्रछ्यकार आनेपर परध्वीसे मोटी जल्धारा निकलकर 
विश्वको जलमम्म कर ठेती है। 


आसपासके स्थान 
एरच--झाँसीसे ३४ भीलपर मोथ स्टेशन है । 


वी० ४० १५-- 


वहोंसे ५ मील पूर्व एरच है| यह प्राचीन हिरिण्यकणिपु- 
पुरी है। प्राचीन नगरके भर्मावशेषपर एस्य बसा है। 
यह स्थान वेत्रवती नदीके उत्तर तटपर है। यहाँ प्रह्मद- 
पहाड़ी और प्रह्मद दौह ( हृद ) है । 
चवीना--कालपी-हमीरपुर रोडपर कांलपीसे १० मील 
दक्षिण-पूर्व यह स्थान है। यहाँ महर्षि वाल्मीकिका आश्रम 
था | अब एक़ सरोवर तथा एक मन्दिर है | 
परासन--ववीनाते १० मील ढक्षिण वेत्रवती नदीके 
उत्तरी तटपर यह स्थान है। यहाँ एक मन्दिरमें महर्षि परागरकी 
मूर्ति है। यह पराशर ऋषिकी तपोभूमि है | 
चेरी--परासनसे १० मील पूर्व और बवीनासे १० भील 
दक्षिण-पूर्व बरमा और वेत्रवतीके सज्भमपर यह खान है। 


११४ # भाव ततो हत्कमले निधाय तीथीनि सेवेत समादितात्मा # 
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वी फटीवनती नी नल9नाी >> 


यह महर्षि कर्दमकी तपोभूमि है। नदी-तटपर कोटेश्वर जखेला--बेरीते चार मील उत्तर है। यहां मार्क॑ण्डेय 
शिव-मन्दिर है | इसके अतिरिक्त बेरी नगरमे हनुमानजीका मुनिक्री तपोभूमि है तथा मार्कण्डेय मुनिका मन्दिर है। 
मन्दिर तथा श्रीराधाकृष्णका मन्दिर है । यह मन्दिर महामुनिके नामसे प्रसिद्ध है। 


न-+् 22090 :प77-२०००००-- 
जिलेके 
फतेहपुर जिलेके तीन तीर्थ 
( छेखक--श्रीएन्धकुमारजी “रझ्नः 
भिटठौरा--उत्तर प्रदेशके फतेहपुर नगरसे ८ मीछ उत्तर - दुर्गके अवशेष हैं | “असोथरके नागा बाबा? की कुटी यहाँ 
गड्जातटपर स्थित है। यहाँ गज्ञा उत्तरवाहिनी हैं । इसे भयु॒ है | ये एक प्रसिद्ध संत हो गये हैं | 
मुनिका स्थान कहा जाता है। विजयादशम्मी और भाद्रपदकी असोथर--फतेहपुरसे १४ मील दक्षिण-पूर्व यमुना- 
अमावस्याकों गद्जालानका मेला लगता है। तटपर है | यहाँ अश्वत्यामाका किछा था। उसके भम्मावशेष 
हसवा--फतेहपुरसे ८ मील पूर्व आंड ट्रंक रोडपर है। है | कार्तिक-पूर्णिमाको मेल्ला छगता है। यमु॒नातटपर संत 
कहा जाता है कि भक्तश्रेष्ठ खुधन्वा यहीकि ये | यहाँ प्राचीन वरमद्दे बावाकी समाधि है | 
अहिनवार 
( छेखक--श्रीरामदासजी विश्वकर्मो ) 
रायबरेली-छखनऊ लाइनपर रायबरेलीसे २६ मीछ दूर युधिष्ठिस्से मिलनेके बाद उनका इस योनिसे उद्धार हुआ। 


निगोहों कहा जाता है कि युधिष्टिरने यहाँ यज्ञ किया था | अनेक बार - 
निगोहों स्टेशन है। वहाँते दक्षिण ओर रात्ती गावेके पाल भूमिमेंसे जछा शाकल्य मिलता है। यहाँ श्राद्धपक्षमें छोग 


ण्क़ सरोवर तथा एक पुराना मन्दिर है | यही अहिनवारः पिण्डदान करते हँ । नरक-चतुर्दशी तथा कार्तिक-पूर्णिमाको ह 
क्षेत्र है। राजा नहुष यहीं अजगर योनिमें पड़े थे । धर्ममज भी मेला लगता है | 

>-*>4ु०४३०-- 

घुश्सरनाथ 


€( लेखक--महात्मा श्रीकान्तशरणजी ) 
यह स्थान प्रतापगढ़ जिलेमें सई नदीके तठपर है। लिड्जोंमें एक है। प्रत्येक म़लवारकों मेछा छगता है। 
प्रतापगढ़ स्टेशनसे यहॉतक मोटठर-बस चलती हैं। प्रतापगढ़से 
घुइसरनाथ ( धृणेश्वसनाथ ) शिवमन्दिर है।यह एकादश यह स्थान २५ मील दूर 











अ्याग 
भप्रयाग-माहात्म्य धसरखती; यमुना और गड्जाका जहाँ संगम है; जहाँ सान 
को कहि सझइ प्रयाग प्रमाऊ ५ कछुष पुंज कुंजः मुगशक॥ करनेवाले ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं, उस तीर्थराज प्रयागकी 
ब्ाह्मीनपुत्रीजिपथास््रिवेणी- जय हो | जहाँ श्यामल अक्षयवट अपनी छायासे मनुष्योंकी » 
समागतेनाशंतवोगमाओत, ||] दिव्य सच्वगुण प्रदान करता है? जहाँ मगवान्‌ माधव अपने 
2४9 ह$ 8 अावारिओं दर्शन करनेवालोंका पाप-ताप काठ डालते हैं; उस तीर्थराज 
इयामो चदोडश्यामगुर्ण बृणोत्ति प्रयागकी जय हो !? 
खच्छायया र्यासछया जनानाम्‌ | उपर्युक्त स्तोन्रमें--- 
33330 400 किस लिस्क 'सितासिते सरिते यत्र संगते तन्नाप्छुतासो दिवसुत्पतन्ति! 


स॒तठीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 
( पद्म० उ० खें० २३ | ३४; ३५ ) --इस ऋग्वेदकी ऋचाका ही उपबृंहण हुआ है। तीर्यराज 


दी 


# प्रयाग 








प्रयोगके माहात्म्यसे सारा बेदिक साहित्य भरा पड़ा है। 
पञ्मपुराण कहता है-- 

अहाणां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शद्यी | 

तीर्थानामुत्तम॑ तीर्थ प्रयागाख्यसनुत्तमस्‌ ॥ 

ध्जैसे अहोमें यूथ तथा ताराओमे चन्द्रमा हैं) वैसे ही 
तीथोमें प्रयाग सर्वोत्तम हैं ! 

यत्र वरस्थाक्षयस्त्र दर्दन॑ कुस्ते नरः। 

तेन दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्या विनश्यति ॥ 

“जो पुरुष यहोंके अक्षयवट्का दर्शन करता है। उसके 
दर्शनमात्से त्रह्महत्या नष्ट हो जाती है !? 

आदिवटः समाख्यातः कव्पान्तेडपि च इस्यते। 

जेते विष्णुय्रस्थ पत्रे अतो्यमच्ययः स्घुतः॥ 

“यह अक्षयवट आदिवट कदृत्यता है और कब्यान्तमे भी 
देखा जाता है । इसके पत्तेपर भगवान्‌ विष्णु शयन करते हैं; 
अतः यह बट अव्यय समझा जाता है |? 

माधवास्यस्तन्न देवः सुख तिष्ठति नित्यद्ाः॥ 

तस्थ वे दर्दान॑ काय महायापेः अमच्यते ॥ 


धवहाँ भगवान्‌ माधव नामसे सुखपूर्वक नित्य विराजते 


हैं; उनका दर्दान करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य 


महाग़्पोंसे मुक्त हो जाता है ! 
गोन्नो वापि च चाण्डालो दुश्ो चा दुष्टचेतनः । 
बालूघाती तथाविद्वान्‌ पम्रियते ततन्न थे यदा॥ 
स वे चतुर्सुजों भूत्वा चेकुण्ठे बसते चिरम। 
धगोषाती, चाण्डाछ; शैठ, दुष्ट-चित्त, वालूघाती या मूर्ख--- 
जो भी यहाँ मरता है; वह चतुर्भूभ होकर अनन्त काल्तक 
वैकुण्ठमें धास करता है |? 
प्रयागे तु नरो यस्तु माधस्नानं करोति च। 
न तस्थ फल्संख्यासि श्णु देवर्पिसत्तम ॥ 
( पद्म० उछ० खें० ३+ ४३ ७) ८, १०३ १२-१४ ) 
ददेवप | प्रयागरमें जो माघस्नान करता है; उसके पुण्य- 
कोई गणना नहीं |? 
अधिक जाननेके लिये महा ० वनपर्व अ० ८५५ मत्यपुराण 
अ० १०५५ कूमपुराण अ० ३२६५ अमिपु० अ० १११५ पह्मपु० 


न लिप 
१. चश्टिके आदिमें यहाँ श्रीज्रह्माजीका प्रहृष्ट यञ्ष हुआ था । 


इसीसे इसका नाम अयाग कहलाया-- 
प्रकृं्ट स्वयागेम्य, अयाग . इति उच्चत्ते । 


( स्कं० घु० ) 


श्श्५ 





आदि० ३९ तथा गदड० पूर्व० ६५ एवं प्रयाग-माहात्व- 


शताध्यायी देखनी चाहिये | 
अयाग 

प्रयाग तीर्थराज कहे जाते हैं | समस्त तीयोंके ये अधिपति 
हैं | सातों पुरियों इनकी रानियाँ कही गयी हैं । गड्ढा-यमुना- 
की धाराने पूरे प्रयागक्षेत्रकों तीन भार्गोमे बॉठ दिया है । ये 
तीनों भाग अभिखरूप--यज्ञवेदी माने जाते हैं । इनमे गड्ा- 
यमुनाके मध्यक्रा मांग गाह॑पत्थामि। गद्ञापार्का भाग 
( प्रतिड़ानपुर--छँसी ) आहवनीय अभि और यमुनापारका 
भाग ( अलर्कपुर--अरैछ ) दक्षिणामि माना जाता है। इन 
मार्गोंमे पवित्र होकर एक़-एक़ रात्रि निवाससे इन अभियोक्री 
उपासनाका फल प्राप्त होता हैं । 

प्रयागमें प्रति माघ मातम मेल्य होता है | इसे कस्पवास 
कहते हैं। बहुत-से श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष गद्भा-यमुनाके मध्यमे 
कल्पवास करते हैं। कठ्पवास कोई सौर मासकी सकर- 
संक्रान्तिसे कुम्मकी संकान्तितक मानते हैं और कोई चान्द्रमासके 
अनुसार माघ महीनेमरकी मानते है। यहाँ प्रति बारहवें वर्ष 
जब बृहस्पति इंपराशिमें और उर्थ मकरराणिमे होते है 
प्रयागमें कुम्मपर्व होंता है | इसमें छाखों यात्री यहाँ आते 
है । कुम्मसे छठे वर्ष अध॑कुम्मी मेला होता है। इस 
अवसरपर भी माबमभर प्रयागमें भारी मेला रहता है। प्रसिद्ध 
है कि सम्राट हर्षचर्द्धन प्रवागमें प्रति पॉचवें वर्ष ( वस्तुत 
५ वर्षका अन्तर देकर कुम्म और अर्धक्रुम्मीके समय ) धर्म 
सभाका आयोजन करते थे और उसमें अपना सर्वख दान 
कर दिया करते थे। 


प्रयागमें गद्ञा-यमुनाके संगममे ज्ञान करके प्राणी पार्योसि 
मुक्त होकर खर्गका अधिकारी हो जाता है और इस क्षेत्र्मे 
देह त्यागनेवाले प्राणीकी मुक्ति हो जाती है--ऐसे वचन 
पुराणोमें हैं । 

मार्ग 

प्रयाग समी ओरसे केन्द्रमे है। यहोंक्रि स्टेशन हैं-- 
इलाहाबाद; नेनी) प्रयाग; इलाहाबाद सिटी; आइजद ब्रिज और 
शुसी । इनमें इलाहावाद स्टेशन जंकरदन है | यहाँ उत्तर रेलवे 
तथा मध्य रेलवेकी छाइनें मिलती है। अधिकांश यात्री यहीं उतरते 
है। जो यात्री मध्य रेल्वेसे वम्बई-लबल्पुरकी दिद्यासे आते 
हैं, वे नेनी भी उतर सकते हैं | इलाहाबाद स्टेशनसे ४ मील 
दूर यह स्वेशन यमुनापार है | यहेसि संगम तीन मील दूर 
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है; किंतु संगमतक जानेका मार्ग कच्चा है | पूर्वी रेल्वेपर 
इलाहाबाद स्टेशनसे अयोध्या-फैजाबादकी ओर जानेपर प्रयाग 
स्टेशन दो मील्पर पड़ता हैं। अयोध्याकी ओरसे आनेवाले 
यात्री प्रायः यहाँ उतरते हैं । नगरके मध्यमे पूर्वोत्तर रेलवेका 
इलाहाबाद सिटी ( रामबाग ) स्टेशन है | गोरखपुर: बनारस 
गाजीपुर; छपरा, बलियाकी ओरसे इस रेलवेद्बारा आनेवाले 
यात्री शुसी) आईजट ब्रिज या इल्गहाबाद सिटी स्टेशन उतरते 
हैं; क्‍योंकि इलाहाबाद सिटी स्टेशनसे ३ मीरूपर इसी रेलवे- 
पर दारागंजमेँ आइजट त्रिज स्टेशन है और गड़्ापार झूमी 
स्थेशन है । इनके अतिरिक्त प्रयागधाट स्टेशन और त्रिवेणी- 
संगम स्टेशन और हैं; जो क्रेवछ मात्र मासमे कार्य करते हैं । 
माघ मासमें प्रयाग स्टेशनसे प्रयागधाठ स्टेशन और 
इलाहाबाद जंकशनसे त्रिवेणीसंगम स्टेशनतक ट्रेनें आती 
हैं | प्रयागसे बनारस, लखनऊ) फैजाबाद रीवॉः मिर्जापुर; 
जौनपुरको पक्की सड़कें जाती हैं | अतः सड़कके मार्गसे भी 
किसी ओरसे प्रयाग आया जा सकता है | 
प्रयाग सरकारी बसे चलती हैं। इलाहाबाद स्टेशनसे 
त्रिवेणी-संगम छगभग ४ मील दूर है। नैनीसे संगम पहुँल्‍ने- 
के लिये यमुनातटतक पैदल या तोंगे-रिक्शेसे आकर नौंकासे 
यमुनाकों पार करना पड़ता हैं। झ्ेसीसे दारागंजतक वर्षाके 
अतिरिक्त महीनोमे पीपोंका पुल रहता है; किंतु शझसीमे तेगि 
कम ही मिलते हैं । पुल पार करके ( छगमभग १ मील चलकर ) 
दारागंज आनेपर बस तथा रिंक्शे-तोंगि मिलते हैं। आइजद- 
ब्रिज, इलाहाबाद सिटी अथवा प्रयाग स्टैशनके पास सवारियाँ 
मिलती हैं। सवारियों माघ॒ मेलेके समय संगमसे २ से ४ 
करलोंग दूर वॉधपर ही उतार देती हैं; किंतु मेलेके 
अतिरिक्त समयमें वे संगमतक ले जाती हैं 


ठहरनेके यान 


प्रयागमें ठहरनेके अनेक स्थान हैं। नैनी और झसीमें 
भी धर्मशालाएँ हैं | इनके अतिरिक्त अनेकों मठ तथा संस्थाएँ: 
हैं। होट्लॉमें ठहरनेवालोंके लिये पर्या्त होटल हैं | कुछ 
धर्मशाल्ाओके नाम नीचे दिये जा रहे हैं-- 

१-बिहारीलाल कुंजीलाल सिंहानियाकी/: इलाहाबाद 
जंकदानके पास ] 

२-तेजपाल गोकुछदासकी) यमुना-पुलके पास | 

३-गोमती बीबी रानी फूलपुरकी) मुद्दीगंज । 

४-वचाबू वंशीधर गोपाछ रस्तोगीकी) दारागंज | 





५-चमेली देवीकी। दारागंज | 

६-दुलारी देवीकी, घंटाघरके पास | 

७-चुद्धसेनकी, दारागज | 

प्रयागके मुख्य कर्म 

तीथमि उपवास, जप) दान) पूजा-पाठ तो मुख्य होता 
ही है; किसी तीर्थविभेपका कुछ विशेष कर्म भी होता है। 
प्रयागका मुख्य कर्म है मुण्डन | अन्य तीथोमें, भर वर्जित 
है, किंतु प्रयागमें मुण्डन करानेकी विधि है । त्रिवेणी-संगमके 
पास निश्चित स्थानपर मुण्डन होता है। विधवा र्रियों भी मुण्डन 
कराती हैं। सौमाग्यवती त्नियोंके लिये वेणी-दानकी विधि है| 
सौमभाग्यवती स्री पतिक्रे साथ त्रिवेणीतटपर वेणी-दानकां 
संकल्प करके; हलदी लगाकर त्रिंवेणीमें स्नान करे और तब 
वाहर आकर पतिसे ध्वेणी-दानः की आज्ञा छे । स्नानक्रे 
समय उसकी वेणी बेधी रहनी चाहिये | आशा देकर पति 
स्रीकी वेणीके छोरपर मद्जल-द्धव्य बाधता है और फिर कैंची 
था छूरेसे वेणीका अग्रभाग बेंघे हुए मंगलद्वव्य सहित काटकर 
ल्लीके हाथमें रख देता है | ्री उस सब सामग्रीको त्रिवेणीमें 
प्रवाहित कर दे । इसके पश्चात्‌ फिर स्नान करे । 

चिवेणीस्नान--रुण्डनके पश्चात्‌ त्रिवेणी-स्नान होता 
है | जहाँ गद्भाजीका उज्ज्वल जल यमुनाजीके नीले जल्से 
मिलता हो; वही संगम-स्थल है। यहाँ सरखती गुप्त हैं। 
किलेक्े दक्षिण यम्नुनातटपर एक कुण्ड है; उसीको पंडे 
सरखती नदीका स्थान वतछाकर पूजन कराते हैं । संगमका 
स्थान बदलता रहता है। वर्षाके दिनोंमे गद्भाज् सफेदी 
लिये मठमेल्ा और यमुनाजल छालिमा लिये होता है। शीत- 
कालमें गड़ाजल अत्वन्त शीतल और यमुनाजल कुछ उष्ण 
रहता है। संगमपर ये अन्तर स्पष्ट दीखते हैं | प्रायः नौकामें 
बैठकर ल्योग संगम-स्नान करते हैं; किंतु पैदल कुछ दूर 
जलमे चलकर मी संगमस्नान किया जा सकता है--बहुत-से 
लोग करते भी हैं। 

त्रिवेणी-तट्पर पक्का घाट नहीं है । वहाँ पंडे अपनी 
चौंकियों ( तख्ते ) तटपर और जलके भीतर भी छगाये 
रहते हैं | उनपर वस्नर रखकर यात्री स्नान करते हैं | पंडोंके 
अठग-अल्ग चिह्॒वाले झंडे होते है, जिनसे यात्री अपने 
पंडेका स्थान सुविधापूर्वक हूँढ़ सकते हैं । 

प्रयागके मुख्य देवथान 
त्रिवेणीं साधवं सोम॑ भरद्वाजं च वासुकिस । 
बन्देडक्षयवर्ट शोषं॑ प्रयाग॑ तीर्थनायकम ॥ 
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ज्ल्डैब आठ 
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(त्रिवेणी, बिन्दुमाघव; सोमेश्वर, भरद्वाज) वासुकिनाग), 
अक्षयबठ और शेप ( बलदेवजी )--ये प्रयागके मुख्य खान 
हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से देवस्थान प्रयाग- 
क्षेत्रें हैं। 

माधव-अयागशताध्यायीके अनुसार अक्षयवटकरे दाहिने 
भागमें वेणीमाघव वेष्णचपीठ होना चाहिये। किंतु अब 
त्रिवेणीसंगमपर जलरूपमे ही वेणीमाघव माने जाते हैं। 
प्रवागमे कुछ १९ माघव कहे गये है--१-शद्भमाथ 
( झसीकी ओर छतनगाके पास मुंशीके बागमें )) २--चक्रमाधव 
( अरैल्में )) ३-गदामाधव ( नैनीके एक मन्दिरमें यह मूर्ति 
है), ४-प्ममाघव (वीकर-देवरियाममं केवछ स्थाननिर्देशक 
पत्थर है )) ५-अनन्वमाधव ( अक्षयवटके पास )3 ६-विन्दु- 
माधव ( कहीं मूर्ति नहीं हैं--स्थान ठ्रौपदीधायके पास ) 
७-मनोहरमाधव ( द्रवेश्वरनाथ-मन्दिरमे मूर्ति है) ८- 
असिमाघव ( नागवासुकिके पास होना चाहिये ) ९-संकष्ट- 
दर्माधव ( झूसीमें हंसतीर्थके पीछे संध्यावटके नीचे )+ 
१०-आदि वेगीमाघव ( त्रिवेणीपर जलरूपमें ) ११--आदि- 
माघव ( अरैल्में )) १२-श्रीवेणीमाघव ( दारागंजमें ) । 

अक्षयचद--प्रयागके तीथोंमें अक्षयब८ मुख्य है। 
निवेणीसंगमसे थोड़ी दूरपर करिलेके भीतर अक्षयवट है। 
पहले किलेकी पातालपुरी गुफामे एक सूखी डाल गाडकर 
उसमें कपड़ा लपेदा रखा जाता था और उसीको अक्षयवट 
कहकर दर्शन कराया जाता था; किंतु अब किलेक्रे यमुना- 

किनारेवाले मागमें अक्षयवटका पता छग गया है और उस 
वस्दृक्षका दर्शन स्तारहमें दो दिन सबके लिये खुल्य रहता 
है। यमुनाकिनारेके फाटकसे बहॉतक जाया जा सकता है। 
किलेके भीतर जहाँ पहले सूखा अक्षयवद दिखाया 
जाता था--वहाँ भी यात्री जाते हैं | यह स्थान पातालपुरी- 
मन्दिर कहा जाता है; क्‍योंकि यह भूमिके नीचे है। इस 
स्ानमें जिन देवताओँकी मूर्तियों हैं; उनके नाम ये हैं--- 
धर्मराज, अन्नपूर्णा) संकव्मोचन, महालद्मी, गौरी-गणेग, 
आदिगणेग) वाल्मुकुन्द ब्रह्मचारी; प्रयागराजेश्वर शिव; 
झूलटझ्लेंब्चर महादेव, गोरी-गंकरः सत्यनारायण, यमदण्ड 
महादेव, दण्डपाणि भैरव) ललितादेवी) गज्ञाजी, स्वामि- 
कार्तिक; दर्सिह, सरस्वती विष्णु, यमुना दत्तात्रेय) गोरख- 
ज्ञाथ) जाम्बवान) सूर्य, अनसूया) वेदव्यास। चरुण, पवन। 
सार्कण्डेय, सिद्धनाथ) विन्दुमाधव) कुब्रेरः अग्नि) दूधनायः 
पार्वती; सोम; दुर्वासा) सृम्र-छक्मण) शेप। यमराज; अनन्त- 


माधव: साक्षी विनायकः हनुमानजी | किलेके भीतर कुल्सम्भ 
है, जिसपर अशोकने पीछेसे शिछालेख खुदबा दिया और 
इसीसे उसे अगोकस्तम्भ कहा जाने छगा । बिना विशेष 
आज्ञाके उसके दर्जन नहीं हो सकते | 

हलुमानजी--किलेके पास हनुमानज़ीका मन्दिर दै। 
यहाँ भूमिपर लेटे हनुमानजीकी विशाल मूर्ति है। वर्पाऋतुमें 
बाढ़ आनेपर यह स्थान जल्मग्न हो जाता है। 

मनकामेशवर--किलेसे थोडी दूर पश्चिम यह जिव- 


मन्दिर है। किलेसे यात्री नौकाद्वारा ही यहाँ पहुँचते हैं। 
बीचमे सरखती-कूप है। 

सोमनाथ--यमुनापार अरैल्ग्राममे विन्दुमावव॒-मन्दिर- 
के पास यह छोठा शिवमन्दिर है| संगमते या किलेसे नौका- 
द्वारा यहाँ जाया जा सकता है| 

नागवासुकि--दारागंज मुहल्लेमें श्रीविन्दुमाबबजीके 
दर्शन करके बहँसे छगमग एक मील जानेपर बक्सी मुहल्ले- 
में गद्भातटपर नागवासुकिका मन्दिर मिलता है। नागपद्चमी- 
को यहाँ मेला छगता है। 

वलदेवजी ( शेष )--नागवासुकिसि आगे छूगमग 
दो मील पश्चिम गड्भाकिनारे यह मन्दिर है| 

शिवकुदी--यह कोटितीर्थ है; जिसे अब शिवकुी 
कहते है | वलदेवजीसे दो मील आगे गन्लातठपर यह तीर्थ 
है | श्रावणमें यहाँ मेला छगता है | यहाँ एक भिवमन्दिर 
तथा धर्मगाला भी है । 

भरदहाज-आश्रम--गिवकुटीस  छोटनेपर नगरमें 
करनलगंजमें यह स्थान है| नागवासुकिसे भरद्गाज होकर 
भी बलदेवजी जा सकते है| यहा भरद्वाजेश्वर शिवलिज्न है 
तथा एक़ मन्दिरमें हजार फणोके भेपकी मूर्ति है । 

अछोपी देवी--चौकसे दारागंजको जो ग्रांड टुंक रोड 
गयी है; उसमे दारागजसे ४ फरछोगपर अलोपीदेवीका मन्दिर 
है। यहाँ प्रायः मेले छगते रहते ढ़ | अछोपीदेवी बस्तुतः 
ललितादेबी हैं | 

विन्दुमाथव--संगमसे था सोमेश्वरनाथका दर्शन 
करके गड्जापार हो जनेपर मुंगीफे वागमे बिन्दुमाधवका दर्गन 
होता है। इस सख्ानसे किनारे-किनारे पैदल आनेपर प्रतिष्ठानपुर 
( झ्ती ) प्रायः एक मील पडता है । यात्री दारागंजसे पीपोके 
पुलपर गद्ढा पार करके तिवारीका गिवाला हंसकूव: समुद्रकूपके 


| 


रे 
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* भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथीनि सेवेत समादितात्मा # 





जी... अविमाओ हे के अली. क्‍नीचनन, 


दर्शन करते यहों आ सकते हैं | अथवा यहाँसे पैदछ चलकर इन 
तीर्थोका दर्शन करते पीपोंके पुलसे दारागंज पहुँच सकते हैं| 


झूसी ( प्रतिष्ठानपुर )--कह्य जाता है कि यह 
पुरूरवाकी राजधानी थी। ठीक त्रिवेणी-संगमक्रे सामने गद्ा- 
पार पुराना किला है; जो अब एक टीलछामात्र रह गया है। 
उसपर समुद्रक़ूप नामक कुओहै, जो बढ़ा पवित्र माना जाता है। 
वहाँसे उत्तर चलनेपर पुरानी शसी तथा नयी शसीके मध्यमें 
हंसकूप नामक कुआँ है । 'इसके पास हंसतीर्थ नामक 
कुण्डलिनी-योगके आवारपर बना मन्दिर है; जिसके पूर्वद्वारके 
पास संघ्यावट तथा संकष्टदर माधव ( की भग्नमूर्तियाँ ) हैं। 
आगे नयी झसीमें तिवारीका शिवालय अच्छा मन्दिर है। झसीमे 
श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीका प्रसिद्ध संकीर्तन-मवन है। जहाँ 
नित्य कथा-कीर्तन होते रहते हैं । 

ललितादेवी--तन्त्रचूडामणिके अनुसार प्रयागमे 
५१ दाक्तिपीठोमेसे एक ग्क्तिपीठ है। यहाँ सतीकी हस्ता- 
द्ुलि गिरी थी | यहॉकी शक्ति लल्तादेवी हैं और मव नामक 
मैरव हैं। प्रयागमे छलितादेवीकी मूर्तियाँ दो हैं--एक 
अक्षयवटक्रे पास है और दूसरी मौरपुरकी ओर है। किलेमे 
छल्तादेवीके समीप ही छल्तिश्वर शिव हैं | छलितादेवीका 
ठीक खान--जो शक्तिपीठ है---अछोपी देवी हैं । 

प्रयागकी परिक्रमा 

प्रयागकी अन्तर्वेदी परिक्रमा दो दिनमें होती है और 
बहिवेंदी परिक्रमा दस दिन॑में | इनका सक्षि्त वर्णन नीचे दिया 
जा रहा है। किंतु इनमे बहुत-से तीर्थ यमुनामें यो गड्ठामें 
है; उनके स्थाननिर्देशक पत्थर मी नहीं गड़े दें । कुछ तीर्थ 
छप्त हो गये है | 

अन्तर्वेदी परिक्रम-त्रिवेणी-स्नान करके जलरूपमें 
विराजमान बिन्दुमाधवक्रा पूजन करे और वहोंसे यात्रा प्रारम्भ 
करें । यमुनाजीमें मधुकुल्या। घृतकुल्या/ निरआ्ननतीर्थः 
आदित्यतीर्थ और ऋणमोनचनतीर्थ किलेतक हैं | इनमे जान 
या मार्जन किया जाता है | आगे यमुनाकिनारे ही पाप- 
मोचनतीर्थ) परझुरामतीर्थ (सरखतीकुण्डके नीचे )) गोबद्न- 
तीर्थ, पिणाचमोचनतीर्थ, कामेश्वरतीर्थ ( मनःकामेश्वर )) 
कपिलती र्थ, इन्ट्रेश्र शिवः तक्षककुण्ड, तक्षकेश्वर शिव; 
(-वरुआबाटके आगे दरियाबाद मुह्लेमें यमुना-किनारे ) 
कालियहद, चक्रती थे; सिन्धुसागर तीर्थ ( ककरहावायके पास ) 
होते हुए. सड़कसे पाण्डवकूप+ वरुणकूप ( गढ़्ईकी सरायमें ) 
होकर कद्यपतीर्थ, द्रव्येश्वर्नाथ शिव ( चौकमें ) होते हुए 





सूर्यकुण्ड होकर भरद्वाज-आश्रम (करनलगंज ) में राजिविश्राम 
करे | प्रातःकाल भरद्वाजेदवर सीतारामाश्रम; विश्वामित्राश्रमः 
गौतमाश्रम, जमदप्ि-आश्रम, वशिष्ठाश्रम) वायुआश्रम (सब 
भरद्ाजाश्रममें ही हैं) के दर्शन करके उच्चेःअ्वास्थान 
नागवासुकि; ब्रह्मकुण्ड, दशाश्रमेवेश्वर, लक्ष्मीतीर्थ, महोदधि- 
तीर्थ, मछापहतीर्थः उर्बभीकुण्ड, गक्रतीर्थ, विश्वामित्रतीर्थ) 
बृहस्पतितीर्थ अन्रितीर्थ) दत्तात्रेयतीर्थ) डुर्वातातीर्थ, सोमतीर्थः 
सारखततीर्थ ( ये सब तीर्थ गड्ाजीमें हैं ) को प्रणाम करता 
हनुमानजीके दर्शन करके त्रिवेणीस्नान करे । 


वहिवेंदी परिक्रमा 


प्रथम दिन-त्रिवेणी-स्नान-पूजन करके अक्षयवठ-दर्शन 
करते हुए. किलेके नीचेसे यमुनाक्ी पार करना चाहिये। उस पार 
शूलटछ्केग्वज सुधारसतीर्थ, उर्बशीकरुण्ड ( यमुनाजीमें ) 
आदि-बिन्दुमाधवक्रे दर्शन करके किनारे-किनारे हनुमानतीथः 
सीताकुण्ड, रामतीर्थ, वरुणतीर्थ एवं चक्रमाबबको प्रणाम करते 
हुए सोमेश्वरनाथमें राजिविश्राम | 
द्वितीयदिन-किनारे-किनारे सोमतीर्थ; सूर्यतीर्थ; कुबेरतीर्थ) 
वायुतीर्थ, अग्नितीर्थ ( धारामें होनेसे )--इन्‍्हें सरण एवं 
प्रणाम करते देवरिख गॉवमे महाप्रभु श्रीवल्लमाचार्यजीकी 
बैठकका तथा नैनी गॉँवमें गदामाधवका दर्शन करके 
कम्बरछाश्वतर ( छिउक्री स्टेशनके पार नेनीमें) होते हुण 
रामसागरपर राजिविश्राम |. 
तृतीय दिन-बीकर-देवरियामे यमुनातटपर रात्रिनिवात 
और श्राद्ध । यहाँ श्राद्ध करनेका अनन्त फलू है। यहाँ 
यभुनाजीके मध्य पहाड़ीपर महादेवजी हैं | 
चतुर्थ दिन-बीकरमें यमुनापार होकर करहदाके पास 
वनखण्डी महादेवमें रात्रिनिवास | 
पश्चम दिन-बेगमसरायसे आगे नीमाघाट होते हुए द्रोपदी- 
धाटपर रात्रिविभ्राम | 
पष्ठ दिन-शिवकोटि-तीर्थपर राजि-निवास । 
सप्तम दिन-पढ़िला महादेवक्रे दर्शन करते हुए 
मानसती्थपर राजिविश्राम । 
अष्टम दिन-झसी होते हुए, नागेश्वरनाथ-स्षेत्रमें नागतीर्थके 
दर्गन करके शह्भुमाववपर रात्िनिवास | 
नवम दिन-व्यासाश्रम; समुद्रकूप, ऐल्तीर्थ, संकष्टहर 
माधव ( इंसतीर्थ )। ,संध्यावटः हंसकूप) ब्ह्मकुण्ड। उर्वशी- 
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तीर्थ एवं असन्धती होते हुए प्रतिष्ठानपुर ( झसी ) में राजिवास। 
दशम दिन-झसीसे त्रिवेणी जाकर परिक्रमा समाप्त । 


बहिवेदीकी परिक्रमा करनेवार्लोकों दसवें दिन चिवेणी- 


तटपर जाकर फिर अन्तवेदी परिक्रमा कर लेना चाहिये । 


“५ सब 3522० 


प्रयागके आसपासके तीर्थ 


प्रयागके आसपासके तीथ?में दुर्वासा-आश्रम: लाक्षायह३ 
सीतामढ़ी; इमिलियनदेवी। ऋषियन, राजापुर। “इन्गवेरपुर 
और कड़ा हैं। 

दुर्वासा-आश्रम-प्रयागमें त्रिवेणी-संगमपर गद्ला-पार 
होकर गड्भाकिनारे चढें तो संगमसे छगमग ६ मील और 
छतनगा ( शद्गुमाघव ) से ४ मील दूर ककरा ग्राम पड़ेगा। यहाँ 
दुर्वासामुनिका मन्दिर है | श्रावणमें मेछा व्याता है । झुसीसे 
पूर्वोच्तर रेल्वेमें ( वनारसकी ओर ) ७ मील्पर रामनाथपुर 
स्टेशन है | यहोँसे ककराग्राम ३ मील है 


पेन्द्रीदेची-हुर्वासा-आश्रमसे आध मीलपर ऐन्द्रीदेवीका 
मन्दिर है। अब इन्हें आनन्दीदेवी कहते हैं । दुर्वासाजीके 
तपकी राक्षसोंसे रक्षाक्रे लिये ऐल्द्रीदेवीका आवाहन तथा 
स्थापन महर्षि मरद्वाजने किया था। 


लाक्षायूह-इसका वर्तमान नाम लच्छागिर है| यहीं 
दुर्याधनने पाण्डवोकोी धोखेंसे जला देनेके लिये लाक्षायह 
बनवाया था | यह स्थान गड्ञाकिनारेके मार्गसे दुर्वासाभ्रमसे 
१८ मील है | पूर्वोत्तर रेलवेमें झसीसे १८ मीरूपए हडियाखास 
स्टेशन है | इस स्टेशनसे छात्ताणह केव७ ३ मील है। 


सीतामढ़ी-मह॒पि वाल्मीकिका आश्रम देमें कई 
स्थानोंपर बताया जाता है; किंतु वाल्मीकीय रामायण देखनेसे 
लगता है कि वह गद्भा-किनारे था और कहीं चित्रकूट्की 
दिल्लामें ( प्रयागके आसपास ) था; जहाँ छक्ष्मणजी सीताजीको 
छोड़ आये थे और जहाँ लव-कुशका जन्म हुआ था। प्रयाग- 
से आगे सीतामढ़ी वाल्मीकि-आश्रम कहा जाता है। यह 
स्थान पूर्वोत्तर रेलवेपर हेंडियालाससे ५ मील आगे भीटी 
स्टेशनसे छगभग दे मील दूर गज्जा-किनारे है | 

इमिलियनदेवी-प्रयागकी वहिवेंदी परिक्रमामें वीकर- 
का नाम आया है| यहाँ यमुनाके मध्यमें एक पहाड़ी है। 
इसे सुजाव देवता कहते हैं । तिवेणी-संगमसे नौकाद्वारा जामे- 
पर वीकर ४ मील पड़ता है | उसके ५ मील आगे यमुनाकिनारे 
इमिलियनदेवीका स्थान है | यहाॉँका मेला प्रसिद्ध है| 


फ्राषियनत-इस सख्थानका नाम सऊछीवो है । भगवान्‌ 
श्रीरमने महर्षि भरद्वाजसे सार्गदर्शनके लिये जो चार 


ब्रह्मचारी साथ मेंगि थे। उन्हें इसी स्थानसे दिदा किया 
गया था| 


राजापुर-इलाहावाद जंक्रननसे २४ मील्पर भरवारी 
स्टेशन है । वहोंसे मंझनपुर होकर मोटर या इक्करेसे राजापुर 
जाना पड़ता है | इल्महाबादसे सीवी मोटर-बंस भी राजापुर 
जाती है। गोस्वामी तुछ्तीदासजीकी यह एक मतसे जन्मभूमि 
और दूसरे मतसे साधन-भूमि है। यहाँ उनके हाथकी लिखी कही 
जानेवाली श्रीरामचरितमानसके अयोध्याकाण्डकी प्रति सुरक्षित 
है। इसी जगह एक तुल्सी-स्मारककी योजना की जा रही है। 
राजापुरके ठीक सामने यमुनापार महोबा है । महोबाका 
वर्णन चित्रकूटके साथ किया जावगा | 


श्टक्नवेरपुर-प्रयागसे मोटर-बस शज्अवेरपुर जाती है। 
उत्तर रेलवेकी इलाहाबाद-रणायबरेली छाइनपर इलाहावादसे 
२१ मील दूर रामचौरारोड स्टेशन है | वहोंति श्द्भधवेरपुर ३ 
मील है। मगवान्‌ श्रीरामने बनवासके समय यहाँ निपादराज 
गुहका आग्रह मानकर रात्रि-विश्राम किया था | यहाँ श्वद्जी 
( ऋष्यशद्ध ) ऋषि तथा उनकी पत्नी दशरथ-सुता गान्ता- 
देवीका मन्दिर है । ग्रामसे पश्चिम दो फलोगपर गज्जाजीमें 
कष्यशछज्ठके पिताके नामपर विभाण्डक-कुण्ड है | श्भवेर- 
पुरसे छममग १ मीढछ पूर्व रामचौरा ग्राम है 
गद्जाकिनारे एक मन्दिरमें श्रीरामचन्दजीके चरणचिह हैं। 
इससे छगा हुआ रामनगर स्थान है; जहाँ प्रत्येक पूणिम। और 
अमावस्थाकों मेला लगता है । 

( लेखऊ---श्रीमजकिशोरजी पाठक 'जजेश' ) 

कड्ढ-प्रयागसे ४० मीछूपर कडा नामका खान है। 
यह संत मलूकदासकी जन्मभूमि है | कड़ेकी गीतलछा 
भवानी प्रसिद्ध है | ग्रायः खन्नीछोग अपने बालकौंका 
मुण्डन-संस्कार कड़ा आकर कराते हैँ । आपादबदी 
अष्टमीको मुख्य मेला होता है | जयचन्दकालिकाका मन्दिर 
है। यहाँते आव मीछ पूर्व जाहबीकुण्ड है। कहते हैं; 
यहाँ जहु ऋषिका आश्रम था। यहाँ शीतछा-सन्दिरमें कोई मूर्ति 
नहीं है | मन्दिरमें एक कुण्ड है, कुण्ड चूखनेपर उसमें एक 
पंजा दीखता है। मन्दिरके पास १०-१५ धर्मशालाएँ: हैं । 


या खास 
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रामनगरसे १॥ मीलपर मैरवजी और शझ्डरजीके स्थान 
हैं । उनके सामने ग्जाके दूसरे तटपर कुरई बस्ती है। इन 
दोनो स्थानोंके मध्यमे गद्भाजीमे सीताकुण्ड है । छोग कहते 
है कि सीताजीने इस कुण्डसे मिद्दी ली थी । इस कुण्डमे यह्‌ 
अद्भुत बात है कि गड्भाकी धारा जब दक्षिण तटपर रहती हैः 
तब कुण्डमे जल उत्तर ओर रहता है और घारा जब उत्तर 
ओर रहती है; तब कुण्डमें जल दक्षिण ओर होता है । 
जैनतीः च 
प्रयागके जनतीय 
अक्षयब॒८-अक्षयवटकी जैन भी पवित्र मानते है। 
कहते हैं कि इसके नौचे ऋषभदेवजीने तप किया था। 





पु ु 
# भाव॑ ततो छत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 
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प्रयागमे कई जैन-मन्दिर हैं। चौकके पास जैन-धर्मशाला भी है। 
पफसोजी-भरवारी स्टेशन ( इलाहाबाद जंकशनसे 
२४ मील ) से यहाँ जाया जाता है । यहाँ प्रभासक्षेत्र नामक 
पहाड़ीपर पद्मप्रभुसे सम्बन्धित एक जैनमन्दिर है । 
कौशाम्बी-यह स्थान पफतोजीसे ४ मीछपर है । 
पद्मप्रभुके गर्भ, जन्म, तप और शान--ये चार कल्याणक 
यहाँ हुए थे | यह प्रसिद्ध उदयन राजाकी राजधानी थी | 
इस स्थानका नाम अब कोंसम है। यहाँ प्रथ्वीकी खुदाईसे 
बहुत-सी मूर्तियों मिली हैँ | यहाँ पासके गडवाहा आममे 
जैन-मन्दिर है | 








पढ़िला महादेव 


( लेप़क--श्रीवद्रीमसादजी मानसशिरोमणि ) 


उत्तर रेल्वेकी इलाहाबाद-जोनपुर छाइनपर भरबई 
स्टेशन है। स्टेशनसे एक मील दूर यह स्थान है| पाण्डवेश्वर 
स्थानकों ही अब पड़िला महादेव कहा जाता है। यह स्थान 
प्रयागले १० मील दूर है | यहाँ ऋई धर्मशालाएँ हैं | 

यहाँ पुण्डवेश्नर भहंदिव्रिकां मन्दिर है| इस स्थानंसे 


दो मील दूर भीमकुण्ड है। कहा जाता है कि परीक्षित्‌को 
राज्य देकर पाण्डव इसी मार्गसे हिमालय गये थे। यहाँ बैजू, 
नामके एक भक्त हो गये हैं । पहले बैजूकी पूजा करके 
तत्र पाण्डब्रेश्बर्की पूजा होती है | यहाँ शिवरात्रिपर मेला 
छांता है। 


+“+-७676628-०-€ 


चित्रकूट 


चित्रहृ--माहात्म्य 
क्रभद मे गिरि राम पसादा " अवकोकत अपहरत विंपादा 
गोखामीजीने किस आंतुरतासे अपनेकों विंचकू८ जानेंके 
लिये कहां है; देखते ही बनता है-- 
अब॑ जित चैंति चित्रमूर्टहि अछु १ 
“** न कह विलंब निचांद चारुमति, वरुण पाछिके सम अगिके पु ॥ 
उनका कंथन है कि कलियुगने समस्त संसारपर अपना 
जाल बिछों दिया, पर प्रभुकी कृपासे अधावधि चित्रकूट उससे 
मुक्त है। उनके इस कथनमें महर्षि वाल्मीकिके ये वचन मी 
प्रमाण हैं--- 
यावता चित्रंदृट्सझ नरक्‍ः. खड्लोण्यवेक्षते । 
कंल्याणांनि संमावते ने भोदे कुछ्ते मनः ॥ 
(वा० रा० २। ५४ । 2० ) 
अर्थात्‌ मनुष्य जबतक चित्रकूटके शिखरोंका अवलोकन 
करता रहता है; तबतक वह कंव्वाण-मार्गपर चलता रद्दता है 
तथा उसका सन मोइ---अविवेकर्म नहीं फेंसता | 


ऋषयसतत्र बहवी विहृत्प शरदों शत । 
तपसा दिवमारूढा। कपाठशिरसा सही 
(व[ु० ११५० । ३१ ) 
धहुत-से ऋषि वहाँ सेकड़ों वर्षतक भगवान्‌ शिवके 
साथ विद्युर करके अन्तमे तपत्यांके द्वारा खर्गको चले गये ।? 
यहाँ ब्रह्मा) विष्णु; महेश--तीनों महाप्रभुओंकी एक साथ 
( चन्द्रमा) मुनि दत्तात्रेय तथा दुर्वाताके रूपमें ) जन्म ग्रहण 
करना पंडा'था और यहाँ प्रवेश करते ही नल» युधिष्टिर 
आदिका घोर छेश मिट गया थां-+- 
जहँ. जनमें जग जमक जगत पति 
विधि हरि हर परिहेरि प्रपंच छल 
सकृत प्रवेश करत जेहि. आद्षप्त 
विगत विषद भण पारथ नर॥। 
(्‌ बि० प० ) 
चिन्नकूटे शुसे  क्षेत्रे. श्रीरामपदभूषिते । 
तपंश्रचार विधिवदू धर्मराजो युधिप्टिरः ॥ 


5, 


क# चित्रकूट के 


व्मयन्तीपतिदीरी राज्य श्राप हताशुभः । 
( महारा० ) 

श,्रीरामके पादपञ्ंसिे अलुंकृत शुभ चित्रकूट श्षेत्र्मे 
धर्मराज झुघिश्ठिरने विधिपूर्वंक तपस्या की तथा दमयन्तीके 
पति वीरशिरोमणि सहाराज नलने अपने समस्त अश्ञुम 
कर्मोंकी जलाकर पुनः अपना खोया हुआ राज्य पा लिया !? 

कहते हैं आज भी कामदगिरिके समक्ष जो मनौती मानी 
जाती है; उसे वे पूरा करते हैं । 

विभिन्न रामायणों, पद्मपुराण, स्कन्दपुराण। महाभारत 
तथा कालिदासके मेघदूतनामक खण्डकाव्यमें चित्रकूटका 
अमित माहात्म्य तथा परम रम्य चर्णन उपलब्ध होता है। 

चित्रकूट 

चित्रकूटका सबसे बड़ा माहात्म्य यह है कि भगवान्‌ 
श्रीरामने घहाँ निवास किया । वैसे चित्रकूट सदासे तपोभूमि 
रही है | महर्षि अनिका वहाँ आश्रम था | आस-पास बहुत-से 
कऋषि-मुनि रहते थे। उन दिनों चनोंमे महर्षियोंके कुछ 
रहा करते थे | किसी एक तेजस्वी, तपोधन, शासत्रश ऋषिके 
सहारे आस-पास दूसरे तपस््री: साघननिष्ठ मुनिगण आश्रम 
बना छेते ये; क्योंकि वीतराग पुरुषोंकों मी सत्सद्गध सदासे 
प्रिय है। चित्रकूटमें मुनिर्योका इस प्रकारका एक बड़ा 
समाज था और उसके संचालक ये महर्षि अजि। वहॉकी 
पूरी भूमि उन देवोत्तर पुरुर्षोकी पद-रजसे पुनीत है । 

चित्रकूट भगवान्‌ श्रीरामकी नित्य-क्रीडाभूमि है | वे 
न कभी चित्रकूट छोड़ते हैं न अयोध्या | यहाँ वे नित्य निवास 
करते हैं । अधिकारी भगवद्धक्त यहाँ उनका साक्षात्कार कर 
पाते हैं। अनेकों संत मगवद्धक्तोंकों इस क्षेत्रम भगवान्‌ 
श्रीरामके दर्शन हुए हैं। यहाँ तपत्री, भगवद्धक्त) विरक्त 


गहापुरुष सदासे रहे हैं। उनकी परम्परा अविच्छिन्न चलती 
आयी है। 


(४ 

सार 
मानिकपुर-झौँसी छाइनपर चित्रकूट और करवी स्टेशन 
हैं। प्रयागसे जानेवांडे या जबलूपुरकी ओरसे आनेवालोको 
मानिकपुरमें गाड़ी बदलनी पड़ती है। प्रयागसे मध्य रेलवे- 
पर ६३ मील दूर मानिकपुर स्टेशन है। चहसे करवी १९ 
मील और ज्वित्रकूठ स्टेशन २४ मीछ है | यात्रियोंको सुविधा 
करवी स्टेशनपर उतरनेमें होती है; क्योंकि करवीसे अच्छा 
मार्ग है और सवारियोँ मिल जाती हैं। चित्रकूट स्वेशनसे 


ती० औ७ १६-..- 
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मार्ग अच्छा नहीं है | कानपुरंसे बादाकी एक सीधी लाइन 
है। इस छाइनसे आनेपर बादाम गाड़ी वदल्नी पड़ती है। 

चित्रकूट वस्तीका नाम सीतापुर है| यह स्थान चित्रकूट 
स्टेशनसे ४ मील है; किंतु मार्ग ऊँचा-नीचा है। करवीसे 
सीतापुर ५ मील है। करवीमें स्टेशनके पास धर्मशाला है । 
करवी बाजार है | स्टेशनसे सीतापुरके लिये तेंगि मिलते हैं | 
मोटर-बर्से मी चलती हैं | 


ठहरनेके खान 


१-श्रीमैरोप्रसाद बद्रीदास अग्रवालकी) करवी स्टेशनसे 
१ फल्ोगपर | 

२-श्रीसाधूराम तुछारामकीः सीतापुर वाजारमें । 

३-सेठ गोवर्धनदास तुमसरवालेकी, रामघाटपर । 

नोट-यहाँ और मी कई घर्मशाल्मएँ हैं। यात्री मठोंमेंः 
मन्दिरोमें भी ठहर सकते हैं। सीतापुरमें, कामदगिरिकी 
परिक्रमामें, जानकीकुण्डपरः करवी वाजारमें समी जगह 
यात्रियोंके ठहरनेकी सुविधा है। मोजनादिका सब सामान 
सीतापुर ( चित्रकूट ) में मिल जाता है । जानकीकुण्डपर 
दुकानें नहीं हैं। कामदगिरिकी परिक्रमामे थोड़ी दूकानें हैं | 

चित्रकूद-दशन 

चित्रकूटमें कामदगिरिकी परिक्रमा तथा देव॑दर्शन ही 
मुख्य हैं । यहॉँके सम्पूर्ण तीथीके दर्शन ५ दिनेमिं सुगमतासे 
हो जाते हैं । क्रम यह है--- 

पहले दिन--ठीतापुरमें राघव प्रयाग स्नान 
कामदगिरिकी परिक्रमा तथा वहॉके और सीतापुरकें मन्दिरोंके 
दर्शन | ७ मील । 

दुसरे दिन--राघव-प्रयागमें स्नान करके कोदितीर्यः 
सीतारसोई) हनुमान-बारा होकर सीतापुर लौंटे। १९ मील । 

तीसरे दिन--राघव प्रयागर्मे स्वान करके केशवगढः 
प्रमोदवनः जानकीकुण्ड। सिस्सा-वन) स्फटिकशिला तथा 
अनसयाजी होते वाबूपुरमें रहे | १० मील । 

चौये दिन--वाबूपुरसे गुसगोदावरी जाकर ख्लान करे 
और कैलासपर्वतका दर्शन करके चौतरेपुरमें रहे | १० मील | 

पॉचर्वे दिन--चौबेपुस्से मरतकूप जाकर खान करें 
और रामणय्या होकर सीतापुर छोटे | १० मील ) 

सीतापुर--यह छोटा-सा कस्त्रा है; जो पयोग्णीके किनारे 
चस्ता है। पहले इसका नाम जैमिंदपुर था । यही चित्रकूटकी 


१एघ 





मुख्य बस्ती है। यहोँ पयस्िनीपर चौबीस पक्के घाट हैं 
जिनमें चार भुख्य हैं; १. राघवप्रयाग/ २. कैलासघाट) रे 
रामघाट ४: घुतकुल्याघाट | 

गोस्वामी तुल्सीदासजीके रहनेके दो स्थान चित्रकूटमे 
हैं---एक तो रामघाटके पास गछीमें और दूसरा कामतानाथ 
( कामदगिरि ) की परिक्रमार्में चरण-पादुकाके पास | 


रामघाठके ऊपर यज्ञवेदी-मन्दिर है। कहते हैं कि यहाँ 
ब्रह्माजीने यज्ञ किया था । इसी मन्दिरके जगमोहनमें उत्तर ओर 
पर्णकुटीका स्थान है; जहाँ श्रीराम वनवासके समय निवास 
करते थे। 

राघवप्रयाग यहाँका मुख्य घाट है | यहाँ पयस्िनीमें 
धनुषाकार बहता एक नाछा मिलता है; जिसे छोग मन्दाकिनी 
कहते हैं | यह गरमीमें सूख जाता है-। कहते हैं कि भगवान्‌ 
श्रीरामने इसी घाट्पर स्वर्गीय महाराज दशरथको तिलाझ्जलि 
दी थी ] इस घाटके ऊपर मत्तगजेन्द्रेश्वरका मन्दिर है | 


कामतानाथ (कामदगिरि ) की परिक्रमा-सीतायुरे 
डेढ़ मील दूर कामतानाथ या कामदगिरि नामकी पहाड़ी है । 
यह पहाड़ी परम पवित्र मानी जाती है । इसपर ऊपर नहीं 
चढ़ा जाता । इसीकी परिक्रमा की जाती है । परिक्रमा तीन 
मीलकी है | पूरा परिक्रमा-मार्ग पक्का है । 


परिक्रमामें पहलछा स्थान मुखारविन्द पड़ता है | यह 
स्थान अत्यन्त पवित्र माना जाता है । इसके पश्चात्‌ परिक्रमामे 
छोटे-वड़े अनेकों मन्दिर मिलते हैं--उनमें मुख्य हैं श्री 
हनुमानजी, साक्षीगोपाल, लंईमीनारायण+ . श्रीरामजीका 
स्थान) तुल्सीदासजीका स्थान केकेयी और भरतजीका 
मन्दिर; चरणपादुका और श्रीलक्ष्मणजीका मन्दिर | 


चित्रकूटमें कई स्थानोंपर चरणचिह्न मिलते हैं, जिनमें तीन 
मुख्य हैं----१- चरणपादुकाः २. जानकीकुण्ड, ३- स्फटिक- 
शिला | कामतानाथकी परिक्रमामें चरणपाहुका-स्थान है । 
इसमें ' तीन मन्दिर गुमटीके समान बने हैं | एकमे वायें 
पैरका चिह्न हैः जो छोटा है। दूसरेमें-वहुत बड़े पैरोंके चिह 
हैं| तीसरेमें वहुंतते पद-चिह्न हैं। कहा जाता है कि यहाँ 
श्रीराम भरतसे मिले थे । उस समय पाषाण द्रवित होनेसे 
उनमें -चरण-चिह् वन गये | 

चरणपादुकाके पास ही लरूब्ष्मण-पहाड़ी है; इसपर 
लक्ष्मणजीकी मन्दिर है | ऊपर जानेके लिये छगमग १५० 
सीढी चढ़ेना'पड़ता है।कहा जाता है कि यह स्थान लक्ष्मणजी 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 
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को प्रिय था। वे रातमें यहीं बैठकर पहरा दिया करते ये । 


सीतारसोई-हज्ुमानथारा--सीतापुर (चित्रकृट ) से 
पूर्व संकर्षण पर्वत है; इसीपर कोठितीर्थ है। कोटितीर्थके 
समीप जाकर ऊपर चढ़नेसे चढ़ाई कम पड़ती है। वहाँसे 
ऊपर-ही-ऊप॑र आनेपर बॉकेसिद्ध+ पंपासर; सरखती नदी 
(झरना ) यमतीर्थ) सिद्धाश्रम) ण्ाश्रम (जठायु-तपोभूमि ) 
और कुछ उतरकर हनुमानधारा है। यहाँ एक पतली धारा 
हनुमानजीके आगे कुण्डमें गिरती है| हनुमानधारासे उतर 
आनेका मार्ग है । हनुमानधारासे सौ सीढ़ी ऊपर सीता- 
रसोई है। 

सिद्धाअमसे दो मील पूर्व मणिकर्णिका-तीर्थ है | उसके 
मध्यमें चन्द्र; सूर्य वायु) अग्नि और वरुण--इन पॉन्च 
देवताओंका निवास होनेसे उसे पश्चतीर्थ कहते हैं | यहाँसे 
कुछ दूरीपर त्रह्पद-तीर्थ है | 

जानकीकुण्ड-तीसरे दिनकी परिक्रमामें पयस्विनी नदीके 
किनारे बायें तटसे जानेपर पहले प्रमोदवन मिलता है। इसके 
चारों ओर पक्की दीवाढ और कोठरियों बनी हैं | बीचमें दो 
मन्दिर हैं | प्रमोदवनसे आगे पयस्विनी-तटपर जानकीकुण्ड 
है। नदी-तटपर इवेतपत्थरॉपर यहाँ बहुत-से चरण-चिह् हैं। 
कहते हैं कि यहाँ श्रीजानकीजी प्रायः स्नान किया करतीं थीं । 

स्फटिकश्िला-जानकीकुण्डसे डेढ़ मीलपर स्फटिक- 
शिल्ा स्थान है | यहीं इन्द्रके पुत्र जयन्तने कोएका रूप धारण 
करके श्रीसीताजीकों चोंच मारी थी | अब यहाँ दो शिलाएँ 
हैं, जो पयस्विनीके तटपर हैं |'इनमें बडी शिलापर श्रीरामजी 
का चरण-चिह् है| * 

अनखूया ( अनि-आश्रम )-स्फटिकशिलासे छगभर्ग 
५ मील और सीतापुरसे ८ मील दूर दक्षिणकी ओर पहाडीपर 
अनसूयाजी तथा महर्षि अन्रिका आश्रम है। यहाँ अकिः 
अनसूया। दत्तात्रेय) दुर्वाता और चन्द्रमाकी मूर्ति है| पास 
ही दूसरी पहाड़ीपर वहुत ऊपर हनुमानजीकी मूर्तियों है। यह 
स्थान घने जंगलॉके बीचमें है | यहाँ प्रायः जंगली पश्ु आते 
हैं। यात्री यहाँ दर्शन करके या तो सीतापुर छोट आते हैं 
या ४ मील दूर वाबूपुर आम चले जाते हैं | यह आम गुस्त- 
गोदावरीके मार्गमें है। 

गुप्तगोदावरी-अनसूयाजीते ६ मील ( बाबूपुरसे 
दो मील ) पर गुप्तगोदावरी है। एक अँपेरी गुफामें १५-१६ 
गज भीतरं- सीताकुण्ड है, जिंसमें झरनेका जल सदा गिरता 
रहता-है । यह कुण्ड कम गहरा है| शुफाके भीतर-अँपेरा 
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है चिंत्रक्ूद # 


होनेके कारण दीपक लेकर जाना पड़ता है | गुफांदे जलवधारा 
बाहर आकर दो कुण्डॉर्मे गिरती है और वहीं ग्रुस हो जाती 


है| शुप्तगोदावरीसे लगभग डेढ़ मील दूर गॉवर्म एक पाठशाला 


तथा मन्दिर है । यात्री या -तो सीतापुर छौट आते हैं. या 
गुप्तगोदावरीसे ७ मीलपर चौबेपुर ग्राममें राज्रिनिवास 


करते हैं । 


भरतकूप-यह स्थान चौबेपुर तथा चित्रकूढ 
(सीतापुर ) दोनोंसे ४ मील ही दुर है। मरतकूप स्टेशनसे 
यह स्थान एक मीलके छगमग है | श्रीरामके राज्यामिषेकके 
लिये समस्त ती्थोंका जल मरतजी ले गये ये | वह जल महर्षि 
अन्रिके आदेशसे इस कूपमे डाला गया था। यह कूप सर्वतीर्थ- 
खरूप माना जाता है। यहाँ श्रीराममन्दिर भी है । किंतु 
यहाँ ठहरनेकी व्यवस्था नहीं है; न बाजार ही है। मरतकूप- 
से थोड़ी दूरीपर मर्तजीका मन्दिर है | 
रामशय्या-भरतकूपसे सीतापुर छौठते समय यह स्थान 
मिलता है | एक शिलापर दो व्यक्तियोंके लेटनेके चिह्न हैं 
और मध्यमें धनुपका चिह् है। कहते हैं कि श्रीसीतारामने 
यहों एक़ रात्रि विश्राम किया था | म्यादापुरुषोत्तमने अपने 
और जानकीजीके मध्यमें पार्यक्यके लिये धनुष रख लिया था । 


चित्रकूटके आसपासके तीर्थ 

चित्रकूटके आस-पासके तीथेोमे गणेगकुण्ड, वाल्मीकि- 
आश्रम; विराधकुण्ड; गरमज्ञ-आश्रम, वीरसिंहपुर, सुतीद्ण- 
आश्रम) रामवन मेहर का्लिजरः महोवा और खजुराहो हैं। 

गणेशकुण्ड-करवी स्टेशनसे सीतायुर ( चित्रकूट ) 
जाते समय मार्गमें करवी संस्कृत पाठणाला मिलती है। 
यहोसि लगभग ढाई मील दूर दक्षिण-पूर्व पगडडडीके रास्ते 
जानेपर गणेशकुण्ड नामक सरोवर तथा प्राचीन मन्दिर 
मिलते है । अब ये सरोवर तथा मन्दिर जीर्ण दशार्मे 
असुरक्षित हैं | 

चात्मीकि-आश्षम-मगवान्‌ श्रीराम जब प्रयागसे 
चित्रकूटकी ओर चले थे; तब मार्गमें महर्षि वाल्मीकिके आश्रमपर 
पहुँचे थे । महर्पिने ही श्रीरामको चित्रकूटमें निवास करनेको 
कहा था । चित्रकूट्के आस-पास वाल्मीकि मुनिके दो स्थान 
कहे जाते हैं | देशमें तो कई स्थान बतावे जाते हैं 
स्थान कामतानाथसे १५ मील दूर पश्चिम छालापुर पहाड़ीपर 
बछोई गॉवमें है। यहाँ जानेके लिये पगरडंडीका ही मार्ग 
है। दूसरा स्थान सीतापुर ( चित्रकूट ) के समीप ही है। 
भगवान्‌ श्रीराम जंब चित्रकूटर्में रहने छगे, तब सम्भव है 





। यहॉणक़ 


श्श्र३े 








वाल्मीकिजी भी कुछ दिन वहाँ समीपमें आश्रम बनाकर 
रहे हों । 

विराघधकुण्ड-भगवान्‌ श्रीराम जिस मार्गसे चित्रकूट्से 
आगे गये थे; वह मार्ग अब भी है; किंतु है घोर वनमें 
पगडंडीका मार्ग और जहाँ दूरतक चौरस शिलाएँ हैं, वहाँ 
मार्गका चिह्न न होनेसे मठक जानेका मय है। इस मार्गर्म 
अनयूयासे शरमज्ञ-आश्रमतक वन है और उसमें बाघः 
चीते; रीछोंका भय रहता है। मार्गदर्शक साथ लिये बिना 
इस मार्गसे जाना ठीक नहीं | अनसूया-आशभ्रमते छगमग 
तीन मील दूर एक झरना तथा गुफामें एक हनुमानजीकी 
मूर्ति है। वहाँसे डेढ़ मीलपर विराधकुण्ड है। यहाँ लश्मणजी- 
ने गड्ढा खोदा था; जिसमें विराध राक्षतकों गाड दिया गया। 
यह टेढ़ा-मेढ़ा गड्ढा बहुत बड़ा है और इसकी गहराई 
नापनेकी चेष्टा अंग्रेजी राज्यकालमें एक वार हुई थी; किंतु 
सफलता नहीं मिली । यह स्थान घने वनमें है। समीपके 
वन्य छोगोंको मी इसे हँढ़नेके लिये आस-पास बहुत देर 

भटकना पड़ता है। यहाँ एक गाटर गाड़ दिया जाय या 

स्म्म बनवा दिया जाय तो सरलतासे यह स्थान मिल 
सकता है। 

विराधकुण्ड पहुँचनेका दूसरा मार्ग यह है कि इटारसी- 
इलाहाबाद लाइनेमें मानिकपुरसे १५ मील दूर टिकरिया नामक 
स्टेशनपर उतरकर पैदल आया जाय | स्टेशनसे लगभग दों 
मील और टिकरिया गॉवसे एक मीलपर विराघकुण्ड है। 


शरभजक्भ-आश्रम-विराधकुण्डसे टिकरिया गाव होकर 
वनके मार्गसे छगमग १० मील शरमन्भ-आश्रमके लिये जाना 
पड़ता है। वनके मार्गसे न जाना हो तो टिकरिया स्टेशनसे २१ 
मील आगे जैतवारा स्टेशनपर उतरना चाहिये वहाँसे ६ मील 
विरसिंगपुर और वहोंसे ९ मील शरमद्भ-आश्रम है | मार्ग यह 
भी पैदल्का ही है; किंतु शरमन्न-आश्रमके पास थोड़ी दूर ही 
वनमें चलना पड़ता है । 

शरमज्जञ-आश्रमके पास एक़ कुण्ड है; जिसमें नीचेसे जल 
आता है। यहाँ श्रीराम-मन्दिर है | वन्य पश्चुआँका भय होने- 
से संघ्याके पश्चात्‌ मन्दिरका वाहरी द्वार बंद कर दिया जाता 
है। यात्री यहाँ मन्दिरमें ठहर सकते हैं । महर्षि शरमड्ने 
भगवान्‌ शरामके सामने अग्नि प्रज्वल्त्ति करके यहीं 
शरीर छोड़ा था । 

विरसिंगपुर-इसका ठीक नाम वीरसिंहपुर है। यहाँ 
एक बड़ासा सरोवर है; वाजार है; धर्मशाला है और 


प्‌ 


कै 


श्र्छ 


भगवान्‌ शड्जरका प्राचीन मन्दिर है। जेतवारा स्टेशनसे यह 
स्थान ६ मील है और शरमभज्भ-आशभ्रमसे ९ मील। 

खुतीक्षण-आश्रम-यह स्थान वीरसिंहपुर्से छगमग 
१४ मील है। शरभद्ज-आश्रमसे सीधे जानेपर १० मील 
पड़ता है | यहाँ भी श्रीराममन्दिर है। महर्षि अगस्त्थजीके 
दिष्य सुतीक्ष्ण मुनि यहाँ रहते थे। भगवान्‌ श्रीराम यहाँ 
पर्याप्त समयतक रहे थे | 

रामवन-मानिकपुरसे ४८ मील और जेतवारासे केवल 
३ मील आगे सतना स्टेशन है। सतनासे रीवा पक्की सड़क 
जाती है और उसपर बसें चलती हैं | सतना-रीवा रोडपर 


के भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोंनि सेवेत समाद्िितात्मा # 








उतर जानेपर केवल दो फलछोग रामवन है। रामवन कोई 
प्राचीन तीर्थ नहीं है; किंतु श्रीरामचरितमानसका प्रचार करने- 
वाली “मानससंघ? नामक संस्थाका केन्द्र है। यहाँ श्रीमारति 
भगवानकी मूर्ति और नर्मेदेशर शिवकी लिज्ञमूर्ति दर्शनीय 
हैं। यहाँ राम-नाम-भन्दिरमें छगमग आध अरब लिखित 
राम-नाम संग्द्दीत हैं । 

मेहर-सतना स्टेशनसे २२ भील आगे इसी छाइन्म 
मेहर स्टेशन है | यहाँ एक पहाड़ीपर शारदा देबीका 
मन्दिर है | कहा जाता है कि ये सुप्रसिद्ध वीर आब्हाकी 
आराध्यदेवी हैं । यह सिद्धपीठ माना जाता है। पर्वतपर 


सतनासे छगमग १० मीलपर दुर्जनपुर आम है । वहाँ बससे ऊपरतक जानेके लिये सीढ़ियों बनी हैं । 
ब्लू 5छ28698.2-.- 


कालज्जर 


कालखझर-माहात्म्य 

महामारत-वनपर्व तथा पश्मपुराण-आदिखण्डमें इसके 
माहात्म्यके सम्बन्धमे ये वचन उपलब्ध होते हैं-- 

अन्न कालअ्षरं नाम पर्वत छोकविश्वुतवम्‌। 

तन्न देवहदे सस्‍्नाव्वा ग्रोसहलफर्ल लमेत्‌ ॥ 

थो स्नातः स्नापयेत्‌ तन्न गिरो कारूझरे नुप। 

सर्गलेके सहीयेत नरो नास्त्यन्न संशयः ॥ 
( पश्च० आदि० ३९ ॥ ५२-५३; म० वन० ८७५। ५६-५७ ) 

ध्यहाँ (तुझ्धकारण्यमें ) कालझ्र नामका लोकविख्यात 
पर्वत है। यहोके देवहृदमें स्नान करनेसे हजार गोदानका 
फल प्राप्त होता है । यहाँ जो खय॑ं स्नान करके दूसरोंको 
नहलाता है; वह मनुष्य स्वर्गमे प्रतिष्ठित होता है; इसमें कोई 
संशय नहीं है ।? 

सम्मवतः पहले यहाँ कोई हिरण्यबिन्दुनामका पव॑त तथा 
अगस्त्थाश्रम भी था-- 

हिरिण्यबिन्दु:ः कथितो ग्रिरो काछुझरे महान्‌। 

अगस्त्यपर्वतोी रम्यः पुण्यो गिरिवरः शिव: ॥ 

अगस्त्यस्य तु राजेन्द्र लत्नाभ्रमवरों हुप। 

( महा० वन० तीर्थयाज्रा० <७। २०-२१ ) 
कालिजर-चित्रकूटकी यात्रा करके मानिकपुर न छौटें 


छाइनमे करवीसे २० मीकपर बदौसा स्टेशन है । वहाँसे 
१८ मीलपर कालिजर आम है। वहों कालिजर पर्वतपर 
पुराना किला है। यहाँ यात्रियोंके ठहरनेके लिये डाकबैंगला 
है । पहाड़ीके नीचे सुरसरि-गज्ञा नामक सरोवर है | 
कारलिजरका किला प्राचीन है। सरोवरसे पर्वतपर जाते 
समय मध्यमार्गमें वनखण्डेश्वर शिवमन्दिर मिलता है | आगे 
पर्वत काटकर मार्ग बना है। सात द्वार पार करके किलेगमें 
पहुँचा जा सकता है। चौथे द्वारके आगे मैरवकुण्ड सरोवर 
है; उससे थोड़ी दूरपर मैरक-मूर्ति है और वहाँ एक गुफा 
है। आगे हनुमान-दरवाजेके पास हनुमानकुण्ड है। किलेके 
अंदर पाताल्गड्रा. आती हैं, उनका मार्ग कठिन है। वहाँ 
एक.गुफा है| वहँसे आगे पाण्डुगुफा है; जहोंसि बुद्धिसरोवरको 
मार्ग जाता है | इनके पश्चात्‌ सुगधारा है; जहाँ दो कोठरियों& 
एक़ कुण्ड तथा सात हरिनोंकी मूर्तियों हैं । कोटितीर्थमेंसे 
सगधारोंमें जल आता है। कोटितीर्थ किलेके मध्यमे एक 
सरोवर है । नीचे उतरते समय एक़ द्वारके पास दीवाहमें 
जैनतीर्थड्डरोंकी मूर्तियों है । आगे जठाशद्डर क्षीरसागरः 
तुद्धभेरव और कई गुफाएँ मिलती हैं। इनके बाद नील्कण्ठ- 
शिवमन्दिर है; यहाँ शैव एवं वैष्णव देवताओंकी बहुत-सी 
प्रतिमाएँ हैं | मन्दिरके आगे एक सरोवर है; जिससे आगे 


और करवी स्टेशनसे आगे चलें तो उसी मानिकपुरझौँसी कालमैरव-मूर्ति है। 


बांदा 
मानिकपुर जंकशनसे ६२ मीलपर बॉदा स्टेशन है। बोदा- 


में १६१ देवमन्दिर बताये जाते हैं | यहां एक छोटी पहाड़ी- 


पर पाण्डवेश्वर शिव-मन्दिर है और गुफा मी है | कहा जाता 
है कि वनवासके समय पाण्डव यहाँ रहे हैं | 
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महोबा 


मानिकपुरकझोॉतसी छाइनमें ही मानिकपुरसे ९५ मील 
और बदौसासे ५९ मील दूर महोवा स्टेशन है | रेलवे-स्टेशन- 
से कुछ दूरीपर कीतिंसागर नामक बडा सरोवर है | इसीके 
समीप मदनसागर है; जिसके चारों ओर कई देवालव हैं । 
मदनसागरके मध्यमें दो टापू हैं; जिनमें एक्रपर खखरा-मठ 
नामक शिव-मन्दिर है। इस सरोवरके अभिकोंगपर कण्ठेश्वर 
शिव तथा बड़ी चण्डिकादेवीके स्थान है | कण्ठेब्वर शिवका 
खान एक गुफारने है। इससे छगी शड्ढराचार्यगुफा है। बड़ी 
चण्डिकादेवीओी मूर्ति बारह फुठ ऊँची और अष्टादश-भुजा 
है। यहाँ दूर्दूरसे शक्तिके उपासक अनुष्ठानादिके लिये 
आते हैं। 

मदनसागरके पश्चिम गोखार-पर्वत है; जो अनेक 
महात्माओँकी तपोभूमि है। इस पर्वतपर एक अँधेरी गुफा 
है; जो पचास-साठ गज छवी है। दूसरी उजियारी खोह हैः 
जिसमें पहाड़ी काटकर बहुत-सी कोठरियाँ बनी हैं । किसी 
समय इनमें भजन करनेवाले साधु रहते थे । 

गोखार-पर्व॑तसे बस्तीकी ओर आते समय लश्कर रावण 
स्थानमें बारह फुट डँची हाथमें दण्ड लिये मैरव-मूति 
मिलती है। यहाँ माद्रक्ृष्ण २ को मेला छगता है। आगे 
पठार॒पर पठवाके महावीरजीकी मूर्ति है। बस्तीके प्रारम्ममे 
मैरवनाथजीकी मूर्ति है, जिसे लोग सिंहमवानी कहते हैं । 
मदनसागरके तठपर एक और अष्टादशमुजा देवीमन्दिर है 
जिन्हें लोग छोदी चण्डिका कहते हैं | 

मदनसागरके किनारे मनियों देवकी ( मनीराम नामक 
ब्राह्मणकी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ) समाधि है और 
आह्द्वकी कीली नामक दीपस्तम्म है। 


महोंवरेसे पश्चिम एक पहाडीपर वनखण्डीस्वरका खान 
है। यहाँ चढ़नेके लिये ३०-४० बड़ी सीढ़ियों हैं; जिनकी 
दरारोंमे प्रायः अजगर सर्प देखे जाते हैं | यहँसे ४-५ मील 
आगे मकरबई स्थानमें एक प्राचीन मन्दिर है। 

महोवा अत्यन्त असिद्ध चीर आल्हा-ऊदलकी राजधानी 
थी | ये दोनों ही चदेलनरेशके सामन्त थे|। कहते है कि 
इनमें आल्हा योग-साधनसे अमर हो गये और अब भी कभी- 
कभी किसीको दीख जाते है | यह भी कहा जाता है कि 
मैहरकी शारदादेवी उनकी आराध्या हैं और प्रतिदिन प्रातः 
देवीके गछेमें ताजे पुष्पोंकी ( अल्क्ष्यह्पसे आव्दाद्मरा 
चंढ़ायी ) माला मिल्ती है। 

खजुराहो-मारतके ग्रसिद्धतत कलापूर्ण मन्दिरोमे 
खजुराहोके मन्दिर हैं| महोवासे ३३ मील आगे उसी छाइनमें 
हरपालपुर स्टेशन है? जहोंसे खजुराहोके लिये मार्ग है। यह 
स्थान छत्रपुर्ते २७ मील तथा पन्नासे २५ मील है। यहाँ 
जानेके लिये पन्न3 छत्रपुर, सतना या मद्दोवासे मोट्र-व्से 
मिल जाती हैं, थोड़ी ही दूर पेदल जाना पड़ता है। 


चंदेलनरेशोंके रहनेका स्थान महोबा था। कालिख्षरमें 
उनका दुर्ग था और खजुराहो उन्होंने मन्दिर बनवाये | 
खजुराहोमे कुछ ३० मन्दिर हैं, जिनमें आठ जैन-मन्दिर हैं । 
हिंदू-मन्दिरोंमें कंडरिया महादेवका मन्दिर सबसे प्रसिद्ध है; 
किंतु उतने ही वड़े मन्दिर यहाँ आठ-दस और है । प्रत्येक 
मन्दिर ऊँचे चबूतरेपर बना है | इन मन्दिरोंमें बहुत 
कारीगरी है | कनिंघमने केवल कंडरिया महादेव भन्दिरमें 
दो फुय्से ऊँची मूर्तियों गिर्नी तो वे ८७२ मिलीं । छोटी 
मूर्तियों तो सहसों हैं । 


पाते 


अजयगढ 
( लेखक--प० ओऔरीपुरुषोत्तमरावजी तैलंग ) 


इसका प्राचीन नाम पभजगढ़” है। अयोध्याके महाराज 
अज ( दशरथजीके पिता ) ने यहाँ एक़ गढ़ वनवाया था 
और प्रत्येक मकर-संक्रान्तिपर वे यहाँ आकर जप-दानादि 
करते थे | अब भी यहाँ मकरउसंक्रान्तिपर यात्री आते हैं । एक 
सप्ताइतक मेला लगता है| इस पर्वंतकी परिक्रमा करनेसे 
कठिन रोग दूर होते हैं; ऐसी लोकमान्यता है। 

पर्वतके दक्षिणी भागमें बौद्ध) जैन तथा हिंदू मूर्तियोंकि 


भमावशेष मिलते हैं | खजुराहो-शैलीके चार विहार तथा तीन 
सरोवर हैं; पर्व॑तके मध्यभागर्मे अजसरोवर है । उसके पास ही 
अजैपाल बावा नामक प्राचीन संतका मन्दिर है । 

पर्व॑ंतपरसे तीन चौथाई उतर आनेपर एक़ विद्याल गुफार्मे 
भूतेश्वर शिवलिद्नके दर्शन होते हैं | महाराज अजकी यह 
साधनाभूमि है। इस गुफासे कई गुप्त मार्ग दूर-वूरतक गये 
हैं---ऐसा कहा जाता है। अब तो वे मार्ग अवदद्ध हो गये हैं। 
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देव-पर्वत--अजयगढ़से ४ मील उत्तर यह पर्वत है। 





# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथीनि सेवेत समाहितात्मा # 





विष्णुकी मूर्ति है। पर्वतके शिखर॒पर एक चौकोर मैदान हैः 


कहते हैं कि झुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीने यहाँ तपस्या की वहां महाप्रभु श्रीवल्माचार्यजीकी बैठक मानी जाती है। 
थी | पर्वतपर एक विशाल गुफा है; उसके द्वारपर भगवान्‌. श्रद्धाछजन इस पर्वतकी परिक्रमा करते हैं | 





अघमर्षण-तीर्थ 


( लेखक--श्रीरामभद्रजी गौड़ ) 


सतनाकी रघुराजनगर तहसीलमें अमुवा ग्राम है। यहाँ 
धार; कुंडी तथा बेघक--ये तीन स्थान पास-पास हैं | तीनों 
मिलाकर “अमरखन? ( अघमषंण ) कहे जाते हैं। धारमें 
सिद्धेश्वर महादेवका मन्दिर है । कुण्डीमें तीथ्थकुण्ड है 


और बेधकमे प्रजापतिकी यज्ञवेदी है | 


शिकारगंज--रीवासे ३६ मील पूर्व सोनभद्रके तटपर 
यह गॉव है। यहाँ अधमोचन-तीर्थ तथा भ्रमरकूट ( भमरसेन ) 
स्थान है। 


काशीपुरी* 


2 काशी-माहात्म्य 
मुक्ति जन्म महि जानि; ग्यान खानि अध हानि कर १ 
जहेँ बस संभु भवानि, सो कासी सेइअआ कस न॥ 

' ऐतिहासिकोंकी दृष्टिमं काशी संसारकी सबसे प्राचीन 
नगरी है| इसका वेदोंमें कई जगह उल्लेख है। “आप इव 
काशिना संणभीताः! ( ऋक्‌ ७। १०४ | ८ ) “मघवन ! 
काशिरित्ते! (ऋ० ३ | ३० | ५ ) | ध्यज्ञ। काशीनां भरतः 
सात्वतामिव? (शतप० ब्रा० १३१।५। ४। १९॥ २१) आदि। 
पुराणोंके अनुसार यह आय्य वैष्णव स्थान है | पहले यह 
भगवान्‌ माधवकी पुरी थी। कहा जाता है कि एक बार 
भगवान्‌ झरने ब्रह्मजीका एक सिर काट दिया और 
वह सिर उनके करतलसे संलूग्न हो गया । वे १२ वर्षोतक 
बदरीनारायण, कुरुक्षेत्र त्रह्महद आदिमे घूमते रहे। पर वह 
सिर हाथसे अछग नहीं हुआ । अन्त ज्यों ही उन्होंने काशी- 
की सीमामे प्रवेश किया; ब्रह्महत्याने उनका पीछा छोड़ 
दिया और स्नान करते ही करसंलग्न कपाल भी अछूग 
हो गया । जहाँ वह कपाल छूटा। वही कपाल्मोचन तीर्थ 
कदलाया । फिर भगवान्‌ विष्णुसे प्रार्थना करके उन्होंने उस 

“ # काशीकी सीमा शाल्नोर्मे यों वर्णित है-.. 


पुरीको अपने नित्य आवासके लिये माँग लिया | जहाँ प्रभुके नेत्रोंसे 
आनन्दाश्रु गिरे थे; वह बिन्दुसरोवर कहलछाया और भगवान्‌ 
बिन्दुमाधव नामसे प्रतिष्ठित हुए | ( स्कन्दपुराण, काणी०॥ 
बृहन्नारदी० उत्तर० अ० २९ | १-७२; उ० ४८ | 
९-१२ )। 


काशीखण्ड आदिके अनुसार काशीके १२ नाम हैं--- 
काशी; वाराणसी, अविमुक्तः आनन्दकानन) महाश्मशान/ 
रुद्रावास) काशिका) तपः्स्थलीः मुक्तिभूमि (क्षेत्र; पुरी ) और 
श्रीशिवपुरी ( त्रिपुरारि-राजनगरी ) | 
काशीके माहात्म्यके सम्बन्धमें स्कन्दपुराण कहता है-- 
भूमिष्ठापि न यात्र भूखिद्वितो<प्युश्चैरधःस्थापि या 
या बच्धा अुवि मुक्तिदा स्थुरम॒तं यर्यां सता जन्तवः । 
या. नित्य त्रिजगत्पविन्नतटिनी तौरे सुरैः सेब्यते 
सा काददी त्रिपुरारिराजनगरी पायादपायाजगत ॥ 
(काशीख० १। १ ) 
“जो प्रथ्वीपर होनेपर भी प्रथ्वीसे सम्बद्ध नहीं है 
( साधारण प्रथ्वी नहीं है--तीन लछोकसे न्यारी है )) जो 


२ 


अधघःस्थित ( नीची होनेपर भी ) खर्गादि छोकोंते भी हि 


द्ियोजनमथाई  च पूबंपश्चिमतः स्थितम्‌ । अर्ड्योजनविस्तीण दक्षिणोत्तरतः स्वृतम्‌ ॥ 
वरणासिनंदी यावदसि: शुष्कनदी शुमे । एप क्षेत्र विस्तार: प्रोक्तों देवेन शम्मुना॥ 
अयने तृत्तरं श्लेयं तिमिचण्डेदवरं ततः । दक्षिण शहुकर्ण तु डँन्‍्कारं॑ तदनन्तरम्‌ ॥ 


( ना० पु० उ० ४९ १९-२०; अग्निपु० ११२। ६ ) 


अर्थीत्‌ काशी पूर्व-पश्चिम ढाई योजन ( दस कोस ) लंबी तथा दक्षिणोत्तर आध योजन ( दो कोस ) चौड़ी दे । भगवान्‌ शह्गरने 
इसका वित्तार बरणासे शुष्कनदी असीतक वतलाया है। श्सके उत्तरमें अयन तथा तिमिचण्डेश्वर पव॑ दक्षिणमें झह्डुकर्ण एवं उन्कारेदवर हू । 


# काशीपुरी # 


अधिक प्रतिष्ठित एवं उच्चतर है? जो जागतिक सीमाओंति 
आवद्ध होनेपर भी समीका वन्धन काठनेवाली मोक्षदायिनी 
है, जो सदा त्रिकोकपावनी भगवती भागीरथीके तटठपर 
सुशोमित तथा देवताआँसे सुसेवित है; वह त्रिपुरारि भगवान्‌ 
विश्वनाथकी राजनगरी सम्पूर्ण जगत्‌को नष्ट होनेसे बचाये |? 


नारदपुराण कहता है-- 


वाराणसी तु भुवनन्नयसारभूता 
रस्या नृर्णां सुगतिदा किल सेब्यमाना । 
अन्नागता. विविधदुष्कृतकारिणो5पि 


पापक्षये विरजसः सुमनश्मकाशाः ॥ 
( ना० पु० उ० ४८ | १३ ) 


(काशी परम रम्य ही नहीं, तिंलोकीका सार है। वह 
सेवन किये जानेपर मनुष्योंकों सद्गति प्रदान करती है। 
अनेक पापाचारी भी यहाँ आकर पापमुक्त होकर देववत्‌ 
प्रकाशित होने लगते हैं ।? 


कहा जाता है कि अवन्तिका आदि सात मोक्षपुरियाँ 
हैं, पर वे कालान्तरमें काशीप्राप्ति कराके ही मोक्ष प्रदान 
करती हैं | काशी ही एक पुरी है जो साक्षात्‌ मोक्ष देती है-- 
अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीमाप्चिकराणि च। 
काझ्षीं आप्य विमुच्येत नान्‍नयथा तीर्थंकोटिमिः ॥ 
( काशीखं० ) 
“काशीखण्ड?का कहना हैं कि थम कब काशी जाऊँगाः 
कब शड्डरजीका दर्शन करूँगा? इस प्रकार जो सोचता तथा 
कहता है; उसे सर्वदा काशीवासका फल होता है--- 


कदा कादयां गमिप्यामि कदा द्वद्दयासि शझरस। 
इति झुवाणः सततं काशीवासफर्ल लमेत्‌ ॥ 


, जिनके हृदयमे काशी सदा 


ससार-सपके विषसे क्या भय (--- 
भेषां हदि सदेवास्ते काशी त्वाशीविषाइृदः। 
संसाराशीविषविध॑न॒तेपां प्रभचेत्‌ क्चित्‌ ॥ 


जिसने काशी--यह दो अध्षरोंका अमृत कारनोंसे पान 

कर लिया; उसे गर्भजनित व्यथाकथा नहीं सुननी पड़ती--- 
श्ुत॑ कर्णार्त॑ येन काशीत्यक्षरयुग्सकस्‌ । 
न समाकर्णयत्येवः स॒पुनर्गर्भजां॑ कथाम्‌ ॥ 

कर ('काशीखं० अध्या० «६४ ) 


विराजमान है, उन्हें 
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जो दूरसे मी काशी-काशी सदा जपता रहता है; वह 
अन्यत्र रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर छेता है--- 


काशी काशीति काशीति जपतो यस्थ संस्थितिः । 
अन्यत्रापि. सतस्तस्म पुरो मुक्ति प्रकाशते ॥ 
( ६४ ) 


कागीके विभिन्न क्षेत्रोमे किये गये स्नान; दान) जग) 
तप) अध्ययनादिकी अनन्त महिमा है | काशी-माहात्म्यके 
सम्बन्ध्मं अधिक जाननेके लिये स्कन्दपुराण-काशीखण्ड 
अध्याय १ से १००; नारदपुराण उ० भा० अ० ४८ से 
५३; अ० २९; अग्निपु ० अ० ११२) शिवपुराण) शतरु० अ०२; 
पद्मपुराण पूना आनन्दाश्रमसं० आदिख० ३१२ से २७ 
अध्यायतक; वेड्डटेश्वर सं० स्वर्ग० १२ से ३७ तक, उत्तरख० 
अध्याय २३; भविष्य पु० उ० १३० आदि खलँको 
देखना चाहिये | 


काशी 


इसे बनारस या वाराणसी मी कहा जाता है । कहा जाता 
हैकि यह पुरी भगवान, श्भर्के त्रिश्वलपर वसी हैऔर प्रल॒यमें 
भी इसका नाश नहीं होता । वरणा और असि नामक नदियोंके 
बीच बसी होनेसे इसे वाराणसी कहते हैं । जहाँ देह त्यागनेसे 
प्राणी मुक्त हो जाय) वह अविमुक्त क्षेत्र यही है । यहाँ देह- 
त्यागके समय मगवान्‌ गड्डर मरणोन्मुख प्राणीकों तारकमन्त्र 
सुनाते हैं और उससे जीवको तत्त्वज्ञान हो जाता है; उसके 
सामने अपना ब्रह्मखरूप प्रकागित हो जाता है। इस प्रकार “जहाँ 
ब्रह्म प्रकाशित हो; वह काणी? यह काशी नामका अर्थ है | 


अयोध्या, मथुरा, माया ( कनखल-हरिद्वार ); काणी, 
काग्ची) अवन्तिका ( उज्जैन ) तथा द्वारिका--ये सात पुरियों 
हैं | इनमें मी काशी मुख्य मानी गयी है। “काश्या हि मरणा- 
न्मुक्ति? काशीमें केसा भी ग्राणी मरे) वह मुक्त हो जाता है--- 
यह शास्त्रकी घोषणा है और इसपर आस्था रखते हुए, सहसख्तो 
वर्षसे देशके कोने-कोनेसे लोग देहोत्सर्गके लिये काशी आते 
रहे हैं। वहुत-से छोग तो मरनेके लिये का्गीमें ही निवास करते 
हैं । वे काशीसे बाहर जाते ही नहीं | 


काशी भारतका प्राचीनतम विद्याकेन्द्र और सास्कृतिक 
नगर है | यह किसी एक़ श्रान्तः एक सम्प्रदाय या 
एक़ समाजका नगर नहीं है | भारतके सभी प्रान्तोकि 
निवासियेंकि यहाँमुहल्लेहैं। कश्मीरसे कन्याकुमारी और आसाम- 
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भूटानसे कच्छतकके छोग यहाँ स्थायीरूपसे बसे हैं | मगवान्‌ 
विव्वनाथकी इस पुरीमें सभी सम्प्रदायके छोग रहते हैं) 
उनकी संस्थाएँ हैं और उपासनास्थान हैं। संस्क्ृत-विद्याका 
तो यह सदासे सम्मान्य केन्द्र रहा है । धार्मिक व्यवस्थामें 
पूरे देशके लिये काशीके विद्वानॉंका निर्णय सदा शिरोधाय 
रहा है और काशीके विद्वान कौन ! वे काशीके विद्वान जो 
काशझीमे रहे । उनका और उनके पूर्वपुरुषोंका जन्म 
कहाँ किस प्रान्तमें हुआ, इससे कोई विवाद नहीं; क्योंकि 
काशी तो पूरे भारतकी नगरी हैं | भगवान्‌ विश्वनाथकी 
पुरीमें प्रान्तीयता या और किसी संकीर्णताकों स्थान केसे हो 
सकता है। 


द्वादश ज्योतिर्लिंड्रोंमें भगवान्‌ शड्भुर॒का विश्वनाथनामक 
ज्योतिर्लिज्ञ काशीमे है और ५१ दक्तिपीठोमेंसे एक शक्तिपीठ 
( मणिकर्णिकापर विद्यालाक्षी ) काशीमे है। यहाँ सतीका दाहिना 
कर्णकुण्डल गिरा था | इनके भैरव कालमैरव हैं । पुराणोंमें 
काशीकी अपार महिमा है। भगवती भागीरथीके बायें तटपर 
यह नगर अर्धचन्द्राकार तीन मीक्तक बसा है और अब तो 
नगरका विस्तार बढ़ता ही जा रहा है | इसे मन्दिरोंका नगर 
कहा जाता है; क्योंकि यहाँ गली-गलीमे अनेकों मन्दिर हैं । 
उन सब मन्दिरोंकी नामावली भी दे पाना कठिन है । 
अहणेघषु काशी मकरे प्रयागः? के अनुसार चन्द्रअहणके समय 
काशीम ख्ानार्थियोंकी बहुत भीड़ होती है । 


मार्ग 


प्रसिद्ध आडटूंक रोडपर काशी अवस्थित है | सड़कके 
भार्गसे यहोसि एक ओर पटना-कलकत्ता) दूसरी ओर छखनऊः 
दिल्‍ली या प्रयाग जाया जा सकता है । पूर्वोत्तर रेलवे और 
उत्तरी रेलवेका यहाँ जंकशन स्टेशन है बनारस छावनी । यही 
यहॉका मुख्य स्टेशन है । पूर्वोत्तर रेलवेसे आनेवाले बनारस- 
सिटी और उत्तरी रेलवेसे आनेवाले काशी स्टेशनपर भी 
उतरते हैं । 


काशी स्टेशनके पास ही गद्नाजीपर राजधाठका पुल है | 


इस स्टेशनसे गद्भाजी केवल सौ गज होंगी | किंठ तीर्थ- , 


यात्री प्रायः मणिकर्णिकाघाट या दशाश्वमेधघाटपर खान करते 
हैं | बनारस छावनीसे दशाश्रवमें घधाट छगमग ॥ मील और 
सणिकर्णिकाघार मी लगभग उतनाडी दूर है। काशी स्टेशनसे 
मणिकर्णिकाघाट > मील और दरशाइवमेघघाट -३॥ भील 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


दूर है। बनारस सिटी स्टेशनसे घार्टोंकी दूरी बनारस छावनी 
स्टेशनकी अपेक्षा आध मीछ कम हो जाती है। 

मणिकर्णिकाघाट या दशाश्वमेघवाट कहीं स्नान 
किया जाय) वहोंसि श्रीविश्वनाथजी तथा अन्नपूर्णाजीके मन्दिर 
दो फर्लोंगसे अधिक दूर नहीं हैं | यह दूरी गलियोंमें होकर 
पार करनी पड़ती है; अतः घाठसे मन्दिर पेंदलछ ही जाना 
पड़ता है| 

काशी नगरमें सरकारी बसे चलती हैं और सब कहीं 
रिक्शे-तॉंगे किरायेपर पर्याप्त मिलते हैं | स्टेशनोंपर टेक्सी 
मोगरें भी मिलती हैं । 


झहरनेके स्थान 


काशीमे मठोः मन्दिरों तथा अनेक साहित्यिक) 
राजनीतिक) सामाजिक एवं, धार्मिक संस्थाओके कार्यालय हैं । 
देशके धनी-मानी छोगोंने यहाँ अनेक अन्नसन्न खोल रखे हैं 
और अनेक धर्मशाल्मएँ बनवा रखी है | कुछ धर्मगाल्ाओंके 
नाम नीचे दिये जा रहे हैं; किंतु इनके अतिरिक्त मी बहुत-सी 
धर्मशाल्गऐँ हैं । 

१-श्रीकृष्ण-धमंशाला, बनारस छावनी स्टेशनके पास । 
२-राधाकृष्ण शिवदत्तरायकी। ज्ञानवापी | ३-छक्ष्मीरामकी 
फाटक सुखछाल साव | ४-लछखनऊबालेकी; बुलानाछा । 
५-मोतीलाल भागीरथमलकीः बुछानाला । ६-गैजनाथ 
दूदवेवालेकी) बुानाछा | ७-वागढा धर्मशाला) हौज कटरा | 
८-सत्यनारायण धर्मशाला; बॉसफाटक | ९-मथुरासावकी 
धर्मशाला: बड़ा गणेश | १ ०-पार्व॑तीदेवीकी धर्मशाला; गोमठः 
मणिकर्णिका। ११-बैजनाथ पटेलकी धर्मशाला) पत्थरगली । 
१२-वबृन्दावनजी सारस्वतकी; गढ़वासी ठोछा | १ ३-विशनजी 
मोरारकाकीःदूधविनायक | १४-धमंदास नन्दसाहू दीपचन्दकी, 
मीरघाट | १५-छुखलाल साहू विशनरसिहकी; शटकमें । 
१६-जटाशंकरजीकीः ठेहनी झोला | १७-लक्ष्मीरामजीकी; 
विदवनाथ-मन्दिरके पास | १८-रेवावाईकी ( गुजरातियाके 
लिये ) ठाउनहाल | १९-हरसुन्दरी ( बंगालियोंके लिये ) 
दशाइ्वमेधके पास। 

काशीके घाट 

काझीके धार्टॉंमें पाँच घाट मुख्य माने जाते हैं---१-बरणा- 
सद्भमवाठ) २-पद्चगज्ञाघाठ) ३-मगिकर्णिकाधाट) ४-दगारव- 
मेघधाट3 ५-असीसंगमत्राठ | इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से 
घाट हैं। धार्येकी कुछ सख्या ५०-६० के लगभग है। उनमेंसे 
मुख्य धार्दोका वर्णन नीचे दिया जा रहा है-- 








भर 


# काशीपुरी 








१. चरणासंगमधघाट--पक्चिमसे आकर वरणा नामकी 
छोटी नदी यहाँ गद्जाजीमें मिलती है | यहाँ भाद्रग्मक्त १९ तथा 
महावारुणीपर्वकों मेला छगता है | सगमसे पहले वरणानदीके 
वायें किनारे चंणिष्ठेश्वर तथा ऋतीच्वर नामके शिवमन्दिर हैं । 
वरणासगमके पास विष्णुपादोदक-तीर्थ तथा ब्वेतद्वीप-तीर्थ है । 
घाटकी सीढियोंकरे ऊपर भगवान्‌ आदि-केशबका मन्दिर हैं। 
इस मान्दिरमें भगवान्‌ फेशबकी चतुर्भुज श्याम रगकी खड़ी मूर्ति 
है। यहाँ दीवालमें केशवादित्य शिव हैं| पास ही हरिहरेव्वर- 
शिवमन्दिर है। इससे थोंडी दूरपर वेदेश्वर; नक्षत्रेश्वर तथा 
अवेतद्वीपेश्वर महादेव हैं । काशी स्टेशनसे बरणासगमघराद 
डेढ़ मील है । 

२. राजघाट--यह घाद काशी स्वेशनके पास ही है। 
यहाँ गद्भाजीपर मालवीय-पुछ नामक रेलवे-पुल है । यहाँ पासमें 
योगी वीरका मन्दर है। राजघाट तथा प्रह्मदघायके बीच गद्डा- 
तटके ऊपर स्लीनेश्वर तथा बरद-विनायक मान्दर हैं | 

३- प्रह्मादधार--राजघाटसे कुछ ही दूर यह घाट है | 
इसके पास प्रह्मादेव्वर-दिवमान्दर हैं। यहोँसे त्रिलोचनधाटके 
अध्य भगुकेशव-मान्दर है। यहाँ प्रचण्ड-विनायक है। 

४. चिलोचनथाइ--यह «त्रिविष्टपतीर्थ” है। यहाँ 
अक्षयतृतीयाकों मेला छगता है। त्रित्लेचननाथ-दिवमन्दिर है 
तथा मण्डलाकार अरुणादित्य-मन्दिर भी है | एक छोटे 
मन्दिरमें वाराणसीदेवी हैं तथा उद्ण्ड-मुण्ड विनायक हैं | 

त्रिलोचन-मन्दिरके बाहर आदिमहादेव-मन्दिर है, उसके पास 
मोदकप्रिय गणपति हैं| यहीं पार्वतीश्वर-लिड्ड है और उसके 
पास सहारभरव हैं | 

५७५. महताघाद---इस घाटके ऊपर नर-नारायण-मन्दिर 
है। पौष-पूर्णिमाको यहां स्नानका अधिक भहत््व है। 


६- गायघाट--यह गोप्रेक्षत्तीय॑ है । घाटके पास 
इनुमानजीका मन्दिर है, इसमें निर्मालिका गौरीमूर्ति है। 

७- लछाल्घाट--इस घाटपर गोेप्रेक्षेश्वर महादेव तथा 
गोपी-गोविन्दकी मृतियों हैं । 

८. शीतलाघाट--इसपर गीतलादेवीकी मूर्ति है 

९. राज़्मान्द्रिघाटद--बहों हनुमान-मन्दिरमें लक्ष्मी 
चसिह-मूर्ति 
घायसे थोडी दर ऊपर दत्ताज्रयभगवानका मान्दर है है 

११. दुर्गाघाट--धाटठपर दूसिंहजीकी मूर्ति है 

ती० अं० १७-..- १८. 


हर | ४॥४ 
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एक मकानमें ब्रह्मचारिणी दुर्गाजीकी झ्याममूर्ति है। उससे 
कुछ दूरपर श्रीराममन्दिर है| 

१२- पञ्चगड़ाघाद---कद्दा जाता है कि यहाँ यमुना? 
सरस्वती) किरणा और घूतपापा नदियों गुप्तरूपसे गड्ढाजीर्मे 
मिलती है; इसीसे इस घाठका नाम पश्चगज्ञा है। यहाँ विष्णु- 
काग्ची-तीर्थ तथा विन्दुतीर्थ हैं ।घाठके ऊपर बहुत-से मन्दिर हैं। 
एक़ मन्दिर है विन्दुमाववजीका | अग्निविन्दु नामक ब्राह्मणको 
भगवान्‌ नाराबणने वरदान दिया था--पमैं यहाँ रहेँगा |? 
इससे उनका नाम यहाँ ब्रिन्दुमाघव पडा। पास ही पश्मगड्लेश्वर 
महादेवका मन्दिर है। इस घाटके पास ही माघवरामका धरहरा 
है | पुराना विन्दुमाघव-मन्दिर तोडकर औरगजेबने मस्जिद 
बनवा दी थी; उस मस्जिदके पीछे द्वारिका वीश तथा राबाकृष्ण- 
के मन्दिर हैं | पद्चगड्राघाटपर कार्तिकल्लानफा महत्त्व है। 


१३५ लकष्मण-चाक्ाघाट---इस घाटके ऊपर लक्ष्मण- 
बालाजी अथवा वेड्डटेशमगवानका मन्दिर है | पास गर्भस्तीश्वर 
महादेवका छोटा मन्दिर है तथा समीपके एक मकानमें मइलगौरी- 
देवीश्वर-मूर्ति है । यहां मयूखादित्य तथा मित्रविनायकके 
मन्दिर भी है। 

१७ रामघाट--यह रामतीर्थ कहा जाता है। यहॉलोग 
रामनवमीको प्रायः स्वान करने आते हैं | घाठके ऊपर कालछ- 
विनायक तथा घाटसे कुछ दूर आनन्दमैरव-मन्दिर है । 


१५७ अश्नीशवरधाट--यहाँ अम्ीश्वर-शिवमन्दिर है। 


१६० भोंसलाघाट--त्राययर लक्ष्मीनारायण-मन्दिरक 
नागेव्वर-शिवमन्दिर तथा नागेश-विनायक हैं | यह घाट नाग- 
पुरके मोंसला-राजवशका बनवाया हुआ है। 


१७. गड़ा-महलरूप्राट---इस घाटपर हनुमानजीकी दो 


मूर्तियाँ तथा गन्जञाजीका मन्दिर है | 
१८. संक्रठाघाढद--इसे यमतीर्थ ऋह्मा जाता है। यहाँ 
यमेबच्चर तथा यमादित्य नामक्रे दो शिवमन्दि हैं ।यमद्वितीयाकों 


यहाँ मेला लगता है।घाटपर सकठादेवीका मन्दिर है।इस मन्दिरके 
बाहर कृष्णेश्वर और याजवल्क्येच्वर महादेव हैं | एक हरिवचन्द्रें- 
इवर-मन्दिर है | उससे थोडी दूरपर वसिष्ठेश्वर, वामदेवेदवर 


जहा 5 न 
अरुन्यतीदेदी, एक मनन्‍दरमें हैं। उस मन्दिरके द्वारपर 


मे 2 चिन्तामणि नमक पितायकमूर्ति है। उससे थोडी दूर सेना- 
१०. ब्रह्माघाट---इस घाटपर ब्रह्मेश्वर-शिवर्मा / ८ 


| विश्थैवासिनी रेवीका मन्द्र भी यहाँ सकठादेवी 


ह मन्दिसते> सहहे [7२ 





१३० 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





मन्दिरमें  दुर्गाजी, मद्लेश्वर महांदेव॑ं,) मड़लविनायक तथां 
अन्य देवताओंकी भ्रृतियों हैं | गलीकी दूसरी ओर बृहस्पतीश्वर, 
पार्वतीश्वर आदि भूतियों है; एक मन्दिरमें सिद्ेश्वरीदेवी तथा 
सिद्धेश्वर; कल्िथुगेब्वर और चन्द्रेश्वर नामक लिज्ञ हैं) चन्द्र- 
कूप है| ब्रह्मपुरीम विद्येश्वर महादेव हैं |-यह घाट ग्वालियर: 


के प्रसिद्ध'सिधिया नरेशोका बनवाया हुआ है | 


' ३०. मणिकंणिकाधाट-इस घांटको वीरतीर्थ भी कहते 
हैं, इस घाटके ऊपर माणकर्णिका-कुण्ड है; जिसमें चारों ओर 

सीढियों हैं । २१ सीढ़ी नीचे ज़छ है| इस कुण्डकी तहमें 
एंक भेरवकुण्ड है ।इस कुण्डका पांनीं प्रति आठवें दिन निकाल 
दिया जाता है और एक छिद्रसे स्वच्छ जल्घारा अपने-आप 
निकलती है; जिससे कुण्ड भर जाता है। पास ही तारकेश्वर 
शिव-मन्दिर तथा दूसरे मन्दिर हैं। यहाँ वीरेश्वर-मन्दिर है । 
वीरतीर्थ्म ज्ञान करके लोग वीरेश्वरकी पूजा करते हैं । 


२१. चिंताघाट-मणिकर्णिकांके _ दंक्षिण-पश्चिम_ यह 
काशीका स्मशान-घाट है। ' 

२२ राजराजेश्वरीघाट-इसपर राजराजेश्वरी-मन्दिर है। 

२३. छलिताघाट*इसपर लल्तादेवीका मन्दिर है | 
घाटकें - समीप-. .लल्तातीर्थ » है. | यहाँ -आश्िन- 
कृष्णा द्वितीयाको . मेला होता है | छछितामन्दिरमें काशी 
देवीकी भूर्ति तथा गड्औाकेशव/ गेद्भादित्य, मोक्षेश्वर एवं 
करुणेश्वर शिवलिक्ष हैं | .इसी घाठपर चौीनके मन्दिरोंकी 
शेलीका नेपाली -शिव-मन्दिर.है। यहाँ नेपाली यात्रियोंके लिये 
घर्मशालाहै।.. _ - 

२४. मीरघाट-य्रहों विशाल-तीर्थ है | घाठपर -धर्मकूप 
नामक घुओं है, जिसके पास विश्वबाहुदेवीका मान्द्र है । 
इसमें दिवोदासेश्वर शिवलिड्र है| कूपसे दक्षिण धर्मेश्वरमन्दिर 
है। उसके पास ही विशाढ़ाक्षी नामक पार्वती-मन्दर है। घाटके 
पास आशाविनायक 'तथा हनुमांनजीकी बड़ी मूर्ति है । 
पासके मकानमें ध्ृद्धादत्यकी तथा एक गलीमे आनन्दभरव- 
की मूर्ति है। 

२५. मानमन्द्रिघाट-यहाँ दालम्येश्वरः सोमेश्वरः 
सेतुवर्न्ध रामेश्वर और स्थूलदन्त विनायककी मूर्तियों हैं । 
लट्ष्मीनारायण-मन्दिर और वाराही देवीका मन्दिर भी 
जयपुरके राजा मानसिंहका बनवाया हुआ प्रसिद्ध मानमन्दिर 

यहीं 'है; जिसकी छतके ऊपर उन्हींकी बनवायी हुईं एक़ 
चेधशाला है; जिसमें नक्षत्रों और भ्रहोंके निरीक्षणके सात 
यन्त्र जीर्ण दगामें हैं.। 





२६: दशाश्वमेधधाट-येह जान लेना चाहिये कि 
वरणा-सगमघाटसे यह ' घाट छगभग ह मील और राजघाटसे 
१॥मील है। कहा जाताहै'कि ब्रह्माजीने यहाँ दस अश्वमेघ यज्ञ 
किये ये | काशीका यह मुख्य एवं प्रशर्त घाट है। यहाँ बहुत ल्ाना्थी 
आते हैं । यहाँ जलके भीतर रुद्र-सरोवर तीर्थ है । घाटपर 
दरशाश्वमेघेश्वर शिवजी हैं तथा शीतलादेवीकी मूर्ति है। एक 
मन्दिरमें गड्भा, सरस्वती,- यमुना: ब्रह्माऊ' विष्णु; शिव एवं 
नर्मिहजीकी मनुष्य-बराबर मूर्तियों हैं | घाटके उत्तर विशाल 
शिवमन्दिर है । उसके उत्तर शूलटड्ेश्वर-शिवमन्दिर हैः 
जिसमें अमयविनायक हैं| घाटपर प्रयागेश्वर; प्रयागमाघव तथा 
आदिवाराहेश्वरके मन्दिर हैं । ज्येन्‍्रक्का १०-गल्जलादशहराको 
इस घाटपर स्लानका अधिक माहात्म्य है | 

इस घाटसे थोड़ी दूरपर बालमुकुन्द-मन्दिर है | उसके 
संमीप त्र्मेश्वर तथा सिद्धतुण्ड गणेश हैं | 

२७. राणामहलूघाट-दशाश्रमेघधाटके. पश्चात्‌ 
अहल्याबाईघाटठ) एव मुंशीब्राठके पश्चात्‌ यह घाट है | इसपर 
वक्रेतुण्ड विनायककी मूर्ति है | 
.. २५८- चौसट्ठीघांद-इस घाटपर चौसठ योगिनियोंकी 
मूर्ति है । पास' ही मण्डपमें भद्रकाली-मूर्ति है | घाठसे थोड़ी 
दूरपर पुष्पदन्तेश्वर; गरुडेश्वर तथा पातालेश्वर महादेव हैं | 
पुष्पदन्तेश्वर-मन्दिरमें एकदन्तविनायकृ-मूर्ति है । इसके 
पश्चात्‌ पाडेघाट5 सर्वेश्वरघाट, राजघाट हैं । 

२९. नारंद्घाट-इसपर नारदेश्वर शिवमन्दिर है । 

३०- मानसरोवरघाट-इसपर मानमरोवर-कुण्ड है। 
पासमें हसेश्वर नामक दिवर्मान्दर है । थोड़ी दूरपर रुकमाज्नदेश्वर 
शिव तथा चित्रग्नीवा देवीका मन्दिर है । 

३१. क्षेमेश्वरघाट-इसपर क्षेमेश्वर-मन्दिर है | 

३२. चौकीघाट-यहाँ एक चवूतरेपर वहुत-सी मूर्तियेहिं । 

'३३- केदारघाट-इसके ऊपर गौरीकुण्ड है; जिसके पार 
केदारेश्वर-मन्दिर है | इस मन्दिरमें पार्वती। स्वामिक्रार्तिकः 


गणपति, दण्डपाणि मैरव, नन्‍्दी आदि अनेक मूर्तियाँ हैं । .” 


यहों लक्ष्मीनारायण-मन्दिर तथा मीनाक्षीदेवीका मन्दिर मी है। 
केदारेश्वर-मन्दिरंक्रे बाहर दर नीलकण्ठेश्वर-मन्दिर है। जितके 
सम्मुख सगमेश्वर गिव हैं | कुछ दूर तिलमाण्डेश्वर-मन्दिर है। 


३४. ललीघाट-यहों चिन्तामणि-विनायंक हैं | 


३७- इमझानंघार-यहाँ पहले मुर्दे जलाये जाते थे । 
यहाँ ब्मशानेश्वर शिव हैं । इसीका दूसरा नाम हंरिश्वन्द्रघाट 
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है | महाराज हरिश्रन्द्र *यहीं चाण्डालके हाथ विककर 
इमशान-कर वसूल करते थे | 


३६. हलुमानघाट-यहोँ हनुमावजीकी मूर्ति है । 
समीपमें ही रुरू-मैरव हैं | आगे दण्डीबाट है| 


३७. शिवालाधाद-यहाँ सप्नेश्वर-शिवलिड् तथा 
खप्नेश्वरी देवी हैं | इसके दक्षिण हयग्रीवकुण्ड तथा हयग्रीव- 
भगवानकी मूर्ति है| 

३८- चृक्षराजघाट-यहोँ तीन जैन मन्दिर हैं । 

३९. जानकीघाठ-यहों चार मन्दिर हैं । 


४०. तुलसीघाद-घाटके ऊपर गद्जासागरकुण्ड है। 
इसी घाटपर गोम्ठामी तुल्सीदासजी बहुत दिन रहे और 
यहीं सवत्‌ १६८० में उन्होंने देह छोडा । यहाँ उनके द्वारा 
स्थापित हनुमानजीकी मूर्ति है। इस मन्दिरमें तुलसीदासजीकी 
चरण-पादुका तथा अन्य कई स्मारक सुरक्षित हैं। इस मन्दिरमें 
भगवान्‌ कपिलकी मूर्ति भी है | तुल्सीघाटसे थोडी दूरपर 
लोलार्ककुण्ड है। यह एक कुओं है; जिसमें एक पासके 
हौजमें होकर नीचेतक जानेका मार्ग है | कुण्डकी सीढ़ियोंके 
ऊपर ल्लेलादित्य तथा व्लेलाकेंश्वर शिव-मूर्तियोँ हैं | पास ही 
अमरेश्वर एवं परेश्वरेश्वर शिव-मन्दिर है | इसके समीप ही 
अर्कविनायक हैं | 

४१- अखि-संगमघाट--यह घाट कच्चा है | यहाँ 
असि नामक नदी गद्लाजीमें मिलती है | इस घाटके 
ऊपर जेनमन्दिर है। यहां दरिद्वार-तीर्थ माना जाता है । 
कार्तिककृप्णा ६ को यहाँ ज्ञानका विशेष महत्त्व हैं | यह 
घाट दश्शाश्वमेघबराट्से छगमग २ मील है । 


काशीके मन्दिर एवं कुण्ड 

१. श्रीविश्वनाथजी-काणीका सर्वप्रधान मन्दिर यही 
है। मन्दिरपर स्वर्णकलश चढा है; जिसे इतिहास-पसिद्ध 
पंजाब-केसरी महाराज रणजीतमिंहने अर्पित किया था। 
“इस मन्दिरके सम्मुख समामण्डप है और मण्डपके पश्चिम 
दण्डपाणीश्वर-मन्दिर है। समामण्डपर्में बडा घण्ठा तथा 
अनेक देवमूतियों हैं | मन्दिरके प्राद़्णके एक ओर 
सीमाग्यगौरी तथा गणेशजी और दूसरी ओर श्शद्गार- 
गौरी, अविमुक्तेश्वर तथा सत्यनारायणके मन्दिर हैं |दण्डपागीश्वर- 
मन्दिरके पश्चिम शनश्ररेश्वर महादेव हैं । 


द्वादझ ज्योतिलिंद्धों्मे यह विब्वेश्वर-लिज्ञ है । इसकी 
कुछ विश्येपताएँ हैं | यहाँ जलहरी शड्भुके आकारकी नहीं; 
चौरस है| उसमेंसे जछ निकलनेका मार्ग नहीं है | जल 
लेटेसे उछीचकर निकाला जाता है| कार्तिकशक्ला १४ तथा 
सहाणिवरात्रिकों विश्वेश्वरका अर्चन महान्‌ फलदायी है| 

श्रीविश्वनाथजी कागगीके सम्राट हैं| उनके मन्‍्त्री हरेब्चरः 
कथावाचक ब्रह्मेश्वरर कोतवाल मैरव, घनाध्यक्ष तारकरेश्वर, 
चोबदार दण्डपाणि, भडारी वीरेश्वर; अधिकारी दुण्टिराज 
तथा कामीके अन्य गिवलिड्ड प्रजापाज्क हैं | 

विश्वनाथ-मन्दिरके वायच्यकोणमें छगमग डेढ सौ शिव- 
लिज्ञ हैं | इनमें धर्मराजेश्वर मुख्य हैं| इस मण्डलीको गिचकी 
कचहरी कहते हैं । यहाँ मोद-विनायक) प्रमोद-विनायक्र) 
छुसुख-विनायक और गणनाथर्गवनावककी मूर्तियों हैं । 

२- शानवापी-भ्रीविश्वनाथ-मन्दिरके पास ही ज्ञानवापी- 
कूप है | कहा जाता है कि औरगजेबने जब विश्वनाथ-मन्दिर 
तुडवाया, तब श्रीविश्वनाथजी इस कूपमें चले गये | पीछे 
उन्हें वहोँसि निकालकर वर्तमान मन्दिरमें स्थापित किया 
गया | इस कूपके जलसे यात्री आचमन करने हैं | 

यहींपर ७ फुट ऊँचा नन्‍्दी है; जो प्राचीन विश्वनाथ- 
मन्दिस्की ओर मुख करके स्थित है। यहाँ प्राचीन मन्दिरके 
स्थानपर और गजेबने मसजिद वनवा दी; किंतु उममें मन्दिरके 
चिह्न अमीतक देखे जाते हैं। ममजिदके बाहर एक छोटे 
चवबूतरेपर बहुत छोटे मन्दिरमें गौरीशंकर-मूर्ति है । 

३. अक्षयवट-श्रीविश्वनाथ-मन्दिर्के द्वारसे निकलकर 
हुण्डिराज गणेश्की ओर चले तो प्रथम बायीं ओर गने श्वरका 
मन्दिर मिलता है । इनका मुख चॉदीका है; शरीर नहीं है । 
नीचे केवछ कपडा पहिनाया होता हैं | पास एक ओर 

महावीरजी हैं । एक कोनेमें एक वटबृक्ष है; जिसे अश्षवव॒ट 
कहते हैं | यहाँ द्रपदादित्व तथा नकुलेश्वर महादेव है | 

४. अज्नपूणा-विश्वनाथ-मन्दिरसे थोडी दूरयर ही यह 
मन्दिर है। चॉदीके सिहासनपर अन्नपूर्णाक्ी पीतलकी मूर्ति 
विराजमान है | मन्दिरके समामण्डपक्रे पूर्व छुब्रेरः सूर्य) 
गणेश) विप्णु तथा हनुमानजीकी मूर्तियोँ तथा आचार्य 
श्रीमास्कररायद्व रा स्थापित यन्त्रेश्वर लिट्ठ है; जिसपर श्रीयन्त्र 
खुदा हुआ हैं।इस मन्दिरके साथ छगा एक खण्ड और 
है, जिसका ऑगन विस्तृत है| उसमें महाफाली, शिव- 
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परिवार; गड्ावतरण) लक्ष्मीनारायण+ श्रीरामदरबार$ राधा- 
कृष्ण, उमामहेश्वर एवं अन्तमें दर्सिहजीकी संगमरमरकी 
सुन्दर मूर्तियों हैं | चेत्र शु० ९ तथा आख़िन झु० ८ को 
अन्नपूर्णाके दशन-पूजनकी विशेष महिमा है | 

५. छुप्डिराज गणश-अन्नपूर्णा-मन्दिरके पश्चिम गलछी- 
के पास ढुण्ढराज गणेश हैं । इनके प्रत्येक अरज्ञपर चॉदी 
मढ़ी है | कहा जाता हैं कि महाराज दिवोदासने गण्डकीके 
पाषाणसे यह मूर्ति बनवायी थी। माघ झुक ४ को इनके 
पूजनका अधिक महत्त्व है। 

६. दण्डपाणि-दुण्ढिराजके समीप उत्तर ओर एक 
छोटे मन्दिरमें दण्डपाणिकी मूर्ति है । उनके दोनों ओर 
उनके दो गण हैं--झुश्र और विश्रं । 

७. आदिविद्वेश्वर-ज्ञानवापीके पास प्राचीन विश्वनाथ- 
मन्दिर तोड़कर औरंगजेबने मसजिद बनवा दी है | उसके 
शश्चिमोत्तर सड़कके पास आदि-विश्वेश्वर्का मन्दिर है। 

८- छाक्चलोश्वर-आदिविश्वेश्वर्के समीप पाँच 
पाण्डवोसे आगे एक मन्दिरमे छाड्ुलीश्वर नामक विशाल 
शिवलिद्ध है | आदिविश्वेश्वरके आगे सड़कपर सत्यनारायण- 
जीका भव्य मन्दिर है । 

९.. काशी-करवत-औरगजेबवाली उक्त मसजिदके 
पास एक गछीमें यह स्थान हैं | एक अंधिरे कुऐँमें एक 
'दिवलिड्भ है। कुएँमे जानेका मार्ग बद रहता है; किसी 
निश्चित समय ही वह खुलता है | कुएँमें ऊपरसे ही अक्षत- 
थुष्प चढ़ाया जाता है | पहिले छोग यहाँ प्करवत? लेते थे | 

इस स्थानसे थोड़ी दूरपर मदाल्सेश्वर शिवमन्दिर है । 
चहाँसे आगे कालिका-गलीमे चण्डी-चण्डीश्वरका सन्दिर है | 
उससे आगे एक मान्दरमें कालरात्रि दुर्गाजीका विग्रह है | 
आगे झुक्रकूप तथा शुक्रेश्वर महादेव हैं | यहॉसे थोंडी दूरपर 
भवानीभंकर महादेव तथा भवानी गोरीका मन्दिर है । 

जास ही एक मकानमे सष्टिविनायकरकी मूर्ति है। इनसे थोड़ी 
दूरपर प्रतिकेश्वर शिव हैं | यहाँसे पश्चिम एक मकानमें 
पञ्ममुख गणेग हैं | 

डुण्डिराज गणेशके पश्चिम यज्ञविनायक-मन्दिर है| उससे 
थोडी दूरपर समुद्रेश्वर तथा ईश्ानेश्वरके मन्दिर हैं। 
ओविश्वेश्वर-मन्दिर्से कुछ दूर॒पर चित्रध्रण्ट-विनायक हैं । 
चहंसि उत्तर चित्र्रण्टा देवी हैं। इस गलीके बाहर पश्मुपतीश्वर- 
मन्दिर है। यहंसि कुछ दूरपर ज्ीतछा गलीमें एक अधिरे 


कूपमे पितामहेश्वर-मूर्ति है; जिसका दर्शन केवल शिवरात्रिको 
होता है | यहॉँसे थोड़ी दूरपर ब्रह्मपुरी मुह्लेमे कलगेश्वर 
महादेव तथा कल्भेश्वरी देवीका मन्दिर है। यहाँसे थोड़ी 
दूरपर सत्यकालेश्वर मंहादेव हैं । 

१०. गोपालमन्दिर-सत्यकालेश्वरसे पूर्व चौखंभा 
मुहल्लेमे वल्लभसम्पदायका यह मुख्य मन्दिर है | इसमें 
श्रीगोपालजी तथा श्रीमुकुन्दरायजीके विग्रह हैं । पूजा-सेवा 
वल्लभ-सम्प्रदायके अनुसार होती है | 

गोपालमन्दिरके सामने रणछोडजीका मन्दिर; बढ़े 
महाराजका मन्दिर, वलदेवजीका मन्दिर और दाऊजीक्ा 
मन्दिर है | ये मन्दिर भी वल्लमसम्परदायके हैं । 

११. सिद्धिदा डुगों-गोपॉलमन्दिर्से थोड़ी दूरपर 
यह मन्दिर है | दाऊजीके मन्दिरके पास बिन्दुमावव- 
मन्दिर है और वहसे थोड़ी दूरपर कर्दमेश्वरः कालमाधव 
तथा पापक्ेमेश्वर शिवमन्दिर हैं | 

१२५. कालमैरव-यह मन्दिर मैरवनाथ मुहल्लेमें है। 
यह सिंहासनपर स्थित चतुर्भुज मूर्ति है; जो चॉदीसे मढ़ी है। 
मन्दिरके आगे बड़े महावीर तथा दाहिने मण्डपर्मे योगीश्वरी 
देवी हैं | मन्दिरके पिछले द्वारके बाहर क्षेत्रपाल मैरवकी मूर्ति 
है, । श्रीमेरवजीका वाहन काछा कुत्ता है | ये नगरके 
कोटपाल हैं | कार्तिककृष्णा ८; मार्गगीर्षकृष्णा ८ चतुर्दशी 
तथा रविवारको मैरवजीके दर्शन-पूजनका विशेष महत्त्व है। 

कालमैरवके पास एक़ गलीमें व्यतीपातेश्वर (नवग्रहेश्वर) 


महादेव हैं। वहंसे थोड़ी दूरपर का्ेश्वर महादेव हैं। इस 


मन्दिरमें तीन हाथका कालदण्ड है । यहाँ कालीकी मूर्ति 
ओऔर कालकूप भी है। समीय ही जतनवर ( चतन्यवट ) नामक 
स्थान है। महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव काशी में यहीं ठहरे थे; प्रयोधानन्द 
सरखतीने यहाँ उनका झिष्यत्व अहण किया था | 

१३. दुगोजी-अमि-संगमघाटसे थोडी दूरपर 
पुष्कर-तीर्थ सराबर है | बहॉँसे छय भंग आध मीछपर दुर्गाकुण्ड 
नामका विशाल सरोवर हें | इसके किनारे दुर्गाजीका मन्दिर 
है | इस मन्दिरमें क्रूष्माण्डा देवीकी मूर्ति है; ।जसे छोग दुर्गाजी 
कहतें हैं | मन्दिरके ब्रेरेमें शिव। गणपति आदि देवताओंके 
मन्दिर हैं। मुख्य द्वारके पास दुर्गा-विनायक तथा चण्डमैरवकी « 
मूर्तियों हैं | पास ही कुक्कुटेश्वर महादेव हैं। राजा सुवाहुपर 
प्रसन्न होकर भगवती यहाँ दुर्गाख्पसे स्थित हुई हैं। 

१४- संकटमोचन-दुर्गाजीसे आगे यह मन्दिर एक 
बड़े बगीचेमें है। यहॉकी हनुमानजीकी मूर्ति गोस्वामी 
तुल्सीदासजीद्वारा स्थापित है | सामने राम-मन्दिर है | 
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१५७. कुरुक्षेत्र-तीर्थ-दुर्गाकुण्डसे थोडी दूरपर नगरकी 
ओर कुरुक्षेत्र सरोवर है । वहाँसे कुछ दूरपर सिद्धकुण्ड है | 
आगे कुछ दूरपर इृमिकुण्ड है। यहाँ बाबा किनारामका 
स्थान है | इसके पास कूटदन्त-विनायक्र है | यहँसे थोडी 
दूरपर रेवतीतीर्थ सरोवर है? जिसे अब 'रेबड़ी तालाब? 
कहते हैं | यहाँते कुछ दूरपर शब्ढोद्धारतीर्थ, द्वारकातीर्थ; 
दुर्वासातीर्थ तथा कृष्ण-रुक्िमणीतीर्य हैं। यहोसि बुछ उत्तर 
कामाक्षा-कुण्ड हैं; जिमके पास वद्यनाथ) क्राधमरच तथा 
कामाक्षा-योगिनीकी मूर्तियों है | यहोंसे बु छ दूरपर रामकुण्ड 
है; जिसके पास लवेश्वर तथा कुझेश्वर शिव हैं। आगे मिवांगे रे 
सरोवरके पास चिमुख-वनायक और त्रिपुरान्तकक्रे मन्दरह्े | 
यहोसि चुछ दूर छालपुर मुहल्लेगें मातृकुण्ड हैं; जिसके पास 
पिन्रीश्वर शिव तथा क्षिप्रप्रसाद-ब्रिनावऊ हैं। इनके पीछे 
मातृदेवी-मन्दिर है। आगे पितृकुण्ड सरोवर है | 


१६. पिशाचमोचन-मातृकुण्डसे थोड़ी दूरपर यह 
कुण्ड है | यहाँ पिण्डदानसे मृतात्मा प्रेतयोनिसे छूट जाती है 
यह बडा सरोवर है | घाटपर महावीर; कपरदीश्वर, पदश्च- 
विनायकर) पिशाचमस्तकः विष्णु+ वाल्मीकि तथा अन्य 
देवताओकी मूर्तियों हैं | यहाँ वाल्मीकेश्वर गिव तथा हेरम्ब- 
विनायक हैं । 

१७, लक्ष्मीकुण्ड-पिणाचमोचनसे कुछ  दूरपर 
लक्ष्मीकुण्ड मुहल्लेगे लक्ष्मीकुण्ड सरोवर है| इसके पास 
महालक्ष्मीका मन्दिर है। इस मन्दिरमें मयूरी थोगिनीकी 
मूर्ति भी है। पास ही भिवमान्दर तथा कालीमठ है। कुण्डके 
पास कुण्डिकाक्ष-विनायक हैं । थोद्टी दूरपर सूर्यकुण्डपर 
साम्बादित्य तथा द्विमुख-विनायक हैं । 


१८. मन्दाकिनी-इस मुहल्लेकी अब मैदागिन कहते 
हैं। यहाँ कम्पनी-बागर्मे मन्दाकिनी सरोवर हैं; जिसके पास 
मन्दाकिनी-मन्दिर हैं। कम्पनी-बागसे थोड्टी दूरपर मध्यमेश्वर- 
मन्दिर है | आगे गणेशगजमें ऋणहरेश्वर शिव-मन्दिर 
है। समीपके इड्धकाल मुहल्झेमें सनेश्वर महादेव हैं। उनके 
पास दी सतीधर शिव तथा अवन्तिका-देवीका मन्दिर है | 
समीपमें रतनचूडामणि कूप है। आलमगीरी समजिदक्रे पास 
इर्तीरथ नामक सरोवर हैं, इसके पास हसेश्वर तथा रुठ्ेश्वरक्े 
मन्दिर हैं | कम्पनी-बागके पास बडे गणेशकी मच्य मूर्ति है। 


१५९. रांत्तवासेश्वर-वृद्धकाल गलीके दाहिनी ओर 
हर्तीरथ॑ मुहल्डेमें कृतिवासेश्वर-मन्दिर था; जिसे तोड़ाकर 


श्३्३े 








और्गजेब्ने मसजिद दनवा दी | इस आहल्मगीरी 
मसजिदके चौंगानमें एक हौजमें २३६ फुट डेँचा फुद्ारास्तम्म 
है, यही पुराना कृत्तिवासेश्वर लिड्ठ है | अब आल्मगीरी 
समजिदके पास कृत्तिवासेश्वरका नवीन मन्दिर है। यहाँ पास 
ही वृद्धकारेश्वर-मन्दिर भी है | उसमें चृद्धकाडेश्वर तथा 
महाकाडेश्वर लिड्ड है | इस मन्दिरके चौहमें बृद्धकाल 
नामक कृंप है; जिसके पास अमृत्तकुण्ड नामक सरेवर है। 
अमृतकुण्डमें स्नानसे कुछतकके मिय्नेडी बात कही जाती है। 
कूपके उत्तर दल्षेश्वर महादेव दें तथा हनुमानजीका भी मन्दिर 
है। अमृतबुण्डके पास अलेताइ-मैरवका मन्दिर तथा 
मालतीश्वर-म.न्दर हैं । 


बवृद्धकाऊ-मन्दिस्ते कुछ दूरपर मृत्युज्ञय-मन्दिर हैं । 
बहेंसि थोंडी दरपर मणिप्रदीपेश्वर जिव है | उनके पास ही 
धनसेरा स्थानर्भ बनेश्वर महादेव तथा नर्तिदिजी ह। वहोंसे कुछ 
दूर सुमन्तेश्वर शिव तथा हनुमानजीका मन्दर है। उसके उत्तर 
ऋषणमं/चवन और पापमे्चन नामके दो सरोवर है, जिनके पास 
विश्वकर्मेथवर-शिवमन्दिर है । 

२०. ग्रोरखनाथ-मन्दिए-मैदागिन मुहल्झेमे ही यह 
मन्दिर है | इसमें गोरखनाथजीके चरणत्विह है। साथ ही 
वृषेश्वर महादेव हें । यहों गोरखसम्पदायके साधु रहते हैं । 

इस स्थानसे थोड़ी दूरपर उर्तिह-चबूतरा है | उसके पास 
रामातुज-सम्प्रदायक्े मन्दिर हैं | इसके दक्षिण कल्याणी 
देवीफा मन्दिर है। चहोसे थोडी दूरपर हनुमानजी तथा 
जम्बुक्रेव्वरशिवमन्दिर है । थोड़ी दूरपर  चन्रतुण्ड- 
विनाबक॒का विशार मन्दिर है। इसमें हस्तदन्त-विनावक्र- 
मूर्ति है। इस मन्दिरमें सिद्धकण्ठेश्वर जिर्वालज्ञ है। यहंसि 
कुछ दूर श्रीजगन्नाथ-मन्दिर तथा आपादीश्वरशिवमन्दिर हैं। 


२१. भूतमैरव-का्ीपुरा मुहल्लेमे भूतमैरवका मन्दिर 
है मीपणमैरव भी कदते हैं । पास ही कन्ह॒केशवर शिव- 
मन्दिर हे और कुछ दर निवासेश्वर, व्यावेश्वर एव जेगीपज्4श्वरक्े 
मन्दिर है। जैेगीयव्य-मन्दिस्मे जेगीयव्य नामक गुफा कै 
जिममें बहुत-से शिवलिड्ग हैं | इस मुहल्देम ही ज्वेप्ठेशवर्का 
विद्याल मन्दिर है? जिमऊ्ले पास डथेष्ठागौरी ज्येष्टविनायकके 
मन्दिर तथा उठा बापी है। 

२०८ कार्शोद बी-ज्लप्ट्खरमसे थोडी 
सम्दिर हैं? जिसके पास सतसागर कूप ह₹ 
सरांवर हद । 


कार्मीदेवीऊा 
ड्ट्‌ ख्विम 
यहाँ एक ओर कर्णवण्टेश्वर-मन्दिर 


क 
ऋअऋगबण्ठा 
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# भाष॑ ततो हत्कमले निधाय तीथाीनि सेवेत समाहितात्मा $ 











तथा व्यासेश्वर सरोवर और व्यासकूप भी हैं | यहॉसे आगे 
इरिशंकर मुहल्लेमें हरिशंकरेब्वर गुर्तालज्ञ है। मछरहद्टा मुहस्ले- 
में चित्रग॒ुप्तेश्वर-मन्दिर है | उसके पास एक गलीमें मारभूतेश्वर: 
राजविनायक तथा विकेश्वर महादेवके मन्दिर हैं। इनके पश्चिम 
अस्थिक्षेप सरोवर है | इसके समीप एक मन्दिरमें हाटकेश्वर 
चथा उग्नकेश्वर महादेव हैं | 

२३. कवीरचौरा-इस मुहल्लेमें कबीरजीकी गद्दी है | 
गद्दौके पास कबीरजीकी टोपी तथा रामानन्द खामी एवं 
कबीरजीके चित्र हैं। 

२४- घूपचण्डी-धूपचण्डी मुहल्लेमें इसी नामके सरोवर- 
के तट्पर धूपचण्डी देवगीका मन्दिर है तथा विकटद्विज- 
विनायक हैं। थोड़ी दूरपर चित्रकूट सरोवर है। आगे 
विधिराज-विनायकका मन्दिर है | 

क्ीन्‍्स कॉलिजसे लछोटते समय माधवबागके पास नाटी 
'इमलीमें विजया-दद्मीके दिन मेला होता है। आगे ईश्वरगंगी 
मुहल्लेमें चिन्तामणि-विनायक हैं और तीन हाथ डेँचा 
पहलदार आप्मीभ्रेश्वर ( योगेश्वर ) छिक्ठ है। मन्दिरके पार 
आग्नीप्रकुण्ड है। इसीकों ईश्वरगंगी कहते हैं | आगे एक 
अँधेरी गुफा है एक कोठरीमें) जिसे गुहागज्ञा कहते हैं। 
थासमें उर्वशीश्वर महादेव हैं । 

जेतपुरा मुहल्लेमें जवाहरेश्वर महादेव हैँ | समीप ही 

जद्धेश्वर हैं। यहीं एक मन्दिरमे सिंहपर बंटी वागीश्वरी 
€ स्कन्दमाता )मूर्ति है । इस मन्दिस्मे अन्य अनेक 
देवताओंकी मूर्तियों हैं । यहोंसि थोड़ी दूर नागकुआँ मुहल्लेमे 
ककोट्कतीर्थ है। इसे नागकूप कहते हैं | यहाँ नागपञ्ममीकों 
मेला छगता है | इसके पास एक़ बकरियाकुण्ड नामक सरोवर 
है; जहाँ उत्तरा्कादित्य-मन्दिर है | वरणातट्के संढ़ियाघाटपर 
औल्पुत्री देवीका मन्दिर है वहाँ गैलेश्वर महादेव हैं | 

२०. कपालमोचन-बकरिया-कुण्डसे एक मीलपर 
कपाल्मोचन कुण्ड है। यह बड़ा सरोवर है। यहाँ एक 

घेरेमे एक सात फुट ऊँचा तंबिसे मढ़ा स्तम्म है; जिसे छाट- 
सैरव या क्रपालमैरव कहते हैं | यह खान जलालीपुर गॉवमे 
है। यहाँ एक पत्थरकी कुत्तेकी मूर्ति और एक कुओआं है। 
यहाँ वरणाके ऑवलीबाटयर अण्डीशवर शिव तथा सुण्ड- 
अविनायक दें । 

२६. वहुकमैस्थ-स्कूलके पास यह मैरवजीका मन्दिर 
है । पासमें ही कामाल्षा देवी हैं । 


२७- तिलभाण्डेश्वर-बंगाली टोला स्कूलके पास यह 
मन्दिर है। इसकी लिज्ञमूर्ति साढ़े चार फुट ऊँची है | इसके 
आगे केदोरेश्वर-मन्दिर है | यहाँ शिवरात्रिको तथा श्रावणके 
सोमवारोंकों भीड़ रहती है| 

काशीमे मन्दिर तो गली-गलीमें) घर-घरमें हैं | यहाँ तो 
कुछ थोड़े-से मन्दिरोंका ही नाम दिया गया है; क्योंकि 
सबका वर्णन देना शक्य नहीं था | 


काशीका तीर्थदर्शन---अन्तर्वेदी और पश्चक्रोशी 
परिक्रमाएँ 
नित्ययात्रा-श्रीगज्ञाजीमें या मणिकर्णिकाकुण्डमें स्नान 
करके भगवान्‌ विष्णु) दण्डयाणि। महेश्वर। ढुण्ढिराज) 
ज्ञानवापी) नन्दिकेश्वर/ तारकेश्वर तथा महाकालेश्वरका दर्शन 
करके फिर दण्डपाणिका दर्शन करे और तब श्रीविश्वनाथजी 
एवं अन्नपूर्णाजीका दर्शन करे । 


अन्तर्वेदी परिक्रमा-प्राःःकाल स्नान करके पद्च- 
विनायक तथा विश्वनाथजीका दर्शन करके निर्वाणमण्डपमें 
जाकर नियम-अहण करके मणिकर्णिकामे स्नान करे और 
मौन होकर मणिकर्णकेश्वरका पूजन करे। वहासे कम्बल्श्वतरः 
वासुकीश्वर; पर्वतेश्वरः गड्डाकेशवं) ललितादेवी, जरासंधेश्वर) 
सोमनाथ) वाराहेश्वर) ब्रह्मेश्व७ अगस्तीश्रर, कब्यपेश्वरः 
हरिकेशव) वैद्यनाथ) भ्रुवेश्वर, गोकर्णेंश्वरः हाटकेश्वर अखि- 
क्षेप सरोवर; कीकेश्वर। भारभूतेश्वर, चित्रगुप्तेश्वर, चित्रघण्टा 
दुर्गाजी: पश्चुपतीश्वर। पितामहेश्वरः कलदोंश्वर/ चन्द्रेश्वर। 
वीरेश्वर। विद्येश्वरः आग्नीधरेश्वरः नागेश्वरः हरिश्रन्द्रेश्वरः 
चिन्तामणि-विनायक) सेनाविनायक) वसिष्ठेश्वर, वामदेवेश्वर। 
त्रिसड्ेश्वर, विद्यालक्षी) धर्मेश्वर; विश्ववाहुक, आशाविनायक/ 
वृद्धादित्य: चतुर्वक्त्रेश्वरः ब्राह्मीश्वर: मनःप्रकामेश्वर; ईगानेश्वरः 
चण्डी-चण्डीश्वरः, भवानीशंकरः छुण्डिराजः राजराजेश्वर 
लाइलीश्वर; नकुलीश्वरः परान्नेश्वरः परद्रव्येश्वर, परतिग्रहेश्वरः 
निष्कलड्डेश्वर; माकंण्डेयेश्वरः अप्सरेश्वर, गड्ढेश्वर शानवापीः 
नन्दिकेश्वरः तारकेश्वरः महाकालेबर, दण्डपाणि महेश्वर। 


ल्‍ 


मोक्षेश्वर; तीरमद्रेश्वरः अविमुक्तेश्वर तथा पद्चविनायक्रका * 


दर्शन करके विश्वनाथजीका दर्शन करे और तब मौन 
समाप्त करे | 

सामान्यद्शन-जिनसे अन्तवेंदी परिक्रमा नित्व नहीं 
हो सकती और नित्य यात्रा भी नहीं हो सकती। उन्हें 
प्रतिदिन सणिकर्णिकापर गन्नाल्ान करके ढुण्डिराज गणेश: 


_# काशीपुरी # 


श्रेष 





श्रीविश्वनाथजी, श्रीअन्नपूर्णाणी और कालमेरवजीका दर्शन 


करना चाहिये। 
पञ्चक्कोशी परिक्रमा-काशीकी परिक्रमा ४७ मीलकी 
है। इस मार्गमें स्थान-स्थानपर धर्मशालाएँ हैं। कई बाजार 
पड़ते हैं। भोजनकी सामग्री तथा अन्य आवश्यक पदार्थोकी 
दुकानें पूरे मार्गमे हैं | वेंसे तो सभी महीनोंमें यह परिक्रमा 
होती है; क्रिंतु मार्गगीर्षमं और फाछ्युनमें विशेष यात्री 
परिक्रमा करते हैं | पुरुषोत्तम महीने ( अधिक मास ) में तो 
परिक्रमा-पथमे वरावर यात्रियोंका मेला चलता रहता है। 
पञ्मक्रोशी परिक्रमा सामान्यतः पॉन्च दिनमें समात्त होती है। 
कुछ लोग शिवरात्रिकों एक ही दिनमें पूरी परिक्रमा कर लेते | 
मणिकर्णिकापर स्नान करके ज्ञानवापीः विश्वनाथजी: अन्नपूर्णा 
तथा हुण्डिराज गणेशका दर्गन करके पहले दिन छः मील 
चलकर यात्री कड़वा नामक स्थानपर जो चुनारकी सड़कपर 
है; विश्राम करते हैं | इस स्थानपर कर्दमेश्वर्मन्दिर है। दूसरे 
दिन कर्दमेश्वर्से चलछकर १० मील दूर मीमचण्डी स्थानपर 
विश्राम होता है। तीसरे दिन भीमचण्डीसे १४ मील दूर 
चरणा-किनारे रामेश्वर नामक स्थानपर विश्राम होता है। 
चौथे दिन रामेश्वरसे १४ मील चलकर कपिलधारा नामक 
स्थानपर विश्राम किया जाता है | पॉचवें दिन कपिलघारासे 
छू मील चलकर मणिकर्णिका-धाटपर स्नान करके सिद्धि-विनायकः 
श्रीविश्वनाथजी) अन्नपूर्णाजी) हुण्डिराज, दण्डपाणि और 
काल्‍्मैरवका दर्शन करके यात्रा समाप्त करते हैं | 
इस पद्चक्रोशी यात्रार्मे जिन देवताओं एवं तीथोंके 
दर्शन होते हैं; उनकी मामावली क्रमसे नीचे दी जा रही है--- 
प्रथम दिन-श्रीविश्वनाथः अन्नपूर्णा; हुण्डिराज गणेश, 
मोद-गणेशः प्रमोद-गणेश, सुमुख-गणेगः दुर्मुख-गर्णेश; 
दण्डपाणि, कालमैरव, मणिकर्णिकेश्वर; सिद्धि-विनायकः 
गछ्लाकेशव) ललितादेवी; जरासंधेश्वर; सोमनाथ) अदास्मेश्वर 
शूलट्ड्टेंधवर वारादेश्वर; दकाग्रमेघेश्वर; सर्वेश्वर; केदारेश्वरः 
हनुमदीश्वर; छोछाक अकविनावक) संगमेश्वर, दुर्गाकुण्ड 
डुर्गांविनायक) दुर्गाजी) विष्वक्सेनेश्वर) कर्दमेश्वर; कर्दमकूपः 
सोमनाथ) विरुपाक्ष और नीलकण्ठेश्वर | 
हितीय दिन-नागनाथः चामुण्डादेवी, मोक्षेश्वरः 
करुणेश्वर; वीरभद्रेश्वर; विकटा-दुर्गा) उन्मतत मैरव) नील गण 
कालकृट गण) विमला-दुर्गा महादेव, नन्दिकेश्वरः भज्धिरिटि- 
गण; गणप्रिय) विस्पाक्ष) यरलेश्वर; विमलेश्वरः ज्ञानदेश्वरः 
सोक्षदेखर, अमृतेश्वरः गन्धर्वतागर ( भीमचण्डी सरोवर )+ 


भीमचण्डी देवी, चण्डविनायक, रविरक्तान्न गन्धर्व और 
नरकार्गव-तारक गण | 

तृतीय दिन-एकपाद गण महाभीमा। भैरव) मैरवीः 
भूतनाथ, सोमनायेश्वर, सिन्धुरोधस तीर्थ, कालनायेश्वर 
कपर्दीश्वर; कामेश्वर; वीरभद्र गण, चारमुख गण) गणनायेश्वर: 
देहलीविनायक, पोडशविनायकः उऊदण्डविनायक्र) उत्कलेश्वर$ 
झद्राणी-तपोनूमि,  रामेश्वरः सोमनायेश्वर, भरतेश्वरः 
लक्ष्मणेश्वर; शत्रु ध्नेश्वर, द्यावाभूमीश्वर और नहुपेश्वर । 

चतुर्थ दिन-असंख्याततीर्थलिड्र) देवसंघेश्वरः पाण- 
पाणि गणेश; पृथ्वी4र) खर्गभूमि, पूयसरोवरः दइृपमध्वज- 
तीर्थ और चृूषमध्चज | 

पश्चमम दिन-ज्वालानसिंह। सर्वविनायक्र। वर्णासंगमः 
संगमेश्वर: आदिकेगव; प्रह्मदेश्वर' त्रिछोचन पशञ्चगन्ढा5 
विन्दुमाधच, गभस्तीश्वर मड्शलागौरी; वणिछ्रेश्वश वाम- 
देवेश्वर) पर्वतेश्वर। महेश्वर; मणिकर्णिका; सप्तावरण विनायक 
( यव-विनायक )$ विश्वनाथ) अन्नपूर्णा; छुण्डिराज) दण्ड- 


पाणि और काल्मैरव | 


काशीके देवता 
काशीमें विश्वनाथजीकों मिलाकर कुछ ५९ मुख्य शिव- 
लिज्ञ हैं | १२ आदित्य हैं | ५६ विनायक हैं ।८ भैरव हैं। 
९ दुर्गा हैं। १३ दइसिंह हैं | १६ केशव हैं | इनमेंसे बहुतोंके 
मन्दिर एवं मूर्तियों छप्त हो गयी हैं | बहुत-से घरोंमें पड़ 


गये है। 
काशीके जैनतीथ 


काशीपुरी जैनोंका अतिशय क्षेत्र है। यहाँ भदैनी मुहल्लेमें 
सातवें तीर्थंकर सुपार््वनाथजी और भेलूपुरा मुहब्लेमें 
तेईसवें तीर्थंकर पार्ब्बनाथजीका जन्म हुआ था। भदैनी 
और भेदपुरामें इन तीर्थकरोंके जन्मस्थानोपर इनके मन्दिर 
बने हैं | इनके अतिरिक्त बुलानालेपर एक पंचायती मन्दिर 
तथा ठीन चैत्वाल्य है | मैदागिनमे जैनमन्दिर और जेनघर्म- 
शाल्य है। मदैनीपर जैनियोंका ध्थादवाठ-विद्याल्य? है | 

दशेनीय स्थान-हिंदू-विश्वविद्यालय तो काभीफी ही 
नहीं, मारतकी ग्रमुख शिक्षा-सस्रा है । यह मद्दामना 
मालवीयजीकी अमरकीति दे | इसमें श्रीयुगछ॒किशोरजी 
विड़लछाकी विशेष चेष्टासे श्रीविश्वनाथका एक विशारू मन्दिर 
भी बना है । भारतमाता-मन्दिर यात्रियोंके देखनेयोग्य है | 
इसमें संगमस्मर॒पर मारतका नक्द्ा बड़े सुन्दर ढंगसे बनाया 
गया है। इसी सडकपर इस मन्दिर तथा स्टेशनके बीचर्मे 
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# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 








क् 


काशी-विद्यापीठ नामक राष्ट्रिय शिक्षा-संस्था है | काशी- 
नागरी-प्रत्वारिणी-समा) मारत-धर्म-महामण्डल; क्रीन्‍्स कालेज 
तथा सरखती-भवन पुस्तकालय देखनेयोग्य हैं | 


काशीका पौराणिक इतिहास 


महाराज सुदेवके पुत्र सम्राद्‌ दिवोदासने गज्ञातटपर 
वाराणसी नगर बसाया था। एक बार भगवान्‌ शकरने देखा 
कि पार्दवीजीकों यह अच्छा नहीं छगता क्रि वे सदा पितृ- 
गहमें ही पतिके साथ रहे | पार्वतीकी प्रसन्नताके लिये शंकर- 
जीने हिमालय छोड़कर किसी सिद्धक्षेत्रम रहनेका विन्‍्चार 
किया | उन्हें काशीक्षेत्र प्रिय छगा। शंकरजीने अपने 
निवुम्भ नामक गणकों आदेश दिया--भ्वाराणसीको 
निर्जन करो !? निकुम्मने आदेशका पालन किया | नगर 
निर्जन हो जानेपर भगवान्‌ शंकर अपने गरणणोंके साथ वहाँ 
आकर रहने छगे। मगवान्‌ शकरके सानिध्यमे रहनेकी 
इच्छासे वहाँ देवता तथा नागछोग भी निवास करने छगे। 


प्रतापी सम्राट दिवोदास अपनी राजवानी छिन जानेसे 
छुखी थे। उन्होंने तपस्या करके ब्रह्माजीसे वरदान मौँगा--- 
“देवता अपने दिव्यलोकोंमें रहे और नाग पाताललोकमें । 
घृथ्वी मनुष्योके लिये रहे |? ब्रह्माजीने ८ण्बमस्तु? कह दिया। 
फल यह हुआ कि शंकरजी तथा सब देवताओंकों वाराणसी 
छोड़ देना पड़ा; किंतु शंकरजीने यहाँ विश्वेश्वररूपसे निवास 
किया तथा दूसरे देवता भी श्रीविग्नहरूपमें स्थित हुए । 


भगवान्‌ शंकर काशी छोड़कर मन्दराचलरूपर चले तो 
गये) किंतु उन्हें अपनी यह नित्यपुरी बहुत प्रिय थी। वे 
यहीं रहना चाहते थे। उन्होंने राजा दिवोदासकों यहाँसे 
निकालनेके लिये चौसठ योगिनियों भेजी) किंतु राजाने उन्हें 
एक घाटपर स्थापित कर दिया | शंकरजीने सूर्यकों भेजा; 
किंतु इस पुरीका वैभव देखकर वे छोल ( चद्जछ ) 
बन गये और अपने बारह रूपोसे यहीं बस गये | शकरजीकी 
प्रेरणासे ब्रह्माजी पधारे। उन्होंने दिवोदासकी सहायतासे 
यहाँ दस अश्वमेघ यज्ञ किये और स्वय भी बस गये | अन्तर्मे 
दांकरजीकी इच्छा पूर्ण करने भगवान्‌ विष्णु यहाँ ब्राह्मणके 
रूपमे पधारे । उन्होंने दिवोदासकों ज्ञानोपदेश किया | इससे 
वह पुण्यात्मा नरेश विरक्त हो गया। नरेशने स्वयं एक 
शिवलिड्धकी स्थापना की ) विमानमे बैठकर दिवोढास 
शंकरजीके धाम गये और तब भगवान्‌ झकर मन्दराचलूसे 
आकर काशीमे स्थित हुए | भगवान्‌ शिवका यह क्रीड़ाक्षेत्र 


अविमुक्तक्षेत्र, आनन्दकानन आदि नामोंसे प्रतिद्ध है | 
काशी समस्त तीर्थ एवं सभी देवता निवास करते हैं। 
जब विश्वामित्रजीने राजा हरिइ्चन्द्रसे समस्त राज्य दानमें 
ले लिया; तब राजा इसी काशीपुरीमें आये | यहीं उन्होंने! 
अपनी पत्नी एक ब्राह्मणके घर दासी-कर्मके लिये वेची और 
ख्य चाण्डालके हाथ बिककर ऋषिको दक्षिणा दी ! 


काशीके आस-पासके तीथ्थ 


काशीके समीपके तीर्थोमे रामनगर) सारनाथ$ चन्द्रावती+ 
मार्कण्डेय, जमनिया) कौेश्वरनाथ और विग्ध्याव्वल हैं । 


रामनगर-यह नगर गड्जाके दाहिने तटपर असि- 
संगमघाटसे एक मील और माल्वीय-पुलसे चार मील 
दूर है | नगवासे नौंकाद्वारा ग्जा पार करके रामनगर छोग 
जात हैं| मोटरद्वारा या तॉगेद्वारा जाना हो तो मालवीय- 
पुलको पार करके पक्की सडक रामनगरतक जाती है । यहाँ 
यात्रियोंके ठहरनेक्े लिये अच्छी धर्मशाला है। यहाँ राज- 
महलसे एक मील दूर एक बड़ा तालाब और विशाल मन्दिर 
है। आश्विन मासमर यहा रामलीला हे,ती है । राजमहलके 
एक़ भागमे वेदत्यासेश्वर तथा शुक्रदेवेश्वर लिझ्नमू्तियोँ हैं | 

सारनाथ-बनारस छावनी स्टेशनसे पॉच मील) बनारस- 
सिटी स्टेशनसे तीन मील ओर सड़कके मार्गते सारनाथ चार मील 
पड़ता है। यह पूर्वोत्तर रेलवेका स्टेशन हैं और बनारससे यहाँ 
जानेके लिये सवारियों तॉगा-रिक्शा आदि मिलते हैं। सारनाथमें 
बोद्द-धर्मशाल्ा है। यह बोद्ध-तीर्थ है । भगवान्‌ बुद्ने अपना 
प्रथम उपदेश यहीं दिया था । यहांसे उन्होंने धर्मचक्र-प्रवर्तन 
प्रारम्भ किया था। 

सारनाथकी दर्शनीय वस्तुएँ हैं---अशोकका चतुमुंख 
सिंहस्तम्म, भगवान्‌ बुद्धका मन्दिर ( यही यहाँका प्रधान 
मन्दिर है ) धमेखस्तूप, चौंखण्डीस्तूप, सारनाथका वस्त॒- 
सग्रहालय; जैनमन्दिर, मूलगन्धकुटी और नवीन विहार । 


सारनाथ बीद्ध-धर्मका प्रधान केन्द्र था; किंतु मुहम्मद 
गोरीने आक्रमण करके इसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया | वह यहाँकी स्वर्ण- 
मूर्तियों उठा ले गया और कढ्ापूर्ण मूर्तियों उसने तोड़ 
डाला | फलतः सारनाथ उजाड़ हो गया। कैवछ धमेखस्तूप हूटी- 
फूटी दद्यामें बच रहा | यह स्थान चरागाहमात्र रह गया था। 
सन्‌ १९०५ ई० में पुरातक््य-बिमागने यहाँ खुदाईका काम 
प्रारम्म किया | इतिहासके विद्वानों तथा वी 5-घर्मके अनुयायिर्यो- 
का इधर ध्यान गया | तबसे सारनाथ महत्त्व प्राप्त करने छगा | 


% विन्ध्याचल-क्षेत्र # 








इसका जीणोड्धार हुआ; यहाँ वस्त॒-मंग्रहालय स्थापित हुआ; 
नवीन विहार निर्मित हुआ, भगवात्‌ बुद्धफ़ा मन्दिर और 
बौद्ध-घर्मशाला बनी | सारनाथ अग्र बराबर विल्वृत होता 
जा रहा है। 

जेन-अन्थोंमें इसे सिंहपुर कहा गया है | जेनघम वल्म्बी 
इसे “अतिणय क्षेत्र मानते हैं | श्रेयासनाथके यहाँ गर्म$ जन्म 
और तप--ये तीन कल्याणक हुए हैं | श्रेयासनाथजीकी प्रतिमा है 
यहॉँके जैन-मन्दिरमें | इस मन्दिरके सामने ही अशो,क-स्तम्म है। 

चन्द्रावती-इसका प्राचीन नाम चन्द्रपुरी है।यह 
जेन-तीर्थ है। यहा चन्द्रप्रमु ( जैनाचार्य ) का जन्म हुआ 
था | यह अतिशय क्षेत्र माना जाता हैं। यहाँ गड्ा-किनारे 
जैन-मन्दिर और जैन-धर्मशाला है । यह स्थान वनारससे १३ 
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मील पड़ता है। यहॉके लिये पैदल आना हो तो पूर्वोत्तर 
रेल्वेके कादीपुर स्टेशनपर उतरकर लछूगमग ४ मीरढ 
चछना होगा | 


पश्चिमवाहिनी गक्ञा-श्रीगज्जाजीकी घारा पश्चिमवाहिनी 
अत्यन्त पुण्यरूप मानी जाती है। हरिद्वार, प्रयाग तथा 
गद्भासागरके समान ही पश्चिमवाहिनी धाराका भी माहात्म्य 
है। प्रयागर्मे गड़ाजी पश्चिमवाहिनी होकर यमुनाकों अड्डुमालू 
देती हैं; किंतु वहाँ पश्चिमवाहिनी घारा नाममात्रकों है। 
गड़्ञाजी कागीसे १५ मील आगे वछुआ नामक बाजारमे पश्चिम- 
वाहिनी होती हैं और ४ मीडतक पश्चिमवाहिनी रहकर 
चन्द्रावतीमं उत्तरक्की ओर मुड जाती हैं | मकरसक्रान्तिपर 
बलछुआघाटपर पश्चिमवाहिनी-ल्ञानका मेला लगता है । 


प ः 
विन्ध्याचल-्षेत्र 
विन्ध्यवासिनी-माहात्म्प पश्यतस्तु. मनोरेव जगाम उिन्ध्यपर्वतस्‌ । 
वेवस्वत्तेडन्तरे. आप्ते अधष्यविंशतिसे थुगे। 2 का 4४९० 


श॒ुम्भो निशुम्भश्रैवान्याबुत्पत्स्पेते महाखुरों॥ 

नन्‍्दगोपयृहे. जाता यश्योदागर्मश्तम्भवा । 

ततम्ती नाशयिष्यामि पजिन्ध्याचलनिवासिनी ॥ 

( मार्कण्डेयपु० देवीमाह्मय ० ११ । ४२ ) 

“देवताओं ! वेवस्वत मन्वन्तरके अद्दाईसववें युग श॒ुम्म 
और निश्चम्म नामके दो अन्य महादेत्य उत्पन्न होंगे | तब में 
नन्दगोपके घरमें उनकी पत्नी यशोंदाके गभसे अवतीर्ण हो 
विन्ध्याचलर्म जाकर रहूँगी और उक्त दोनों असुरोंका 
नाश करूँगी |! 

शुम्भ-निश्ुम्मके हननकी कथा वामनपुराणके ५ ६ वें अध्याय- 
में आती है | श्रीमद्देवीमागवतके दशमस्कन्धमें यह कथा 
आती है कि खायम्भुव मनुने क्षीस्समुद्रके तठपर देवीकी 
आरावना करते हुए घोर तपस्या की | सौ वर्ष जब इसी 
प्रकार बीत गये) तब मगवती उनके सामने आदुर्भूत हुई और 
उन्होंने मनुजीसे वर मॉगनेको कहां | मनुजीने उनकी बडी 
दिव्य स्तुति की और सारम्वत-मन्त्र जपनेवाडेके लिये मोग- 
मोक्षकी सुलभता; जातिस्मरता; ( जन्मान्तरज्ञान ) वक्तृत्व- 
सौछव ( सदभाषणकछा ) आदिका वर मॉगा। मगवतीने 
#ए्वमस्तु)! कहकर उन्हें निष्कण्य्क राज्यका भी वर दिया 
और वे विन्व्याचल्पर चली आयी और विन्ध्यवासिनी 
कहछायी--- 


लोकेपु अथिता विन्ध्यदासिनीति च शौनक ॥ 


इनका पूजन) दर्शन) चरित्रश्नवण अन्रुनाशक) जयप्रद 
तथा ज्ञानवर्धक है | थे उपाप्तकोंकी समस्त इच्छार्थोको 
पूर्ण करती हैं । ( देवीभा० १० । १-७ ) 

भार्कण्डेय (गछ्भा-गोमती-सहूम )--बनारस छावनी 
स्टेशनसे ११ मील्यर पूर्वोत्तर रेलवेका स्टेशन है रजवाड़ी | 
इस स्टेबानसे छगमंग तीन मीछपर गोमती नदी गड्जलाजीमें 
मिलती है। यह सगम-स्थान अत्यन्त पवित्र माना जाता है। 
यहाँ कैथी नामक बाजार है | सगमके पास मार्कण्डेयश्लेत्र हैः 
यहाँ मार्कण्डे 4श्वर महादेवका मन्दिर है। शिवरात्रिको यहाँ मेला 
लगता है | कहा जाता है कि यह क्षेत्र मार्कण्डेयजीकी तपो- 
भूमि है। यात्री मन्दिरमें ही ठहर सकते हैं । 

कौलेश्वरनाथ ( सकलडीहा )--पूर्वी रेल्वेपर मुगल- 
सरायते १२ मील्पर सकलडीहा स्टेशन हैं। यहाँ स्टेशनक्रे 
पास ही कोडेश्वरनाथ शिवफ़ा मन्दिर हैं। शिवरात्रिकों यहाँ 
बडा मेला लगता है | स्टेशनके दूमरी ओर एक बड़ा सरोवर 
है, जिसके समीय एक शिव-मन्टिर और हैं| यात्री दोनों 
मन्दिरोंमें ठहर सकते हैं । 

जमदन्षि-आश्रम ( जमलियाँ )--पूर्ण रेल्वेपर मुगल- 
सरायसे २८ मीछ दूर जमनियों स्टेशन है । यहाँ बाजार हे | 
कहा जाता है कि यहाँ गद्भाकिनारे जमढाप्न ऋषिका आश्रम 


१३८ 


था | किसी समय यहाँ मदन नामक नरेदने यज्ञ किया था। 
जमनियाँसे दो मील दक्षिण-पूर्व शहापुर आममें उनका बनवाया 
हुआ मदनेश्वर-शिवमन्दिर तथा एक स्तम्भ अब मी है| 


चुनार-चुनारका प्राचीन नाम चरणाद्रि है। गल्लाके 
दाहिने तय्पर आथी मील लंबी तथा मीलभर चोड़ी पहाड़ी 
मनुष्यके चरणके आकारकी है | उत्तररेल्वेपर मुगलसरायसे 
२० मील दूर चुनार स्टेशन है। कद्दा जाता है कि राजा 
बलिसे तीन पेर भूमिका दान लेकर भगवान्‌ वामनने जब 
पृथ्वी नापना प्रारम्भ किया; तब उनका प्रथम चरण यहीं 
पड़ा था | 


चरणाद्रि राजा भर्तृहरिकी तपोभूमि है। यहोंक़े दुर्गमें 
आदि-विक्रमादित्यका बनवाया हुआ भर्तृहरिका मन्दिर हैः 
जिसमें उनकी समाधि है | गद्भातटपर यह अत्यन्त मनोरम 
स्थान है। यहाँ गद्भाजीमें जरगो नामक छोटी नदी मिलती है । 
स्टेशनसे थोड़ी दूरपर कामाक्षा देवीका मन्दिर है। यहॉपर 
गल्जेश्वर महादेवकी प्राचीन मूर्ति है। इनके अतिरिक्त गड्जा- 
तटपर अनेक मन्दिर हैं। जरगोके तटपर हनुमानजीका सुन्दर 
मन्दिर है। इस मन्दिरसे दक्षिण-पूर्व आध मीलपर “कप 
मन्दिर? है। यहाँ दो पक्के सरोवर हैं। इस स्थानकों गुप्त- 
चुन्दावन कहा जाता है। «्कूप-मन्दिरः वक्भसम्प्रदायका 
मन्दिर है। यहाँ श्रीविदछनाथजीकी गद्दी है। इनके अतिरिक्त 
दुर्गाखोह) भेरवजी, चक्रदेव आदि मन्दिरहैं। चुनार स्टेशनसे 
२ मील दक्षिण परव॑तपर दुर्गाकुण्ड है | वहाँ दुर्गाजीका मन्दिर 
और झरना है । 


मिजोपुर-उत्तर रेल्वेके अन्तर्गत मुगछसरायसे ४० मील- 
पर तथा चुनारसे २० मील्पर यह स्टेशन है। मिर्जापुर 
बड़ा नगर है । यहाँ स्टेशनके पास बींझराम भाणामलकी 
धर्मशाला है | 


गज्भाजीपर यहाँ २० घाट हैं | इन घाटोपर अनेक मन्दिर 
हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मन्दिर श्रीतारकेश्वरनाथ महाद॑वका है। 
इस नगरसे छगमग ६ मील दूर ५्टॉडा? तथा +विन्डहम? 
नामक प्रपात हैं | वर्षाके दिनोमिं इन प्रषातोंकी शोमा दर्शनीय 
ढोती है| वहाँ यात्रीके ठहरनेके लिये डाकबँगला है। मिर्जापुर- 
से १ मील्पर दो-तीन शिवसन्दिर हैं। उनसे थोड़ी दूरपर 
वामनमगवानका सन्दिर है | यहाँ वामनद्वादशी ( माद्र झु० 
१२ ) को मेल्य लगता है | थोढ़ी दूरपर दुग्वेश्वर नामका 
दिवसन्दिर है| 


+# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 








विन्ध्याचल 
( ेखक--पं० श्रीनारायणदासजी चतुर्वेदी ) 


उत्तर रेलवेक्रे अन्तर्गत मिर्जापुरसे केवछ ४ मीलपर 
विन्ध्याचल स्टेशन है। मिर्जापुरसे पक्की सड़क भी यहाँ आती है । 
स्टेशनसे छयगभंग १ मील दूर गद्जातट्पर विन्ध्याचल-बाजार 
है | गद्भातटसे विन्ध्यवासिनीदेवीका मन्दिर केवल दो फर्लॉग 
है। यात्रियोंकों पंडे अपने घरोंमें ठहराते हैं | यहाँ चार धर्म- 
शाल्पएँ है---१. शिवनारायण बलदेवदास सिंघानियाकी। २५ 
सारखत खनत्रियोंकी, २. चुनमुन मिश्रकी) ४० सेठ गिरवारी- 
लालकी | 


विन्ध्याचल्में देवीके तीन मन्दिर मुख्य हैं---१« विन्ध्य- 
वासिनी ( कौशिकीदेवी )) २« महाकाली। ३- अष्टमुजा | 
इन तीनोंके दर्शनकी यात्रा «त्रिकोण-यात्राः कही 
जाती है। 


विन्ध्यवाखिनी--यह मन्दिर बस्तीके मध्यमें ऊँचे 
स्थानपर है | मन्दिरमें सिंहर खड़ी २॥ हाथकी 
देवीकी भूर्ति है। इन कौशिकी देवीको ही विन्ध्यवासिनी 
कहा जाता है | मन्दिरके पदिचम एक ऑगन है।इस 
ऑगनके पश्चिम भागमें वारहभुजा देवी हैं, दूसरे मण्डपमें 
खर्परेश्वर शिव हैं तथा दक्षिण ओर महाकालीकी मूर्ति है। 
उत्तर ओर धर्मध्वजादेवी हैं | नवरात्रमें यहाँ मेला लगता है। 
मन्दिस्प्राज्गणमें सेकड़ों ब्राह्मण बेठकर श्रीहुर्गाससशतीका 
पाठ करते हैं | देवीमागवतमे उल्लिखित १०८ शाक्तिपीर्ठर्मि 
विन्ध्यवासिनीकी गणना है । 


श्रीविन्ध्यवासिनी-मन्दिरसे थोड़ी दूर विन्ध्येदवर महादेव- 
का मन्दिर है; उनके पास ही हनुमानजीकी मूर्ति है। विन्ध्या- 
चलके उत्तर गद्जाके पार रेतमे एक छोटी चह्टानपर विन्ध्ये- 
इवर शिवलिज्ञ है | गज्ञाजीमे बाढ़ आनेपर यह जलूमग्म हो 
जाता है| पके घाटपर अन्नपूर्णाजीका मन्दिर है और पुल्सि- 
थानेके पास बढुकमेरवजीका | यहाँसे कालीखोहके मार्गमे 
चुंगी-वोंकीके पास वनखण्डी महादेवका मन्दिर है। रेलवे- 
स्टेशनके पास वेधवाके महावीरजी हैं । 


महाकाली--वस्तुतः ये चामुण्डादेवी हँ। यह स्थान 
कालीखोह कहा जाता है और विन्ध्याचल्से दो मील दूर है | 
विन्य्यवासिनी-मन्दिर्से थोड़ी दूरपर विन्थ्याचछकी श्रेणी 


+ की 


# यशेद्वरनाथ $# 


प्रारम्म हो जाती है। यहाँ पहाड़ीपर एक ओरसे चढ़कर दूसरी 
ओर उतरा जाता है। जाने समय पहले यह महाकाली- 
मन्दिर मिलता है। कालीखोह नामक स्थानमें यह मन्दिर 
है । देवीका शरीर छोटा हैः किंतु मुख विश्ञाल है | 


कालीखोहके पास ही भैरवजीका स्थान है । इसी स्थानसे 
सीढ़ियों प्रारम्म होती हैं | १२५ सीढ़ी ऊपर गेरुआ तालाब 
मिलता है। इसका जल सदा गेरुए, रंगका रहता दै | यात्री- 
लोग उसमें अपने कपड़े रंग लेत हैं । यहाँ श्रीकृष्ण-मन्दिर 
है। उससे लगभग १०० सीढ़ियों उतरनेपर सीताकुण्ड तथा 
सीताजीके चरणचिह्न मिलते हैं | सीताकुण्डके पास ही एक 
झरना है; जिसके दूसरी ओर अष्टमुजा-मन्दिर है । 


अपसुजा--कालीखोंहइसे  अष्टभुजामन्दिर छगमग 
१ मील है। इन अष्टभुजा देवीको कुछ छोग महासरसती भी 
कहते हैं | विन्ध्यवासिनीको छोग महालक्ष्मी मान लेते हैं 
और इस प्रकार ५त्रिकोणयात्रा” को महालक्ष्मी, महाकाली) 
महासरख्तीकी यात्रा कहते हैं | &परके अन्तमें मथुरामें कसके 
कारागारमें मगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ था | मगवानके 
ही आदेशसे बसुदेवजी शिक्षा श्रीकृष्णकों यम्ुनापार गोकुलके 
नन्‍्दमवनमें रख आये और नन्‍्दपक्ी श्रीयशोदाजीकी 
नवजात कन्वाकों उठा छाये | कंस जब उस कन्याकों पत्थर- 
पर पट्कने छगा; तब उसके हाथसे छूटकर कन्या आकामगर्मे 
न्चली गयी | वहाँ उसने अपना अष्टभुजरूप प्रकट किया । 
वे ही श्रीकृष्णानुजा यहाँ विन्ध्याचलम अष्टमुजारूपसे 
विराजमान हैं । 

अष्टम्ुजा देवीके मन्दिरके पास एक ग़ुफामे कालीदेवीका 
दूसरा मन्दिर है। बहाँसे ।बलनेपर मैरवकुण्ड तथा मैरव- 
नाथजीका मन्दिर मिलता है। पासमें मच्छन्दराकुण्ड है। 
पहाडसे उतरनेपर शीतलामन्दिर तथा एक बड़ा सरोवर 
मिलता है जितके पास हनुमानजीका मन्दिर है। विन्ध्याचल- 


श्र 








तक आमनेमें रामेब्वरमन्दिर मिलता है; उसके उत्तर गन्जा- 
तटपर रामगया स्थान है, जहाँ श्राद्व किया जाता है। 
अष्टभुजासे आध मील आगे जंगलमें मड्डलादेवीका मन्दिर 
है। कहा जाता है कि इनकी स्थापना भगवान्‌ रामने की थी। 


पौराणिक कथा---श्रीदुर्गाससशतीममें कया है कि श॒म्भ- 
निशुम्म नामक देत्योंसे पीड़ित देवता देवीकी प्रार्थना कर रहे 
थे। पार्वतीजी उधरसे निकर्ली और उन्होंने पूछा--५आप- 
लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं !? उसी समय पावव॑तीके शरीर- 
मेंसे एक तेजोमयी देवी प्रकट हुईं। वे बोलीं--५ये छोग 
मेरी स्तुति कर रहे हैं |? पार्वतीके शरीरकोंगसे निकलनेके 
कारण वे कौशिकी कही गयीं। उन्होंने ही शुम्म और निशुम्म- 
को मारा | उनके प्रकट होनेक्े पश्चात्‌ पार्वतीका शरीर 
काछा पड़ गया--वे काली कहलाने छरगीं। 

जुम्म-निश्ुम्भके युद्धमे जब देवी क्ुद्ध हुईं, तब उनके 
ललछाटसे भयानक मुखवाली चामुण्डादेवी प्रकट हुईं | उन्हेंने 
शुम्म-निश्चम्मके सेनापति चण्ड-मुण्डको मार दिया और रक्त- 
बीज नामक असुरका रक्त पी गयीं | इस क्षेत्रमें कोशिकीदेवी 
विन्ध्यवासिनी कही जाती हैं और चामुण्डादेबी कालीरूपमें 
कालीखोहमें स्थित हैं | 


विन्ध्याचलके समीपवर्ती तीर्थ 


लालभट्टकी वावद्वी--कालीखोहके पाससे यहाँ मार्ग 
जाता है | विन्व्याचलसे यह ३ मील दूर है। एक बावली और 
एक़ कुटिया है। 

सप्ततागर---लाल्मट्टकी बावलीसे ३ मील दक्षिण जंगल 
यह स्थान है | पास-पास सात छोटे सरोवर हैं | यहां गणेशजीका 
मन्दिर है। आश्विन कृ० ४ को मेल्या लगता है । 

लांहदी-महावीर--विन्ध्याचछसे ५ मील) मिर्जापुरसे 
१ मील दूर यह हनुमानजीका मन्दिर है| कार्तिकपूर्णिमाको 
मेला छगता है | 


॥ *<<«029/20०-« 


यह्ञेशरनाथ 


5 ( लेखक---पं ० श्रीवलरामजी शाऊ्री, एम्‌ू० ९०) शास्त्राचार्य, साहित्यरल ) 


वाराणसी (काशी ) से मोटरस्‍-वस चकिया जाती है। 
चकियासे ५ मील दक्षिण-पश्चिम पर्वतीय प्रदेशमें यज्ञेब्वरनाथ 
महादेवका मन्दिर है। मन्दिरके पास ही चन्द्रप्रमा नदी बहती 


है| आसपास केंवड़ेका वन है । महाशिवरात्रिपर मेला 
लगता हद || 


दुक्ष-यज्ञ-कुण्ड--भाजमगढ़ निलेकी सगड़ी तहसीलके 
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# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 





महाराजगंज बाजारमें एक बृहत्‌ सरोवर है | कहा जाता है 
कि प्राचीन काल्में प्रजापति दक्षने जो यज्ञ किया था, उसीका 
यह यज्ञकुण्ड है। इसमे स्नान करना पवित्र माना जाता है। 
इसलिये गड्ादशहरा तथा दूसरे स्नान-पर्वोपर यहाँ भीड़ 
होती है। 

देवछास--इस स्थानका प्राचीन नाम देवलाक है। 
आजमगढ़ जिलेमे मऊ-शाहगज रेंड्वे-छाइनपर मुहम्मदाबाद 
स्टेशनसे यह स्थान ४ सीछ दूर है| यह तीर्थ तमसा नदीके 
उत्तरतय्पर है | 


यहाँ एक प्राचीन सूर्थमन्दिर है। यह मन्दिर विशाल 
है। मन्दिरमें भगवान्‌ सूर्यक्री सगमरमरकी मूर्ति विद्यमान 
है। कहा जाता है कि देवछ ऋषिके धारा इस मन्दिर्क्री 
प्रतिष्ठा हुई थी । वर्तमान मूर्ति पीछे स्थापित की गयी थी। पहले 
यहाँ मगवान्‌ सूर्यकी स्वर्णमू्ति थी, जो विव्र्मी-शासनकाल्में 
उठा ली गयी | मन्दिरके समीत्र एक धनुपाकार सरोवर 
है.। भादशुक्ला षट्टीको यहाँ मेला लगता है। मन्दिसके 








आसपास प्राचीन दुर्गके ध्वस्तांदा हैं | 

संत घनदइंयमक्री समाधि--मुहम्मदाव्राद स्टेशनसे 
४ मीर दक्षिण गुरादरी गाँव यह समाधि है | उन्नीसर्वी 
शताब्दीमें ये अत्यन्त प्रख्यात संत हुए हैं | यहाँ एक पका 
सरोवर है। कहा जाता है कि यह इन्हीं संतकी सिद्धिसे ज्येष्ठमे 
जल्पूर्ण हो गया था | सरोवरके पास संत घनश्यामजी तथा 
उनकी माताके समाधि-मन्दिर हैं । रामनवमी तथा चैन्रपूर्णिमा- 
पर यहाँ मेल्ला छगता है । 

डुचोसाधाम--मऊ-शाहर्गज 'रेल्वे-छाइनपर खुरासो 
रोड स्टेशनसे ३ मील दक्षिण यह स्थान है| कहा जाता है 
कि यहाँ महर्षि दुर्वासाजीने तपस्या की थी । यहॉपर दुर्वासाजी- 
का एक बड़ा मन्दिर है | यह मन्दिर गोमती नदीऊे किनारे 
है | कार्तिकपूर्णिमाकों यहाँ मेला छगता है । 

इस स्थानके पास ही छोहरागाँवमें संत गोविन्ददासजीक्री 
समात्रि है। मार्गशीर्षशुक्ला ददामीको यहाँ विभेष महोत्सक 
होता है | उस समय यहाँ आजमगढ़से बसे जाती हैं । 


>> छ0००- लअइ 


बलिया जिलेके कुछ तीथ 


( छेखक---श्रीरामप्रसादजी ) 


मिल्की--यहाँ स्वामी महाराज बाबाकी समाधि है । 
द्वावामें यह स्थान प्रसिद्ध है। समातरिके उत्तर एक नाछा हैः 
जिसपर पक्का घाट है | छोग वहीं स्नान करते हैं | समाविके 
पास एक “गल्ययची”का वृक्ष है। उसकी लोग पूजा करते हैं । 
यहाँ एक दुओं है, जिसमें समस्त तीथोंका जल छोड़ा हुआ है । 
समाधिके पास धूनी है। जिसमें दो सौ वर्षते अभि जल रही 
है। द्वावाक्षेत्रमे श्रीस्वामीजी महाराजके शिष्योंकी समाधियाँ 


विमिन्न स्थानोंपर हैं । 


जमालपुर चकिया--यहाँ भगवान्‌ शझ्लरका प्राचीन 
सन्दिर है। यह भी द्वाबामें है । शिवरात्रिपर मेला लगता है। 

लक्ष्मीपुर वैरिया--द्वबेके इस गाँवमें भी प्राचीन 
शिवमन्दिर है | शिवरात्रिपर मेला छगता है| 

मिश्षकी मठिया--संरेमनपुर स्टेशनसे ५ मील दक्षिण 
है। यहाँ देवीका प्रख्यात मन्दिर है | यहाँ चेत्र झुक्क॒ ९ को 
मेला लगता है) 

मैंसीतार--यहाँ हनुमानजीका श्रसिद्व मन्दिर है | 


“३4१ 


मनियर 


बलिया जिड़ेमें सरयू-तटपर मनियर स्थान है । यहा 
देवीका मन्दिर है | इस मन्दिरमें आद्याशक्तिकी बड़ी भव्य 
खर्णमूति है | कमलपर विराजमान देचीकी चतुमुज मूर्ति 
है; जिनके हायोनें थ्रुछ, अम्रतकलदा, खप्पर और अमय- 
मुद्रा है। 

कहा जाता है कि यहीं समीपमें भेघस्‌ मुनिका आश्रम 


था । दुर्गांमप्तशतीम यह कथा दे कि राजा सुरथ और 
समावि वैश्यने महर्षि मेघसक्े उपदेदासे देवीकी म्त्तिका-मूर्त 

बनाकर आरावना की थी। ससयूनतटपर यहाँ राजा सुरथकी 
आराध्य मृत्तिका-मूर्ति है। जब आराधनासे प्रसन्न होकर 

देवीने सुरथ राजाकों दर्शन दिया; तब राजाने देवीते प्रार्थना की 
कि वे इस स्थानमें नित्य स्थित हों । इस प्रार्थनसे ठेवीकी: 
स्वर्णमूर्ति चहीँ पट हुई । 


४७:66: आणा 





है ओऔअयोध्या # 
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लेघेशर 
(छेखफ---पं० श्रीलक्ष्मीनारायणजी त्रिवेद्ती ) 


बाराबंकी जिडेम पूर्वोत्तर रेलवेके बुढवल स्टेशनसे छग- 


अग ३ मील उत्तर यह स्थान है। बाराबंकीसे मोटरमार्ग भी है। 


यहाँ छोघेच्चर मढादेवका मन्दिर है। कहा जाता है कि महा- 
राज युत्रिष्ठिनें इस विग्रहकी स्थापना की थी | शिवरात्रि- 


कक 


को यहाँ मेला लगता है। 


७७: 


कोयवाधाम 


पूर्वोत्तर रेखपेकी लखनऊ-फैजाबाद लाइनपर सैदखानपुर 
स्टेशन है । वहसि कोठवाधाम ६ मीछपर है । संत जगजीवन 


साहब यहक्रि थे । सतनामी सम्प्रदायक्ते वे आचार्य हैं; इस- 
लिये कोटवाधाम सतनामी सम्प्रदायकरा मुख्य तीर्थ बन गया है| 


कित्तर 


( लेखब-श्रीमैया मुनेशवरवक्सजी ) 


बाराबंकी जिलेमें यह स्थान हैं | इसका प्राचीन नाम 
कुन्तीनगर है | प्रथम वनवासमें माता कुन्तीक्रे साथ पाण्डव 
यहाँ आये थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम चछे जानेपर 
द्वारिकासे पारिजात बृक्ष छाक्तर अर्जुनने यहीं गाया था। 


वह दृक्ष अब भी यहोँ है। 
रामनगरसे दरियाबाद जानेवाली सड़कपर कित्तूर गाँव 
है | उसके पास सड़कसे दो फर्लोगपर यह दृक्ष है। 
पर्वोत्तर रेलवेके चुढ़ृवल स्टेशनसे यह स्थान ७ मील पड़ता है। 


--०५5000/0५७ 


श्रीअयोध्या 


अगोध्य/माहात्म्य 


जद्यपि. सब॒वैकुंठ बखाना ६ वेद पुरान बिदित जगु जाना ॥ 
अवध सरिस प्रिय मोहि नसोक ६ यह प्रसंग जाने कोड को ॥ 
अवध प्रमाव जान तब प्रार्न ३ जब उर बसहिं राम घ॒नु पानी ॥ 
ऋबनिडें जनम अवध बस जोई। राम परायन सो परि होई ॥ 
यह पुरी भगवानके वाप्तपादाहु छसे उद्भृता पवित्र सरिता 
सरयूके दक्षिण तटपर बसी है | मनुने इस पुरीको 
सर्वप्रथम बसाया था- 
“भजुना सानवेन्द्रेण सा घुरी निर्मिता खयम्‌ |? 
( वाल्मी० वाल० ५ । ६ तथा रुद्रयामलतन्त्र ) 
(स्कन्दपुराणःके अनुसार यह सुदर्गनचक्रपर बसी है । 
*मूतशुल्तित्य”के अनुसार यह श्रीराममद्रके घनुषाग्रवर स्थित 
है---“श्रीरामघनुपाग्रस्था अयोध्या सा महापुरी ।? ध्ञयोध्या? 
शब्दका निर्वचन करता हुआ स्कन्दपुराण कहता है-- 
“थ्ञशकार ब्रह्मा है; ध्यः्कार विष्णु है तथा ५वःकार रुद्रका 
खरूप है । अतएब ५्थयोष्या? अन्मा श्री.वष्णु तथा भगवान्‌ 
शंकर-इन तीनोंका समन्वित रूप है | समस्त उपपातकोंके 


साथ ब्रह्महत्यादि महापातक भी इससे युद्ध नहीं कर सकते; 
इसलिये इसे अयोध्या कहते दैं# ।?? 

इसका मान सहखवारातीर्थसे एक योजन पूर्व 
सरयूसे एक योजन दक्षिण) समसे एक योजन पश्चिम तथा 
तमसा नदीसे एक योजन उत्तरतक है। ( स्कन्दपुराण- 
चैण्णवखण्ड अयो० माहा० १।६४-६५) । पहले अक्माजीने 
अयोध्याकी यात्रा की थी और अपने नामसे एक कुण्ड बनाया 
था; जो ब्रह्मकुण्ड नामसे विख्यात है। भगवती सीताद्वारानिर्मित 
एक सीताकुण्ड है; जिसे मगवान्‌ श्रीरामने वर देकर समस्त- 
कामपूरक बनाया | उसमें स्नान करनेसे मनुष्य सब्र पार्षोसे 
मुक्त हो जाता है| ब्ह्मकुण्डसे पूर्वोत्तः ऋणमोचनतीय॑ 
( सरयूमें ) है | यहाँ छोमशजीने विधिपूर्वक स्लान किया था | 





# अकारों अह्म च प्रोक्त यकारो विष्णुरुच्यते। 
धकारो रुद्ररूपश्च अयोध्यानाम राजते ॥ 
सर्वोपपातकीर्युक्तैनह्महत्यादिपातकीः | 
न योध्या झक्‍यते यस्मात्तामयाध्यां तनो विदु. ॥ 

( स्क० वैष्ण० अयो० १॥ ६०-६१ ) 
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सहस्वधारासे पूर्व ६३६ धनुष ( १२७२ गज ) तक ०ध्स्वर्गद्यारः 
कहलाता है | यहाँ जो जप तप) हवन) दर्शन) दान) ध्यान) 
अध्ययन आदि किया जाता है? वह सब अक्षय होता है--- 
सहस्रधारामारभ्य पूव॑तः सरयूजले । 
षट्त्रिंदद्धिका प्रोक्ता धन॒ुषां घट्शती मितिः ॥ 
स्रगंद्वार्य विस्तारः. पुराणश्ञैविशारदेः । 
स्वरगद्ारे परा सिद्धिः खर्गद्वारे परा गतिः॥ 
जप्त दत्त हुतं इर्ट तपस्तर्त कृत च यत्‌। 
ध्यानमध्ययनं सर्व दानं॑ भवति चाक्षयम्‌॥ 
(स्क० वै० अयो० ३ | ६, ७; १४ ) 
यहाँ चन्द्रहरिं, गुस॒हरि। चक्रहरि। सम्मेद आदि अन्य 
कई तीर्थ हैं | जहाँ समस्त अवधवासियोंके साथ मगवान्‌ 
साकेतलोकमें---वैष्णवतेजमें प्रविष्ट हुए थे; बह पुण्यसलिछा 
सरयूमें स्थित गोप्रतार-तीर्थ है । यह अयोध्यासे पश्चिम है | 
वहाँ जो ज्लान करता है; वह निश्चय ही योगिड्ुुर्डंभ 
भ्रीरामधामको प्रास होता है--- 
गोप्रतारे नरो विद्वान्‌ यो5पि सत्राति सुनिश्चित: | 
विशत्यसी पर स्थान योगिनामपि दुलेभम्‌॥ 
(६। १७८ ) 
सबको तारनेवाला होनेसे ही यह गोप्रतारक कहलाया | 
सक्षात्‌ तीर्थराज प्रयाग भी यहाँ सब पापोंकों धोनेके लिये 
कार्तिक मासमें ज्लान करने आते हैं--- 
यजत्न॒ अयागराजो5पि ख्रातुमायाति कार्तिके | 
शुद्धूयर्थ साधुकामोधसों भप्रयागो झ्ुनिसत्तम ॥ 
( ६। १८२ ) 
सरयूमें जहाँ श्रीकृष्णकी पटरानी रुक्मिणी जीने ल्‍्लान किया 
था; वहाँ रुक्मिणीकुण्ड है। उससे ईशानकोणमें बृहस्पति- 
कुण्ड है तथा उसके ईशानकोणमें क्षीरोदककुण्ड है; जहाँ 
महाराज दद्रथने पुतन्नेष्टियश्ष किया था; उससे पश्चिमोत्तरमें 
वशिष्ठकुण्ड है। अन्य मी उर्वशीकुण्ड आदि कई तीर्थ 
स्कन्दपुराण तथा रुद्रयामलोक्त अयोध्या-माहात्म्य्में वर्णित 
हैं। कालक्रमसे इनमें बुछ छ्त तथा परिवर्तित भी 
पाये जाते हैं । 








अयोध्या 
सप्तपुरियोमे प्रथम पुरी अयोध्या है। मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ भ्रीरामके भी पूर्नवर्ती सूर्यवंशी राजाओंकी यह राजवानी 
रही है । इक्वाकुसे श्ररतुनाथजीतक सभी चक्रवर्ती नरेशोनि 





# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


अयोध्याके सिंहासनकों भूपित किया है। भगवान्‌ श्रीरामकी 
अवतार-भूमि होकर तो अयोध्या साकेत हो गयी | किंच 
मर्यादापुरुषोत्तमके साथ अयोध्याके कीट-पतड्भगतक उनके 
दिव्यधाममें चले गये; इससे पहली बार त्ेतामें ही अयोध्या 
उजड़ गयी । श्रीरामके पुत्र कुशने इसे फिर बसाया | 


अयोध्याका प्राचीन इतिहास बतछाता है कि वर्तमान 
अयोध्या महाराज विक्रमादित्यकी बसायी है | महाराज 
विक्रमादित्य देशाटन करते हुए संयोगवश यहाँ सरयूकिनारे 
पहुँचे थे और यहाँ उनकी सेनाने शिबिर डाछा था। उस 
समय यहाँ वन था | कोई प्राचीन तीर्थ-चिह्न यहाँ नहीं था । 
महाराज विक्रमादित्यकों इस भूमिमें कुछ चमत्कार दीख पड़ा। 
उन्हेंने खोज प्रारम्म की और पासके योगसिद्ध सर्तोंकी कृपासे 
उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्रीअवधकी भूमि है| उन संतोंके 
निर्देशसे महाराजने यहाँ भमगवल्लीलास्थलीको जानकर वहाँ 
सन्दिर; सरोवर, कूप आदि बनवाये | 


मथुराके समान अयोध्या भी आक्रमणकारियांका 
बार-बार आखेट होती रही है। वार-बार आततायियेंनि इस 
पावन पुरीको ध्वस्त किया । इस प्रकार अब अयोध्यामें 
प्राचीनताके नामपर केवल भूमि और सरयूजी बच रही हैं। 
अवध्य ही भगवल्लीला-स्थलीके स्थान वे ही हैं।.." 

मार्ग 

अयोध्या लखनऊसे ८४ मील और काशीसे १२० मील 
है। यह नगर सरयू ( घाघरा ) के दक्षिण तठपर बसा है। 
उत्तर भारत रेल्वेपर अयोध्या स्टेशन है | मुगछसराय/ 
बनारस» छखनऊसे यहाँ सीधी ग़ाड़ियों आती हैं। स्टेशनसे 
सरयूजी छगभग ३ मील दूर हैं और मुख्य मन्दिर कनक- 
भवन छगमग १॥ मील दूर है । पूर्वोत्तर रेलवेद्वारा गोरख पुरकी 
दिशासे आनेपर मनकापुर स्टेशनपर गाड़ी बदछकर 
लक्कड़मडी स्टेशन आना पड़ता है | छक्कडमडी सरयूजीके 
उस पार है। वर्षार्में सरयूपर स्टीमर चलता है और 
अन्य ऋतुओंमें पीपोंका पुछ रहता है। सरयूपार होकर 
अयोध्या आया जा सकता है| 

बनारस, छखनऊ; प्रयाग» गोरखपुर आदि नगरोंसे 
अयोध्या पक्की सड़कोंसे सम्बन्वित है | 


ठहरनेके खान 


अयोध्यामें यात्री साधुओंके मरठोमें मी ठहरते हैं | प्रायः 
सभी साधु-ख्थानें्ें बानिर्योके 5हरनेकी व्यवस्था है और 





# आीअयोध्या ३ 


अयोध्या तो साधुओंका नगर है। नगरमें अनेकों धर्मशालाएँ: 
हैं। कुछके नाम नीचे दिये जा रहे हैं--- 

१-हरनारायणक्री; रायगंज; २-कन्हैयालालकी) रायगंज; 
_ ३-महंत, खुखरामदासकी नवाघाठ; '४-छाछा पन्नाछाल 


” गेंडिवालेकी; वासुदेवषाट; ५-क रमसीदास बवम्बईवालेकी 


खर्गद्वाघाद; ६-छंगामल कानपुरवालेकी; रायगंज; 
७-रूसीवाली रानीकी; रायगज॥ ८-डिप्टी महादेवप्रसादकी; 
रायगंज: ९-दरिसिंहकी) बाजारमें। १०-बिन्हुवासिनीकीः 
नागेश्वरनाथके पास | 


दर्शनीय 
दशनीय खान 

अयोध्यामें सरयू-किनारे कई सुन्दर पक्के घाट बने हुए, 
हैं। किन्त॒ ससरयूजीकी वारा अब घार्टोंसे दूर चली गयी है। 
पश्चिमसे पूरब चले तो धार्टोका यह क्रम मिलेगा---ऋणमोचन- 
घाट) सहखधारा; लक्ष्मणधाठ स्वर्गद्दार/ गड़्ामहल शिवाला- 
घाट; जठाईबाट; अहल्याबाईघराठः धौरहराघाट; रूपकला- 
घाठ) नयाघाठ) जानकीबवाद और रामघाठ । 

लष्मणबचाट--यहँके मन्दिरमें लक्ष्मणजीकी ५ फुट 
रँची मूर्ति है। यह मूर्ति सामने कुण्डमें पायी गयी थी | 
कहा जाता है कि यहाँसे श्रीछृक्मणजी परमधाम पथारे थे | 

खर्गद्धार--इस धाठके पास श्रीनागेच्चरनाथ महादेवका 
मन्दिर है | कहते हैं कि यह मूर्ति कुछद्वारा स्थापित की हुई 
है और इसी मन्दिरकों पाकर महाराज विक्रमादित्यने अयोष्या- 
का जीर्णोद्धार क्रिया | नागेश्वरनाथके पास ही एक गलीमें 
औरामचन्द्रजीका मन्दिर है | एक ही काले पत्थरमें श्रीराम- 
पत्चायतनकी मूर्तियों हैं | बाबरने जब जन्मस्थानके मन्दिरको 
तोड़ा) तब पुजारियेनि वहेसि यह मूर्ति उठाकर यहाँ स्थापित 
कर दी। स्वर्गद्वारघाटपर ही यात्री पिण्डदान करते दें । 

अहल्यावाईघाट---इस घाटसे थोड़ी दूरपर त्रेतानायजी- 
का मन्दिर है। कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीरामने यहाँ यज्ञ 
किया था। इसमें श्रीराम-जानकीकी मूर्ति है | 

नयाघाट--इस धाटके पास तुल्सीदासजीका मन्दिर है। 
इससे दो फरलोगपर महात्मा मनीरामका आश्रम ( मनीराम- 
की छावनी ) है । 

रामकोट---अयोध्यामें अब रामकोट ( श्रीरामका दुर्ग ) 
नामक कोई स्थान रहा नहीं है। कमी यह दुर्ग था और 
यहुत विस्तृत था। कहा जाता है कि उसमें २० द्वार थे; 
किंतु अब तो चार स्थान ही उसके अवशेष माने जाते हैं-- 
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हनुमानगढी, सुग्रीवटीला; अद्जददीला; मत्तगजेन्द्र (मॉगगेंड ) 
« हलुमानगढ़ी--बह स्थान सरयूतट्से छगमग १ मील्पर 
नगरमें है । बह एक छँचे टीलेपर चार कोठका छोटा-सा 
दुर्ग है | ६० सीढी चढनेपर श्रीहनुमानजीका मन्दिर मिलता 
है | इस मन्दिरमें हनुमानजीकी बैठी मूर्ति है। एक दूसरी 
हनुमानजीकी ८६ इचकी मूर्ति वहाँ है; जो सदा पुष्पेति आच्छा- 
दित रहती है | मन्दिरके चारों ओर मकान हैं; जिसमें साधु 
रहते हैं । 

हनुमानगढ़ीके दक्षिणमें सुप्रीयदीला और अड्डदटीला 
हैं। कुछ छोग सुग्रीवर्टीिका स्थान मणिपर्वतके दक्षिण- 
पदिचम) जहाँ वौद्धमठ था; बतलाते हैं | 

कनकभवन्--अयोध्याक्रा यही मुख्य मन्दिर है? जो 
ओड्छा-नरेगका बनवाया हुआ है। यह सबसे विशाल एवं 
भव्य है। इसे श्रीरामका अन्तःपुर या सीताजीका महल कहते 
हैं। इसमें मुख्य मू्तियों श्रीसीता-रामकी हैं | सिंहासनपर जो 
बड़ी मूर्तियों हैं, उनके आगे श्रीमीता-रामकी छोटी मूर्तियों 
हैं। छोटी मूर्तियाँ ही प्राचीन कही जाती हूँ । 

दर्शनेशबर--हनुमानगढीसे थोड़ी दूरपर अयोध्यानरेश- 
का महल है | इस महलकी वाटिकामें दर्नेश्वर महादेवका 
सुन्दर मन्दिर है। 

जन्मस्थान--कनकमवनसे आगे भ्रीराम-जन्मभूमि है । 
यहोंके प्राचीन मन्दिस्कों बाबरने तुड़वाकर मसजिद बना 
दिया था; किंतु अब वहाँ फिर श्रीरामकी मूर्ति आमीन है। 
उस प्राचीन मन्दिरके घेरेमें जन्मभूमिका एक छोटा मन्दिर 
और है। 

जन्मस्थानक्े पास कई मन्दिर हैं--सीतारसोई+ चोबीस- 
अवतार; कोपभवनः रत्नर्िहासन; आनन्दभवनः रघ्नमहल) 
साखी गोपाल आदि | 

तुलूसीचौरा--राजमहलके दक्षिण खुले मैदानमें तुख्सी- 
चौरा है। यह वह स्थान है? जहाँ गोम्वामी तुलसीदासजीने 
श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्म की थी | 

मणिपवेत--तुल्मीचौरासे छठगमग १ मील दूर) अवोच्या- 
स्टेशनके पास बनर्मे एक टीला है | टीलेके ऊपर मन्दिर है। 
यहाँंपर अश्नोकके २०० फुट ऊँचे एक स्तृपका अवशेष है । 

दतूनकुण्ड---बह स्थान मणिपर्वतके पास ही है| वैरणव 
कहते हैं कि श्रीरुनाथजी यहाँ दातौन करते थे | कुछ लोगोंका 
कहना है कि गौतम बुद्ध जब अयोध्याम्म रहते थे; तब उन्होंने 
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तीर: 


एक दिन यहाँ अपनी दातौन गाड़ दी । वह सात फुट ऊँचा 
वृक्ष हो गयी | कई विदेशी यात्रियोने उसे देखा है; जिनमें 
फाहियान मुख्य है। धह दक्ष अब नहीं है, उसका स्मारक है| 

अयोध्यामें बहुत अविक मन्दिर हैं। यहाँ केवल प्राचीन 
स्थानोका उल्छेख किया गया है | नवीन मन्दिर तथा संततोंके 
स्थान तो अयोध्यामें बहुत अधिक हैं | 


आसपासके तीर्थ 


सोनखर--कहा जाता है कि यहाँ महाराज रघुका 
कोषागार था। कुबेरने यहीं स्वर्णवर्षा की थी । 


सूर्यवु प्ड--रामघाटसे यह ५ मील दूर है | पक्की 
सडकका मार्ग है | बड़ा सरोवर है; जिसके चारों ओर घाट 
चने हैं| पदिचिम किनारेपर सूर्यनारायणका मन्दिर है । 


शुप्तारघार--( गोप्रतार-तीर्थ ) अयोध्यासे ९ मील 
'परिचम सरयू-किनारे यह स्थान है | फेजाबाद छावनी होकर 
'सड़क जाती है। यहाँ सरयूस्नानका बहुत माहात्म्य माना जाता 
है। धाटके पास गुप्तहरिका मन्दिर है| 

शुप्तारघाटसे १ मीलपर निर्मछीकुण्ड है| उसके पास 
'निर्मेलनाथ महादेवका मन्दिर है | 


जनौरा ( जनकौरा )--महाराज जनक जब अयोध्या 
'पधारते थे; तब यहीं उनका शिविर रहता था । अयोध्यासे 
सात मील दूर फेजाबाद-सुल्तानपुर सड़कपर यह स्थान है। 
यहाँ गिरिजाकुण्ड नामक सरोवर है; जिसके पास एक शिव- 
मन्दिर है | 

सन्दियराम--फैजाबादसे १० मील और अयोध्यासे १६ 
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मील दक्षिण यह स्थान है जहाँ श्रीराम-वनवासके समय १४ वर्ष 
मरतजीने तपस्था करते हुए व्यतीत किये थे । यहाँ 
भरतकुण्ड सरोवर और भरतजीका मन्दिर है। 
द्शरथतीर्थ--रामघाटसे ८ मील पूर्व सरयूतटपर वह 
स्थान है; जहाँ महाराज दशरथका अन्तिम संस्कार हुओ था] 7 « 


छपैया--अयोध्यासे सरयूपार ६ मील दूर छप्रैया गाँव 
है। स्वामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी सहजानन्दजीकी 
यह जन्मभूमि हैं। छपैया स्टेशन है पूर्वोत्तर रेलवेका । 

परिक्रमा 

अयोध्याकी दो परिक्रमाएँ हैं | बड़ी परिक्रमा स्वर्गद्वारसे 
प्रारम्म होती है। वहोंसि सरयू-किनारे सात मील जाकर और फिर 
मुड़कर शाहनवाजपुर) मुकारसनगर होते हुए दर्शननगरमें सूर्य- 
कुण्डपर पहला विश्राम किया जाता है। वहोसे पश्चिम कोसाहा)' 
मिर्जापुरः बीकापुर आमोर्मे होते जनौरा पहुँचनेपर दूसरा 
विश्राम होता है। जनौरासे खोजमपुर निर्मलीकुण्ड, गुप्तारघाद 
होते खर्गद्वार पहुँचनेपर परिक्रमा पूरी हो जाती हैं | 

अयोध्याकी छोटी ( अन्तर्वेदी ) परिक्रमा केवछ ६ मील- 
की है | यह रामघाटसे प्रारम्भ होती है तथा बाबा 
रघुनाथदासकी गद्ये) सीताकुण्ड, अग्निकुण्ड, विद्याकुण्ड+ 
मणिपर्वत, कुबेरपर्वत, सुग्रीवरपर्वत, लक्ष्मणघाट) स्वर्गद्वार 
होते हुए. रामघाट आकर पूर्ण होती है। 

मेले--अयोध्यामें श्रीगयमनवमीपर सबसे बडा मेला 
होता है | दूसरा मेला ८९ दिनतक आवण-घझक्लपक्षमें 
झलेका होता हैं | कार्तिक-पूर्णिमापर भी सरयूस्नान करने 
यात्री आते हैं । 


( लेखक---वेदान्तभूषण प० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी, साहित्यरल ) 


अयोध्यासे २४ मील पश्चिम सरयू और घाघरा नदियोंका 
सगम है। यह सगम-क्षेत्र ही पवित्र वाराहक्षेत्र है। यहाँ 
भगवान वाराहका प्राचीन मन्दिर है; जो अब जीर्णदशार्मे 
है। पौषमासमें धनके सूर्य होनेपर छोग यहाँ कल्पवास करते 
ह। श्रीअयाध्यावामकी ८४ कोसकी परिक्रमा जो २२ 
दिनमें पूर्ण होती है; उसमें यहाँ मी एक रात्रि-विश्राम होता 
है। यह स्थान गोंडा जिलेमें है। मूछ गोसाइंचरितमें बावा 
चेणीमाधवदासजीने लिखा है कि इसी क्षेत्रमें गोम्वामी 
तुल्सीदासजीने अपने गुरुदेवसे बचपनमें श्रीरामचरित सुना था--- 


कहत कथा इतिहास बहु, आए सृकर खेत । 
संगम सरजू घाधरा, संत जनन सुख देत॥ 


( मू० गो० च० दोहा १०) “८ 


सरयूकी वाढ़के कारण यहॉका स्थान कई बार विनष्ट 
हुआ और कई बार उसका जीणोंड्धार हुआ है। 
बे तीर्थ 
बोड्र्त 
अबोध्याको बोदग्रन्थोर्मे ध्साक्रेतः कहा गया है | गौतम- 
बुद्ध वर्षामें यहाँ प्रायः रहते थे | मणिपर्वतके दक्षिण-पश्चिम 


% देवीपाठन # 


एक बौद्ध मठ था भी ] इस सठसे आगे वह स्वूप था; जिसमे 
बुद्धके नल और केश रखे थे । 


जैनतीथथ 
अयोध्या सूर्यवंशी नरे्ोकी प्राचीनतम राजघानी है। 
अतः जैनोंके प्रथम तीर्यक्डर आदिनाथ भगवान्‌ ऋषम- 
देवजीकी यह जन्मसूमि है | उनके गर्म एवं जन्म कल्याणक 
यहीं हुए थे। द्वितीय तीर्थक्लर अजितनाथ) चतुर्य तीर्थद्धर 
अमिनन्दननाथ) पॉचर्वे तीर्थटर सुमतिनाथ और चौदइवें 
तीयंज्डर अनन्तनाथजीका जन्म भी यहीं हुआ था । 


यहाँ कटरा मुहल्लेमें एक जैन-धर्मगाला है। निम्नलिखित 
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स्थानोपर पॉच जेनमन्दिर भी हैं--- 

१-आदिनाथ--लर्गद्वासकके पास भुराई टीलेमें एक 
टीलेपर । 

२-अजितनाथ--इ्टौवा ( सत्तसागर ) के पश्चिम | 
इसमें मिलालेख है। 

इ३-अभिनन्द्ननाथ---सरायके पास | 

४-छुमतिनाथ--रामकोटमें | इसमें पार्ष्बननाथ तथा 
नेमिनाथकी मूर्तियों हैं । 

७-अननन्‍्तनाथ--गोलाघाटके नालेके पास ऊँचे टीले- 
पर । मन्दिरोंमें जेन तीर्थड्ुरोंके चरण-चिह्न बने दे । 





जमदमिकुण्ड-जमेथा 


( ढेखक--प० श्रीयर्समोहनजी शुद्ध ) 


जमैथा ग्राम गोंडा जिलेमे है। यह अयोध्यासे १६ मील 
दूर है | यहाँ जमदम्िकुण्ड नामक प्राचीन सरोवर है; जिसका 
जीर्णोद्धार किया गया है। सरोवरके पास एक शिव-मन्दिर 
तथा एक देवी-मन्दिर है। पासमें एक घर्मशाल्ा है। यहाँ 


यमद्वितीयाको मेला लगता है । 

कहा जाता है कि यहाँ महपिं जमदमिका आश्रम था | 
यहोसि १२९ मील परचम वाराहक्षेत्र है | यहोसि ५ मील दूर 
सरयूतटपर परास आम है | वहाँ पराशरऋषिका आश्रम या। 


-_म्न्‍ष्यटरकफिसिलान---. 


बलरामपुर 


पूर्वोत्तर रेलवेकी गोस्खपुर-गोंडा छाइनपर बलरामपुर 
स्टेशन है। बलरामपुरमें विजलेश्वरी देवीका मन्दिर है| यह 
मन्दिर इस ओर बहुत प्रतिष्ठित है । 


इसी प्रकार गोंडा जिलेमें महादेवा वालेश्वरनाथ) मछली- 
गाँवमें कर्णणाथ और खड़गपुरमें पचरनाथ तथा प्रथ्वीनाथके 
मन्दिर हैं | इन स्थानों भी स्थानीय मेले लगते हैं | 


देवीपायन 


मार्ग--पूर्वोत्त, रेल्वेकी गोरखपुर-गोंडा व्यइनपर 
बलरामपुर स्टेशन है | बलरामपुरसे १४ मील उत्तर गोंडा 
जिलेमें देवीपाटन बस्ती है | 

मन्द्रि--देवीपाटनमें पटेब्बरी देवीका प्रसिद्ध मन्दिर 
है । कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्यने देवीकी स्थापना 
. की थी; किंतु औरगजेबने पुराना मन्दिर ध्वस्त कर दिया; 
उसके पश्चात्‌ वर्तमान मन्दिर वना है। यह भी कहा जाता है 
कि कर्णने परझुरामजीसे यहीं ब्रह्मास्र प्रात्त किया था। 

रामपुर--पूर्वोत्तर रेल्वेपर बस्ती-गोरखपुरके बीचर्म 
बस्तीसे १२ मील दूर मुंडेरवा स्टेशन है | इस स्टेशनसे दो 
मील्पर रामपुर गाँव है। यहाँ एक भग्न स्‍्तूप है| कहा जाता 
है कि भगवान्‌ बुद्धके बासविक स्मारकोंके ८ भागोंमे एक 

त्ती० आ० ३५--- 


यहाँ समाविस्थ है । यहसे चुराबा हुआ बुद्धका दाँत अब कैंडी 
(सीलोन) के“दॉतमन्दिर? में सुरक्षित है | 
पिपरावाँ---पूर्बोत्तर- रेलवेकी गोरखपुर-गॉंडा छाइनपर 
सोस्खपुरसे ४६ मील दूर नौंगढ़ स्टेशन है| स्टेशनसे १३ 
मील उत्तर पिपरावों ग्राम है। वहाँ चुद्धके आठ मुख्य स्मारक- 
स्तूपोर्मे एक स्तूप है | यह स्मारक शाक्योंद्वारा बनाया सया 
थ जिन्होंने बुद्धके निर्वापपर उनके फूर्में (अस्थियों) मेंस 
एक भाग पाया और उसपर यह स्तृप बनाया | 
कपिलवस्तु--पिपरावेसि ९ मील उत्तर-पश्चिम नेपाल 
राज्यमें तौलिरा स्थान है| यहाँ विशाल भग्नावशेप है | यह 
स्थान डुम्बिनीसे १५ मील परिचम हैं | विध्चास किया जाता 
है कि यही प्राचीन कपिल्वस्तु नगरका स्थान है; जहाँ कुमार 


१७४६ 


सिद्धार्थ (गौतम बुद्ध)के पिता महाराज झुद्घोदनकी राजधानी थी। 
वड़छत्न--पूर्वोत्तर रेलवेके मनकापुर-वस्ती स्टेशनोके 
बीच मनकापुरसे २८ मीलपर टिनिच स्टेशन है | स्टेशनसे 
२ मील पूर्व कुआनो नदीके दक्षिणी तटपर, रेलवे पुलसे आध 
मील दूर बड़छत्न गाँव है। 
बडुछत्र वाराहकेत्र है। मगवानते यहाँ वाराहरूप घारण 
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किया था । कुछ विद्वानोंके मतानुसार गोखामी तुलसीदासजी 
यहाँ बचपनमें अपने गुरुदेवके पास रहे थे और यहीं उन्होंने 
पहले-पहल श्रीरामचरितकी कथा सुनी थी | 

इस स्थानका भ्राचीन नाम व्याप्रपुर और बौड्ग्रन्थोके 
अनुसार कोली था । श्रीगौतम बुद्धकी माता मायादेवीके पिता 
सुप्रबुद्की यहीं राजधानी थी । 


>> 


गोरखपुर 


यह पूर्वोत्तर रेलवेका जंकशन स्टेशन है । यात्रियोंके 
ठहरनेके लिये धर्मशाला-बाजारमें एक धर्मशाला है और 
हिंदीवाजारमें खूर्गीय श्रीमहादेवप्रसादजी पोद्दासकी तथा 
श्रीहरवंशराम भगवानदासकी धर्मशालाएँ हैं । 


गोरखपुरका मुख्य मन्दिर श्रीगोरवनाथजीका मन्दिर 
है। यह मन्दिर स्टेशनसे छगमग ई मील दूर है। स्टेशनसे 
मन्दिरतक पकी सड़क गयी है । बाबा गोरखनाथजीकी 
यही ग्रुख़य तप/स्थछी तथा गद्दी है। हिंदू-महासभाके नेता 
प्रसिद्ध कर्मठ बाबा श्रीदिग्विजयनाथजीके महंत होनेके बाद 
इस स्थानकी बहुत उन्नति हुई है तथा हो रही है। गुरु 
गोरखनाथजीके वैसे तो देशमें अनेक स्थान हैं; किंतु चार 
प्रधान मठ माने जाते हैं---१-गोरखपुर। २-जन्तागढ़ 
(सौराष्ट् ७ ३-पेशावर (पश्चिमी पाकिस्तान )? ४-भडंगनाथ 
( दक्षिण भारत )। 

स्टेशनसे लगभग १ मील दूर रेलवे-लाइनके पार एक 
विष्णुमन्दिर है | इसमें भगवान विष्णुकी प्राचीन मूर्ति 
प्रतिष्ठित है । 

यात्री गोरखपुर आकर गीताप्रेस भी अवश्य देखना चाहते 
हैं। प्रेस नगरके शेंखपुर मुहल्लेमें गीताप्रेस रोडपर है। 
प्रेसका कल्पूर्ण द्वार तथा छीला-चित्र-मन्दिर दर्शनीय हैं । 
इसमें मगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णकी छीछाके पूरे चित्र 
हैं| सभी अवतारोंके? भगवान्‌ शिव और भगगव्तीके विविध 
तथा संततों-भक्तोंकी लीछाओंके सभी हाथके बने कलापूर्ण चित्र 
लीलाक्रमसे लगाये गये हैं । 

मगहर:-गोरखपुरसे १७ मील दूर पूर्वोत्तर रेलवेकी 
लखनऊ जानेवाली लछाइईनपर यह स्टेशन है] महात्मा 
कबीरदासजीने यहीं शरीर छोड़ा था । यहाँ उनकी समाधि 
है। कबीरपंथियोंका यह तीर्थ है। भ्रीकवीरदासजीके पुत्र 
कमालकी समाधि भी यहीं है । 


कुशीनगर--गोरखपुर जिलेमे कसिया नामक स्थान 
ही प्राचीन कुशीनगर है। गोरखपुरसे कसिया ( कुशीनगर ) 
३६ मील है। यहॉतक गोरखपुरसे पक्की सड़क गयी है; जिसपर 
मोटर-बस चलती है। यहां श्रीबिड़छाजीकी धर्मशाल्व है 
तथा भगवान्‌ चुद्धका स्मारक है | यहाँ खुदाईसे निकली 
मूर्तियोंके अतिरिक्त माथाकुँवरका कोटा “परिनिर्वाणस्तूप? 
तथा “विद्यारस्तृप? दर्शनीय हैं । |; 


८० वर्षकी अवस्थामें तथागत बुद्धने दो शाकू बक्षोंके 
मध्य यहाँ महापरिनिर्वाण प्रात्र किया था | यह प्रसिद्ध 


बौद्ध तीर्य है । 


लुम्बिनी--यह स्थान नेपालकी तराईमें पूर्वोत्तर 
रेल्वेकी गोरुखपुर-नौतनवाँ छाइनके नौतनवाँ: स्टेशनसे 
२० मील और गोरखपुर-गोंडा लाइनके नोगढ़ स्टेशनसे 
१० मील है। नोगढ़से यहॉतक पक्का मार्ग भी बन गया है। 
गौतमबुद्धका जन्म यहीं हुआ था| यहॉके प्राचीन विहार 
नष्ट हो चुके हैं | केवल अशोकका एक स्तम्म है? जिसपर 
खुदा है--“मगवान्‌ बुद्धका जन्म यहाँ हुआ था |? इस 
स्तम्मके अतिरिक्त एक समाधिस्तूप भी है; जिसमें बुद्धकी एक 
मूर्ति है। नैपाल-सरकारद्वारा निर्मित दो स्तूप और दैँ। रक्मन- 
देईका मन्दिर दर्शनीय है। एक युष्करिणी भी यहाँ है । 

श्रवस्ती--पूर्वोत्तर रेलवेक्ी गोरखपुर-गोडा छाइन- 
पर स्थित बलरामपुर स्टेशनसे १९ मीछर पश्चिम 
सहेठ-महेठ ग्राम ह्वी प्राचीन आवस्ती है । यह कोसल- 
देशकी राजधानी थी | भगवान्‌ श्रीरामके पुत्र छवने इसे 
अपनी राजधानी बनाया था | कुछ लछोगोंका मत है कि 
महाभारत-युड्के पश्चात्‌ -युधिष्टिरके अश्वमेव-यज्ञके अश्वकी 
रक्षा करते हुए -अर्जुनकों यहीँके राजकुमार सुधन्वासे युद्ध 
करना पड़ा था । 


भावस्ती बौद्ध एवं जैन दोनोंका तीर्थ दै | यहाँ बुद्धने 
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# महेन्द्रदाथ * 


चमत्कार दिखाया था | तथागत दीष॑कालतक श्रावस्तीमें 
रहे थे | अब यहाँ बौद्ध धर्मशाला है तथा वौद्धमठ भी है। 
भगवान्‌ बुद्धका मन्दिर भी है| 


जैनतीरथ--जैनतीथौमें श्रावली अतिशय क्षेत्र मानी 
जाती है ! यहाँ तीसरे तीयंकर सम्मवनाथजीका जन्म हुआ 
था | यह स्थान एक ऊँचे टीलेपर है| 


कुकुम आम--गोरखपुरसे ४६ मील दूर “कहाऊ गॉव? 
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ही कुकुम आम है । यह जैनतीर्थ है। यहाँ जैनमन्दिरोंके कई 
भग्नावशेष हैं | आमके उत्तर एक मानस्तम्म है। 

किप्किन्धापुर--वर्तमान खूखंदों आम ही किष्किन्घा- 
पुर या काकंदी नगर है | गोस्खपुरसे ही यहाँ मी आया 
जाता है। यह जैनतीर्य है। यहाँ पुष्पदन्त स्वामीके गर्म; 
जन्म कल्बाणक हुए हैं । उन्हींके नामका यहाँ एक 
मन्दिर है | 


+-«372£29-- 


कूलकुल्या देवी 


कुशीनगरसे ६ मील दूर अग्निकोणमें 'छुलकुछा? स्थान 
है | यहाँपर एक छोटी नदी ( कुल्या ) है। उसके 
तटपर देवीका स्थान है। कुल्या (नदी) के तटपर होनेके कारण 
इन्हें कूलकुल्या# देवी कहते हैं | एक छोटी चहारदीवारीके 
भीतर चबूतरेपर देवीका स्थान है। रामनवमीके अवसरपर 
कई दिनोंतक यहाँ मेला लगता है । ये वैष्णवी देवी हैं । 


अतः उनकी पूजा सात्त्विक विधिसे होती है। इधर यह जाग्रत्‌ 
पीठ माना जाता है। 

देवीके स्थानसे कुछ ही दूरीपर दक्षिण ओर कूलकुल्वेश्वर- 
शिवमन्दिर है | यहांकी लि७झ्ञमू्ति अत्यन्त प्राचीन है । 
शिवरात्रिपर इस मन्दिरपर भी मेला छगता है। 


>> लकी 


गोरखपुर-मटनी छाइनपर गौरीबाजार स्टेशन है | वहाँसे 
१० मील दक्षिण रुद्रपुर गॉँवमें दुग्धेश्वरनाथ महादेवका 
मन्दिर है । इन्हें महाकालका उपलिज्ञ माना जाता है । 
महाकालूस्य यक्लिद्ठ दुग्पेशमिति विश्रुतम्‌। 
पहले यहाँ पद्चक्रोंशी परिक्रमा होती थी; जिसमें अनेक 


दुग्धेश्वरनाथ । 


तीर्थ पढ़ते थे | शिवरात्रि तथा अधिक मासमें यहाँ मेला लगता 
है। मुख्य मन्दिस्के आसपास अनेक नवीन मन्दिर भी हैं। 


अनेक वार यह शिवलिज्ञ हिलने छगता है और २४ घंटे 
हिलता रहता है; फिर स्थिर हो जाता है | स्थिर हो जानेपर 
प्रयक्ष करके भी उसे हिलाया नहीं जा सकता | मूर्तिके हिल्नेकी 
घटना शात इतिहासमें अनेक वार हो चुकी है| 


ल्जलछडलऊडनत 
महेन्द्रनाथ 


( लेखक---श्रीवंशवहादुरजी मल) 


पूर्वोत्तर रेलवेकी एक छाइन भटनींसे बरहज बाजार- 
तक जाती है। वरहज वाजारसे ५ मील पत्चिम रुठ्रपुर-बरहज 
सड़कपर राप्ती नदीके किनारे महेन गाँव है| इस गॉवर्म 
महेन्द्रनाथजीका मन्दिर है। प्रसिद्ध संत पौहारीवाबाकी यह 
जन्मभूमि है। महेन्द्रनाथजी उन्हींके आराध्य हैं | महेन्द्रनाय- 


जीकी मूर्तिमें मुख तथा गलेमें मुण्डमाल्य है और मूर्तिके ऊपरका 
भाग शिवलिड़के समान है। यह मूर्ति प्राचीन है। सन्दिर 
नवीन बना है | मन्दिर्के पास सरोवर है| आसपास भूमि 
खोदनेपर प्राचीन मवनोंके चिह मिलते हैं। यहाँ आवणमें 
और महाशिवरात्रिपर मेला रूगता है | एक घर्मशात्य पासमें है। 


-<4/&#-- 





# शा्खरों में मगवतीका एक नाम कुरुकुल्छा भी जाता है । सम्भव दे उसीका रूप दिगढ़कर कूलछकुल्या हो गया शो । 
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# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








पूर्व भारतकी यात्रा 


इस खण्ड बिहार; नेपालछ) बंगाल-आसाम) उड़ीसा 
तथा पूर्वी पाकिस्तानके तीर्थोका वर्णन आया है। इनमेंसे 
बिहारमें हिंदी, नैपालमें नेपाली बंगाल-आसाममें बंगला तथा 
उड़ीसामें उड़िया बोली जाती है। नेपाली भी देवनागरी 
लिपिमें ही लिखी जाती है | बैगला तथा उड़ियाकी अपनी 
स्वतन्त्र लिपियों हैं और इनका साहित्य सम्पन्न है। इस पूरे 
भागमें हिंदी समझ ली जाती है। बंगाल; उड़ीसा) आसामके 
नितान्त आम्य क्षेत्रोंकी छोड़कर नगरों तथा बड़े बाजारोमें 
छोग काम चल सके, इतनी हिंदी बोल भी छेते हैं । यात्रीका 
काम इस भागमें हिंदीसे मजेमें चल सकता है | यदि वह 
थोड़ी बंगला भी जानता हो) तब तो पूरी सुविधा रहे । 

पूर्वी पाकिस्तानकी भाषा वैंगला है; किंठु वहा अनुमति- 
पन्नके बिना नहीं जाया जा सकता। वहोंके तीर्थस्थर्लॉकी 
वर्तमान दशा क्या है? यह कहना भी कठिन है। यात्रीको 
वहॉकी यात्रामें अनेक अकल्पित कठिनाइयों आ सकती हैं । 


इस पूरे भागमें प्रायः चावछ खाया जाता है; किंठु 
याजारोम 'आठा भी मिल्ता है। उत्तर भारतके समान इस 
भागमें भी बाजारोंमें पूड़ी-मिठाईकी दूकानें प्रायः सब कहीं 
मिलती हैं | फल तथा शाक भी मिलते हैं और दूध-दहीकी 
दुकानें भी पायी जाती हैं । 

इस भागके मुख्य तीथ;में धर्मशालाएँ हैं । पंडे भी हैं 


और यात्री पंडेके यहाँ मी ठहरते हैं | वर्षाके दिनों इस 
मागकी यात्रा कष्टकर होती है) क्योंकि वर्षा इस प्रदेशर्मे 
पर्यात होती है। शीतकालूमें अधिकांश भागमें अच्छी सर्दी 
पड़ती है और ओऔष्ममें गरमी भी पड़ती है । इसलिये यात्रीको 
छाता साथ रखना चाहिये | शीतकालमें गरम कपड़े तथा 
ओढने-बिछानेका पर्याप्त प्रवन्ध रखकर यात्रा करनी चाहिये। 


नैपाल्में पशुपतिनाथकी यात्रा शिवरात्रिपर होती है। 
दूसरे समय वहों जानेके लिये अपने यहाँके जिलाधीशका 
अनुमतिपत्र और इनकमटेक्स आफिसका प्रमाणपत्र लेना 
आवश्यक होता है । मुक्तिनाथकी यात्रा चेत्रशक्लसे कार्तिक- 
तक हो सकती है। किंतु यदि वहोंसे आगे दामोदरकुण्ड 
भी जाना हो तो भाद्रश॒क्ल॒से कार्तिक-अमावस्थातकका समय 
उपयुक्त होता है। 

इस भागके प्रधान तीर्थ हैं--पशुपतिनाथ-मुक्तिनाथ 
( नैपालमें )) कामाख्या ( आसाम )) जनकपुर सीतामढ़ीः 
अज्लेशवरनाथ। गया। राजगहः वैेधनाथधामः नवद्दीप) 
तारकेश्वर; गज्ञा-सागरः वासुकिनाथ) याजपुर; शुवनेश्वर 
और पुरी । 

इस भागमें मुख्य जेनतीर्थ पारसनाथ ( सम्मेतशिखर ) 
राजगहः पावापुरीः मन्दार-गिरि हैं। राजणह और नाहल्‍न्दा 


बोद् तीर्थ हैं| 


&--++>००9०६००---- 


महीमयी देवी 


गोरखपुर-कटिहार लाइनमें छपरासे १८ मीलपर 
दिघवारा स्टेशन है। वहोंसे लगभग ढाई मीछूपर गछ्ञा- 
किनारे सहदीमयी देवीका मन्दिर है। मन्दिरमें देवीकी मूर्ति 
नहीं है; एक ठीक वैसी पिण्डी है खूब वड़ीः जैसी विद्वान 
ब्राह्मण पूजनादिके समय गोबरसे “गोरी?की बनाते हैं । 
आश्विन तथा चैन्रके नवरात्रोंमें यहाँ मेला लगता है। 


कहा जाता है कि दुर्गाससशतीमें वर्णित समाधि वैश्यने 
यहाँ गद्भातटपर देवीकी यह म्त्तिका-मूर्ति ( पिण्डी ) 
बनाकर आराधना की थी। उनकी भक्तिसे तुष्ट होकर देवीने 


उन्हें दर्शन दिया | मनियर गाँवमें राजा सुरथकी आराध्य 
देवी-मूर्ति है । 





सोनपुर 


( लेखक---श्रीचत॒ुजरायजी गुरु शर्मा 


कटिद्ार-गोरखपुर लाइनपर सोनपुर प्रतिद्ध स्टेशन है | 
पहले यह प्रख्यात नगर रह चुका है | यहोसि दक्षिण तेल- 
नदीके किनारे सुवर्णमेढ महादेवका मन्दिर है। इसी मन्दिरके 
नामपर इस नगरका नाम सोनपुर ( खर्णपुर ) पड़ा है। 


दन्तकथाओंके अनुसार खर्णमेर महादेवकी लिज्जडमूर्ति 
किसी शिवमक्त द्वेत्यके द्वारा पूर्व युगर्में पूजित थी। 
कालान्तररमें वह मूर्ति वनमें पृथ्वीमें दुव गयी | एक स्वम्नादेश- 





सट 
बह 


के अनुसार एक शिवभक्त व्यापारीने तेलनदीके किनारे 


मन्दिर बनवाया और मन्दिर वन जानेपर उसमें वह शिव- 
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मूर्ति खं प्रकट हुई | 
नगरमें धर्मशाला है। महाशिवरात्रिपर यहाँ मेला होता है। 


हरिहर-्षेत्र 
मार्ग-पूर्वोत्तर रेल्वेपर विद्रदेशमें छपरासे २९ इरिहरसक्षेत्रतरा मेला लगता है। यहद्द मेला दो सप्ताइतक 


मील दूर सोनपुर स्टेशन है | स्टेशनसे कुछ दूरीपर गण्डकी 
नदी गद्भार्मे मिलती है। वहीं सोनपुर छोटी-सी बस्ती है। 
सोनपुरके पास ही हरिहस्क्षेत्रका मेला लगता है | 

दर्शनीय स्थान-मही नामक एक छोटी नदीके तटपर 
यहां श्रीहरिहरनाथका मन्दिर है | इसमें शिव-विष्णुकी 
हरिहरात्मक मूर्ति है। प्रत्येक कार्तिकी पूर्णिमापर यहाँ 


रहता है| 

महषिं विश्वामित्रजीके साथ जनकपुर जाते हुए श्रीराम- 
लक्ष्मण यहाँ पघारे थे | कुछ छोगोंका मत है कि गज-आहका 
युद्ध यहीं हुआ था और यहीं भगवानले आहसे गजेन्द्रको 
छुड़ाया था। कुछ लोग गजेन्द्रोद्धारका स्थान गण्डकी नदीका 
उद्गमक्षेत्र दामोदरकुण्ड या मुक्तिनाथ बताते हैं | 





खगेश्वरनाथ ( मतलापुर ) 


मुजफ्फरपुर ( बिहार ) से ६ मीलपर ढोली स्टेशन 
है| वहेंसि मतलापुर ५ मील दूर है। तेंगे मिलते हैं स्टेशनपर। 
मन्दिरके पास धर्मशाला है। 


मतलापुरमें खगेश्वर महादेवका प्राचीन मन्दिर है | छोग 


इनको अंकुरी महादेव कहते हैं। पास ही पार्वतीजीके दो मन्दिर 
तथा केदारनाथ महादेव) भैरवजी एवं वटेश्वरनाथके मन्दिर 
हैं। पासमें सरोवर था। जो अब मिद्दीसे भर गया है। 
शिवरात्रिकों मेला लगता है | 


पिपरा 


पूर्वोत्तर रेलवेकी मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज छाइनपर है। विश्वास किया जाता है कि औजानकीजीने उसमें ज्ञान 


मुजफ्फरपुरसे ३७ मील दूर पिपरा स्टेशन है | स्टेशनके पास 


किया था। यहाँपर सूबे) हनुमान्‌ एवं महिषमर्दिनी देवीके 
मन्दिर हैं | एक स्थानपर रावणकी भी मूर्ति है | यहाँ 


प्राचीन किलेके खँडहर हैं | वहीं एक सीताकुण्ड सरोवर 


रामनवमीपर मेला लगता है। 


अरेराज महादेव 


मार्ग-पूर्वोत्तर रेलवेकी एक शाखा मुजफ्फरपुरसे 
मोतिहारी जाती है। मोतिहारी स्टेशनसे अरेराज महादेवका 
स्थान छूगभग ५ मील दूर है। 


मन्द्रि-एक सरोवरके पास ओरेराज महादेवका मन्दिर 


है। उसके पास ही पार्वती-मन्दिर है। शिवरात्रिपर यहाँ 
मेला छूगता है। किसान यहाँ घानकी वाल चढ़ाते हैं। कुछ छोग 
शिवमन्दिरसे पार्वती-मन्दिरतक पड़ी छगाते हैं| अरेराज 
गॉवमें एक प्राचीन स्तम्भ भी है | 


त्रिवेणी 


पूर्वोत्तर रेल्वेकी नरकटियागंज-वगहा छाइन है । 
वगहासे एक सड़क उत्तर-पश्चिम ४० मीलतक जाती है। 
सड़क गण्डकी नदीके पास समाप्त होती है। यहाँ मारतीय 


सीमामें भैंसाछोटन गाँव है और नदी-पार नैपाल्मे 
चिवेणी-धाट है । 


॥॒ त्रिवेणीके पास बड़ी गण्डक) पश्चन॒द तथा सोनहाका 
रंगम होता है | यहाँ मकरसंक्रान्तिपर मेला लूगता है। 


पञ्चनद्से कुछ आगे, जहाँ सोनहा पर्वतते नीचे उतरती 
है, वाल्मीकि-आश्रम वताया जाता है । वहों छोटा-सा 
सीताजीका मन्दिर है। कहते हैँ कि वहींसे सीताजीने श्रीरामकी 
सेनाके साथ लव-छुशको युद्ध करते देखा था | 

वगहासे २५ मील दूर दरवाबारीके निकट वनर्मे एक 
स्थान है; जिसे प्यावन गढ़ तिरपन बाजार' कदते हैं | कद्दा 
जाता है कि वनवासके समय पाण्डव कुछ दिन वहाँ रहे थे । 
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# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








जयमड्रल देवी 


( कैखक-अ्रीकेदारनाथसिंदजी और ओऔीलखनदेवसिंहजी ) 


पूर्वोत्तर रेलवेपर समस्तीपुरसे आगे बेगूसराय स्टेशन है। 
वहाँसे यह स्थान १२ मील दूर है। पूर्वोत्तर रेलवेकी मानसी- 
समस्तीपुर छाइनके सोना स्टेशनसे ६ मील पश्चिम है । 

बरगदके नीचे एक़ प्राचीन मन्दिर है | उसमें 
जयमज्जल देवीकी मूर्ति है । प्रत्येक मद्धछवारकी आस-पासके 


लोग जल चढ़ाने आते हैं | मन्दिर जयमज्ञला-गढ़में है; जो 
अब ध्वस्त हो चुका है । इस गढ़के चारों ओर कावर झील 
है । झील गरमीमें सूख जाती है | झीलमें मन्दिरितक जानेको 
एक बाँध है। 

यहाँ आस-पास खेततोंति वाराहमगवान्‌ तथा बदरीनारायण- 
जीकी मूर्तियाँ मिली हैं। ये एक साधारण मन्दिरमें रखी हैं। 





उग्रनाथ महादेव 


( छेखक-पं० औवदरीनारायणजी चौधरी साहित्याचार्य, काब्यतीर्थ, बी० ८० ) 


पूर्वोत्तर रेलवेकी दरभंगा-जयनगर छाइनपर सकरी और 
पंडौल स्टेशन हैं । दोनों स्टेशनोंसे भवानीपुर छगभग ढाई 
मील है। स्टेशनोंसे भवानीपुरतक अच्छी सड़क है। 

भवानीपुर आमके उत्तर श्रीउग्रनाथ महादेवका प्राचीन 
मन्दिर है । मन्दिरका जीणोंद्धार हुआ है | मन्दिरमें 
शिवलिज्ञके समीप श्रीलक्ष्मीनारायणकी प्राचीन मूर्ति प्रतिष्ठित 


है । हन॒मानजीकी मूर्ति भी वहाँ स्थापित की गयी है। 
मन्दिरके समीप एक सरोवर है। यहाँ प्राचीन भभावशेष 
आस-पास हैं| खोदनेपर भूमिसे मूर्तियोंके अंश प्रायः पाये 
जाते हैं | सरोवरके भीतर अनेक कुण्ड हैं| यहाँ शिवरात्रिको 
मेला लूगता है | कहा जाता है कि पाण्डवॉने यहाँ आकर 
उम्ननाथजीकी पूजा की थी । महाकवि विद्यापति यहाँ 
बहुत दिन रहे हैं । 


+- ७8 रम--- 


यात्नवस्य-आश्रम 
( ढेखक--शऔ्रीरामचन्द्रजी भगत ) 


दरभंगा-सीतामढ़ी छाइनपर कमतौल स्टेशन है | बहस 
तीन मील पैदल जाना पड़ता है। समीपमें रमौल ग्राम है। 
वहाँ एक शिव-मन्दिर है | इस मन्दिरमें यात्री ठहर सकते 


हैं | इस आमके पास ही गौतमकुण्ड है | इस आमके पास 
वटबृक्षोका वन है। इस बनमें ही महर्षि याजश्वल्क्यका 
आश्रम था। महर्षि याशवल्क्य महाराज जनकके गुरु थेः 


यह बात स्मरणीय है। 


सीतामढ़ी 


( छेखक---पं० औममरनाथजी झा ) 


नेपाल पशुपतिनाथकी यात्रा करके छौठते समय यात्री 
प्रायः सीतामढ़ी और जनकपुरके दर्शन करना चाहते हैं। रक्‍्सौल- 
दरमंगा रेलवे-छाइनपर सीतामढ़ी स्टेशन है | स्टेशनसे मुख्य 
सन्दिर लगभग एक मील दूर है | मुजफ्फरपुर जिलेमें यह स्थान 
पड़ता है| यात्रियोंके ठहरनेके लिये धर्मशाला है । 

लखनदेई नदीके पश्चिम तटपर सीतामदढ़ी बस्ती है। यहाँ 
एक घेरेके भीतर श्रीसीताजीका मन्दिर है | घेरेमें दूसरे भी 
कई मन्दिर हैं। मुख्य मन्दिरके आस-पास श्रीराम, लक्ष्मण; 
शिव) हनुमान तथा गणेशजीके मी मन्दिर हैं | औरामनवमीको 
यहाँ मेला लगता है। 


डोज 28००० न 


सीतामढ़ीसे १ मीलपर पुनउड़ा गाँवके पास पका सरोवर 
है। कहा जाता है कि इसी स्थानपर श्रीजानकीजी भूमिसे 
उत्पन्न हुई थीं | सरोवरके पास ठाकुरवाड़ी है | हा 

महाराज निमिके वंशमें राजा हखरोमाके पुत्र सीरध्वज 
थे। देशमें अकाल पड़नेपर यज्ञके लिये वे स्वर्णके हलसे यश्ञभूमि 
जोत रहे थे; उस समय भूमिमें हलाग्र रणनेपर एक दिव्य कन्या 
प्रकट हुई | सीतासे प्रकठ होनेके कारण वह (हलसे जोती हुई 
भूमि सीता-सिरौर ) सीता कही गयी । उस भूमिपर उर्विजाकुण्ड 
नामक प्राचीन हवनकुण्ड है | यह स्मरण रखनेकी वात है कि 

निमिवंशके नरेशॉक्री उपाधि विदेह और जनक है | 


। 


अल 
न श्ि 
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ब्व 
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# मिथिल्ता ( जनकपुर ) # 


श्णर्‌ 








देकुली-भुवनेश्वर 


( छेखक--आचार्य श्रीमदनजी साहित्यमूषण ) 


पूर्वोत्तर रेलवेके सीतामढ़ी स्टेशनसे यह स्थान १६ मील 


यहाँ आस-पास प्राचीन भग्नावगेप हैं | कहा जाता है 


, |, दूर है।मार्गपर मोटर-व्रस चलती है। यहाँ देवकुल सरोवर कि द्वापरमें अमिमन्युके विवाहके लिये पाण्डव बारात लेकर 
_, था ।सरोवरके पूर्वी तटपर श्रीमुवनेश्वरका मन्दिर है | मन्दिरमें विराटनगर आये) तव यहीं उनके शिविर पड़े ये। यहाँ 


। 
+ 


८ 


| 

्ँ 
। 
| 


लिड्डमूर्तिक अतिरिक्त कालमैरबकी प्राचीन मूर्ति मी है । 


आस-पास और मी नवीन मन्दिर बने हैं । 


जा आआ 00७- का 


मिथिल्न ( जनकपुर ) 


मिथिला-माहात्म्य 
चम्पारण्यसे गण्डकीतक मिथिलाकी शास्त्रीय सीमा है-- 
गण्डकीतीरमासाद्य चम्पारण्यान्तक॑ शिवे | 
विदेहभूः समाख्याता तैरभुक्ताभिधा तु सा॥ 
( शक्तिसंगमतन्त्र, पटल ७ ) 
यह ८तैरमुक्त' शब्द ही आज तिरहुत हो गया है। 
विदेहपुरी सदासे विवेकियोंकी स्थली ख्यात रही है। वेदों 
तथा उपनिपदोकतकमें इसकी वार-बार चर्चा आयी है। अधिक 
क्या यहाँकी वेश्याएँ भी ब्रक्मज्निनी हो गयीं। पिज्ञलछाने 
कहा था-- 
विदेहानां. पुरे हास्मिन्नटमेकेव. मूढघीः । 
थान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्‌ काममच्युताव्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १ १८टाइ४ ) 
“इस विदेह-नगरीमें मे ही अकेली ऐसी मूर्खा हूँ, जो 
अविनाणी, परमप्रिय परमात्माकों छोड़कर दूसरे पुरुषकी 
अमिलापषा करती हूँ ।? पराम्बा भगवती जगजननी जानकीकी 
जन्मभूमि होनेसे इसका अतुछ माहात्म्य है | जनककूपमें 
स्नान करके मनुष्य विष्णुलोककों प्रात्त होता है । 
जनकस्थ॒ तु राजर्षेंः. कूपस्िदशपूजितः । 
तन्नाभिषेक कृत्वा तु विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ 
( पद्म० आदि० ३८। ३१; महा ० बन० ८४। १११ ) 
जनकपुर 
हु ( लेखक--पं० श्रीजीवनाथजी झा ) 
जनकपुर-तीर्थका प्राचीन नाम है मिथिला, तीरभुक्ति; 
विदेह तथा विदेहनगर। सीतामढ़ीसे या दरभगासे जनकपुर- 
रोड स्टेशन जाया जा सकता है | वहेंसि जनकपुर २४ मील 





# देखिये शतपथ ज्ञा० १ | ४।१। १०; तैत्तिरीय 
मा० ३।१०।५९। ९; बृहदारण्यक उपृू० 3 ८4 २; 
. ४। २। ६, कोषीतकि १ इत्यादि । 





है। सीतामढ़ीसे या दरमंगासे नेपाल-सरकार रेलवेके जयनगर 
स्टेशनतक चले जायें तो वहोंसे जनकपुरतक उक्त रेलवे 
द्वारा जा सकते हैं। जबनगरसे जनकपुर १८ मील है 
यह मार्ग सुभीतेका है। जनकपुर प्राचीन मिथिलाकी राजधानी - 
का दुर्ग ( किछा ) है? जिसके चारों ओर पूर्वक्रमसे 
शिल्ानाथ) कपिलेश्वर) कूपेश्वरः कल्याणेश्वर:जलेश्वर; भी रेश्वर 
वथा मिथिलेश्वर रक्षकके रूपमें रहते थे | इन गिवलिज्रोंके 
मन्दिर अब भी विद्यमान हैं। इनमें कपिलेश्वर और कूपेश्वरको 
छोड़कर शेष मन्दिर ५-५ कोसकी दूरीपर हैं । किलेके 
चारों ओर महामुनि विश्वामित्र, गौतम) वाल्मीकि और 
याशवरक्यके आश्रम थे; जो अब भी किसी-न-किसी रूपमें 
विधमान हैं | 

महामारतके बाद सम्पूर्ण प्रदेश निर्जन वनमें परिणत हो 
गया | एक़ान्त जानकर यहाँ सिद्ध महात्मा तपस्था करने 
छगे | उन्हीं मुनियोर्मे सनन्‍्यासी चतुर्भुभगिरि और 
वैष्णव सूरकिणोर भी थे। इन्होंने खम्तमें आदेश पाकर 
अक्षयवटके तलसे श्रीरामपञ्चायतन मूर्ति निकाल्कर 
जनकपुरकी ख्याति करायी। वह वटक्ष अमीतक राममन्दिरके 
घेरेमें विधमान है । 

दर्शनीय स्थान 
श्रीजानकी मन्दिर 

इस स्थानपर पूर्वकाल्में एक जीर्ण-गीर्ण प्राचीन मन्दिर 
था; जिसमें महात्मा सूरकिशोरजीद्वारा सुवर्णययी सीता तथा 
रामकी भव्य मूर्तियों खापित थीं। सं० १९६७ में टीकमगढ़की 
स्व० वृषभानु कुंअरिजीने अति सुन्दर विशाल मन्दिरका 
निर्माण कराबा | वह महरू आजकल नौलखा, जानकीमहल/ 
अथवा शीशमहलके नामसे प्रख्यात है। 

इसीके पेरेमें सुनगना-जनकजीका मन्दिर भी दे । इसमें 
अन्ञराग-सरसे उद्धृत सीता; राम और ल्थ्मणजीकी मूत्तियाँ 


१७२ 
तथा राजर्षि जनक और सुनयना एवं शतानन्दजीकी मूर्तियों 


भी दर्शनीय हैं । 
श्रीराममन्दिर 


- इस मन्दिर्मे सिद्ध महात्मा चतुर्भुजगिरिके हाथसे 
अक्षयवटके तलसे उखाड़ी गयी अति प्राचीन श्रीरामपञ्चायतन- 
मूर्तियों; श्रीलक्ष्मी-नारायणकी मूर्तियों तथा दावतारकी मूर्तियों 
स्थापित हैं | बृहद्‌ विष्णुपुराणके अनुसार यही सुवर्णमण्डप है। 

इसके घेरेंमें ही हनुमान:सन्दिरः चतुर्भुजनाथ-मन्दिरः 
मण्डप , -तथा देवी-मन्दिर हैं | जनकपुरके आदिसष्रवतंक 
महात्मा चतुर्भुजगिरिकी जीवित समाधिपर चतुर्भुजनाथ 
(शिव-) स्थापित हैं ।-देवी-मन्दिरमें राजषिं जनककी कुल- 
देवता त्रिपुरसुन्दरी देवीका झत्तिकापीठ दर्शनीय है; यह 
शक्तिपी5- माना जाता है-। 
रे जनक-मन्दिर 
. थह स्थान: राममन्दिर्से ईशानकोणमों है | इसमें विदेह 
जनक) सुनयना एवं सं० ?२००२ में गद्जासागरसरोवरके 
उद्धारके समय पायी गयी श्रीसीताजीकी सुभव्य मूर्ति दर्शनीय है। 


लक्ष्मण-मन्दिर 
जानकी-मन्दिरके अति निकट यह मन्दिर है। इसमें 
श्रीसीता-राम तथा- लक्ष्मणजी विराजमान हैं । 
ु रडभूमि 
जानकी-मन्दिरसे वायव्यकोणमें छगभग २५ बीबेकी एक 
समतल भूमि है; जो “रड्ज भूमि! “बरहबिघवा? या “बरहविगहय? 
नामसे ख्यात है। इसके पश्चिम मागमें मौनीबाबाका सुन्दर 
मन्दिर है और दक्षिणमें “साधूगाद्दी! है। कहा जाता है कि 
इसी स्थानपर धनुर्मड्भ हुआ था। वस्तुतः यह भूमि श्रीजनक- 
ललीजीकी क्रीडास्थली है। घनुषका भज्ञ तो घनुषा नामक 
स्थानमें हुआ था; जहाँ अब भी उस धघनुषका खण्ड 
हृदय हुआ देखा जाता है। 
रलसागर-मन्दिर 
' ज्ञानकी-मन्दिस्से १ मील पश्चिमोत्तर कोणमें रत्नसागर 
नामके सुन्दर -सरोवरके समीप स्थित इस मन्दिरमें युगल- 
सरकारकी भव्यमूर्ति विराजमान है। समीपमें एक वैदेही- 
विहार-वाटिका नामक फुलवारी. शोमा दे रहीं है। कद्दा जाता 
है कि यहों जानकीजीके विवाहोत्सबमें रत्न छठाये गये थे । कोई- 
कोई इसे खजानेका स्थान ( निधि ) बतलछाते हैं। 


# भावें ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 








दशरथ-मन्दिर 
यह स्थान महाराज-सरसे पश्चिम है | यहाँ महाराज दशरथ- 
की मूर्ति दर्शनीय है। 


जनकपुरके सरोवर और नदियाँ 


जनकपुरमें राममन्दिरके सम्मुख दो सरोवर हैं; धनुष-सर 
और गड्जासागर । गद्भासागरके स्थानपर ही निमिराजके 
शरीरके मन्थनसे प्रथम जनककी उत्त्ति हुई थी। 

राममन्दिरसे पूर्व घनुषसागर है | इसी स्थानपर शिव- 
धनुष रखा रहता था | यह नलूद्वारा गद्भासागरसे सम्पृक्त है। 

अरगज़ा-सर-इसमें श्रीजानकीजी उबठन लगाकर ज्ञान 
करती थीं । यह जानकी-महलूसे उत्तर है | 

महाराज-सर-श्रीजानकी-मन्दिरसे पश्चिम है। इसे 
दशरथ-सर भी कहते हैं। 

जनक-सर-यह जनकपुरसे ८ मील ईशनकोणमें है । 
वहीं परशुरामकुण्ड है। 

रलसागर-रज्ञभूमिके पश्चिमोत्तर है। 

अज्निकुण्ड-रक्तसागरके पश्चिम है। * 

विहारकुण्ड-यह जानकीहद अभ्निकुण्डके दक्षिण है। 
यहाँ श्रीजानकी ज्ञान करती थीं। 

विद्याक्ूप-विहारकुण्डके पास है | वहीं शवानन्दकूप 
भी है। पासमें सीताकुण्ड है। विद्याकूपके उत्तर समीपमें ही 
ज्ञानकूप है। 

भश्रीजनकपुर-घाममें कूप तथा सरोवर ७६ माने गये हैं । 
वे सभी पवित्र तीर्थ हैं तथा जनकपुरकी पदञ्चक्रोशी परिक्रमामें 
पड़ते हैं । यहाँ उनकी नामावली विस्तार-भयसे नहीं दी गयी | 

डुग्धवती-जनकपुरसे पश्चिम यह नदी है। कहते हैं 
कि श्रीजानकीके जन्मके समय यहाँ कामघेनुके दूधकी घारा 
बद्दी थी। 

यमुनी-जनकपुरसे ८ मील पूर्व है। यम्नुना दी मानो 
इस रूपमें यहाँ बहती हैं । 

जलाधि-वस्तुतः यह सरखती नदी है? जनकपुरकी 
पूर्व-सीमापर बहती है । 

गेरुका-जनकपुरसे ३ मील पश्चिमोत्तर यह गेरिका 
नदी है। 

इनके अतिरिक्त भूसी (भूयसी » इक्षुमती; माढा 
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* सिथिला ( ज़नकपुर ) * 


श्ष्ड्रे 








५ तीज तरस. नी री री नर ५०>. 


( मण्डना ); विग्घी ( व्याप्रमती ) और विरजा नदियाँ 
आसपास हैं | इन सबमें ज्ञान पुण्यग्रद माना यया है । 
जनकपुरसे ६ मील दक्षिण-पूर्व एक सरोवरके पास 
विश्वामित्रजीका मन्दिर है। 
घन्ुपा-जनऊपुरसे १४ मील दूर भरनुषा बस्ती है। 


* प्रैल्गाडीका मार्ग है। यहाँ जंगलमें एक सरोवरके पास 


पत्थरका विशाल घनुष-खण्ड पड़ा दे। कहा जाता है कि 
भ्रीरामने धनुप्रयज्र्म जो शिवघनुप्र तोड़ा था+ उसीका यह 
एक खण्ड है। 
उच्चैंठ-जनकपुरसे १२९ मील पूर्व, बसके मार्गपर | 
हों दुर्गाजीका मन्दिर है। कहा जाता है कि कालिदासने 
ही देवीकी आराधना की थी । 
कपिलेश्वर-उच्चैठसे ८ मील पूर्व/ बसके मार्गपर | 
रमंगा स्टेशनसे भी यहाँ बस आती हैं| धर्मगाल्य है; एक 
रोवर है और कपिलेश्वर-मन्दिर है। यहोंसि १ मीलपर वनहदुर्गा- 
न्दिर है। वहॉतेंक पक्की सड़क है| 
| कुशेश्वर-वनडुर्गासे ३२ मील पूर्व | दरभंगासे पिपरा- 
_ 'टतक बस जाती है और वहोंसे ४ मील पैदलका मार्ग है। 
# पं कछुशेश्वर कामलिज्ञ माने जाते हैं। इधर इनकी बड़ी 
तेष्ठा है। 
' उग्नतार-यह देवीका प्रसिद्ध पीठ है । सहरसा स्टेशनके 
सि वनगामहिंसी नामक गॉवके समीप है | कुछ छोग इसे 
क्तिपीठ मानते हैं और कहते हैँ कि सती-देहका नेत्रमाग 
हॉ गिरा था | यहाँ एक यन्त्रपर तारा; एकजटा तथा नील 
एतीकी मूर्तियों स्थित हैं | इनके अतिरिक्त डुर्गा; काली, 
बपुरसुन्दरी, तारकेश्वर तथा तारानाथकी भी मूर्तियों हैं । 
सिह ० 
' सिहेश्वर-मधेपुरा स्टेशनसे ६ मील दूर वस-मार्गपर । 
दिश्वर अनादि छिद्ठ माना जाता है | कहा जाता है कि यहाँ 
जी ऋषिका आश्रम था | 


गौतमकुण्ड--सीतामढ़ीसे जो रेल्वे-छाइन दरमंगा 
/ वी है? उसीपर कमतौला स्टेशन है। इस स्टेशनसे ३ मील 
“*चर-पशथ्चिम एक छोटी नदीके किनारे पुनौराग्राममें अहल्या- 
गि एक छोटा मन्दिर है। यहाँ रामनवमीको मेला छगता 
है | स्टेशनसे १० मील पश्चिम मैदानमे गौतम-कुण्ड सरोचर 
हैं| इसके घाट पक्के बने है | सरोवरके तल्मे ५ कुण्ड है | 

गौतम-कुण्डके पाम उतसिदभगवानका छोंटा-सा मन्दिर है। 
गौतम-कुण्डसे ३ मील पूर्व अहल्याकुण्ड है | यहाँ 

ती० अं० २०-.... रे 





अददल्याका चौरा तथा श्रीराम-लक्ष्मणका मन्दिर है। कहा 
जाता है कि यहां महर्षि गौतमकी पत्नी अहल्या महर्पिके शाप- 
से शिल्ा बनी पड़ी थीं। श्रीरामकी चरण-धूलिके स्पर्शसे 
शाप दूर हो गया, अहसल्याकों दिव्यरूप आ्रात्त हों गया और 
वे अपने पतिदेवके पास ऋषणषिछोक चली यर्यी | यह पूरा क्षेत्र 
गौतमाश्रम माना जाता है। 

पुनौरासे पूर्व १-मच्रीनी: २-जमसन) ३-विसफी) 
४-अंघरा-ठाढ़ी, ५-तरौनी--ते पॉच ग्राम अतिगय प्रसिद्ध 
माने जाते हैं । इनकी प्रसिद्धेकि कारण क्रमझाः १-मदन- 
उपाध्याय, २-मश्री उपाध्याय; ३-विद्यापति,; ४-लख््मीनाथ 
गोसाईं, ५-कमलादत्त गोसाई--ये पॉच आदर्श मह्दा- 
पुरुष हुए हैं। 

( १ ) मधुबनी स्टेशनसे १ मीछ पश्चिम टमटम-मार्ग- 
पर मडरौनी ग्राम है। वहाँ पूर्व समयमें मदन उपाध्याय 
नामके विद्वान हो गये हैं | मगवतीकी सिद्धि उनकों मिली थी । 
वे स्ानके बाद धोती कचारकर आकामओमे फेक देते थे और 
वह आकाश ही सूखती रहती थी। 

(२ ) शकुरी स्टेशनसे ४ मील उत्तर टमटम-मार्ग- 
पर जमसन आममसमे प्री उपाध्याय हुए. है। वे नितान्त कर्मठ 
थे | पोखरेका चातुअरण-यज्ञ कर रहे ये | अपराह हो 
गया था | ज्ञात हुआ कि शिखा खुली है। शिखावन्धनके 
अनन्तर पुनः यज्ञका संकल्प किया और छोगोसे कहा कि 
जबतक मेरा यज्ञ सम्पन्न नहीं होगा तबतक सूर्यास्त नहीं 
हो सकता | ऐसा ही हुआ | उस दिन बहुत देरके वाद 
सूर्यास्त हुआ । वह पोखरा अभीतक है | 

( हे ) मथुवनी स्टेशनसे २ मील उत्तर टमटठम-सार्गपर 
विसफी आराम है | वहाँ विद्यापति हुए हैं।वे शैव ये | आवश्यकता- 
नुसार शिवजी ८उदना? नामका सेवक्र बनकर उनका कार्य- 
सम्पादन किया करते थे । वादम ज्ञात होनेपर वे उदना-उदना 
चिक्लाकर शिवजीकों पुकारते थे । इनकी सृत्युके समय 
इनकी प्रार्थनाक्रे अनुसार ४ मील दूरीपर मझुत्युशय्याके समीप 
श्रीगज्ञाजीबी धारा आयी थी; जो अमीतक वर्तमान ई | 
विसफी-आमके विकरासके लिये विहार-सरकार प्रबन्ध कर 
रही है । 

(४ ) मधुबनी स्टेशनसे १६ मील उत्तर बेल्याड़ी- 
मार्यपर अंघराठाढ़ी ग्रामर्म लक्ष्मीनाय गोमाई हुए हैं । 
बरमातका समय था; नदी बहुत बढ़ी हुईं थी । मल्लाहने कद्दा-- 
अभी समय नहीं जो आपको पार उतार सकूँ। ये खटाऊँ 


7 कु रत के एक का कक 


कद 


०४ # भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


पहने हुए, ये, खड़ाऊँपर चढ़े हुए ही नदी पार कर गये। 
बादमें धारा सूख गयी | वह सूखी हुई नदी अब भी है। 


(५) दरभगा स्टेशनसे १० मील पूर्व ठमम-मार्ग- 








पर तरौनी ग्राम है। वहाँ कमलादत्त गोसाई हुए हैं । वे 
भगवान्‌ बराल-गोपालके उपासक थे; उनके हाथसे दिये हुए 
दूधको गोपाल-भगवान्‌ खय॑ पान करते थे | 





पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड ( नेपाल ) 


मुक्तिनाथ-माहात्म्य 

इसका नाम शाल्ग्राम-क्षेत्र भी है। भगवान्‌ श्रीहरि यहाँ 
पर्वतरूपमे और भगवान्‌ शड्ढर पर्वतस्थ लिझ्ञरूपमें स्थित हैं। 
यहाॉँकी सारी.शिलाएँ भगवत्खरूप हैं, फिर चक्राड्धितोंका तो 
पूछना ही क्या । यहाँ पहले पुलह तथा पुलस्त्य ऋषियोंका 
आश्रम था | सोमेश्वर लिज्ञ तथा रावणद्वारा प्रकट की हुई 
बाणगड्ढाकी पवित्र धारा भी यहाँहै। यही नहीं, देविका गण्डकी 
तथा चक्रा नदियौंके संगमसे यहाँ त्रिवेणी वन गयी है। राजर्षि 
भरतने भी राज-पाट छो डकर यहीं तपस्या की थी | दूसरे जन्ममें 
जब वे कालंजरमें म्ुंग हुए/ उस समय भी अपनी माता तथा 
मृग-यूथकों छोडकर सुगदरीरसे यहीं आ गये । वाराहपुराणके 
अनुसार किसी कब्पर्में गज-आहका युद्ध भी यहीं हुआ था 
तथा भगवानते सुदर्शन चक्रसे ग्राहका मुख विदीर्ण करके गज- 
राजका उद्धार किया था | यहा और कई तीर्थ हैं---जिनमें 
हरिहरप्रभः हंसतीर्थ और यक्षतीर्थ मुख्य हैं | यहाँ जो त्रिधार-- 
त्रिवेणीमे स्नान करके देवता तथा पितरोंका तर्पण करता है तथा 
भगवान्‌ गझ्धरक्री पूजा करता है; उसका पुनर्जन्म नहीं होता--- 

तीथें त्रिघारे यः स्नात्वा संतर्प्ष पितृदेवताः | 

महायोगिनमभ्यच्म॑ न भूयो जन्मभागू भवेत्‌ ॥ 
( वाराह० १४४ । १७२ ) 


यात्राकी तेयारी 

मैपाल्के तीथोंकी यात्राके लियि कोई आज्ञापत्र नहीं लेना 
पड़ता; यदि आप शिवरात्रिके अवसरपर यात्रा करना चाहते हैं। 
शिवरात्रिके लगभग १० दिन पहलेसे रक्सौल स्टेशनसे यात्रियों- 
को नेपाल जानेकी पूरी छूट रहती है और शिवरात्रिके सात 
दिन यादतक वे काठमदट्ट या आन्तरिक नेपालमें रह सकते 
है। जो स्टैग मुक्तिनाथ जाना चाहते हैं) वे काठम॑दटूमें प्रार्थना- 
पत्र देजर चेत्रतकू वहों वह्स्नेकी अनुमति सरलतासे पा 


जात १ । 





कि वे नेपाल जानेके अधिकारी हैं तथा अपने यहेकि इन्क्रमटैक्स 
आफिसरसे प्रमाणपत्र ले लें कि उनपर कोई सरकारी टैक्स 
बाकी नहीं है । ये दोनो प्रमाणपत्र नेपाल-सीमापर दिखलानेपर 
ही वहाँ प्रवेश प्राप्त होता है। 


यात्राका समय 


पद्मपतिनाथकी यात्रा किसी समय की जा सकती है। 
केवल दिसंबर-ननवरीमे वहाँ अधिक शीत पड़ताहै। भारतीय 
यात्री प्रायः शिवरात्रिके अवसरपर जाते हैं । 

मुक्तिनाथकी यात्रा चेत्र झुक्कसे कार्तिक कृष्णतक की जा 
सकती है और दामोदरकुण्ड तो मुक्तिनाथसे आगे है| वहाँ जाना 
हो तो मुक्तिनाथकी यात्रा अगस्त-सितंबरमें करना उचम है; 
क्योंकि जून-जुलाईमें उधर वर्षा या बरफके पिघलनेके उपद्रव 
रहते हैं | जूनसे पहले वहॉका मार्ग खुला नहीं रहता और 
सितबरके बाद हिमपातका भय रहता है। 


आवश्यक सामान 


पशुपतिनाथकी यात्राके लिये तो कोई विशेष सामान नही 
चाहिये । शिवरात्रिके अवसरपर यात्रा करनेवालोंकों गरम 
कपड़े; कम्बल तथा स्वय मोजन बनाना हो तो भोजनके पात्र 
ले जाना चाहिये । वैसे मार्गमं बाजार मिलते रहते हँ। कोई 
कठिनाई नहीं होती । 

मुक्तिनाथ तथा दामोदरकुण्डकी यात्रा करनेवार्लोकों दो 
अच्छे कम्बल) कुछ मिश्री, काली मिर्च, थोड़ी खाई, मोम- 
बत्ती) टार्च; भोजन बनानेका बर्तन ( इलका ) साथ रखना 
चाहिये। मुक्तिनाथतक चावढ) दाल) आटा आदि मिलता 


कि 
है 


न्‍ी 
क्न 


रहेगा | मुक्तिनाथसे आगे दामोंद्रकुण्ड जाना हो तो ३-४ . 


दिनके लिये चावल आदि साथ छे जाना पड़ता है । 
पशु [कप 
पाविनाथ 
विद्यार-प्रदेशमें पूर्वोत्तर रेलवेका स्टेशन रक्सोल दे) समस्ती- 
पुर-दरमंगा होकर या नरकटियागज होकर रक्‍्सौंठ जाया जा 
सकता द । भारतीय रेलवे स्टेशन रक्सोंढडसे छगमग एक 
फछोग दूर नैपाल-सरकार-रेल्वेका स्टेशन दे । वहाँ नैपाल- 


समय 


+ पशुपतिनाथ, मुक्तिताथ, दामोदरकुण्ड ( नेपाल ) *« एप 








सरकार रेलवेमें वेंठना पड़ता है। यह ट्रेन केवछ २९ मीऊ 
अमलेखगंजतक जाती है | 

अमलेखगजसे भीमफेडी वाजार २७ मील दूर है | वहाँ- 
तक छारियों जाती हैं| भीमफेंडीसे थानकोट स्थान १८ मील 
दूर है। यह पैदलका रास्ता है | इसमें कठिन चढ़ाई-उतराई 
पड़ती है; किंठ वीचमें दो पड़ावके स्थान हैं । दूकानें मिलती 
हैं। थानकोंट्से काठमंड्र ६ मील है। पक्की सडक है। 
लारियों तथा टैक्सियों मिलती हैं | काठमड्टसे लगभग ठो मीलपर 
पद्मपतिनाथजीका मन्दिर है | 

काठमंद्टू नगर विष्णुमती और बागमती नामक नदियों- 
के संगमपर बसा है। इनमेंसे बागमती नदीके तटपर नेपालके 
रक्षक मछंदरनाथ ( मत्स्वेश्रनाथ ) का मन्दिर है। पशुपति- 
नाथका मन्दिर विष्णुमती नदौके तटपर है। यात्री विष्णुमती- 
में स्नान करके दर्शन करने जाते हैं | 

लोकमें यह वात फैली है कि पशुपतिनाथकी मूर्ति पारस- 
की है; किंतु यह भ्रममात्र है | यह पश्चमुख गिवलिज्ध है; जो 
भगवान्‌ गड्ढरकी अधष्टतत्त्व-मूर्तियोँमिं एक माना जाता है। 
महिपरूपधारी भगवान्‌ शिवका यह शिरोभाग है | पास ही एक 
मण्डपममं नन्‍दीकी मूर्ति है। पशुपतिनाथके मन्दिरके समीप ही 
देवीका विशाल मन्दिर है। 

पश्मपतिनाथ-मन्दिरसे थोड़ी ही दूरपर गुह्मेब्वरी देवीका 
मन्दिर है। यह मन्दिर विशाल है और भव्य है। यह ५१ शक्ति- 
पीठोंमें है। सतीके दोनों जानु यहाँ गिरे थे | 

यात्रियोंके ठहरनेके लिये पश्यपतिनाथर्मे कई धमंशालाएँ: 
हैं | अब तो मुजफ्फरपुरसे काठमंडकों हवाई जहाज जाते हैं। 


मुक्तिनाथ 


म्रुक्तिनाथ काठमड्डसे १४० मील है | यहों आनेके लिये 
गोरखपुरसे भी एक मार्ग है। काठमडसे हवाई जहाजद्दारा 
पोखरा आना पडता है। यदि गोस्खपुरसे आना हो तो 
गोरखपुरते नौतनवाँ ट्रेंसे और नौतनवेसि मैरवहा 
मोटरसे आकर भैरवहासे पोंखरा हवाई जहाजसे जा 
सकते हैं। गोसखपुरते सीथे मैरबहातक मोटर-बर्से 
भी आती हैं | यदि हवाई जहाजसे यात्रा न करना हो 
तो गोरखपुरसे भैरवहा मोटरसे; भैरवहासे बुटबल मोटरसे 
और वहेंसे पैदल यात्रा पापा) बागतुग होकर करना पड़ता 
है | इस मार्गसे मक्तिनाथतक पैदल ६४ मील चलना पड़ता 


्काकाबबक 


है। भ्रुक्तिनाथमें धर्मशाला है; यह मुक्तिनाथ-मन्दिर्ते १ मील 
पहले मिल जाती है | 


पोखरासे मुक्तिनाथ 
पोखरासे नागडांडा--७ मील 


घोरे पानी--९ % 
दानभंसार--९_ $$ 
डुकचे वाजार--११ ?? 


मुक्तिनाय--१२ ?? 
इस पैदल मार्गमें घर्मगाल्ाएँ क्ञहीं हैं | दूकानदारोंके यहाँ 
टठहरनेकी सुविधा प्राप्त हो जाती है । मुक्तिनाथ पहुँचनेसे पूर्व 
ही कागवेनी-तीर्य मिलता है । 


मुक्तिनाथ--म्क्तिनाथ शाल्म्राम-म्ेत्र है | दानमंसारसे 
गण्डकीके पुलिनपर और मार्यके समीपके पर्वतपर झालग्राम- 
शिलाका मिलना प्रारम्भु|हे जाता है | गण्डकी नदीका उद्गम तो 
दामोदरकुण्ड है; किंतु उसके किनारे जहॉतक झालग्राम 
पव॑तका विस्तार हैः वह पूरा क्षेत्र शाल्प्राम-क्षेत्र है।इस 
क्षेत्रमें शाल्य्रामके अनेक रूप पाये जाते हैं | रंग। आकार: चक्र 
तथा मुखादिके भेदसे शाल्ग्रामभिल्ा हरि विष्णु+ कृष्ण; 
राम) उसिंह आदि मानी जाती है। 


गण्डकी नदीको नारायणी या शाल्ग्रामी भी कहते हैं । 
मुक्तिनाथके अन्तर्गत नारायणी नदीमें गरम पानीके सात झरने 
हैं; इनमेंसे अग्निकुण्ड नामक झरना एक पर्वतसे निकल्ता है । 
उसके उद्गमके पास पर्वतमें अग्निज्वालाएँ दृष्टि पडती है । 
मुक्तिनाथर्मे कई देवमन्दिर हैं तथा घर्मआला भी है । 
मुक्तिनाथ ५१ शक्तिपीठर्मे १ पीठ है। यहाँ सतीका दाहिना 
गण्डस्थल गिरा था | 


कप 
दामाद्रकुण्ड 

मुक्तिनाथसे दामोदरकुण्ड १६ मील है। आगे कोई मार्ग 
नहीं वना है | ठुकचे बाजारसे मार्गदर्शक, कुछी) भोजन- 
सामान तथा तंबू ले जाना चाहिये) क्‍योंकि वरफपर अनुमान- 
से ही चलना पड़ता है।दों दिन चलनेपर पहले नकली 
दामोदरकुण्ड मिलता हैं| एक दिन आगे और जानेपर असली 
( शुद्ध ) दामोदरकुण्ड प्राप्त होता हैं। नेपालके छोगॉकी 
घारणा है कि दामोदरकुण्डसे सजीव ( अत्यन्त प्रमावगाली ) 
शाल्ग्राम पाये जा सकते हैं; किंतु अत्यन्त कठिन मार्ग 
तथा बहुत झीत होनेसे वह्ँतककी यात्रा कम ही छोग करते” 
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चुद्धनाथ 
यह बौद्धोंका मन्दिर है और काठमंड्ूसे ३३ मीलकी 
दूरीपर है | इसे मानदेव नामके राजाने प्रायः विक्रमकी छठी 
शताब्दीमें निर्माण कराया था | शीत ऋतुर्में यहाँ तिव्वत- 
निवासी दर्शनार्थी अत्यधिक संख्यामे आते है । मन्दिरके चारों 
ओर आयताकार दीवाल है; जिसपर अमितामकी अगणित 
मूर्तियों बनी हैं | नेपाठके अधिकांश मन्दिरोंमें हिंदू एवं 
बौद्ध धर्म तथा कछाओंका [मिश्रण है और यह मन्दिर भी वैसा 
ही है बुद्धनाथकी सड़क अच्छी है और सर्वत्र कोई-न-कोई 
आकर्षक वस्तु देखनेकी मिलती जाती है । 
मत्स्येन्द्रनाथ ( पाठन ) 
पाटनमें यद्यपि बहुत-से प्राचीन तथा नवीन वौद्ध 
मन्दिर हैं; तथापि उनमें मत्स्येन्रनाथ किंवा मीननाथका 
मन्दिर सर्वाधिक आकर्षक है। यह जिवालयके ढंगका है 
और इसकी चमक-दमक बड़ी ही निराली है | बगलमें ही 
एक छोटा स्तूपाकार मन्दिर है| बड़े-बड़े छायादार इक्षौसे 
इसकी शोभा और बढ़ जाती है | दरवाजेपर दायें-वारयें बहुत- 
से देवताओं तथा पश्ुुओंके चित्रमय प्रस्तर गड़े हैं; जो चीनी 
स्थापत्यकलाके प्रतीक जान पड़ते हैं| यहाँका श्रीराधा-कृष्ण- 
मन्दिर भी बड़ा आकर्षक है। यहाँ उत्तर भारत तथा अकवरके 
प्रासादोंकी स्थापत्यकछाका मिश्रण दृष्टिगोचर होता है । 
सरयविनायक गणेश 
यह मन्दिर भादगाँवम है। भाट्योंव काठमंद्ट ( नेपाल- 
की राजघानी ) से आठ मीलकी दूरीपर है और प्राचीन 
नेवार राजबंशकी तीन राजघानियोमेंसे एक है। १७६९ के 
गुर्सा-युद्धमें बिना छड़ाईके ही समर्पण कर दिये जानेके कारण; 
इसकी कला-कौशलकों कोई क्षति नहीं पहुँची है। यह 
नगर पाटनकी अपेक्षा खच्छ तथा सुन्दर है। यहाँ देवी 
भवानी आदि कई दूसरे मन्दिर भी बड़े आकर्षक हैं | पश्चिम- 
वी ओर पंमसदरपोखरी? एक बड़ा सरोवर है; जो सन्‌ १६४०- 
७० में निर्मित हुआ था। इसमें चीनसे छाकर सुनहली 
मछलियाँ पाली गयी हैँ । 
विनामक् गसर्णेश-मन्दिर अत्यन्त भव्य है। मन्दिरके 
समझ एक स्वूप है; मिसके सिरेपर कमल बना है| कमल्‍के 
ऊपर गगेशजीका वाइन चूहा है । इसकी यावीं ओर घण्टा 
है. जिसरे बगरमे कई छुट्ट सप्टिकाएँ हैं । 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


नेपालके कुछ तीर्थ 


चंगु-नारायण 

यह मन्दिर प्रायः काठमंडूसे १० मीलकी दूरीपर है 
और एक पहाड़ीके ऊपर वना है | यह एक चौकोर प्राज्गजण- 
के मध्यमें है तथा दुमंजिले धरहरेके आकारका है। इसके 
प्राह्णणका कुछ भाग तो घाससे ढका है और अवशिष्ट भाग 
मुन्दर चिकनी इंटॉसे जड़ा है। मन्दिरका प्रमुख द्वार अत्यन्त 
सुन्दर है| प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक सिलवों लेवीने इसकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की है तथा नेपाली मन्दिरोंमें इसे सर्वोत्तम बताया 
है। दरवाजेके दोनों बगल दो प्रस्तर-स्तृपॉपर शद्बु तथा 
चक्र बने हैं। इन्हें सिलवॉ लेवी ४९६ ई०की रचना बतलाता 
है। दूसरे विदेशी लेखकोंकी दृष्टिमें यह स्थान नेपाल तराईके 
सभी स्थल अधिक शान्त तथा आनन्दप्रद स्थल है। 

नारायण-चतुएय-चंगुनारायणके आस-पास विद्वुक्कु- 
नारायण, शिखरनारायण तथा एचंगुनारायण नामके गॉँव 
हैं और इन गॉँवोंमें इन्हीं नामोंके मगवान्‌ नारायणके मन्दिर 
हैं। इन चारों नारायण-मन्दिरोँंका एक ही दिन दशंन 
करना अत्यन्त पुण्यप्रद माना जाता है। इन चार्रों गोवोकी 
यात्रा करनेमें २२ मील चलना पड़ता है। श्रद्वा छोग पर्याप्त 
कठिनाई उठाकर भी चार्रों नारायण-मन्दिरोंका एक दी दिन 
दर्शन करते हैं । 

शह्ू-यह गाव चह्लुनारायणसे ३ मील दूर है। यहाँ 
सिद्धि-विनायकका मन्दिर है। 

गोकण-पश्चुपतिनाथसे ईशानकोणमें वागमती नदीके 
किनारे यह तीर्थ है। 

बोधनाथ-काठमंड्ू तथा पशुपतिनाथके मध्यमें यह 
गाँव है । यहाँ बौद्ध मन्दिर है। बौद्ध यात्री यहाँ दर्जनार्थ 
आते हैँ । 

गोदावरी-फूलचोया नामक पर्वतके समीप यह नगर है । 
बारद वर्षमें एक बार यहाँ एक महीनेतक बड़ा भारी मेला 
छगता है | यहाँ गोदावरी झरना है। छोगोंका विश्वास है कि 
दकषिणकी गोंदावरी नदीसे इस निर्भरका भूगर्मसे सम्बन्ध है । 

नीलकण्ठ-शिवपुरी-भिखरपर यह गॉँव है। यहाँ एक 
सरोवर दे। उसके मध्यर्मे एक अण्डाकार वृद्दत्‌ नीलवर्ण शिव- 
लिझ्न-शिल्य है । यह लिज्न-मूर्ति सरोवरमें नीचेतक गयी दे | 
श्रावणर्म यज्ञ मेला लूगता दे । 


>> जे कलम 


री 
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सरोवरके उत्तर उच्च पर्वत है। उसके तीन झिखराँसे 
तीन जलप्रवाह निकलकर एक़ दूसरे सरोवरमें गिरते हैं । 
इनको त्रियूछधारा कहा जाता है | कहा जाता है कि भगवान्‌ 
शड्ढरने अपने त्रिग्यूलसे इन्हें प्रकट किया है। यहींसे त्रिच्यूछ- 
गछ्नला नदी निकलती है। इस पर्वतपर छोटे-बड़े २२ सरोवर | 

देवीघाट-नवकोट्से लगमग दो मीलपर त्रिश्लगज्जा 
और सूर्यमती नदियोंका संगम है | संगमपर देवी तथा मैरव- 
के मन्दिर हैं | यहा वैशाखी पूर्णिमाको मेला छगता है | 

कीर्तिपुर-थानकोट गँवके पूर्व पर्वतपर जो छोटे- 
बढ़े गॉव हैं; उनमें कीर्तिपुर मुख्य--केन्द्रका बाजार है | यहाँ 
एक पहाडी किला है | पासमें ही मैरव-मन्दिर है? जो बहुत 


प्राचीन है | इस मन्दिरकी विश्लेपता यह है कि मुख्य देवता- 
के रूपमें एक व्याम्रमूर्ति दै। आस-पासके छोरगोर्में इस मन्दिर- 
की बहुत मान्यता है| 

नगरके उत्तर एक पर्वतरर गणेंशजीका मन्दिर है। 
मन्दिरमें अप्टमातृका-मूर्तियों मी हैं । 

नवकोट-काठमंड्से २५ मील पूर्व यह नगर है। 

. यहाँ भैरवी देवीका मन्दिर है | 

खयम्भूनाथ-काठमंडूसे पश्चिम दो मीछ दूर पर्वत- 
शिखरपर यह वौद्ध-मन्दिर है | ४०० सीढ़ियोँ चढ़कर ऊपर 
जाना पढ़ता है। प्रथम सीढ़ीके पास बुद्धकी मूर्ति है और एक 
वेदीपर वम्रधारी इन्द्रकी प्रतिमा है | 





बक्सर ९ सिद्धाश्रम ) 


पूर्वी रेठवेकी मुगलसराय-पटना छाइनपर बक्सर स्टेशन 
है। यहाँ अब अच्छा नगर है; बाजार है| त्रेतामें यह स्थान 
सिद्धाश्रम कहा जाता था | महर्षि विश्वामित्रका आश्रम यहीं 
था । यहीपर श्रीराम-रुक््मणने मरीच-सुबाहु आदिको मारकर 
ऋषिके यज्ञकी रक्षा की थी | प्राचीन समयमें यह तपोवन 
था | आज भी गद्ला-किनारे चरित्रवनका कुछ थोड़ा अवशेष 
बचा है। 

बक्सरमें संगमेब्चर, सोमेश्वर; चित्ररथेश्वर। रामेश्वरः 
सिडनाथ और गौरीगड्डर--ये गड्ढरजीके प्राचीन मन्दिर माने 
जाते हैं | वक्तरकी पश्चक्रोंगी परिक्रमा होती है | परिक्रमामें 
वहेंके सभी तीर्थ आ जाते हैं; इसलिये परिक्रमाका वर्णन 
नीचे दिया जा रहा है-- 


परिक्रमा-मार्गशीर्ष-कृष्णा पश्चमीकों गद्भधास्नान करके 
बक्सरसे अहिरवली गाँव जाय | कुछ छोग यहीं गौतमाश्रम 
मानते हूँ ( दूसरा गौतमाश्रम जनकपुरके पास है ) | यहाँ 
अहल्याका दर्शन किया जाता है | यहीं रात्रिवास 
करना चाहिये । 

अट्रिलीसे चलकर दूसरा विश्राम नदावें गॉवर्म होता 
है। इसे नारदाश्रम कहा जाता है। वहाँ नारदकुण्डमें स्नान 
तथा केशवर्भगवानक्का दर्शन करके मभूवर आम जाना 
चाहिये । इसे भार्गवाश्रम कहा जाता है | वहीं राजिविश्राम 
होता है। यहाँ भार्गव-सरोवर है। अगला रान्विश्राम उनवादेँ 
ग्राम ( उद्दाल्काश्रम ) में होता है | वह उद्दालकत्तीर्थ 
है। बहेंसे चलकर चरित्रवन आना चाहिये। 


चरित्रवन महर्षि विष्वामित्रका यक्ञस्थल है । पूरे 
चरिजत्रवनरमें छझगभग १ मील छवे और आध मीछ चौड़े क्षेत्र- 
में छः से आठ फुटकी दूरीपर प्राचीन यज्ञकुण्ड हैं ।इन 
यशकुण्डोंकी पंक्तियाँ मिद्दीसे दवी होनेके कारण केवल गड्जा- 
तट्पर दीखती हैं | पक्के खपरेलसे बँंधे पूरे कूएँकी गहराईके 
ये कुण्ड हैं | इनमेंसे अनेक बार लोगोकी जले हुए यवादि 
यजान्न मिलते हैं। 

चरित्रवन पहुँचनेपर परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। इस 
चरित्रवनते छगमग डेढ़ मील पश्चिम गड़ाजीमें ठोर नदी 
मिलती है। वहींपर संगरमेब्वर-मन्दिर है | उसके पांस ही 
जैलके पास वामनेश्वर-मन्दिर है। यहाँ वामनाश्रम कहा जाता 
है। वामनाश्रमसे चरित्रवनकी ओर आनेपर सोमेश्वर शिव- 
मन्दिर तथा श्रीरघुबरजीका मन्दिर पड़ता है। चरित्रवनम 
रामटीलेपर श्रीखाकीबावा कई मन्दिर बनवा रहे हैं | वहाँ 
नींवके पास भूस खोदनेसे वहुत-से प्राचीन मिद्ठीके कलछ- 
यव आदि जले हुए यनज्ञात्र तथा कुछ मूर्तियों निकली हैं । 
इस स्थानके पास ही राम-चवृतरा है और उसके पास 
श्रील्क््मीनारावण-मन्दिर है | इसका श्रीविम्रह प्राचीन है, वह 
य्ञाजीमें पावा गया था | यहाँसे कुछ पूर्व चित्रस्थेव्वर शिव- 
मन्दिर है । यह मन्दिर अहल्यावाईका बनवाया हुआ है| 

चरित्रवनक़े पूर्वमें ताइका-नाला है | इस नालेसे आगे 
रामरेखा-चाट है। यही बक्सरका प्रधान घाद है । घाटके 
ऊपर भ्रीरामेम्वर-मन्दिर दे | इस मन्दिरके पास ही श्रीसम- 
मन्दिर है; जिसके घेरेमें एक भगर्भस्थ स्थानमें ब्रह्मजीकी 


ह० फजखकज 


१०८ # भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 


मृति है । चरित्रवनमें रानीधाट्पर मदोत्कटा देवी हैं। 
वक्‍सरके पूर्वी छोरपर सिद्धनाथका मन्दिर है | नगरमें 

एक ओर व्याप्रतर नामक सरोवर है। उसके पास ही गौरी- 
दद्भूर-मन्दिर है | वक्‍सरमें स्नानके लिये ५ स्थान पवित्र 
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माने गये है-विश्रामकुण्ड ( कोयिरिया पुरवा गाँव ) 








व्याप्रसर। रामरेखाघाट। ठोरसंगम और विश्वामित्रहद 
( चरित्रवनमें गड्भाजीमें )। 

यह बक्सर ( सिद्धाश्रम ) कारूष देशर्में माना जाता 
है | दवाण्समे इसी देशका राजा पौण्ड्क ( मिथ्यावासुदेव ) था; 


जो श्रीकृष्णद्धारा मारा गया | 


आरा जिलेके चार तीर्थ 


ऊली-शभाहाबाद जिलेमे वक्‍सर तो महर्षि विश्वामित्रकी 
यजस्थली रही ही; ऊली# भी उनकी तपोभूमि है। यहाँ एक 
सरस्वती नदी भी है; जो गोणभद्गर्मं वहीं मिल गयी है। 
महाभारत-गान्तिपर्व: ब्रह्मपुराण। देवीभागवत तथा वाल्मीकीय 
रामायण आदियमें तपस्थार्थ इनके दक्षिण जानेकी बात आती 
है । उस समय गुरुके वक्री तथा चन्द्रादि ग्रहोंके लक्षण- 
वैक्ृत्यके कारण छगातार कई वर्षातक दृष्टि नहीं हुई और 
बडा भारी हुर्मिक्ष पड़ गया था । शुरुपुत्रोंके शोपसे चाण्डाल 
होकर त्रिगद्रु भी विश्वामित्रकी खोजमें यहीं आये और 
जिस किसी प्रकार उन्होंने इनके स्त्री-पुत्रोंकी दुभिक्षते जान 
बचायी । इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्रने त्रिशदभुको 
( यजानुष्ठानद्वारा ) समरीर स्वर्ग भेजा। पर देवताओंने उनके 
चाण्डाल-गरीरकों खर्गके अयोग्य समझ वहेंसे उछठा गिरा 
दिया । फिर विश्वामित्रके रोकनेसे वे बीचमे ही उलटे लटक 
गये | वहाँ उनके मुखसे छाह्पात होनेसे कर्मनाशा नामकी नदी 
बन गयी, जिमके जलके स्पर्णमात्रसे मनुष्यके सभी पुण्य नष्ट 
हो जाते हैं । वह कर्मनाशा यहीँ केमूर पर्वत ( विन्ध्यकी 
एक श्रेणी ) से निक्रडी है | यहोसि अत्यन्त समीप 
शोणभद्र नदके बीचर्मे रावणका स्थापित किया हुआ अत्यन्त 
प्राचीन शिवलिज्ञ है; जिसे दससीसानाथ कहते हैं | एक 
यद भी मत है कि रावण एक गिवलिज्ञ केलाससे लड्ढा छे जा 





# यद स्थान चेइरी-रोदतास लाइट रेलवेके राहतास 
स्टेशनसे १० मील दक्षिण दे । 

पै ऊर्मनागानलरपरशात्‌ करनोयाविल्ट्नात्‌ । 
गण्डदीवदुतरणाद घधमः स्खलति कीतंनाव ॥ 

पकमनाशारे जलयो उनेंसे; ( बंगालकी ) करतोया नदीके 

अपने पुण्वको बसाननेसे 

२० सरगना ५०) यात्रा झा० ९ | 53 यानन-का० ३॥ ४३६ 


झादि बई ब्वररोप यह आता 
+ इनक आा न्त्हटै 


रहा था | यहाँ आनेपर उसे ल्घुशड्ला लगी। उसने उसे 
एक ब्राह्मणको देकर रूघुशड्ला करना आरम्म किया और 
उसीसे कर्मनाशा निकली । देर होते देख ब्राह्मणने ( जो 
वस्तुतः विष्णु ही थे ) छिज्ञको वहीं शोणमे रख रास्ता 
लिया । पूर्व प्रतिज्ञानुसार रावणसे वह छिज्ञ नहीं उठा और 
वहीं रह गया । यहीं कोईल ( एक चौड़ी तथा बड़ी तेज 
घारवाली ) नदी भी मिलती है। यहाँ शंकरजीके पास शिवरात्रिके 
निकट महीनोंतक भारी मेला होता है। यहोसे समीप ही पर्व॑तमे 
महादेवलोह आदि कई साधनोपयोगी गुफाएँ हैं | 


गुप्तेश्वरनाथ 


यहँते प्रायः ११ मील उत्तर अर्जुनगिरि ( विन्ध्यफे 
एक >ज्ञ ) के पादतलमें एक सिद्ध गुफा है। उसमें प्रायः २०० 
गज भीतर जानेपर एक विचित्र ( निराधार पत्थरोंके ऊपर 
विराजमान ) शिवलिज्ञ दृष्टिगोचर होता है। यह स्थान पहले 
बड़ा सुरम्य था | ( शोणभद्रका प्रवाह यहोसि पौन मील है। ) 
पर अब पर्वतमें खानोंके खुदनेसे इसकी छठा नष्ट हो रही 
है। यहां जानेके लिये डेहरी-रोहतास छाइट रेल्वेका बनजारी 
स्टेशन ही उपयुक्त है । 


त्रह्मपुर 
यह स्थान पूर्वी रेलबेके मेन छाइनपर रघुनाथपुर स्टेशनसे 


उत्तर दो मीलपर है। यहाँ भ्रीत्रक्षेत्ररनाथ महादेवजीका 
बहुत प्राचीन मन्दिर है। मन्दिर्के समीप एक विज्ञाल 


सरोवर दे। फाल्युनकृष्णा तयोदजी ( महाशिवरात्रि ) और , 


वेशाखकृष्णा अयोदशीके अवसरपर वहाँ बहुत बड़ा मेला 
लगता है; उस समय यहाँ दर्शन और पूजनके लिये छाखतों 
यात्री आते हैं | यहेँंसि उत्तर रछगभग डेढ़ मीछपर श्रीगड़ाजी 
हैं | वहाँ जाकर यात्रीछोग स्नान करते और गड्ढाजल 
लाकर भ्रीत्रह्मेश्वरनाथजीपर चढाते हैँ | विद्दार-सरकारद्वारा 
मेलेके लिये विशेष प्रवन्च रहता है। मन्दिर्के पास एक 
घमंशाला है| 


ड्रॉ 


# कच्यपा ( तारा देवी ) * श्ष्ष 








रोहितेश्वर 
रोहतास स्टेगनसे ३१ मीलपर रोहिताश्वाचछपर एक 
देवीमन्दिर तथा एक विद्या शिवमन्दिर है; जो औरगजेब- 
'/ द्वारा तोड़े जानेसे भम्मावस्थामें ही विद्यमान हैं। यहेँसे १ 
मील पश्चिम रोहतास नामका प्राचीन इतिहासप्रसिद्ध हुर्ग 





है, जो अत्वन्त सुदृढ़ है | इसके चारो ओर कई ताल्यब) लोत 
तथा मन्दिर हैं | पर्वतके ऊपर सघन वनमे इस दुर्गकी शोभा 
बडी निराली है | आावणमे यहाँ दिन-रात वात्रियोक्री भीड 
लगी रहती है । इसके दीवालपरकी लिपिसे सिद्ध ह कि 
इतिहामप्रसिद्ध राजा मानसिंह यहाँ बहुत ढिनोंतक रहे थे | 
शेरगाहने भी इसमें बहुत दिनोतक शरण ली थी | 


“कड52:890- 


पटना 


पूर्वीरेल्बेपर पटना जंकञन स्टेशन है | यहाँ दो प्राचीन 
मन्दिर हैं--- 
१--चौकमें हरिमन्दिर्से दक्षिण एक गलीमें छोटी पटन- 
देवीका मन्दिर है। यहाँ महाकाली, महारूक्ष्मी, महा- 
सरखतीकी मूर्तियों हैं | 
२-चौकसे मील पश्चिम महाराजगजमें बडी पटनदेवीका 
मन्दिर है | यह ५१ बक्तिपीठोंमें एक पीठ होना 
चाहिये; क्योंकि सतीकी दक्षिण जड्धा मगवर्म गिरी थी। 
यहाँ श्रीबडलाजीका बनवाया हुआ एक सुन्दर 
श्रीलथ्मीनारायगजीका मन्दिर भी हें | 
पटना गन्जञातटपर बसा है | इसका प्राचीन नाम 
पाठलिपुत्र हैं। मगध प्रदेशकी यह प्राचीनकालसे राजथानी 
रहा है। सिखोके दसवें गुरु भ्रीगोविन्दर्सिहकी जन्मभूमि 
होनेसे यह सिखतीर्थ भी है । 


हसिमिन्दिर-गुरु गोविन्दर्सिहकी जन्मभूमिपर जो मन्दिर 
है; उसका नाम हरिमन्दिर है। यह चौंकके पास एक गलीमें 
है। मन्दिर यहुत भव्य है | इसके पूर्वी दालानमें गुरु गोविन्द- 
सिंहकी दो जोडी चरणपादुकाएँ हैं और पश्चिमी दालानमे 
सिंहासनपर ग्रन्थसाहब प्रतिष्ठित हैं । 

नवम गुरु तेगबहादुरकी धर्मपत्नी श्रीमती गुर्जरीदेवीकी 
कोखसे इसी स्थानपर पौपशुक्ला सत्तमी स० १७२३ (सन्‌ 
१६६६ ई०)के दिन गुरु गोविन्दर्सिहका जन्म हुआ था। प्रतिवर्ष 
पौषशुक्ला सत्तमीको यहाँ महोत्सव मनाया जाता है | 

जैनतीर्थ-पटना सिद्धक्षेत्र माना गया है । यहोसि सेठ 
सुदर्गन मोक्ष गये हैं | स्टेशनके पास एक टेकरीपर उनकी 
चरणपादुकाएँ बनी हैं | पासमे एक जैनघर्मशाल्य है । पटनामे 
जैनोंके ५ मन्दिर और चेत्यालय हैं । 





वेकुण्ठपुर 


पुनपुन स्टेशनसे यहाँ जानेके लिये सवारियों मिलती 
हैं । गया-पटना लछाइनयर पुनपुन स्टेशन है | 
पुनपुन नदी वेकुण्ठपुरके पास गज्ञामे मिलती है। 


यह संगम-स्थान पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ गद्भातटपर 
घाट तथा देवमन्दिर हैँ। धर्मशाला भी यहाँ हे। ग्रहण; 
शिवरात्रि आदि पवोपर यददों मेला छगता है। 


5६7६9 ०... 


कृश्यपा ( तारा देवी ) 


( लेखक--श्रीरामैश्वरदासजी ) 


पूर्वी रेलवेकी गया-पटना छाइनयर मखदूमपुर गया 
स्टेशन है। वहेसि ८ मील पैदल जाना पडता है। 


यहाँ भगवती ताराका मन्दिर है | मन्दिस्के पास एक 


किक. 


सरोवर है | कद्ा जाता है कि कांव्यप नामक मुनिने यहाँ 
तपस्या की और यह देचीमूर्ति खापित की | मन्दिरमें मगवान्‌ 
विष्णु) कुबेर तथा अन्य अनेक देवताओंकी मूर्तियों हैं । 
दोनों नवरात्रोर्मे मछा छगता है | 
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# भाव॑ ततों हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








हक * 5 :-- : बराबर 


गया-पटना छाइनपर गयासे १२ मील दूर बेल स्टेशन 
हैं । वहोंसे ९ मील पैदल जाना पड़ता है । किंतु मार्ग 
जंगल्मेंसे जाता है | इधरकी वन्य जातियोंके छोग प्रायः 
१०-१५ ,यात्रियोक्रे दछपर भी आक्रमण कर देते हैं ओर 
निर्दबतापूर्बक घायल करके उनके वस्त्रतक छीन छेते हैं। यात्रीकों 
या तो बंदूक-जैसे अस्नसे सुसजित होकर आना चाहिये अथवा 
श्रावण महीनेमें या अनन्तचतुदंशीपर बराबरके मेलेके समय 
भीड़के साथ आना चाहिये | 


- बराबरके पर्वतकों संध्यागिरि कहा जाता है । कहते 
हैं कि यहीं वाणासुरकी राजधानी थी । श्रीकृष्णके पौत्र 
अनिरुद्धका विवाह यहीं वाणांसुरकी पुत्री ऊपासे हुआ था | 

वरावरका शझिंवमन्दिर बहुत सिद्ध स्थान माना जाता 
है । यहाँ पर्वतीय शुफाएँ दर्शनीय हैं | 

डेहरी आन सोन--हबड़ॉ-गया छाइनपर यह स्टेशन 
है। स्टेशनसे कुछ दूर देवीका स्थान है। यह ५१ शक्तिपीठोंमे 
है| सतीका दक्षिण नितम्ब यहाँ गिरा था | 


->/*#<४०८ल्कुच्0न०६-+-- 


देवकुण्ड ( च्यवनाश्रम ) 


मगधे च गया धुण्या नदी पुण्या पुनः्पुनः । 

च्यवनस्थाश्रम॑ पुण्य॑ पुण्यं॑ राजगृहं चनम ॥ 

मगधमें गया, पुनपुन नदी च्यवनाश्रम और राजयूह--- 
ये चार गवित्र क्षेत्र है । इनमेसे च्यवनाश्रमका नाम अब 
देवकुण्ड है। यह स्थान गया जिलेमें है| निकट्तम रेलवे- 
स्टेशन जहॉनाबाद ( पटना-गया छाइनपर गयासे २७ मील 


नामक सरोवर और च्यवनेश्वर नामका शिव-मन्दिर है। महाराज 
शर्यातिकी पुत्री सुकन्याने यहीं दीमकोंक्ी बॉबीसे ढँके 
परम तपस्ी च्यवन ऋषिके चमकते नेत्रोंकों कुतूहलवश 
कटिसे विद्ध कर दिया था। ऋषिके कोपसे बचनेऊे लिये 
राजाने सुकन्याका विवाह च्यवनजीसे कर दिया | कुछ 

काल पश्चात्‌ देववैद्य अश्विनीकुमार ऋषिके आश्रममें पधारे 
उन्होंने देवकुण्डमें ऋषिकों खान कराके युवा बना दिया 


दूर ) दे । चहोंसे ३६ मील दूर यह स्थान है | यहाँ देवकुण्ड और उनके नेत्र भी स्वस्थ कर दिये । 
गया 


गया-माहात्म्य 


एष्टव्या बहवः पुन्रा य्चेकोडपि गयां चजेत्‌ । 
यजेत वाश्वमेघेन नीरू वा बृपमुत्खजेत्‌ ॥ 
( पद्म० स्वर्ग० ३८। १७. वायु ० अग्नि० आदि कई पुराणोंमें ) 


धहुतसे पुत्रोंकी मनुष्यकों इसीलिये कामना करनी 
चाहिये कि उनमेंसे कोई एक गया हो आये ** “* "अथवा 
पिताकी सद्टृतिके लिये; नीे रंगका सॉड़ छोड़ दे |! 

ततो गया समासाद्य बह्यचारी समादहितः। 

अश्वमेघमवाप्नोति गमनादेव भारत ॥ 

मत्राक्षय्यवटोी नाम बन्रिषु छोकेपु विश्वतः 

पित्णां तन्न थे दत्तमक्ष्य भवति प्रभो॥ 

महानयद्यामुपस्थृद्य. नर्पयेतू.. पितृदेचता: । 

अक्षयानाप्तुयाछ्लोसान्‌ कुर्ल चेब समुद्धरेत ॥ 

€ माप७ बन चीर्यबात्रा० ८४ । ८०-८४; पद्म० 
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सम्पश्ानू गया जाएरर ऋअ्द्ग पालनपर्चक्र एक्राग्रचित्त 


हो मनुष्य अश्वमेघ-यज्ञका फल प्राप्त करता है। वहाँ अक्षयवट 
है, जो तीनो छोकोमें विख्यात है | उसके समीप पितरोंके 
लिये दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता है। चहों महा- 
नदीमें लान करके जो देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करता 
है; वह अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है तथा अपने कुलका 
उद्धार कर देता है ? 


गयायाँ नद्दि तव्‌ स्थानं यत्र तीर्थ न विद्यते | 
सांनिध्यं स्वेतीर्थानां गयातीथ ततो चरम ॥ 
ब्रह्मज्ञा्नेंन कि. साध्य गोगृदे मरणेन किम्र्‌। 
वासेन कि कुरुक्षेत्र यदि पुत्रों गयां बघजेंत॥ 
( वायुपुराण, गयामाहा ० 2 ) 
- भगयामें ऐसा कोई स्थान नहीं है; जो तीर्थ न हो। वहाँ 
सभी तीथीका सानिध्य है; अतः जवातीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। 
ब्रद्मज्नान: कुरुक्षेत्रके खास तथा गों-्ाढार्मे मरनेसे क्या 
छना दे। यदि पुत्र गया चछा जाय ( और वहों पिण्डदान 
कर दे ) । 


हि की अतकाममक- बे, 
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# गया २६ श६१्‌ 
गया -- “- - वबहाँसे डेढ़ मील पूर्व पुनपुनके तटठपर जाकर श्राद्धादि 
भारतवर्षकरा प्रमुख पितृतीर्थ गया है। पितर कामना ० पत्र गया जाते ह। 
करते हैं कि उनके वर्म कोई ऐसा पुत्र उत्तन्न हों) जो गया सारा 


च्जड 


जाकर वहों उनका आद्ध करे। ल्ोगमिं यह श्रान्त धारणा घर 
कर गयी है कि गयार्मे पिण्डदान करनेके पश्चात्‌ फिर पितररों- 
का वार्षिक श्राद्ध नहीं करना चाहिये।सच बात तो यह है कि 


 शयार्म पिण्डदानसे पितरोंक्ी अक्षय तृप्ति होती है। इंसलिये 


है 
>> अल 


नमक क३० . मर फल. 


यदि उसके पश्चात्‌ वार्षिक श्राद्ध न किया जाय तो आद्ध न 
करनेका पाप नहीं होता; किंतु यदि वार्षिक श्राद्ध किया 
जाय तो वह उत्तम माना जाता है। उससे पितर प्रसन्न 
ही होते हैं । ४ 


एक कोस क्षेत्र गया-सिर माना जाता है। ढाई कोस- 


तक गया है और पॉच कोसतक गयाक्षेत्र है | इसीके मध्यमें सब 
तीर्य आ जाते हैं । 


गया जानेकी विधि# 
गया जानेवालेकों चाहिये कि पहले अपनी पितृभूमिपर 
जाकर मस्तक तथा दाढीमूँछके पूरे वाल मुंडवाकर 
गेरिक वस्र पहनकर पितरोंकों आमन्त्रित करे | सुगन्वित 
द्रव्योंकों पानीमें घोलकर अथवा दूधसे घारा गिराते हुए पूरे 

ग्राम तथा आमके इ्मझानकी परिक्रमा करे। 
इसके पश्चात्‌ घर न जाकर ग्रामसे कम-सें-क्म ४ मील 
दूर चला जाय और वहाँ पितृ-श्राद्ध करे और श्ादइ्से बचे 
अन्नका भोजन करके वहीँ रात्रि-विश्राम करे | प्रातःकाल 
उठकर ज्लानादि करके तब आगे प्रस्थान करे। गयासे छौट- 
कर हवनादि करके तब गेरिक वर्त्रोंका त्याग किया जाता है। 
राया पहुँचनेसे पहले यात्रीकों पुनपुन नदीके तटपर 
श्राद्ध करना चाहिये | जो छोग पटनासे गया आते हैं; उन्हें 
पूर्वी रेलबेकी पटना-गया छाइनके पटना जंकशनसे ९ मीलपर 
पुनपुन स्टेशन मिलता है | यहा छोटा-सा बाजार है। यहीं उतर- 
कर छोग आद्ध कर सकते हैं। जो छोग सीधे गया पहुँच 
गये हों) वें भी वहोंति पहले पुनपुन जाकर आद करके 
गया लौट सकते हैं | जो छोग बनारस-म्ुगलसरायकी ओरसे 
जाते है वें सोननगर स्टेशन उतर जाते हैं और 


# गया-माहात्न्यमें यह वात स्पष्रूपसे आती है कि गयामें 


किसी भी समय पिग्डदान जिया जा सकता है। जो विधिपूर्वक वहाँ 
नहीं गये है, जकरमात्‌ पहुँच गये है या जो पूरी विधिका_ पालन 
नहीं कर सकते, थे भी गयामें पित-आद कर सकते हैं। 


नी० आ० २१-. 


पूर्वी रेह्वेपर गया मुख्य स्टेशन हे | कलछ्कचेसे गया 

- होकर दिल्लीतक सीधी ट्रेनें जानी है । पथनासे भी गवातक 

एक छाइन है| गया सडकके मार्गसे भी आसगसफ्े सभी 
बड़े नगरोसे सम्बद्ध है । 


ठहरनेके खान 
गयामें प्रायः-वात्री पंडोंके घरोंगर ठहरते है । धर्मशाल्यएँ 
कई हैं---१-सेठ शिवग्रसादजी झेझनूवालकरी स्टेशनकें पास; 
२-इन्हींकी चॉद-चौरेके पास; ३-श्रीगुलराज-रामविछानकीः 
चौक) ४-मारत-सेवाश्रम-संबकी; ५-महात्रोधि सोसायटीकीः 
बुद्ध८गयार्मे ( इसमें केवल बोंद्ध ठहर सकते हैं ); 
६-जैन-घर्मशाछा) स्टेशनसे १३ मीलपर । 
दर्शनीय खान 
गयाका मुख्य मन्दिर विप्णुपद है। यह खान स्टैशनसे 
लगभग दो मील दूर है | गयाके अन्य खान भी दूर-दूर 
हैं; किंठु सब कहीं तॉगे; रिक्शे आदि नवारियों मिलती है | 
फल्मु-बदह नदी गयाऊे पूर्व बहती है | इसमे केवल 
वर्षाऋतुमें जल रहता है | अन्य महीनर्भि नदीकी रेतमें 
गड्ढा करनेपर खच्छ जछ निक्रर आता हैं| गयाके पूर्व 
नगकूट पहाड़ी है; उससे दक्षिण फल्गु नदीका नाम महाना 
हो जाता है। गवासे दक्षिण ३ मीकपर नीलाज़्न नदी इस 
महाना नदीमे मिलती है | उस संगमसे १ मील दक्षिण 
सरखतीके मन्दिरतक इस नदीका नाम सरस्वती है। मथुस्वा 
नामकी एक छोटी नदी गयासे दक्षिण महानामे मिलती है । 
इसकी धारा वर्षके बाद ( फब्युक्े सूख जानेतरर ) फब्गुसे 
पृथक होकर गदावर-मन्दिरके नीचे बहती हैं। गयामें ( पुन- 
पुन-भ्राइके अतिरिक्त ) यात्रीके श्राद्धकर्म सात दिनके 
( अधिकाद्य छोग उन्हे १५ या १७ दिनोमे विभाजित करके 
पूर्ण करतेह ) | इनमेंसे प्रथम दिन फक्युमे लान और फब्मुक्े 
तट्पर ही आद्व किया जाता है । 
विष्फुपदू-गयाका यही प्रधान मन्दिर ह। फच्यु नदीके 


गण 


किनारे यह विद्याल मन्दिर है | मन्दिरमें अष्टजोग 





मण्डप दे तथा छोंगोके करा करनेके जि दो बड़े 


पास ही एक मन्दिरमें गठड़दीकी प्रतिमा दे । 
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इस मन्दिरके दक्षिण जगन्नाथजीका मन्दिर है। वहीं 
एक़ धर्मशाला है। वहीं दूसरे मन्दिरमें मगवान्‌ लक्ष्मी- 
नारायणकी मूतति है | 

गदाधर-विष्णुपद-मन्दिरसे कुछ गज पूर्वोत्तर फर्यु- 
नदीके किनारे गदाधर-मगवानका मन्दिर है। इसमें गदाधर- - 
भगवानकी चत॒र्भुज मूर्ति है। इसके जगमोहनमें श्रीराम: 
लक्ष्मण, सीताजी तथा ब्रह्माकी मूर्तियोँ हैं । 

गयसिर-विष्णुपद-मन्दिस्से दक्षिण गयसिर स्थान 
है। एक बरामदेमें एक छोटा कुण्ड है। इसी बरामदेमे 
लोग पिण्डदान करते हैं| गयसिरसे परिचिम एक पघेरेमे 
गयकृप है | 

मुण्डपूछ-गयसिरसे थोड़ी दूरपर यह स्थान है। यहाँ 
वारहभुजावाछी मुण्डप्रृष्ठा देवीकी मूर्ति है। 

आदिगया-गयामें यह सबसे प्राचीन स्थान माना जाता 
है | मुण्डपृष्ते यह स्थान दक्षिण-पश्चिम है | वहाँ एक 
शिल्मा है; जितपर पिण्डदान होता है। वहोंसे पॉच सीढ़ी 
उतरनेपर एक ऑगन मिलता है। ऑगनके पश्चिम तीन सीढ़ियाँ 
उतरनेपर एक कोठरीमें कुछ मूर्तियाँ हैं । 

धौतपादू-आदिगयासे दक्षिण-पश्चिम गयाके दक्षिण 
फाटकके पूर्व बरामदेमें एक सफेद शिला है। उस शिलापर 
तथा आस-पास पिण्डदान होता है। 


खर्यकुण्ड-विष्णुपदसे छगभग पौने दो सौ गज उत्तर 
यह सरोवर है। इस कुण्डका उत्तरी भाग उदीची; मध्यमाग 
कनखल और दक्षिणभाग दक्षिण मानस-तीर्थ कहलाता है। 
इस कुण्डके पश्चिम एक मभन्दिरमें सूर्यनारायणक्री चतुर्भज 
चर हे जिसे ध्षिणार्क दे 
मूर्ति है, जिसे दक्षिणार्क कहते है | 
जिदालोल-पूर्यकुण्डसे ८० गज दक्षिण फब्गुकिनारे 
९ ० | 
यह तीर्थ हैं। एक पीपलका वृक्ष है। 
8. सीताकण्ड आर चर [कप न्द्र्कि 
कुण्ड ओर रामगया-विष्णुपद-मन्दिरके ठीक 
सामने फल्गु नदीके उस पार सीताकुण्ड है। यहाँ मन्दिरमें 
काले पत्थरका महाराज दशरथका हाथ बना है। 
वहींपर एक शिल्य है; जो भरताश्रमकी वेदी कहलाती 
। इसीफी शामगया कहते हैं। यद्दों मनड्े ऋषिका चरण- 
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चि्द बना है तथा अनेक देवमूर्तियोँर्ट। 


की 


7 


उत्तरमानस-विष्णुपदसे १ मीछ उत्तर रामझित्य- 
मार्गपर उत्तरमानस स्गोवर हे | इसमें चारों ओर पकी 
सोटियों हैं । इसके पश्चिम एक धर्मशाला है और उत्तर 


* भाव॑ तती हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 








एक मन्दिर है; जिसमें उत्तराक॑ सूर्य और शीतलादेवीकी 
मूर्तियाँ हैं । सरोवरके परिचमोत्तर कोणपर मौनेश्वर तथा 
पितामहेश्वर शिव-मन्दिर हैं | यहा श्राद्ध करके यात्री मौन- 
होकर सूर्यकुण्डतक जाते हैं | 
रामशिछा-विष्णुपदसे छयमग ३ मील उत्तर फब्णुके 
किनारे रामशिल्म पहाड़ी है। पहाड़ीके नीचे रामकुण्ड नामक 
सरोवर है। सरोवरके दक्षिण एक शिवमन्दिर है। रामशिला- 
से लगा २० सीढ़ी ऊपर श्रीराम-मन्दिर है और एक़ धर्मशाला 
है। ३४० सीढ़ी ऊपर रामशित्म तीर्थ है। यहाँ ऊपर एक 
शिव-मन्दिर है; इसके जगमोहनमें चचरण-न्विह बना है । 
मन्दिरके दक्षिण एक वरामदेमें दो-तीन मूर्तियों हैं । 
श्रीरामके आनेसे पूर्व इस पहाड़ीका नाम प्रेतशिला था। 
काकवलि-रामशिलछासे २०० गज दक्षिण एक़ घेरेके 
भीतर वटबृक्ष है। वहाँ काकबलि) यमब॒लि और इ्वानबलि 
दी जाती है। 
प्रेतशिका और ब्रह्मकुण्ड-रामशिलछासे चार मील 
पश्चिम प्रेतशिछा है। इसका पुराना नाम प्रेतप्वत है । गया- 
नगरसे यह स्थान सात मील दूर है | यहाँ प्व॑तके नीचे एक 
पक्का सरोवर है; उसे त्रह्मकुण्ड कहते हैं | यहातक (रामशिला 
होकर ) आनेके लिये पक्की सडक है । ब्रह्मकुण्डके पास एक- 
दो मन्दिर हैं | ब्रह्मकुण्डसे छगमग ४०० सीढ़ी चढ़कर 
प्रेतशिल्ला पहुँचते हैं । ऊपर एक छोटा मन्दिर है। जिसमें 
ऑगन तथा वरामदे हैं। 
बैतरणी-गयाके दक्षिण फाटकके दक्षिण यह सरोवर 
है। 
भीमगया-वैतरणीके पब्चिमोत्तर एक बेरेके भीतर एक 
शिल् है| बेरेके एक बरामदेमें मीमसेनकी मूर्ति है । दक्षिण 
बरामदेंमे मीमसेनके अगूटेका तीन हाथ गहरा चिह्न है । 
भस्मकूट-गोप्रचार-भीमगयासे दक्षिण-पश्चिम यह 
छोटी पहाड़ी है | इसके ऊपर भगवान्‌ जनाद्दनका मन्दिर है | 
इस मन्दिरसे थोड़ी दूरपर मह्जलादेवीका मन्दिर है; जिसमें 
मह्ललेश्वर गिवलि्न तथा मन्नलादेवीकी मूर्ति है । यहीं 
गोप्रचारतीर्थ है । एक भिलापर गायोंक्े खुरोंके चिह्न देँ। 
कहते दूँ कि त्रह्माजीने यहाँ गोदान किया था | 
ब्रह्मसरोचर-गयाके दक्षिण फाटकसे छगमग ३५४० 
गज दूर वैतरणी सरोवरके पास यह सरोवर दे । इसमें एक 
गदाखण्ड पड़ा है उसकी परिक्रमा की जाती दे | इसके पास 
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के शयां हैँ 


( दूसरी ) काकबलिवेदी है| समीपमें प्तारकत्रक्षःका दर्शन 
करके ५्ञाम्र-सिश्चन!की विधि है। किंतु अब आमका 
वृक्ष वहाँ नहीं है | केवछ एक पक्का थाला बना है । 

अक्षयवद-ब्रह्मसरोवरके पास ही अक्षयवट है । चहार- 
दौवारीसे घिरा विस्तृत पक्का ऑगन हैं) जिसके मध्य वव्वृक्ष 
है। इसके उत्तर बटेब्वर महादेवका मन्दिर है। 

अक्षयवटसे पश्चिम रक्मिणी-सरोवर और अक्षववस्के 
उत्तर चृद्धप्रपितामहेश्वर्का मन्दिर है। 

गदालोछ-अक्षयवटके दक्षिण गदालोल नामक कच्चा 
सरोवर है | सरोवरमें एक स्तम्मके रूपमें गदा है। कहते हैं 
कि असुरकों मारकर भगवानने यहाँ गदा थोयी थी । 


मझलागौरी-अह्मयतरोवरके पास पहाड़ीपर १२५५ 
सीढ़ी ऊपर यह मन्दिर है । इसी पहाड़ीपर और ऊपर 
जानेपर अविमुक्तेश्वरनाथका प्राचीन मन्दिर मिलता है। 
यहाँ भगवानकी चतुमुज मूर्ति है। जिसके श्राद्ध करनेवाला 
कोई न हो; वह अपने लिये तिलरहित दही मिलाकर तीन 
पिण्ड यहाँ मगवानके दाहिने हाथर्मे दे जाय--ऐसी विधि है। 

आकाशगड्ला-मज्ञलागौरीके पास दूसरे पर्वतपर हनु- 
मानजीका स्थान है । यहाँ एक कुण्ड है; जिसे आकाशगज्ञा 
कहते हैं | इससे कुछ नीचे एक और कुण्ड है: जो पाताल- 
शड्शा कद्दा जाता है । पहाड़ीके नीचे पश्चिम ओर 
कपिल्थारा है| 

गायज्रीदेवी-विष्णुपद-मन्दिर्से आध मील उत्तर फब्गु- 
किनारे गायत्रीधाट है | घाठके ऊपर गायत्रीदेवीका मन्दिर 
है | इसके उत्तर लक्ष्मीनारायण-मन्दिर है और वहीं पासमें 
वभनीयाटपर फल्वीश्वर शिव-मन्दिर है। उसके दक्षिण गयादित्य 
नामक सूर्यकी चत॒र्भुज-मूर्ति एक मन्दिरमें है। 

संकटादेवी-प्रपितामहेश्वर-विप्णुपद-मन्दिरते छयमग 
३५० गज दल्षिण सकथदेवी और प्रपितामहेश्वरके छोटे-छोटे 
मन्दिर हैं । 

बह्ययोनि-गयासे छगभग दों मील दूर ( बुद्धनवाकी 
ओर) यह पर्वत है| छगमग ४७० सीढ़ी ऊपर ब्रह्माजीका 
मन्दिर है | इस पर्व॑तपर दो पत्थर शुफाके ढरसे पडे हैं-- 
इन्हें श्रह्मयोनि और माठ्योनि कहते हैं | कुछ छोग इनके 
नीचे सोकर आर-पार निकलते हैं| पर्वतशिखरसे कुछ नीचे 
ब्रह्मकुण्ड नामक पक्का सरोवर है | 

सरखती और साविज्ीकुण्ड-तह्मयोनि पर्वतके नीचे 
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ये दोनों पक्के कुण्ड हैं | सावित्रीकुण्डक्का जल वर्षाके जलके 
समान मट्मैझा है और सरस्स्‍्वतीकुण्डका जल खच्छ रहता 
है। यहाँ साविज्वीका मन्दिर है। यहींपर कर्मनाझा सरोवर है। 


खसरखती नदी-गयाते तीन मील आगे जाकर पक्की 
सड़क छोडकर पैदल १ मील कच्चे मार्गसे जानिपए सरखती 
नदी मिलती है । सरखती-तट्पर छोटठा-सा सरखती देवीका 
मन्दिर है। वहीं एक चबूतरेपर चरण-चिह्द तथा कई 
शिवलिज्ञ हैं। 

मतडइूचापी-सरखतीसे लगभग १ मीलपर मतझ्भवापी 
नामऋ छोटी बावली है। यहाँ पगड्डंडीसे आना पड़ता दै। 
बावलीके उत्तर चार मन्दिर हैं; जिनमें मतद्धेश्वर शिवका 
मन्दिर मुख्य है। 

धमौरण्य-मतक्भवापीसे दो मील दक्षिण-पूर्वमे यद्द 
स्थान है। यहाँ एक कुओं है। यहाँ पिण्डदानके बाद पिण्ड 
कुएँगें डाल दिया जाता है | यहाँ धर्मराज युधिष्ठिका छोटा 
मन्दिर है। पासमें ८रहट-कूप? है । पुत्र॒कामनासे उसके 
पास छोग पिण्डदान करते हैं| कूपके समीप भीमसेनका 
छोटा मन्दिर है। कहते हैं; युधिष्ठिर जब भीमसेनके साथ 
अपने पिताका भाद्ध करने गया आये थे; तब यहाँ कुछ 
दिन उन्होंने तप किया था | 

बोधणया ( बुद्धथया )-पर्मारण्यसे १ मील पश्चिम 
यह स्थान है। गयासे छुद्धशया ७ मील दूर है । यहाँ छुद्ध- 
भगवानका विद्याल मन्दिर है | मन्दिरके पीछे पत्थरका 
चबूतरा है; जिसे प्वौद्ध-सिंद्दाचनः कहते हैं | इसी स्थानपर 
वैठकर गौतम बुद्धने तपस्या की थी और यहीं बोघिइृक्षके 
नीचे उन्हें शान प्राप्त हुआ था ।वह वोधिदृक्ष तो अब है नहीं; 
किंतु एक नया पीपलका छद्ष वहाँ छगाया गया है। चुद्धगयामें 
मन्दिस्के कुछ ही दूरपर वाजार है। 

वकरौर-बुद्धभयासे कुछ दूर पूर्व यद् प्राचीन स्थान 
है। यहाँ प्राचीन मम्रावशेष तथा कई स्तृप हैं | 

गया-आड़का क्रम 

प्रथम दिन-पुनपुनके तथ्पर श्राद्ध करके। गया 
आकर पहले दिन फल्गुमें ज्ञान और फब्गुके किनारे श्राद 
किया जाता है। इस दिन गायत्री-तीर्थमं प्रातः ख्तान-सध्या 
मध्याहमें सावित्रीकुण्डमें ज्लान-संध्या और सायकाल सरस्वती- 
कुण्डमे खान करके संब्या करनी चाहिये | 

द्वितीय दिन-फल्मु-क्ञानः प्रेतशिल्ा जाकर अद्मकुण्ड 


न «७ “++ + 5-5  - अल जर 
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तथा प्रेतशिछापर पिण्डदान, वहोँंसे रामशिक्ा आकर 
रामकुण्ड और रामशिलापर पिण्डदान और वहेंसे नीचे 
आकर काकंबलि-स्ानपर काक। यम तथा शब्वान-बलि- 
नामक पिण्डदान | 


तृतीय द्चि-फब्गुलान करके उत्तर-मानस जाकर 
वहाँ स्ान; तर्पण, पिण्डदानः उत्तराक॑-दर्शन और वहाँसे 
मौन होकर सूर्यकुण्ड आकर उसके उदीची। कनखल तथा 
दक्षिण-मानस तीथोंमें त्लान$ तर्पण; पिण्डदान और दक्षिणाकंका 
दर्शन-पूजन करके फल्गु-किनारे जाकर ख्रान-तर्पण करे और 
भगवान्‌ गदाधरका दर्शन एव पूजन करे | 
चतुर्थ दिन-फल्यु-ज्लान; मतद्भवापी जाकर वहाँ ज्ञान 
पिण्डदान, पर्मेंश्वर-दर्शन/ धर्मारण्यमें पिण्डशान और 
वहेंसे बुद्धगया जाकर बोविद्ृक्षके नीचे श्राद्ध । 


पशञ्चम दिन-फल्गुलान। बह्मसरमे ख्ान-तपंणः 
पिण्डदानः आम्रसेचन) ब्रह्मसरोवर-प्रदक्षिणा) वहों काक-यम- 
श्वानवलि और फिर स्तान । 


पष्ठ दिन-फब्गु-स्तान) विष्णुपदमें विष्णुपद) रुद्गरपदः 
दक्षिणामिपद्‌) गार्ईस्पत्यपद। आवहनीयपदः सम्यपद; 
आवसबथ्यपद, सूर्यपद) कार्तिकेयपद) क्रोश्वपद एवं कच्यपपद 
नामक वेदियोंके ( ये विष्णुपद-मन्दिरमें दी मानी जाती हैं ) 
दर्शन और उनपर शभ्राद्ध-पिण्डदान | वहाँसे गजकर्णिकामें 
तर्पण और गयशिरपर पिण्डदान जिह्ालोल, मघुखवाः 
मुण्डप्रष्ठपर पिण्डदान | 


सप्तम दिन-फल्गुलान, गदालोलपर ख्वान-भाद+ 
अक्षयवट जाकर अक्षयवय्क्रे नीचे श्राद्ध और वहाँ तीन या 
एक ब्राक्षणको भोजन कराना | 


ये सात दिनके कर्म केवछ सकाम श्राद्ध करनेवालोंके 
लिये हैं । इन सात दिनोंके अतिरिक्त वैतरणी) भस्मकूट+ 
गोप्रचारः आदिगयवा। धोतपाद। जिदह्वाल्लेल/ रामगया 
आदिम भी स्तान-तर्पण-पिण्डदानादि किया जाता है | 

गयामें आख्रिन-कृष्णपक्षमे बहुत अधिक लोग श्राद्ध 
करने जाते हैं। पूरे धाद्धपक्ष वे वहां रहते है | श्राद्यपश्षके 
लिये पिण्टदानादि-क्रम इस प्रकार है-- 

भाद्रशक्ला चत॒दर्शी-पुनपुन-तट्पर श्राद्ध । 


० ५३ 


हि. 


भाद्रशुक्ला पूणिमा-रत्यु नर्दीमें ल्ान और नदी-तटपर 
फीस्के पिष्टड श्राद । 


# भाव॑ं ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


आश्विनकृष्णा प्रतिपदा-त्ह्मकुण्ड, ग्रेतशिला, राम- 
कुण्ड एवं रामगिलापर आड़ 
और काकबलि | 

द्वितीया-उत्तरमानस; उदीची; 
कनखलछ) दक्षिणमानस और 
जिह्नालोल तीर्थोपर पिण्डदान। 

तृतीया-सरस्वतीलानः  मतड्जवापी+ 
धर्मारण्य और बोधगयामें 
श्राद्ध 


चतुर्थी-त्रक्मसरोवरपर आड़ आम्र- 
सेचन) काकबलि | 
पश्चमी-विष्णुपद-मन्दिरमें. रुद्रपद 
ब्रक्मदद और विष्णुपदपर 
खीरके पिण्डसे श्राद्ध । 
षष्टीसे अप्रमीतक-विष्णुपद-मन्दिरके 
सोलह वेदी नामक मण्डपमें १४ 
स्थानोपर और पासके मण्डपर्मे 
दो स्थानपर पिण्डदान द्वोता है। 
वेदियोंके नाम हैं--कार्तिकपद। दक्षिणाओओ, गाई- 
पत्यामि3 आवहनीयाग्रि$ सातत्यामि, आवसशब्वाग्रिक यूर्यपदः 
चन्द्रपद। गणेशपद द्धीचिपद; कण्वपद+ मतड्ढपद) 
क्रौद्धपद) इन्द्रपद, अगस्त्यपद और कव्यपपद | अष्टमीको 
सोलह बेदी नामक मण्डपर्मे दूधसे गजकर्ण-तपण होता है। 
आश्विनकृष्णा नवमी-रामगयामें श्राद्ध और सीता- 
कुण्डपर माता) पितामद्दी और 
प्रपितामद्कोी बादके पिण्ड 
दिये जाते हैं | 
दृशमी-गयसिर और गयकूपके पास 
पिण्डदान | 
एकादशी-मुण्डपृष्ठ आदिगया और 
धौतपादमे खोबे या तिल- 
गुड़से पिण्डदान | 
» दादशी-भीमगया। गोप्रचार और 
गदालोलमें पिण्डदान | 
मै] » तयोदशी-फल्गु-ललान करके दूधका 
तर्पण, गायत्री) साबित्री 
तथा सरखती तीथ्थोपर 
क्रमददः ग्रात> मब्याहृः 
साय स्लान और संध्या | 
» चतु्शी-बंतरणी-ज्लान और तर्पण । 
» अमावस्था-अश्वववट्के नीचे श्राद्ध 
और त्राक्षण-मोजन | 
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आश्विनझुझछा प्रतिपदा-गावत्रीवाठपर दही-अश्षतका 


पिण्ड ठेकर गयवाश्राद्त समाप्त किया जाता है | 
इतिहास 

घमंकी पुत्री धर्मतती अपने पति मदर्षि मरीचिके 
चरण दवा रही थी | उसी समय वहाँ ब्ह्माजी पघारे । ये मेरे 
श्रद्नुर हैं; यह जानकर घर्मबतीने उठकर उनका स्वागत क्रिया; 
किंतु महर्षि मरीचिने पतिसेवा-त्यागरूप इसे अपराध माना 
ओऔर पक्ीको झिल्य हो जानेफा जाप दिया । इसके पश्चात्‌ 
घ॒र्मबतीने सहस्न वर्षतक कठोर तपस्या की । इससे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ नाराबण तथा सभी देवताओने उसे वरदान दिया 
कि उसके दिला-रूपपर सभी देवबताओंकी स्थिति रहेगी | 

गय नामका असुर केवल तपस्यामें द्वी प्रीति रखता था| 
वह दीबकाल्तक निष्काममावसे तप करता रहा | मगवान्‌ 
नारायगने उसे वरदान दिया कि उसका देह समस्त तीथोसे 
भी अधिक पवित्र हों जाय | इस वरदानके पश्चात्‌ भी असुर 
तपस्या करता दी रहा | उसके तपसे न्रिलोकी सतत्त होने 
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लगी | देवता संत्रस्त हो उठे | अन्तमे भगवान्‌ किश्णुके 
आदेशसे ब्रह्माजीने गयके पास जाकर यज ऋरनेके लिये उसकी 
देह मौँगी । गय सो गया और उसके शरीरपर बज किया गया; 
किंतु यज् पूरा होनेतर अठछुर फिर उठने छगा | उस समय 
वह धर्मवती झिल्य देवताओंने गवासुर्के ऊपर रख दी। 
इतनेपर भी अछुर उठने छरूगा तो सभी देवताओंक्रे साथ 
खय्य भगवान्‌ विष्णु गदावररूपमें उसक्रे ऊपर स्थित हुए | 
गय नामक अछुरकी यह पूरी देह, जो १० मील विन्तृत 
है, परम पवित्र है। उसपर कहीं मी पिण्डदान करनेसे पितर 
प्रेतयोनि तथा नरकसे छूटकर अक्षय तृप्ति प्रात्त करते दें । 
च्े तीर्थ 
जनर्त 
कुलदा पहाड़-गयामें दो जैन-मन्दिर हैं । गयासे 
३ मील दूर कुलहा पहाड़ है? जिसे “्जेनी पहाड़” भी कहते है 
इस पर्वतपर श्रीशीतलनाथजीने तपस्या की थी; ऊिंठु 
यहाँतक जानेका मार्ग उत्तम नहीं है | 


>->->स्किप्री2७-+-+ 


देव 


( लेखक---श्रीश्करदयालरुसिंहजी ) 


गया जिलेकी औरंगाबाद तदसीलमें देव एक कस्व्रा है | 
गयासे या औरंसाब्रादसे यहोतक मोटर-बर्स बराबर 
चलती दें । 
यहाँ भगवान्‌ सूर्यका प्राचीन मन्दिर है | मन्दिर एक 
इंटेंकी दीवारके पेरेंमें है | मन्दिरमें श्रीराम, छट्मण और 
सीताजीकी मूर्तियों्द और उनके सिंदयसनके नीचे सूर्ब-मूर्ति 
अड्लित है। 
मन्दिरके द्वारपर एक ओर सूर्य तथा एक ओर शिव- 
पार्वतीकी मूर्तियों हैं | यह विद्याल मन्दिर बावन पोरसा ऊँचा 


कह्दा जाता है; किंतु अब इतनी ऊँचाई है नहीं । इसके 
घेरेमें कुल बारह मन्दिर हैं। ऊँचाईके बीचमें गगेशजीकी 
मूर्ति है | मन्दिरके वाइर शिवलिज्ञ स्थापित है | 

कहा जाता है कि यह मन्दिर राजाएल (पुरूरवा ) का 
बनवाया हुआ है। उन्होंने दी यहाँ सूर्यकुण्ड और यह सूर्यमन्दिर 
बनवाया था। चेत्र और कार्तिककी पष्ठीको यहाँ मेला लगता है | 

कहा जाता है कि यह सूर्समन्दिर था। किंतु आततायी 
विधर्मी आासकोके समय मन्दिरकी मूर्तियों तोड ढी गयीं । 
वर्तमान मुख्य मूर्तियां पीछेकी स्थापित हैं । 


पञ्नतीर्थ 


( लेजक्--श्रीउमाणकरजी “ऋषि! ) 


गयासे मो बाजासरतक बस चलती है | मो वाजारसे 
वुर्थाक कच्ची सड़क है | कुर्थाति दो मील दूर 
( गयासे ३० मील ) यह स्थान हैं । 


पुनपुन नदीके किनारे यह पश्चतीर्य है; जिसे छोग 


पाग्डवरतीर्थ मी कहते हैं| यहाँ एक शिवमन्दिर तथा एक 
देवीचौरा है। कहते हे कि पाण्डवोने यहाँ पुनपुनके फझिनारे 
श्राद्ध किया था| मन्दिरसे थोडी दूरपर पंग्पराग्दबबाद दें | 
कार्तिक-पूर्णिणा एवं मेप्र तथा मकरकी मंक्रान्तिपर 
यहाँ मेले लगते हैं । 
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७ ०, 
सड्श्वर 
( लेखक---पाण्डेय ओऔीवाबूललजी शर्मा ) 


गयासे २१ भीलपर पहाडुपुर स्टेशन है; वहाँसे दो मील-. वनमें है। इस ओर संडेइ्वरनाथकी बड़ी प्रतिष्ठा है। शिवरात्रि 
पर यह स्थान है | संडेब्वरनाथका मन्दिर प्राचीन है| शिवलछिद्ष और रासनवमीपर मेला छगता है| पासमे धमंशाल्ा है। 
पृथ्वीके ऊपरी स्तरसे छगभग दो गज नीचे है | यह स्थान आस-पास प्राचीन भग्नावशोष हैं | 


*्स्थट2:2- 


उम्रगा 
( छेखक---प० ओऔयोगेश्वरजी शमों ) 


गया जिलेक्रे मदनपुर थानेमें उमगा पर्वत है। यह है कि पहले यह भ्रीजगनन्‍्नाथ-मन्दिर था । यहाँ आस-पास 
ग्राड-टरंक रोडके ३०७वें मील्से एक मील दक्षिण पड़ता है। छोटे-बढ़े ५२ मन्दिर हैं। पर्वतके सर्वोच्च शिखरपर गौरीशड्र- 
यहाँ पर्वतके ऊपर प्राचीन समयका अत्यन्त कछापूर्ण मन्दिर है। पर्वतपर एक सरोवर तथा एक कुण्ड है। यहाँ 
सूर्यमन्दिर है। यह मन्दिर ६० फुट ऊँचा है। कहा जाता विजयादशमी तथा शिवरात्रिकों मेला लगता है | 


“-*४४७/-- 


तपोवन 


गया-क्यूल छाइनपर गयासे १५ मीलपर वजीरगंज सननन्‍्दनः सनातन और सनत्कुमारकुण्ड कहा जाता है। 
स्टेशन है। वहाँ उतरकर ६ मील पैदल जाना पड़ता है। सकरजीका एक मन्दिर है। 


ट 


वर्षाके अतिरिक्त गयासे स्योतर मोटर-बस चलती है । यहाँ न कोई यस्ती है न दूकान है और न ठहरनेका 
स्यौतरसे तपोवनके लिये दो मील पैदल जाना पड़ता है।.| है। निकटतम गाँव छगमग २ मील दूर है। 


रे मकरसंक्रान्ति और पुरुषोत्तममासमें यहाँ मेला लगता है। 
तपोवनर्मं गरम पानीके चार कुण्ड हैं--जिन्हें सनक, उस समय यहाँ दूकाने रहती हैं । 


€ख्लडल४त 
राजमृह 
राजयृह-भाहात्म्य पवित्र होकर पुरुष यक्षिणी-नैंवेद्य भक्षण करे | इससे वह रा 
ततो राजशुई गच्छेत्‌ तीर्थसेवी नराधिप । त्रह्मह॒त्यासे मुक्त हो जाता है |? लि 
उपस्टट्य ततस्तत्र कक्षीवानिव सोदते ॥ राजयूह 


यक्षिण्या नैत्यक॑तत्र भाइनीत पुरुपः श॒ुचिः। 
यक्षिण्यास्तु अस्ादेन झुच्यते भरहाहत्यया॥ 
(पद्म० आादि० ३८१२२) २३; मह्दा० वन० तीयें० ८४। १०४-७) 


राजगृह सनातनधर्मी हिंदू; बौद्ध तथा जैन-तीनोंका दी 
तीर्य है। मगधकी राजधानी पाठलिपुत्र ( पटना ) से पूर्व 
राजणह ही थी। आज मी राजशद् पवित्र तीर्थ-भृमि है 
धत्पश्चात्‌ तीर्यसिदी पुरुष राजगहकों जाय |वहों ज्ञान और पुरुपोत्तम-मासमें तो यहाँ बहुत अधिक यात्री 


की 


कन्के पुदप कक्षीबानके सदा आनन्द पाता है । वहाँ पहुँचते हैं। 


# राजमृह # 








मार्ग 


पूर्वी रेल्वेपर पटना जंकदनसे २९ मील पूर्च वस्तियार- 
पुर जंकणन स्टेशन है। वहँते राजगिरकुण्ड स्टेशनतक 
विहार छाइट रेलवे जाती है | पटना अथवा बख्तियारपुरसे 
राजण्हके लिये मोटर-बस चलती है। वस्तियारपुरसे राजयह 
३३ मील है | 


ठहरनेके खान 


राजगहमें दिगम्बर जैन धर्मशाला तथा ख्वेताम्बर जैन 
धर्मभालाके अतिरिक्त आनन्दीबाईकी धर्मशाला, पंडॉकी 
धर्मशाला, सुन्दरताहकी धर्मशाला और उठठेरोंकी 
धर्मशाला है। 


दर्शनीय खान 


राजणह वस्तीसे छगभग एक मील दूर अश्मकुण्ड है। 
राजणहर्मे एक छोटी नदी है; जिसे सरखती नदी कहते हैं । 
यह पूर्वले आकर उत्तर गयी है| ब्रह्मकुण्डके पास सरखतीको 
प्राची सरखती कहते हैँ ) नदीमें जल कम ही 
रहता है | 


ब्रह्मकुण्ड-बे मार पर्वतपर प्राची सरसतीके पास बहुत-से 
कुण्ड हैं। इस क्षेत्रकों मार्कण्डेयक्षेत्र कह्य जाता है। यहॉका 
मुख्य कुण्ड ब्रह्मकुण्ड है । ब्रह्मकुण्डके नेऋष्यकोणमें हंसती रथ है। 
इसके ऊपरकई देवमूर्तियों हैं। ब्रह्मकुण्डसे उत्तर २० गजपर 
यक्षिणीचेत्य है। ब्रह्मकुण्डसे पूर्व प॑श्चनद-तीर्थ है| इसमें ५ 
गरम झरने हैं | उसके अतिरिक्त मा्कण्डेयकुण्ड, व्यात्रकुण्ड; 
गड्ा-यमुनाकुण्ड, अनन्तकुण्ड) सत्तर्पिधारा और काशीधारा 
यहाँ है । इनमेंसे गद्जा-यम्नाकुण्डमें एक घारा झीतल तथा 
दूसरी उप्ण है । दूसरे सब कुण्ड गरम झरनलेंके हैं | सप्त्ि- 
धारा एक बावली है; इसकी पश्चिम दीवारमें ५ और दक्षिणमें 
दो झरने है। बावलीके किनारे सत्र्पियोंक्री मूर्तियों हैं। 
भार्कण्डेयकुण्डसे दक्षिण कामाक्षादेवीका मन्दिर है। अल्म- 
कुण्डसे दक्षिण एक गिवमन्दिर है और सप्तर्पिधाराक्े 
उत्तर किनारेपर एक शिवमन्दिर हैं। सप्तर्पिधाराके पास ही 
ब्रह्मकुण्ड है । सप्तपिधारासे पश्चिम दत्तात्रेयमण्डप है| 
जल्के पास ब्रह्मा) छक््मी तथा गणेञ्रकी मूर्तियाँ हैं। ब्रह्म- 
कुण्डके पूर्व वाराहमन्दिर हैं | पहाडीकी ढालपयर संध्या- 
देवीका मन्दिर है और उसके पास ही केदारकृण्ड है । यहीं 


१२६७ 


एक़ मन्दिरमें भगवान्‌ विष्णुके चरणचिह्न हैं। सरखतीते 
ब्रह्मकुण्डतक जानेको पक्की सीढ़ियों हैं । 


केदारनाथ-त्रह्मकुण्डसे २०० गजपर केठारहुण्ड है। 
(आजकल इसे जिवतकुण्ड कहते हैं ) | वहेंसि २०० गजपर 
विष्णुपद है; उसके पास ही संध्यादेवी हैं । यहोसे दो मील 
पश्चिम पव॑तपर सोमनाथ-मन्दिर है। 


सीताकुण्ड-त्रह्मकुण्डसे नीचे सरखतीसे दो सो गज 
पूर्व पाँच कुण्ड हैं--१-सीताक्ुण्ड, इसके पूर्व हाठकेशवर- 
शिवमन्दिर है; २-चूर्व॑कुण्ड, ३--चन्द्रकुण्ड, ४-गगेगकुण्ड, 
५-रामकुण्ड | इनमेंसे रामकुण्डमें दो झरने हं---एक शीतल» 
दूसरा उष्ण | जेष चारों कुण्डॉर्मे गरम झरनेका जल है। 
सीताझुण्डसे पूर्व विपुलाचछ पर्वतकी जड़में ठंढे पानीका 
झरना है | वहीं पासमें श्द्भीकुण्ड है? जिसमें एक गरम और 
एक ढंढे पानीका झरना गिरता है। प्राची सरस्॒तीसे ४०० 
गज उत्तर मधुसूदन नामक खान है। श्यद्जीकुण्डसे 
१०० गज पूर्व ग्म्रती-सरोवर था। जो अब नष्टप्राय 


हो गया है। 


घैतरणी-सरस्वतीकुण्डसे आवमील उत्तर सरसखती 
नदीको वेतरणी कहते हैं | वहाँ नदीके दोनों त्ोपर पक्के 
घाट हैं | दक्षिणतटपर व्ओोेग पिण्डदान और गोंदान करते 
हैं। बायें तटपर माधव-भगवानका मन्दिर है। 


बैतरणीसे छगमग चार सौ गन उत्तर सरखतीकों ही 
आाल्ग्रामकुण्ड कहा जाता है। वहाँ घाद बना हैं। यहोंसि 
पूर्व धर्मेश्वर महादेवका मन्दिर है और उससे पूर्व 


भरतकूप है। 


वानरीकुण्ड-बन्रह्मकुण्डके नीचे सरस्वतीकुण्डसे दक्षिण 
नदीके बायें किनारे वानरी-तरणकुण्ड है । इस कुण्डसे कुछ 
दूर दक्षिण-गोदावरी नामक छोटी घार सरखतीम मिलती दे । 
इस संगमसे दक्षिण-पूर्व पहाडी टीलेपर जरा देवीका मन्दिर 
है। कहते हैं कि जरासंधको जीवन देंनेवाली जरा राक्षसीका 
ही यह स्मारक है। 


सोनमभंडार-सरखती-गोदावरी-संगमसे पश्चिम, ब्रह्म 
कुण्डसे छममग एक मील दूर वेंभार पर्चतके दक्षिण 
सोनभंडार नामक शुफा है। यह स्थान वौद्धतीर्य है। यहाँ 
तथागतकी उपस्ितिमे बीढोंकी प्रथम समा हुई थी | दुछ 
लोग इसे खस्तिकस्थान कहते हैं । 


* आज 


शद८ 


सम चरीयरी पट चिबरी मर 





# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 
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पश्चपर्व॑त-राजग्हमे पॉनच पर्वत पवित्र माने जाते हैं । 
सभी तीर्थ इनके ऊपर या इनके मध्यमें आ जाते हैं । 
इनके नाम हँ--१-वैमारः २-विपुलाचलक ( चेतक )3 
३-रक्षगिरि ( ऋषिगिरि )3 ४-उदयगिरि और ५-खर्णगिरि 
( श्रमणगिरि ) | 


वेभार-पर्वतोंके गणना-क्रममे यह पाँचवोँ पर्वत है। 
इसीके पास ब्रह्मकुण्ड है | पर्वतपर एक मील चढ़ाईके पश्चात्‌ 
एक प्राचीन मन्दिर्में सोमनाथ और सिद्धनाथ--दो 
दशिवलिज्ञ हैं। वहीं आस-पास पाँच जेनमन्दिर हैं । 


चिपुलाचल-यह पर्वत प्रथम पंत है। यह सीता- 
कुण्डसे पूर्व है । इसपर चार जैन-मन्दिर और श्रीवीरप्रभुकी 
चरण-पादुकाएँ हैं | इससे दक्षिणकी पहाड़ीपर गणेशजीका 
मन्दिर है | यह मन्दिर बहुत प्रतिष्ठित है। इसी पर्वतपर 
मुनि सुत्॒तनाथके चार कल्याणक हुए हैं। गणेशमन्दिरसे 
पूर्व एक गुफा है; जो भूषणमड़ही कही जाती है। कहा 
जाता है कि मद्गाकवि भूषणने इसमें एक वार शरण ली थी। 


रलगिरि-यदह विपुलाचल्से दक्षिण द्वितीय पर्वत है। 
इसपर एक जैन-मन्दिर और मुनि सुत्रतनाथादि तीथंकर्रोके 
चरणचिह हैं | 


डउदयगिरि-इसपर कुछ ऊपर नाटकेश्वर महादेवका 
मन्दिर है । उससे ऊपर दो जैेन-मन्दिर तथा दो चरण- 
पाहुकाएँ हैं । 
सख्र्णगिरि ( ध्रमणगिरि )-इसपर दो जैन-मन्दिर 
तथा कई चरणचिह्न हैं । 
चेऊुण्ठतीथ्थ-त्रह्मकुण्डसे ६ मील पूर्व वैकुण्ठ नामक 
नदी है। यहीं बेंकुण्ठपद-तीर्थ है। यह खान ऋ्यश्ज्ञ 
( रज्नीदुण्ड ) से दो कोस पूर्व है। ( शब्जीकुण्ड विपुल्त- 
चलके नीचे है; उसका वर्णन पहले आ चुका है |) यहाँ 
शिवनाथ मद्दादेव है । वेकुण्ठसे दो मील उत्तर कण्ठेश्वर 
मद्दादेव हैं । 
चाणगद्धा-श्रह्मकुण्डसे छगमग चार मील दक्षिण बाण- 
गन्ना नामक नदी है| इसे अत्यन्त पवित्र माना जाता है। 
यहीं पासमें रक्नद्ूमि है। कहा जाता है कि भीमसेन और 
जरानेवा सुद्ध यहीं हुआ था और यहीं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
उपस्थिति भीनसेनने उसके झरीरकों चीर डाछा था। यहोँ 
पत्यरपर इदुत-से रगड़ लगनेके चिद्द है । 


मणियार मठ ( नागमणि-मन्दिर )-अ्रह्मकुण्डसे दो 
मील दक्षिण ( वाणगन्नासे दो मील उत्तर ) यह स्थान है| 
यहाँ अश्ञोकका स्तूप है। मणियार मठसे एक मील दक्षिण 
अहल्याहद है । इसके पास ही गौतम-वन है | कहते हैं कि 
गौतमजीसे यहीं कक्षीवान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। 
मणियार मठसे एक मील दक्षिण-पूर्त व्यासाश्रम हैः वहाँ 
कमी त्रिकोटीश्वर्मन्दिर था। उस स्थानके पास ही घौत- 
पाप तीर्थ है । 


मृप्नकूट-रज्ञभूमिसे चार मील दक्षिण-पूर्व ण्कूट 
पर्वत है | गौतमबुद्ध इसीपर वर्षाकाल व्यतीत करते थे | 
पर्वतपर उनके रहनेके स्थान हैं | उसपर देवघट नामक 
नाला है। 

अज्नितीर्थ-ण्मकूट्से चार मील पूर्व (घीतपापसे दक्षिण) 
अग्निघारा नामक कुण्ड है। इसका जल सबसे उष्ण 
रहता है। 

तपोचन और गिरिव्ज-त्रह्मकुण्डसे बारद मील पश्चिम 
तपोंवन है | इसका वर्णन गयाके वर्णनके साथ दिया गया 
है| राजगणहसे पर्वतका मार्ग वहॉतक है। उसके पास ही 
गिरित्रज स्थान है; जहाँ पुराणप्रसिद्ध राजा जरासंधकी 
राजवानी थी ।अभितीर्थसे तपोचन आठ मील पश्चिम है | इसे 
कौशिकाश्रम भी कहते हैं | 


कण्वाथम-तपोवनसे दो मील उत्तर कण्वाश्रम दे | 
कहते हैं कि इतिदयसप्रसिद्ध सम्राद्‌ दुष्यन्‍्त और 
शकुन्तत्वकका मिलन यहीं हुआ था। ( एक कण्वाश्रम 
उत्तराखण्डमें कोटद्वारके पास हैं | ) यहेंसे कण्बती 
पर्वत पार करनेपर राजगरह समीप पड़ता है; किंत मार्ग 
बीहड है | 

सीताकुटी-तपोवनसे वारह मील दक्षिण सीताकुगी 
स्थान है | यहाँ श्रीजानकीजीका भन्दिर है । यहाँगर 
सीताहृद है। 

चारहमाथा-कण्वाश्रमसे ६ मील पूर्व यह पर्वत दे | 
बोद्ध इसे चौरप्रपात-विद्दार कहते हैं | यहीं जरासंबने वहुत-से 
राजाओंको वंदी बना रखा था| 

यतीकोल-बारदमाथासे एक़ मीछर उत्तर पर्वदसे दो 
घाराएँ गिरती हैं भिन्‍्हें गद्भा-यमुना-धारा कहते ढेँ । यददी 
धारा घूमकर जरादेवीके पाल सरखतीरम गोदावरी नामसे 
मिलती दे । 
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अमरनिर्श्चर-यतीकोल्से एक मील पूर्व यह झरना है । 
यहॉँका मार्ग कुछ ऋठिन है | यहाँ घना वन है | 
शिवगज्ञला-अमरनिर्भरसे तीन मीछ पूर्व अक्षय पीपछ 
नामक एक पीपलब्वक्ष है। इसके पास ही श्िवगद्मा सरोवर 
है। बहोँ शुभकर महादेव थे; किंठ अब वह मूर्ति नहीं है । 
जरासंधका अखाड़ा-गिवगड़ासे ८०० गज उत्तर 
जरासंधका अखाड़ा है | यहॉकी मिठ्ठी चिकनी है । यहेसि 
एक मील पूर्व सोनमंडार है | 
धुनिवर-सोनभंडारसे एक मील पूर्वोत्तर धुनिवर नामका 
बहुत बड़ा वटदृक्ष है । कद्दा जाता है कि इसे किसी सिद्ध 
संतने अपनी धूनीमें लगाकर पुनः हरा कर दिया | यहेसि 
एक मील उत्तर राजगह नगर हैं। 
बोद्धमन्दिर-राजणहमें स्टेशन-मार्गपर यह मन्दिर 
है। यहा बौद्ध यात्रियोके ठहरनेके लिये एक वर्मशाछा भी 
है | इस मन्दिरमें प्रातः ६ वजेसे १० बजेतक बुदू-मगवानके 
दर्शन होते हैं । 
बौद्धतीर्थ-राजगह प्रवान बौद्धतीर्थ है । तथागत 
प्रायः वर्षाकि चार महीने यहीं व्यतीत करते थे । यहीं नोज- 
भडारमें उनकी उपस्थितिमें प्रथम बौद्द-सभा हुई थी। यहाँ 
बोद्धोंके १८ विहार थे । अब उनमें कोई नहीं हैं | उनके 
स्थान इस प्रकार बताये जाते हैं--- 
१. भेल्वन-विहार-डाकर्वेंगलेसे दक्षिण । 
२. तपोदा-विहार-श्रह्मकुण्डके पास । 
३- तपोद्ा-कन्द्रा-सप्तर्पिधारा । 
४- पिपली-गुहा-जयसंधकी वेठक | 
७. केन्दुक-कन्द्रा-अंधरिया-वंधरिया | ( यह शारी- 
पुत्र और मोद्रलायनका स्थान था । ) 
६. खसतपर्णी-मुद्दा-सोनमंडार | 
७. गौतम-कन्द्रा-जरा देवीऊे मन्दिस्से पश्चिम 
सरखती-किनारे | 
<« जीवकाम्वरवन-स्प्रकूटके पुलके पास | 
९. मदकूची विहार-स्थरकूटके नीचे । 
१०. शूक्रखता-खकूटपर आनन्दगुहासे पूर्व । 
११. ग्रृध्नकूट-चिहार-स्अरकूटपर धर्मासनसे दक्षिण । 
१२. इन्द्रशिला-विहार-ख्रकूट्से तीन मील पूर्व 
गदहखोह। 
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१३. सर्पनिधि-विहार-रह्ञभूमि । 

१४ कृप्णशि छा-विहार-विम्बसारके जेल्से दक्षिग 
पर्ब॑तपर स्तूप है । 

झुभन्नज-विहार-उदवगिरिक्रे मध्यमागमे | 

१६. कसकारामा-विहार-ब्क्मकुण्डसे दो मील 
पश्चिम सप्तरर्णी होंल । 

२७. चौरप्रपात-विह्यर-बरारहमाथा । 

१८- शीतवन-विहार-अजातशनुके किलेके पास | 

जैनतीथ 

जेनतीर्थ पतञ्च॒पहाडोंपर हैं; उनका वर्णन दिया जा 
चुका है| इक्कीसवें तीयंकर मुनि सुब्र॒तनाथका जन्म वहीं हुआ 
था | यहीं उन्होंने तप किया था और नील्वनके चम्पकबृक्षके 
नीचे केवल-जानी हुए थे | मुनिणण धनदत्त और महावीरके 
कई गणधघर भी इस सानसे मोक्ष गये हैं । यहीं नीलगुफामे 
छुब्लिका पूतिगन्थाने समाधि मरण किया था | राजणहसे 
पत्व पर्वतोंसे एक मीलपर जहाँ श्रेणिक नरेशक्रे भवर्नेके चिहद 





है, वहों गणवरोंकी चरण-पादुकाएँ हैं । जनयात्री वहाँ दर्शन 


करने जाते हैं । 
आसपासके बौद्ध-जैन-तीर्थ 

नालन्दा-त्रिहार लाइट रेल्वेपर राजगिरकुण्डसे ८ मील 
पहले ही नालन्दा स्टेशन पढ़ता है। पटनासे या बस्तियारपुर- 
से मोटर-बर्से मी आती हैं | स्टेशनके पास यात्रियेंके ठदृरनेके 
लिये धर्मशाल्म है | स्टेशनसे लगभग एक मील दूर बड़गावाँ 
ग्राम है। इसके पास ही नाल्‍न्दाके भग्नावशेप है | 

यह स्थान हिंदू बौद्ध तथा जेन--तीनोका ही तीर्थलल 
है। बड़गावों वस्तीमें एक छोटा सूर्यमन्दिर है और बस्तीके 
बाहर सूर्यकुण्ड सरोवर है । 

बुछ छोग इसे कुण्डिनपुर कहते हैँ | श्रीकृ्णचन्द्रकी 
पद्चमहिषी रुक्मिणीजीकी जन्मभूमि कुण्डिनपुर विदर्मदेशमें 
( वर्धाके पास ) है और तीर्थंकर महावीर स्वामीकी जन्म- 
भूमि कुण्डलपुर मुजफ्फरनगर जिलेका कुण्ड ग्राम है) उितु 
यहाँ महावीर खामीका समवशरण आया था। नालल्‍न्दाकी 
खुदाईमें प्ृथ्वीके नीचेसे अनेक जेनमूर्तियों निकली हैं । यहाँ 
एक जैनमन्दिर है। जिसमें महावीर खामीकी मृर्ति है| 

नाल्‍न्दा बौद्धकालमें भारतका प्रमुग्व विद्यारेन्द्र था। 
विदेशॉतकर्स विद्यार्थी वहाँ शिक्षा पाने आते थे | इधर 
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नाल्‍न्दामें भूमि खोदनेसे पता छगा है कि यह महानगर 
कई बार बेना और कई बार ध्वस्त हुआ | एक ध्वस्त 
भवनके ऊपर ही दूसरा बना दिया गया और किसी 
कारणसे जब वह कालान्तरमे ढह गया; तब उसी ढेरपर 
तीसरा भवन बना । कहीं-कहीं इस प्रकार एकके ऊपर एक 
पाँच मंजिलेंतक हैं; जिनमेसे अब भी तीन मजिले भूमिमें 
हैं। जो दो मंजिलें निकली हैं, उनकी रक्षाकी दृष्टिसे नीचे 
खोदना बंद कर दिया गया है। 

नालन्दाकी खुदाईमे प्राप्त वस्तुएँ वहोंकि संग्रह्मलयमें 
सुरक्षित रक्खी गयी हैं। 

पावापुर-यह जैनतीय है। इसका प्राचीन नाम अपापा- 
पुर था । गयासे नवादा होकर यहॉतक बस जाती है। पटना- 
से नवादा बस-छाइन हैं और उसीपर यह स्थान पड़ता है। 
बिहार छाइट रेलवेके विहाररीफ स्टेशनसे यह स्थान ९ 
मील है | मोटर; तॉंगा आदि जाता है। वस-रोडसे मन्दिर 
एक़ मील दूर है | 


अन्तिम तीर्थंकर महावीरस्वामीने यहीं मोक्ष प्राप्त किया 
था | उनका निर्वाण-मन्दिर सरोवरके मध्यमें है। उसे जल- 
मन्दिर कहा जाता है । इसमें महावीरसख्वामी) गौतमस्वामी 
और सुधर्मखामीके चरणचिह्न हैं | यद्दों कई और जैनमन्दिर 








ककोलत 


( लेखक---श्रीछोटेलालजी साह्ुु ) 
यह स्थान राजणहसे १८-२० मील दूर है | गया मकरतसंक्रान्तिपर मेला लगता है । 


जिलेके नवादा सबडिवीजनके ग्राम अकवरपुरसे यह स्थान 
६ मील है | यहाँ आस-पास बन है। 


होती हुई जलधारा नीचे गिरती है। यहॉका जल स्वास्थ्यके लिये 


बहुत छाभदायक माना जाता दे। गद्जा-दशहरापर और तपोवन १५ मील पश्चिमोत्तर है । 
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चाढु 
( छेखक---साहित्यवाचस्पति पं० श्रीमशुरानाथजी मो, शासत्री ) 
और कई मन्दिर हैं। यहाँ कई घर्मगालाएँ हैँ | कुछ दूर 
सतीमन्दिर है और गौदूबेका थान दै। ये एक़ संत हो 
गये हैं। 


पूर्वी रेलबेमें मोकामा जंकशनसे १६ मीरूपर बाढ़ 
स्टेशन है । स्टेशनसे बाजार दो मीठ दूर है। बहों गज्ञा- 
तब्पर उमानाथतीर्थ है । यहाँ उमरानाथका मन्दिर है। 
हाँ गड्डा उनरवाटदिनी हैँ । मन्दिस्के पास ही पार्वती- 
न्दिर है। एक ओर हनुमानजीका मन्दिर है। आसन्यास 
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कुण्ड है। कुण्डके पास भगवान शक्लरका मन्दिर है। वहीं 
यहाँ पर्वतके ऊपर छोटे-बढ़े कई जलूके कुण्ड हैं, जिनसे. यात्रियोंके ठहरनेके लिये कमरे बने हैं । 


कहते हूँ कि उसमें जरासंधद्वारा पूजित मूर्ति प्रतिष्ठित दे | 
“घ्तडघ2तत 





हैं। बस्तीमें ब्वेताम्बर-जैनमन्दिर है। ब्वेताम्बर एवं दिगम्बर 
दोनों जेनसम्प्रदायोंकी धर्मशालाएँ हैं । 

गुणावा--जैनतीर्थ है । यह स्थान पूर्वी रेलवेकी गया- 
क्यूछ छाइनके नवादा स्टेशनसे १॥ मील दूर है। पटना 
या बख्तियारपुरसे मोटर-बसे पावापुर होते नवादातक आती 
हैं। पावापुरते बसद्वारा गुणावा और शुणावासे नवादा जा 
सकते हैं । 

इन्द्रभूति गौतम-गणघर यहाँ मुक्त हुए; थे। यहाँका जेन- 
मन्दिर भी सरोवरके वीचमें बना है | उसमें तीथकरोके 
चरण-चिह्न हैं । 

नाथनगर---जैनतीर्थ है । नवादा स्टेशनसे कक्‍्यूल 
आकर वहां गाड़ी बदलकर यहाँ पहुँच सकते हैं। 
पूर्वांत्तर रेलवे हबड़ा-क्यूठ लछाइनपर भागलपुरसे दो 
मील दूर नाथनगर स्टेशन है | स्टेशनसे आध मीलपर 
जैनधर्मशाला है | 

यह प्राचीन चम्पापुर नगर है। तीर्थंकर वासपूज्य- 
स्वामीके पॉर्चों कल्याणक यहाँ हुए. थे । धर्मघोष मुनिने यहाँ 
समाधि-मरण किया था। यहाँ कई जैनमन्दिर हैं | यहोंसे 
भागलपुर होकर मन्दारगिरि जा सकते हैं । ( वहाँका वर्णन 
भागलपुरके साथ अछग गया है । ) 


जहाँ पर्वतसे नीचे जल्धारा गिरती है; वहाँ बहुत गहरा 


यहँसे श्द्धी ऋषिका स्थान १० मील दक्षिण है और 


यहाँसे २० मील्पर वैकुण्ठनाथ मद्दादेवका मन्दिर है | 
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अमयपुर 
( छेखक---श्रीदरिप्रसादजी ) 
पूर्वी रेलवेकी हबड़ा-क्यूछ लाइनमें क्‍्यूछसे १४ मील और कुण्डसे निकलकर एक नदी बन जाता है। छुण्डसे 


पहले अमयपुर स्टेशन है। यहँसे पेदछ जाना पड़ता है | 
यहाँ एक कुण्ड है। कुण्डके पास दो मन्दिर हैं । यात्री 
कुण्डमें स्नान करते हैं | कुण्डमें पर्वतपरसे जल आता है 


थोड़ी दूरपर पर्वत है | पर्वतपर ही श्ज्ञी ऋषिका तपः- 
स्थान है । उसी स्थानसे जल कुण्डमें आता है। वसन्त- 
पदञ्चमीः शिवरात्रि और भाद्री पूर्णिमापर मेला लगता है| 


->--परक-> सिर 


ऋषिकुण्ड 


पूर्वी रेलवेकी हवड़ा-क्यूल शाखापर जमालपुर जंकशन 


गरम पानीका कुण्ड है। यह पानी कई छुण्डॉर्मे होकर आता 


है | जमालपुरसे दो मील दूर पर्वतपर ऋषिकुण्ड नामक है| यहाँ अधिकमासमें मेला लगता है | 


++<&8४229--- 


मुंगेर 


पूर्वी रेलचेकी एक शाखा जमालपुरसे मुंगेर जाती है | 
मुगेर नगरमें गड्ाजीका कष्टटरणी घाट है। घाटपर कई 
देवमन्दिर हैं| कहा जाता है कि दानवीर कर्णकी यहीं 
राजघानी थी । मात्री पूर्णिमाकों यहाँ मेला छगता है। 


सीताकुण्ड--मुंगेरसे ५ मील दूर एक घेरेके भीतर 
चार कुण्ड हैं। उनके नाम हैं--रामकुण्ड, लक्ष्मणक्रुण्ड 
भरतकुण्ड और भत्रु्नकुण्ड | इन चारों कुण्डोंका जल शीतल 


है। पास ही सीताकुण्ड है | सीताकुण्डका जल इतना उप्ण 
है कि उसमें स्नान नहीं किया जा सकता | कुण्डके चारों 
ओर जैंगछा छगा है। यहाँ माधपूर्णिमा। वेशाखपूर्णिमा; 
कार्तिकपूर्णिमा और रामनवमीपर मेला लगता है । 


चण्डीमन्द्रि---सीताकुण्डसे पाँच मील दूर गन्जातटसे 
लरूगभग एक मीलपर चण्डीदेवीका एक ही पत्थरसे बना हुआ 


अर्ध-गोलाकार मन्दिर है | उसमें एक छोटा द्वार है। भीतर 
दीवाल्में चण्डीदेवीकी मूर्ति वनी है 


--+ब्ध्डड>0द&-. 


अजगयबीनाथ 


पूर्वी रेलवेकी हबड़ा-क्यूछ छाइनपर भागलपुर जकशनसे 
१५ मीलपर सुल्तानगंज स्टेशन है | स्टेशनसे थोडी दूर उत्तर 
जहॉगीरा गॉवके पास गड़ाजीकी बीच धारामें एक चटद्टानपर 
अजगयबीनाथ महादेवका मन्दिर है। कहा जाता है कि 
यहीं जहऋषिका आश्रम था | बेजू नामक भील यहाँसे 
गद्जाजल छे जाकर वेश्यनाथधाममे वेद्यनाथजीपर चढाता 


था। अब भी बहुत-से छोग वेद्नाथजीपर चढानेके लिये यहोसि 
गज्जाजल ले जाते हैं। अजगयबीनाथक्े पास जहुमुनिका 
स्थान है। आस-पास और कई पुराने मन्दिर हैं| एक ओर 
चट्टान काटकर गणेश, सूर्य, विप्णुभगवान3 देवी, हनुमान: 
जी आदिकी मूर्तियाँ बनायी गयी हैं | यहाँ माघपूर्णिमासे शिव- 
रातजितक मेला लगता है| 


>> ००१२३७६००---- 


मन्दारगिरि 


पूर्वी रेलवेपर भागलपुर स्टेशन है | भागलपुर नगरसे 
लगभग एक मीलछपर मन्दारंगिरि पहाड़ी है। इस पहाडीके 
ऊपर सीताकुण्ड और रामकुण्ड नामके शीतल जलके दो 
कुण्ड हैं | शिखरपर मन्दिरमें भमगवानके चरण-चिह और 


देवीका मस्तक है। इस पहाड़ीके नीचे पाद-मूल्मे णपहरिणी 


पुष्करिणी है | इन स्थानसे दो मीठपर बोली याँवर्मे मधुसूदन- 


भगवानका मन्दिर है। वहोंसे थोड़ी संगेवर है । 
पौष-संक्रान्तिपर यहाँ तीन दिन मेला रहता है। यात्री पाप- 


+ *० कान का 


१७२ 








हरिणी पुष्करिणीमें ज्ञान करके मन्दारगिरिपर जाते हैं और 
वहाँसे उतरकर मधुसूदन-मगवानका दर्शन करते हैं । 
मधुसूदन-भगवानकी श्रीमू्तिको पापहरिणीमे स्नान कराके 
पहाड़ीपर छोटे मन्दिरमें दिनमर रखा जाता है | संध्याको 
भगवान्‌ अपने मन्दिरमें पधारते हैं। इस पहाड़ीके नीचे एक 
दैत्य दवा है । कहा जाता है कि भगवान्‌ विप्णुने उसका 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा # 


मस्तक काठ दिया और उसके धड़कों पहाड़ीसे दबाकर 
पहाड़ीपर अपने चरण-चिह्न रख दिये । इसीसे यह पहाड़ी 
पवित्र है। 

जैनतीरथ-मन्दारगिरि जैनतीर्थ भी है। यहां दो जैन- 
मन्दिर पहाड़ीपर हैं | वासुपूज्य खामीका मोक्ष-कल्याणक 
स्थान यहीं है। 





नाया नगर 
( ढेखक-पं ० श्रीगणेशजी झा ) 


भागलपुर जिलेमें किसुनगंजसे पश्चिम यह ग्राम है | यहाँ 
श्रीदुर्गाजीका प्रख्यात मन्दिर है । भगवती हुर्गाकी यह 


चतुर्भुज मूर्ति भगवान्‌ विष्णुद्धारा स्थापित कही जाती है। 
यहाँ सोमवार; बुधवार तथा झुक्रकों मीड़ होती 





बटेखर ( विक्रमशिला ) 


( लेखक-श्रीगजाधर॒लालजी टेकड़ीवाल ) 


पूर्वीरेल्वेकी हबड़ा-क्यूल लाइनमें भागलूपुरसे १९ मील 
पूर्व कोलगॉव स्टेशन है | यहेसि तीन मील पूर्व गड्जा-किनारे 
बटेश्वरनाथका ठीछा है । यहाँ बटेश्वरनाथ महादेवका 
मन्दिर है| यहाँ बहुत-सी मृतियोके भम्नावशेष मिलते हैं। 
बटेश्वरनाथके पास नागाबाबाका मन्दिर है। माघपूर्णिमाको 
मेला लगता है | 


मौर्यकालमें यहाँ विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय था; 
जो उस समय भारतकी महान्‌ शिक्षा-संस्था थी, ऐसा कुछ 
ऐतिहासिक विद्वान्‌ मानते हैं । 

बटेश्वरनाथसे दो मील दूर पर्वतकी चोटीपर दुर्वाता- 


क्रूषिका आश्रम है| यह स्थान बटेश्वरनाथ-कोलगॉँव 
मार्गमें पड़ता है | 





श्रड्रेश्वरनाथ 


दरभंगासे ६० मील पूर्व भागलपुर जिलेके कोशीक्षेत्रमें 
एक छोटी नदीके पास सिंगेश्वर बस्ती है। यहाँ एक पेरेके 
भीतर अज्ञेग्वरनाथ महादेवका मन्दिर है। शिवरात्रिपर 
तथा वेशाखमे यहाँ मेला छगता है। 

भगवान्‌ गछ्गर जब म्गरूप धारण करके मन्दराचलसे 
चले गये थे और देवता उन्हें हँढ़ रहे थे; तब इलेष्मान्तक 
वनमें देवताओंने मृगरूपवारी शिवकों देखा | मगवानर्‌ 


विण्णु; ब्रह्मा तथा इन्द्रने उस स्गके सींग पकड़े | मग तो 
अन्तहिंत हो गया) किंतु सींगके तीन हुकड़े तीनोंके हाथर्मे 
रह गये। इन्द्रने अपने हाथका ढुकड़ा--सींगका अग्रमांग 
स्वर्गमें स्थापित किया) जिसे स्वर्ग-विजयके वाद रावण ले आया 
और वह दक्षिण गोकर्णमें स्थित है | ब्ह्माजीने अपने हाथका 
अंश--सींगका मध्यभाग गोला गोकर्णनाथमें स्थापित किया 
और भगवानूविष्णुने अपने हाथका अंश---सींगका मूछमाग 
यहाँ स्थापित किया । ये ही श्वक्ञेग्वरनाथ कहटे जाते हैं । 





कनकपुर 


हबड्रा-क्यूल छाइनपर नलह्वाटीसे दस मील दूर मुराराय अपराजिता-देवीका मन्दिर है। स्टेशनसे पैंदक या बैलगाड़ीपर 


स्टेशन है | बद्ेंसखि तीन मीलपर ऋनक्पुर गाँव है| यहाँ 


आना पड़ता है| नवरात्रमें यहा मेला छगता है | 


«>-ैन्दक 24००-०० 


तारापुर 


सेफ हेबड़ा-क्यूछ त्यइनयर हवड़ासे १२९ मीछ 


| यहाँ -इमशानमें कालिकादेवीका मन्दिर है। यह खान 


दूर रामपुग्हाद स्टेशन दै। स्टेश्नसे कुछ दूर तारापुर आराम इथर बहुत प्रतिष्ठित है । 
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चण्डीपुर 


रामघुरहाट स्टेशनसे ८ मील पहले ही मछारपुर 
स्टेशन है | वहाँसे चार मीलूपर चण्डीपुर ग्राम है। यहाँ 


जाता है | 
कि कि: करी-न-+-- 


तारादेबीका मन्दिर है | यह स्थान सिहपीठ माना 


नान्दपुर: 


पूर्वी रेलवेकी हवड़ा-क्यूछ छाइनमें सैंथिया स्टेशनसे 
अम्निकोणमें थोड़ी दूरपर नन्दिपुर नामक स्थानमें एक बढ़े 


वट्दक्षके नीचे ठेवी-मन्दिर है।यह ५५१ दाक्तियरीठोमें है । 
सतीका कण्ठहार वहाँ गिरा था। 


न्य्घ्ख्छःल - 


नलहाटी 


सैंथियासे २६ मील्पर उसी लछाइनमें नछहाटी स्टेशन 
स्टेशनसे २ मील्पर नेऋत्यकोणमें ऊँचे टीलेपर देवीका 


धर 


स्थान है। यह भी ५१ शक्तिपीठोंगें है। यहाँ सतीकी 
शिरोनली गिरी थी। 





वाकेश्वर 


पूर्वी रेलवेकी मुख्य लछाइनमें ओडाल जंकशन है। 
ऑंडाल्से एक लाइन सैंथिया जाती है | इस लाइनपर 
ऑडाल्से २२ मीछपर दुब्ाजपुर स्टेशन है| इस स्टेशनसे 
७ मील उत्तर तस्त जलके कई झरने हैं | तप्त झरनोंके पास 


कई गिवमन्दिर हैं। वाकेश्वर नाढेके तठपर होनेसे यह 
खान वाकेश्वर कह्य जाता है। यह स्ान ५१ शक्तिपीठोमें 
है | सतीका मन यहाँ गिरा था। यहाँक़ा मुख्य मन्दिर 
वक्रेश्वर शिव-मन्दिर है। यहाँ पायटरणकुण्ड है। कहते 
हैं कि यहाँ अष्टावक्र ऋषिका आश्रम था | 





केंदुली ( केन्दुबिस् ) 


ऑडालसंथिया रेलवे-छाइनमें ऑडालसे ६ मीलढूपर 


जयदेवकी यही जन्मभूमि है। भक्त जबदेवजीका 


सिहुली स्टेशन है | वहेति १८ मील दूर अजय नदीके यहाँ समाधि-मन्दिर है | मकरअ-सैक्रान्तियर चहाँ मेला 
उत्तर केंडुली आम है | गीतगोंविन्दके रचयिता महाकवि लगता है। 

- «०. क्षीरग्राम ट 

[ 


पूर्वां रेल्वेके वर्दवान जंकशनसे २० मील उत्तर 
यह स्थान हैं| यहाँ देवी-मन्दरि है; जो ५१ द्वाक्तिपीठोंमें 


है। यहाँ सतीके दाहिने पैर्का अँगूठा गिरा 
था । 


+--्ध्य:>8<<52-- 


श्रीवेद्चनाथधाम 


शऔीद्यनाथ द्वादश ज्योतिलिंड्रॉर्मे एक हैं और वैद्यनाथधाम 
५१ शनिपीटोंमें एक पीठ भी है। सतीके देहसे यहा उनका हृदय 
गिरा था । कुछ लोग हेँंदराबाद क्षेत्रमे परली वैद्यनाथको 
द्वादद लिज्ञोंमें मानते है; किंठु वेधनाथ ज्योतिलिज्ज चिताभूमिमें 
बताया गया हैं। अतः उसका खान यह वेधनाथघाम ही जान 
अडता है | बेद्रनाथधामका एक नाम देवघर भी है। बहुत-से 
लोग सांसारिक कामनाओँसे वैद्यनाथ आते हैं और संकल्पपूर्वक 
निर्जलप्न॒त करके मन्दिरमें धरना देकर पड़ रहते हैं। इनमें 


अधिकांश छ्ुघा-पिपासा न सह सकनेसे छौट जाने हैं; किंतु 
जो बरावर टिकि रहते हैं, उनकी कामना पूर्ण होती 
उुनी जाती 

मार्ग--यूर्वी रेल्वेकी हबड़ा-पटना लाइनपर जसीडीह 
स्टेशन है .। जसीडीहसे एक रेलवे-लाइन वैघनाथधाम 
स्टेशनतक जांती है । जठीडीहसे वैद्यनाथवाम स्टेशन 
चार मी है। स्टेशनसे शीत घनाथ-मन्दिर लगभग एक मीड 
है। मन्दिरतक पक्की सड़क है | सवारियाँ मिलती हैं | 


।ऑरजईय 


बच 


१७७ 
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ठहरनेके स्थान--वैद्यनाथधामर्म वहुत-से छोग पंडों- 
के घरोंमें ठहरते हैं । यात्रियोंके ठहरनेके लिये निम्नलिखित 
धर्मशालाएँ भी हैं | १-हजारीमछजी दूधवेवालेकी धर्मशाछा$ 
स्टेशनके पास | २-हरिक्ृष्णदास भमद्धरकी। शिवगड्भापर | 
३-मुखाराम छक्ष्मीनारायणकी, मन्दिरके पास | ४-रामचन्द्र 
गोयनकाकीः बड़ी बाजार | ५-ताराचन्द्र रामनाथ पूनेवालेकी 
जानगुदड़ी । ६-अंकरधर्मशाल, चौक | 


दर्शानीय स्थान--वैद्यनाथधामका मुख्य मन्दिर 
श्रीवेदयनाथ-मन्दिर ही है| मन्दिरके घेरेमें ही पुष्पादि तथा 
तीथोंका जल भी बिकता है | श्रीवैद्यनाथशिवलिड्ध रावणद्वारा 
कैछाससे छाया गया था। लिड्जमूर्ति ऊँचाईमें बहुत छोटी है--- 
आधारपीठसे उसका उमाड़ थोड़ा ही है। 
श्रीवैद्यनाथ-सन्दिरके घेरेंमे ही २१ मन्दिर और हैं-- 
१-गौसी-मन्द्रि--वैधनाथजीके सम्मुख ही यद्द मन्दिर 
है। यही यहाँका शक्तिपीठ है। इसमें एक ही सिंहासनपर 
श्रीजयदुर्गा तथा त्रिपुरसुन्दरीकी दो मूर्तियाँ विराजमान हैं। 
२-कार्तिकेय-मन्दिर-- परिक्रमार्मे चलछनेपर यह दूसरा 
मन्दिर आता है। इसमे मदनमोहनजी तथा कार्तिकेयकी मूर्तियों 
हैं । इनके अतिरिक्त परिक्रमार्म ये मन्दिर क्रमशः मिलते हैं--- 


३-गणपति-मन्दिशः ४-  ब्रह्माजीका मन्दिर: 
५. सन्ध्यादेवीका मन्दिर। ६. कालमैरव-मन्दिर, ७ हनु- 
सावजीका मन्दिर, ८« मनसा देवीका मन्दिरः ९५ सरखती- 
मन्दिर; १०. सूर्य-मन्दिरः ११- बंगला देवीका मन्दिर: 
१२. श्रीराम-मन्दि:/ १३. आनन्दमैरव-मन्दिरः 
१४. गद्भा-मन्दिः १५. मानिक चौक चबूतरा) 
१६. हर-गौरी मन्दिर, १७- कालिका-मन्दिर। १८० अन्न- 
पूर्णा-मन्दिः १९. चन्द्रकूप, २०. लरत्मी-नारायण- 
मन्दिर: २१. नीलक्ण्ठ महादेव मन्दिर | 


रे दशनीय 
आसपासके दशेनीय स्थान 

शिवगज्ला सरोवर--करहा जाता है कि रावणने 
जलूऊी आवच्बकता होनेपर पदावातसे यह सरोवर उत्पन्न 
किया था । मन्दिस्के पास ही यह सरोवर है| यात्री इसमें 
खान करके तद दर्गन करने जाते हैं । 

तपोब्रन-वैद्यनाथ ( देवबर ) से चार मील पूर्व एक 
पर्यतपर यद स्थान है । यहाँ शिखरपर एक शिव-मन्दिर है 
और शलदुप्ड मामफ एक रुष्ड है। स्थानीय लोग इसे 
मर्र्ि वाल्मीकेका तपोवन कद्ते हैं । 





चिकूट-तपोवनसे ६ मील ( वैद्यनाथसे १० मील ) 
पूर्व यह पर्वत है| इसपर त्रिकूटेन्वर शिवमन्दिर है। इस 
पर्व॑तसे मयूराक्षी नदी निकलती है। 


हरिलाजोड़ी-यह वेद्यनाथसे उत्तर-पूर्व एक आम 
है| कहा जाता है कि यहीं एक हर्रके वृक्षके नीचे 
रावणने वैद्यनाथलिड्ज ब्राह्मणवेशघारी श्रीनारायणके हाथमें 
दिया था | अब यहाँ एक काली-मन्दिर है | 

दोलमश्च-श्रीवेद्यनाथ-मन्दिस्से कुछ दूर पदिचम यह 
स्थान है। दोल्पूर्णिमा (फाल्युन शुक्ला पूर्णिमा ) को 
यहाँ श्रीराधा-कृष्णका झलामहोत्सव होता है | 

वैजू-मन्दिर-दोलमगसे पदिचिम वैजू भीलकी समाधि 
है। वैजू भील ही श्रीवेद्यनाथका प्रथम पूजक था। 


नन्‍्दून पर्वत-वैद्यनाथधामके उत्तर-पश्चिम कोणपर 
यह पर्वत है। इसके ऊपर छिन्नमस्ता देवीका मन्दिर है | 
पर्वतके नीचें काली-मन्दिर है | 


कथा 


राक्षसराज रावणने कैछासपर भगवान्‌ शझ्डरकों संतुष्ट 
करनेके लिये कठोर तप क्रिया। उसकी तपस्थासे संतुष्ट 
होकर शड्जरजीने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वरदान मॉमगने- 
को कहा | रावणने प्रार्थना की कि भगवान्‌ श्र लड्डामें 
निवास करें। शछ्डरजीने रावणकों वैद्यनाथ ज्योतिलिज्ञ 
प्रदान करके आजा दी कि उसे वह लड्ढामे स्थापित करे। 
किंतु शट्ढरजीने सावधान कर दिया कि मार्गमें कहीं एथ्वी- 
पर वह मूर्ति रखेगा तो फिर उठा नहीं सकेगा | 

देवता नहीं चाहते थे कि ज्योतिलिंज्ञ लड़ा जाय | 
आकाशमार्गते मूर्ति लेकर जाते हुए. रावणके उदरमे बदणदेवने 
प्रवेश्ध किया | रावणको लघुगछ्राका अत्यधिक वेग प्रतीत 
हुआ | विवश होकर वह प्रथ्वीपर उतर पड़ा | चइद्ध ब्राह्मण- 
का वेश बनाये भगवान्‌ विष्णु वहाँ पहलेसे खड़े ये | 
रावणने कुछ क्षण लिये रहनेको कहकर मूर्ति त्राह्मणको दे दी | 

रावणके उदरमें तो वरुणदेव बेठे थे | उसकी लघुगढ्का 
झटपट पूरी केसे हो सकती थी । इथर इृढ्ध ब्राह्णने 
कदहा--८म और प्रतीक्षा नहीं कर सकता | बद्द धरी दे 
तुम्दारी मूर्ति ! इतना कहकर वे चले गये | 

गबण निद्वत्त होकर उठा और उनने मूर्ति उठानेती 
चेश की तो असफल ही गया | झिव्िज्ञ तो पातालतक चछा 


* घासुकिनाथ # श्ज्ण 


गया था--भूमिके ऊपर तो वह केवछ आठ अंगुरू थोष रहा 
था । निराश होकर रावणने चन्द्रकूप नामक कूप बनाया; 
उसमें सब तीर्थोका जछ एकत्र करके उसने वैद्यनाथजीका 


उसी कूपके जल्से अभिप्रेक किया | इसके पदुनचात्‌ 





आकाणवाणीद्वार आव्वासन पाकर वह रूट्ठा चला गया । 
रावणके जानेके पच्चात्‌ बैजू, नामक भीलने इस मृतिकों 
देखा और उसीने उसका प्रथम पूजन किया । बैच जीवनभर 
इस मृतिका अनन्व सेवक रहा। 


नाझ-चख्जिसल्बह 


वासुकिनाथ 


( छेखफ--पं० श्रीकन्हैयालाल्जी पाण्डेय “रसेश” ) 


वैद्यनाथ ( देवघर ) से २८ मील पूर्वोत्तर देवघरसे 
दुमका जानेवाली पक्की सड़कपर यह स्थान है | देवघर और 
दुमकासे मोटर-बंस मिलती है | भागलूपुस्से भी बस 
आती है । 

द्वादग ज्योतिलिड्रॉमेंसे नागेश्वर ज्योतिर्लिज्ञ कहाँ है-- 
यह विवादसस्त प्रच्न है | द्वारिकाके पास; हेंदराबाद राज्यमें 
और यहों उसे बताया जाता है। दादकवनमें नागेश्वर 
लिट्कका वर्णन है। दारुकका ही अपश्रण ढुमका हो गया; 
ऐसा इधरके विद्वान मानते हैं । श्रीवासुकिनाथ द्वी नागेश्वर 
ज्योतिर्लिड़ हैं, इस प्रकारकी दृढ़ मान्यता इस ओरके 
विद्वानोंकी है | 


यहाँपर श्रीवासुकिनाथके मुख्य मन्दिरके अतिरिक्त 
आसपास पार्वती, काली, अन्नपूर्णा/ राधाकृष्ण, तारा) 
त्रिपुरसुन्दरी, मैरवी। धूमावतीः मातड्गी3 कार्तिकेवः गणेशः 
सूर्य, छिन्नमस्ता) बंगला त्रिपुरामैरदी, कमला, वहुक- 
मैरव) कालमैरव, हनुमान्‌ तथा सुदर्शनचक्रके श्रीविग्नह हैं । 

मन्दिरके घेरेंमें चन्द्रकृूप सरोवर है। उसीका जल 
शद्भुस्जीपर चढाया जाता है। मन्दिरके उत्तर शिवगड़ा 
सरोवर है | सरोवरके पास हनुमानजीका मन्दिर है। उससे 
कुछ पूर्व श्मशानघाटके पास तारादेबीका पीठ है । 

यात्रियोंके ठहरनेके लिये यहाँ कई धर्मगालाएँ हैं । 
श्रावण) भाद्र) माघ तथा वैश्ाखमें विशेष मेला होता है। 


कथा 
यह कथा पुराणप्रस्यात है कि सुप्रिय नामक 
वैश्य शिवभक्तको आराधना करते समय दारुक नामक 
राक्षस सारने आया। तब भगवान्‌ शड्रने प्रकट होकर 
उस राक्षसका विनाश किया और भक्तकी रक्षा की | 
भक्तकी प्रार्थनापर भगवान्‌ वहीं ज्योतिलिज्नरूपमें स्थित हुए | 


कालान्तरमें वह ज्योतिर्लिड़ ल्लेकम प्रख्यात नहीं रहा । 
घोर वनमें वह छप्त हो गया | एक समव अकाल पड़ा। 
अकालके कारण लोग वनोर्मे कन्द-मूल्की खोडमें भय्कन 
लगे | उस समय वासु नामक एक मनुष्य कन्दकी खोजमें 
भूमि खोद रहा था| उसके ग़ल्रका आघात ज्योतिर्लिड्डपर 
लगा तो उससे रक्त निकलने लगा । वासु डर गया; किंतु 
भगवान्‌ शंकरने उसे आकाशवाणीद्वारा आधवासन दिया। 
वासु उसी समयसे उस लिझ्डमूतिका पूजन करने लगा। 
वासुद्वारा पूजित होनेसे नागेश्वरलिड्ल्‍का नाम वासुकिनाथ 
हो गया । 


वासुकिनाथसे ईशानकोणपर वासुकरिपर्वत है। उसपर 
अमृतमन्थनके पश्चात्‌ देवताअंनि वासुक्ि नागको छोड़ा । 
उस वासुकि नागद्वारा आराधित होनेके कारण यह मूर्ति 
नागेश्वर तथा वासुकिनाथ इन दोनों नामते प्रख्यात हुई) 
यह भी कुछ विद्वानोंका मत है। 


आसपासके तीर्थ 

डुश्लहरणनाथ--वासुकिनाथसे छगभग दो मील 
दक्षिण पहाडीपर यह मन्दिर है। यहाँ पहले पक योगी 
रहते थे । मन्दिरमें दुःखद्दररणनाथ नामक शिवलिल्ञ है। यदों 
चारों ओर पहाड़ियोँ हैं । 

तीमानाथ--वासुकिनाथसे पॉच मील वायव्यकोणमें 
मयूराक्षी नदीके तटपर नीमानाथ-शिवमन्दिर है। नीमा 
नामक प्राचीन शिवमक्ताके ये आराध्य हैं | 


शुम्भेम्वरनाथ--देवघर-भागलपुर रोडपर रुरैया 
हाट ग्रामसे दो मील अग्रिकोणमें यह विश्वाल मन्दिर दे | 
शुम्म दैत्वने यहाँ शंकरजीकी आराधना की दे | यद स्थान 
घोर वनर्मे है) यहाँ पार्वती-मन्दिर तथा दो और मन्दिर £ । 
शिवगज्ञा नामकी एक पृष्करिणी भी है। 
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महादेव सिमरिया 
( छेखक--पं० श्रीज्लुकदेवजी मिश्र वैद्य, आयुर्वेदाचाय ) 


यह स्थान श्रीवेद्रनाथधामसे ६२ मील दूर है। पूर्व- 
रेलवेकी क्यूछ-गया छाइनपर क्यूछसे २० मील दूर शेखपुरा 
स्टेशन है। इस स्टेशनसे महादेव सिमरिया छगमग ३ मील 
है। स्टेशनसे पक्की सड़क जाती है | मोटर-बस चलती है। 
लक्खीसरायसे गयाकों बस-सर्विस महादेव सिमरिया होकर 
ही जाती है । 

इस स्थानपर धनेश्वरनाथ महादेवका विशाल मन्दिर है। 
कहा जाता है कि एक कुम्हारकों मिद्ठी खोदते समय यह 
लिझ्मूर्ति प्राप्त हुई । उसी कुम्हारके वंशज यहाँ पुजारी होते 
हैं| मन्दिरके चारो ओर शिवगज्ञा सरोवर है | उसपर एक 
ओरसे मन्दिरतक जानेको मार्ग है। 

मन्दिरके सामने नन्दीकी मूर्ति है | मुख्य मन्दिरके 
अतिरिक्त श्रीपार्वतीजी, श्रीलध््मीनारावणः अष्टभुुजादेवीः 
गणेशजी तथा संध्यादेवीके मन्दिर और श्रीहनुमानजीका 
चबूतरा वहों है। मन्दिरके पास चन्द्रकृप है; उसीका जल 
घनेश्वरनाथजीको चढ़ाया जाता है। 

यात्रियोंके ठहरनेके लिये यहाँ एक बड़ी धर्मशाला है । 
इस प्रदेशमे धनेश्वरनाथजीकी बड़ी मान्यता है। छोग इन्हे 
द्वितीय वेद्यनाथ कहते हैं । यहाँ शिवरात्रि; वसन्तपञ्चमी, 
माघीपूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमाकों मेला छगता है | 

शुध्रेश्ठरनाथ--महादेव सिमरियासे दक्षिण-पूर्व दस 


मीछपर गश्रकूट पवत है। उसके नीचे ग्रश्नेश्वरनाथ महादेवका 
मन्दिर है | यह मन्दिर किठल नदीके तटपर है। यहाँ 
यात्रियोके ठहरनेके लिये धर्मशाला है | कहा जाता है कि इसी 
पवंतपर जठायुका स्थान था। अब भी पर्वतशिखरपर सह्तों 
गीघ रहते हैं । 

ग़प्रकूटसे दो मील पश्चिममें पद्ममूर स्थान है। यहाँ एक 
विशाल कुण्ड है, जिससे पॉच धाराएँ निकलती हैं। कुछ 
छोग इसी स्थानकों पश्चव॒टी बतलाते हैं | 

चन्द्रधण्टठा--महादेव सिमरियासे आठ मील पश्चिम 
सड़कके पास नेता भगवतीका मन्दिर है। शिक्षित वर्ग इन्हें 
चन्द्रधण्टा देवी कहता है । 

हड्डी ऋषि--यह स्थान महादेव सिमरियासे १५ मील 
उत्तर है | पूर्वी रेलवेकी जतीडीह-क्यूल छाइनके बीचमें 
मननपुर स्टेशनसे यह स्थान पॉच मील है | पगडंडीका मार्ग 
है। यहाँ पर्वतसे एक प्रयात पॉच धाराओंमें एक कुण्डमें गिरता 
है। यात्री इसी प्रपातमें स्नान करते हैं | यहाँ एक छोटा 
मन्दिर है | कुछ छोग कहते हैं कि श्रीरामका चूडाकरण- 
संस्कार यहीं हुआ था | ऋष्यश्शज्ञका आश्रम यहीं था | 

ज्वालपा--शशड़ी ऋषिके स्थानसे तीन मील पश्चिम 
ज्वाल्पादेवीका मन्दिर है प्रत्येक मड्गलवारकों यहाँ स्थानीय 
लोग एकत्र होते हैं | 





शारखण्डनाथ्‌ 
( लेखक---श्रीगौरीशंकरजी राम “माहुरी 


पूर्वी रेलवेके मधुपुर स्टेशनसे एक लाइन गिरिडीह 
आती है। वहसे मल्होग्रामतक वस-सर्विस है। मल्होग्रामसे 
सात मीछ पेंदल मार्ग है। 


इणानदीके तटपर झारखण्डनाथका मन्दिर है। यह स्थान 
वनमें है मन्दिस्के पास सरोवर है। महाभिवरात्रिपर यहाँ 
मेला लगता है। 





पारसनाथ ८ सम्मेतशिखर ) 


2 व. 


प्रधान जैन-तीर्थ हैं। जैन इसे सम्मेतशिखर या 
दिखरजी कटते हैं । यद्द सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यददेसि 
० सीर्थद्वर तथा अमसंख्य मुनि मोंन्न गये दे | आदिनाथ 
ऋआपमभदेव मगवान्‌ यहीसे मोक्ष गये £। जैनॉकिे सभी 
सम्प्रदाय इसे परम पवित्र क्षेत्र मानते £ँ। इस पर्वतकी 


नदनासे जीवफो नरक नहीं जाना पढ़ता, ऐली मान्यता हैं। 


ना यों न एप) 
“व वर ५ 
ई;ु | 


| 


मार्ग---पूर्वी रेलवेकी दवड़ा-गया छाइनपर गोमोसे वबारद 
मील दूर पारसनाथ स्टेशन दे | इस स्टेशनके समीपयर्ती गॉवका 
नाम ईसरी दै। गयासे ईसरीतक मोट्र-बस चलती दे । 
पारमनाथ पहाड़ीका नाम है | उसके नीचे जो बस्ती है उसे 
मधुवन कहने हैं । पारसनाथके यात्रीकों ईसरी ( पारसनाथ 
स्टेशन ) से मथुबनतक जानेके लिये मोटर-बंस प्रायः मिल 


रन 


ल्‍। 





#* विष्णुपुर “- श्र 








जाती है | पारसनाथ स्टेशनसे मछुचन १४ मील है। 
दूखरा भार्ग--पूर्वी रेल्वेक्ी हवढ़ा-पटना छाइनके 
मधुपुर स्टेशनपर गाड़ी बदलना चाहिये। मधुपुरते एक छाइन 
ग्रिरिडीह जाती है। मिरिडीइसे मघुचन २० मील है। 
गिरिडीहसे मधुवनतक मोटर-बस तथा टैक्सी मी मिलती है | 
तीसय मार्ग--पूर्वी रेल्वेपर गोमोसे ७ मील दूर 
निमियात्राट स्टेशन है | यहोंसि पारसनाथ-शिखर केवल 
७ सील है; कितु यद्द मार्य पगड्ंडीका) वनके मध्यसे 
पर्वतीय बीहड़ मार्ग है| कुछी या सवारी नहीं मिलती । 
ठद्स्नेकी व्यवस्था--गिरिडीहमें एक जेन-घर्मशाला 
है । मधुननमें इवेताम्बर-जैन-घर्मशाला, दिगम्बर-जैन- 
धर्मगाला और तेरहपंथी-जैन-धर्मशाला है | 
पारसनाथ-दर्शन--मधुवनसे ६ मीलकी पहाड़ी चढ़ाई 
है। ६ मील पर्वतोपर घूमना हैं और ६ मील्की उतराई 
है| इस प्रकार १८ मील्की पेदल यात्रा है। यात्रीको सत्ेरे 
ही चछ देना चाहिये; जिससे अधिक धूप होनेसे पूर्व वह 
ऊपर पहुँच जाय । 
मघुबवनसे दो मील जानेपर गन्धर्वनाला मिल्ता है। 





जी जी यम री जी न्‍ीी जी" 
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उससे एक मील आये दो मार्ग हो जाते हैं| दावी ओके 
मार्गले जाना चाहिये | इलसे तीवी परिक्रमा हो जाती दै ! 
दाहिनी ओरका राखा सीधे पारतनाथ-शिखर गया हे। 
यात्री इससे लोठता है । वायें मार्गम आगे सीतानाछा पडता 
है | यहोसि १ मील्तक पक्की सीढ़ियों हैं; फिर कच्ची स 

ऊपर पहले गौतम खामीकी ठोंक मिलती है । ठोकों 
(झिखरों) पर प्रायः चरणचिह हैं मन्दिरोंमे | यहँते दायें 
हायकी ओर जाना चाहिये । आगे चन्द्रममुजीकी दोंक 


पर्याप्त ऊँची है| उससे आगे अभिनन्दननायकी टोंक होकर 
नीचे तलहटीमे जल्मन्दिर जाते हू । जलमन्दिरमे 


तीर्यड्टरोंकी मूर्तियों हैं | जल्मन्दिर्स फिर गौतम स्वामीकी 
टॉकपर चढ़ना पड़ता है और वहँसे दाहिनी ओरका मार्ग 
पकड़कर पश्चिमके स्थानोपर होते अन्तर्मे पाश्वेनाथ टोंक 
पहुँचते हैं | यह सबसे ऊँचा शिखर हूं | यहाँका मन्दिर 
भी बहुत सुन्दर है। यहँँसे यात्री सीघे नीचे लौटता है । 

मधुवनमें भी छुछ जेन-सन्दिर हैं। वहाँ छोटा-सा 
बाजार भी है । भोजनादिकी सब सामग्री दृकानोपर मिल 
जाती है । 





( लेखक-पं० श्रीनारायणचन्द्रदी गोस्वामी ) 


पूर्वी रेखवेकी हबडा-गोमी छाइनपर हबड़ासे १२९५ मील 
दूर विष्णुपुर स्टेशन है। श्रीजीव गोखामीकी आज्ञासे श्री 
निवास) नरोत्तम ठाकुर और श्यामानन्दजी वैलगाड़ीमें 
वैष्णव-अन्य बन्दावनसे गोड छेजा रहे थे। विष्णुपुरके 
पास बनमें बेल्याड़ी छूट ली गयी | यह छूट विष्णुपुरके 
गजाने ही करायी थी। पीछे जब ज्ञात हुआ कि सदृकॉमें 
पुस्तक हैं; तब राजाने उन्हें सुरक्षित रख दिया | अन्य खोकर 
श्रीनिवासजीने अपने दोनों साथी लौटा दिये और खय॑ यहीं 
रुक गये | एक बार भागवतकी कथामें सहसा राजासे श्री- 
निवासजीका परिचय हो गया। राजाने क्षमा माँगी। ग्रन्थ 
लौटा दिये और दीक्षा लेकर वैष्णव हो गया । 

इस राजाके कुलमें ही परम भागवत राजा गोपालसिंह 
हुए। उनके पूजामे निमम्म रहते समय झन्रुओंने आक्रमण 
किया तो उनके इष्ठदेंव श्रीमदनमोहनजी खयं घोड़ेपर बैठकर 
दल्मदन तोप लेकर युद्ध करके शजुओंको पराजित करने गये। 


इस समय भी वह दल्मर्दन तोप विप्णुपुरमें दे । यहां 
श्रीमदनमोहनजीः ओऔराधेम्याम, मदनगोपाल और ओऔराघा- 
लालजीके मन्दिर हैं तथा यमुना) कालिन्दी) कालीदद) ध्वाम- 

कुण्ड+ राधाकुण्ड और वच्यामबाघ) कृष्णबाँघ: लाल्यॉध 

आदि सरोवर हैं । 

यान्रियोंके ठहरनेके लिये 
माहेश्वरी धर्मशाला है। 

जयरामवबादी--विष्णुपुस्से २७ मील दूर ६। यहाँ- 
तक मोटर-वस जाती है । यह श्रीगारदामाता ( परमद्वंस 
रामकृष्णठेवकी पूर्वाअरमकी धर्मपक्ती ) की जन्मस्त्ी दे। 
यहाँ शारदामाताऋ स्मृति-मन्दिर है | 


स्टेशनसे एक मीचछपर 


कामारपकर---जवरामवादीसे ३ । मोटर- 
बस यहातिक आती है| बह परमास श्रीगमकूण्णदवर्की जनन्‍्म- 


है... 


भूमि है | परमहसदेवका स्छृति-मन्दिर है | 


+--+>ज2-9::5:4+--- 
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रॉची जिलेके मेनपुर थानासे १० मीलपर - नेतरहाट 
नामक पर्वेतके नीचे -श्रीरॉगीनाथ  महादेवका - प्राचीन 
मन्दिर है| यह मन्दिर जी दशामें है | आस-पास बहुत-सी 
भम्म मूर्तियों हैं । यहाँ एक विश्ञाल त्रिश्वूल है। इतंनां बड़ा 
त्रिश्ूल अन्यन्न देखा नहीं जाता |'पर्वतके पास ही एक झरना 


कक 


पूर्वी रेलवेकी-एके. लाइमे शॉचीसे छोहरदगा स्टेशन- 
तक जाती है। छोहरदगासे पक्की सड़क गुमलांतक गयी 
है| गुमछासे ८ मील पहले ही टोटों आम है । इस आमसे 
३ मील दुर आज्ञनश्राम है | कद्दा जाता है कि यही हनुमान: 
जीकी जन्मभूमि हे | यहॉकी भूमि खोदनेपर प्राचीन वस्तुएँ 
प्रायः फायी जाती-हैं । भ्यहः स्थान 'छोठा नागपुर जिलेगें है.। 

इस गाँव़में बहुत अधिक शिवलिज्ञ हैं.और कई सरोवर 
दें । कहते हैं. कि. यहों ३६० देवताओँका स्थान था | इतने 


ही सरोवर मी यहोँ थे; किंतु काछक्रमसे वह सब अब 


गिरता है। इस ओर यह प्रसिद्ध: क्षेत्र ह.। मन्दिर प्राचीन 
कलाका सुन्दर प्रतीक हैं।। ” 

इस स्थानके समीप ज॑गलमें श्रीराधाकृष्णकी युँगल-मूर्ति 

| इनकी पूजा दूरबर्ती गंबोंके बेष्णब प्रतिदिन आकर 

कर जाते हैं | 5 क 


7-०. आझनग्राम रा 


नष्ट हो चुका है । 
इस गॉवके समीप पहाड़में अज्ञनी-गुफा है | श्रीहनुमान्‌- 
जीकी माता अज्जनादेवीका वह स्थान कहा जाता है । अझ्नी- 
गुफाम़ै- ,थोड़ी दूरपर. इन्द्रस्तम्म और चन्द्रगुफा हैं । गाँवमें 
एक़.इन्ड्रकुण्ड है; जिससे जल निक्रलता रहता है| इस स्थान- 
की प्रतिष्ठित मृति है चक्र-महादेवक़ी-मूर्ति |: - 
' आज्ञन गाँवमें उरॉव लछोगोकी बस्ती है। यह छोटा-सा 
गाँव है | इस तीर्थंका पता अभी ही लगा है. और- अब कुछ 


छोग़ेंका ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ है,। 


महादेव केतूगा 


शा का ( छेखक-श्रीमदनमोहनदासजी गोखामी ) 


गेंची जिल्के.वानो - थानेमें दूर जंगलमें जहोँ देवनदी 


और मलगों नदीका सगम है; वहाँ संगमपर भगवान्‌ शंकरका 


स्वयम्भू मूर्ति है| नदीके दूसरे किनारे नन्‍्दीकी मूर्ति है | वहां 


प्राचीन मन्दिरोंके खेंडहर हैं| महाशिवरात्रिपर तीन दिन॑ 
तथा मकरसंक्रान्तिपर मेला लगता है। कार्तिकी परर्णिमापर 


मन्दिर है । यद्द छिझ्षमूर्ति पार्वती-मूर्तिके साथ भूमिसे प्रकट भी लोग आते हैं ) 





बॉकुड़ा ८8, जे 


इबड़ा-गामो लादुर्नपर ह्बड़ासे १४०४ माल्प॑र हे) यहाँसे कुछ 
ही दूरपर प्रत्यात एकतेकवर मठाटेयका स्थान ।-वद्यें बहतयात्री 


मसाग--यह स्थान पांश्रमा ब्गालक बाछुड़ा जिल्म 


पृद्ता <। परछडा-दामादर रिवर रेल्वे-लाइनपर बॉकइउसे 
२९ मील दूर नोनांदुखी स्टेशन दे । 


इचानीय स्थान--स्टेशनसे पास ही-बंगालके यमिदझ् 
सूत पागल शरमाशशा मब्दिर है। उसमे उन्नींका प्रतिभा है | 


जातेह | शिवरात्रिपर मेलाल्गता है। श्रद्धेय श्रीजंयद्याल्जी 
गोयन्दका सपरिवार यहीं रहते है । यहीं उनके माई व्यापार करते है| 
--्स्कलबक-- .. - है हु 
0 
सोनामुखी 


! 7 - ( लेखक-श्रीवामनशाष्ट एच ० छुटर ) 


। ड् । ब 


मन्दिरके पीछे सरोवर है । यहाँ यात्रियोँके ठहरनेक 


लिये धमंशाला टे | पासम्र दी पांगढ दहरनाथजीके पिताद्वारा 
प्रतिष्ठित शिवमन्दिर दें । शिवमंन्दिरके पास श्रीसावाकृष्णका 
मान्दर दूं | 


हे बढ * > 


सोनामुख्तीम दी बावा मंनोदरटांसजीका समाधिमन्दिर दे! 
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गरवेट्टा 


हबढ़ा-गोमो छाइनपर मिदनापुरसे २९ मील ( इबडासे 
१०९ मील ) दूर गरवेदा स्टेशन है| यहाँ सर्वम न्नछा देवी 
तथा कांगेश्वर मढादेव---ये ढो मन्दिर 8 | ये ढोरनीं मन्दिर 


प्राचीन और छुन्दर ६ ।-इनके समीप 
परकोटा हैं | उसके मीतर सात सगेवर हैं । प्रत्वेक् सगेदरते 
मध्यमें एक देव-मन्दिर है । 


बेच 4८4९०. 
कलकत्ता ट र [ || 3 
ऋलकता भारतकी महानगरी दै | यह गन्जञात्तटपर ख्ित आदिकाली-बद कल्क्ेमें सबसे प्राचीन स्थान दे 


है | हवड्७ सियावदद और दक्षिणेश्वर--त्रे रेलवे स्टेशन 
कलकत्तेमं ही पड़ते हं । ५१ शक्तिपीठोर्मेसे कल्कत्ता 
एक दान्िपीठ है) वहाँ सतीदेहके दाहिने पैग्की चार 
अँगुलियोँ ( अँगूठेकी छोड़कर ) गिरी थीं । 


ठहरनेके खान 
कछकनेम बहुत-सी सस्थाओंके कार्या्य हैँ, होटलॉमें 
ठह्नेवार्ढलक्े लिये वह व्यवस्था है ही | पर्यात धर्मशालाएँ 
भी हैं; जिनमेंसे कुछके नाम नीचे दिये जा रहे हैं--- 
१-श्रीफूलचंद मुकीम जेनकी, कछाकर स्ट्रीट3 नेहरूपार्क 
के सामने; बड़ा बाजार | २-श्रीसरजमलजी पझुंझुनवालाकीः 
६ महछिक स्ट्रीट। ३-श्रील्थमीनारायगजीकी, ५ बाँसतल्‍ला | 
४-राजा विववक्सजी बागढाकरी, हवड़ा | ५-पं० विनायक्रजी 
मिश्रकी २२६ हरीसन रोड । ६-श्रीश्यामदेवजी मोतिकाकीः 
० हरीसन रोड । ७-पश्रीवब्बूलालजी अग्रवालकी, १६९ 
हरीसन रोड । ८-श्रीरामकृष्णदासजी गिरधारीलालकी 
२१६७ इरीसन रोड । ९-श्रीधनसुखदोस जेठमलकी) जैन- 
भर्मशाला;। ४४ बद्रीदास टेम्पछ स्ट्रीट. मानिकतला। 
१०-ब्रढ़ी संगत, सिख-मन्दिरः ७९ सृतापद्दी। ११-सेटठ 
वामुदेव जेठाभाई मूछचन्दकीः ७ अमरतल्ला स्ट्रीट | 
१२-पुरसुन्दरी धर्मशाछा, ६ | २४ बीडन स्ट्रीट | 
१३-ब्रीकानेरके डागाजीकीः न्यू जगन्नाथ रोड । 
१४-श्रीजमुनादासजी टीबड्ेवालेकी; १६४ सी चित्तरंजन 
एवन्यू। १५-दिगम्बसर-जेनमवन) बाँगढ़ बिल्डिंग/ मछुआ- 
बाजार | १६-रामभवन, विवेकानन्ठ रोड ) इनके अंतिगेक्त 
भी बहुतन्सी धर्मशाल्ाएँ है | 
तीर्थथल । 
कलकततेम सर्वमज्जला; तारासुन्दरी। श्रीसत्ग्नागयणजी, 
नवीन 'श्रीराम मन्ठिर: भुतेखर' महादेव. श्रीदाऊजी$ 
शसॉवलियाजी आदि मन्दिर तो बहुत-से हैं; किंतु जिन्हें 
तीयस्पलॉमे गिना जा सके; ऐसे प्रधान चार ही स्थान 
ई---१-आडिकाली- २-काली ३-दक्षिणेश्रर- ४-चेद्ूर-मठ । 


डाछीगंजमम द्वाम तथा बनके अड्डंमि लगभग एक मीलडपर 
नगरतसे प्रावः बाहर यह देवी:मन्दिर है | मुख्य मन्दिर नष्ट 
होनेके बाद पुनः बना है। इससे शिखरदार नहीं है | मुख्य 
मन्दिरके दोनों ओर ऊँचे चंबूनरेपर एक ओर पाँच और 
एक ओर छः मन्दिर हैं| इनमें शिवलिड्ट हैँ । इस प्रकार थे 
एकादश रुद्र-मन्दिर हैं | कल्कततेका शक्तिपीठ यद्दी स्थान है। 

फाली-मन्दिर-कलकत्तेका काली-मन्दिर अत्यन्त 
प्रस्यात है। इसमें महाकालीकी मूर्ति है। कुछ लोग 
क्राली-मन्दिककी ही द्ाक्तिपीठ मानते हैं। देवी-मन्दिरके 
समीप ही नकुलेश्वर शिव-मन्दिर है । 

दृक्षिणेश्वर--कलकत्तेमें दक्षिणेश्वर एक रेलवे-स्टेशन 
ही है। यह स्थान गज्ञा-किनारे है। यहाँ रानी रात्मणिका 
बनवाया काली-मन्दिर है | मन्दिर अत्यन्त भव्य है | मन्दिर्के 
घेरेमे चबूतरेपर १२ शिव-मन्दिर हैं । परमहस श्रीरामकृष्ण 
देवने यहीं महाकालीकी आराधना की थी | मन्दिरसे लगा हुआ 
परमइसदेवका कमरा हैः जिसमें उनका पलूग तथा दूसरे 
स्मृतिचिह्द सुरक्षित ६ | मन्दिक्ते बाहर परमहसऊ़ी 
पूर्वाश्षमकी घमंपत्नी श्रीशारटामाता तथा रानी रासमणिका 
समाधि-मन्दिर है और वह वव्यृक्ष है निसके नीचे 
परमहंसदेव ध्यान किया करते थे | 

बेल्धरमठ-दक्षिणेश्वरके पाससे गज्ञापार होकर हवडाकी 
ओर आनेरर छुछ दूरपर गडद्जा-किनारे बेदूर-मठ है| इन 
मठकी स्थायना स्वामी विवेक्रानन्दजीने की थी। श्रीगमक्कण्ण 
मिशनका यहीं प्रधान कार्यालय हैं। यहाँका श्रीरामकृप्ण मन्दिर 
अत्यन्त भव्य है। विद्ञाल मन्दिरमें प्राच्य-पाश्रान्य कन्मर्ओंक्रा 
मनोरम ऐक्य है। यहीं स्वामी विवेकानन्दजीफी समावि भी है । 

जैन मन्दिर-यहँका प्रसिद्ध श्रीयास्बनाथजीका जैनमन्दिर 
बहुत ही मुन्दर और दर्शनीय है। जनियोक्रे और मन्दिर-मी हैं | 

पसिद्ध महर्षि डेवेच्द्रनाथ ठाहुर- भीकेवचन्द 
सेन:स्वामी विवेकानन्द: कवीन्ध्र श्रीग्वीन्ट्रनाप ठाइ्र तंथा 
श्रीचिच्तक्धनदाव आदिकी जन्मदमि कलकना ही है | 
यहाँका हबड़एल जगत्यमिद्ध ह ० 
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# भाव ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत खमाहितात्सा # 





कलकत्तेके आस-पासके तीर्थ 


बड़नगर 

पूर्वी रेलवेकी हवड़ा-वरहरवा लछाइनमें अजीमगंज स्टेशन 
है | अजीमगजसे १ मील उत्तर गन्ञा-किनारे बड़नगर प्रसिद्ध 
स्थान है | 

वड़नगर मन्दिरोंसे भरा है। यहाँका सबसे वढ़ा मन्दिर 
भवानीश्वर गिव-मन्दिर है । यहाँ गोपाल-मन्दिर सिंहवाहिनी- 
मन्दिर! दशभुजा-मन्दिरः अन्नपूर्णा-सन्दिरः राजराजेश्वरी- 
मन्दिर; मदनगोपाल-भन्दिर और चारवॉगला-मन्दिर दर्शनीय 
है । बहा एक अष्टभुजगणेश-मन्दिर भी है । 

अजीमगंजसे ४ मील पहले छालबाग कोर्ट स्टेशन है। 
वहेसि ३ मील्पर गड्ला-किनारे बढड़नगरके पास किरीट- 
स्थानका देवी-मन्दिर ५१ शक्तिपीठोंमे एक है। वहों 
सतीका किरीट गिरा था । 


गुप्तीपाड़ा 
नवद्वीप धाम स्टेशनसे १५ मील दूर कलना स्थान है । 
वहसे गुप्तीपाड़ा चार मील दूर है। यहाँ बहुत अधिक प्राचीन 
देवालय हैं| उनमे भ्रीज्वृन्दावनचन्द्र, ऋष्णचन्द्र; रामचन्द्र 
तथा चैतन्यदेवके मन्दिर अधिक प्रसिद्ध हैं । 
चालागढ़ 
गुप्तीपाढ़ासे ६ मीलपर यह स्थान हैं| यहाँ एक चण्डी- 
मन्दिर तथा श्रीराधागोविन्द-मन्दिर है। यह स्थान गौडीय 
वैष्णवोका श्रीपीठ है। 
चकद्ह 
बालागढ़से ५ मील्पर यह स्थान है | कहा जाता है 
कि गज्ञा ठेआते समय महाराज भगीरथके रथके पहियोके चिह्न 
यहाँ पड़े ये । यद्दों पातपाड़ाका मन्दिर दर्शनीय है | वारुणी- 
पर्वपर यहाँ मेला लगता है । 
त्रिवेणी 0 
चकदइसे ५ मीलपर यह स्थान है। बंगालमें प्राचीन 
चार विद्याकेन्द्र माने जाते रहे ई---१-नवद्वीप: २-चान्तिपुर; 
३-शुप्तीपाढ़ा, ४-निवेणी । प्रयागर्म जंसे गड़ा। बमुना: 
सरस्वती एक हो गयी & बसे ही वे यहमसि एथक हो जानी 
४ । भागीरयी कलकत्ते होकर गड्गासागर जाती हैं | सरन्वती 
सप्तग्राम होती सैफ्राइल स्वानमे फिर गड़ामें मिल जाती हैं 


हर 
भर ५ञनी एस फ़ा ८६४ इन्टड्ा५ 


सासन बल्ता #। पयागकता 


त्रिवेणीको युक्त-त्रिवेणी और यहॉकी त्रिवेणीकों मुक्त-त्रिवेणी 
कहा जाता है। 

इस स्थानका पुराणमे वहुत माहात्म्य वताया गया है | 
यहाँ ग़ज्ञादशहरा, वारुणी, मकरसंक्रान्तिः माघपूर्णिमा, 
अहण आदि अवसरोपर मेला छगता है | यहाँ एक स्थानपर 
सात छोटे मन्दिरोके मध्य श्रीवेणीमाधवजीका मन्दिर है | 

बंसवाटी 

पूर्वी रेल्चेपर कलकत्तेसे २८ सील दूर यह स्टेशन है। 
त्रिवेणी यहोंसे दों मील है। यहा भगवान्‌ विष्णु) काली तथा 
इंसेश्वरीके मन्दिर हैं | इनमें हंसेश्वरी-मन्द्रमे भगवान्‌ शहर 
छेटे हुए दिखाये गये हैं | उनकी नामिसे निकछे कमलपर 
इंसेश्वरीदेवी विराजमान हैं | यह मन्दिर कुण्डलिनीयोगके 
आधारपर बना है । 


बललभपुर 
हवड़ासे १२ मीलपर श्रीरामपुर स्टेशन है | वहाँसे २ 
मीलपर वल्लमपुर गॉव है | यहाँ श्रीराधावकृमका भव्य 
मन्दिर है| इस गाँवसे एक मीलपर महेश नामक गाँव है । 
उस गाँवमें श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर है | वेशाख महीनेमें 
यहाँ बड़ा मेला लगता है। महेशसे श्रीजगन्नाथजीकी रथयात्रा 
प्रारम्म होनेके बाद रथ वक्तमपुर आता हैं | आठ दिन बाद 
श्रीजगन्नाथजी निज-मन्दिरमें छोटते हैं | इस महोत्सवके 
समय यहाँ लक्षाधिक यात्री एकच्र होते हैं | 
वैद्यवाटी 
यह स्थान निमाई-तीर्थ घाट नामसे प्रसिद्ध है | पूर्वी 
रेलवेकी हवड़ा-वर्दवान छाइनपर हवड़ासे १४ मील दूर सिवडा- 


फूली स्टेशन है और १५ मीलपर वेद्यवा्ी स्टेशन है। यहाँ 
भद़काली-मन्दिर है। 


[4 
सिवड़ाफूली 
यह स्टेशन हृवड़ासे १४ मीलपर है | यहाँ श्रीनिस्तारिणी 
कालीदेवीका ० बे. # 4 >> 
श्ैदेंवीका मन्दिर हैँ | यद मन्दिर राजा हरिश्रद्धने 
बनवाया था | 
यहाँसे १ मीलपर गल्ञाके दाहिने तठपर श्रीरामपुर है। 
यहाँ एक प्राचीन झीतछामन्दिर हैं। आममें श्रीजगन्नाथजी 
और श्रीगधावल्लमर्जीके मन्दिर है। वहाँक्ी स्थयात्रा प्रसिद्ध है। 


#$ 


्स 


ह# शज्ञा-खागर >* 





छन्नभाग 

पूर्वी रेलवेकी कलकत्ता-छश्मीकान्तपुर छाइनपर कलकते- 
से ३३ मील दूर मथुरापुर रोड स्टेशन है | इस स्टेशनसे रूग- 
भग चार मील दूर बड़ाभी-माधवपुर ग्राममे चक्र तीर्थ हैं | 
पास ही छत्रमागमे त्रिपुरसुन्दरी देवीका मन्दिर 

बडागीगआमर्मे वदरिकानाथ नामक प्राचीन भिवलिज्ञे 
हैं। इस लिड्मूर्तिका प्राचीन नाम अम्बुलिड् है। चेंतन्व- 
मागवतमें अम्बुलिड्िका बहुत माहात्म्त वर्णित हैं। कहा गया 
है कि जब राजा भगीरथ गन्जा ले आये तब गड्जाजीके 
वियोगसे अधीर होकर शइझ्टरज्जी उनके साथ आये और छत्र- 
भागम गड़ाजीमें जल्रूप होकर मिल गये | 

बढरिकानाथ-मन्दिर्के पास ही शिवकुण्ड है। मन्दिस्के 
निकट मागीरथीके मीतर चक्रतीर्थ है। कहा जाता है कि 
देत्यगुरु शुक्राचार्यने इस स्थानपर नन्दातियि शुक्रवारको 
स्नान किया था और इससे वे पापमृक्त हो गये थे | चैत्र 
शुक्ला प्रतिपदाकों शुक्रवार होनेपर यहाँ बढ़ा मेला छगता है | 
नन्‍्दापूकर सरोवरमें उस समय छोग स्नान करते हैं। नन्‍्दा- 
पूकरसे आघ मीछपर माघवपुर आम है | वहाँ सकेतमाधव- 
की मूर्ति है। 











नन्दापूकरसे कुछ दूरयर खोड़ी ग्राममे नाराण्यदरेदीरी 
मूर्ति है। ये देवी निंहवाहिनी- चिनेत्रा3 द्विलुला पीवदर्णा 
हैं | नागवर्णीदेवी-मन्ठिरके पास दक्षिणराबक्का मन्दिर है । 

तामलक ( ताम्रलिप्ति ) 

मायापुरने नौ मील दर गद्जाके बार्ये तटपर फास्ठा नगर 

है। काल्टाके सामने ढामोदर नदी हैं। वहीं जल्मारी रेत 
[ह हैं और उसके दूसरे सिरेपर रूपनाराबण नदीका गठ्ा 

में संगम है। रुपनारायण नदीके तटपर तामडुक नगर दें । 

तामछक प्राचीन नगर है । चीनी यात्री हुएनसांगन इसे 
बंदरगाह बताया है; किंतु अब समुद्र यहोसि ६० मीन्ठ दूर 
है। यह बौइ-्तीर्य रहा है। यहाँ ठस विहार थे। अब भी 
यहाँ एक अगोकन्सम्म है। 

रूपनारायण नदीके तटपर यहाँ वर्गमीमा कालीका विज्ञाल 
मन्दिर हैं। यद्द बहुत प्राचीन एवं सुदढ मन्दिर दे। यद 
५१ दाक्तिपीठोर्मे है। वहाँ सतीका वाम ग़ुल्फ गिरा था | 

लाभपुर 

पूर्वी रेल्वेकी अहमदपुर-बर्दवान लाइनपर लाभपुर 
स्टेशन है | स्टेशनके पास देवी-मन्दिर है। यह ५१ द्ाक्ति- 
पीठोमें एक पीठ है । सतीका अधर यहाँ गिरा था। 


निया + और ल_++ 


गज्ञ-सागर 


मसार्ग--कल्कत्तेंसे यात्री प्रायः जहाजमें गद्भा-सागर 
जाते हैं। कलकत्तेसे ३८ मील दक्षिण “डायमंड हारबरः 
स्टेशन है। बहाँसे नावें और जहाज भी गज्जा-सागर जाते हैं | 
कलकत्तेसे धागरद्वीप छगमग ९० मील दक्षिण है | 

तीर्थस्थान--सागरद्वीपमे केवल थोड़ें-से साथु ही रहते 
है। यह द्वीप १५० वर्गमीलके लगभग है। यह अब वनसे 
ढका और जनहीनप्राव है। इस सागरद्वीपमें जहाँ गड्ढा- 
सागरका मेला होता हैं; वहेसि कई मीछ उचर वामनखल 
स्थानमें एक प्राचीन मन्दिर है। उसके पास चन्दनपीडि- 
चनमें एक जीर्ण मन्दिर है और बुड़बुडीर-तटपर विशालाक्षी- 
का मन्दिर है | 

इस समय जहाँ गज्ञा-सागरपर भेला रूगता है; पहले वहीं 
रशाद्ञाजी समुद्रमें मिलती थीं। किंतु अब ग़ज्जाका घुहाना 
पीछे दृट आया हं । अब गज्ञा-सागर ( सागरद्वीप ) के 

पारु गड्जाजीकी एक छोटी धारा समुद्रसे मिल्ती है । 

गन्ला-सागरका मेला मकर-संक्रान्तिपर रूगता है और 

प्राय. पॉच दिन रहता है। इसमें स्नान नीन दिन होता हे । 


गन्ना-सागरमें कोई मन्दिर नहीं है। मेलेके कुछ दिन पूर्च 
१ मील जगल काटकर मेलेके लिये स्थान बनाया जाता हें | 
यहाँ कभी कपिल्मुनिका मन्दिर था; किंतु उसे समुद्र बहा 
ले गया | अब तो कपिल्मुनिक्री मूर्ति कल्कत्तेम रखी रहती 
है और मेलेसे एक दो सप्ताह पूर्व पुरोहितोंकों दे दी जाती £ | 
यह मूर्ति छाल रंगक्ी है। रेतमें चार फुट ऊँचे चवूतरेपर 
एक अस्थायी मन्दिर बनाकर उसमें पुजारी कप्रिह्मुनिकी 
मूर्ति ख्वापित कर देते हैं | 


गन्जा-सागरमें यात्री प्रायः रेतपर ही पड़े रहते है । 
सक्रान्तिके दिन समुद्रसे प्राथना की जाती है और प्रसाद 
चढ़ाया जाता है और समुद्र-स्नान किया जाता ६। दोपहस्कों 
फिर स्नान तथा मसुण्डन-कर्म दोता है | यटॉपर लोग आरा) 
पिण्डदान भी करते है | इसके पश्चात्‌ कपिलमुनिके दर्शन 
करने ६। तीन दिन समुद्र-स्नान तथा दर्शन किया जाता 
है। इसके बाद छोग लौटने लगते है| पॉचिय दिन मेला 
समाप्त हो जाता है। 


अझछ लोग कार्तिक पूणिमायर भी गंदा गा हा. ६, 





बम कह हैं है है ह हू ०... ७० 


ल्चि 
| 





किंतु उस समय वहाँ न बाजार होता न दूकाने जाती है। उस 


समय जानेवार्लोकों मोजनादि सामग्री साथ ले जाना पड़ता है ! 
मकर-संक्रान्तिकि अवसरपर तो वहाँ पूरा वाजार लगता है | 


गड्ढा-सागरमे मीठे जलका अभाव-सा ही है । मेलेके 





# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समादितात्मा % 








समय यात्रियोंके लिये जलकी सामान्य व्यवस्था है। मीठे जल- 
का एक कच्चा सरोवर है। उसमें मेलेके समय कोई स्नान 
नहीं करने पाता । थड़ेमें वहोंकरा पानी ले जा सकते हैं | 
खारे पानीके दो-तीन सरोवर आसपास हैं| 


सिद्धेशव 


कलकत्ता-छालगोलाघाट छाइनपर कृष्णनगर सिटी 
स्टेशनसे ४ मील ( कलकत्तेसे ६६ मील ) दूर बहादुरपुर 


सिद्धेश्वर शिव-मन्दिर वहुत प्राचीन है | चैत्र्में यहाँ बड़ा मेला 
ल्गता है | कहा जाता है कि योगदर्शनकार महर्षि 


स्टेशन है | इस स्टेशनसे थ्रोंडी ही दूरपर सिद्धेश्वर क्षेत्र है। पतज्जलिका यहाँ आश्रम था | 


पक 


तारक-वर 


पूर्वी रेखवेकी एक लाइन हबड़ासे तारकेश्वरतक जाती 
है | हबड़ासे तारकेश्वर स्टेगन ३४ मील दूर है । स्टेशनसे 
मन्दिर रूगभग १ मील हैं| तारकेश्वर एक सामान्य बाजार 
है । यात्री यहाँ प्रायः पंडेंकि घर ठहरते है | 

तारकेश्वर-मन्दिर्के समीय दुग्धगज्ञा नामका सरोवर है। 
उसमे ख्लान करके यात्री तारकेश्वरके दर्शन करते हैं | 

श्रीतारकेश्वर-मन्दिरके पास ही काली-मन्दिर है। श्रीवैद्य- 
नाथधामकी भाँति यहाँ भी बहुत-से रोगी तथा दूसरे सकाम 
छोग अपनी कामना-ूरतिके लिये जाते हैं और संकल्प 


करके निर्जल त्रत लेकर मन्दिस्के आस-पास पड़े रहते हैं । थे 
बरावर पश्चाक्षर मन्त्रका जप करते रहे--ऐसा नियम है। कहा 
जाता है कि ऐसे धरना देनेवार्लकों भूख-प्यासका कष्ट अन्य 
स्थानोंकी अपेक्षा बहुत अधिक प्रतीत होता है | सम्ममें उन्हें 
भय भी आते हैं तथा अनेक वार कई प्रकारकी पीड़ा भी होती 
है। इन कष्टेंसि बहुत-से लोग घबराकर चले जाते हैं । जो 
इनमे मी स्थिर रहते हैं, उनका उद्देश्य पूरा होता है | 

तारकेश्वरमें महाशिवरात्रि तथा मेषकी संक्रान्तिपर मेला 
लगता है | 





घण्टेश्वर 


हुगली जिलेम खानाकुछ ऋष्णनगर रक्ताकर नदीके 
किनारे है। यहाँ नदीके तट्पर घण्टेश्वर महादेवक्रा विशाल 
मन्दिर है। यहां आसपास और भी देवताओँके मन्दिर हैं | 


लिड्लेश्वरतन्त्रके अनुसार यह एक प्रधान शिवपीठ है। तारकेश्वर- 
से छोग यहाँ आते हैं | यहाँ मन्दिस्क्े दोनों ओर 
ब्मशान है। 


+-+-ब३5२४०७०१०९७४६६०-- 


चण्डीतला 


कलकत्ता-दत्तपृकर-बनगॉव छाइनपर सियारूदहसे ३४६ 
मील दूर गोबग्डॉगा स्टेशन ह | वहेंसि आधघ मीलपर खॉँद्धरा 


नण्टीतला ग्राम है | यहाँ कंकड़ा झीलके किनारे चट्वृक्षके 


नीचे मन्नल-चण्डी-मन्दिर ह। पासमें शिव-मन्दिर भी है। 
कहा जाता है कि सतीदेहसे यहाँ हाथका कझ्कण गिरा थाः 
अतः यह शक्तिपीठ है | बसे ५१ शक्तिपीटोंकी सूचीमें इस 


स्थानका नाम नहीं है । 


नवद्वीप धाम 


यह श्रीचैंतन्यमहाग्रभुक़ी जन्मभृूमि हेनेसे गौड़ीय 
बेण्णवेंका महातीर्थ है। पूर्वी रे्वेफी दबडा-वग्दस्वा छाइन- 
पर इबड़ासे ६६ मील दूर ध्नवद्गीप धाम! स्टेशन है । 
स्टेडनसे नलद्वीप नगर लूगमग एक मील दर ह। नवद्रीयमें 
धेजनाशम ई ब्ऐए यहाँ वाजियोदे बहग्नफ्ीी नुचिधा मसीह | 


इसके अतिरिक्त श्रीमोतीरावकी घर्मशाला- हेतमपुर मद्दागजकी 
चर्मझाल्य तथा रामचन्द्रपुर-मजनाश्रम भी ठहरनेके स्थान दें | 
नवद्वीपके अविकांश मन्दिरोमे दर्शनार्थीक्रों निश्चित 


दक्षिणा देंकर ही दर्शनार्थ मन्दिस्में जाने दिया जाता है| 
बहुत स्थानोंम श्रीगीगज्ञ महाप्रमुकी अनेक न्टीव्ाओकी 


के 


आर 


नें 


* मंवद्धीप धाम # श्टरे 








मिद्टीकी मूर्तियाँ सजायी गयी हैं; किंद उनकी पूजा नहीं 
होती | केवल यात्री उनके दर्शन कर आते दे | 


दर्शनीय खान 
४<£7  २-धामेश्वर-श्रीगौराज्ञ-मद्मप्रभु-मन्दिर । कह्य जाता हैं 
यहाँका श्रीविग्रह् श्रीविष्णुप्रियादेवी ( महाप्रश्रुकी पूर्वा- 
““अक्ी पत्नीद्वारा ) प्रतिष्ठित है। यही यहॉँका मुख्य मन्दिर है। 
२-श्रीअद्वैताचार्य-मन्दिर | ३-श्रीगौरगोविन्द-मन्दिर | 
-शचीमाता-विष्णुप्रिया-मन्दिर | ५-जगाई-मधाई-उद्धार | 
-गदाघर-आँगन | ७-नन्दन आचार्यके घर नित्यानन्द- 
लन | ८-गुस्तइन्दावन और पशञ्चतत्व। ९-श्रीगौराज्भ-जन्म- 
छा। १०-श्रीगौराज्ध-वाल्यलीला | ११-भ्रीगौराज्ध-विवाह- 
ला | १२-महाप्रभुकी ढोलवाड़ी | १३-श्रीनित्वानन्द प्रभु । 
£-दरिसभा और हरिभक्तिप्रदाबिनी सभा । 
इनमें धामेश्वर--श्रीगौराज्ञ महाप्रभुके. मन्दिरके 
तेरिक्त ओप प्रायः सबर्मे मिद्दीकी मूर्तियोँ सजायी गयी 
और उनका केवल दर्शन होता है| 
१५-सोनार गौराज्ञ । यहाँ श्रीगौराज्ञ महाप्रभुकी स्वर्ण- 
>2स्‍  मूतिहै। 
१६-पड्भुज गौराज्ञ महाप्रभु अथवा वैकुण्ठधाम | 
१७-गौरा ज्ञ-विश्वरूप | 
१८-श्रीवास-प्राह्ोण । 
इनके अतिरिक्त निम्न मन्दिर ऐसे हैँ; जिनमे वान्नीको 
वार्य रूपसे कोई दक्षिणा नहीं देनी पडती | 
१९-पौड़ा माता। यह नवद्वीपकी अधीश्वरी मानी जाती हैं। 
२०-सिद्धेश्वरी और बूढ़े शिव | 
२१-आगमेश्वरी | २२-छुलादेवी । २३-पौढामाताका 
प्रुण्ड आसन । २४-भीमहाप्रभुका भीठा । २५-अमया- 
[। २६-बड़ा अखाड़ा। २७-छोटा अखाड़ा | 
लदेव-अलाड़ा । २९-श्रीगोविन्दलीका मन्दिर | ३०- 
2, 7 निवाई। ३१-सुरी-गम्मीरामठ | ३२-भजनकुटी । 
-श्रीइन्दावनचन्द्र ॥ ३४-गदाधर-सक्लम | ३५-समाज- 
3 । ३६-सोनार निताई-गौर | ३७-श्रीसीताराम-मन्दिर | 
-ओगौर-विप्णुप्रिया । ३९-ओऔरुसिंहमन्दिर । 
इन सबसे धामेश्वर-गौराड्न मद्माप्रभुका मन्दिर, पौडा- 
गा तथा बूढ़े मिवकी मान्यता यहाँ पर्यात अधिक है | 
नवद्वीपके पास जह-नगर है । वहाँ जहमुनिका स्थाने दे । 


कहा जाता हे कि वहीं जह ऋषिने गज्ञाको पीकर फिर अपनी 
जड्भासे प्रकट किया था | 
मायापुर 

गौडीवमठके सस्थापक श्रीमक्तिविनोद ठाछुए्का मत 
कि मायापुर ही नवद्वीप-चाम है--वर्तमान नवद्वीप धाम 
गमचन्द्रपुर है; वह नवद्वीप नहीं है; किंठु गौड़ीयमठर 
अतिरिक्त श्रीचेतन्य महाप्रभुके अनुयायी इस बातको स्वीकार 
नहीं करते । वर्तमान नवद्वीप ही नवद्वीप है; इसमें उनकी 
पूर्री श्रद्धा है। 

नवद्वीप घामसे गड़ापार होकर मायापुर जाना पड़ता 
है। मायापुर गौड़ीयमठका मुख्य स्थान है। वशॉके दर्शनीय 
स्थान हैं--१-श्रीवोगपीठ या श्रीचैतन्य महाग्रभुका 
आविर्भाव-सखल | २-श्रीवास-ऑगन | ३-अनुकूल कृष्णानु- 
शीलनागार | ४-श्रीअद्धैत-भवन | ५-भीचैतन्यमठ । ६-शरी- 
मुरारिगुतका सीताराम-मन्दिर तथा राधागोविन्द-मन्दिर । 
७-प्राचीन पृथुकुण्ड या बल्छालदीय | ८-कालीकी समाधि। 
<६-महाप्रभुका घाठ | १०-श्रीवर-ऑगन आदि ।' 

नवद्वीपके समान यहाँ भी कई मन्दिरोंमें झत्तिका- 
मूर्तियों रकखी गयी है | 

आस-पासके खान 

सीमन्तद्वीप-म्गयापुरसे वदट स्थान पास ही है। यहां 
सीमन्तिनी देवीका मन्दिर €। इस द्वीपमें दी दो और स्ान 
दर्शनीय हैं---झरडॉंगा और वामनपूकर | 

झरडॉगार्मे श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर ह। पुरीके समान 
ही इसमें श्रीकृष्ण; बलराम और नुभद्वाजीकी मूर्तियों दें । 

चामनपृकर-दामका पुराना नाम ब्रेल्पूकर है । इसमे 
पास ध्मेघार चर? स्थान है। कहा जाता है कि वहाँ भी 
गौराद्ट महाग्रभुके संक्ेतसे आकागमे छाया-मेव दूर हों 
गया था। 

गोद्धमद्धीप-इस द्वीपम सुरमभिकुज्ञ नामका एक विद्यानट 
अश्वत्य वृक्ष है। यह वृक्ष गोर-लीलालथठ माना नाता £ | 
इसलिये इसके दर्शन झरने स्थेग जाते है । स्वानन्द-सुग्द 
कुझ्मे श्रीमक्तिविनोद ठाहुरका समाधि-मन्ठिर टू 

हरिहरक्षेत्र-यह स्थान अलब्नन्दाके एश्विस गण्दर्ाः 
फ़िनारे है | 

महावाराणसी-यह स्थान दरि्स्लेत्रके 
अलकनन्दाके पश्चिम है | यहाँ श्रीशिव-पर्वती-मन्दिर 
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ननीजीनती जीजीयन, 


दवपाड़ा-इसका प्राचीन नाम देवपल्ली है। कहा 


है कि हिरण्यकशिपु-वघके पश्चात्‌ भगवान्‌ हरसिंहने 


यहाँ छुछ काल विश्राम किया था। यहाँ दठ्सिह-मन्दिर है। 
साजिदा-इसका पूर्वनाम मध्यद्वीप है। इसे सप्तपि- 
भजनन्धली कहा जाता है | मरीचि; अन्ि) अज्ञिरा; पुलहः 
पुल्म्त्य+ बणि्ठ और क्रठु ऋषियोंके टीले हैं | 
स॒प्तर्पि-टीछोसे दक्षिण एक जलूघारा है; जिसे छोग 
जप /, बेड किनारे बे ८ 
गोमती कहते ८े। उसके किनारे गौर-भक्त नेमिषारण्य मानते 
हैं| उनकी श्रद्धा है कि भविष्यमें यहीं शौनकादि ऋषि 
चैतन्यभागवत अवण करेंगे ) 


नी्ीीजी नीजी। 





ही । 


पास ही ब्राह्मणपूकर स्थान है। कहा जाता है कि 
प्राचीन कालमे दिवोदास नाम त्राह्मणने दिव्यच्क्षुद्वरा यहीं 
पुप्करतीर्थका दर्शन किया था। वहीं पासमें हाटडॉगा है 
टेवताओंने वहाँ गौर-नाम-कीर्तन किया है। ऐसा गौड़ीय 
भक्त मानते है | 

कुलिया-इसका प्राचीन नाम कोलद्वीप है। यहाँ 
श्रीगौराद्ध प्रभुकी कई लीलाएँ: हुई हैं । 


चाँपाहाटी-यहाँ श्रीगौर-गदाधर-मठ है | कहा जाता 
है कि यहाँ छापरमें समुद्सेन नामक राजाकी राजधानी थी । 
चुधिष्टिसके राजसूय-यज्के लिये दिग्विजय करते हुए, मीमसेन 
जब यहाँ आये; तब समुद्र॒सेनने उन्हें संकटमे डाल दिया; कि 
प्रीकृष्णके प्रकट होनेपर भीमसेनका उसने सत्कार भी किया । 





इन स्थानोंके अतिरिक्त आस-पास और भी वहुतस्से 
स्थान हैं; जहाँ श्रीगौराद्ध महाप्रभुकी लीलाएँ: हुई हैं । 
है शान्तिपुर 
नवद्वीपसे १२ मीलपर शान्तिपुर हैं। गौडीय वेष्णवोका 
यह श्रीपीठ है। यहाँ वावल्ग्राममे श्रीअह्नेताचायेकी पाठवाड़ी ो 
है | श्रीअद्वैताचार्यकों गौडीय वैष्णव गड़रजीका अवतार. 
मानते हैं । 
शान्तिपुरमें श्यामचन्द्र॥ गोकुछचन्द्र और जलूश्वर 
महादेवके मन्दिर विख्यात हैं। शान्तिपुर बाजारमें महा- 
कालीकी अत्यन्त विद्याल मूर्ति है। 
कार्तिकी पूर्णिमाके दिन होनेवाला शान्तिपु रका मेला प्रमिद्ध है। 


कृदवा 

नवद्वीपधाम स्टेशनसे २४ मील दूर कटवा स्टेशन है। 
यह अजी-गल्जा-संगमके पास है। श्रीगौराज्ञ महाप्रभुने यहां 
संन्यास लिया था | यहाँ श्रीचेतन्य महाप्रभुका मन्दिर है| 
गौड़ीय वेष्णवॉका यह सम्मान्य तीर्थ है । 

कटवासे ८ मीलपर अग्रद्वीप नामक खान है। यहाँ ' ; 
श्रीगोपीनाथजीका मन्दिर है | वारुणी-पर्वपर मेला लगता है। ““ 
यहॉका प्राचीन मन्दिर तो गद्भाजीकी धाराने नष्ट कर दिया, 
नया मन्दिर गद्भातटसे एक मील दूर है । 

मोझ्राम-कट्वासे छगसग ७ सील उत्तर यह स्थान 
है। पैदल मार्ग है। यहाँ अह्ुरीयकचण्डी-मन्दिर है | कहा 
जाता है कि यहाँ सतीजीके हाथसे अगूठी गिरी थी | 


+-+-|5%0९28---- 


केतुब्रह्म 


नवद्वीप धामसे २४ मील दूर कटवा जकशन स्टेशन है | 
बहेसे पश्चिम केनुब्रह्म या केत॒ग्राम है | वहॉका देवी-मन्दिर 


५१ बाक्ति-पीठॉर्मे है 
था। 


| सतीका वाम बाहु वहाँ गिरा 


वा. 


द्ल्मा 
५ लेखऊ-पं० ओ्रीदेवनारायणजी शास्त्री “देवेन्द्र? ) 


मार्ग-पूर्वी रेलवेकी हकड़ा-नागपुर छाइनके भतातानगरः 
ठेशनसे साकची आममें जाना चाहिये। वहों मौनीबावाकी 

र्मशाला है; झिंवमन्दिर € तथा गीतला-मन्दिर है। इनमेंसे कहीं 
गे ठद्र सकते हैँ वहंसे बसद्वारा गिद्दी कटनेके स्थानतक 
चाया जा सकता दें। उससे चार मील आगे पर्वन-शिखरपर 
तीर्घस्ान है। कोर्ट सार्यदर्शक ले जाना चाहिये। स्थान 
जुगगागा है अन्य प्युझोक्ता भव रच्ता है| 


दल्मा पर्वत-शिखरपर विजयतारा देवीका मन्दिर दै। 
एक़ भयानक गुफार्मे दल्मेब्चर जिव) शीतछादेवी तथा काल 
मैरबकी मूर्तियों हैँ | आस-पास वसिष्ठकुण्डः भगुकुण्डः 
गौतमकुण्ड तीर्थ हैं | बहाँ स्वर्णरेखा नामकी नी बहती है | 
ऊपर दिखरपर दुद्हनुमानकी मूर्ति है | गुरुपूणिमा' 
कार्तिकी पूर्णिमा तथा जिवरात्रिको मेत्य लगता है ! 


हा ७ ८05. ाा आया 


# चाराहक्षेत्र ( कोकामुख ) न्टज 
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ह्वेपायन-हृद 


पूर्वग्ल्विकी हबडा-नागपुर छाइनपर रौरकेला जंक्शन 


स्टेशन है । बद्ेसि चार मील पश्चिम झद्दनदी। कोयेंड और 
ब्राक्षणी नठियोंसे बिग एक द्वीप है | बह स्थान एक झील-सा 





# 2७०० कालठयी क्स्वा हि 
युक्तदेशके हमीरपुर जिडेमें छालपी नामक बस्चा दे | 
फ् 


भगवान्‌ व्यासका जन्मसान वहों नी माना जाता दे | छापे 


५ «५. चहों कोई आश्रम नहीं है) फिर भी व्यासमीजा 
बन गया हैं। इसीको कुछ छोग महाँ। व्यसकी दा ह+ अऑरिम वामान्दर नहीं ० 
जन्मभूमि मानते हैं । जन्मखल वही खान जान पड़ता है। 
न्न्-नल्श्यिड्जटछ-ल 
जगेली 


( लेखक---प्रीप्रेमानन्ठजी गोलामी ) 


पूर्वांचररेलवेकी काट्द्वार-जोगबनी लाइनके पूर्णिया 
| इस लछाइनपर हो गये 
पूर्णियासे ९ मील दूर कृत्यानन्दनगर स्टेशन है। वहोंसे ५ 


स्टेणशनसे एक छाइन मुरलीगंजकी गयी 


मील उत्तर गगेली ग्राम है। इस गॉवमे सिद्ध संत महुक्नीनाथ 
। उनकी ओऔर उनकी आराभ्या 
भवानी टुर्गाका मन्दिर है| पासमें माताकुण्ड नामक सरे,बर है। 


श् तथा हि 
बंठय च्छ्‌ 





सिकलीगढ़ धरहरा 
( लेडऊ--श्रीमोतीलछजी गोलामी ) 


उक्त लछाइनपर ही पूर्णिवासे २३ मील दूर वनमंखी 
स्टेशन है | वहोंसि दो मील उत्तर यह,आम हैं | इसे 
प्रहावकी जन्मभूमि कहा जाता है। यहाँ एक प्राचीन दुर्गके 
भग्मावशेप हैं। उनमें वह स्तम्म मी वताया जाता है; जिससे दसिंह- 


भगवान्‌ प्रकट हुए थे। स्तम्भ फट हुआ ह ।गढ़से & मील 
पूर्व अंदुरीनाथ महादेव हैँ | इन्हें श्रिण्यकशिपुदी आराध्य- 
मृति कहा जाता ह। मन्दिर बडा है। पासमे धर्मशाला 
है 





धूनीसाहव 


( लेखक--श्रीसुती८्णमुनिजी उदासीन ) 


श्रीधूनीसाहबतक आनेके लिये पूर्वोत्तर-रेलवेके कटिहार 
जंकगनसे जोगवनीतक रेछसे ६७ मील आकर ४ मील मोटर- 
लारीद्वारा चलनेपर नैपालराज्यकी सीमापर विराटनगर अच्छा 
बाजार आता है। यहों विश्रामके लिये धर्मगालाएँ: हैं | इसके 
आगे ६ मील दूबरीबाजार और १२ भील पखली-पड़ाव 
आता ह। मोटर इसी जगह धूनीसाहबके यात्रियोंकों उतार- 
कर धडागको चली जाती € | पखली-पडावसे २ मील पदल या 
बेलगाडीसे चलकर धूनीसाहब पहुँचना होता है | इस स्थानका 


नाम मोरगझाडीके नामसे प्रसिद्ध ह। इस खानऊों बनसण्डी 


नाथकी घूनी भी कहते थे । 


वि० सं० १७६०में श्रीचनखण्डीजी महाराजने वें स्थित 
हो बोगसाधनाके लिये धूना जद्यवा था। तबसे आजतक उस 
खलपर अविस्छिन्न धूना प्रय्बलित रहा करता है | मुनने 
कि वनखण्डीजी महाराजके समय सिंद् तथा हाथी उनके धूनेऊे 
लिये छकडियों लाया करते थे। धूनेद्दी निन्‍य प्रजा होती ६ । 





वाराहश्षेत्र (कोकामुख ) 


धूनीसाटव ( वनखण्डीनाथकी धूनी ) से २० मील उत्तर 
घवलगिरिकी कठिन चढाई है। आगे चतरागद्दी-मन्दिर 
मिलता है| वहोंसे कोसी नदीमें नौकासे या नदी-किनारे 
पेदल चलना पडता हैं। नैगाल्राज्यमें कोसी नदीके किनारे 
घवलागरे -शिखरपर वाराहक्षेत्र हें; जिसे कोकामुख भी 
कट्टत ६ । एक मन्दिरमें वाराह-भमगवानकी चत॒ुमुंज मूर्ति 


दी० अं५ २९-- 


है| मन्दिस्के पास कोबरा ( कोका ) नदी £ 


वाराहट-मगवानपर चढ़ाया जाता है । दार्तिकी पूर्णिमाज़ों 
यहाँ मेचा लगता है। यह मेला दीन-चार दिन सत्ता 4 | 

वाराह-मन्दिर्से ३ मील 

प्राचीन सरोवर है । वाराहलेेत्रके याञीकओं 


4 
कृ>क्का, 
टर पटाल ग्यद छ्ट अननभकिननिनकन, 


४) ढउ/४ 


|| 


ए 


ग्4 


फ्री 
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१८६ # भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 














साथ छे जाना चाहिये | पर्वतका विक्रट मार्ग है। या वाराहशिला ( वाराहमूर्ति )) सोमतीर्थ, पश्चशिला, 
कोकामुख पवित्र पितृतीर्थ है| वहाँ लान तथा पितृ- . अभिसर ( जहाँ पर्व॑तसे ५ धाराएँ निकलती हैं » अहामतर 

तर्पणका विधान है। मगवान्‌ विण्णुने इस तीर्थमें वाराहरूप ( ऊँचेसे शिल्यपर गिरती धारा ) सूर्यप्रम ( गरम पानीका 

त्यागकर अपना चतुर्संजरूप घारण किया था | कोकामुख- झरना )) कोशिकी नदी) मत्स्यशिल्य ( पर्वतपर गिरती जल- 

क्षेत्र पॉंच योंजन विस्तीर्ण है। इन पॉच योजनोमें जलबिंदु- धारा ) आदि तीर्थ बाराहपुरागर्मे पुराणमें बताये गये हैं | किंतु." 

तीर्थ ( ऊँचे पर्वतसे बिखरकर दूँदोमें गिरती जलधारा) अब इन सब तीथोंका पता नहीं है। केवछ कोशिकी नदी 

विप्णुधारा ( बहुत मो्ी घारासे गिरता प्रपात )$ विष्णुपद, तथा वाराहमूर्ति यहाँके ज्ञात तीथॉमें हैं 


ज७ै+०शुलू०३००--- 


कीचक-वध-स्थान 
( लेखक---श्रीरामेश्वरप्रसादजी ध्चन्नल? ) 
पूर्वात्तररेलवैकी कटिहार-सिलीगुड़ी छाइनमें कटिहारसे यहाँ एक कुण्ड है; जिससे जल निकलता रहता है ) 
९८ मीलूपर गलगलिया स्टेशन है | वहोंसि छगमग ३ मील. इस कुण्डको पवित्र माना जाता है। मकरसंक्रान्तिपर यहाँ 
पश्चिम नैपालराज्यमे कीचक-वधका स्थान माना जाता है। छोग स्नान करने आते हैं | यहाँ छोग जीवित कबूतर छोड़ते 
कुछ छोगोंकी मान्यता है कि यही पुराना विराटनगर था। हैं। यह स्थान जद्जलके बीचमें है । 
किक विस 
जस्पेश्वर 
पूर्वोत्तर-रेखबेकी एक छाइन सिलीगुड़ीते हृल्दीवाड़ीतक स्टेशन है | यहोसि ८ मीलपर जल्पेश्वरजीका खान है। 5 
जाती हैं | इसपर सिलीगुड़ीसे २५ मील दूर जलपाईगुडी शिवरात्रिकों बडा मेला छगता है | ““ 
रजछलछडलछ> 


दाजिलिंग 


यह पर्वतीय शीतप्रधान नगर है। सिलीगुडीसे दार्जिलिगं-- छिह्ञ नामक भगवान्‌ गड्जरकी लिड्मूर्ति है। मोटिया छोग 
उनकी अबिक पूजा करते 


है दा्जिलिंगक्े पश्चिमोत्तर एक पर्वतपर देवीका मन्दिर है | 
पर्वतपर है उसका प्राचीन नाम दुर्जवगिरि है | यहाँ दुर्जय- उसके नीचे ५दिव्य कुण्ड? नामक तीर्थ है । 
+-.इ,(३पलह----- 


रामकेल 


पूर्वी रेलवेकी कटिदार-सिंहाबाद जाखामे ५६ मीलपर सागरडिघीके समीप ही रामकेल ग्राम है। यहाँ श्रीकृष्ण-मन्दिर 


तक पूर्वोत्तररेलबेकी एक शाखा गयी है। दार्जिलिंग जिस 


मालदानगरसे सागरडिघी जानेको सवारियों मिलती है । है | मन्दिरके समीप ही सरोवर है । 
कि मल अप हि 
कामरूप ९ कामारुया ) 

माहात्म्य था | महामागवत ( देवीपुराण ) के १२ वे अध्याय आता 
» ० के ३ > बह] सतीके ०० . 
कामारया परम तीथ कामाख्या परम तपः। है कि सतीके वियागसे अत्यन्त दुःखित होकर भगवान्‌ गड्डरने 
कामाटया परमो चर्मः कामार्या परमा गति: ॥ ब्रह्मा तथा विष्णुसे पुनः सती-प्रात्तिका उपाय पूछा । भगवान्‌, 
७५ सिद्धपीटोर्मे कामहपकों सर्वोत्तम कहा गया है। विष्णु तथा ब्रह्माजीके बहुत समझनेपर उन्होंने कहा कि 


जद मगदान शइर नतीके शाबको कधेपर दो रहे थे, तव॒ सतीकी सबंब्यापकता तथा नित्यताका ज्ञान होनेपर भीम 
दिष्छुके चमसे सप्दित होकर उनवा गुठ्म भाग यहीं गिय॒ उनके पत्नीत्वका अमाव नहीं सह सकता | फिर तीनों जनेंने 


न्ल्कन 


दस 


ऊ5ऊब 
०्ड 


; 
श्र 
ब्रज 


ज 


| 
तो 
हक "32. 


न्द 
हि 





# होजाई १: 


यहीं तपस्या आरम्म की | भमगवतीने प्रकट होकर झद्भरजीकों 
वर दिया कि में गड्ढा तथा पार्वतीके तूपमें हिमवानके घर 
अवतीर्ण होकर दोनों रूपोंसे आयउकों ही वरण करूंगी 
ओर वैसा ही हुआ। भगवान्‌ विष्णु एवं ब्रह्माजीकों भी 
ययेच्छ बरकी प्राप्ति हुई | तबसे इसका माहात्म्य बिलक्षण 
समझा जाता है-- 

पीठानि 

तेपु श्रेष्ठमः 


चैकपश्चात्दभवन्मुनिपुद्नव । 
पीठः क्रामरूपोी महामते ॥ 
( महामा० १३६१ ३० ) 
यहाँ भगवती साक्षात्‌: स्थित है | इस महात्रीठके छाल 


जलमें ज्ञान करके ब्रह्महत्यारा मी मववन्धनसे छुटकारा पा 
जाता है--- 


ना हक कक 


१८७ 








यत्र साक्षाद्‌ भगवती ख्यमेतर व्यवस्थिता। 
तत्र गन्चा भमहापीठे ज्ात्वा लोहित्यवारिणि॥ 
बरह्यहापि नरः सद्यो मुच्यते भववन्धनाव्‌। 
( देवीपुराण ६२ । 3२ ) 
साभ्षात्‌ भगवान्‌ जनादन ही वहां जछू ( ठव ) रूपमे 
वर्तमान हैं | वहाँ जाकर ज्ञान करके निम्न मन्त्रसे कार्मेश्वरी 
भगवतीको प्रणाम करना चाहिये--- 
कामेश्वरां च कामाझ्यां कामरूपनिवासिनीम्‌ ॥ 
तप्तकाब्चनसंकाशां ता नमामि सुरेशवरीम | 
( देवीपुराग ६२ | ३४-३५ ) 
फिर मानसकुण्डादिमें ज्ञान करे | तन्त्रोक्तविधिसे परमे- 
ख्वरीकी पूजा) जय हवन आदि करके ववेच्छ फलकी प्रात्ति 
यहाँ साधकको सुलम है | ( महामा० १२। ३७ ) 


कामाख्या ( क्षी 2 देवी 


( लेखऊ---श्रीसुती#णमुनिजी 


ये आसाम देखमें हैं | यहाँ आनेको छोटी छाइनकी पूर्चोत्तर- 
रेल्वेसे अमीनगॉव आना होता है। आगे ब्रह्मपुत्र नदीकों 
स्टीमरसे पार करके मोटरद्वारा श। मील चलकर कामाक्षीदेवी 
आना होता है| चाहे पाण्डुसे रेलद्वारा गौहाटी आकर पुनः 
कामाक्षी-ठेवी आ जायें | कामाक्षीवेबीका मन्दिर पहाडीयपर 
है, जो अनुमानसे एक मील ऊँची होगी। इस पहाड़ीको 
नीलपर्त्रत भी कहते हैं | इस देशकों कामरूप, असम 
या आसाम कहते ह । तन्‍्त्रोंमे लिखा है कि करतोया नदीसे 
लेकर ब्रह्मपुत्र नदतक त्रिकफोणाकार कामरूप देश माना जाता 
था; किंतु आज वह रूपरेखा नहीं रही | 
इस देशमें कई सिद्दपीठ हँ---जैसे सौमारपीठ) श्रीपीठ+ 
रक्पीठ) विष्णुपीठ) रुठ्पीठ तथा ब्रह्मीठ आदि | इन 
सबमें कामाख्यापीठ सबसे प्रधान माना जाता है । 
कामाक्षीदेवीका मन्दिर कृचविहारके राजा विश्वस्सिंह 
और शिवसिंहका बनवाया हुआ है। इससे प्रथमका मन्दिर 


उदासीन ) 


सन्‌ १५६४ में काछापहाडने तोड डाला था। प्रथम इस 
मन्दिस्का नाम आनन्दाख्य था; जो बतंमान मन्दिरसे कुछ 
दूरीपर है । मन्दिरके समीपमें ही एक छोटा-सा सगेवर है । 


देवीमागवत ७ वें स्कन्ध, अध्याय ३८ में कामाक्षी- 
देवीका माहात्म्म कहते समय बताया गया है कि समस्त 
भूमण्डलमें देवीका यह महाल्षेत्र माना जाता है | 


इसके दर्शन) मजनः पाठ-पूजा करनेमे सर्वविश्नोकी गान्ति 
होती है। आश्विन तथा चैत्रके नवरात्रि बहुत बड़ा मेला 
लगता है। 

पहाडीसे उतरनेयर गौंहाटी नगरके सामने त्रह्मपुत्र नदीके 
सब्यमे उमानन्द नामक छोटे चद्मानी टापूर्मे शिवमन्दिर 
मिलता हैं; जिसका दर्शन करनेके लिये नौफाठ्माग जाना 
होता है। उमानन्द-मूर्तिकों छोग भरत ( कामाख्याका 
रक्षक ) मानते है। 


होजाई 


( लेखफ--४० औचिमनरामजी झगो ) 


आसामर्म-यूवोत्तर रेल्वेकी पाण्डु-तिनसुकिया छाइनपर 
गौहाटीते ९३ मील दूर होजाई स्टेशन है। होजाई एक 
अच्छा गरर है | इस गहरसे ४ मील्यर जोगिजान नामक 
नदी है। इस नदीके फ़िनारे बन था। किसानोने खेतीके 


लिये बनको काट दिया | वन काटनेपर मिद्रीऊे बढ़ेनबड़े टीडे 
मिले | उन टीलॉकों खोदनेतर उनमें मन्दिगेंडे भम्माचतेत 
तथा भिव्रलिट्ना मिद्रे। यहॉयर इस प्ररार पाँच शिवद्ि 

। ये लिट्र-मूतियाँ विद्याल हैं। मूर्तिपोके आता 
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वृक्ष है। केवछ बीचके शिवलिड्डपर स्थानीय मारवाडी 
व्यापारियोंने मन्दिर बनवा दिया है| अब यहाँ झ्िवरात्रियर 
मेला लगता हैं । चेतमे वारुणीपर्चपर भी भीड़ होती है | 
जागिजान नदीके दूसरे तठसे १ मील दूरीपर इसी प्रकार वन 


काटनेपर टीलोंसे ११ गिवलिद्ठ निकले हैं। ये लिड्ट-मूर्तियो 
इतनी विशाल हैं कि सौं मनुष्य भी उन्हें नहीं उठा सकते | 
मूर्तियों और जलहरी ठीक हैं | केवछ मन्दिरकी दीवारे आदि 
हूटी-फूटी हैं | मन्दिरोक्रे सामने एक पुप्करिणी है| 





शिवसागर 


आसाम प्रदेशके शिवसागर स्थानमे मुक्तिनाथ महादेवका 
मन्दिर प्रसिद्ध है। एक स्म्ादेशके अनुसार अहोमवर्गीय 
राजा शिवसिंहने यह मन्दिर बनवाया था | मन्दिरकी लिड़- 
मूर्ति तो प्राचीन है । उसे स्वयम्भू छिड्ठ माना जाता है। 
मन्दिरपर सवा मनका स्वर्ण-कलश हैं | शिव-मन्दिरके वार्यी 
ओर विप्णु-मन्दिर और दाहिनी ओर भगवतीका मन्दिर हैं। 


उत्तर ओर एक़ बहुत बड़ा सरोवर है। महाशिवरात्रिपर 
यहाँ मेला लगता है । 

पाण्डु-तिनसुकिया छाइनके सिमछगुडी स्टेशनसे एक 
लाइन मेरेनहायतक जाती है | इस छाइनमें सिमछगुडीसे 
१० मीलपर शिवसागर टाउन स्टेशन है| 


परशुरामकुण्ड 


( छेखक---श्रीखामी भूमानन्दजी ) 


आसाममे हिमालयकी पूर्वोत्तर सीमापर पब॑तके पाददेशमे 
परशुरामकुण्डकी अवस्थिति है | कहते हैं कि श्रीपरशुरामने 
जब मातृहत्यामोक्षणके लिये जमदग्निऋषिसे उपाय पूछा; 
तब उन्होंने कहा कि ब्रक्मकुण्डमे जाकर स्नान करों-- 

“तस्मात्‌ त्व॑ चरह्मकुण्डाय गच्छ स्ातुं च तज्ले ॥! 

वहों परशुरामका पाप नष्ट हो गया। विश्व-कल्याणके 
लिये पर्वंतको फरसेसे काटकर ब्रह्मकुण्डका जल परझुरामजी 


बाहर ले आये | वही धारा ब्रह्मकुण्डसे निस्सरित होनेके 
कारण ब्रह्मपुत्र॒ कहलायी | ब्रह्मकुण्डसे चलकर त्रह्मपुत्र 
( कैलास-पर्वतस्थ ) छोहितसरोवरमे जा गिरा । एक बार 
तो परझुरामजी हतोत्साह-से हुए; किंतु बादमे फिर कुठारसे 
लोहितसरोवरकी उच्चभूमि काटकर उन्होंने श्रह्मपुत्रको 
प्रथ्वीपर पहुँचा ही दिया | जिस स्थलूपर ब्रह्मपुत्रने भूतलका 
स्पर्श किया; उसी स्थानका नाम परशुरामकुण्ड है। ४ 


भुवनवाबा 
(छेखक--अश्रीश्रीधरजी पाण्डेय विद्याथी ) 


यह तीर्थ आसाममें भारतीय सीमान्त-प्रदेशरम है | यहाँ 
पहुँचनेऊे दो मार्ग ई--एक शिलूचरसे छक्खीपुरतक मोटर- 
यससे और वहंसि मोतीनगरतक रिक्‍््शे या तोंगेसे । 
दूमरा मार्ग गिछूचर्से सोनाई होते हुए. मोतीनगरतक 
मोच्स्चससे । मोतीनगर्से ७ मील पबंतीय पेटल मार्ग है | 


शिलचरसे ४० मील दूर पर्वतपर यह तीर्थ है। शिवरात्रिं- 
पर यहाँ मेला लगता है। यहाँ श्रीमुवनवाबाका मन्दिर है | 
एक सरोवर है। मुख्य तीर्थके पास ही एक गुफा है। गुफा 
अँधेरी होनेसे यात्री भीतर नहीं जाते। यहाँ तीर्थके पात 
कब ठहरसनेकी व्यवस्था है । भोजन-सामग्री भी मिल 
जाती हैं । 
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शालवाड़ी 


पूर्वोत्तर-रेलवेक्की मनिद्दारीवाट-पाण्दु छाइनके सिलीगुडी 
स्टेशनसे एक लादन दल्दीबराड़ीतक जाती है | उसपर 


राठी ०, स्ट्यन ट्य प जलपाटयगड़ी ली सि जला प् ट्स तिदेफ्रे 
जख्पाटशुदड्ठी स्वेगन है| जलपादयशुडी जिला हू; दस जिले 


बोंदा इलकेमें शालवाडी आम है | यहाँ तिस्तानदीके किनारे 
देवी पु च् [न _« चीक...! 2] + 
देवीका मन्दिर है । यह ५१ वक्तिपीठोमें है | सतीका 
बाम चरण यहाँ गिरा था | 
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चारा बदल 


जिले हैं । जो यह ठाठ़ानमे अवेश करता दे, वहीं परशुरामकुण्ड था; झिंठु डर 
गयी । परशुरामऊु“ड अब वारार्म लत हे डिये बहाँका मार्ग दे श 
जता | हा वाराम उद्त हा गया। इ्सलिय बद्दोंदा मागे देना अनावश्यक दे । 








# पूर्वी पाकिस्तानके तीथे * श्ट९ 
| &.प धाकिशोर 
राधाकिशोरपुर ु 
यह स्थान त्रिपुरा-राज्यमें है | इस खानसे छगभग खान मी ५१ भक्तिपीठोमें ह। यहाँ सतीका दक्षिण चरण 


डेढ मील दूर पर्वतपर त्रिपुरसुन्दरी देवीका मन्दिर ह। यह 


गिरा था । 


-नध्स्केस्श्टिव्ड 


बाउरभाग आम 


यह स्थान आमाम प्रान्तरमें शिलॉगसे ३३ मील दूर 


५१ वक्तिपीठोंमे है । यहाँ सतीकी वामजड्ढा गिरी 


जयतिया पर्वतपर है | यहाँ जयन्ती देवीका मन्दिर है? जो थी। 
-+-->-%<)०७न्न्छ्न्ॉ्जठ+ 
पूर्वी जप 
पूर्वी पाकिस्तानके तीथ 
[0 
सीताकुण्ड शिकारपुर 
चटगॉब जिलेमें सीताकुण्ड रेलवे-स्टेशन है | यहाँ खुलना स्टेशनसे वारीसालके लिये स्टीमर जाता हद | 


सीताकुण्ड नामकी पहाडी है | पहाडीकी सबसे ऊँची चोटीपर 
सीताकुण्ड है | इसका जल गरम है। जलके पास जलती 
अग्नि छे जानेसे कुण्डकी भाप भमक उठती है। सीताकुण्डसे 
तीन मील उत्तर एक पवित्र झरना है| 

सीताकुण्डके पास चन्द्रणेखर पर्वतपर देवी-मन्दिर है | 
यह ५१ गक्तिपीठोमें है । सतीका यहाँ दक्षिण बाहु गिरा था | 

वलवबाकुंण्ड 

सीताकुण्डसे ४ सीछ दक्षिण बलवाकुण्ड रेलवे-स्टेशन 
है । इसके पास बल्वाकुण्ड ( वाडवकुण्ड )नतीर्थ है । 
कुण्डके जलपर ज्वालामुखीके समान सदा अभिक्री लूपट 
उठती रहती है | पास ही पत्थस्से' मी अमि निकला 
करती है । 


खेतुर 
इश्ुरदी-अमनुरा रेलवे-छाइनपर खेतुर-रोड स्टेशन है | 
स्टेशनसे ११ मील दूर पद्मानदीके वाये तठपर खेतुर बैप्णव- 
तीर्थ है। 
श्रीचैतन्यके कृपापात्र श्रीनरोत्तम ठाकुरका जन्म खेतुरमे 
ही हुआ था। यहाँ श्रीगौराद्ध मद्ग्रमु) विप्णुप्रियाजी तथा 
निद्यानन्दजीके श्रीविग्रह मन्दिरमें हैं | 
भवानीपुर 
पाकिस्तान-रेल्वेकी छालमनीरहाट-सतहाट  छाइनपर 
बोगरा स्टेशन है । वहोंसे २० मील नेकंत्यकोणमें मवानीपर 


खान है । यट ५१ भक्तिपीदोर्मेसि १ पीठ है । सतीका 
बायों कान यह्लं गिरा था | 


बारीसाठलसे १३ मील उत्तर शिकारपुर ग्राम सुगन्धा 
( सुनन्दा ) नदीके तठपर उम्रतारा ठेवीका मन्दिर है। यह 
५१ गक्तिपीठोंमें है । यहाँ सतीकी नासिका गिरी थी। 
इश्वरीपुर 

यह ग्राम खुलना जिडेमें है। यहाँ सतीकी बायी हथेली 

गिरी थी; इसलिये यह ५१ शक्तिपीठोंर्मे हैं । 
कंतजी ( दीनाजपुर ) 

पाकिस्तान रेल्बमे पर्वंतपुर्से एक लाइन दीनाजपुर 
जाती है | दीनाजपुर बाजारसे छगभग २० मीलपर जगलमें 
कतजीका विद्याल मन्दिर है| यह मन्दिर इस ओर बहुत 
प्रसिद्ध है | 

कतजोसे २० मील पश्चिम जगलूमे गोविन्दजीफा बड़ा 
मन्दिर है। 

[० ये 
त्रह्मपुत्रती् 

पाकिस्तान रेलवेक़े कॉनिया जकशनसे ६ मील तिठ्ा 
गॉवतक बोटमे जाना पडता टे। बढेसि ४६ मीहूपर करी 
आम है| दुरी आमसे १३ मीलपर ब्रह्मपुत्र नर्दीमें ब्रह्मपुत्र- 
तीर्थ है। चेत्रग्॒क्ठा अप्टमीको त्रष्पपत्र-स्नानका मेल्य होता दे । 
कहा जाता हू कि यहाँ स्नान करके परशुरामजी मातृदत्याऊ् 
दोपसे मुक्त हुए ये । 

मेंहार कालीवाड़ी-पाकिस्तानेल्वेमें चॉदपुस्स तीन 
स्टेशन आगे मिंगारा स्वेशन दहे। वहाँसे दो फडो 
स्थान है। पहाँक़ी कालीकही मृर्ति बहत जायतू मानी जाती 
थी। पोउ-तंक्रान्तिपर वह्ों मेला छगता था | 
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ढाका दक्षिण-पाक्रिसान रेलवेमें गोआहंदोघाट 
स्टेगनसे स्टीमरद्वारा नईहाट जाना पडता है।वहेसि कुछ दूर 
यह ग्राम है | इसे गुस्तइन्दावन कहते हैं । श्रीचेतन्यमहाग्रभुके 
पिता जगन्नाथ मिश्र तथा पितामह उपेन्द्रमिश्रकी यह 
जन्मभूमि है। यहँसे कुछ दूर केलास पहाड़ीपर गोपेश्वर 
दिव-मन्दिर है | 
चटगॉँव-सीताकुण्ड रेलवे-स्टेशनसे यहाँ जाना पडता 
है। यहाँ चन्छरशेखर शिव-मन्दिर है। तन्त्रचूडामणिमे कहा 
गया है कि यहाँ सतीका बाहु गिरा था। अतएव यहाँ देवीका 
मन्दिर ५१ शक्तिपीठोंमें है। यहाँ चन्द्रनाथ पर्वतपर ही 
सीताकुण्ड; व्यासकुण्ड; सूर्यकुण्ड, त्रह्मकुण्ड, जनकोटिशिवः 
सहस्वारा, वाडवकुण्ड ( बलवाकुण्ड ) तथा छबणाक्ष तीर्थ 
हैं। शिवरात्रिको मेला छगता था। ये तीथ प्रायः पास-पास हैं। 
सीताकुण्ड रेलवे-स्टेशनके पास खयम्भूनाथके दर्रनार्थ 





भी यात्री जा सकता है। स्टेशनसे कुछ दूर यह स्थान है। 
चटगॉँवसे नोौकाद्वारा जानेपर द्वीपमे आदिनाथ-मन्दिर मिलता है। 


कुमारीकुण्ड--पाकिस्तान-रेलवेकी बल्छा-हवीवर्गंज 
लाइनपर कुमिरा स्टेशन है। यहोसे कुमारीकुण्डके लिये 
मार्ग जाता है। यहाँ पानीपर एक झब्द हुआ करता है। 
यहाँ छोग श्राद्ध-तपंण करने जाते थे | 


जयन्तियापुर-उसी छाइनपर आगे सेराहडी ( श्रीहष्न ) 
स्टेशन है | उससे आगे कम्पनीगंजसे पूर्व जयन्तीपुर ग्राम 
है। यहाँ जयन्तीदेवीका मन्दिर है | पहले यहाँ बहुत यात्री 
जाते थे। 

नोट--पाकिस्तानके तीर्थों तथा मन्दिरोंका विवरण 
पहलेका है। अब वहॉकी स्थिति क्‍या हैः कहा नहीं 
जा सकता। 


--+७४४9"--- 


दाँतन 


हबड़ा-वाल्टेयर छाइनपर खड़गपुरसे ३२ मील दूर यह 
स्टेशन है| यहाँ आमलेश्वर महादेवका प्राचीन मन्दिर है | 
देवालयके सम्मुख नन्दीश्वर्की भव्य मूर्ति है; किंतु वह 


आततायियोद्वारा भम्म की हुई है | कहा जाता है कि यह 
मन्दिर राजा भोजने बनवाया था | पास ही विद्याधर तथा 
शशाड्र नामक दो सरोवर हैं। यहाँ धर्मशाला भी है| 


क्षीरचोर गोपीनाथ 


( लेखिका--श्रीमती पाती रथ ) 


हबड़ा-वाल्टेयर लाइनपर हवडासे १४४ मील दूर बाला- 
सोर स्टेशन है। वहसे मोटर-बससे ६ मील जानेपर रेसुणा 
आममे गोपीनाथजीका मन्दिर मिलता हैं| यहाँ अनेक गोड़ीय 
मठ है । श्रीचेतन्यमह्प्रभु पुरी जाते समय यहाँ पधारे ये । 

कथा-एक़ बार श्रीजानकीजीके मनरममे मर्यादापुरुपोत्तम 
श्रीरामके द्वापरके अवतारकी लीला देखनेकी इच्छा हुई। 
श्रीरघुनाथधजी उस समय रेमुणामे सप्तगरा नठीके किनारे कुछ 
काल श्रीगोपीवक्लमरूपमें रहे---यह किंवदन्ती सुनी जाती है । 


इस स्थानपर वनप्रान्तमें श्रीगोपीनाथजीकी मूर्ति देखकर 


छागुला-नरसिंहदेव-नरेशने मन्दिर बनवाया श्रीमाधवेन्द्रपुरीजी 
महाराज एक़ बार श्रीगोपीनाथजीके दर्शन करने पघारे थे | 
दर्शन करते समय भगवानकों भोग लगा खीर-नेवेद्य मिले 
ऐसी उनके मनमे इच्छा हुई; किंतु संकोचवश सेवकोंसे मॉग 

नहों सके | भोग लगते समय श्रीगोपीनाथजीने एक कणेरा 
खीर वस््रोंके नीचे छिपा लिया | पीछे पुजारीको स्वमादेश 
हुआ--मेरे बस्चोके नीचे एक कठोरा खीर है। उसे ले 
जाकर श्ृृत्यहाटमें जो महात्मा मजन कर रहे हैं; उन्हें दे 
दो |? पुजारीने खीर ले जाकर श्रीमाधवेन्द्रपुरीको दे दी। 
तमीसे श्रीगोपीनाथजीका नाम «क्षीरचोर? पड़ गया। 


६+-+-६०००० की कीफिकीा---००-म 


याजपुर 


( लेसह--औश्रीपरर्थ छममों बी००० ? वी० एल० ) 


हवड्रा-बाल्टेपर झांदनपर कटकसे ४४ मील पहले हू 


जाजपुर क्योंसस्गेट स्टेशन दे | दस स्टेशनसे भी ७ मील 


(“आर्ट बैन री राठ स्टेशन ल्न्त्क्छ यात्री बैतरणी गे टहपर 
अल बनरण। राए स्थशन € कुछ यात्रा बंतरणी शरोटपर भी 


5 शक 


उतरते ई; किंतु बद्ेसि तीर्थ १९ मील है और पैदछ चढना 
पडता है 
स्टेशनसे याजपुरतक बस जाती है। वाजपुरमें दो धर्मझाल्यँ 


| जाजपुर क्वॉभररोडसे तीर्थ ९ मीछ दे । 





# चअण्डीखोल २६ 
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हैं; किंतु दोनों ही अच्छी दर्मामें नहीं हैं । 
याजपुर नामिगयाज्षेत्र माना जाता है। यहाँ श्राद्ध: 
तर्पण आदिका महत्त्वहं | उत्कर््में मुख्य तीर्थ-स्थान चार ही 
हैं-.-१-पुरी | २-भुवनेश्वर | ३-कोणाक और ४-बाजपुर । 
” उत्कल्का यह चक्रश्नेत्र माना जाता हैं। यहाँ बेतरणी 
नदी है। 
कहते हैं कि यहाँ पहले बत्रह्माजीनी यज्न किया था। 
यज्ञके कुण्डसे ही विस्जादेवीका प्राकव्य हुआ था | इसीलिये 
स्थानका नाम यागपुर या याजपुर पड़ा । जहाँ यज्ञ हुआ था। 
उस स्थानको “हरमुकुन्दपुर? कहते हैं | 
यहाँ बेतरणी नदीके घाटपर मन्दिर है | इनमेंसे एक 
मन्दिरमें गणेशजीक्री सुन्दर मूर्ति है। उससे रंगे हुए, मन्दिरमें 
सप्तमातृका-मूर्तियों हैं। पास ही भगवान्‌ विप्णुक्ा मन्दिर 
है | घाटके पास दो-तीन दर्शनीय मन्दिर और है । 
बैंतरणी नदी पार करके भगवान्‌ वाराहके मन्दिरमे 
जाना पड़ता है। वह यहोंका प्राचीन मन्दिर है| मन्दिरमें 


यज्ञवाराहकी सुन्दर मृति है। यही वहॉका रुख्य मन्दिर ह# | 


घाटसे छगमग एक मीलरर प्राचीन गरइ-न्तम्म है 
आगे ब्रह्मजुण्डके समीत विरजादेवीका मन्दिर हैं | ड्छ 
विद्यान्‌ ५१ बनक्तिवीठोर्मे इसीकी नाभिपीठ सानते है। सतीक्ा 
नाभिदेश वहीं गिरा था; यह उनकी मान्यता है । विग्जादेवी- 


की मूर्ति द्विक्षुज है। वहों मन्दिरमें उनके वाहन सिंहकी भी 
मूर्ति है। 

इस मन्दिरसे थोडी ही दरीपर त्रिदोचन शिव 
क्या जाता है कि रावणने वहों तपस्या की थी | 

नामियवा-कुण्डके पास घण्टाकर्ण भेस्वजीऊी मूर्ति 

इस क्षेत्र्म पहले अनेकों मन्दिर थे । छुछ मूर्तियों 
डाकर्वेंगलेके ऑगनर्मे रखी है 

- सिद्धेश्वर 

याजपुरसे ३॥ मील पेढल जानेपर सिद्धेश्वर शिवर-्मा 
हैं क्वि प्रयम्नजीने वही तपल्या की तथा 
खापना की थी। 


“7 


यहोंके 


। कहते 
८ 
महादेवक्री 


सिंहापुर 


( लेखक-पं ० श्रीसोमनाथदासजी ) 


जाजपुर क्योंपररोडसे १९ मील आगे गढ़ मधुपुर 
स्टेशन है | वहोंसि दो मील दूर सिंहापुर ग्राम है| इस आमर्मे 
नारायण-तीर्थ है । इस नारायण-तीर्थ सरोवरमें भगवान्‌ 


नारायणकी जेपग्ञायी मूर्ति पूरे वर्षमर जलमें डूबी रहती है । 
इसीलिये इस मूर्तिको “गड्जा-नारायण? कहते हैं । मेप-सक्रान्ति- 
के दिन यह मूर्ति जलसे बाहर आती है। उस दिन यहाँ 
बडा मेल्य होता है। 





महाविनायक 


गढ मधुपुर स्टेशनसे ७ मील आगे हरिदासपुर स्टेशन 
है। बहॉसे चार मीलपर महाविनायकका मन्दिर है। उसके 

#. पास ही उमाकुण्डन्तीर्य है। 
कहते हैं कि एक बार रावण कैलाससे भगवान्‌ गद्लरको 


संतुष्ट करके पार्वतीजी तथा गणेगजीके साथ लट्टा ले जा 
रहा था| भगवान्‌ शह्ढर मार्गमें यहाँ रूके थे | उसीसे इस 
स्थानक्रे पासके परवंतका नाम क्रेल्लास पड़ा । पर्वतपर 
भगवान्‌ घझद्धरका गर्म-महालिड् है। उस समय्र भगवती 
पावंती जहाँ उकी थीं; उस स्थानकों चण्डीखोल । 


-+--बहहःन्ग्र बडा. 


चण्डीखोल 


हरिदासपुर स्टेशनसे ३ मील आगे धानमण्डरू स्टेशन 


। बहेसि ५ मीलपर पर्वतमें यह स्थान है । छोड़ 


दा आँमे व्र-चस जाती हट 
घप वरतुअमि टर-चंस जाती हू 


शह्रजाका साॉन्दर है || 











१९२ # भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोंनि सेवेत समाहितात्मा # 
कर 
छंतया 
चण्डीखोलसे दो मीकपर छतिया गाँव हैं| यहॉ पूजा होती है । यहोंसि पास न्द्र-इन्द्राणी खान 
श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर है | यहाँ भगवान्‌ कल्किकी है। 
«न अम्वपया9- (मनन 
कृनकेपुर 


कटकसे झाँकड़ जानेवाली मोटर-बसमे बैठकर तेन्तुलिपदा 
जानेवाले मार्गपर उतरना चाहिये। वहोंसि पैदल कनकपुर जाना 
चाहिये | कनकपुरमे गारदा-देवीका मन्दिर खेंडहरके रूपमें 
स्थित है | मन्दिर विद्याल है। पंडोके यहाँ ठहरना पड़ता 
है। श्रीभारदाजीका मन्दिर पहले कनकपुरमे था; किंतु वह 


मन्दिर नष्ट हो जानेपर छयभग ३०० वर्ष पूर्व समीपके ग्राम 
तेन्तुलिपदामे दूसरा मन्दिर बना । महासरस्वतीका यह पीठ 
उत्कलमे प्रख्यात है। यहा सारछादास नामके एक प्रसिद्ध सत 
हो चुके हैं; जिन्हे “शूद्रमुनि! कहा जाता है । उनके नामसे 
देवीका नाम ध्सारछा? भी छोंग कहते है । 


७ ++ 4०2०५ ०-- 


द्ट्क 
२ भा लेखक-प० श्रीसत्यनारायणजी महापात्र ) 
कटकमे महानदीके किनारे धवलेब्वर-महादेवका प्राचीन उत्कलमे इनका उत्सव मनाया जाता है। कंटक महानगर 


मन्दिर है । यह सयम्भूलिद्ध है। कार्तिक-भझुक्ला १४ को पूरे 


है| नगरमे अनेको देव-मन्दिर है | धर्मशालाएँ हैं | 


७-दुसबा 0० ५ 


गोकर्ण-तीर्थ 


कटक जिलेके धर्मशाला थानेमे गोकर्णजीका स्थान है | 


यहाँ गोकर्ण-तीर्थ तथा गोक्णेश्वर शिव-मन्दिर है। यह उत्कल- 
का प्रसिद्र प्राचीन तीर्थ है। 


++--++>०+७३००--- 


परापक्षय-धाद 


( लेखक--प० श्रीआदित्यप्रसादजी गुरु, व्याकरण-साहित्य-शास््ती, काव्यतीथे, साहित्यरत्न, तर्कभूषण ) 


उत्कल ( उडीसा ) के वलाड्रिर ( पाटना ) जिलेमे 
सोनपुर प्रसिद्ध स्थान है। सोनपुरसे बरग् जानेवाली मोटर- 
बसका मार्ग पापक्षय-घाटके पाससे जाता है | विनका नामक 
स्थानमें मोटर-बससे उतरकर एक मील पैदल जाना पड़ता 
है। यह स्थान सोनपुरसे १९ मील दूर है| 

चित्रोत्पछा ( महानदी ) के तय्पर एक वय्यूक्ष है। 


उसके नीचे एक शिल्ठा है; जिसे पापक्षय-देवता कहते हैं | 

0५ भी 4. [कप मूर्ति वारुणीपर्व 

दूसरा कोई मन्दिर या मूर्ति नहीं है। ग्रहण तथा - 

पर यहा बड़ा भारी मेल्य छगता है | चार-पॉन्च दिन पहिलेसे 
बाजार छग जाता है । 

यहोंसि एक मील दूर विनीतपुरमें कपिलेश्वर गिव- 


मन्दिर है। 





सम्बलपुरके कुछ तीथ 


( लेखक-श्रीनन्दकिणोरजी पोद्दार ) 


हक 


होमा-बट खान सम्बलपुर्से १५ मील दूर है। सम्बल- 
परसे मोटर-बस थामा जाती दे | बहसि होमा ढो मील 

यह स्थान मटानदीके फिनारे हैँ। यहां महादेवजीका 
मन्दिर € | शिवरात्रिपर मेल्ला लगता ह। बहेकि रब मकान 


तेरछे हैं मानो अमी गिर जायेंगे | यहों मूर्ति दो हाथ 


बे 


रे 
कक 


पु 
है आर 


नीचे हैं। प्रकाश करके दर्शन क्रिया जाता है| 
मानेश्वर-यह स्थान सम्बलपुरसे ६ मील दर दे । 
प्रत्येक सोमबारकों मेल्या छगता है | मन्दिरमें मानेश्वर मूर्ति 


त डेढ़ ठों हाथ नीचे है। यहों पासमें सरोवर है। यहाँ 
सकाम छोग घरना देते हैं | 


# भुवनेश्वर +६ 


नचसिहनाथ-यद स्थान सम्बल्पुरसे ९० मील है। 
सम्बलपुरसे नवापाडातक बस जाती हैं। इस बस-रोडसे 
पाइकमाढामे उतरनेपर नर्सिह-मन्दिर दो मील रह जाता है। 

यह स्थान पर्वतपर है। यहाँ ऊँचाईसे झरना गिरता है । 
मन्दिरमें दर्सिहजीकी मूर्ति है। ठददरनेकी साधारण जगह है। 
यहोंसे दो मील दूर घोर वनमें कपिलधारा नामक बहुत ऊँचेसे 
गिरनेवाला प्रपात है । 


श्ण्रे 








हसिशिंकर-तससिहनाथसे पर्वतीय मार्गसे ९ मील आगे 
जानेपर हरिगंकरजीका मन्दिर मिलता है| यहाँ उ्तिंह-्चनुर्दगी 
तथा गिवरात्रिकों मेल्त लगता है। रायपुरसे हरिशंकर-रोड 
स्टेशन जाकर वहोंसि २० मील वैल्गाडी या टेक्सीसे चलनेपर 
भी हम हरिद्ंकर पहुँच सकते हैँ | यह स्थान पव॑तसे नीचे 
है | यहोसि एक मील दूर गॉँवमें इन्सपेक्गन बेंगला है) जहाँ 
यात्री ठहर सकते है | 





भुवनेश्वर 


( लेखक-पँ ० श्रीसदाशिवरथ अर्मा ) 


हब्रडा-वाल्टेयर छाइनयर कटक-खुरदारोडके बीचर्मे 
कटकसे १८ मौल दूर भुवनेव्वर स्टेशन है | स्टेशनसे भुवने- 
व्यरका मुख्य मन्दिर छगमग तीन मील दूर है। पुरीसे 
भुवनेष्बर ३ योजन है | यह स्थान उत्कलकी प्राचीन राज- 
घानी था और अब खाघीन भारतमें फिर उत्कलकी राज- 
धानी हो गया है। स्टेशनसे मुख्य मन्दिस्के पासतक बस 
जाती है | तॉगे-रिक्शे भी मिलते है । 

भुवनेम्धर काशीके समान ही छ्विव-मन्दिरोका नगर है। 
कहा जाता है कि यहाँ कई सहस्त मन्दिर थे। अब भी 
मन्दिरोंकी सल्या कई सौं है। इसे उत्कल-बाराणसी और 
गुप्तकागी भी लोग कहते है; किंतु पुराणोमें इसे “णक्ाम्र 
क्षेत्र” कहा गया है। भगवान्‌ गड्डरने इस क्षेत्रकों ग्रकट 
किया; इससे यह जाम्मव-श्षेत्र भी कहलाता है। 

पुरीके समान यहाँ भी महाग्रसादका माहात्म्य माना 
जाता है; किंतु यहाँ मुख्य मन्दिरके कोटके भीतर ही महा- 
प्रसादमें स्पर्शादि दोप नहीं मानते | मन्दिरकी परिधिसे वाहर 
प्रसादको स्पर्श-दोपसे बचानेका ध्यान रखा जाता हैं। प्रायः 
यात्री मन्दिस्की परिधिमें रृत्यमण्डपमें प्रसाद ग्रहण करते हैं । 

ठहरनेके खान 

अन्य तीर्थोक्ी भाँति भुवनेश्वरमे भी पड़ेंके यहाँ 
ठहरनेकी व्यवस्था है। धर्मगाल्वएँ ये हं- (-श्री टरगोविन्द रावजी 
मथुरादास डालमिया भिवानीवालेकी, विन्दु-सरोवरके पास | 
२-रायबहादुर श्रीहजारीमलजी दूधवेवालाकी, विन्दु-सरोवरके 
पास। ३-श्रीहरलाल्जी विश्वेग्वरछाल गोयनकाकीः बिन्दुनरोवर- 
के पास | ४-स्टेशनके पाल भी एक छोटी धर्मझाला है। 

खानके पवित्र तीर्थ 
भुवनेश्वरमे ९ प्रसिद्ध ती्थ हैं, जिनमें यात्रीको लान- 
ती० आअं० २५--- 


प्रोक्षणादि करना चाहिये--१-विन्दुसमरोबर, २-परापनाशिनी: 
३-रा्भा-यमुना। ४-कों टिती्थं+ ५-देवी पापहरा। ६-मेचती रथ 
७-अलावुतीर्थ, ८-अभोक-कुण्ड (रामहृद )) ९-न्ह्मकुण्ड | 

इनमें भी विन्दु-सरोवर तथा त्रह्मकुण्डका स्ान मुख्य 
माना जाता है। 

विन्दुसरोचर-भुवनेम्वरके बाजारके पास सुख्य सडक- 
से लगा हुआ यह सुविस्तृत सरोवर है | समस्त तीथोंका जल 
इसमें डाला गया है; इसलिये यह परम पवित्र माना जाता 
है। सरोवरके मब्यमें एक मन्दिर है | वेश्ाख महीनेमें यहाँ 
चन्दनयात्रा ( जल-विहार ) का उत्सव होता है। सरोवरके 
चारों ओर बहुत-से मन्दिर हैं | 

ब्रह्मकुण्ड-विन्दुसरोवरसे छगमग दों फर्शोग दूर 
नगरके वाह्य भागे एक़ बड़े घेरेके भीतर ब्रह्मेब्वर-मन्दिर 
तथा और कई मन्दिर द | इसी बेरेमें ब्ह्मकुण्ड, मेबकुण्ड+ 
रामहृद तथा अलावुती र्थ-कुण्ड हैं। इन कुण्टॉके समीप मेघेन्चरः 
रामेच्वर एवं अल्लडुकेम्वर मन्दिर हैं | इनमेसे ब्रह्मकुण्दमें 
स्नान किया जाता है। कुण्डर्मे गोमुखसे बरावर जल गिरता है 
और एक मार्गसे कुण्डके बाहर जाता रहता है | 

कोटितीर्थ-भुवनेश्वर नगर आनेके मुख्यमार्गके बगल- 
में यह तीर्थ है । 

देवी पापहरा-मुख्य मन्दिर ( छिद्ठराज-मन्दिर 3 के 
सम्मुख कार्याल्वके प्राक्षणमे । इसी प्रकार मुख्य मन्दिरके 
पिछले मभागमें बमेस्वर-मन्दिरके सामने पापनाशिनी- 
तीर्थ हैं। 

श्रीलिज्वराज-मन्दिए-हठी मुब्नेश्वरदा मुग्य मन्दिर 
है। भ्रीलिड़्राजका ही नाम छुतनेधर £ । न्द्र 


प्राकारके भीतर दे। प्राकारसे 


१९७४ 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
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जिनमें मुख्य -द्वारको सिंहद्धार कहा ,जाता है।. 

ठिंहद्वार॒सें प्रवेश करनेपर पहले गणेशजीका मन्दिर 
मिलता है । आगे नन्‍्दीस्तम्म है और उसके आगे मुख्य 
मन्दिस्का भोगमण्डप है। इसी मण्डपमें हरि-हर-सन्त्रसे 
लिड्गराजजीकी मोग लगाया जाता है| 

भोगमण्डपके आगे नाव्यमन्दिर ( जगमोहन ) है। 
आगे म्ुखशाला है; जिसमे दक्षिण ओर द्वार है। यहँसे आगे 
विमान ( श्रीमन्दिर ) है | इस निज-सन्दिर्की निर्माणकछा 
उत्कृष्ट है। इसके बाहरी भागमें अत्यन्त मनोर्म शिल्प- 
सैन्दर्य है। मीतरका अदह्य भी मनोहर है। 

श्रीलिद्गराजजीके निज-मन्दिरमें चपटठा अगठित विग्रह 
है। यह वस्तुतः बुद्बुद-लिड्ठ है। शिलामें बुद्ब्ुदाकार 
उठे हुए. अक्लुर-भागोंको बुदूबुद-लिज्ञ कहा जाता है। यह 
चक्राकार होनेसे हरि-हरात्मक लिड्ध माना जाता है और 
हरिहररात्मक मानकर हरि-हर मन्त्रसे इनकी पूजा होती है। कुछ 
लोग त्रिभुजाकार होनेसे इन्हें हस्गोयात्मक तथा दी होनेसे 
कालरुद्रात्मक भी मानते हैं | यात्री मीतर जाकर स्वयं इनकी 
पूजा कर सकते हैं। हरिहरात्मक लिड्न होनेसे यहाँ त्रिश्यूछ 
मुख्यायुध नहीं.माना जाता पिनाक ( धनुप ) ही मुख्यायुध 
माना जाता है। 

इस भन्दिरके तीन भागौमें तीन मन्दिर है | मन्दिरके 
दक्षिण भागवाले मन्दिरमे गणेशजीकी मूर्ति है, उस भागकों 
“निशा? कहते है। लिड्डराजजीके मन्दिरके पश्चात्‌-भागमें 
पार्वती-मन्दिर है | यह मूर्ति खण्डित होनेपर भी सुन्दर है। 
उत्तर भागमें कार्तिकेव स्वामीका मन्दिर है। इन तीनों 
मन्दिरोंके अतिरिक्त श्रीलिज्डराजमन्दिर्के ऊध्वरमागर्मे कीर्ति- 
मुख) नास्येश्वर दश दिक्पालादिकी मूर्तियों अद्डित हैं । 

मुख्य लिड्वराज-मन्दिरके अतिरिक्त प्राकारके मीतर बहुत- 
से देव-देवियोंके मन्दिर हैं। उनमें महाकालेश्वर, लद्मी-दर्सिह) 
यमेश्वरः विश्वकर्मा भुवनेश्वरी, गोपालिनी ( पावंती )जीके 
मन्दिर मुख्य हें | इनमें भुवनेश्वरी तथा पार्वतीजीको 
श्रीलिड्टराजजीकी शक्ति माना जाता है। भुवनेश्वरी-मन्दिरके 
समीप ही नन्दी-मन्दिर है; जिसमें विशाल नन्‍्दीकी मूर्ति है। 

अन्य मन्दिर 

भुवनेशरमें इतने अविक मन्दिर दे कि उनकी नामावली 
भी देना रुम्मच नहीं £। केवल सुख्य मन्दिरोंका संक्षित 
उल्देख टी किया जा सकता <। वैसे यहेंकि प्रायः सभी 











मन्दिरोंमें सम्मुख भोगमन्दिर है -और उसके पीछे उच्च 
श्रीमन्दिर ( विमान. या: निजमन्दिर ) है | मन्दिरोंका ढौँचा 
प्रायः एकनन्‍सा हैं; किंतु प्रत्येक कछामें अपनी विशेषता 
रखताहै। . , - 

अनन्त वासुदेव-एक़ाम्रक्षेत्र ( भुवनेश्वर )के ये ही 
अधिष्ठात-देवता हैं । भगवान्‌ शद्डर इन्हींकी अनुमतिसे इस 
क्षेत्रसे पधारे । बिन्दुसरोबरके मणिकर्णिका-धाटपर ऊपरी 
भागमे यह मन्दिर है | यहाँ मुख्य मन्दिरमें सुभद्रा) 
नारायण तथा छक्ष्मीजीके श्रीविग्रह हैं। 

विन्दुसागरके चारों ओर बहुत-से मन्दिर हैं । उनमें 
पश्चिम त्ंपर ब्रह्माजीका मन्दिर और दक्षिणमें भवानी- 
शड्भरका मन्दिर दर्शनीय हैं । 

रामेश्वर-स्टेशनसे भुवनेश्वर आते समय मार्गमें यह 
मन्दिर पडता है। इसे गुंडीचा-मन्दिर भी कहते हैं। क्योंकि 
चैत्र-शुक्ला अश्मीको श्रीलिद्वराजजीका रेंथ यहाँ आता है। 


ब्रह्मेश्वर-ब्रह्मकुण्डके समीप यह अत्यन्त कलापूर्ण 
मन्दिर है | इसमे शिव) मैरव, चामुण्डा आदिकी मूर्तियों 
दर्शनीय हैं । 

मेघेश्वर-ब्रह्मकुण्डके पास ही मेबरेश्वर तथा भास्करे्वर 
मन्दिर हैं। ये दोनों ही मन्दिर प्राचीन हैं और कल्ापूर्ण हैं 

राजा-रानी-मन्द्रि-यह पहले विष्णु-मन्दिर था | 
कटक-अभ्रुवनेश्वर सडकके पास है। इसमे अब कोई आराध्य- 
मूर्ति तो नहीं हैः किंतु मन्दिर बहुत सुन्दर है। इसका 
शिल्प-सौन्दर्य देखने यात्री जाते हैं । 

इसी अकार मुक्तेश्व: सिद्धेश्वर तथा वहीं परझरामेश्वर 
मन्दिर भी कछाकी दृष्टिसे सुन्दर एवं ,दर्शनीय हैँ। यहाँ 
कलापूर्ण सुन्दर मन्दिर बहुत हैं; किंतु अविकाश मन्दिरोमे 
आराध्य मूर्ति रही नहीं | कई मन्दिर तो अब ऐसे खड़े हैँ कि 
उनमें प्रवेश करना भी भयावह है | वे किसी समय गिर 
सकते हैं | 

कथा-काझीमें सभी तीर्थाधिदेवोंके वस जानेपर भगवान 
शझ्छरकी एकान्तमें रहनेकी इच्छा हुई। ठेवर्पि नारदजी- 
ने एकाम्रल्षेत्रकी प्रशंसा की | यहॉ आकर घड्ढरजीने क्षेत्र 
पति अनन्त वामुदेवजीसे कुछ काछ निवासकी अनुमति 
माँगी | सगवान्‌ बासुदेवने झक्करजीको यद्दोँ नित्य निवासका 
अनुरोध करके रोक लिया । 








है “ली 
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उदयगिरि-खण्डगिरि 


( लेखक-पं० श्रीरानचन्द्र रय झमो ) 


भुवनेश्वस्से ७ मील पश्चिम उदवर्गिरि तथा खण्डगिरि 
नामक पहाड़ियाँ हैं | इनमें उदयगिरि अतिशञझयक्षेत्र है जेनो- 
का | इस स्थानसे कलिद्न देशके ५०० मुनि मोक्ष गये हैं । 
दोनों पहाड़ियों समीप ही हैं | नीचे जैन-धर्मगात्य हैं । 

उदवगिरिका नाम कुमारीमिरि? है। श्रीमहावीरख्वामी 
यहाँ पधारे थे | इस पर्व॑तमें अनेकों गुफामन्दिर बने हैं | 
पहले अलकापुरी गुफा है; फिर क्रमसे जब-विजयगुफा) 
रानीनूदगुफा/ गणेशगुफा मिलती हैं । गणेअगुफाके 
बाहर दो हाथी बने हैं | वहाँसे लौटनेपर ५्खवर्गगुफा?। ध्मध्य- 
गुफा? तथा पाताछगुफा? आती है | पातालगुफाके ऊपर 
हाथीगुफा है। इन गुफाओंमे अनेकों मूर्तियां उत्कीर्ण हैं । 


उदयगिरिके समीप मार्गके वाम भागमें ख्डमिरि है | 
सीढ़ियोंकि सामने ही खण्डमिरि-गुफा हैँ । उसके ऊपर-नीचे 
५ गुफाएँ हैं | शिखरपर जेन-मन्दिर हैं | एक बेरेके भीतर 
दो मन्दिर हैं; एक छोठा और एक बड़ा । मन्दिसेंके पास 
आकाझमगज्ञा नामक कुण्ड है | आगे गुप्तगद्ला- च्यामकुण्ड 
वया राधाकुण्ड हैं | उनके आगे इन्द्रकेसरी गुफा है । उनके 
पश्चात्‌ एक गशुफामे र४ तीथकरोंकी प्रतिमाएँ उत्हीर्ण है । 
आगे बारहमुजी गुफा है। 


उदयगिरि और खण्डमिरिकी गुफाओंकी प्राचीनता एवं 
शिल्पकला देखने दूर-दूरके यात्री आते हैं । 


+-चणक5रीबट-> 


धवलागिरि 


भुवनेश्वरसे यह स्थान दो मीलपर है। यहाँ परद॑तमें बोद्धः 
गुफाएँ हैं| कहा जाता है कि यहीं अग्ोकका इतिहास- 
प्रसिद्ध कलिज्न-युद्ध हुआ था। इस युद्ध हुए मयानक नर- 


संहारने अग्योकका हृटय-परिवर्तन कर दिया था| अशोरने यहीं 
बुद्ध-धर्म स्वीकार किया था | इस पर्वतकों अश्वत्थामा पर्वत 
भी कहते दे । यहा अश्वत्यामा-विहार था। 


कोणा्क 


( छेखक-श्रीश्रीनिवास रामानुजदासजी ) 


पुरीसे समुद्र्णनकनारेके पैदक मार्गसे कोणार्क २० 
मील हैः किंतु यह मार्ग अच्छा नहीं है। पुरीसे मोटर-वसद्दारा 
जानेपर ५४ मील और भुवनेश्वरसे वसद्वारा जानेपर ४४ मील 
पड़ता है। दोनों स्थानेसि बसे जाती हैं। कोणाकमें कोई बस्ती 
नहीं है। यहाँ ठहरनेका स्थान भी नहीं है। मन्दिस्में कोई 
आराध्य मूर्ति नहीं है | वर्षर्म यहाँ बसे नहीं जातीं। 
भोजनका सामान साथ ले जाना चाहिये; क्योंकि निकट्तम 
ग्राम ४ मील दूर है। 

कोणाकको प्राचीन पद्मक्षेत्र कहा जाता है। एक वार श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके पुत्र साम्बको कुष्ठ हो गया था | मगवानकी आनाठे 
इस स्थानपर आकर कोणादित्यकी आराधना करनेसे ही वह कुछ 
दूर हुआ | साम्बने ही चूय॑-मूर्ति ख्वापित की थी। ( यह मूर्ति 
अब पुरीमें है।) 

किसी समय यह स्थान सौर-सम्प्रदावका प्रधान केस 
था। पासमें चन्द्रभागा नदी है। यहाँ माचशुक्ला सप्तमीको 
स्रान मद्टापुष्यप्रद माना जाता है | 


एक चार्रो ओरसे पक्के बेरेके मीतर---जो सरोवरकी माँति 
जान पढ़ता है; किंतु झख़ा है--चूर्वदेवका विशाल मन्दिर 
है। यह विद्याल रथ-मन्दिर बनाया गया था। मन्दिरमें रथके 
पहिये तथा सात घोड़े, सारथिका स्थान आदि सब बना है | 
मन्दिर बहुत ऊँचा था। किंतु गिखरका भाग टूट गया है 
मन्दिरकों आततायियोंने तोड़ा और लूटा | फिर मन्दिर किसी 
कारणसे भूमिमें कुछ थैंस गया | अब मूल विमान ( श्री- 
मन्दिर ) तो है नहीं, केवछ सम्पुखके भोग-मण्डयका छुछ 
भाग खड़ा है। इस मन्दिरके पीछे एक सूर्यपत्नी संजाब्न 
मन्दिर है। वह भी मम्म दक्षाममें है। 
यह सुर्य-मन्दिर अपनी कछाक्के लिये विश्वक्रा सर्वश्रेष्ठ 
मन्दिर कहा जाता है। एक सरकारी सपम्रहाल्यभदन यहाँ 
है; जिममें मन्दिरको मूर्तियोंके अनेक अश्य संदद्दीत है। 
वह्दों नवग्रह मूर्ति, जो एक ही गिल्दमें हैं, अलण्ट तथा 
बहुत सुन्दर हैं । 
अइलील सूर्तियाँ-कोषाकके इस दर्व-मन्दिर्का जो 
छंश खडा है; उसमें प्रावः सर्वत्र अच्च्रौढ़ मूर्तियोंसी मरमार 
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है। संग्रहालयमें मी ये मूर्तियों हैं । पुरीमे श्रीजगन्नाथजीके 
मन्दिरपर तथा साक्षीगोपाल-मन्दिरपर भी ऐसी मूर्तियों हैं । यह 
बात केवल उड़ीताके प्राचीन मन्दिरोंकी नहीं है, समस्त 
भारतके प्राचीन मन्दिरोंमें पायी जाती है | दक्षिण भारतके 
मन्दिरोंके गोपुरोमे भी ऐसी मूर्तियों पायी जाती हैं । नेपालमें 
तथा अन्य प्राचीन मन्दिरोंमे---सर्वत्र यह बात मिलती है। यहाँ- 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 








तक कि देवमन्दिरोंके यात्रोत्सवके लिये बने काष्ठरथोंमे भी ऐसी 
मूर्तियाँ हैं | कहा जाता है कि वच्रपातसे रक्षाके लिये इनका 
निर्माण होता था; किंठु रथोपर तथा कोणाकंमन्दिरमें 
सर्वत्र इनका होना बताता है कि शिल्पकारौपर वाममार्गी 
साधनोंका बहुत प्रभाव था। दूसरा कोई समुचित कारण 
ऐसी मूर्तियोंके निर्माणका जान नहीं पड़ता | 


न-च््कडल्श्द्ट् 


हाय्केथर-तप्तकुण्ड ' 


खुर्दा-रोड स्टेशनसे मोटर-बसद्बारा ४ मील बाघमारीतक 


गन्धकका अंश बताया. जाता है। यह जल अनेक उदर- 


जाकर आगे दो मील पैदल चलना पड़ता है। यहाँ एक गरम विकारो एवं चर्मरोगामें छाभकारी होता है। कुण्डके समीप 
पानीका कुण्ड है। उसका जछ खौलता रहता है | जलमे ही हाटकेश्वर शिव-मन्दिर है। 
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सिंहनाद 


खुर्दा-रोड स्वेशनसे यहाँ भी वस जाती है। महानदीके 


पीठ कहा जाता है। यहाँ भश्नारिका देवीका मन्दिर भी 


किनारे सिंहनाद महादेवका मन्दिर है | यह मन्दिर मझारिका- है। 





श्रीरघुनाथ 


( लेखक--पं० श्रीमदनमोहनजी मिश्र, वी० ए० ) 


खुर्दा-रोड स्टेशनसे मोटर-बसद्बारा ४० मील नयागढ़ 
और वहोंसे दूसरी बससे १० मील ओड़गाँव जाना पड़ता 
है। यहाँ श्रीरघुनाथजीका भव्य मन्दिर है। मन्दिरमें चन्दन- 
काष्टकी श्रीरधुनाथजीकी मूर्ति है । मन्दिरमें ऋष्यमूक़ पवृतका 
दृष्य तथा अनेक ऋषियोंकी मूर्तियां हैं । 

वनवासके समय श्रीराम-लक्ष्मण यहाँ पघारे थे और एक 
चन्दन-वृक्षके नीचे उन्होंने राजि-विश्राम किया था । प्रभ्ुके 
चले जानेपर आसपासके शवर जातिके लोग उस बक्षकी पूजा 


करने छगे | नयागढ़नरेश कृष्णचन्द्रदेव तीर्थ-यात्राके लिये 
निकलनेपर मार्ग भूलकर यहाँ पहुँच गये | वे इसी चन्दन इश्षके 
नीचे ठहरे। राजिसे उनपर व्याप्रने आक्रमण कर दिया | 
महाराज अपने आराध्य श्रीरामकों पुकारकर भयके कारण 
मूच्छित हो गये । मूर्च्छा दूर होनेपर उन्हें अपने सामने श्रीराम- 
लक्ष्मण-जानकीके प्रत्यक्ष दर्शन हुए. | महाराजने वहाँ श्रीरम- 
मन्दिर बनवाया और उसी चृक्षके काइसे श्रीरधुनाथजीकी 
मूर्ति बनवाकर स्थापित की | 


+--च>08424%3--- 


चरचिकादेवी 


खुर्दा-रोड स्टेशनसे मोटर-बसद्वारा बॉकी जाना पडता 


मन्दिर है | उत्कलके अष्ट द्क्तिपीठोर्मे यह भी एक 


है | वहाँ महानदीके किनारे एक पहाड़ीपर चर्चिकादेवीका पीठ है। 
ना ० थ..... 26 « न 
नीलमाधव 
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खुर्दा-रोडमे मोवर-बसद्वारा खण्डपड़ा जाकर बहेंसि 


कंदिलोे जाना चाहिये । मदहानदीके तत्पर यहों 


श्रीनील्माघवका मन्दिर है। यह इस ओर बहत सम्मानग्रात 
बच 
स्थान ६ । 


न नर््कीपिक ८८२२5. 


हि 
सीडॉ।. 
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वेणुपडा 


खुर्दारोड-पुरी छाइनपर खुर्दा रोडसे १० मील दूर देलाग 
स्टेशन है । वहेंसि ५ मीलपर वेणुपडा ग्राम है | यहाँ उत्कलके 


» >>. अत जज 


प्राचीन संत आतंत्राणदासजीका स्थान है | पूंरे उत्कल प्रान्तमे 
इस संत-तीर्थका ब्रहुत सम्मान है 


नी सनी किलीफनन-ऊ-..._-न_ 


पुरी 


( छेखक---प० श्रीसदाशिवरथ शर्मा ) 


श्रीजगन्नाथ चार परम पावन घा्मोर्म एक है । 
ऐसी भी मान्यता है कि शेप तीन धामोंमें वदरीनाथ 
सत्ययुगका) रामेश्वर त्रेताका तथा द्वारिका द्वापरका धाम है; 
किंतु इस कल्ियुगका पावनकारी धाम तो पुरी ही है । 

पहले यहाँ नीछाचल नामक पर्वत था और नील्माधव- 
मगवानकी श्रीमूर्ति थी उस पव॑तपर। जिसकी देवता 
आराधना करते थे | वह पर्वत भूमिमें चछा गया और 
भगवानकी वह मूर्ति देवता अपने लोकमें ले गये; किंठ॒ 
इस क्षेत्रकों उन्हींकी स्व्ृतिमें अब भी नीलाचल कहते हैं | 
भ्रीजगन्नाथनीके_ मन्दिके शिखरपर लछगा चक्र 
(नीलच्छन्न! कहा जाता है | उस नीलच्छत्रके दर्शन जहॉतक 
होते हैं; वह पूरा क्षेत्र श्रीजगन्नाथपुरी है | 

इस क्षेत्रक अन्य अनेक नाम हैं | यह श्रीक्षेत्र 
पुरुषोत्तमपुरी तथा ग्डक्षेत्र मी कह जाता है; क्योंकि 
इस पूरे पुण्यक्षेत्रसी आकृति शद्ढके समान है। शाक्त इसे 
उद्चियानपीठ कहते हैं । ५१ शक्तिपीठोंमें यह एक पीठस्थल 
है | सतीकी नाभि यहाँ गिरी थी। 

श्रीजगन्नाथजीके महाप्रसादकी महिमा तो भ्रुवन-विख्यात 
है। महाप्रसादमें छुआ-छूतका दोष तो माना ही नहीं जाता 
उच्छिष्टता दोष भी नहीं माना जाता और ब्रत-पर्वादिके दिन 
भी उसे ग्रहण करना विहित है। सच तो यह है कि 
भगवत्पसाद अन्न या पदार्थ नहीं हुआ करता। वह तो 
चिन्मय तत्त्व है । उसे पदार्थ मानकर विचार करना ही दोप 
है। श्रीवल्तभाचार्य महाप्रभु पुरी पत्रारे तो एकादशी-अतके 
दिन उनकी निछ्ठाकी परीक्षाके लिये उनको किसीने मन्दिरमें 
ही मद्माप्रसाद दे दिया। आचारयने महाप्रसाद हाथमें लेकर 
उसका स्तवन प्रारम्भ किया और एकादझीक़े पूरे दिन तथा 
रांत्र उसका स्तवन करते रहे | दूसरे दिन द्वादशीमें स्तवन 
समाप्त करके उन्होंने प्रसाद अहण किया । इस प्रकार उन्होंने 
महाप्रसाद एवं एकादशी दोनोंको समुचित आदर दिया । 


माग 

पूर्वी रेलवेकी हबड़ा-वाल्टेयर छाइनपर कटकसे २९ 
मील दूर खुरदा-रोड स्टेशन है | वहसि एक लाइन पुरीतक 
जाती है। खुरदा-रोडसे पुरी २८ मीछ है। आसनसोलः 
हबड़ा। मद्रास तथा तलरूचरसे पुरीके लिय्रे सीधी देने 
चल्ती हैं | 

कटकः भुवनेश्वर, खुरदा-रोड आदिसे पुरीके लिये मोटर- 
बसें भी चलती हैं | पुरी स्टेशनसे श्रीमगन्नाथजीका मन्दिर 
लगभग एक़ मील है। 


झहरनेके खान 

पुरीमें बहुत-से मठ हैं| प्रायः सभी मर्ठमिं यात्री ठद्दरते 
हैं | अनेकों धर्मगालाएँ भी हैं) जिनमें मुख्य हैं--१- 
दूधवेवालोंकी धर्मशाला, मन्दिरके निकट बड़ा रास्ता) 
२-गोयनका-घर्मशाला, बडा रास्ता; ३-सेठ घनजी मूलजीकीः 
दलवेदी कोना; ४-सेठ कन्देयाद्यछजी वागलाकी, बड़ा रास्ता 
मन्दिसे एक मीलपर;। ५-चीकानेरवार्लेकी) दलवबेदी 
कोना; ६-खेमका-धर्मशाला। डोलमण्डपसाही, कचहगैरोड) 
७-श्रीआशारामजी मोतीरामकी, दल्वेदी कोना | 


खानके खान 
श्रीजगन्नाथपुरीमें १-महोद्धि ( समुद्र ) २-रोह्दिणी- 
कुण्ड, ३-इन्‍्द्रद्यम्नसरोबर; ४-मार्कण्डेयसरोबर, ५-चव्वेतगड्राः 

६--चन्दनतालाब) ७-लोकनाथसरोचर। ८--चक्ततीर्ष--ये आठ 
पविन्न जल्तीर्थ ह॑ँ | इनमेसे भी समुट्रल्लान तथा रोदिणीउप्ट: 
मार्कण्डेयसरोवर एवं इन्द्रयुम्नसरोबरका स्नान प्रयान माना 
जाता है । 

१-श्रीजगन्नाथजीकै मन्दिरसे सीधा मार्ग स्मुद्रतटऊें 
गया है | ल्ानका स्थान स्वर्गद्वार कद्दा जाता दे 
श्रीजगन्नाथमन्दिरसे स्वर्गद्वार लगभग एक मीच टै । 

२-रोहिणीकुण्ड-चर दुष्ट श्रीजगन्नाथमन्दिरदे मीनर ही 
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है | इसमे सुदर्शनचक्रकी छाया पड़ती है | कहा जाता है कि 
एक कौआ अकस्मात्‌ इसमें गिर पड़ा) इससे उसे सारूप्य- 
मुक्ति प्राप्त हुई । 
३-इन्ड्रद्मुस्सनसरोवर मन्दिस्से रगमग डेढ़ मीलूपर 
गुंडीचामन्दिर ( जनकपुर ) के पास है । 
४-५-मार्कण्डेयसरोवर और चन्दनतालाव-ये दोनों ही 
पास-पास हैं | श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरसे आध मील दूर हैं | 


६-श्वेतगड़ासरोवर. खर्गद्वार ( समुद्रल्लान ) 
के मार्गमें है। 

७-श्रीकोकनाथमन्दिकके पास छोकनाथसरोवर है। 
जगन्नाथजीके मन्दिरसे रगभग दो मील है। इसे हर-पावती-सर 
या गिवगज्ञा भी कहते हैं | 

८-चक्रतीर्थ स्टेशनसे आध मीलपर समुद्रतटपर है। 

श्रीजगन्नाथमन्द्रि-श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर बहुत 
विशाल है। मन्दिर दो परकोर्टोंके भीतर है। इसमें चारों 
ओर चार महाद्वार हैं। मुख्यमन्दिरके तीन भाग हैं-विमान 
या श्रीमन्दिरः जो सबसे ऊँचा है; इसीमें श्रीजगन्नाथजी 
विराजमान हैं | उसके सामने जगमोहन है और जगमोहनके 
पश्चात्‌ मुखशाला नामक मन्दिर है। मुखशालाके आगे 
भोगमण्डप है। 

श्रीजगन्नाथमन्दिरके पूर्वमें सिंहद्दार; दक्षिणमें अश्वद्दारः 
पश्चिममें व्याप्रद्वार और उत्तरमें हस्तिद्वार है। 


निजमन्दिरके धेरेके मन्दिर-सिंहद्धारक सम्मुख 
कोणाक॑से छाकर स्थापित किया उच्च अरुणस्तम्भ है। इसकी 
प्रदक्षिणा करके, सिंहद्वारको प्रणाम करके द्वारमें प्रवेश करनेपर 
दाहिनी ओर पतितपावन जगन्नाथजीके विग्रह ( द्वारमें ही ) 
दृष्टिगोचर होते हैं । इनके दर्शन समभीके लिये सुलम हैं। 
विधर्मी भी इनका दर्शन कर सकते हैं । 


आगे एक छोटे मन्दिरमें विश्वनाथलिज्ञ है। कोई 
ब्राह्मण काशी जाना चाहते थे। श्रीजगन्नाथजीने उर्न्हें सममें 
आदेश दिया कि उक्त लिझ्लमूृतिके अर्चनसे ही उर्न्ह 
विश्वनाथजीऊे पूजनका फल प्राप्त हो जायगा | 

श्रीनगन्नाथजीके मन्दिरके दूसरे प्राकारके भीतर जानेसे 
पूर्व २५ सीढ़ी चढ़ना पड़ता है | इन सीढ़ियोंकों प्रकृतिके 
१५ विभागों प्रतीक माना यया है | द्वितीय प्राकारके द्वारमें 
प्रदेश बरनेके पूर्व दोनों ओर भगवदण्यसादका बाजार 
दिखायी देता है। 


# भाव ततो हदृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








आगे अजाननाथ गणेश) बटेरा महादेव एवं पटमड़ल्य- 
देवीके स्थान हैं | सत्यनारायण-भगवान हैं | इनकी सेवा अन्यधर्मो 
भी करते हैं। आगे वटबृक्ष है; जिसे कल्पबृक्ष कहते हैं। 
उसके नीचे बाल्मुकुन्द ( वट्पन्नशायी ) के दर्शन हैं। 
वटबइक्षकी परिक्रमा की जाती है | वहेंसि * शजोका 
मन्दिर है। इन्हे सिद्धशणेश कहते है । पासमे सर्वेद्नलादेवी 
तथा अन्य देवीमन्दिर हैं। 


श्रीजगन्नाथजीके निजमन्दिर-द्वारके सामने मुक्तिमण्डप 
है। इसे ब्रह्मासन कहते हैं । ब्रह्माजी पूर्वकाल्में यशके 
प्रधानाचार्य होकर यहीं विराजमान होते थे । इस मुक्तिमण्डपमें 
स्थानीय विद्वान ब्राह्मणोंके बैठनेकी परिपाटी है। 


मुक्तिमण्डपके पीछेकी ओर मुक्तदसिंहका मन्दिर है। ये 
यहॉके क्षेत्रपाल हैं | इस मन्दिरके पास ही रोहिणीकुण्ड है। 
उसके समीप ही विमलादेवीका मन्दिर है । यह यहॉँका 
शक्तिपीठ है । जैन छोग इस विग्रहका सरस्वती नामसे 
पूजन करते हैं । 

यहेसि आगे सरस्वतीजीका मन्दिर है। सरखती तथा 
लक्ष्मीजीके मन्दिरोंके बीचमें नील्माधवजीका मन्दिर है । 
यहीं कूर्मबेढ़ामें श्रीजगन्नाथजीका एक अन्य छोटा मन्दिर है | 
समीप ही काश्चीगणेशकी मूर्ति है। आगे भ्रुवनेश्वरीदेवीका 
मन्दिर है। उत्कलके शाक्त आराधकोंकी ये आराध्या हैं | 


वहाँसे आग्रे श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है | इस मन्दिरमें 
श्रीलक्ष्मीजीकी मुख्यमूर्ति है। समीप ही श्रीशझ्लराचार्यजी 
तथा लक्ष्मी-नारायणकी मूर्तियों हैं । इसी मन्दिरके जगमोहनमें 
कथा तथा अन्य शात्रचर्चा होती है| 


श्रीलध्मीजीके मन्दिरके समीप सूर्यमन्दिर है | मन्दिरमें 
सूर्य, चन्द्र तथा इन्द्रकी छोटी-छोटी मूर्तियों हैं | कोणाक- 
मन्दिरसे लायी हुईं सूर्य-भगवानकी प्रतिमा इसी मन्दिरमें गुप्त 
स्थानमें रखी है | 

पास ही पातालेश्वर महादेवका सुन्दर मन्दिर है। इनका 
माहात्मम बहुत माना जाता है। यहीं उत्तरामणि देवीकी 
मूर्ति है | यहँसि पास ही ईशानेश्वर्मन्दिर है | इनको 
श्रीजगन्नाथजीका मामा कहते हैं। इस लिज्लविग्रहके सम्मुख जो 
नन्‍्दीकी मूर्ति है; उससे गुसगज्ञाका प्रवाह निकला है । 
वहाँ नखसे आधात करनेपर जलछ निक्रक आता है | 

बहाँसे आगे निजमन्दिर्से एक द्वार बाहर जाता है | 
इस द्वारको वेकुुण्ठद्धार कहते हैं । वैकुण्ठद्वारके समीप 
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वेकुण्ठेश्वर महादेवका मन्दिर है। यहाँ वगीचा-सा है | वारह 
वर्षपर जब श्रीजगन्नाथजीका कलेवर-परिवर्तन होता है; तब 
पुराने विग्रहकों यहीं समावि दी जाती है । 

जय-विजयद्वारभे जब-विजयकी मूर्तियों हैं । इनका दर्शन 
करके, इनसे अनुमति लेकर तब निजमन्दिरमें जाना उचित 
है | इसी द्वारके समीप श्रीजगन्नाथजीका मंडारघर है । 

निजमन्दिर-प्रायः मन्दिरकी परिक्तमा करके ( थोडा 
परिक्रमात्र अपर रहता है ) यात्री निजमन्दिरके जगमोहनमें 
प्रवेश करता है। जगमोहनमें गरुड़स्तम्म ( मोगमण्डपम ) 
है। श्रीचेतन्यमहाप्रभु॒ यहींसे श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करते 
थे | वहाँ एक छोटा गट्ढा भूमिमें है। कहा जाता है कि वह 
गड्डा महप्रमुके ऑसुओंसे भर जाया करता था | गरुड़- 
स्तम्मको दाहिने करके तथा जब-विजय ( मोगमण्डप ) की 
मूतियोंकों प्रणाम करके तब आगे निजमन्दिरमें जाना चाहिये। 


निजमन्दिरमें १६ फुट लंबी ४ फुट ऊँची वेदी है। 
इसे रक्ववेदी कहते हैं | वेदीके तीन ओर ३ फुट चौड़ी 
गली है; जिससे यात्री श्रीजगन्नाथजीकी परिक्रमा करते हैं । 
इस वेदीपर श्रीजगन्नाथ। सुभठ्रा तथा बलरामजीकी मुख्य 
मूर्तियोँविराजमान है। श्रीजगन्नाथजीका च्याम वर्ण है । वेदीपर 
एक ओर ६ फुट छवा सुदर्शनचक्र प्रतिष्ठित है | यहीं 
नीलमाधव; रूक्ष्मी तथा सरखतीकी छोटी मूर्तियों भी हैं । 


श्रीजगन्नाथ, सुमद्रा तथा बलरामजीकी मूर्तियों अपूर्ण 
हैं। उनके हाथ पूरे नहीं बने हैं । मुखमण्डल भी सम्पूर्ण 
निर्मित नहीं है। इसका कारण आगे कथार्मे सूचित किया 
गया है । 

यात्री एक बार श्रीजगन्नाथजीके मन्दिर्मे भीतरतक 
जाकर चरणस्पर्श कर सकते हैं | जगमोहनमेंसे दर्शन तो 
प्रायः रात्िमें पट बंद होनेके अतिरिक्त सभी समय होता है; 
किंठ यहॉकी सेवा-पद्धति कुछ ऐसी है कि यह निश्चित 
नहीं कि किस समय भोग छगेगा और कब सबके लिये 
भीतरतक जानेकी सुविधा प्राप्त होगी | प्रायः रात्रिमें ही 
यह सुविधा होती है | दिनमें भी एक समय यह सुविधा 
मिलती है; किंतु प्रतिदिन उसके मिलनेका निश्चय नहीं है । 

विशेषोत्सच-वैद्ञाखणुक्ला तृतीयासे ज्वेष्ठ कृष्णा ८ तक 
२१ दिन चन्दनयात्रा होती हैं | इस समय मदनमोहनः 
राम-कृष्ण, रप््मी-सरखती, पश्चमहादेव ( नीलकण्ठेश्वर 
मार्कण्डेयेश्वर छोफ़नाथ+ कपाल्मोचन और सम्भेश्वर के 


श्श्डै, 








उत्सव-विग्रह चन्दनतालाबपर जाते हैं| वर्ों ज्ञान तथा 
नौका-विहार होता है | 

ज्वेष्शुक्ला एकादशीको दक्मिणी-दरण-लीला मन्दिरमे 
होती है | ज्वेष्ठपूर्णिमाकों श्रीजगन्नाथ। सुमठ्रा तथा 
बलरामजीकी ख्लानयात्रा होती है । ये श्रीविग्रह स्वान- 
मण्डपमम जाते हैं । वहाँ उन्हें १०८ घडोंके जल्से स्लान कराया 
जाता है। लानके पश्चात्‌ भगवानका गणेम्-जेद्म »इज्ञार 
होता है। कहा जाता है कि इस अवसरपर श्रीमगन्नाथजीने 
एक गणेशजीके भक्तको गणेशरूपमें दर्शन दिया था। 
इसके पश्चात्‌ १५ दिन मन्दिर बंद रहता है। 

आपादइशजछ्ला द्वितीयाको श्रीनगन्राथजीफी रथयात्रा होती 
है। यह पुरीका प्रधान महोत्सव है । तीन अत्यन्त विद्याल 
रथ होते हैं। पहले रथपर श्रीवलरामजी: दूमरेपर सुभद्रा 
तथा सुदर्शनचक्र, तीसरेपर श्रीजगन्नाथजी विराजमाद दोते 
हैं। संध्यातक ये रथ गुंडीचामन्दिर पहुँच जाते दे । दूसरे 
दिन भगवान्‌ रथसे उतरकर मन्दिरमें पधारते है और सात दिन 
वहीं विराजमान रहते हैं | द्ममीकों वहोंसि रथपर लौटते ६ । 
इन नौ दिनोंके श्रीजगन्नाथजीके दर्शनकों “आडपदर्शनः 
कहते हैं | इसका बहुत अधिक माहात्म्य माना जाता हैं । 

श्रावणकी अमावस्थाक्ो जमन्नाथजीके सेवकॉका उत्सव 
होता है | श्रावणमें झक्ृपक्षकी दद्यमीसे झलनयात्रा होती 
है । जन्माप्टमीको जन्मोत्सव, भाव्कृष्णा १५ को कालिय- 
दमन भाद्रश्क्का ११ को पान्चंपरिवर्तनोत्सव, बामनद्वादक्षी, 
आश्िनपूर्णिमाको सुदर्शनविजयोत्सव तथा नवरात्रमे विमला- 
देवीके उत्तव--इस प्रकार मन्दिरमें प्रायः सभी पर्वोपर 
महोत्तव होते ही रहते हैं । 

कथा-द्वापरमें द्वारिकार्मे श्रीकृ्णचन्द्रकी पट्रानिय्योने 
एक बार माता रोहिणीजीके भमवनमे जाकर उनसे आग्रह 
किया कि वे उन्हें व्यामसुन्दरकी बज-छीलाके गोपी-प्रेम प्रसद्धको 
उनायें | माताने इस बरातकों ठालनेका बहुत प्रयत्न किया; 
किंतु पटरानियेकि आम्रदके कारण उन्हें वट वर्णन सुनानेफो 
प्रद्धुत होना पडा | उचित नहीं था कि सुभद्राजी भी वहाँ 
रहें | अतः माता रोटिणीने छुमद्रानीझ़ों मवनऊे द्वारके 
बाहर खड़े रहनेक्नो कहा और आदेश दे दिया किये किदीफो 
भीतर न आने दें। संवोगवद्य उसी समय श्रीक्ृष्ण-बलराम 
वहाँ पघारे | उमद्राजीने दोनों भाइयों मध्यमें रग्ड़े होकर 
अपने दोनों हाथ फेलाकर दोनोंकोा दीनर जानेसे सेदछ 
दिया। वंद द्वारके भीतर जो प्रजप्रेमक्ी वार्ता हो रही थी। 
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उसे द्वारके बाहरसे ही यत्किचित्‌ सुनकर तीनोंके ही शरीर रथौंके मध्यमें उनका रथ करके उन्हें नगर-दर्शन कराने ले 


द्रवित होने छगे | उसी समय देवर्षि नारद वहाँ आ गये | 
देवर्षिने यह जो. प्रेम-द्रवित रूप देखा तो प्रार्थना की-- 
“आप तीनों इसी रूपमे विराजमान हों ।? श्रीकृष्णचन्द्रने 
स्वीकार किया--कलियुगमें दारुविग्रहमे इसी रूपमें हम तीनों 
स्थित-होंगे ।? सी 

प्राचीन काठमे मालवदेशके -नरेश् इन्द्रयुम्नकों पता 
लगा कि उत्कलप्रदेशमें कहीं नीछाचलछपर भगवान्‌ नील्माधवका 
देवपूजित श्रीविग्रह है| वे परम विष्णुभक्त उस श्रीविग्नहका 
दर्शन करनेके प्रयक्षमें लगे | उन्हें स्थानका पता छग गया; 
किंतु वे वहाँ पहुँचे इसके पूर्व ही देवता उस श्रीविग्रहकों लेकर 
अपने लछोकमें चले गये थे | उसी समय आकाशवाणी हुई कि 
दारुत्रह्मरूपमें तुम्हे अब श्रीजगन्नाथके दर्शन होंगे । 


महाराज इन्द्रद्युम्न सपरिवार आये थे | वे नीलाचलके 
पास ही बस गये | एक-दिन समुद्रमे एक बहुत बड़ा काष्ठ 
( महादारु ) बहकर आया | राजाने उसे निकलछ॒वा लिया। 
इससे विष्णुमूर्ति बनवानेका उन्होंने निश्चय किया । उसी 
समय बुद्ध बढ़ईके रूपमे विश्वकर्मा उपस्थित हुए,। उन्होंने 
मूर्ति बनाना खीकार- किया; किंतु यह निश्चय करा लिया 
कि जबतक वे सूचित न करें) उनको वह ग्रह खोला न 
जाय जिसमें वे मूर्ति बनायेंगे । 

महादारुकी लेकर वे वृद्ध बढ़ई गुडीचामन्दिरके 
स्थानपर भवनमे बंद हो गये | अनेक दिन व्यतीत हो 
गये । महारानीने आग्रह प्रारम्भ किया--“इतने दिलनोंमे 
वह वृद्ध मूर्तिकार अवश्य भृूख-प्याससे मर गया होगा या 
मरणासन्न होगा । भवनका द्वार खोलकर उसकी अवस्था 
देख लेनी चाहिये !? महाराजने द्वार खुलवाया । बढ़ई तो 
अदृद्य हो चुका था; किंतु वहों श्रीजगन्नाथ; सुभद्रा तथा 
बलरामजीकी असम्पूर्ण प्रतिमाएँ. मिलीं | राजाकों बड़ा दुःख 
हुआ मूर्तियोंके सम्पूर्ण न होनेसे। किंतु उसी समय 
आकाशवाणी हुई--चिन्ता मत करो | इसी रूपमें रहनेकी 
हमारी इच्छा है । मृतियोपर पवित्र द्रव्य ( रंग आदि ) 
चढाकर उन्हें प्रतिष्ठित कर दो !! इस आकाणवाणीके 
अनुसार वे दी मृतियों प्रतिष्ठित हुईं | गुंडीचामन्दिरके पास 
मृति-निर्माण हुआ था) अतः ग़ुंडीचार्मान्दिर्कों ब्रह्मछोक या 
जनकपुर कहते है । 

द्वारिकार्मे एक बार श्रीसुनद्राजीने नगर देखना चाह | 
ओकृष्ण तथा बलरामनी उन्हे प्रथक्‌ रथमे वैठाकर, अपने 


पत 


# भाव तता हृत्कम निधाव देधथात्र संवंत समाहितात्मा क# 


गये । इसी घटनाके स्मारक-रूपमें यहाँ रथयात्रा निकलती है । 
. उत्कलमे «दुर्गाम्माधव-पूजा! एक विश्रेष पद्धति 
ही है ।- अन्य किसी प्रान्तमे ऐसी पद्धति नहीं है | इसी 
पद्धतिके अनुसार श्रीजगन्नाथजीको भोग छगा नैंवेद्य विमला- 
देवीको मोग लगता है और तब वह महाप्रसाद माना जाता है। 


,. पुरीधामके अन्य मन्दिर 

१. गुंडीचामन्द्रि-श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरके सम्मुखसे 
जो मुख्य मार्ग जाता है; उसीसे रगभग डेढ़ मीलूपर यह 
स्थान है | थोडा घूमकर जानेसे इस मार्गमें मार्कण्डेय- 
सरोवर और चन्दनताछाव पड़ते हैं । माक॑ण्डेय-सरोवरके 
पास माकंण्डेयेश्वर-मन्दिर है | गुंडीचामन्दिरमें रथयात्राके 
समय श्रीजगन्नाथजी विराजमान होते है | शेप समय मन्दिरमें 
कोई मूर्ति नहीं रहती | केवल निज मन्दिर्के समाभवनके 
अगले भागमे लक्ष्मीजीकी मूर्ति रहती है । 

गुडीचामन्दिस्के समीप उत्तर-पूर्व कोणमे इन्द्रशुम्न 
सरोवर है | गुंडीचामन्दिरके पीछे ही सिद्ध हनुमानजीका 
प्राचीन मन्दिर है | 


२. कपालमोचन-यह तीर्थ श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरके 
दक्षिण-पश्चिम कोणमे है | 

३. एमारमठ-श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरके सिंहद्वारके 
सामने ही है। श्रीरामानुजाचायजीका एक नाम “एम्बाडीयम? 
था | इसी नामपर इस मठका नाम पड़ा है। श्रीरामानुजाचार्य 
यहाँ कुछ समय रहे थे । उनके आराध्य गोपालजीका 
श्रीविग्रह यहाँ है | 

४. गम्भीरामठ ( श्रीयाधाकान्तमठ )-श्रीजगन्नाथ- 
मन्दिरसे स्वर्गद्वार ( समुद्र ) जानेवाले मार्गमें एक गलीते 
इसमें जाना पड़ता है | श्रीचेतन्यमहाप्रभु यहाँ १८ वर्ष रहे 
थे। यह श्रीकागीमिश्रका भवन था | महाप्रभुके रहनेपर यह 
गम्मीस-मन्दिर कह्य जाने लगा और अब ओराधाकान्तमठ 
कहा जाता हैं। इसमें प्रवेश करते ही श्रीराधाकान्त-मन्दिर 
मिलता है | उसमें श्रीराधा-कृष्णकी मनोहर मूर्ति है | भीतर 
जाकर गम्मीरा-मन्दिर है | जिस कोठरीमें महाप्रभु १८ वर्ष 
महान्‌ विरहकी उन्माद अवस्थामे रहे; उसमें उनका चित्र) 
चरणपादुका, करवा) गुढड़ी माछा आदि सुरक्षित दें | 

७. सिद्धाधकुछ-श्रीराधाकान्तमठवाली गछीसे निकल- 
कर कुछ आगे जानेपर एक गछलीम यह स्थान मिलता 
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#६ पुरी 5६ र्ण्र्‌ 
है। यह श्रीहरिदासनीकी मजनस्थली है। यहों पहले छाया ११५ छोकनाथ-तोठा गोपीनाथसे थ मी 


नहीं थी । श्रीचेतन्वमहाप्रभुने यहाँ वकुछ ( मौलिश्री ) की 

दातौंन गाड दी | कालान्तरमें वह दातौन इक बन गयी । 
यह वृक्ष और इसकी डार्लेतक खोखली ह । 

६. समुट्ठके मार्ग ही आगे ब्वेतगद्स्‍ा सरोवर मिलता 

है। वहीं ब्वेतकेशव-मन्दिर है। श्रीजगन्नाथजीके खाथ ही इस 

मन्दिरकी मूर्तिका भी ऋलेवर-परिवर्तन होता है । यहां 


श्रीचेतन्यमहाप्रभुके. प्रेमपात्र श्रीवासुदेव  सार्वभौमका 
आवासस्थान है | 
७. गोवर्धनंपीठ ( शडद्ुराचायंमठ )-समुद्रको 


जानेवाढे इसी मार्गम आगे दाहिनी ओर एक मार्ग 
श्री्ढ्ढराचार्यजीके गोवर्धनमठको जाता है। आद्य गड्डराचार्यजी- 
के प्रधान चार पीठॉमेंसे यह एक़ है। वहाँ श्रीगक्भराचायजीकी 
मूर्ति तथा कई भगवदविग्नह मन्दिस्में हैं । 

इसके अतिरिक्त श्रीराघाकान्तमठके समीप एक 
गद्जरानन्दमठ है | श्रीमद्धागवतके टीकाकार श्रीधरस्वामी 
इसी स्थान रहते थे । 

८. कवीरमठ-समुद्रतटपर खर्गद्ास्के पास यह स्थान 
है। यहाँ पातालगज्ञा नामका एक कूप है | यहाँ कबीरदासजी 
खय आकर कुछ दिन रहे थे | 

९. हरिदासजीकी समाधि-खर्गद्धार्से दाहिनी ओर 
जानेवाले मार्गसे चलनेपर लगभग आध मील दूर हरिदासजीका 
समाधि-मन्दिर मिलता है। श्रीचेतन्यमहाप्रभुने अपने हार्थो 
खामी हरिदासजीके अरीस्कों समावि दी थी । 

१०. तोटा गोपीनाथ-हरिदासजीकी समाधिके आगे 
लगभग एक मीलूपर यह मन्दिर है | यहीं रेतका वह टील्य 
है, जिसे चट्कगिरिं कहते हैँ और जिसमें महाप्रभुको गिरिराज 
गोवर्धनके और निकट्वर्ती समुद्र काहिन्दीके दर्शन 
हुए थे । श्रीगौराज्ञ महाग्रभुकों इस चट्कगिरिकी 
गेतमें ही श्रीगोपीनाथजीकी मृति मिली थी । 
श्रीरसिफानन्दजी गोस्वामी इस विद्ररकी अचचना करते 
थे | कहा जाता है फ्रि यह मूर्ति पहले खडी थी | प्रतिमा 
पर्यात ऊँची होनेसे भगवानके मस्तकपर पाग नहीं बॉघी 
जा पाती थी | इससे जय माबुक आराधकको खेद हुआ। तब 
श्रीगोपीनाथजी बेठ गये | श्रीचेतन्यमहाग्रु इसी मूर्तिमे 
लीन हुए यह मानवता भी बहुतसे भक्तोकी है। मूर्तिम एक 


खांगम रेखा ३: जिसे महाप्रशुके लीन होनेका चह कहा 
जाता हूं। ड 


ती० आं० २६ 


ड | 


आगे नगरसे बाहर वन्य ग्रदेशम एक चेरेके भीतर क्रीदेकनाथ 
महादेवका मन्दिर है | श्रीजगन्नाथजीके मन्दिग्ते एक सदृत् 
यहॉनकर आयी हे | उस सार्गसे बह स्थान ल्गमग टाई सीद 
है । मन्दिरके पास ही सरोवर हूं | उस हर्-परावत्तानर 
या शिवगड़ास्तरोबर भी कहते हैं। मन्दिर्मे शिवक्तिक्ठके 
पाससे वरावर जछू निकलता रहता है । 
लिज्ठ जल्में ड्रबा रहता है । जलके ऊपर ही पूजा 
सामग्री चढ़ायी जाती है । केवलछ महागिवगत्रिके दिन 
जब सब जल उलीचकर निकाल दिया जाता हैं; तब छुछ 
समयतक श्रीझोकनाथजीके दर्गन हो पाते है | 


| 


आखज्नाथ- 


१२. श्रीजगन्नाथ-मन्दिस्से छोकनाथ जानेवाले मार्गमे 
श्रीमाववेन्द्रपुरीका कूप है । यहाँ श्रीमाधवेन्द्रपुरीजी तथा 
श्रीचेतन्यमहाप्रभुका सत्मड्ड हुआ था । 


३] 


१३. वेड़ी-हमुमान-पुरी गेलवे-स्टेशनसे 
ओर जानेपर लगभग आध मीछ दूर श्रीटनुमानजीका मन्दिर 
मिंलता है। मन्दिर ऊँचे चबूतरेपर दै। यहाँ श्रीटनुमानजीके पेरॉमें 
बेड़ी पडी है। समुद्र पुरीकी सीमामे न बढ़ आवे- इसके 
लिये भगवानले यहाँ हनुमानजीकों नियुक्त किया था; डिंनु 
एक़ बार हनुमानजी श्रीरामनवमी-महोत्सव ठेखने अयोध्या 
चले गये | इसपर भगवानले उनके परम बेड़ी डाल दी) 
जिससे वे फिर कहीं न जा सके । 


१७. अक्रतीर्थ ओर चक्रनारायण-नबेड़ी-हनुमान- 
मन्दिरके सामने ही समुद्रतट्पर चक्रनारायण-मन्दिर है। 
कुछ सीढ़ियाँ चढ़नेपर मन्दिरमें मगवानके दर्शन द्वोते हूँ | 
मन्दिर प्राचीन हैं। किंतु अब जीर्ण होता जा रहा है । 
इस मन्दिरके पीछे समुद्र-किनारे चक्रतीर्थ है। उसमें समुद्रका 
ही जछ भरा रहता है| जिस महादादसे शओीजगन्नाथनीऊका 
आविग्रह बना; वह यहीं आकर समुद्र-किनारे लगा था। 


१०. सोनार गौराढू-यह. मन्दिर वेडी-नमान- 
मन्दिरके समीप ही है | इसमें श्रीमीराप्ट महाप्रभकी 
अत्वन्त सुन्दर लणनिर्मित मूति € | 


१६. कानचत हचुमान-यट हनुमानजीऊझा सन्दिर 
श्रीजगन्नाथ-मन्दिसे आघ मीच दूर *“ | नमुहरी 
गजन-्निसे सुमठ्रादीकी निद्रा मर होंठी थी। हन्सीतोः 
यहाँ हनुमानजीकी नियुक्ति हुई। हनम्गनजी आन लग 


उनते रहते हू कि गे ध्वनि बहातक आती नंटट। 
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# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथीनि सेवेत समाहितात्मा # 








इनके अतिरिक्त पुरीमें सुदामापुरी, पापुड़ियामठमें 
नृसिंहमन्दिसः नीलकण्ठेब्वडः हरचंदसाही मुहल्लेमें-- 
यमेश्वर; मृत्युज्ञय) विश्वेग्वरः बिल्वेश्वर तथा इवेतमाधव 
एवं भास्करकूप--ये मन्दिर एवं तीर्थ दर्शनीय हैं। हरचचंदसाही 
मुहल्लेमें पवित्र मणिकर्णिका-तीर्थ है । 

यहों श्रीवक्लभाचार्यजीकी बैठक बड़े मार्गपर है। उसे 
महाप्रभुजीकी बैंठक कहते हैं । श्रीवक्कमाचार्यजीके यहाँ 
पधारनेपर उनका यह स्थान बना था। 

गुरु नानकदेवजी भी यहाँ पघारे थे । जगन्नाथ- 
मन्दिरके सिंहद्धारके सामने ही उनका स्थान है | उसे 
नानकमठ कहते है । पुरीमें श्रीरामानन्द-सम्प्रदायके कई 
स्थान है। उनमें “छोटा छत्ता? स्थानमें साधु-सेवा होती है | 
निम्बार्क-सम्प्रदाय तथा गौंडीय सम्प्रदायके भी कई मठ है । 

उत्कलभाषाम श्रीजगन्नाथदासजीके श्रीमछागवतके 
पद्मानुवादका ठेसा ही सम्मान है) जेसे हिंदीमें श्रीराम- 
चरितमानसका । इन महात्माका स्थान भी पुरीमे ही है 
उसे जगन्नाथदास-आश्रम कहते हैं | उनकी साधनस्थलीकी 
गुफा भी है। 

महाप्रभु श्रीचेतन्यदेवके अतिशय प्रेमपात्र श्रीरायरामा- 


ननन्‍्दजीका स्थान आज जगन्नाथवल्लम-मठ कहा जाता है। 
यह बड़े मार्गपर ही है। 


बालासाही मुहल्लेमें मग्न राजमवर्नोंके पास श्यामाकाली- 
का मन्दिर है। ये यहोंके नरेशोंकी आराध्य-देवी रही है । 


नरेन्द्रसरोवर ( चन्दन-तालाब ) के समीप महात्मा 
विजयकृष्ण गोस्वामीका समाधि-मन्दिर है | वहीं एक 


आश्रम तथा शिव-मन्दिर भी है। 


बड़दॉडमें महात्मा साल्वेगकी समाधि है । यवन 
हरिदासजीके समान मुसलमान होनेपर भी ये परम वैष्णव भक्त 
हुए हैं। 

पुरीके आसपास पश्चमुनि-आश्रम माने जाते है| उनमेसे 
पुरीके दोलमण्डपसाहीमे अद्धिरा-आश्रम) मार्क॑ण्डेय-सरोवर- 
पर माकंण्डेय-आश्रम, वालीसाही मुहब्लेमें भगु-आशभ्रम, 
हरचंदसाही मुहल्लेमें यमेश्वर-मन्दिरके पास कण्ड्वाश्रम 
--ये चार पुरीमें हैं और भद्राचलाश्रम खुर्दारोड स्टेशनसे 
मोटरद्वारा दसपल्ला जाकर वहोंसे २५ मील जानेपर पर्वतों- 
के मध्य है। 


अच्युतानन्दजीका साधनख्ल ब्रक्मगोपालतीर्थ स्टेशन- 

रोडपर है | आज जिसे ५्पापुड़ियामठ? कहते है वहाँ 

महर्षि पिप्पछायनका आश्रम था। महर्षिद्वारा पूजित रृ्तिह- 
भगवानकी भ्रीमूर्ति वहाँ है। 


पुरुषोत्तमक्षेत्रकों शब्यक्षेत्र कहते है। क्योंकि उसका 
आकार शहके समान है। इस शब्भाकारके पश्चिमभागमे 
वृषभध्वज, पूर्वभागमें नीछकण्ठ; मध्यभागमे कपालमोचन 
तथा अर्द्धांसनीदेवी स्थित हैं | यहाँ आठ देवीपीठ हैं | बट 
( श्रीजगन्नाथ-मन्दिर्से ) के मूलमे मद्जलादेवी, पश्चिममें 
विमलादेवी, शद्भाकारके प्रष्ठभागमें सर्वमद्भलादेवी) पूर्वमें 
मरीचि) पश्चिममे चण्डिका) उत्तरमे अद्धांसनी तथा छम्पा 
एवं दक्षिणमें कालरात्रि स्थित हैं। इसी प्रकार वटेइबर (वंटमूल 
में )) कपालमोचनः क्षेत्रपालछ) यमेश्वरः मार्कण्डेयेशवर; ईशान) 
विल्वेश तथा नील्कण्ठ---इन आठ रूपमिं यहाँ गड्ढडरजी भी 
स्थित हैं । 
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कपोतेश्वर 


पुरीसे सात मीलपर भाग॑वी नदीके किनारे यह मन्दिर 


किक 


है। यहाँ माघ शुक्ला १२ को मेला लगता है । 


यहाँ शझ्छरजीने ही मायासे कपोत्तरूप धारण करऊे 
तपस्या की थी। भगवान्‌ विष्णुके आदेशसे यहाँ कपोतेबर- 
लिड्की स्थापना हुई | 





अदाडनाथ 


( लेखऊ--परं ० श्रीश्षरच्चन्द्रजी मह्यपात्र वी० ८० ) 


इस सानवा शुठ् नाम अन्नवरनाथ ह। पुरीसे यह 


न 
७ 


स्थान २४ मंच 7 | प दल या बल्गाडांका मसाग हे | 
अलालनायम शाजनादनतका मान्दर ह। बह स्थान ब्रह्म- 


गिरिपर माना जाता है। श्रीरामानजाचार्य जब परी आये थे 
तब यहाँ मी गये थे | श्रीचेतन्यमहायभने यहाँ एक शिलापर 
श्रीजनादनको साष्टाड़ प्रणिपात किया था | उस झिल्थपर मद्दा 


० 


* साक्षीगोपाल * २०३ 









प्रभुके सर्वाइ-अणिपात करते समयक्रा चिह्न है। वह शिला 
गौंडीब भक्तोंके लिये परम पत्रित्र है। मद्ाग्रभ यहां पुरीसे 
तीन बार आबे थे | 





यहोँक्नी कया है कि श्ीजनादनने पृजारीऊे भोदे भाउऊ 
बाल्कके हाथसे प्रत्यल खीरका गप्रलाद गहय किया था। इससे 
यहाँ खीरके प्रसादका माहात्म्य अधिक दे | 


प्राची 


( छेखम---अध्यापक ओ्रीकान्दचरणजी मिश्र एनू० ए० ) 


पुरीसे ३९ मील दूर काकठपुर ग्राम है। यहाँ प्राची 
नदीके तठपर मद्डलादेवीका मन्दिर हैं| यह मन्दिर विदज्ञाल 
है और इधर सम्मानित जक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ 
मन्दिरमें देवीका “वीणा? यन्त्र है; जो शुसत रखा जाता है। 
यह शक्तिपीठ श्रीजगन्नाथ-मन्दिस्के अद्भूत भक्तिपीठों्मे 
है | आश्रविन-नवरात्रमें यहाँ विभेप महोत्सव होता है और 
चैत्र-नवरात्रमें यहाँके सेवायत अमिपर चलते हैं | 


मड़लादेवीके मन्दिरके सामने प्राचीऊे 
महर्षि विश्वामित्रका आश्रम है | 

प्राची अत्यन्त पवित्र नदी है। पुराणोमे इसका विपुल 
माहात्म्म वर्णित है। वह गद्जाजीके समान मानी जाती हे 
इसका पूरा नाम आ्राची सरन्वती है। प्राच्ीके तठपर अनेक 
मन्दिरों एवं नगरोंके ध्वंसावगेष दौखते हें | पुरार्णोर्मि प्राची 
तथ्वर्ती बहुत-से तीथों तथा मन्दिरोंक्रा गा वर्णन आता है; किंतु 
अब उनमेंसे अधिकाश छ॒प्त हो गये 


दूसरे तबपर 





साक्षीगोपाल 
( छेखक--पँ० श्रीकृष्णमोहनजी मिश्र ) 


खुर्दा-रोडसे पुरी जानेवाली छाइनपर खुर्दा-रोडसे १८ 
मील ( पुरीसे १० मील ) दूर साखीगोपाल स्टेशन है। 
पुरी या भुवनेश्वस्से मोटर-बस भी आती है | स्टेशनसे मन्दिर 
आध मील है | मन्दिरके पास धर्मशाल्म हैं। पुरीधामकी 
यात्राका साक्षी यहों गोपालजीकों माना जाता है; इसलिये 
यात्री प्रायः पुरीकी यात्रा करके तब यहों आते हैं | 


मन्दिरके समीप ही चन्दनतालाब है | उसमें खान करके 
तब गोपालजीका दर्शन करतेह । मन्दिरके द्वारके वाहर गठड़- 
स्तम्म है। मन्दिरके दोनों ओर राधाकुण्ड और श्यामकुण्ड नामके 
सरोवर हैं। मुख्य मन्दिरमें श्रीगोपालजीकी बहुत मनोहर 
मूर्ति है। समीप ही श्रीराधिकाजीका मन्दिर है | 


कथा-एक दृद्ध ब्राह्मण तीर्य-वात्राको जाने लगे तो एक 
युवक ब्राह्मण-छुमार भी उनके साथ हो गया | उस समय 
यात्रा पेदल होती थी। युवकने इंद्ध ब्राह्मणकी बड़े परिश्रमसे 
सेवा की । उसकी सेवासे प्रसन्न होकर इन्दावन पहुँचनेपर 
गोपालजीके मन्दिरमें इद्धने कहा--ध्यात्रासे लौटकर में 
अपनी कन्याका तुमसे विवाह कर दूँगा ।* 


यात्रासे दोनों लौटे | युवक कंगाल था और इद्ध घनी 


थे | इद्ध व्राह्मणके पुत्रोनि युवकके साथ अपनी बह्टिन ब्याहना 
स्वीकार नहीं किया। युवक॒का अपमान भी हुआ । उसने 
पंचायत एक़त्र की तो पंचोंने कहा--किसके सामने इन्होंने 
तुम्हें कन्या देनेकी कहा था ? साक्षी छे आओ ।? युवकर्मे दृढ 
भगवद्धिश्वास था। उसने कद्दा--८गोपालजीके सामने कद्ा 
था !? किंतु पंच तो प्रत्यक्ष साक्षी चाहते थे | युदक इन्दा- 
वन गया और उसने रोकर गोपालजीसे प्रार्थना की | गोपाल- 
जी सदाके मक्तवत्सल हैं; वे ब्रोले--तुम चले) में तुम्दारे 
पीछे-पीछे चलता हूँ। मेरी नृपृरध्चानि तुम्हें मुनायी देती 
रहेगी; किंतु जहाँ तुम पीछे देखोंगे; में वहीं खड़ा दो 
जाऊँगा !? 

फुल्अलमा नामक स्थानपर भगवानके श्रीसर्ण रेतमें 
डूबे) नूपुरध्वनि वद हुई और ब्राक्मणने पीछे देखा | गोपाल- 
जी वहीं खड़े हो गये, किंतु ब्राह्मण युबऋका काम हों 
गया । गोपालजीका श्रीविग्रह जिसके छित्े प॑गें खलऊर रतनी 
दूर आया, उसे कन्या देना किसीछे डिते मी परम सौनाग्य- 
की बात थी | उससे सान्नी अब कौन मौंगना । 

गोपालजीका वह ओविप्रद 
जिजय-चान्रार्मे एरी ले 


ऊदकड़े नरेग अपनी 
ऊझबकआऊ नर नोएऊ 


पर बहों शीवगत्गप्ीज़े सन्दिर 
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में स्थापित कर दिया; किंठु जगन्नाथजीकों जानेवाला रब नैवेद् 
गोपाल्‍जी पहले ही मोग छगा छेते थे । श्रीजगन्नाथजीने 
स्वप्त दिया | फलतः जहाँ मन्दिरमें गोपालजी विराजमान थे; 
वहाँ तो सत्यनारायण-मगवानकी मूर्ति जगन्नाथजीके मन्दिरमे 
स्थापित हुई और श्रीगोपालजी पुरीसे दस मील दूर इस 
मन्दिरमें पघराये गये | 
यहाँ श्रीराधिकाजीके बिना अकेले गोपालजीका मन 
लगता नहीं था | खय॑ श्रीइ्ृषभानुकुमारी अपने एक अंशसे 
गोपाल्जीके पुजारी श्रीविल्वेश्वर महापान्रके यहाँ कन्यारूपमे 
अवतीर्ण हुईं | कन्याका नाम “लक्ष्मी? रखा गया | कन्याके 
युवती होनेपर अद्भुत घटनाएँ होने छगीं। कभी गोपालजीकी 
माछा राजिमे उस कन्या रक्ष्मीकी शय्यापर मिलती और 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


कभी छक्ष्मके वस्र या आभूषण गोपालजीका बंद मन्दिर 
प्रातःकाल खोला जाता तो मन्दिर्के भीतर मिलते । यह 
घटना प्रतिदिन होने छगी | बात इतनी फैली कि नरेशतक 
पहुँची । अन्तमे विद्वानोंने सम्मति दी कि गोपालजीके मन्दिरमें 
भीराधाजीकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिये । 


राजाके आदेशसे मूर्तिका निर्माण प्रारम्भ हुआ। मूर्ति 
बन गयी और उसकी स्थापनाका दिन आया । मूर्तिकी ठीक 
प्रतिष्ठाके समय पुजारीकी कन्या लक्ष्मीका देहावसान हो गया ) 
मूर्तिको छोगोंने देखा तो कारीगरोंके हाथसे जो श्रीराधा- 
की मूर्ति बनी थी; वह ठीक लक्ष्मीकी ही मूर्तिके अनुरूप 
हो गयी थी । कार्तिक-झक्ला नवमीकी इस प्रतिमाका चरण- 
दर्शन-महोत्सव होता है | 





वालुकेश्वर 


( छेखक--श्रीनीलकण्ठ बाहिनीपति ) 


साक्षीगोपाल्से तीन मीलपर वराल नामक स्थानमें वाडु- 
केश्वर शिव-मन्दिर है | यह खयम्भूलिड्ञ है । राजा कुगध्वजने 
यहाँ भगवान्‌ शझ्रकी आराघना की थी । समीप ही भस्मस्थलू 


नामका एक स्थान है। वहाँ अनेकों वर्षोसे भूमिसे उत्तम 


भस्म निकलती है। यही भस्म श्रीवालकेश्वरजीको लगायी ../ 


जाती है | यात्री इस मस्मको अपने यहाँ ले जाते हैं । 
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चण्डेश्वर 


( लेखक--पं० श्रीरृत्युक्बजी महापात्र ) 


खुर्दारोडसे २७ मीलपर काडपाड़ाघाट स्टेशन है। 


यहाँ चण्डीहर-तीर्थ तथा चण्डेश्वर शिव-मन्दिर हैं। यह 


वहंसि वैलगाड़ीद्वारा या पैदल चण्डेश्वर ग्राम जाना पड़ताहै। मन्दिर बहुत प्राचीन है | कार्तिकी पूर्णिमाको यहाँ महोत्सव होंता है| 
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* बाणपुर 


खुर्दारोड्से ४४ मीलपर वालों स्टेशन है। स्टेशनसे 
४ मीलपर वाणपुर बाजार है। वाजास्तक वस जाती है। 
धर्मशाला है । कहा जाता है कि बाणासुरने इस स्थानपर 
यज किया था| यहाँ बाणासुरके द्वारा स्थापित शक्तिपीठ है। 


घंटशिला नामक देवीका भव्य मन्दिर है। यहाँ देवीकी मूर्ति 
नहीं है | उनका श्रीविश्रह केवल स्तम्भाकार है। यहाँका 
दक्षप्रजापति-मन्दिर प्राचीन है। उसमें दक्षेश्वर-शिवलिज्ञ ८ 
प्रतिष्ठित है | 
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निर्मेलझर 


बालगोंसे ११ मीलपर कल्लीकोंट स्टेशन 
कुछ दूर पर्वतमें एक झरना दहै। मिसे निर्मल्मर कहते हैं । 


ड्ठै यहॉ तु विद्वान 


इसे सिद्धपीठ मानते हैं । 


जा आन 


> मुखलिड्म्‌ * 











तेह्लपुर 


खुर्दा-रोडसे ९२ मील्पर त्ह्मपुर (गंजम ) स्टेशन है| 


ब्रह्मपुर अच्छा नगर हैं | नगरके मध्यमें ठाकुराणीजीका 


ध्जः 6 


[त बट यहों महोलय हज सेना 
सुन्दर मन्दिर दे | चे्र-नवरात्रमे ये होलय होना 


ह् 
ह 
द्दैे। 


आय*्णक0 ई0-दीकलन-+ननन, 


पुरुषोत्तमपुर 


ब्रह्मपुर्से मोटर-वसद्वारा पुरुषोत्तमपुर जाना पड़ता है। 
यहाँ एक पर्बतपर ३२७ सीढ़ी चढ़नेपर तारातरिणी देवीका 


मन्दिर मिल्ता है। दक्षिण उडीसाका यह सुख्य मन्दिर 


ह्दै। 


नए >ल्‍न्‍टतफसिकीीफानननन-ाा, 


बुद्खोल 


ब्रह्मपुर्से मोटर-ब्रसद्वारा चुग्ुडा जाकर ३ मील पैदल 
चलना पडता है। यहाँ पद्मपाणि बुद्ध-मन्दिर है। वावा 


रामदासजीक्रा विरश्वि-नारायण-मठ यहाँ है। अक्षयतृतीया- 
को यहाँ मेला छगता है| 


+--ब्प> 02 


महेन्द्रगिरि 


यह गजम जिलेमें है तथा मद्राम-कलकत्ता रेलवें-लाइन- 
पर मंडासारोड ( |[७70959 7२००० ) रेलवे स्टेशनसे २० 
मील पश्चिम-उत्तरकी ओर है | यह स्थान समुद्रसे केवल १६ 
मीलकी दूरीपर है और ऊपरसे समुद्र स्पष्ट दांख पढता है। 
यह प्त समुद्रके धरातछूसे रछंगमंग ५ हजार फुट ऊँचा 
है। इसका वर्णन रामायण, महाभारत तथा अविकाश 
पुराणों एव काव्योमें आता है | पुराणोंमे इसका नाम छुछ- 
पर्वतोर्मे सर्वप्रथम आया है-- 


महेन्द्रोी मठयः सद्याः शुक्तिमानृक्षवांस्तथा । 





विन्ध्यश्च पारियात्रश्व॒ सप्लैते. कुछपवेताः ॥ 
( विष्यु० कूमे ० शण्गपु० ) 
कालिदासने रघुके दिग्विजय-प्रसजइ्में इसका उल्स्स 
किया है। इसपर भीमका मन्दिर देखने ही योग्य है। यहाँ पर्वतकी 
पूर्वी ढालपर युधिष्ठिरका मन्दिर बड़ा ही आकर्षक है । 
थोडी दूर और पूर्व जानेपर कुन्तीका मन्दिर मिलता है । 
इसके चारों ओर सघन निदुज्ञ हैँ। प्रवेशमार्गके ओसारेपर 
नवग्रहोंके चित्र बने हैं| इस मन्दिर्को गोकर्णेश्वर-मन्दिर 
भी कहा जाता है| 
यह पर्वत परशुरामजीके आवास-स्थलरूपमें प्रसिद्ध है। 


मुखलिड्ञम्‌ 


नौपाड़ासे १७ मील आगे तिलरू स्टेशन है। वहोंसे 
मोटर-बसद्दारा १२ मील जाना पड़ता है। मुखलिट्टम्‌ साधारण 
बाजार है। यहाँ एक घेरेके भीतर भगवान्‌ शह्रका मन्दिर 
है। उसमें जो लिझ्डमृर्ति है? बट खोखली है। उसमें भीतर 
हाथ जा सकता है । मन्दिरके अष्टकोर्णोपर दिक्नयात्येके 
नामसे सम्बन्धित लिड्डविम्नह हैं | पार्वती नौका भ॑! एक मन्दिर 
है। आस-पास कई अन्य छोटे मन्दिर है । 


यहाँ एक शिवमक्त हो गये हैं। उनकी दो पत्रियोंमें 
भी एक भिवमक्ता थीं। घरमें केनक्ीरा वृक्ष था। उसके पृष्पों- 
से वे भगवान्‌ बद्वरका पूजन ररती थीं | सपत्नीने द्वेपवदा 
वृक्ष काट दिया । वृक्षमृलसे रक्त निवच्य | वहाँ शिवल्िद्ट 
था, उसके भीतरसे वह बृक्ष निक्‍ता था। लिएिशा ऊपरी 
भाग खुला होनेसे यह मुखलिद्धम्‌ कद्दा जाता दे | 
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मध्यभमारतकी यात्रा 


इस मागमे भारतका पूरा ही मध्यभाग ले लिया गया 
है | राजस्थान: मध्यमारत) मध्यप्रदेश तथा हैदराबाद 
क्षेत्र मराठी भाषा-मापी प्रदेशेकि तीथोका विवरण इस 
भागमें आया है। इसलिये यह भाग विस्तारकी दृष्टिसे बहुत 
बड़ा है | इसमें अनेकों विविधताएँ, हैं | राजस्थानी? हिंदी और 
मराठी---इस क्षेत्रकी मुख्य भाषाएँ हैं। इनमें राजस्थानी भी 
हिंदीका ही एक रूपान्तर है | प्रायः पूरे मराठी-भाषा-भापी 
क्षेत्रम हिंदी समझ ली जाती है । मराठी तथा हिंदीकी लिपि 
एक ही होनेसे जो हिंदी पढ़ सकते हैं, उनके लिये इस खण्डके 
तीथोंकी यात्रामे लिपिसम्बन्धी कठिनाई नहीं होगी। किंतु 
जो हिंदी सर्वथा नहीं जानते; उनके लिये अनेक स्थानोमे 
कठिनाई हो सकती है । 

दक्षिण भारतकों छोडकर शेष सम्पूर्ण भारतके तीथ्थोमिं 
पड़े हैं। जहाँ पंडोंके कारण कुछ उलझने होती हैं, वहाँ 
अपरिचित यात्रीको सुविधा भी होती है | यदि पंडोंका 
संगठन हो) उनकी सुगठित संस्था हो और यात्रीको सुविधा 
देनेका वह संस्था ध्यान रखे तो भारतकी पंडा-प्रथा इस 
थुगर्मे भी बहुत उपादेय होगी । यात्रीको स्टेशनपर या वससे 
उतरते ही पंडे मिल जाते हैं | इसका अर्थ है कि उसे सब 
दर्गनीय स्थान दिखा देनेवाला मार्गदर्कक मिल गया जो 
उसके ठहरने, भोजनादिकी व्यवस्थामें भी पूरी सहायता देगा । 
इतना द्वी नही) पंडोका यात्रीसे परिवारका-सा परम्परागत 
सम्बन्ध होता है; जिसके कारण वे यात्रीकी सुख-सुविधाका 
प्रायः पूरा ध्यान रखते हैं और उन्हें किसी प्रकारका कष्ट 
नहीं होने देते । अपने घरका पंडा मिल जानेपर फिर यात्रीकों 
दूसरे पंडे भी तंग नहीं करते | बदलेमें वे यात्रीसे इतनी ही 
आशा रखते हैँ कि वह उनका सम्मान करे और यथाशक्ति 
दान-दक्षिणा दे; क्योंकि उसीपर उनकी आजीविका चलती है। 
प्रायः सभी प्रवान तीथोंमें घर्मगालाएँ हैँ | पंडोंके घर भी 
ठदरनेकी व्यवस्था रहती दे । 

यह पूरा खण्ट ऐसा दै कि जिसमें प्रीप्ममे कडी गरमी 
और जञीतमें कड़ी सर्दा पड़ती है । राजखानके तीथोंकी 
यात्रा बर्पामं करना अच्छा दे। किंतु इस भागके अनेक 


तीथौंकी यात्रा वर्षमे असुविधाजनक होगी; क्योंकि मालवा, 
मध्यप्रदेश आदियें वर्षा पर्याप्त होती है। उस समय छोटी 
नदियों बढ़ी रहती हैं | जहाँ थोड़ा भी पेदल चलना होता है; 
वहां कष्ट होता है। वहुत-से स्थानोंमें चिकनी मिद्टी होती हैः 
जो गीली होनेपर पैरमें चिपकती है| 


शीतकालमें यात्रा करना हो तो पहिननेके लिये पूरे 
गरम कपड़े; ओदनेके लिये दो अच्छे कम्बल या रजाई तथा 
बिछानेके लिये भी कम्बछ या रूईका पतला गद्दा साथ 
रखना चाहिये । ग्रीष्मकालमें यात्रा करना हो तो एक 
साधारण दरी एक़ चद्दर और साधारण सूती कपड़े पर्याप्त 
होंगे; किंठु नंगे पैर यात्रा की जा सकेगी; ऐसी आशा नहीं 
करना चाहिये | शीतकालमें भी नंगे पैर रहना कष्टकर 
होगा । छाता सब ऋतुओंमें साथ रखना चाहिये; क्योंकि 
शीतकालमें कभी भी वर्षा आ सकती है और ग्रीष्ममे तो 
धूपसे बचनेके लिये वह आवश्यक है ही । 


ग्रीष्ममें यात्रा करते समय अपने साथ पानी रखना 


चाहिये | अनेक स्टेशनोपर पीनेके लिये पानीकी व्यवस्था 
नहीं होती | 


इस पूरे भागके तीथथमे जहा बाजार हैं) वहाँ आदः 
चावल, दाल उपलब्ध हो जाते हैं । जो छोग बाजारमें भोजन 
करना पसंद करते हैं, उन्हें प्रायः सब बाजारोंमें, जहाँ होटल 
हैं, इच्छानुसार रोठी या चावल मिल जाता है। बढ़े 
स्टेशनॉपर तथा बाजारोमें पूड़ी; मिठाई तथा नमकीन पदार्य 
भी मिल जाते हैं। वेसे वाजारकी पूड़ी-मिठाई आदि “वनस्पति? 
घीकी वनी होती है और हानिकर होती है। मोजन खय 
बनाया जाय) यही सबसे उत्तम है। 


इस खण्डके मुख्य तीर्थ हैं---अमरकण्टकः ऑकारिध्वरः 
उजेन, शबरीनारायण) राजिमा) नासिक्ज्यम्बक) पुष्कर 
चित्तौड़। नाथद्वारा। लेहार्गठ। एकलिज्ञः मद्गावलेख/ 
तुलजापुर; पंढरपुर) बाई? कोल्द्वापुर/ धृण्णेश्वरः परली बैजना4/ 
पेठण एवं अबढ़ा नागनाथ | इनके दर्शनका प्रयत्ष करना 


चाहिये | 
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* शिवपुरी * ५०७ 
दिगरों कप भने 
ता ( भनेश्वर ) 
( लेखक--श्रीरोश्मननछूलली अग्रवाल ) 
मब्यरेलवेक्ी वम्बई-दिल्ली छाइनपर थौंछपुरते १६ उसमें स्वयम्भू दिद्न-मूर्ति है। आसयास्के छेंग यहों भयने 


मील दूर जाजों स्टेशन है। बदेंसि ६ मील पश्चिमोत्तरदिगरौता 
ग्राम है | यद्द ग्राम आगरासे तॉतपुर जानेवाली मोटर-बस- 
शा ० & [। ब््क दिगरौता 
लाइनपर स्थित कागारौल स्थानसे ढाई मील है। दिगरौता 
०. 9) भनेश्वर ६५ "के: मु यह ९" ०५ डे जिसके 
आमसे दक्षिण -तीथ है | यह तीर्थ एक सरोवर हैं; जि 


दो घाट पक्के हैं। सरोवरके पास भगवान्‌ गड्ढस्का मन्दिर है। 


[ ्ा व 


झगड़े सुल्झाते ह। प्रसिद्ध है कि बहों घठ़ दोलनेमे 
होती है| शिवरात्रिके समप्र छोग डोरोंसे मद्भाजड लाभर 
चढ़ाते हैँ । तीर्थके पास पूर्व ओर दर्निंद-मन्दिर हे 
पासमें ही संत रामजी-राम बावाकी समात्रि हैं । 
धर्मआालाएँ हैं | दिगरौता आरममे कई देव-मन्दिर हे । 


०... 


यहां दो 


धान ९ 
धाय-महादेव-खोड़ 
( छेखक--श्रीहरिद्वष्ण बद्रीप्रसाद सा्गव ) 


यरेल्वेकी [0 


मच्यरेल्वेक्ी एक छाइन ग्वाल्यिस्से शिवपुरीतक 
जाती हैं | शिवपुरीसे खोडतक मोटर-बस चलती है। 
खोड़मे मन्दिरक्रे पास दो वर्मझालाएँ है । 

खोडग्राममें धाय-महादेवका प्रसिद्ध मन्दिर है | यह 
मूर्ति एक धायबृक्षके नीचे भूमिमें पायी गयी इसीसे इन्हें 
धाय-महादेव कहते है । यह मन्दिस्का खान तीन ओर 


उमंग नदीसे बिरा € | नदीपर पक्के घाद है| सुख्य मन्दिर- 
के सामने श्रीगणेशजीकी मूर्ति है । गणेशजीके दाहिने हुर्गाजी 
तथा श्रीराम-ल्थमणका मन्दिर है| मुख्य मन्दिस्म अखण्ट दीप 
जलता रहता है। मन्दिरमें शिवलिज्कके मामने नन्‍्दी तश् 
पार्वतीजीकी मूर्तियों है । 

मन्दिरसे कुछ दूरपर तपदबुण्ड है। यहाँ शिवरात्रिपर 
मेल्या छगता है | 


शिवपुरी 


( लेखऋ--श्रीवादूछललजी गोयल ) 


मन्यरेलवेफी ग्वालियर आखाका शिवपुरी अन्तिम 
स्टेशन है | यह एक प्रख्यात नगर है | 

वाणगड़ा-शिवपुरी स्टेशनसे ३ मीछपर छोटे-बडे 
५२ कुण्ड है | इनमें कई पर्याप्त बडे हैं | छोग मानते हैं कि 
इनमें गद्भाजीफा जल है | ग्रहणपर यहों मेला छगता है। 
सबसे बडे कुण्डक्े पास शिवलिज्ञे तथा नन्‍्दी-मूर्ति है। 
आस-पास गड्जाजी) हनुमानजी झट्टरजी आदिके मन्दिर हैं। 

भदेयाकुण्ड-ब्राणगड्)ाके पात ही यह स्थान है | इसमें 


' गोमुखसे बरावर जल गिरता हूं । कुण्डसे जल बाहर जाता 


कतार 


रहता है। 

सिद्धेश्चर-शिवपुरीका यह प्राचीन मन्दिर हैं| यह 
नगरसे पूर्व सित है | कहा जाता है हर यहाँ शिवार्चन 
करके अनेक ऋषि-मुनियोने सिद्धियों पायी हैं। इसी मन्दिरमें 
भगवान, नारायगक्ी एक प्रतिमा है; जो पारासरी गाँवके पास 
मिली थी। यद्द मूर्ति बहुत प्राचीन है। मन्दिरमें एक और 
याचीन प्रतिमा है: जितमें शिवलिद्कके ऊरर शिव-्ार्वतीकी 


मृति है। यह मूर्ति भी नरवरसे छाथी गयी हे | इनके अतिरिक्त 
मन्दिरमें राधाकृष्ण, हनुमान्‌ तथा गणेमकी मूतियों है । 

शिवपुरीमं सरोवरके मध्यमे श्रीराधा-कृ्णका एक 
मन्दिर है । नगरके दक्षिण राजग्रासाढके समीय्र ठेंबीजीका 
मन्दिर है । वहीं भारतके स्वातन्त्य-संग्रामके सेनानी तौँन्चा 
टोपेके फॉसीका स्थान है| वहाँ एक चबूतरा स्मारकरूपम्रे 
वना है । नगरके पास मनसापूरण हनुमानजीझा प्रख्यात 
मन्दिर है | 

नगरसे ६ मीलपर भूराखाह, बॉकड्रेके रनुमाक्त हँदा 
मरखा खोह, टपकन खोह आदि दर्शनीय स्थान हैं| नगरमे 
१४ मीछूपर नरवस्की सड़कपर टठपकेब्बरी देवीझा मन्दिर 
पहाड़ी ग्ुफानें है| वहाँ एक ज्पणाट पर्वनर्मे हैं । 

शिवपुरीसे २४ मीलपर पौरर्स नगर ₹। वहोँ एक 


प्राचीन जछमन्दिर ( सगेबरके मच्य ) बना दे । वहाँ मी 
सिद्देश्वर्सन्दिर €। पासमे पावती नर्दीफे उद्मज्पानपर 


पहाड्ीरर क्षेदारनाथक्रा मन्दिर £ । 
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# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समादितात्मा +# 








-: : तूमेंन 


( लेखक-पं ० श्रीशइर॒लालजी शर्मो ) 


इस स्थानका प्राचीन नाम तम्बवन है| गुना जिलेके 
अश्योकनगर परगनेमें यह स्थान है | इस स्थानके पास 
बहुत अविक शिवलिड् पाये जाते हैं | उनमे त्रिमुखः 
पशञ्नसुख, सप्तमुख, शतमुखादि अनेक मुखोंके लिड् हैं। 
एक़ विन्ध्यवासिनी देवीका भी यहाँ मन्दिर है। नगरसे दक्षिण 


सीताहिंडोंल स्थान है। 

अशोकनगर स्टेशनसे यह स्थान ५ मील दूर है | कहा 
जाता है कि राजा मयूरध्वजकी राजधानी यहाँ थी । विन्ध्य- 
वासिनी देवी उन्हींकी आराध्या हैं | उस मन्दिरमें राजा 
मयूरध्वजकी मूर्ति भी है। 


न््प्व्य्थ्टःटट- 


[ 
दातया 
( प्रेपक--श्रीराममरोसे चतुवँदी ) 


झाँसीसे १६ मीलपर दतिया स्टेशन है । 

कहा जाता है कि यह दन्तवकत्रकी राजधानी है| यहाँ- 
का मुख्य मन्दिर दन्तवक्त्रेश्वर-मन्दिर है | इन्हें छोग मडिया 
महादेव कहते हैं। यह मन्दिर एक छोटी पहाड़ीपर है। 
पासमें एक देवी-मन्दिर भी है | दूसरा प्राचीन मन्दिर 
वनखण्डेब्वरका है | इसके अतिरिक्त पकौरिया महादेवः 
नर्सिह-मन्दिर ( हर्सिह-्टीकेपर )) हनुमान्‌:-किछा। बड़े 
गोविन्दजी, विहारीजी राजराजेश्वर महादेव आदि बहुत-से 
मन्दिर दतिया है । 

दतियाके पास उड़नू टोरियापर हनुमानजीका मन्दिर 
है।यहॉ ३६० सीढ़ियों चढ़कर जाना पडता है। श्रावणकी 
तीजको मेला छगता है। पदञ्चमकविकी ठौरियापर भैरवजीका 
प्राचीन मन्दिर है। वहाँ तारादेवीकी भी मूर्ति है| रिछरा 
फाय्ककी ओर चिरई टौरपर देवीका मन्दिर प्रसिद्ध है। 
गोपालदासकी टौरियापर भी एक भव्य मन्दिर है। खेर 
गॉँवमे खेरापति हनुमानका मन्दिर है। 

दतियासे ३ मीलपर शुकदेव पर्वतपर खेरी माताका 
मन्दिर है। यह सिद्धपीठ माना जाता है| 

जमदारो-यह स्थान घोर वनमें है। सेंचढासे छगमग 


६ मील दूर है। छोगोंका विश्वास है कि यहीं महर्षि जमदमि- 
का आश्रम था। 

नारदा-सेवढ़ासे ४ मील दूर पीपलॉका एक वन है| वहों 
एक़ बड़ी शिला है। इसे नारदजीकी तपश्थली कहा जाता 
है। पासमे सनकुआ गॉव है, जो सनकादिकी तपोभूमि कहा 
जाता है । यहाँ कार्तिकी पूर्णिमापर मेला लगता है | 


अनोंदा-सेंचढ़ासे ४ मीलपर इस गाँवमें महादेवजीका “ 


प्राचीन मन्दिर है| 


भेकोरा-दतियासे १२ मीलछ पश्चिम महुअर नदीके 
तटठपर यह गॉब है । एक ऊँचे टीडेसे जलधारा निकलती है। 
पास ही शह्ढडरजीका मन्दिर है | अश्रयतृतीयाकों मेला 
छूगता है| इसे महाकवि मवभूतिकी जन्मभूमि कहा जाता है। 


रतनगढ़की माता-सेंवदा तहसीलमें मरसेनीसे ४ 
मील्पर सिंधके पार उच्च शिखरपर रतनगढ़की माताकी 
विशाल प्रतिमा है।कहा जाता है कि यह काली-मूर्ति 


छत्रपति शिवाजीद्धारा प्रतिष्ठित है। 


रामगढ़की माता-मॉडेर्की ओर डेढ़ मीलपर यह 
विश्वाल देवी-मूर्ति है। 


उनाव 
( लेखक---श्रीरामसेवकजी सफ्सेना ) 


दतियासे १० मील दूर उनाव ग्राम है। झोंसीसे यह 
स्थान ६ मील है । झोॉसीने यहातक मोटर-बर्स चलती है | 

यहाँ सर्वचक्र दें: जिस बालाजी कहते ह। एक काछे 
पत्यरपर सर्व-मूर्ति खुदी दे। यद मूर्ति एक खप्नादेशके 
सनुसार सूमिमेंसे निकाली गयी यी। वालाजीके मन्दिरके पास 


ही पहूजा नदी है। मन्दिरके आसपास धर्मशाला है। यहाँ 
इनुमानजी तथा श्रीराघावल्छभक्ेे मन्दिर भी दर्शनीय दे | 
बालाजीका सर्वचक्र इस प्रकार स्थापित है कि उसपर 
सूर्योद्यकी प्रथम किरण पड़ती है। यहाँ रह्पश्चमी और 
रथयात्राकों मेले छगते हैं । 
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झाँसी-छतरपुर-टीकमगढ़ श्षेत्रके कुछ देवस्थान 


( लेखक--प० ओ्रीराजारामझी छादठ “विशारदः ) 


१. क्ेदारेश्वर-अडद्भरजीका यह स्थान ग्राम रौनीमें: 
हे » जो मऊ-रानीपुर ( झाँसी ) से २ मील दक्षिण-पृ्र॒मे हु एक 
मील ऊँचे पहाड्पर ह। यहों संक्रान्तिके दिन बच्य भारी मेला 
लगता ढूँ | 
२« महाशिव-यह स्थान ग्राम सरसेड, जिला छतरपुर- 
में एक पहाडपर दे | श्रीमिवजीकी पिंटी बनें: -अने: बढ़ 
रही है और पहाड ऊँचा होता जा रहा है । मेने आजसे तीस वर्ष 
पहले जब दर्शन किये थे; तब दर्गनार्थी मन्दिरम घुसकर केवल 
सीधे बैठ सकते थे; पर अब निहुरके खड़े हो जातेदँ। शिवलिड्ग 
पहलेकी अपेक्षा अविक बड़ा और मोदा हो गया है। 
यहाँ बसन्तपश्चमी तथा शिवरात्रिकों मेल्य-सा छगा करता है । 
यह स्थान हरपालपुर स्टेशनसे पश्चिममें २ मील दूर है। 
३- बड़े महादेव-आरम जेवर जिछा टीऊमगढ़मे एक 
. प्राचीन मन्दिर बीच वस्तीमें स्थित हैं? जिसमे गड्नरजीकी 
: क्रेबछ एक पिंडी थी। उस पिंडीके आस पास कई पिंडियोँ 
भूमिसे स्वय प्रकट हो गयीं; जो प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। सम्प्रति 
तीन पिंडियों बहुत बड़ी हैं; तीन मशोली हैं. और दो 
निकल रही हैँ । यह स्थान रानीपुर रोड स्टेशनसे ४ मील 
दक्षिणमें है । 
४- बाहुचीर बजरंग-वह स्ान घाटकोटरा; जिला 
झोँसीमें है । यहाँ श्रीमद्ववीरजीकी पॉच फुट ऊँची मृर्ति द। 
इनका हाथ पहले मस्तकसे चिपका हआ था । सवत्‌ 
२००९ में इन्द्ोंने अपना मस्तकवान्य हाथ उठा लिया; जो 
आजतक भस्तकसे अछूग दिखाबी देता है। यहाँ तभीसे 
प्रतिवर्ष चेन्री पूर्णिमाक्रों मेछा छगता है । 
ह ७. गताके बजरंग-वह खान घायकोंटरा) जिला झाँसीसे 
९ एक मीठ पूर्व वसान नदीके निकट हे । ये टनुमानजी पहले 
पृथ्वीमें दबे हुए थे । २०० वर्ष पहले इन्होंने एक पण्टितजीको) 
जो बादलछ-वचफे थे- खम्मनादेश दिया था कि टमारा खान बनवा 
दो । उसी दिन हल जोतते समय हलयी नोक लग जानेसे 
उस स्थानसे रुधिरकी धारा निकली | यट देग्वकर बसीवाले 
* एकत्र हुए, पण्डितजीकी आगासे खान खोदा गया । 
महावीरजीफे ऊपर तबसे ओपधरूपमें पीफा फाहा चढने 


अ्क ब्बक आ अल्प 3० शूज्या- क. 


छगा। जा कई वष चटता रहा। आन उस खाना! पद 
न -. “निकाय -5 (५ भारी रू 
कसा नी घित्रांगं ह) 


प्रभाव हु कि ठो फव्अगकछे बेरेसे कोई 
उसके द्वारा जीवबात नहीं हो पाता । 


हैं। यहाँ चंच्रके नवरात्रमें प्रतिवर्ष मेला लगा करता ह | 

७. शारदादेवी-बह स्रान ग्राम गरौदी। किन्‍्ा 
छतरपुरम पहाइपर स्थित ह। यहाँ चत्र-नवगन्रम बड़ा 
भारी मेल्य प्रतिवर्ष छगा करता है | 

८- बैजनाथजी-य्राम गरीौढी: मिला छतरपुस्मे ये 
शडुसरजी धसान नदीकी बीचधारामे एक चद्दानपर स्वर 
प्रकट हुए थे और प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हे। लोग यों 
अनुष्टान किया करते है। संक्रान्तिफों बड़ा मेन्श लगता ६। 

०. खूर्यदेव तथा शनिदेवके मम्दिस-य्राम मऊ 
सहनियों) जिला छतरपुरमें है । 

१२०. अछरू मात्ता-वद्द स्रान प्राम प्रथ्वीपुग, जिल्य 
टीकमगढर्म हैं। यहाँ मृति नहीं है: एक कुण्डके आऊारका 
गड्ढा है। यहां चेत्र-नवरात्रमे प्राचीन कालसे मेल्य लगना आ 
रद्द है । 

११. थुगछकिशोर-भगवान्‌-सन्नामें. भगवान्‌ 
श्रीयुगदकिशोरजीका मन्दिर हूं। पन्ना एक तीर्थस्थान है। 

यहाँ भ्ीजगन्नाथसख्वामीके मी दो मन्दिर हूं | 

१२. रामराजा-बद् खान ओरछा- मिला टीउमगढ- 
में ह। भगवान्‌ क्षीगमचन्द्रजी अबोध्यासे पुष्य नक्षतर्मे 
यात्रा करके कई मद्दीनेंमि ओरछा आये थ। 


०) 


१३. विद्यामित्रज़ीका स्थान-्यट खान 


ग्प्म 
जलालछपुग। जिल्य झोसोक पास सास्खेंद सामऊझ सनम 
न नदीऊे दीच प्रवाहमें द 
धस्गन नंदांऊ बाच प्रदाहम | 
है. श्र खसिद्धक्ती | १३७३ खआंमसा “मु 
२४- खिद्धकी शुफा-तट एफ. चमतकारिण गंफ़ा 


कप कं: 


ग्राम करा जिला छतरपरन हु बट एक परटाटर बीचम £ 


एव बहुत प्राचीन है । 
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२१० 


# भाव॑ ततो ह॒त्कमले निधाय तीथौनि लेवेत समाहितात्मा हे 


ज्ज््ल्य्शलृ््ं्य््््च्य्स्पस्स्ल्िफिसडःखजडिफ5:कसि::स_स_-_स तन तत्ससस्सिरि 
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ओरहछा 
( लेखिका---छुश्री खु० कुमारी ) 


मध्यरेल्वेकी झोँसी-मानिकपुर छाइनपर झाँसीसे ७ मील 
दूर ओरकछा स्टेशन है | स्टेशनसे ओरहछा दो मील दूर है; 
किंतु सवारीकी सुविधा नहीं रहती | झोँंसीसे ओरछा मोटर- 


० प 


बस चलती है। उससे आना अधिक सुविधाजनक है। वेतवा 


नदीके किनारे ओरछा वसा है। 

ओरछेमे दो मुख्य मन्दिर हैं-भ्रीराममन्दिर और चतुर्मुज- 
जीका मन्दिर | ओरछा वाजारके सामने एक द्वार है। 

बढ पु हा प मैदानके 
द्वारके बाद मैदान है। इस मेंदानके सामने एक ओर ओऔराम- 
मन्दिर है और दूसरी ओर चतुर्भुजजीका विश्ञाक मन्दिर। 
श्रीराममन्दिरके बे ्ज 

श्रीराममन्दिरके चौकमें तुल्सीक्यारी है। वहीं बैठकर हरदौलने 
प्राणत्याग किया था | मन्दिरसे श्रीराम, जानकी; भरतः 





लक्ष्मण तथा गनुन्नकी मूर्तियों हैं | सुग्रीव» जाम्बवान आदिकी भी 
मूर्तियों हैं | यह श्रीराममूर्ति रानी गणेशकुँवरिको अयोध्यामें 
सस्यू-सनान करते समय मिली थी । मूर्ति उनकी गोदसें ख़यं 
आ गयी थी। 

श्रीरामजीके मन्दिरके सामने चतुर्भुजजीका मन्दिर है। 
उसमें राधा-कृष्णकी युगल-मूर्ति है। यहा रामनवमी) झला तथा 
कार्तिकी पूर्णिमाकों उत्सव होते हैं । 

रूएमीमन्दिर--ओरछासे तीन-चार मील दूर एक पहाड़ी- 
पर लक्ष्मीजीका मन्दिर है। उसमें लक्ष्मीनारायणकी युगल- 
मूर्ति है। 


नच्श/य्श्ट्टः2<22-- 


जटाशंकर 


विन्ध्यप्रदेशमे छत्रपुरके पास विजावर है। वहंसि छयमग 
२० मील दूर पहाड़ोंमें यह स्थान है। केवल पगडंडीका मार्ग है । 


यहाँ शद्जुरजीका एक छोटा मन्दिर और दो कुण्ड हैं। 


एकर्मे गरम पानी और एकमें ठंढा पानी है| कुण्डसे जल बराबर 
निकलता रहता है। 


यह स्थान इधर बहुत मान्यताग्रास है | 


--*#<7०““बचछुऋूटनछ३+-77 


अवारमाता ९ रामयोरिया ) 


यह स्थान छतरपुर जिलेमें पड़ता है। सागरसे या 
छतरपुरसे मोटर-बसद्वारा द्वीरापुर आकर ८ मील पैदछ चलना 
पड़ता है | मेलेके समय मन्दिरतक बस जाती है। 


वैद्ञाखी पूर्णिमाको मेला लगता है | श्रीअवारमाता दुर्गाजीका 
खरूप मानी जाती हैं । इस ओर उनकी बहुत मान्यता 


है। 


कुण्डेखवर-तीर्थ 


( ढेखिका---श्रीहेमलता देवी तैलड़् ) 


बुन्देलखण्डमे टीकमगढ़से चार मीरकू दक्षिण जमडार 
नदीके उत्तर-तटपर एक ऊछँचे कगारपर शिवमन्दिर 
है। यहाँ नीचे नदीमें एक कुण्ड है। जिसकी 
गरहराईका किसीकों पता नहीं । १५वीं शताचदीमें धन्ती 
नामऊझी खटकिनको इसका पता रूगा। श्रीवल्लमाचार्यजी उन 
दिनों वहीं नुज्नारण्पर्मे श्रीमद्धागवतकी कथा कद रहे थे | 
समाचार पाकर उन्होंने तैलइ ब्राक्मणोंद्रारा उनका बैंदिक 
संस्कार कराया और झुण्टमे आविर्भत होनेके कारण इनका 


'कुण्डेंब्चरः नामकरण किया | इबर इसके समीप बाद तथा 
बगीचे भी बनवा दिये गये हैं। यहाँ शिवरात्रि) मकरसकारि _ 
तथा वसन्तपशञ्चमीके अवसरपर मेला रंगता हैं । 

वानपुर-इस स्थानसे ४ मील्पर जमडार और जामने 
नदियौंका सगम है| संगमसे दो मीलपर वानपुर आम दें। 
इस ओर छोगौका विश्वास है कि यह वानपुर दी बाणासुरकी 
राजवानी थी और कुण्डेश्वर महादेव वाणाठुरके आराध्य ््। 
यहाँ शिवरात्रिपर मेला लगता है | 


+-+-+-ट्ू4:3िजकं+-.--- 


डा 'घकाक, 


ब्लू 5) 


+च्‌ कस 





पाली 


( लेखड---प० श्रीमढादेवप्रसादजी चतुर्वेदी और श्रीनोतीदा्तदी पार्डेद ) 


झाँसी जिलेके छलितिपुर नगरमसे १५ मील दक्षिण यह 
स्थान है। यहाँ भगवान्‌ नीलकण्ठका मन्दिर ह। मन्दिरमें 
नीलकण्ठ-मगवानकी त्रिमूर्ति प्रतिमा प्रतिष्ठित है । त्रिदेवमयी 
त्रिमुख शिवमूर्ति बड़ी ही भव्य हैं। मूर्तिके दाहिनी ओर तीन 
गेरोंकी मूर्तियों हैं। यह स्थान पाली आमके दक्षिण-पश्चिम पर्वत- 
गिखरपर है। मन्दिरके नीचे झरना है | गुरुपूर्णिमापर मेला 
लगता है। पाली-प्राम जाखल्ैन स्टेशनसे ७ मील है | नील्कण्ठ- 
मन्दिरके समीप ही प्राचीन श्रीराम-ल्ब्मण-नानकीका मन्दिर है। 


ग्राममें मगवानके चौबीस अबनारों तथा अनेक देवी-ेचनाओंफी 
प्राचीन मृ्तियोँ मिच्ती है । भीर्गा स्टेशनसे यह स्थान ६ मील 
पू् है । 





चेंदेरी ( चन्द्रापुरी ) 


( छेखक--१० श्रीराममरोसेजी चौथे, श्रीयमाशकरजी बैच, श्रीहरगोविन्दजी पाराझर झाग्दी 


यह बुन्देलखण्डके पश्चिम भागमें है ! यह पहुँचनेके 
लिथ दो मार्ग हैं--एक ललितपुरसे, दूसरा मूँगावली रेलवे- 
स्टेशनसे । इसके चारों ओर विन्ध्यारण्यकी रम्ब श्रेणियों 
है । चेंदेरीसे सटे हुए, दक्षिणस्त्र त्रिभुजाकार पर्वरके बीच 
जागेश्वरी माता बिराजती हैं | मन्दिरमें सदेव मनोरम झरना 
झग्ता रहता है। 

कहते है कि चेंदेरीके शासक राजा कूर्मने) जिन्हे कुछ्रोग 
था, आखेठमें प्याससे व्याकुल होकर एक निर्मल जलकुण्ड 
ढूँढ़ा । वहाँ जल पीते ही उनका कोढ़ दूर हो गया । वर्दी 


एक दिव्य ब्रातद्म दीखी, जो तुरत विल्ीन दो गयी । सममे 
उसीने राजासे कहा--थ्म मिश्नुपाल्के यज्ञखलपर प्रकट होना 
चाहती हूँ । तू मन्दिर बना; पर ९ दिनतक उनक्ा द्वार 
न खोलना !? महाराजने वैसा ही किया पर तीमरें ही दिन 
दरवाजा खोल दिया। माता विद्याल चद्दान फोडकर प्रकट 
हुईं, पर मुखारविन्द मात्रका ही दर्गन हो सका | इनका 
दर्गन श्रद्ाहओंके लिये कामधघेनुके महण हे | 

यहाँ कई घर्मआलाएँ तथा मन्दिर है| नवरात्रमें मेत्ट 
भी रूगता है| 


सूखाजी 
( लेखक--भीबनारसीदासधी छेन ) 
चीना-कटनी रेल्वे-डाइनपर ही सागरसे ३१ मील दूर है। रुंद तारणस्वामीका यह जन्मस्वान है। यहाँ तारणस्वामी- 


का मन्दिर है 


। मार्गशीष॑-झुक्का सतमीको उनके अनुयागियोंका 


पथरिया स्टेशन दै। वह्ेंसे ५ मील उत्तर दूद्धाजी नामक स्थान यहाँ मेला लगता है| 


खंडोवा 


( लेखक--श्रीगोविन्द यश्वत बटनेरकर ) 


सागर जिलेमें बड़ी देवरी नामका एक बडा आम है | 
सागरसे यहाँ मोटर-बस जाती है। यहाँ खंडोबा (म्टालमाज्ंत)- 
का मन्दिर ह। खटोबा शिवजीके अवतार माने जाने हैं । 
भा्गशीष॑-झुठ्ा पट्टी ( चम्पापष्टी ) को यहाँ मेला लूगता दै । 


यहोंकी विभेषता है अम्रिपर चलना ! चम्पापप्टीनों 


० रत ीन बा) साया हाथ बीज ५ 
मन्दिरके सामने सादे तीन हाथ छबा। वाया हाथ चीटा # 

एक गरत्रा गठा स्पोद <: ब्स्ट्ार 2 0०%, 
को हाथ गहरा गद्दा खाद दिया जाता #। श्स गदुने एड 


है पे 2: हि न ट शक 
गाड़ा लकडा जुडाओी जाता है | समापन साहस दर उया; 


तट 


ष््‌ १ इन ल् 
द्ह्ब्से लक: के अंक म्ह्न ्े बडा असक कं लन्म शक अन्‍कीड >- जल 
दटुअत कर पट] कई #&गी। की हर्ट नमा। राक[ गए 
०... खोलो साफ ०. “> ३.75 छा ० 5 डनऊी 
जिसने खंडोबाज़ी ममोनी की हें ध्मैर उसी सामना दर्ज 
ई 








३१२ # भाष॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा # 

5 उ [+ 80 आता उसको ० भी ५] होती बजे 
हुई हो, वह जी हो या पुरुष) उसे इन अंगारॉपर चलना पड़ता. नीचे आता है |उसको न कोई पीड़ा होती न पैर जलता 
है| वह पहले मन्दिरमें जाकर खंडोबाकों नारियठ और है। प्रतिवर्ष १५-२० आदमी अग्निपर चलते हैं । वे पैरोमे 


डार (पिसी हल्दी ) चढ़ाता है और तब बाहर आकर कुछ छगाते नहीं | 


अगम्रमिपर चलता है | अभिपर वह तीन परिक्रमा करके तब 


इसी स्थानमें एक सतीचौरा भी है । 





जागेश्वर ( बॉदकपुर ) 


( लेखक-श्रीसुखनन्दनप्रसादजी श्रीवास्तव ) 
मध्य-रेलवेकी बीना-कटनी छाइनपर दमोहसे नी मीठ. पार्वतीजीका मन्दिर है । दोनों मन्दिरोंके मध्य अमृत-बावढी 


दूर बॉदकपुर स्टेशन है। यह स्थान सागर जिलेमें पड़ता है| 
बाँदकपुरमें जागेश्वर महादेवका मन्दिर है| कहा जाता है 
कि यहाँका शिवलिज्ञ बढ़ रहा है। शिव-मन्दिरके पास ही 


है। यहाँ वसन्तपञ्चममी तथा शिचरात्रिको मेला लगता है। 
लोग नर्मदाजल या गल्जाजल चढानेके लिये ले जाते हैं । 
यात्रियेके ठहरनेके लिये एक धर्मझाला हैं। 


सीतानगर | 


( लेखक-अश्रीगं/कछुलप्रसाठजी तसीरोठिया ) 


दमोह स्टेशनसे १७ मील दूर सुनार नदीके तटपर 
सीतानगर अच्छा कस्वा है। कहा जाता है कि यहाँ महर्षि 
वाल्मीक्रिका आश्रम था। श्रीजानकीजीने यहीं छितीय वन- 
वासका समय व्यतीत किया था। 

यहॉपर सुनार और कोपरा एवं वेंक नदियोंका संगम 
है | सगमपर मढकोलेश्वर महादेवका मन्दिर है। मन्दिर 
बहुत प्राचीन है । श्रीमद्कोलेश्वर-लिड्ध स्वयम्भू माना जाता 
है। इस मन्दिरको एक ही रात्रिमें विश्वकमने बनाया और रात्रि 


व्यतीत हो जानेसे वे कछश नहीं वना सके ऐसी लछोकोक्ति 
प्रचलित है| यहॉका शिवलिह्ञ वढ़ रहा है। 

शिव-सन्दिरके सामने पार्वती-मन्दिर है। इस मन्दिरके 
नीचे एक गुफा है। नगरमें श्रीरामकुमारजीका मन्दिरः 
श्रीमुरछीमनोहर-मन्दिरः भ्रीराम-सन्दिरः श्रीजीकी कुल्न तथा 
मिवमन्दिर दर्गनीय मन्दिर हैं । 

यहाँ आस-पासके प्रदेशेकि छोग परवॉपर संगम-स्तान 
करने तथा अश्थि-विसर्जन करने आते हैं | 





निसई मल्हारगढ़ 


बीना-कोट छाइनपर बीनासे १८ मीछ दूर मुंगावडी- स्थान निसई मल्हारगढ़ है | यहाँ संत तारणस्वामीका मन्दिर 


स्टेशन है । वहेसे ९ मील दूर संत तारणस्वामीका निर्वाण- 


हैं। यहॉका उत्सव ज्येप्ठ-कृष्णपक्षमें होता है । 


कपिलधारा 


( लेखक--श्रीउयचंदजी शर्मा ध्मयझ्ड ) 


कोटा-बीना छाइनपर वाएों स्टेशन है | वारासे शाहाबाद 
जानेवाली मोट्र-बससे भेंवरगढतक आकर फिर ८ मील 
पैदल चलना पडता है। मेलेके समय स्टेशनसे कपिर्धारातक 
बस चलती दे । 

यह तीर्थ नादरगढ़ आमसे १ मील दर जगल्में ह। 
कार्तिकी पूर्णिमाक्ों मेल्य लगता हू | पर्वतपर गोमुखसे 
कपिरगद्धाकी धारा दरावर गिरती हे | पास ही शिवकूण्ड 


उसे कक अाकुशयताजाफा-»ब्क, घह्र्का 


६ | उसके पास भगवान्‌ झऋट्टरका मन्दिर ह। दिवकण्डके 


मध्यमें भगवान्‌ शड्छरकी सुन्दर मूर्ति है। शिवकुण्डम ५० 
फुट ऊपरसे पर्वतके झरनेका जल आता रद्दता है | इस स्थान- 
के आस-पास ३-४ गुफाएँ है । छगभग ५० फुट नीचेसे 
यात्रीकों झिवकुण्डसकक आना पड़ता है| यह इतना मार्ग 
कठिन है | 

कद्दा जाता दे कि यह भगवान्‌ कपिलकी तपः्स्थली हैं | 
कंपिलजीने अपने तपोंबल्से यहाँ पर्व॑तमेंसे गद्भाकी धारा 
प्रक८ कर दी । 
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उदयपुर ( भेलसा ) 


मध्य-रेलवेकी वम्बई-दिछी छाइनयर भोपाछसे ६४ यहां उठवेश्वरका मन्दिर तथा पिसनदारीका मन्दिर--पे 
मील दूर बरेथ स्टेजन है | इस स्टेशनसे चार मीलूपर उद॒ब- प्राचीन कछाके उत्तम प्रतीक हूँ। आस-यास बहत अधिक 
पुर एक छोटा गाँव है | वहाँतक पक्की सड़क जाती हैं | कल्पूर्ण मम्रावरेष हैं । 
>-+-47<०>०<ू>- 
बद्ह 
ब्रेथ स्टेमनसे ६ मील आगे कल्दार स्टेशन है | वहेंसि. सतमटा मन्दिर तथा छुछ जन-मन्दिर प्रानन कलाके अच्छे 


१२ मील पूर्व बदोह नामक छोटा ग्राम है| इस आमका पुराना उदाहरण हैं | थे मन्दिर अय जीर्ण द्याम ह। इनके अतिरिक्त 
नाम बड़नगर है| यहाँ गाड़रमल-मन्दिरः दह्माग्तार-मन्दिरः वहाँ अनेंक्री मन्दिरोके खँंडहर हैं । 


ल्श््स्य्य्य्ड 
मध्य-रेल्वेपर भोपालसे ३४ मील दूर भेलसा स्टेशन है| जैनतीर्थ-दसव तीर्थंकर श्रीमीतलनाथजीका यहाँ जन्म 


भेलमा अच्छा नगर है। यह बेतवा नदीके किनारे वसा है। स्थान कहा जाता है | वहाँ एक विद्याल प्राचीन जेनमन्दिर 
नदी-तटपर अनेक देवमन्दिर हें ।इस नगरका पुराना है। कई और जैन-मन्दिर चैत्याछय तथा जन-धर्मगाला 
नाम विदिशा है । हें 
न्ह्श्ा 
उदयगिरि-गुफा 
भेलसासे ५ मील दूर पश्चिम उदयगिरि पव॑त हैं| इसमें बहुत सुन्दर है । इन्हीं गुफाओमें वाराह्युफा हैं 
कुछ मिलाकर २० गुफाएँ हैं, जिनमें दो जन-गुफाएँ ६ और जिससे भगवान्‌ बाराहकी प्राचीन विशाल मूर्ति मिली 
शेप सनातनघर्मी मूर्तियोंकी दँ। इन गुफाओंकी मूर्तियाँ है । 
ही का ४ 
सेमरखे 
ड़ी 
यह स्थान मध्यरेलवेफी बम्बई-दिल्ली छाइनपर मोपाल्से यहाँ सत तारणस्वामीने तपस्या की है । तारणम्वामीका 
५८ मील दूर गज बासोदा स्टेशन उतरकर वहोंसे सिरोज ग्राम मन्दिर है| यात्रियोऊे ठहरनेके लिये धर्मगाढा हे । माघ 
होकर जानेपर मिल्तता है। मिरोॉज ग्रामसे ५ मील दूर है। झु० ५ को उनके अनुयावी यहाँ एकत्र होते है । 


३०-उधय: ई-कलम 
( लेसफ्र--श्रीरामखरूपजी श्रीवास्तव ) 
मध्य-रेल्वेकी बम्बई-दिल्ली छाइनपर भोपालसे ५८ गॉवक्रे पास नीलिगिरि पर्वतपर भगवान शसस्या 
मील दूर गज वासोदा स्टेशन उतरकर बहाँसे मोटर-बससे चीन मन्दिर ६ । पर्ववपर जानेऊे लिये सीढ़ियों बनी £ | 
सिररोज जाना पड़ता है। सिर्रोत् श्रामसे यह स्थान लगभग पवतके नीचे तीन हुण्ट *ं) जिनमें रदा जद भरा रहता है | 
५ कार्तिक पणि लक * हैं 
+मीलहै। «७ यहां कार्तिकी पूणिमाऊ़ों मेला लगना दें । 
+->कै>ब०कुतनन 
ऐरन 
230 कक ?८ मील आगे मडी बामोरा स्टेशन है। भीमकी गदा तथा अन्य प्राचीन भानावगेप मिलो ? | 
नहाते ६ मछिपर पट खान £। कहा जता है कि यहा बीना नदीके मन्यमे मन्दिर । यहां राजिजों उषरना मना 
भद्दभारतकालेन विरास्मगर था; यों बाराजजी प्रतिमा। 7] 
+३+२००व६-<६-:२००००कबू६२०-+० 
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४ भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


साँची 


भोपाल्से २८ मील दूर और भेल्सासे ६ मील पूर्व साँची 
स्टेशन है। उदयगिरिसे सॉची पास ही है। यहाँ बौद्ध स्तूप 
हैं, जिनमें एक ४२ फुट ऊँचा है । सॉचीस्तूपॉंकी कछा 


और सॉनचीसे ७ मीछूपर भोजपुरके पास ३७ बौद्ध स्तूप हैं। 


सॉचीमे पहले वोद्ध विहार भी थे | यहाँ एक सरोवर है; जिसकी 


प्रख्यात है | सॉचीसे ५ मील सोनारीके पास ८ बौद्ध स्तूप हैं. सीढ़ियों बुछके समयकी कही जाती हैं । 
 शजपुर 


( लेखक--पं० श्रीमैयालाल हरवंशजी आये ) 


यह स्थान भोपालसे कुछ ही दूरपर वेत्रवती नदीके 


तटपर है। यहाका गिवमन्दिर राजा भोजका बनवाया हुआहै । 


यह मन्दिर ऊपरसे खुला है । मन्दिरमें छत नहीं है। 
भगवान्‌ शड्धरकी विशाल लिड्डमूर्ति मन्दिरमें है | 


उन्जेन 


अवन्तिका-माहात्म्य 

महाकारः सरिच्छिप्ता गतिइचेव सुनिर्मछा । 

उजयिन्याँ विश्ञालाक्षि वासः कस्य न रोचयेत ॥ 

खान कुत्वा नरो यस्तु महानय्ां हि दुर्लभम्‌। 

महाकारू नमस्क्ृत्य नरो खत्युं न शोचयेत्‌ ॥ 

सतः कीटः पते वा रूद्वस्यानुचरो भवेत्‌ ॥ 

( स्क॑० पुरा० आव० अवन्तिशे० माहा० २६ | १७-१९ ) 

“जहों भगवान्‌ मदह्यकालछ है, शिप्रा नदी है और सुनिर्मल 
गति मिलती है, उस उजबिनीमे भला) किसे रहना अच्छा न 
लगेगा । महानदी शिग्रामें स्नान करके; जो कठिनाईसे मिलता 
है; तथा महाकालकों नमस्कार कर लेनेपर फिर मृत्युकी 
कोई चिन्ता नहीं रहती । कीट या पतंग भी मरनेपर रुद्धका 
अनुचर होता है |? 

उज्जेन 

एस नगरको उजयिनी या अवन्तिका भी कहते हैं। 
एस स्थानकों एृथ्वीका नामिदेश कहा गया है | दादश 
ज्योतिर्लिक्ञोमिं महाकाल लिड्ठ यहीं है और ५१ शक्तिपीठॉमें 
यहाँ एक पीठ भी है। यद्दाँ सतीका कूर्पर ( केहुनी) गिरा था | 
रुद्रसागर सरोवरके पास हरसिद्धि देवीका मन्दिर है; वहीं 
यद्द भक्तिपीठ है और मृर्तिके बदले केहुनीकी द्वी पूजा होती 
है। द्वापरमें श्रीकृष्ण-बदराम वहीं महर्पि सान्दीपनिके आशभ्रम- 
में अध्ययन करने आये थे । उज्यिनी वहत वेमवज्ञाल्नी 
गई हुफ़ी है। महागज़ व्कििमादित्यके सममव उजयिनी मास्त- 
की गजबानी थी। भारतीय य्वीतिपशाज्जम देगान्तरकी 


शून्यरेसा उजपिनीमे प्राग्म्म हुई मनी जाती थी | बद सप्त- 


2 गन 


पुरियोमें एक पुरी है। यहाँ १२ वर्षमें एक बार कुम्म लगता 
है; जो कुछ लोगोंके मतसे सं० २०१३ में हो चुका तथा अन्य 
लोगोंके मतसे अगले वर्ष सं० २०१४ की भाद्री अमावस्थाको 
पड़ेगा । कुम्मसे ६ वर्षपर अर्धकुम्मीका मेला होता है । 


मार्ग 
मध्यरेंलबैकी भोपाल-उज्जेन और आगरा-उज्जैन 
छाइनें है तथा पश्चिमी रेलवेकी नागदा-उज्जैन और 
फतेहाबाद-उज्जेन लछाइने है | इनमेसे किसी लाइनसे 
उज्जैन पहुँच सकते हैं | 


ठहरनेके स्थान 
उज्जैनमें यात्री पंडोंके यहाँ ठह्रते हैं | यहाँ कई धर्म- 
शालाएँ मी हैं---१-महाराज ग्वालियरकी घमशाला; स्टेशन- 
के पास) २-फतेहपुरवार्लॉकीः शिप्राके किनारे| ३-खेमराज- 
श्रीकृष्णदासकी) एरसिद्धि दरवाजा | 


दर्शनीय 
दशनीय खान 

उज्जैनके दर्शनीय खान हैं---१-महाकालू-मन्दिर) रै” 
हरसिद्धि देवी: ३-बड़े गर्णंश+ ४-गोपालमन्दिर। ५-गंढ- 
कालिका। ६-भततृहरिगुद्म, ७-कालमैख्ज, ८-सांदीपनि- 
आश्रम ( अड्डपाद 9 ९-सिद्धावट। १०-मद्नलनाथ) 
१२-बधगाला। ?२-शिप्रा | हि 
शिप्रा--उज्जैनमे जिप्रा नदी बढती दे? जो अत्यन्त 
पवित्र मानी गयी है । कहा जाता है कि शिप्रा भगवान विष्णु 
के द्वरीर्से उत्पन्न हई नदी दे । उज्जैन स्टेशनसे भिप्रा 


० 











प्रायः डेढ़ मील दूर पड़ती हैं। इसपर पक्के घाट वैधे है 
जिनमें नरसिंहघाटठ। रामधाट पिज्माचमोचन-तीर्थ, छत्री 
घाठ) गन्वर्बतीर्थ प्रसिद्ध हैं | घाटोंपर मन्दिर बने हैं । 
गन्जादगहरा; कार्तिकी पूर्णिमा, बेशास्ी एणिंमाकों मेला छयता 
है। वृहस्पतिके सिंटराशिमें होनेतर शिप्राल्लानका बहुत महत्त्व 
माना गया है | दिप्रामें गन्धर्वतीर्थसे आगे पुल बेंधा है। पुल- 
से उस पार जानेपर दतका अखाड़ा; केंदारेववर और रणजीत 
हनुमानजीके खान मिलते हैं | व्मशानसे आगे ( इसी पार ) 
वीर दुर्गादास राठौरकी छतरी हैं। यहीं टुर्गादासकी मृत्यु हुई 
थी । उससे आगे ऋणमुक्त महादेव हें । 

महाकाल--उज्जैनका यही प्रधान मन्दिर है। कहा 
गया है--- 

आकाशे तारक लिड्ग॑ पाताले हाटकेश्वरम्‌ । 
मत्युलोके महाकाल लिद्नन्नय नमोथ्स्तु ते ॥ 

महाकाल-मन्दिर स्टेशनसे छगभग १ मील दूरहै। महा- 
काल-मन्दिरका प्राज्जनण विग्ञाल है और सामान्य भूमिकी सतहसे 
कुछ नीचे है। इसप्राद्भणके मध्यमें मन्दिर है। इस मन्दिरमें दो 
खण्ड हैं | प्राद्ोणकी सतहके वरावर मन्दिर्का ऊपरी खण्ड 
है। इसमें जो भगवान्‌ शकरकी लिझ्मू्ति है; उसे ओंकारेश्वर 
कहा जाता है। जकारेधरके ठीक नीचे, नीचेके खण्डर्मे 
महाकाललिज्नमूर्ति है। 

महाकालेश्वर-लिट्डमूर्ति विशाल है और चॉदीकी जल्हरी 
( अरे ) में नागरिवेश्टित है। इसके एक ओर गणेशजी 
हैं, दूसरी ओर पाती और तीसरी ओर स्वामिकार्तिक। 
यहाँ एक घृतदीप और एक तेलदीप जलता रहता है। 

मन्दिरके ऊपर प्राद्गणके दक्षिण भागमें कई मन्दिर ६; 
जिनमें अनादिकालेश्वर तथा बृद्धकालेश्वर ( जूने महाकाल )के 
मन्दिर विद्ञाल हैं। महाकालमन्दिरक्े पास ( नीचे ) सभा- 
मण्डप हैं और उसफऊ़े नीचे कोटितीर्थ नामक सरोवर 
है। सरोवरके आसपास छोटी-छोटी शिव-छतरियों हैं। पास 
ही देवास राज्यकी धर्मशाल्म है। 

महाकालेश्वरके सभामण्डप्म भ्रीराममन्दिर है और रामजी- 
के पीछे अवन्तिकापुरीकी अधिष्ठात्री अवन्तिका देवी हैं । 

बड़े गणेश--महाकाल-मन्दिरके पास ही बड़े गणेशक्ा 
मन्दिर है। यद मूर्ति ह तो आधुनिक) किंतु चहुत बडी ह 
और बहुत सुन्दर ९। उसके पास ही पश्चनुख हनुमादजीरा 
मन्दिर है । हनुमानजीकी मूर्ति सप्तघातुकी है। इस 
मन्दिरमें चहुत-सी देवमृतियों हैं । 


५ के हि 
स्थान ठप मृख्दारिकाने फिस््ने: आगे से सप्नकी रपाहीडे पंरसापपर 
सान सो साब्दर्म मृख्द्रारकास आग नहुद्रलंं साइंस पटापर 


श् के 


ह६। कहा जाता हें क्रि मराराज बिनमादित्य बरसे 


॥५ 
हे 


न्ग्म 

ध्प! ; 
्ि 
7 


या 
45 4 


अपनी आराधनाके द्वारा नन॒उ करके अव्तिका ले आगे थे। 
दोनों खानोंमें देवीकी मूर्तियों एक-जेसी ह | बस्लुतः मन्दिरमें 
ढेवीकी प्रतिमा नहीं है। झुख्यपीठपर ओयन्त्र * और उनके 
पीछे भगवती अकन्नपूर्णाकी प्रतिमा ह। मन्दिरके पृ्वद्वारते 

। 


पास कोनेमें एक वावड्टी ह- जिसके बीचर्मे 
पूर्वद्वारस छगा सत्तनागर सरोवर है । 
हरमसिद्धि देवीके मन्दिरके पीछे अगस्त्ेश्वरका स्थान हैं| 


एक साग्न € 


चौबीस खंभा--महाकाल-मन्दिर्ते दाजारकी ओर 
जाते समय यह स्थान मिल्ता हैं | यह एक प्राचीन द्वाग्का 
अवगेप है। यहाँ भठ्रकाली ठेवीका खान हे | 

गोपालमन्दिर--बह मन्दिर बाजारमे ह। इसमे श्री- 
राधाकृष्ण तथा शकरजीकी मूर्तियों है। यह मन्दिर महाराज 
दौल्तराव सिन्वियाकी महारानी वायजाबाईका बनवाया £ । 

गढ़कालिका--गोपाल्जीके मन्दिरसे यहाँ जानेका 
मार्ग है। नगरसे यह स्रान एक मील दूर है। कटा जाता दै 
कि इन्हीं महाकालीकी आगधघना करके काव्दिस महाऊंधि 
हुए थे । महाकाली मन्दिर्के पास ही सिर गणेगऊा प्राचीन 
मन्दिर €। गणेशम्मान्दिरके सामने एक प्राचीन हनुमानजीऊा 
मन्दिर ८। वहीं भगवान्‌ विष्णुकी सुन्दर मृर्ति ८। पासमे 
ही खेतमें गौर मैरवक्ा स्थान ह। यहोँसे पास ही मिप्राका 
घाट हैं: जहाँ सतियोंके स्मारक हैं| शिप्राके उस पार 
ब्मशान-स्ल है | 

भर्तृंहरिगुफा--कालिकाजीसे उत्तर ल्गभग दो र्ग- 
पर खेतमें नर्तृरिगुफा और भर्वृहरिफ्ी समा # | एज 
सकुचित मार्रसे भूगर्भभे जाना पटता है । यह स्थान फिरी 
प्राचीन मन्दिरका मग्नाव्गोंप जान पडता ह | 

फालमैरब--नगरने तीन मीच दूर मिप्रारिनिरे : ग 
गट नामक बस्ती हे। बों एक टौडिपर झा मेस्दरा सम्दिर 
है। मैरवाधमी ( अगहन-क्प्या ८ ) के बरों म्स्द लगता € । 

खिद्धवट-शाइनेरबने पूर्व शिप्रा नद्ीर दूसेे सि्या 
सिद्वजंठ है । बेगाजम यहॉरी याश होगी है । इस बदले 
नीचे नागपलि- नारापयशबी:ए झादि जापोशा माहातप्र 


माना गया है । 


श्श्द्‌ 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोमनि सेवेत समाहितात्मा #॥ 








अद्भपाद ( सांदीपनि-आअम )-गोपालमन्दिरसे 
छगमग दो मीलपर- मन्जलेश्वस्के मार्ग यह स्थान है। 
श्रीकृष्णबछराम तथा सुदामाने यहीं महर्षि सांदीपनिसे 
विद्याध्ययन किया था । यहाँ गोमती-सरोवर नामक कुण्ड हैः 
एक उपवन है और उसमें महर्षि सांदीपनिकी गद्दी है। 
महर्षि सादीपनि) उनके पुत्र तथा श्रीकृष्ण बलराम और 
सुदामाकी मूर्तियों हैं | श्रीवक्रमाचार्यजीकी बैठक है।पास ही 
विष्णुसागर और पुरुषोत्तमसागर है,। चित्रगुप्तका पुराना 
स्थान भी पास ही है। अह्ल॒पादके पश्चिम जनादन-मन्दिर है। 
, मइुलनाथ-अझ्डपादंसे कुछ आगे-टीलेपर मद्धछनाथका 
मन्दिर है । प्थ्वीपुत्न मद्धल प्रहकी उत्पत्ति यहीं मानी जाती है। 
यहा मद्गलवारकों पूजन होता है। 
चेघशांछा-इसे छोग यन्त्रमदछ कहते हैं । उज्जैनके 
दक्षिण शिप्राके दक्षिण-तटपर यह है | अब यह जी दश्ामें 
है। पहले यहाँ आकाशीय ग्रह-नक्षत्रोंकी गति जाननेके 
उत्तम यन्त्र थे । कई यन्त्र अब भी हैं। 
, अवन्तिकाकी पञ्चक्रोशी यात्रा होती है, जिसमें 
पिड़लेश्वर;  कायावरोहणेश्वर; बिल्वेश्वरः दुर्धरेश्वर और 
नीलकण्ठेश्वरके स्थान आ जाते हैं । ये यात्राएँ और होती हैं--- 
अप्रचिशतितीथै-यात्रा-इसमे २८ तीर्थ हैं, जो प्रायः 
सब-के-सब मिप्रा-तटपर हैं । उनके नाम हैं---१-रुद्रसरोबर २-- 
कर्कराज; ३-नरसिंहतीर्थ/४-नीलगड्ढा-सगम,५-पिश्ाचमोचन) 
६-गन्धर्व॑तीर्थ, ७-केदारतीथं+ ८-चक्रतीर्थ, ९-सोमतीर्थ) 
१०-देवप्रयाग/ ११-योगतीर्थ, १२-कपिलाश्रम, १३-घुत- 
कुल्या/ १४-मघुकुल्या, १५-ओऔखरतीथ, १६-काल- 
मैरव, १७-धादशआक) १८-दश्ाश्वमेघ, १९-अद्भारक-तीर्थ; 
२०-खर्गता-संगम, २१--ऋणमोचन-ती र्थ। २२-शक्तिमेद-ती थ$ 
२३-पापमोचन-तीर्थ, २४-व्यास-तीर्थ; २५-प्रेतमोचन-तीर्थ 
२६-नवनदा-तीर्थ, २७-मन्दामि-तीर्थ, २८-पैतामह-तीर्थ | 
महाकाल-यात्रा-यह रद्गसागरसे प्रारम्म होती है। 
इसमें आनेवाल़े देवता ये है--कोटेश्वरः महाकाछ) कपाल- 
मोचनः कपिलेश्वर। हनुमदीश्वर, पेप्पलाद, स्वप्नेश्वरः 
विश्वतोमुखः सोमेश्वर, वेश्वानरेश्वरः ल्कुलीग, गद्यानेश्वर; 
विन्नविनायकः इंद्धकालेश्वरः विप्नविनाशक) प्राणीगब॒छ) 
तनयेश्व७ दण्डपाणि। यहेश्व७ महाकाछ) दुवसिश्वर, 
फालेश्वरः बाधिरेशवर और मात्रीअर | 
 क्षेत्रयात्रा-आद्डोद्धास्क्षेत्र ( अह्डपादमें ) विश्वच्यक्षेत्र 


( सिंहपुरीमें )) माघवश्षेत्र ( अद्भपादमे )) चक्रपाणितीर्य 
( शिप्रातट ) और अड्डपाद | 

नगरप्रदक्षिणा-इसमें मुख्य पाँच नगराधिष्ठातृ-देवियाँ 
आती है--पत्मावती, खर्णश्क्ला) अवन्तिकाः अमरावती 
और उजयिनी | 

नित्ययात्रा-शिप्राल्लानः नागचण्डेद, कोटेश्वरः महा- 
काल; अवन्तिकादेवी; हरसिद्धिदेवी तथा अगस्त्येश्वरके दर्गन। 

द्ाद्शयात्रा-१-शुसेश्वर; २-अगस्त्येश्वर; ३-७ण्ढेश्वर, 


४-डमरुकेश्वर: , ५-अनादिकस्पेश्वरः. ६-सिंद्वेश्वए 
७-चीरभद्रादेवी, ८-स्वर्णजालेश्वर,. ९-त्रिविष्टपेश्वर; 
१०-कर्कोटेश्वर ११-कपालेश्वर/ १२-खर्गद्वारेश्वर | यह 


यात्रा पिशाचमोचन-तीर्थंसे प्रारम्म करनी चाहिये | 
सप्तसागर-यात्रा-रुद्रसागर ( हरसिद्धिके पास » 
पुष्करसागर ( नलिया बाखल ) क्षीरसागर ( डाबरी ) 
गोवर्धनसागर ( बुधवारी ) रत्ञाकरसागर ( उँडासेगॉव ) 
विष्णुसागर और पुरुपोत्तमसागर ( अड्डपाद ) | 
अप्टमहामैरब-दण्डपाणि (देवप्रयागके पास): विक्रान्ति.. 
भैरव ( औखरेश्वरके पास ); महामैरव (सिंहपुरी)ः क्षेत्रपाल ”' 
-( सिंहपुरी )) वढुकमैरव ( ब्रह्मपोछ ) आनन्दमैरव 
( मलिकार्जुनपर )» गौरमैरव ( गढ़पर )? कालमैरव 
( भैरवगढ़ ) | 
एकादश रुद्र-कपर्दी ( तिलभाण्डेशके पास )) कपाली 
(बअह्मपोछ), कछानाथ (औखरेश्वरपर)ः हृपासन (महाकालमें)) 
व्यम्बक ( औखरेश्वरपर )) झूलपाणि (महाकालमें ): चीरवाता 
( महाकालमें )) दिगम्बर ( जाटके कुएँपर )) गिरीश ( कालिका- 
मन्दिर )3 कामचारी ( इन्दावनपुरा ) शर्व ( सर्वाज्भूपण- 
तीर्थपर ) | 
देवी-स्थान-एकानंगा ( सिंहपुरीमें ) भद्काली 
( चौबीसखंभा )) अवन्तिका ( महाकाहमें ) नवडुर्गा 
(अवदलपुरा ) चत॒ुःपष्टि योगिनी ( नयापुरा); विन्ध्यवासिनी 
( गढ़पर ); वैष्णवी ( तिंहपुसी )) कपाली ( जोगीपुरा » «“ 
छिन्नमस्ता ( अबदलपुरा )) वाराह्दी (कार्तिकचौक ) महा- 
काली, महालक्ष्मी, महासरखती ( कार्तिकचौक) एक दी 
मन्दिरमें ) | कट 
शिवलिज्च-महाकालवन ( अवन्तिकाश्षेत्र ) में असंख्य 
शिवलिद्न माने जाते हैं | उनमेसे ८४ मुख्य्िज्ञ हैँ और 
वे अवन्तिकाके विभिन्न स्थानॉमें स्थित हैं | ड 


६३०-०->>ब्यारू---नय 5, 


/१ ४१ 


॒ 
ञ्ड़ न्‍ 





हि ७0 ता आओ श् 


फेलसबलक--पकन-»नक३ तनाव ला कर पक नाल न 


हे 


पु 
पु 


न 


“जी #*० सी 


५ आभार बाााााश्क्णणा कामालाकाााआााआआा८८्णणाएएााणआ 
>2०30% *2०३८॥332४ >-२०४८८ चै>क- ७ 2००३३-:-०४- "जब एछ४ ३२०००७५ 2.0३ १६-३७- ६35-३६:३ *बश: + जाकर चज,. ३ ३-२० आढो, +कज. २ ५ 





>>, 5 अुाआया.. म्ट् >ज 22 7०० 





कु 
ड़ ध् 
| । “ ५. हक वैष्णो 7.7 - "५ 
पर हा हर हे, हल सर कई श्मल न 
$े कि 
852 + ० नल लत .ि 2 ८ 5 22, + 
रे न किक ननननन नल > न ० ० पड, इक ७ > ० > 
[- छल+ए “«»«- «++ + -+--+-++ 
् “ 
शो 
है न्‍्ड कि 
के 
५ 
कै; भ्ध 
(8. 
हि 


प्र 
हा 
तू 
श 
डक 


भ 
] 


पु 


अफत 5 


| 








मर दल ८ कर चछ >] हहयत्द कल्छ, पुन्त्तान७ककब- 7००4 हत्० कूद 
अऊ-ड मकर श्िलऔ पलपल परत पा 
५ आ, | ४ जु (२ कक 2 जप 5 हि (4 श्र 
( पर रच टिक 

क्र मै ६2९ ॥ ३ १४३७ कक न $..4 रथ ४ ५; /४,०॥* 

भ््४ कक जे हर पक 5. 
६ हे डी 5 हर] कि 6 8:०5 * ््् है न्‍ त्दरै, जि 
है डे ही कली ह ईक 

।ी। पक के 
| ! हर हो पं ७०. 
हों ७ शक 


3 


पड पाप ईर ्कटिकनाहलणा नए “77४77777777“*““] 
अं « रह हा 
| 

॥ # 
भर हर 
4५ 
बी ०० 
डे 
ल्‍ 
कक हु] 
[कु 
डे 
स््छ्र 
2 









कि हद ् + 5२ 
री १ अध्य |... २० ७७ ४५०७ “ब४७०००००५ ५ 75६ 
| पड शक पक 7 5 7, इज 22 ६5%«६ 0 ऑन 
| गा । + के 5. 3४ पर चअाे 745 2) 
की की 0 “7 ५: बार 3 
[8० हल 00 ५ पिधचज 
न अप जि हा हे + ०३. हम ई अबन्‍कठ; 
; ५ लि शी ल्‍ ऋ- पह: क के: पक ७५४ म्ट औच्कचल 
हु हल ञ हम ड़ एर, >१ 
4 हु 3 % के. 
| क० ६ छः न पे दे ६4 ५० गत बट 
६5 5 बे १ न कै नम ४.८7 
ष ही 
2 ५ हे ०४; * 
जवधनक थे ; ५४ ५ 
फिलललक[ 70५ टन, (प् है पैड: । ६9 ९ 5 
८ थ्र 4५ कं हा डे 
ध मई हक कि पी ६ ७ 
24% हर ध जे । हि | 8 ै हु बढ ह $ 
] 
5.0५ ६ नै के 4 हक ब्लाक हे 
आर] न । 7. ०५:.: कर 
॥ ५ 5 नि बे ० बज | न्जो. ड़ 
प्र, 0० 4 + २१३६ ४ 5 नस नाप अका | 
४ यु भ 
िड पर, हभग रा ४ रच क्ड सच हद षृ 
कण उट ७» के ५ बिक $-.. 3 
पः ९ | / ७ है 8. ४ ६४ “के हे या का हे ६ + * 
|] हे है || ४ 2 प्र. ७ षृ ४०५०१ अन्न 
मे “बच (४ / है| त 
था ॥ रै्‌ न 7 न पे त जे “नस क३-ब+>-कक, 
मर 3, ॥९ *॥॥० जुट, * न ब 
«५ ढ़ >र ध् 
[७ हु 4 +545 बे हू फ दि 
व नह पक र पु 
हा हि 5२ १ 
| न हर ) 
5 रे ९७% 
ल् 2 आर 4 
आन 
हू | ् 6४ | ॥ 
विज | | 
कक 9. 5 
कक ही 0 की 0 2007 ० 2 0 9 ५ 3 2 मे ०5०0, ढ़ 


. # करेडी माता #% २१७ 








चित्रगुप्-तीर्थ (उनेन )..: 


( लेखक--श्रीकृष्णयोपालजी 


अवन्तिकापुरीमें कायस्थोके परमाराध्यदेव चित्रगुतजीका 
प्राचीन मन्दिर है। यह सन्दिर अवन्तिकायुरीकी पञ्मक्रोगी 
परिक्रमाके पास काय्था नामक गॉँवर्मे हैं | मन्दिस्के पास 


गोपालजी माथुर ) 


तथा बारह पुत्रोंसहित चित्रगुप्तनीकी मूर्ति विद्यमान ह। 
यह मन्दिर अड्भपादके समीयक्ते खेतके पास है | इसमें काले 
पत्थरकी एक झिल्या है, जिसपर एक ओर दोनों रानियों तथा 


एक चबूतरा हैं। कहा जाता है कि वहा चित्रगुप्तजीने वक्ष शरद पुत्रोसहित चित्रमुत्तजीकी मूर्ति अद्धित है और दूमरी 
किया था। ओर यमराजकी मूर्ति उत्कीर्ण हैं। यहाँ यमह्ितीयाकों 
अड्डपाद ( सादीयनि-आश्रममे भी ) दोनों रानियो मेला लगता हैं | औ 
+च्लथल%त्त 
जैन-तीर्थ से 
जेन-तीथे 


अवन्तिकापरीका उज्लेन वा उजबिनी नाम यहाँ जेंन- 
शासनके समय ही पडा | यह अतिद्मय क्षेत्र माना जाता है। 
चौबीमवें तीथकर महावीरस्वामीने यहोँके व्मग्ानमें तपस्या की 


के भग्नावशेष कई स्थानोर मिलते है | स्टेशनसे दो मीलपर 
नमक-मंडीमें जैन-मन्दिर और जैन-बर्मझआला हैं | नवापुरामें 
भी एक जैने-मन्दिर है। 

( श्रीपनश्यामदाप्त देवडा, वी ०काम ०, विद्यारदके लेखसे सदा- 


थी। श्रतकेवली मठ्रवाहुखामी यहॉविचरेह ।यहॉजैन-मूर्तियों- यता छी गयी ६ । ) 
>+-&६३8६9--- है 
कप 
निष्कलड्लेश्वर 
( लेखऊ---श्रीप्रेमसिंहजी ठाकुर ) 


उज्ञेनसे १० मीलपर निकल्ट्ड ग्राममें यह शिव-मन्दिर 
है। ताजपुर म्टेशनसे यहाँ पंढछ आना पडता है | 

मन्दिस्में दो सीढी नीचे भगवान्‌ भंकरकी प्रमुख 
मूति हैं। समीय ही पावंतीजीकी मृुर्ति है | मन्दिरके दवारपर 
गणेगजी तथा सम्मुख नन्‍्दीकी प्रतिमा है ] 


यह मन्दिर बहुत याचीन है 
बहिर्भागमें देवमूतियों वनी 


। पूरे मन्दिरकी मित्तिपर 
| मन्दिर्के समीप ही एक 


अरविर हूँ | यहाँ कुछ समावर्यों है | पास ही धमदाला हैं| 


श्रावण सोमवारकों विशेष यात्री आते हैं | 


कक फिकि क झाैम 


करेडी माता 


सम्भवत. इनका शुद्ध नाम कनकावती देवी है। 
आगरा-बम्बई रोडपर स्थित आजापुर नगरसे यहों आना 
सुविधाजनक है | यहॉपर करेडी गाँवमें अप्टभुजा देवीका 
मन्दिर है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराजने 
इनकी अर्चना की थी | स्वप्तमें देवीजीने मिवाजीकों मुकुट 
पहनाया था । के 

होलिकोतल्सवके पश्चात्‌ रइ्पद्बमी बीत जानेपर जो प्रथम 
मज्जलवार पड़ता है- उस दिन वहाँ मेला लगता है| मन्दिरके 


आसपास प्राचीन भम्ममूर्तियों बहुत मिलती है । मन्दिसके 
समीप सरोवर है। 
इस स्थानसे दस-बारह मीलकी दूरीपर एक ओर उजजैन- 
की कालिका देवी और दूमरी ओर देदासकी भगवती हैं । 
देवासकी भगवती, उजनकी क्राल्कि तथा करेंड्ीकी इन 
अष्टमुजाके द्श्ननक्ी यात्रा “त्रिकोण यात्रा? कहीं जाती है। 
क्रमणः ये कोशिकी; कीत्वायनी और चृण्डिकाका खरूप मानी 
जाती हद 


हि “४७००-०३ 228: परेकलसे--+--.++- 


दी० अंब २८--- 
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बेजनाथ महादेव 


उजैनसे उत्तर ओर आगर एक प्राचीन कस्त्रा है। 
आगरसे ईशानकोणमें बैजनाथ महादेवका मन्दिर डेढ़ मील- 
पर हैं। यह मन्दिर तो उन्नीसवीं शताब्दीका बना है) किंतु 
बैजनाथलिज्ञ अत्यन्त ग्राचीन है। 


पुराने कागजोसे पता लगता है कि यहाँ कोई वेट 
बैजनाथ खेंडा था | उसमे यह शिव-मन्दिर था; किंतु वह 
गॉव नष्ट हो गया। आसपास घोर वन हो गया | मन्दिरके 
पास बाणगड्ा नामक छोटी-सी नदी थी, जो अब भी है। 

सन्‌ १८८० की बात है। काबुलका युद्ध चल रहा था। 
कर्नल मार्टिन युद्धमें गये थें। उनका कोई पत्र न मिलनेते 
मिसेज मार्टिन बहुत उद्दिम्म थीं। वे अपने वेंगलेसे घूमने 


निकलीं | एक छोटे-से भग्नप्राय मन्दिरमें कुछ लोग शंकरनी- 
की पूजा कर रहे थे | मिसेज मार्टिनने उन लोगोंसे बाते की 
और उनकी बातोंसे प्रभावित होकर कहा--थ्मेंरे पतिका 
कुशछ-समाचार मिल जाय और वे सकुशल लोट आयें तो 
मै मन्दिर बनवा दूँगी |? 

ग्यारहवे दिन कर्नल मार्टिनका पत्र आ गया। उसमें 
लिखा था--८एक़र जदा-दाढ़ीवाला भयंकर पुरुष हाथमें 
त्रिद्युल लिये वैलपर बैठा मुझे बार-बार दीखता है। वह 
कठिनाइयोंमें मेरी रक्षा करता है !? 

कर्नल मार्टिनके युद्ध लौट आनेपर मिसेज मार्टिनने 
उनसे सब बाते कहीं। कर्नलने चदा कराया और श्रीवेजनाथ- 
का विद्याल मन्दिर सन्‌ १८८३ में बना | 





। महिदपुर 


महिदपुर नगर ( माल्या ) से एक मीलपर किलेके 
सामने एक टीलेपर श्रीदेवीका एक प्राचीन मन्दिर है। 
देवीकी मूर्ति व्यामवर्ण चतुर्छुंज है। उनके करोंमें शह्भु) गदा 


तथा ढाल है। इस मूर्तिकी यह विशेषता है कि उसके मस्तकपर 

जलहरीसहित शिवलिद्ञ है। शिवलिज्षके ऊपर नागफण 

भी है। यह मन्दिर शिप्राके तठपर है। आश्विन-नवरात्रमें 
यहा विशेष समारोह होता है | 


भूतेथर 


( लेखक--भागवतरल्न पं ० श्रीशम्भूलालजी द्विवेदी ) 


मध्यमारतमे कालीसिंव ( कृष्णासिंधु ) नदीके किनारे 
सोनकच्छ ( स्वर्णकच्छ ) नगर है। उलेनसे यहां जा सकते 
है | इस नगरमे पिप्पलेश्वर महादेवका प्राचीन मन्दिर है| 
इस तीर्थमे त्लान कृच्छुचान्द्रायणके समान पुण्यप्रद है। 

सोनकच्छसे भूतेश्वर १८ मीछ है | यहाँ भूतेश्वरका 
मनोहर मन्दिर है। जिसमे स्वयम्भू-लिड् भृतेश्वर विराजमान 


है। कार्तिकी पूर्णिमापर यहाँ विशेष समारोह होता है | अन्य 
पबोपर भी दूर-दूरके यात्री आते हैं | यह मन्दिर भी कार्ली- 
सिंधके किनारे है | 

इस स्थानसे आगे सम्ख्ोत तीर्थ है। वहाँ सात धाराओंका 
संगम हुआ है। उस स्थानपर ससेश्वर महादेवका खान है! 


तटके ऊपर ओेपनारायणका मन्दिर और नवग्रहमन्दिर भी हैं | 


*--सिच्थ> ९2 कंफान---+ 


शोणितपुर 


( लेखऊ---अ्रीमैयालल्जी कायस्थ ) 


[। 


मध्य रेलवेमें इटास्सीसे ३० मीलपर सोहागपुर स्टेशन हैं। 
इसके पास ही झोणितपुर है। यहोंतर भगवान्‌ दृमिंहका 
प्राचीन मन्दिर है | 

कदा जाता है यह शोणितपुर बागाउुरकी राजवानी 
थी । भीकृष्णचन्द्रके पौत्र अनिदद्धका विवाद बाणासुरकी 


पुत्री ऊपासे हुआ था। इस विवाहके पूर्व बराणास॒रका, 
श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्ध हुआ; जिसमें भगवान्‌ गंकरने वाणामुरके 
पक्षसे युद्ध किया था | 

_ शोणितपुरसे कुछ दूर नर्मदा-किनारे ब्रह्माण्डबाद दे। 
वंश वाराइ-भगवानूकी मूर्ति दै | कुछ दूरीपर वाराह-गज्ञा हैं | 


।। न 


# मझोली # २१९ 
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पचमढ़ी-ओोणितपुरके पास ही पचमद़ीमं जठाशंकर गुफासे नागलोकको मार्ग गया बतलछाते हैं | गुफामें जल मरा 
महादेव हैं | यह मूर्ति एक ग़ुफामें है। कहा जाता है कि रहता है । गुफा्म बड़े-बड़े सर्प मिछतत हैं; किंठ वे किसीको 
हिरण्यकशिपु इन जटाशंकर शिवकी ही आराधना करता था। हानि नहीं पहुँचाते | गुफा अन्धकार हैं; प्रकाश लेकर 
नागद्वारी-जिस गुफार्मे जठागंकर लिड्ट है; उसी छोग कुछ दूरतक गुफामम जाते हैं | 
४ -+छन्‍छार०9छ ०. 


तप्त-कुण्ड अनहोनी 


( लेखक---श्रीनगन्नाथप्रसाद रामरतनजी ) 


मध्य रेल्वेकी इटारसी-इलाहाबाद छाइनपर इटारसीसे जल खौलता रहता है | उसमें चावछ पक जाता है । कुण्डके 
[कप च्े 
पास द्लरजीका मन्दिर है | यह स्थान जगलूमें है | कार्तिकी 
९ 4 कप जे 
पूर्णिमा और मकर-संक्रान्तिपर मेला छगता है | इस कुण्डसे 
पक्की सडकसे जानेपर २ मील कचा मार्ग मिल्ता है। इस कुण्डका_ अनहोनी नामक नदी निकली है | 


स्प्च् बस 
झेतिश्र 
(लेखक--प० श्रीशोभारा मजी पाठक, काव्य-व्याकरण-पुराण-तीर्थ ) 


इस स्थानका वास्तविक नाम ज्योतिरीश्वर है| गोटेगॉव. पश्नमीको मेला छगता है | भगवान्‌ शकरकी दो लिड- 
है मूर्तियों हैं । ये एक पक्के चबूतरेपर स्थापित है | पास कुछ और 
'स्टेशनसें यह ६ मील आम्मेय कोणमें वनमें है। यहाँ वसनन्‍्त- मूर्तियों हैं। दक्षिण ओर माता पार्व॑तीकी मूर्ति है। 


“४१ मीलपर पिपरिया स्टेशन है| इस स्टेशनसे छयमग ८ मील 





गोरीशंकर-तीर्थ, 


दा ्ट - ( लेखक---श्रीगयाप्रसादजी कुरेले ) 


[कप ०-4 


' . सिहोरा तहसीलके मझगवों करवेसे ५ मील दूर हिरन यहाँ गौरीगकरजीका मन्दिर है | यहाँ अनेक साथकोंने 
प्राचीन कालमें साधनाएँ की हैं | इस युगमें भी यह मन्त्र- 
नदीके तठपर सकुली आमसे एक मील दूर यह क्षेत्र है। साधनके लियें सिद्ध क्षेत्र माना जाता है । 


डी की ० 


मझोली 


( लेखक----पं० श्रीवेनीप्रसादजी दिवेदी तथा श्रीकन्हैयाल्ालजी हयारण ) 

मध्यरेलवेकी इटारसी-इलाहाबाद छाइनपर सिहोरा- मूर्ति इधर बहुत प्रतिष्ठित हैं। मन्दिरमें और भी अनेकों 
रोड स्टेशन है । यह स्टेशन जबलपुरसे ३४ मीलपर है। देवताओंकी मूर्तियाँ हैं। यद्दों मात्र शु० १० से ७ दिनतक 
सिहोरा नगरसे गुबरा जानेवाली मोटर-बस छाइनपर सिहोरासे. मेला लगता है | कहा जाता है कि नरीला तालावमें) जो पास 
१२ मीलपर मझौली ग्राम है ही है; एक धीवरके जालूमें एक छोटी बाराहमूर्ति आयी | 

मझौलीमें भगवान्‌ वाराहका मन्दिर प्रतिद्ध है। यह बही मूर्ति बढ़तेबढ़ते हाथीके वरावर हो गयी है । 
अत्यन्त प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरमें एक ही पत्थरमें सिंहासन यहोँसे हक कु 
तथा मूर्ति बनी है। भगवान्‌ वाराहकी मूर्ति छगम्नग ढाई यहँवे छगमग १६ मील्पर उत्तर ओर रूपनाथ-खान 
गज ऊँची है। वाराह भगवानके शरीरमें सर्वत्र विभिन्न है । वहाँ तीन कुण्ड है तथा गुफामें रूपनाथ महादेवकी 
देवताओंफी मूर्तियों अड्डित हैं । यह सर्वदेवमयी श्वेतवाराहकी . लिझ्ञमूर्ति है । 


“+---.ह्ब्यए<0<क-+--- 


३६० # भाष॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








ऋषभतीर्थ 


( ढेखक-पं० श्रीत्रिकोचनप्रसादजी पाण्डेय ) 


यह स्थान पूर्वी रेलवेकी हबड़ा-नागपुर छाइनपर रायगढ़से 
३० मील एवं शक्ति स्टेशनसे १४ मील दूर है। इस स्थानका 
नाम शुंजीग्राम था; किंतु अब सरकारने इसका नाम ऋषम- 
तीर्थ स्वीकार कर लिया है | 


इस तीर्थका पता हालमें ही एक शिलालेखसे लगा है; जो 
इसी स्थानपर है | महाभारतमे दक्षिण कोसलके इस ऋषम- 
तीर्थका उल्लेख है | यहाँ एक कुण्ड हैं; जिसमें शिवरात्रि तथा... 
दूसरे पुण्य-पर्वोपर स्नान करने आसपासके छोग आते हैं। | 


लशजफिएि--ज5 


पञ्मपुर 


उपर्युक्त लइनके चॉपा स्टेशनसे वह गॉव छगमग ५मील है। 
यहाँ एक गिवमन्दिर है। फाल्गुन-पूर्णिमाकों यहाँ मेला लगता है। 
प्राचीन समयमें किसी भक्तके पेट्मे मयकर दर्द होता था | 


--++-#-+-- 


ओऔषध करनेपर भी जब दर्द न गया) तब यहाँ वह धरना देकर 
पड़ गया | शड्ढडरजीकी कृपासे उसका दर्द दूर हो गया | कहा 
जाता है कि तबसे यहाँ पूर्णिमाकों पूजन करनेबालेके पेव्का 
दर्द दूर हो जाता है। 


तुरतुरिया 


( लेखक-महंत श्रीराधिकादासजी ) 


हबड़ा-नागपुर छाइनपर विलछासपुरसे २९ मीरू आगे 
भाटापारा स्टेशन है । स्टेशनसे २७ मील मोटर-बसद्वारा छवन- 
नामक स्थानपर आना पड़ता है | छवनसे पेदल या बैलगाड़ीसे 
तुरतुरिया १२ मील पड़ता है | यहाँ माघ-पूर्णिमाको मेला 
लगता है। 

यह स्थान पहाड़ोंके बीचमें है। एक छोटा मन्दिर है; जिसमें 
महर्षि वाल्मीकि तथा श्रीराम-लक्ष्मणकी मूर्तियों है । उसके सामने 


एक मन्दिर्मे लव-कुशकी युगल-मूर्ति है। वहीं पर्वतके ऊपरएक 
मन्दिरमें वाल्मीकिमुनि तथा सीताजीकी मूर्तियों हैं; किंतु प॑तपर 
हिंसक पश्चुआँका भय होनेंसे कम छोग ही जाते हैं । 

मन्दिरके पास पर्व॑तमे एक गोमुख बना है | उससे जल 
निकलता रहता है | इस जलसे बने नालेको छोग सुरसुरी नदी 
कहते हैं | इधरके छोगोंकी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकिका 
आश्रम यहीं था। 





शबरीनारायण 


( लेखक-श्रीकोद्चलपसादजी तिवारी ) 


पूर्वी रेलदेकी हवडा-नागपुर छाइनपर बिलासपुर छत्तीस 
गढ़का प्रसिद्ध नगर और स्टेशन है| बिल्यसपुरसे शबरीनारायण 
४० मील दूर है। बिलासपुरसे मोटर-ब्रस भी जाती है। घबरी- 
नारायणम ठहरनेके लिये कई धर्मशालाएँ हैं | माथ-पूर्णिमाको 

यहों मेला लगता है। 

यहोंका मुख्य मन्दिर भगवान्‌ नारायणका है। इसमें 
भगवान्‌ नारायणकी चतुर्भुज मूर्ति दे | कहा जाता है कि यह 
मन्दिर झबरजातिद्वारा बनाया गया है | 

शबरीनारायण बस्ती मद्दानदीक्रे किनारे है। इस नदीका 
प्राचीन नाम चित्रो्तढा है। नदीके पास ही शबरीनारायण- 


मन्दिर है। उसके पास श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर है। धवरी- 
नारायण-मन्दिरके सामने केशवनारायण-मन्दिर कै हित 
प्राचीन मन्दिर गिर जानेसे अब एक छतरी ही अच रही दै | 
पास ही प्राचीन चन्द्रचूड़-मन्दिर है| इसकी स्थापत्यक्ा उत्तम“ 
है। बगलमें श्रीराम-मन्दिर है| 

शबरीनारायणसे कुछ दूर हनुमानजीका मन्दिर है| उ् 
स्थानको जनकपुर कहते हैं । 

खरोद--अवरीनारायगसे दो मीरूपर खरौद नामक 
स्थान है | यदा लब्ष्मणेश्वर-शिवमन्दिर है। इसमें खयम्भू मूर्ति 
है। कुछ लोग इसे खर-दूषणका स्थान कहते हैं| 


७० - 


के पौलेता #े २२१ 
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पैसर--शवरीनारायणसे छणमग ९ मील दूर यह गॉव 
महानदीके तटपर है| कद्दा जाता है कि भगवान्‌ श्रीरामने 


दण्डकारण्व जाते समय इसी ख्थानपर महानदी पार की थी | 
यहॉपर अब भी उसके स्मृतिचिह्न हैं । 





उत्तीसगढ़के दो तीर्थ 


( लेखक-नेदान्तभूषण पं० श्रीरामकुमारदासजी रामायणी ) 


राजिम--पूर्वी रेलवेमें रायपुरसे राजिमतक एक लाइन 
जाती है | राबपुरसे राजिम २८ मील है। रायपुरसे मोटर-बस- 
का भी मार्ग है। यहाँ महानदीमें दो नदियों पैरी और सोट 
मिलती हैं। इससे इसे त्रिवेणी कहा जाता है| यहाँ राजीवलोचन 
भगवानका प्राचीन मन्दिर है । मन्दिरमें मगवान्‌ नारायणकी 
चतुर्धुज मूर्ति है | मन्दिस्के मीतर दी द्मावतार तथा वाल- 
मुकुन्दजीके मन्दिर हैं | राजिम वस्तीमें २२ मन्दिर है । त्रिवेणी- 
संगमपर कुलेग्वर-शिवमन्दिर है । यह मन्दिर विज्ञाल है। कहा 
जाता है कि इसकी मूर्ति श्रीजानकीजीद्वारा स्थापित है | पासमें 
एक झरना है। पासमें धौम्य ऋषिका आश्रम है। यहाँ कई 


जैन-मन्दिर भी हैं । 

राजिम छत्तीसगढ़का मुख्य तीर्थ है। जगन्नाथपुरीसे लौटे 
यात्री प्रायः राजिम जाते है । यहँँक्े राजीवलोचन-मन्दिर) 
कुलेब्बर शिव-मन्दिर तथा जीणंदशार्मे सख्त श्रीराम-मम्दिर 
शिल्प-कलाके भव्य प्रतीक हैं । 

पीथमपुर---पूर्वी रेखवेकी ह्वडा-नागपुर छाइनपर राम- 
गढ़से ४९ मील दूर चॉपा स्टेशन है। चॉपासे पीथमपुर पेदल 
या बैलगाडीसे जाना पडता है। यहाँ “हसदो' नदीके किनारे 
भगवान्‌ ग्ढरका विशाल मन्दिर है | शिवरात्रिके समय मेला 
लगता है| यह मेला १५ दिन रहता है। 


+--+---<*-- 


रतनपुर 
( ढेखऊ--अश्रीगोकुलप्रसादजी थवाश्त ) 


बिलासपुरते १० मील दूर कटनी-विछासपुर छाइनपर 
घुय्कू स्टेशन है | घुटकूसे रतनपुरके लिये मार्ग जाता है। 
यह स्थान दुल्हरा न्दीके तटपर है । माघ-पूर्णिमाको 
मेला छगता है। 

रतनपुर छत्तीउगढकी पुरानी राजवानी है । इस समय 
तो यहाँ किलेके पास सती-मन्दिर है | वहाँ राजा लक्ष्मणर्तिंह- 
की बीस रानियों सती हुई थीं; किंतु कहा जाता है कि 


यही राजा मयूरध्वजकी राजवानी है। राजा मयूरध्वजने_ 
अतिथिको सतुष्ट करनेके लिये अपना झरीर आरेसे चिरवाया। 


अतियिरूपमें पथारे भगवानने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये। 


नीचे बृहदीस्वर भिव-मन्दिर तथा मद्ाकालीका मन्दिर है। 
रतनपुर किलेमें प्रथम द्वारपर मैंरवमूर्ति है । सामने एक कुण्ड 
है। बहेसि आवब मील पव्चिम रूद्ष्मी-मन्दिर है। यह 
मन्दिर पर्व॑तपर है। छगमग एक़-डेढ मील दूर महामाया 
भगवतीका मन्दिर है| यह प्राचीन मन्दिर कल्ायपूर्ण है। 
सामने सरोवर है। उसके दूसरे तटपर शिवमन्दिर है। 
थोड़ी दूरपर एक बीस द्वारका बढ़ा भिवमन्दिर है। 
किलेमें श्रीलक्ष्मी-नारायण-मन्दिर है | वहीं जगन्नाथजीका 
भी मन्दिर है। यह मूर्ति पुरीसे आयी है| वॉढा पद्दाड़ीपर 
विद्ञाल राममन्दिर है | इसकी श्रीराममूर्ति सरोवरसे मिली 


रतनपुरको छोटी काशी भी कहते हैं। यहाँ पहाड़ीके है। इसके पास ही हनुमान-मन्दिर है | 


पाढना 
( छेखऊ---पं० श्रीवनदयामप्रसादजी झर्मो ) 


रतनपुरते ईशानक्रोणम १५ मीछ दूर यद् गाँव है। 


छत्तीसगढ़का सबसे छुन्दर मन्दिर का 
५ मन्दिरमें नाना प्रकारकी मूर्तियों बनी हैं 
यहाँ भगवान्‌ शब्डस्क्ा प्राचीन मन्दिर है। यढह मन्दिर यह उत्हृष्ट नमूना है । 


४९. 
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ब्-जन र के 2 के 


रायपुरसे ही बस्तर जाना पड़ता है। रायपुरसे बस्तर 


जानेके लिये सवारी मिलती है | बस्तरके पास शहिनी एवं 


बस्तर 


# भार ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेबेत समाहितात्मा *# 





डाकिनी नदियोंक्रा संगम है। इनके संगमपर दन्तेश्वरी 
देवीका मन्दिर है| यह देवी-मन्दिर इस ओर बहुत प्रतिद्ध 
है | यहाँ नवरात्रमे दूर-दूरके यात्री आते है 


--+-्््30द्टतत। 


सकलनारायण __ 
( छेखक--श्रीलक्ष्मीनारायणजी ) 


बस्तर जिलेकी तहसीरू मोपाल-पटनमसे छूगमग 
६ मील दूर पेद्धामाहर ग्राम है। उसके पास ही यह 
तीर्थ है । आमके पास चितवांगू नदी है। नदीके पास 
एक छोटे मन्दिर्में भगवान विष्णुकी मूर्ति है | यह मूर्ति 
प्राचीन है और सुन्दर है। नदीमें स्नान करके विष्णुभगवान- 
के दर्शन करके तब यात्री पासके पवतपर चढ़ते हैं। 
पर्व॑तपर एक गुफा है; जिसमें अन्धकार रहता है। गुफाके 
अंदर पानीका झरना बहता रहता है| प्रकाश लेकर भीतर 
जाना पड़ता है। सुरंगमें एक स्थानपर मार्ग इतना संकीर्ण 


है कि लेटकर मीतर जाना पड़ता है। मीतर सीताजी 
बलरामजी तथा लक्ष्मणजीकी छोटी मूर्तियों हैं। यहाँ मूर्ति 
श्रीकृष्णकी है; जिन्हें सकलनारायण कहते हैं | यह श्रीक्षण्ण- 
मूर्ति पहली गुफासे लौटकर ५० सीढ़ी ऊपर जानेपर दूसरी 
गुफामें एक चबूतरेपर प्रतिष्ठित है। एक गायकी मूर्तिके 
सहारे श्रीकृप्णचन्द्र खड़े हैं । मूर्ति गोवर्धनधरणकी है। 
पासमें गोपोंकी भी मूर्तियों हैं | यहाँ चैत्रश्नक्ला प्रतिपदाको 
सात दिनतक बड़ा भारी मेला छगता है। इस ओर यह 
तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। 


+-+अपपत९००००-३-+-- 


विशालतम शिवलिड्र 


यह शिवलिज्ञ गरियाबंद ( रायपुरसे जाते हैं ) से डेढ़ 
मील वभनी डॉगरीके मार्गपर जंगलोंके बीच है। इसकी 


ऊँचाई ४० फुट) घेरा प्रायः १५० फुट तथा वजन हजारों 
टन होगा । प्रतिमा प्राकृतिक तथा अनादि है | इसका, पता 
हाल्में ही लगा है 





चम्पकारण्य 
( लेखक--श्री बी० ले० कोटेचा ) 


रायपुरसे ७३ मीलपर नवापारा रोड है | नवापारासे 
७ सील चम्पारण्य है| रायपुरसे राजिमतक मोटर-बस भी 
चलती है और ट्रेन भी चलती है। नवापारा रोड स्टेशन है | 
बहों दो धर्मशालाएँ, है | वहेसे आगे पैदल या बैलगाड़ीमें 
जाना पढ़ता है। 


चम्पकारण्यमें महाप्रभु श्रीवल्त माचार्यजीका जन्म हुआ था | 
उस समय उनके माता-पिता दक्षिणसे काशी तीथयात्रो 
करने जा रहे थे । मार्गमे ही महाग्रसुका जन्म हुआ । यहॉपर 
महाप्रमुकी छठी बेठक भी है। ब्रेठकके पास भगवान्‌ 
शंकरका मन्दिर है| चेन्रकृष्णा एकादशीको मेला लगता है | 
इस वनमें जूता पहनकर नहीं जाया जाता | 





डोंगरेश्वर 


(्‌ ढेसक--पं० श्रीपरशुरामजी झर्मा पाण्डेय ) 


रायपुरसे मोटर-बसद्वारा पांडातराई जानेपर वहाँसे १॥मील 
पैदल जाऊर फॉक नदीके किनारे डॉगरिया गाँव पहुंचते हैं | 
बहीं दॉगरेशवर हैं । यद मूर्ति नदीमें पायी गयी थी | एक ही 


श्र 


नदीमें कितनी दूर दोनों किनारोंकी ओर गये हैँ और 


है 


पत्थर्मं जल्दरी तथा गिवलिज्ञ है। एक विभाल 
नदीमें है; जो छगमग ५० गज चौड़ी है | शिलाके दोनों 


श्नै पा 


शिला 
ड्रि 
००० 
नो पि 
शिह्ा 
ट् 


# रायपुरके समीपवर्ती चार तीर्थ *« 





कितनी प्रथ्वीमें नीचे है; यह खोदनेयर भी पता नहीं छगा | 
इसी शिलाके ऊपरी भागमें जलहरी तथा गिवलछिड् बना है | 


अं 


श्श्रे 





इस मूर्तिके ऊपरसे नदीका जल बहता रहता है | पाउर्मे एक 
धर्मआात्य है । महाशिवरात्रिपर मेल्य लगता है | 


>» +-4-दुंए--4> 


भोरमदेव 


यहोक्रे लिये रायपुर या विल्यसपुरसे मोठर-वसद्गारा 


कवर्धा जाकर ९ मील पेदल चलना पड़ता है। यहाँ गंकरजीका 


विज्ञाल मन्दिर है। चेत्रकृण्णा १३ को मेल्य रूगता है। 
इस स्थानकी पतिष्ठा राजा त्रह्मदेवके द्वारा हुई है | मन्दिरके 
पास एक़ रुरोबर है | 





रायपुरके समीपवर्ती चार तीर्थ 


( लेखक--वावा चीनीदासजी ) 


नरसिंह-श्षेत्र 


पूर्वी रेलवेकी रायपुर-विजयानगरम्‌ लछाइनपर रायपुरसे 
७३ मील दूर नवापारा रोड स्टेशन है | वहंति २२ मील्पर 
यह तीर्थ है । स्टेशनसे नवापारा और वहोसे पाइकमालातक 
बस-सर्विस है। आगे केवछ डेढ़ मील मार्ग रह जाता 
है | यहाँ धर्मशाला है | 


यहों मझुख्य मन्दिर श्रीदर्सिह-मगवानका है | उसके 
अतिरिक्त यहाँ शंकरजीका और जगन्नाथजीका भी मन्दिर 
है। ये मन्दिर यहाँकी धाराके किनारे हैं। यहाँ वेशाख- 
पूर्णिमाकों मेला छगता है | 


रिशंकर 
हारशः 
इस स्थानते १२ मील दूर पर्वतपर हरिद्ंकरजीका 
मन्दिर है। वहेंसि कपिलूधारा) पाण्डवधारा; गुप्तधारा) भीम- 


धारा तथा चालधारा--ये पॉच धाराएँ निकलती हैं । इनमें 
पॉचर्बी धाराके नीचे गोकुण्ड है | 


इनमें कपिलवाराका प्रवाह प्रखर है। पाण्डवर्धाराके 
पास परव॑तमें पाण्डवोंकी ऊँची मूर्तियों चट्टानमें वनी हैं| 
गुत्तवारा सीताकुण्डमें है | यह कुण्ड चद्मानमें बना है | इसका 
जल गरम रहता है | भीमधारा ४० फुट ऊपरसे गिरती है। 
चाल्धाराके नीचे अथाह जल है। बॉसकी चाल बनाकर 
इसमें स्नान होता है। गोकुण्डमें आसपासके छोग वच्चोंके 


७०-१4 २४ 
क 


मुण्डनके केश प्रवाहित करते हैं । 


हरिग्ंकरजी जानेके लिये नवापारा रोडसे १८ मील आगे 
हरिशंकर-रोड स्टेशन हैं। वहेंसे हरिशंकरजीका स्थान चार 


मील उत्तर है। 
गोघस क्षेत्र 


नग्पपारासे यह स्थान १६ मील है | केवल पैदल मार्ग 
है। पर्वतके ऊपर अंकरजीकी विशाल लिड्जमूर्ति है| आसपास 
कई और गिवलिड्न दें । वेशास पूर्णिमाकों मेला छगता है। 


बहॉँका मुख्य गिवलिड्ड एक गुफामें है। उसी गुफासे 
पु 25. 4, पे नर्दीमें मीलके [५ 
जोग नदी निक्रव्ती है। इस नदीमें ३ मीलके भीतर ६ दरें 
हैं, जिनमें एक त्रिय्ूल दर्रा है। वहाँ डेढ़ मनका त्रिग्रूल 
है, जो अब दो टुकड़में है । 
खलारी 
रायपुर-विजबानगरम्‌ छाइनपर रावपुरसे ४६ मील दूर 
भीमखोज स्टेशन है | वहेंसि यह स्थान १ मील दूर है। यहाँ 
चेत्र-यूर्णिमापर तीन दिन मेला रहता है | 
पहाडके ऊपर दुर्गाजीका मन्दिर है। उन्हें खलागी 
माता कहते हैं | पतका बेरा आघ मीलसे कुछ अधिक है| 
यात्री पर्वतकी परिक्रमा करते है | पर्वतसे नीचे जहाँ मेला 
लगता है) वहाँ दुर्गाजी, जगन्नाथ तथा भ्रीरामके मन्दिर है 
पर्ववके आसपास रूममग १२० तालाब हैं | 


0 रा... 





# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा #: 








२५७३ 
नमंदातटके है] ॥ 
नमंदातदके तीयथ - 
नमंदा माहात्म्य हज ध्वन्द्र या सूर्यग्रहणके समय जो अमरकण्टक पर्वतपर 
पुण्या कनखले गह्ा कुछकेत्रे सरस्वती। जाता है; उसे अश्वमेघ-यज्ञका दसगुना फल मिलता है-- 


आसे वा यदि वारण्ये घुण्या सर्वत्र नमद्ा ॥ 
त्रिभिः सारखत॑ पुण्य॑ सप्ताहेन तु याम्सुनम्‌ । 
सद्यः पुनाति गाद्नेय॑ दर्शनादेव नामंदम ॥ 
( पद्मपु० आदि० खर्गं० १३ | ६-७ ) 
शड्ा हरद्वारमें तथा सरखती कुरुक्षेत्रमे अत्यन्त 
पुण्यमयी कही गयी हैं; किन्तु नर्मदा तो-चाहे गॉँवके 
बगलसे वह रही हो या जंगलोंके बीच-सवंत्र पुण्यमयी ही 
हैं | सरखतीका जल तीन दिनोंमें, यम्॒नाका एक सप्ताहमें 
तथा गदड्ाका जल तुरंत छूते-न-छूते पवित्र कर डालता हैः 
पर नर्मदाका जल तो दर्शनमात्रसे ही पवित्र कर देता है |? 


पुराणों पुरूरवा तथा हिरण्यरेताके तपसे नर्मदाजीको 
पथ्वीपर पधारनेक्नी कथा आती है। नर्मदाके डेढ़ सौ खोत 
कहे गये हैं| विज पुरुषोंका कहना है कि ४८७ गजकी 
चौड़ाईमें इसकी धारा बहती है। कोई भी मनुष्य नर्मदामे 
जहॉ-कर्टी भी जान कर लेता है; उसका सौ जरन्मोंका पाप 
तत्काल नष्ट हो जाता है। 

( स्वन्दपुराण, रेब्राखण्ड, ७ ) 

पुराणोंक्रे अनुसार अमरकण्टकसे लेकर नमंदा-सगमतक 
दस करोड़ तीर्थ है। नमंदा-सगमके दर्शनसे समस्त तीथोंके 
दर्शनका फल प्राप्त हो जाता है--- 

नर्मदासंगस॑ यावद्‌ _यावच्चासरकण्टकम्‌ । 

तन्रान्तरे महाराज तीथर्थंकोब्यों दृद्य स्थिताः ॥ 

सर्वत्ी्धाभिपेके च या पर्येत्‌ सागरेश्वरम । 

त॑ दृष्ठा सर्वतीर्थानि इष्टानि स्थु्न संगयः ॥ 

( पद्म ० आदि० २१ | ४४) ४२ ) 
अमरकण्टक-माहात्म्प 
चन्द्रसूयोपरागेघु गच्छेद._ योञ्मरकण्टकम्‌ । 
अश्वमेंघादू दुशगुर्ग भ्रवदन्तिमनीषिणः ॥ 
तर्गकोफमचाप्तोति. ततन्न  दृघा महेश्वरम्‌ । 
ततन्न ज्याकेखरों नाम पर्वतेब्मरकण्टके ॥ 
तत्र र्तात्वा दिवें याक्ति ये सतास्तेडपुनर्भवाः 
असरा नाम देवास्ते  पर्वत्तेइमरकण्टके | *** 

कोटिश ऋषिमुण्यास्ते नपरूप्यन्ति सुबता:। 
( प्र्चु० आदि० १७ | ७४--८० ) 


ब् 
१ 


जी ज>0 


ऐसा विद्यानोका कहना हैं। अमरक़ण्टक पर््रतपर ज्वालेश्वर 
नामके महादेव हैं, उनका दर्गन कर मनुष्य खर्गलोकका 
अधिकारी होता हैं । अमरकण्टकमे ख्वान करनेवालेका 
पुनर्जन्म नहीं होता | इस पब॑तपर करोड़ों देवता तथा मुख्य 
ऋषिगण विविध अतोंका पालन करते हुए. तप करते हैं |! 
नर्मदा तथा शोणभद्रका यही उद्दमस्थल है | 


अमरकण्टक 


कलियुगमे रेवा ( नर्मदा ) गद्जाके समान ही पवित्र 
हैं | श्रद्धाइजन नर्मदाक्री परिक्रमा करते हैं। नर्मदा- 
किनारे अनेक तीर्थस्थल हैं | तपस्वी साधकोंको नमंदा सदा 
प्रिय रही है| नर्मदातटपर स्थान-स्थानपर महापुरुषोंके आश्रम 
रहे हैं | नर्मदा-लान पापहारी है | पविन्न नदियोंमें अब एक रेवा 
( नर्मदा ) ही ऐसी हैं, जिनसे कोई नहर नहीं निकली है 
और उनके तटपर कोई बड़ा नगर न होनेंसे कोई गंदा 
नाछा उनमें नहीं गिरता । 

श्रीगद्भाजीका उद्गम तो मनुष्यके लिये अत्यन्त दुर्लभ 
है; क्योंकि गज्ञाजी निकली हैं नारायण पर्वतके नीचेसे और 
वहॉतक अभी तो सम्मवतः कोई मनुष्य पहुँचा नहीं है। गढ़ जीकी 
धारा गोमुखमे व्यक्त होती है; वहाँदक मी गिने-चुने छोग जा पति 
हैं-यहॉतक कि गड्लोत्तरीतक भी थोड़े ही छोग जा सकते हैं 
किंतु नर्मदाजीका उद्धम इतना हदुष्प्राप्य नहीं है । 
बहुन कम व्यय और कम कठिनाई उठाकर मलुष्य नर्मदा- ' 
उद्गमके दर्शन-खानका मुयोग पा सकता है | 

श्रीनर्मदाजी मेक पर्वतपर अमरकण्टक् नाभक आमके 
एक कुण्डसे निकली है। मेक पर्वतसे निकलनेके कार 
उन्हें मेकल-सुता कहते है | विन्भ्याचल और सतपुरा पर्वत 
श्रेणियोंके बीचमे मेक पर्वत है। कहा जाता है कि इस 
पर्वतपर भगवान्‌ शंकर: राजा मेंकछ) तथा व्यास; भुगुः कपिल 
आदि ऋषियोंने तपस्या की है| 

मार्ग 

अमरकण्टक विन्ध्य-प्रदेशकी सरकारका ओऔ्रीष्मकालीन 
आवासखान माना गया है। अतः वहातक रीवासे पकी 
सड़क है और मोटर-बस चलती है| 


ब्रा 
४ 


पूर्वी रेछवेक़ी कटनी विछासयुर शाखामें कठनीसे १३५ 
मील और बिलछासपुरसे ६३ मीछपर पेडरा रोड स्टेशन है | 
इस स्टेशनपर उतरनेसे रीवासे आनिवाड़ी मोटर बस मिल 
जाती है। स्टेशनके पास गौरेला ग्राम हैं, जहाँ कई धर्मणाल्वएँ 
हं। गौरेठासे मोटर-बस कबीरचौतरा जाती है। वहेंसि 
अमरकण्टक तीन मील रहता है | 


ठहरनका खान 
अमरकण्टकर्में अहल्यावाईकी धर्मणाला पर्यात बडी है | 
यात्री प्रायः धर्मआाछामे ठहरते दे | 
हि रवा. 
चा-उठ्म 
कहा जाता हैं कि नमंदा बॉसके झुरमुण्से निकली हैं 
किंत अब तो वह बॉसका झुरमुट रहा नहीं हे। वहाँ ११ 
कोनेका एक पक्का कुण्ड बना हैं| इस कुण्डमे चारों ओर 
सीढ़ियों है | कुण्डके पश्चिम गोमुख बना है? जिससे थोडा- 
थोड़ा जब कुण्डर्मे गिरता रहता है| इस कुण्डकों कोटितीर्थ 
कहते हे | 
कोटिनीर्थकुण्डक्रे उत्तर नर्मठेश्वर एवं अमरकण्टकेश्वरके 
मन्दिर है| वहीं एक मन्दिर और है। इनके अतिरिक्त 
नमंदाजी और अमरनाथजीके मन्दिर कुण्डके उत्तर ही कुछ 


दूरीयर दे | इन पॉच मन्दिरोके अतिरिक्त १५ मन्दिर वहाँ 
और है । 
अमरकण्टकमे कई प्रचीन मन्दिर € | इनमें केशवनारायण- 


का मानन्‍्ठर: मत्स्थन्द्नाथका सॉन्दर आंद दर्शनीय है | 


[से े 
आस-पासक खान 
माकण्डेय-आश्रम-अमरकण्टकसे आघ मील दर अभि- 


ये 
कोणमें माकण्डेय ऋषिकी तपोभूमि है । यहाँ एक इश्लके 
नीचे चवबूतरेपर कई देवमूर्तियों है। 


शोणमद्रका उद्धम-अमरकण्टकसे श॥ मीछ 


# देवगोच $£ 


ब्रज 








है। घोर जंगछका कठिन मार्ग हैं | उद्बम-खानपर एक 
छोटा कुण्ड है। कुण्डसे ओोणमठकी वारा पवरतसे नीचे गिरती 
है। यहाँ झोगेश्वर गिव-मन्दिर है | 

भृगु-कमण्डछु-बह स्थान शोगभद्गके उद्गमसे दक्षिण 
है | कहा जाता है कि महपि ऋझुने यहाँ तपस्या की थी। उनके 
क्रमण्डड्से एक छोटी नदी निकली हैं कर-गड़ा 
कहते हैं । 

कवीरचोतरा-नमंदा-परिक्रमार्में अमरकण्टकसे चलने- 
पर दे मीछ दूर यह स्थान मिलता है। सत कबीरदासजीने यहाँ 
बुछ काल निवास किया है; ऐसा कहा जाता है। अमर- 
कण्टकसे यहोतक सडक है; किंतु है यह वनके मब्यका स्थान; 
वन्य पश्चआओंका पूरा मय रहता है। 

ज्वालेश्चर-अमरकण्टकसे ४ मील उत्तर ज्वाला नदीका 
उद्गम है। वहों ज्वालेश्वर महादेवका मन्दिर है | स्कन्दपुराण- 
में इस तीथंका माहात्म्य बताया गया है, किंतु सचन वन एवं 
पर्वतका मार्ग है | मार्गदर्शक लेकर दही जाना चाहिये । 

कपिलछथारा-कबीरचोतरेसे २॥ मीछह उत्तरपसश्चिम 
क्रपिलधारा नामक नर्मदाजीका प्रपात है । यहाँ महर्षि कपिल- 
का आश्रम था। नर्मदातठपर उनके चरण-चिह्न दिखायी 
पड़ते है । 

अमस्कण्ट्कसे यहॉतक आनेका मार्ग बहुत तंग हें। 
केवल पेदलका मार्ग हैं | इस स्थानके पास ही नीछगड्ढाका 
संगम और चक्रतीर्थ है| 


न. 
पजस 


दूधधारा-कपिल्यारासे १ मील आगे नर्मदाजीका 
दूसरा प्रपात दूधधारा है | यहॉतकरका मार्ग भी सेंकरा तथा 
डरावना है। 

कुकरीमठ-डिंडोरी स्थानसे यह केवछ ९ मील है और 
डिंडोरीसे यहॉतक सड़क आती है। मचरार नदीके किनारे 
स्वामी श्रीश्व॑कराचार्यजीद्वारा स्थापित ऋणमुक्तेश्वर महादेवका 


( माकण्डेयआश्रमसे श मील ) दूर शोणभद्र नदीका उद्गम-स्थान यहाँ बहुत प्राचीन मन्दिर हैं। नर्मदाजी यदेंसि ६ मील दूर 


न्ज््झ्ष्द 


दवगांव 


गादिया-जबलपुर छाइन ( पूर्वी रेलवे ) पर नेनपुर स्टेशन 
है। वहसे एक छाइन मडछाफोर्ट स्टेशन गयी है। मंडल्य- 
फोटसे देवगॉवतक पक्की सड़क हैं| 

देवगॉव नर्मदाके दक्षिण तठपर हैं| यहाँ बदढनेर नटी 
नमदामें मिलती है । सगमपर जमदमि ऋषिका आश्रम है| 


ती० अआ० २९---३०--. 


आश्रमक्रे पास जमदम्रीश्वर तथा पाताडेश्वर महादेवक्रे दो 
मन्दिर है । मकर-सक्रान्तिपर मेला लगता है! 
आस-पासके खान 
महोगाँव--मंडलासे आनेचाली पक्की सडकपरः मंडलासे 
६ मील दूर महोगोंव हैं। यद् खान बढ़नेर नदीके किनारे 


आप 


हे 


श्२द्‌ धर 


भाव तदों हृत्कमलछे निधाय तीथोनि 


बंत समाहितात्मा * 








है। जमदमि ऋषिकी कामयैनु गौ यहीं रहती थी । 


सिंघरपुर--देवगॉबसे थोडी दूर नर्मदाके उत्तर 
। वहँसे थोड़ी दूर नमदाके 
दर्मजिण तटपर सिंवरपुर ग्राम हैं। यह शद्»ी ऋषिका 


तटपर ढिंगाव्राट आम है 





स्थान कहा जाता है | 


देवकुण्ड--डिंडोरीसे मंडला जानेवाली पक्की सड़कपर 
डिंडोरीसे १४ मील दूर सका गॉव है। वहेसे दो मीलपर 
मालपुर गॉवके पास खरमेर नदी नर्मदामें मिलती है। मगर 
पास ठेवनालेका कुण्ड है। इस कुण्डमें ४० फुट ऊपरसे जढ 
गिरता है | कुण्डके आस-पास कई गुफाएँ हैं| 


जाय ७:2७ आता 


मंडला 


पूर्वी रेलवेकी गॉदिया-जबछपुर छाइनपर नेनपुर स्टेशन- 
से एक लाइन मडल्ाफोर्टतक गयी है | मंडला मध्यप्रान्तका 
प्रसिद्ध नगर है | मडछासे एक पक्की सड़क देवगॉव, डिंडोरी 
होती अमरकण्य्कतक और दूसरी सड़क जबलूपुरतक गयी है। 


यहॉँका किला अब जीर्ण दशामे है। किलेमें राजराजेश्वरी- 
देवीका मन्दिर है | इस मन्दिरमें अनेक देवताओंकी तथा 
सहलार्जुनकी मूर्ति है। किलेके सामने नर्मदाजीके दूसरे तठ- 
पर महर्षि व्यासका आश्रम है। उस आश्रममें व्यासनारायण 
नामक भगवान्‌ शड्डरकी लिझ्डमूर्ति है। 


आस-पासके खान 


हृद्यनगर--मंडवत्यके सामने नरम दाजीके दूसरे (दक्षिण) 
तटपर बजर नदी नर्मदामे मिलती है | सगमसे ५ मील दूर 
बंजर नदीके किनारे हृदयनगर है । यहाँ सुरपन और मठियारी 
नामक नदियों बंजरमे मिलती हैं । इसलिये छोग इसे त्रिवेणी 
कहते हैं। महाशिवरात्रिक्रे समय एक महीने यहाँ मेल्य 
रहता है। 
जहाँ बंजर नदी नर्मदामे मिली है, वहाँ अम्बुदे: 
महादेवका मुख्य मन्दिर है। नर्मदाजीपर पक्के घाठ हैं| 
इस स्थानपर अनेक मन्दिर है | इस स्थानकों पहिले विष्णु- 
पुरी कहते थे। बंजर नदी पार करनेयर मद्दागजपुर ( ब्रह्म- 
पुरी ) मिलता है जिसका पुराना नाम सरम्वती-प्रसवणतीर्थ 
कहते द कि वर्दों सरस्वती देवीने तयस्था की थी | 


मधुपुर घाट--बंजर नदीऊे संगमसे ( नर्मठा-प्रवाहके 
ऊपरकी ओर ) ८ मीजड दूर यद् स्थान 6 | इसे छोंग ब्ोंड़ा- 
घाद कहते हैं| कद जाता € कि यहाँ सार्कण्देव ऋषिने तप 


किया था | मार्कण्डेश्वरका यहाँ मन्दिर है| यहोसि ३ मील पूर्व 
योगिनी-गुफा है । कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीरामके अश्व- 
मेघ यज्ञका अश्व जब यहाँ आया; तब योगिनीने उसे गुप्त कर 
दिया; किंतु झनुप्नजीके आग्रहसे फिर अंश्व छोटा दिया | 


सीता-रपटन--मधुपुरी ग्रामसे ५ मील जंगलके मार्गसे 
जानेपर सुरयन नदीके किनारे यह स्थान है। यहॉपर कई 
कुण्ड है | कहा जाता है कि यहाँ महर्षि वाल्मीकिकरा आश्रम 
था । सीताजीने यहाँ बालक्रोंकों मोजन कराया था। भोजनके 
पतल जो पत्थर बन गये) यहाँ हैं । भोजन परसते समय जहाँ 
सीताजी फिसछकर गिर पड़ी थीं; वह स्थान सीता-रपठन 
कह जाता है । कार्तिक-पूर्णिमाकों यहोँ मेला छगता है । 


सहस्नधारा--मंडछासे ( नर्मदाजीके प्रवाहक्ी ओर ) 

मीलूपर नमदाजीकी कई धाराएँ हो गयी है | कहा जता 

है कि यहाँ सहलाजुनने अपनी भुज्ञाओसे नर्मदाक्रे प्रवाहको 
रोका था| कार्तिक-शुक्ला १३ को मेला छंगता है | 


छुकेश्वर--मंडलासे जो सड़क जबलपुरकों जाती कै 
उससे नर्मदा-तटके आम पदमी घाठतक आ सकते £। 
वहोंसे ५ मील दूर नमंदाके दक्षिण तटपर यह तीर्थ है। 
छोगोका विश्वास है कि यहाँ नमंदाकी धारामें मणिमय शिव 
लिड्ड है; जो सदा गुप्त रहता है । 


नन्दिकेश्वरघाट--यह स्थान जबलपुर निरें 
नमंदाजीके उत्तर तय्पर है | छकेश्वरसे यह स्थान लगभग 
२० मील पड़ता है। यहाँ भगवान्‌ शंकरका मन्दिर तथा 
धर्मगाछा है। कहा जाता है कि यहाँ धर्मराजने तपस्या की 
थी | महाणिवरात्रियर मेला छगता है। यहसे थोड़ी दृरपर 
दिंगना नदी नर्मठामे मिलती है । 


७७४ & 4 «आग 


*ह5; 


जबलपुर मध्यरेंलवेका स्टेशन है औ 
प्र्यात नगर है | कहा जाता है कि यहों पहले जाबालि 
क्रपिका आश्रम था; और इसका पुराना नाम जावाल्पित्तन 
है; फरिंतु अब वहाँ ऋषि-आश्रमका कोई चिह्न नहीं है। 
वहाँ एक सुन्दर सरोवर हैं? उसके चारों ओर अनेकों 
मन्दिर है | 
आस-पासके खान 

तिलवाराघाट-जबलपुस्से ६ मील दूर नागपुर जाने- 
वाली सड़कपर यह स्थान है | तिलमाण्डेश्वस्का मन्दिर है| 
मकर-सक्रान्तिपर मेला छगता है | 

रामनगरा-तिल्वाराघाय्से एक मीछ दूर नमेंदाके 
उत्तर तटपर बह मुकुटक्षेत्र है। कहा जाता है कि बहों राजा 
दरिश्वन्नने तपला की थी। 

चविशलघाट-रामनगरासे लगभग दो मील्यर नर्मठाके 
दोनों तर्टोपर क्रमदाः त्रियूलबाद तथा त्रिग्यूलती थ हैं । नर्मा- 
की धारा यहाँ पर्वव फोड्कर त्रिगूलके समान बहती हैं | इसे 
भगवानतीर्थ और वाराहतीर्थ भी कहते हद | कहा जाता है कि 
प्रथ्वीको लेकर भगवान्‌ वाराह यहीं प्रकट हुए थे। 

लमेटीघाट-त्रिगूलबाटसे एक मील आगे नर्मदाके दोनों 
तटॉपर यह घाट है | उत्तर तठपर सरम्वती नदीका संगम 
है। वहां कई सन्दिर हे | दक्षिण तटयर इन्ठने तपस्या की 
थी; वहों ऐशावतकरे पठाचिह् पत्थरेंपर है | इन्हेश्वर भिच- 
मन्दिर; कई अन्य मन्दिर तथा घर्मआव्य है । 











एक़ बावली है| उससे 
वहों प्राचीन मन्दिस्के मप्नावशेपमात्र है| 

भेड़ाघाट-बद खान गोपालपुरते ३ मील्पर हैं। जबल- 
पुरसे १० मील्पर भेडाबाट स्टेशनःमी है। जबलपुरसे भेडा- 
घाटतक पक्की सड़क है। कहा जाता हैं कि यह महर्षि झगु- 
की तपोभूमि है। महर्षि भगुक्का तरश्खान विद्यमान है। 
नर्मठाके उत्तर तटपर वामनगड्जा-नामक नदीका उगम है। 
संगमके पास श्रीकृष्ण-मन्दिर और वर्मशाल्मा है | यहाँ एक 
छोटी पहाड़ीयर गौरीगड्र-मन्दिर है । 

भेडाघाठसे थोडी दूरपर घुओँवार प्रपात है | यहाँ 
नर्मदाका जल ४० फुट ऊपरसे गिरता है। घुआँवारके आगे 
नमंदाका प्रदह सगमरमरकी चद्ञनोंक्रे मध्यसे बहता है । 


जलेरीघराट-मभेडाबाटसे १० मीछ दूर यह घाद है। 
यहाँ नर्मठाजीके वीचर्मे पर्वतकी तलछी फोइकर झाद्भरजीकी 


जलूहरी बनी है| यह जल्हरी एक कुण्ड बन गया है। 
कुण्डके वीचमे डकेश्वर शिव है; जिनका दर्गन नहीं होता । 


चेलपठारघाट-नडेरीबाट्से ४ मील दूर नर्मदाके 


उत्तर तटपर यह स्थान है| कहा जाता हैं कि राजा बलिने 
यहाँ कुछ ठिन रहकर यज तथा दान क्रिया था | 


न-जाीड्केड8€सत--- 


त्रह्माण्ड्धां८ 


सध्यरेलवेम जबछपुर्से ( इ्स्मीफ़ी ओर ) ६२ मीछ- 
पर करेली स्टेशन है| करेलीसे सागरतक जानेवाली पक्की 
सड़कके किनारे नर्मदा-तट्पर करेलीसे ९ मील दूर 
ब्रह्माण्डघाद है | 

त्रह्माण्डघाटसे थोडी दूरपर नर्मदाजीकी दो धाराएँ हो 
जानेसे मध्यमें एक छोटा द्वीप वन गया है । दीपमें बुछ 
आगे सप्तथारा-तीर्थ है। नर्मठाज्ीकी पर्वतयस्से गिरते समय 
कई धाराएँ हो गयी हैं | इन धाराओके गिरनेसे कई कुण्ट 
बन गये है | इनमें भीमकुण्ड, अर्लुनकुण्ड और ब्रह्मकुण्ड 
मुख्य हैं | भीमकुण्ड्के पास भीमके पदचिह हैं | ह््मकुण्ड 
ब्रह्मजीका यज-कुण्ड है। उससे यजमस्म निकलती है। 
हीपके बनमें क्ृष्ण-मन्दिर है | 


यहेंसि कुछ दूरपर नर्मठाके दक्षिण किनरे रानी इुर्गा- 
वतीका बनवाया विद्या गिव-मन्दिर है| उसके णस ही 
धरणी-वाराहकी विद्याल मूर्ति है। नर्मदाके उत्तर तय्पर 
रक्ष्मीनारायण-मन्दिर है। नर्मदाजीके ठीचमें पिस्नदारीका 
विव-मन्दिर दे नर्मदाजीके उत्तर तठपर श्रह्माग्ट ग्राममें 
पक्के घाट है और घाव्पर मन्दिर हैं। 

आस-पासके तीर्थ 

पिठेरा-गरारू-( नर्मदाजीक्रे प्रवाहके ऊपरकी ओर ) 
ब्रह्माग्डबाटसे छगमग १४ मीलपर नर्मदाजीके दक्षिण तठपर 
गरारू त्राम है| वहाँ गड्रजी और गदडडीके विदा मन्दिर 
हैं| गरार्ू आमके सामने नर्मदाके उत्तर तठपर पिठेरा आम 


जा ० ० 


है। वहाँ भी अनेक प्राचीन मन्दिर है। 


२श्८ #& भाव ठतो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


प्परियाधाट-गरारूसे ४ मील दूर नर्मदाके दक्षिण 
[ तठपर यह स्थान है। यहॉपर मगवान्‌ झड्ढस्की लिझ्ञमूर्ति 
५ फुटसे भी ऊँची ह॒ 
हरणी-संगम-पिपरियाघाटसे " ६ मील दूर नर्मदाके 
उत्तर तठपर हरणी नदीका संगम है। यहाँ संगमेश्वर और 
हरणेश्वर मन्दिर हैं। सामने नर्मदाके दक्षिण तठपर सॉकल- 
ग्राम है | कहा जाता है कि आद्य शड्डराचार्य यहाँ पधारे थे । 
चुधघाट-हरणी-संगमंसे २ मीलपर बुध ( ग्रह- )की 
तपोथूमि है । यहाँ बुधेश्वर-मन्दिर है। 
उह्मकुण्ड-तीरथ-बुधघाटसे दो मीूपर नमंदाके दक्षिण 
तथ्पर ब्रह्मकुण्ड है| कहा जाता है कि यहाँ देवताओके साथ 
ब्रह्माजीने तप किया था । नर्मदाजीके एक कुण्डमे देवशिल्य है। 
खुनाचारघाट-न्रह्मकुण्डसे ५ मील दूर नर्मदाके उत्तर 
तटपर यह स्थान है | इसका पुराना नाम सहखाव्त-तीर्थ है। 
सर्रोघाट-सुनाचारघाटसे १ मीलपर हैं। यह प्राचीन 
सोगन्विकवन-तीर्थ है | यहाँ पितृतर्पण-आ्राइका महत्त्व हैं| 
गोराघाट-सर्राध्ाटसे ४ मीछूपर यह प्राचीन अल्मोद- 
है । कहा जाता हैं कि यहाँ सप्तपियोने तपस्या की 
उदुम्बरेश्वर शिव-सन्दिर है | 
अंडियाघाट-( नर्मदाजीके प्रवाहकी ओर ) ब्रह्माण्ड- 
घाटसे ५ मील दूर नमंदाक्रे उत्तर तठपर यहाँ मन्मथेश्वर 
शव-सान्दर हू | 
चेलथारी-कोठिया-अंडियाबाट्से ५ मीछ दर नर्मदाके 


6७ 
उत्तर तटपर बेलथारी ग्राम है | कहा जाता है कि यह राजा 
बलिकी यज-स्थली है । यहोसि यज्ञ-भस्म निकलती हैं। इसके 
सामने नमंदाजीके दक्षिण तठपर जाइ्टरीगड्ा नदीका 


जे 
संगम है | वहा आद्र शड़्रराचार्य पधारं थ। 


री 


ता 
थी] 








झुकुघाट-वेलथारीसे १६ मील दूर नर्मदाजीके उत्तर 
तटपर है। गाडरवाडा स्टेशनसे रिछावरघाटतक सड़क है। 

स्थान रिछावरघाट्से १ मील हैं| यहाँ झुक्क-तीय है। 
कहा जाता है कि यहाँ महर्ति कश्यपका आश्रम था । शक्केश्वर 
शिव-मन्दिर है| ग्रहणपर यहाँ ल्लानका मेला होता है। 

शोकलपुर-झक्लधाटसे १ मील आगे नमंदाके दक्षिण 
तटपर शोकलपुर आम हैं| यहाँ शक्कर नदाका संगम हैं। 
सगमेश्वर मन्दिर है । कार्तिकी पूर्णिमाकों मेछा लगता है। 


अंधोरा-शोकलपुरसे ४ मील दूर नर्मदाके उत्तर तटपर 

ग्राम है| यहाँ जनकेश्वर-तीर्थ है | कद्दा जाता है कि यहाँ 
महाराज जनकने यज्ञ किया था । 

डेमावर-अधोरासे १६ मीलपर यह गॉव हैं। इसके 
पास जमुनधाठमे नमंदाजीके कुण्डमे ४० फुटसे अधिक 
लंबी धर्मशिला हैं। 

द्धी-संगम-डेसमावरसे २ मील आगे नर्मदा दक्षिण 
तखय्पर दूधी नदीका संगम हैं। यहँसे थोड़ी दूरपर उमरधा 
आ्रामके पास सिरसिरीघाट है। वहाँ बंगलमे ऋषि-टेकड़ी है। 
दूधी-सगमकरे स्थानको बगछ-दरियाव कहते है । 

साइ खेड़ा-गाड़रवाडा स्टेशनसे साईखेड़ा कुछ मीठ 
दूर है स्थान दधी नदीके किनारे है। गाडरवाइपे 
साइंखेडातक पक्की सड़क हैं। धूनीवाले दादा ( ख्ामी भरी 
केशवानन्दजी ) का यहाँ कई वर्षोत्क निवांस रहा | 

कोड्धानघाट-दूधी-सगमसे छगभग १ मील दूर नमदा 
जीके उत्तर तग्पर खॉड़ नदीका सगम है | उसमे आप 
मील आगे कोउघानघाट है। इसका झुछ् नाम केतुधानप्राट 
है। केतु अहने यहाँ तप किया था । यहाँका प्राचीन केचीशरः 
मन्दिर तो है नहीं; अब यहाँ श्रीराम मन्दिर है| 





होशंगावाद 


( संग्रहकर्ता--श्रीरामदास्त गुबरेले ) 


मध्यग्लवेकी बम्बई-दिल्ली लाइनपर इठारमीसे १२ मील 
ह[ठंगाबाद स्टेशन हैं। यह मब्वदेशका प्रसिद्ध नगर 
रटेंगनसे नगर लूगमग आधघ मील ह। यह नगर नर्मदा- 
सलिणतव्पर दसा ह। नमदापर कई सुन्दर घाट हैं । 
जानकी सेंठानीके घराठपर धर्मशाला है तथा नर्मदाजीका 
मन्दिर है । 


/ /म 
रे है] 


शोशंगादादमें नमेदा किनारे अनेकों मन्दिर है। उनमें 


अं हु 


कि कप 


मुख्य म न्द्र €--श्रीजगन्नाथजी3 बलदाऊंजी$ हनुमानजी! 
श्रीरामचखछजी, महाठेबजी ओर छानिदेव | स्टेशनके पा6 
संतरामजी बाबाकी समाधि है। इनका स्थान नगर धर्ता 
बचें है | 
आस-पासके तीर्थ 
'बॉद्राभान--( नर्मदाजीके ऊपरकी और ) देगा: 
बराठसे ६ मील्पर यह स्थान हैं। यहाँ नमंदके उत्तर तप 


ण्दे 
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पर्वतश्रेणीम महात्मा मृगनाथका स्थान है और दक्षिण तठपर 
तवा नदीका संगम है। यहाँ वेश्रानरने तप किया था| 
कार्तिक-पूर्णिमाको मेला लगता है| 


खूर्यकुण्ड--ब्रॉद्रामानसे ६ मील दूर नमंठाके दक्षिण 


४  तट्पर नर्मदाजीमे सूर्यकुण्ड है। कहां जाता हैं कि सर्यने 


यहाँ अन्यकासुरको मारा था | 

गौघाट--दर्यदु ण्डसे सीधे मार्गस लगमग १० मीछ दूर 
चृद्धरेबापर गौबाट है । कुछ ऊपर नर्मठाकी दो धाराएँ हो 
गयी है? जिनमें छोटी धाराकों इछगेवा कहते है। गौधाटपर 
१२ योगिनियों तथा दो सिद्धोंके स्थान हे । 

सादनेर--नर्मठाजीकी मुख्य वाराके उत्तर तठपर 
यहाँ प्राचीन मन्दिरोके खेंडहर है | महाकालेथर तथा मनः- 
कामेश्वर शिव-मन्दिर है | 

भारकच्छ--नॉदनेर्से ८ मीऊ दूर नर्मठाके उत्तर 
तटपर यह स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ महर्षि झगुने 
गायत्री पुरश्षरण किया था | गरुडजीनें भी यहाँ तपस्या की 
थी। इसे भगुकच्छ भी कहते है | चैत्रमें मेझा छगता है । 

पाण्डुछीप--भारकच्छसे दो मीव्यर मारू नदीका 
सगम है | कद्दा जाता है यह पाण्डवोकी तप-ख्थछी है । 

पामलीघाट--पाण्डुद्वीपसे १ मीरूपर नमंठाक्रे ठक्षिण 
तटपर पलछकमती नदीका संगम हैं | वनवासके समय 
पाण्डबॉने यहाँ यज्ञ किया था | कार्तिकी पूर्णिमा और सकर- 
सक्रान्तिपर मेला होता है | 

मोतलछखिर--पामलीबराटसे दो मीझ्पर ईश्वरपुर है । 
मध्यरेल्वेकी इंठार्सी-इछाहाबाद छाइनपर इठारसीसे ३० 
मील दूर सोहागपुर स्टेमन है| सोहागपुरसे ईश्वरपुरतक 
सडक है। ईश्वरपुरसे मोतछमिर ४ मील दूर नर्मठाके दक्षिण 
तय्पर है | यहों नारदी-गड्स्‍ा नढी नर्मठामें मिलती हैं । 
नारदजीकी यह तपोमूमि कही जाती है । बहॉका नारबेश्वर- 
मन्दिर छप्त हो चुका हैं । 

सिगलवाड्ा--मेगतछमिस्से ३ मील दूर नमंदाके उत्तर 
तटरयर बरुणानदीका सगम है। वारुणेश्वर-मन्दिर जी हो 
गया हैं। यहों वैशास््र, कार्तिक और मातम मेला लगता हे | 

तेदोनी-संगम--त्रगच्वाडसे २ मीलपर तेढोनी नदी 
नमंदार्मे उच्तर तटपर मिछती है | करा जाता हे यह 
आऊाशदीउत्ीर्थ है। पाण्डबोने यहां बज फ्िया था और 
कातिकर्म आकाशदीप छगाये थे | 


माछा ( रामघाद )-तेदोंनी-संगमसे ५ मीछ दूर 
नर्मठाक्े दक्षिण तट्पर माछा ग्राम हैं| यहोँ झुब्जा नदीऊा 
संगम हैं | इसे रामबाट तथा बिल्वाम्रकतीर्थ मी कहते हैं | 
कहा जाता दे कि राजा रन्तिदेवनें वहाँ बहुत बडा बन्न किया 
था | कुब्जाकी भी यद तपोभूमि कही जाती है | अमावस्थाकों 
यहाँ नर्मदा-स्नानका माहात्म्त है। यहाँ श्रीसधावल्लमजी तथा 
श्रीरामके मन्दिर है | 


८ 


५ 


सॉड़िया--माछसे ५ मीछ दूर नर्मदाके दाल्षण तटपर 
अज्ञनी नठीका संगम है । संगमपर गोरी-्तीर्थ है | इस स्थान- 
की गाण्डिल्श्वर-तीर्थ भी कहते हैं | कहते है बहों स्नान 
करनेसे इन्ठकी अद्मतत्या दूर हुई थी। महपि च्ाण्डिल्यने 
बहाँ तप तथा यज्ञ किया था। यहाँ दादशआाडित्य तीर्थ भी है | 
इठास्सीसे ४१ मीलयर पिपरिया स्टेशन हे । पिपग्यासे 
बरहातक पक्की सडक है । 

टिघरिया--बद खान होगगाबादसे ( नर्मदाजीक्े 
प्रवाहकी ओर ) १७ मीछ है। वहाँ गौंमुखबाट: गोकर्णश्वर- 
मन्ठिर तथा अन्य कई मन्दिर दे 

कुछेर ( झछुन्तीयुर ) घाट--विब्ररिवरासे ४ मीख्ठ दूर 
नर्मठाक्े दक्षिण तठपर यह घाट है। यहाँ हत्याटरण नदीका 
संगम है | संगमके पास रश्मीकुण्ड है | माता कुन्तीदेवीके 
साथ पाण्डवोने यहाँ निवास किया था | 

ऑवचरीघाट--कुलेरासे एक मील दूर यहाँ नर्मदाके 
मध्यमे पहाड़ी टीव्पर मीमकुण्ड है| पाण्डव यहाँ भी कुछ 
काल रहे थे । सोमवती अमावस्थाकों मेला लगता है | मध्य- 
रेल्वेकी वम्बई-दिल्ली छाइनपर इटारसीसे १६ मीछ पर्व 
धर्मकुण्डी स्टेशन है। वहोंसि यहोके लिये मार्ग ह। धर्मकुण्डीमे 
यह स्थान १४ मीठ है । 


इंदाना-संगम--ऑवरीवास्से तीन मील दूग दढाना 
नदी नर्मठाक्रे दक्षिण तठपर मिलती है । यहाँ चनुमठुस्ध मद्दा- 
ठेवका मन्दिर है। ऑवरीब्राट्से यहाँ आते समय मार्गमे 
तीन छोटी पहाडियॉं मिलती ” । बीचकी पहाडीपर मत्ान्मा 
भाऊनाथजीका खान है। 
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के चित्र होते हैं। संगमपर गजालेश्वर शिव-मन्दिर है। 
सोमवती अमावस्थाकों मेला छगता है | 

गोनी-संगम--गोंदागॉवसे १२ मील दुर नमंदाके उत्तर 
तटपर गोनी नदी मिलती हैं | कद्दा जाता है यहाँ जमदम्ि 
ऋषिने तप किया था | 

मेव्ठाघाट--गोनी-सगमसे २ मीछ दूर नर्मदाके उत्तर 
तटपर यहों संत आत्माराम वाबाकी समाधि है| 

हंड़िया-नेमावर--मेठाघाटसे १ मीलपर नेमावर 
नगर हैं। उसके सामने नर्मदाके दक्षिण तटपर हृड़िया 
नमर है । हरदा स्टेशनसे हडिया १३ मील है। पक्की सड़क- 
का मार्ग है। हंड़ियासे थोड़ी दूर पश्चिम सिद्धनाथ-मन्दिर है | 
कहा जाता है वहाँ कुबेरने तप किया था | दूसरे तटपर 
चेमावरमे सिद्धनाथ-मन्दिर है | सनकादि महर्पियोंने सिडनाथ- 
की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है। यहाँ भी जमदपि 
क्षिकी तपोभूमि मानते हैं। यहाँ नर्मदामें सूर्यकुण्ड है; जो 
ग्ररमीमे दीखता है। कुण्डमें शेपशायी भगवानकी मूर्ति है | 
इसे नर्मदाका नामिस्थान ( मध्यभाग ) कहते हैं । 

वागदो-सं गस--हंडिया-नेमावरसे ६ मीरू नर्मदाके 
उत्तर तठपर बागदी नदी मिलती है। कहते हैं कि यहाँ 
कालमैरवने तपस्या की थी | 

उचानघाट--वागदी-संगमसे १ मीलछूपर नर्मदाकी दो 
धाराएँ हो जानेसे मध्यमे द्वीप वन गया है | उच्चेःअवाने यहाँ 
तचप्र किया था | 


*& थाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








फतेहगढ़--ब्रागदी-संगमसे ८ मील दूर नर्मदाके उत्तर 
तटपर यहाँ दोतोनी नदीका संगम है । हरणेश्वर जिव तथा 
काल्मैरवके मन्दिर हैं। मृगरूपधारी ऋषिकों यहाँ काल्मख- 
ने वरदान दिया था । 

पुनघाट--फतेहगढ़से ११ मीछ) नर्मदाक्रे दक्षिण 
तटपर खडबासे ४४ मीलपर खिरकिया स्टेशन 
है | वहोंसे यह स्थान १९ मील दूर है | स्टेशनमे यहाँतक 
सड़क है । यहाँ गौतमेश्वरका प्राचीन मन्दिर है | कहा 
जाता है यह गौतम ऋषिकी तपोभूमि है । पुनप्राठके 
सामने उत्तर तठपर धर्मपुरी है। उसके पास नर्मदाजर्म 
एक छोटे ठापूपर पत्थरोंके दो ढेर हैं । उनको छोग भीम- 
सेनकी कॉवर कहते हैं । धर्मपुरीसे ? मीलूपर मानधारामे 
नर्मदाका प्रपात है। 

वलकेश्वर--पुनधाटसे ९ मील नर्मदाक्रे दोनों 
तटपर | हरयूद स्टेशनसे यहाँतक सड़क है। नर्मदाके 
दक्षिण तटपर यहाँ बलकेश्वर-मन्दिर है। कहा जाता है कि 
राजा बलिने यहाँ तप किया और वलकेश्नरकी खापना की है। 
इसके आगेका मार्ग जंगल-पर्वतोंका है । 

कालमैरव--पुनघाटके सामने नर्मदाके उत्तर तथ्पर 
धर्मपुरी है; यह व॒ता आये है। धर्मपुरीसे १३ मीछ दूर 
जंगलके मार्गसे वा-्गा नालेके पास कालमैरवक्रा खान है। 
सर्मदा-तटसे यह स्थान ५ मील दूर है। यहोँ पव॑तकी तले 
कालमैरवकी गुफा दे | 
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ओंकारेश्वर ( मान्धाता ) 


ओंकारेश्वर-माहात्म्य 
देवस्थानसमं॑ छोतत्‌ मत्मसादाद्‌ भविष्यति। 
अनज्नदान॑ तपः पूजा तथा आणजिसर्ननस्‌। 
ये कुर्तन्ति नरास्तेषां शिवकोकनिवासनम्र॥ 
( सक्र० पु० रेवा खं० अ० २२--नवलकिशोर ग्रेसका संस्करण ) 
“ओकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है | भगवान्‌ शह्ढडरकी 
कृपासे यह देवस्थानक्रे तुल्य है। यहाँ जो अन्न-दान, तप 
पूजा करते अथवा म॒त्युकों प्रात्त होते हैं, उनका शिवलोकमे 
निवास होता है |? 
३ ०. 
अमर ( ले ) खर-माहात्म्य 
अमराणां. शर्तेन्‍यैव सेवितों. हामरेशर:ः । 
सथैयव ऋषिसंधेश्व तेन झुण्यतमो सहान। 
(स्क० पुराण आव ० रेवा ख० २८। १ ३ ३---बेडुटेशर प्रे 


महान्‌ पुण्यतम अमरेश्वर तीर्थ सदा सैकड़ों देवता तयां 
ऋषि-संघरोद्दारा सेवित है। अतएव यह महान्‌ पवित्र है। 


ऑंकारेश्वर 


द्वादश ज्योतिर्िंज्रोंमे ओड्डारेश्वर्की गणना है। ड्त 
ज्योतिर्किज्ञकी एक विशेषता यह है कि यहाँ दो ज्योतिर्णिज 
है-ऑंकारेश्वर और अमलेश्वर । इन दोनोंकों द्ार्दश 
ज्योतिर्लिड्ोंकी गिनती करते समय एक ही गिना जाता है | 
द्वादश ज्योति्िंज्ञोका नाम-निर्देश करनेवाले 'छोकोम 
“ऑकारममलेश्वरम! देखकर यह पाठ उसमें और ओंकारम: 
अमलेश्वरम्‌ यह सन्धि न समझकर वहुत-से छोग अमडेधरकी 


सका संस्करण) ममलेश्वर कहते है; जो ठीक नहीं दे । 


४६ ऑकारेश्वर ( मान्धाता ) ६ 


. 


नमंदाजीके बीचमें मान्धाता दापूपर ओऑकारेश्वर लिद्ठ 
है। इस दीउपर महाराज मान्वाताने झद्भरणीकी आराधना 
की थी। इसीसे इस द्वीयका नाम मसान्चाता पड गया। 
मान्वाता ठापूका क्षेत्रक्त छगमग एक वर्गमील होंगा। यह 
एक पदाडी है; जो एक ओर कुछ दाद है। इसके एक ओर 
नर्मदाजी बहती दे और दूसरी ओर नमंदाजीकी ही एक 
धारा है; जिसे छोग कावेरी कद्दते दे। द्वीपके अन्तर्मे वह 
कावेरी-वारा नर्मठामे मिल जाती है | इस मान्धाता 
छीपका आकार प्रणवसे मिच्ता-जुछता है। 

कद्दा जाता हे कि विन्ध्यपर्चत ( अपने आविदेवतरूपसे ) 
यहाँ ओकारस्यन्त्रमे तथा पाथिविड्में मी भगवान्‌ 
शद्भरकी जारावना करता था | आराधनासे प्रसन्न होंकर 
भगवान्‌ झद्धर प्रकट हुए, | तब विन्व्यने भगवानसे वहीं 
दिव्यन्पमें नित्य स्थित रहनेका वरदान माँगा ! भगवान्‌ 
दड्स्‍र तमीसे वहों ज्योतिलिद्वल्पर्मं स््ित हें | ऑकास्वन्त्रके 
स्थानमें उनका ऑकारेश्वर ज्योतिर्तिज्ञ है और पार्थिवल्द्ठिके 
सखानमें अमलेश्वर ज्योतििज्ञ है। 


€ 
सार 
पश्चिमी रेल्वक्की अजमेर-खंडवा छाइनपर खंडवासे ३७ 
मील पहले ओंकारेश्वर-रोड स्टेशन हे । यह स्थान इन्दौरसे ४७ 
मील हद | यहँसे ऑकारेश्वर ७ मील दूर है। स्टेशनसे 
जॉकारेश्वस्के पास नर्मदा-तव्तक सडक हैं। मोटर-बंस चलती 
है तथा बैंलगाडी मी मिलती ह । 
ठहरनेके खान 
३-ओक़ारेश्वर-रोड स्टेमनपर एक वर्मशाछा है। 
२-स्टेशनसे नर्मदाजीका खेडीबाट लगभग १ मील है। 
इस घाटठपर धर्मग्ाल्य है | 
३-ओंकारेश्वर पहुँचनेपर नर्मदाजीके इसी ओर ( विप्यु- 
युरीमे ) अहल्यावाईकी धर्मझाछा इृष्टिगोचर होती है ! 
४-नौकादारा नर्मठाजीकों पार करके जानेपर मान्वाता- 
द्वीपम ( ओऑंकारेश्वर-मन्दिस्के पास ) सुन्दरढाछजी बाहेतीकी 
घर्मगाव्य मिलती है। 
०० लक... ५ 
आकारथर-दशन 
मोटर या दैछगाडी जहाँ यात्रीकों छोड़ देती है; वहाँ 
नमंदा-किनारे जो बस्ती है; उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ 
नमंदालीपर पक्का वाट है। नौकाद्वार नर्मदालीको पार करके 


श्३र 








यात्री मान्वाता दीयमें पहुँचता है। उस ओर मी पक्का घाट 


है। यहाँ घराव्के पास नर्मदाजीमं कोटितीय या चक्रतीर्थ 
माना जाता हैं | यहीं ल्ञान करके यात्री सीढियोॉसे ऊपर 


१ 


जाते है| मन्दिर 


4 


पु 


चढ़कर ऑकररेश्वर-मन्दिरमें दर्शन करने 
तब्यर ही झुछ ऊँचाईपर हे | 

श्रीओंकारेश्वर्की मूर्ति अनगढ़ हे | यह मूर्ति मन्दिरके 
टीक झिखरके नीचे न होकर एक ओर हृट्कर है। मूर्तिके 
चारों ओर जछ भरा रहता हैं। मन्दिरका द्वार छोठा है-- 
ऐसा लगता हैं जैसे गुफामे जा रहे हो | पासमें ही पार्वतीजीकी मूर्ति 
है। मन्दिरके दवतेमें पद्मुख गणेद्जीकी मूर्ति हैं। ओकारेश्वर- 
मन्दिरमें सीढ़ियों चढ़कर दूसरी मंजिछपर जानेपर महाकालेश्वर 
लिहड्न-मृर्तिके दर्शन होते हैं | यह मूर्ति झिखरके नीचे है। 
तीसरी मंजिलपर वेद्रनायथेश्वर लिड्ठमूर्ति है । यह मी गिखर्‌ 
के नीचे है। 

श्रीओकारेश्वरजीकी परिक्रमा रामेश्र-मन्दिर तथा गौरी- 
सोमनाथक्रे दर्गन दो जाते हैं | ऑकारेश्वर मन्दिरके पास अबि- 
मुक्तेश्वरः ज्वालेश्वरः केदारेश्वर आदि कई मन्दिर हैं | 

ओंकारेश्वर-यात्राक्रम 

मान्चाता ठापू्में ही ऑकारेधरकी दो परिक्रमाएँ होती ई 
एक़ छोटी और एक़ बड़ी । ऑकास्श्वस्की यात्रा तीन दिन- 
की मानी जाती है। इस तीन दिनकी यात्रार्मे यहोँके समी 
तीर्थ आ जाते हे । अतः इस कऋमसे ही वर्णन क्रिया 
जा रहा दे । 

प्रथम दिनकी यात्रा--क्रोटि-तीर्थपर ( मान्चाता 
छीपमे ) स्नान और घाटपर ही कोटेश्वरः हाटकेश्वरः 
व्यम्बकेशवर गायत्रीथर। गोविन्देश्वर। सावित्रीश्वस्का दर्गन 
करके भूरीश्वर;श्रीकाल्कि तथा पद्धनुख गणपतिका एवं नन्‍्दीका 
दर्शन करते हुए ऑकारस्थरजीका दर्शन करे। ओकारेश्वर- 
मन्दिरमें ही झुकदेव) मान्धातेश्वर; सनागणेश्वर। श्रीद्रारिका- 
धीद्य। नर्मद्ेश्वरः नर्मठादेंबी) महाकालेश्वर; बेच्चनायेश्वर: 
सिद्धेधर; रामेश्वरः जालेश्वरके दर्गन करके विगल्या-संगम 
तीर्थपर विद्वस्वेब्रक्का दर्गन करते हुए अन्वकेश्वर, झुन- 
केश्वर; नवग्रहेश्वछ मारुति ( यहाँ राजा मानकी सॉग गड़ी है) 
साक्षीगणेश अन्नपूर्णा और तुल्सीजीका दर्गन करके मध्याह- 
विश्राम किया जाता हैं। मध्याह्दोत्तर अविमुक्तेश्वर; महात्मा 
दस्थाईनाथकी गहदी; वढुकमैरेठ) मइलेश्वर/ नागचन्द्रेश्वर, 
दत्तात्रेच एवं काछे-गोरे मैस्वका दर्शन करते वाजारसे आये 





श्ह्रर्‌ 


श्रीरामसन्दिर्म श्रीरामचतुएयका तथा वहीं गुफामें धृष्णेश्वरका 
दर्शन करके नमंदाजीके मन्दिरमें नर्मदाजीका दर्शन 
करना चाहिये। 
दूसरे दिन-यह दिन ओकार ( मान्धाता ) पर्वतकी 
पञ्मक्रोशी परिक्रमाका है | कोटितीर्थपर खान करके चक्रेश्वरका 
दर्शन करते हुए गऊघाटपर गोदन्तेश्वरः खेडापति हनुमान3 
महिकाजुन) चमन्द्रेश्वर, त्रिकोचनेश्वरः गोपेश्वरके दशन करते 
ब्मशानमे पिशाचमुक्तेश्वर; केदारेश्वर होकर सावित्री-कुण्ड और 
आगे यमलाजुनेश्वरके दर्शन करके कावेरी-संगम तीर्थपर लान- 
तर्पणादि करे तथा वहीं श्रीरणछोड़जी एवं ऋणमुक्तेश्वरका पूजन 
करे । आगे राजा मुचुकुन्दके किलेके द्वारसे कुछ दूर जानेपर 
हिडिस्ब्रा-सगम तीर्थ मिलता है | यहाँ मार्गमे गौरी-सोमनाथकी 
विद्याल लिड्भमूर्ति मिलती है ( इसे मामा-मानजा कहते हैं ) 
यह तिमंजिला मन्दिर है और प्रत्येक मजिलपर शिवलिद्ध स्थापित 
हैं। पास ही शिवमूर्ति है। यहाँ नन्‍दी, गणेशजी और हनुमान्‌- 
जीकी भी विद्याल मूर्तियाँ है | आगे अन्नपूर्णा, अप्धश्रुजा, 
महिषासुरमर्दिनी, सीता-रसोई तथा आननन्‍्द-भेरवके दर्शन 
करके नीचे उतरे। यह ओकारका प्रथम खण्ड पूरा हुआ। नीचे 
पश्चमुख हनुमानजी है। सूर्यपोल द्वारमे पोडशभुजा दुर्गा, 
अष्भुजादेवी तथा द्वारके बाहर आश्ापुरी माताके दर्शन 
करके सिद्धनाथ एवं कुन्ती माता ( दगभुजादेवी ) के दर्शन 
करते हुए किलेके बाहर द्वारम अर्जुन तथा भीमकी मूर्तियोके 
दर्शन करे । यहेंसि धीरे-धीरे नीचे उतरकर चीरखलापर 
भौमाशंकरके दर्शन करके और नीचे उतरकर कालमैरवके 
दर्शन करे तथा कावेरी-संगमपर जूते कोंटितीर्थ और सूर्य- 
कुण्डके दर्शन करके नौकासे था पैदल ( ऋतुके अनुसार 
जैसे सम्भव हो ) कावेरी पार करे | उस पार पथिया आममें 
चौबीत अवतारः पशुपतिनाथ) गयाणिता, एरडी-सगमतीर्थ 
पित्रीश्वर एवं गदा वर-भगवानके दर्शन करे। यहाँ पिण्डदान- 
श्राद्ध होता है। फिर कावेरी पार करके छाटमेरव-गुफामे काछेश्वरः 
आगे छप्पनमैरब॒ तथा कव्पान्तमैरबके दर्शन करते हुए 
राजमहलमें श्रीरामका दर्शन करके ओकारेश्वरके दर्शनसे 
परिक्रमा पूरी करे । 
तीखंरे दिनकी यात्रा--इस मान्वाता हीपसे नर्मदा 
पार करके इस ओर विष्णुपुरी और ब्रह्मपरीक्ी यात्रा की 
जाता हैं। विप्यगुवुरक पास ग।मुखसे बरावर जछ गिरता र्ृता 
हैं) यह जल जंदा नमंदाम गरता 5 उस कपिला-सगम- 
तीर्थ कहते हैं। वहाँ लान और मार्जन किया जाता हैं| 
गेमुखकी धारा गोकर्ण »ार भमद्यवठेश्वर छिज्ठोण्ण गिरती 
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है। यह जल त्रिश्नूलभेद कुण्डसे आता है। इसे कपिलवारा 
कहते हैं। वहसे इन्द्रेश्र ओर व्यासेश्वरका दढर्शन करके 
अमलेश्वरका दर्शन करना चाहिये | 


अमलेश्वर 

अमलेश्वर भी ज्योतिर्लिंद्र है | अमलेश्वर-मन्दिर 
अहल्याबाईका बनवाया हुआ है | गायकवाड राज्यकी 
ओरसे नियत किये हुए बहुत-से ब्राह्मण यहाँ 
पार्थिव-पूजन करते रहते हैं | यात्री चाहे तो पहले 
अमलेश्वरका दशन करके तब नमदा पार होकर ऑकारेधर 
जाय; किंतु नियम पहले ओकारेधरका दर्गन करके 
लौटते समय अमलेश्वर-दर्शनका ही है। अमलेश्वर-प्रदक्षिणामे 
बुद्धकालेश्वर, बाणेश्वरः मुक्तेश्वरः कव्मेश्वर और तिलभाण्डे- 
श्वरके मन्दिर मिलते हें । ु 

अमलेश्वरका दर्शन करके ( निरंजनी अखाड़ेमे ) खामि- 
कार्तिक: ( अघोरी नालेमे ) अधोरिश्वर गणपति) मारुतिका 
दर्शन करते हुए; उ॒र्तिहटेकरी तथा गुप्तेश्वर होकर (अह्मपुरीमे) 
ब्रह्मेश्ररः. लक्ष्मीनारायण, कामीविश्वनाथ/._ शरणेश्वर। 
कपिलेश्वर और गद्लेश्वकके दर्शन करके विष्णुपुरी छौटकर 
भगवान्‌  विप्णुक्े दर्शन करे | यहीं क्पिछजी, वरुण) वरुणे- 
ख्वर नीलकण्ठेश्वर तथा कर्दमेश्वर होकर माककण्डेय-आश्रम 
जाकर माकण्डेयगिछा और माकण्डेयेश्वरके दर्शन करे | 


मुख्य थान 

विष्णुपुरीमे अमलेश्वरजी तथा भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर 
दर्शनीय हैं । विष्णुपुरीसे नर्मदा पार करनेपर मान्वाता 
द्वीपमे मुख्य मन्दिर श्रीओकरिथ्वरजीका मिलता हैं | उसके 
अतिरिक्त द्वीपपर कावेरी-संगमके पास रणमुक्तेश्वर-मन्दिरके 
समीप गौरी-सोमनाथका मन्दिर प्राचीन है। इसमे सोमनाथ 
लिझ्न विगाल है। इससे थोडी दूरपर सिद्धेश्वरका प्राचीन मन्दिर 
है। यह भी विशाल एव प्राचीन मन्दिर है। 


आसपासके खान 
चौवीस अवतार--ऑंकारेश्वरसे( नर्मदाजीके ऊपरकी 
ओर ) लूगभग १ मील दूर जहाँ कावेरी-बाग नर्मदाजीते 
पृथक्‌ हुई है; यह स्थान है। यहाँ चौबीस अवतार तथा 
पश्ुपतिनाथजीका मन्दिर हैं। छुछ दूरपर प्रथ्वीपर ठटा 
रावणमूति है। यह स्थान दूसरे दिनकी बात्रामे आता हैँ | 


ओंकारेश्वरकी दसरे ठिनकी यात्रामें इसका उल्छेख 6 ।# 
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सायाता ली गद्दी है । ) 





ग् 


*# घावड़ीकुण्ड +- 


कुबेर भंडारी--चौबीस अवतास्से १ मी आगे 
यह स्थान है । यहाँ कावेरी नर्मदामे मिलती है। नर्मदाके 
दक्षिण-तटपर कावेरी-संगमपर शंकरजीका प्राचीन मन्दिर 
है | कहते है यहाँ कुबेरने तपस्पा कीथी। इसीसे यह शिव- 
मन्दिर कुर्वेरेश्वर-मन्दिर कहा जाता है। कार्वेरी-सगमसे ४ 
मील पश्चिम च्यवनाश्रम है | 


सातमात्रा--कुबैर भंडारीसे छगमग तीन मील दूर 
यह स्थान नर्मठाके दक्षिण-तठ्पर है । ऑकारेश्वर्से यात्री 


श्रेरे 








प्रायः यहाँ नौंकासे आते हैं । यहाँ वाराही, चामुण्डा) 
ब्रह्मणी, वैष्णवी, इन््राणी) कौमारी और महेंश्वरी--इन 
मप्तमातृकाओंक़े मन्दिर हैं | 

सीत:-चबाटिका---सातमात्रासे लगभग सात मील दूर 
नर्मदाजीके उत्तर-तटसे छयभग ३ मील दूर है। कहा जाता 
है यहाँ महर्षि वाल्मीकेका आश्रम था । यहीं श्रीजानकीजीने 
निवास किया था। यहाँ ६४ योगिनियों और ५२ भेरवोंकी 
विशाल मूर्तियों है | पाममें मीताकुण्ड, रामकुण्ड और 
लक्ष्मणकुण्ड हैं | 
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धावड़ीकुण्ड 


सीता-वाटिकासे सब॒न जगलके रास्ते यह स्थान ६ मील 
दूर है | ऑकारेश्वर-रोड स्टेशनसे यह २० मीक और 
उसके पासके स्टेशन सनावदसे १६ मीछ दूर है | मध्य- 
रेल्वेकी बंबई-दिल्ली छाइनपर खंडवासे २१ मीलपर बीर 
स्टेशन है । वहोंसे १५ मील पुनासा गॉबतकर पक्की सडक हैः 
आगे ५ मील पैदल मार्ग है | 

यहाँ नर्मठाजीका सबसे बड़ा प्रपात है। छगमंग ५० 
फुट ऊँचेसे जल गिरता है| यहाँ आसपास बन है। प्रपातके 
नीचे कुण्ड है। इस कुण्डसे वाणलिड्ठ निकलते है | अविकाश 
नर्मदेब्वर-लिट्ठ लोग यहींसे ले जाते है | यहाँ अनेक बार 
बहुत सुन्दर नर्मढेश्वर लिज्न मिलते हैं | 

केटेश्वर-ओंकारेश्वरसे ४ मील दूर नर्मदाजीके पवाहकी 
दिशामें उत्तर-तय्यर कोटेब्चर महादेवका मन्दिर है | 
ऑकारेश्वरते १ मीलपर नीकूगढ मिलता है। यहाँ करज्लेश्वर 
महादेवका मन्दिर हैं| कहते है दनुके पुत्र करज्ञ दानवने 
यहाँ तप करके गड्डरजीको प्रसन्न किया था। ऑकारेच्बरसे 
उचधरका मार्ग वन-पर्वतोका हे | 

अरुकेश्वर--कोटेब्वस्से एक मीलपर नमंदामें चोरल 
नी मिलती हैं । उसके सगमपर चरुकेश्वर ( चरु-सगमेश्वर ) 
मन्दिर है। यद््‌ स्थान बडवाहा स्टेशनसे ४ मील है। 

वड़वाहा--आँकागेश्वग्रोड स्टेगनस नर्मदा-पुछ धार 
करनेके बाद बडवाहा स्टेशन मिलता है | यह एक छोटा 
नगर हैं। यहाँ चोर नदीके किनारे जयन्ती-देवीका मन्दिर 
है। नगरमे नागेश्वर-कुण्ड है । उसके दीचमें शिव-मन्दिर 
है। इस नगरसे नमंठाजीका घाट दो मील है। 

भस्यटीला--बडवाहा स्टेशनसे २ मीछ नर्मदाजीके 
.बाटतक जाकर या आकोरेश्वर-रोंडसे एक मीछ नर्मदाजीका 
रेटवे-पुल्ठ पार करके, नर्मदा-किनारे जानेपर काडा आमके 


पास यह स्थान मिलता हैं। कहा जाता हैं यहाँ भूमिसे 
सुगन्वित यज्ञ-मस्म निकलती थी; किंतु कई बार नमंदाजीकी 
बादका जछ इसके ऊपर वह चुका हैं; इससे अब वहाँ 
कुछ नहीं है । 

विमलेश्चर महादेव--बड़वाहा स्टेशनसे ५ मील 
और भस्मटीलेवाले घायसे ३ मील दूर यह मन्दिर हैं। 
पासमें टीडेपर चन्द्रेब्वर महादेवका मन्दिर है। 

गोमुखघाट--विमदेश्वरसे ५ मीछ दूर नर्मदाजीके 
दक्षिण-तटपर नीलछगज्जा-कुण्ड हैं; जिससे गोमुखद्वारा जल 
गिरकर नर्मदामें आता है। वहाँ नीलकण्ठेब्वर-मन्दिर है| 

गड्झेश्वर---गोमुखसे छगमभग ३ मील दूर नर्मठाजीके 
मब्यमें एक पक्के चवबूत्तरेपर गद्भेच्चर महादेव है | यहाँ 
क्िनागैंपर तो नर्मठाजी पश्चिम बहती है, किंतु चबूतरेके 
पास उनकी धारा पूर्बकी ओर हैं | कहा जाता है यहीं 
मतड्ज ऋषिका आश्रम था । गज्लेब्बरसे १ मील दूर नमंदाके 
उत्तर-तटपर खुछार नदीका संगम हैं। उसके पास दारुकेश्वर- 
मन्दिर है। कहा जाता हैं श्रीकृष्णचन्द्रके साराथ ढारुकने 
यहाँ शिवजीकी आराधना की थी। इस मन्दिरमे आर्धनारीव्बर- 
मृर्ति है| मन्ठिस्के पास एक गुफा हैं । 

मदोना--गड्लेश्वर्से छगमग ११ मील दूर नर्मदाजीके 
दक्षिण-तटपर यह स्थान है | यहाँ मयूरेश्वर शिव-मन्दिर है। 
कहा जाता है राजा मपूरध्वजकी यहीं गजधानी थी | 
बडबाहा स्टेशनसे बह स्थान २० मील है | 

पिप्पलेश्वर-मर्दानासे ८ मील दूर नर्मदाके उत्तर- 
तटपर पिप्पलेश्वर-सन्दिर है । 

मण्डलेश्वर-पिप्पकेश्वर ( पीतामती गांव ) से १९ मीछ 
दूर | यहाँ गुमेश्वर महादेव और श्रीरामचन्द्रजीऊे मन्दिर हैं 
बडबाहा स्टेशन या खरगोलसे बहॉतक एक्की सडक हैं । 


--+०ईबवछ०--- 
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माहिष्मती ( महेश्वर ) 
( छेखक--श्रीशिवचैतन्यजी ब्रह्मचारी ) 


पश्चिम रेलवेकी अजमेर-खंडवा छाइनपर ऑकारिधर- 
रोडके पास बडवाहा स्टेशन है। बढ़वाहासे महेश्वर ३५ मील 
दूर है। पक्की सड़क हैं। मोटर-बस चलती है । 

महेश्वर मध्यमारतका प्रसिद्ध नगर है। यह नमंदाके 
उत्तर-तटपर बसा है। यहीं अहल्याबाईकी समाधि है और राज- 
रजेश्वर-मन्दिर है । 

» महेश्वर नगरका प्राचीन नाम माहिष्मती पुरी है। यह 
कृतवीर्यके पुत्र सहस्वार्जुनकी राजधानी थी | जगदगुरु 
शंकराचार्यसे शास््रार्थ करनेवाले मण्डनमिश्र भी यहां रहते थे । 

महेश्वर नगरसे पूर्व थोड़ी दूरपर महेश्वरी नदी नर्मदामें 
मिलती है | संगमपर महेश्वरीके दोनों ओर कालेश्वर और 
ज्वालेश्वर मन्दिर है। नगरके पश्चिम मतड़ ऋषिका आश्रम 
तथा मातट्ेश्वर-सन्दिर है। मन्दिर्के समीप मभर्तृहरि-गुफा 
है | पास ही मद्धलागौरी-मन्दिर हैं। नर्मदाजीके द्वीपमे 
बाणेश्वर्मन्दिर है । वहीं सिद्धेश्ुर और रावणेश्वर लिड्ग 
भीहे। 

पञ्नपुरियोंकी गणनामे प्रभास; कुरुक्षेत्र, माया (हरिद्वार); 
अवन्तिका और महेश्वरपुरके नाम आते हैं | कहा जाता है 


सहिष्मान्‌ नामक चन्द्रवंगी नरेशने इसे बसाया था । 
महिष्मानके वशमे ही सहखाजुन हुए थे । 

यहॉपर सहलाजुनका समाधि-मन्दिर हैं? आदिकेशव 
तथा साक्षीविनायकके प्राचीन मन्दिर हैं। माहेश्वर-लिज्ञ तो 
नर्मदाजीके भीतर है, केवछ गरमियोमे उसके दर्शन होते हैं। 
यहाँ भवानी माताका प्राचीन मन्दिर है। उसमें स्वाहा देवीकी 
मूर्ति है। यह स्थान देवीके अशेत्तरशत पीठोंमें गिना जाता है | 

महेश्वरी-संगमपर ज्वालेश्वर-मन्दिर हैं | उससे थोड़ी 
दूरपर कदम्बेश्वर-मन्दिर है और संगमपर ही मप्त मातृ- 
काओँका मन्दिर है | इनके अतिरिक्त यहाँ और अनेक 
मन्दिर हैं--जेसे जगन्नाथ) रामेश्वर, बद्रीनाथ; द्वारिकाधीग) 
पंढरीनाथ, परशुरामः अहल्येद्वर आदि-आदि । यह 
माहिष्मती पुरी गुप्तकाशी कही जाती है | काशीके समान ही 
इसका महत्व है| 

सहस्रधारा-महेश्वस्से तीन मील आगे सहस्तवारा 
स्थान है। यहाँ नर्मदाजी चट्टानोंके मध्यसे बहती हैं। गरमीमें 
उनकी धारा अनेक भागोंमें बैंट जाती है; इससे इस स्थानको 
सहस्धारा कहते हैं । 


॑+>च लक 


साण्डवगढ़ 


पश्चिम रेलवेकी अजमेर-खंडवा छाइनपर इदौरसे १३ 
मील दूर महू स्टेशन है | महूसे माण्डवगढ़ ३४ मील है और 
घार नगरसे २२ मील | दोनों स्थानोंसे माण्डवगढ़तक पक्की 
सड़क है। महूसे मोटर-बस जाती है | माण्डवगढ़ पर्वतके 
ऊपर है। 

माण्डवरगढ़मे रेवाकुण्ड है । छोगोका विश्वास है कि इस 
कुण्डम नर्मदाजीका जल आता है| इसलिये नमंदा-परिक्रमा 
करनेवाले माण्डवगढ़ इस कुण्डमे स्लान करने आते है। 
माण्डवगढ़मे सोनद्वासकी ओर नील्कण्ठेश्वर गिव-मन्दिर है | 
ओऔीराम-मन्दिर पाचीन है । उसके पास आहल्हाके हाथकी सॉग 
गडी है । 


आस-पासके तीर्थ 


पगास-माण्डवरगढ़से ( नर्मंदा-प्रवाहके ऊपरकी ओर ) 
१० मील दूर यह स्थान है | बक्रतुण्ड गणेशका मन्दिर है। 
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नर्मदाजीकी धारा यहँसि ७ मील दूर है। 

धघर्मपुरी-पगारासे ८ मील नर्मदाके उत्तर-त्पर । 
नर्मदामें यहों इस नामका छीए भी है। धम्मपुरी नगरते 
थोड़ी दूरपर कुब्जा नदीका संगम है। यहाँ नागेश्वर तथा 
भगवान्‌ विष्णुकी मूर्तियों और कुब्जाकुण्ड है। घ्मपुरी दीपमे 
बिल्वामृत-तीर्थ है। कहा जाता है वहाँ महर्षि दघीचिकां 
आश्रम था| महर्पिने यहीं देवताओंकों अपनी अस्थियों दी 
थीं। दीपमें विल्वामृतेश्वर शिव-मन्दिर है । 

खलधघाट--धर्मपुरीसे ७ मील) नर्मदाके दक्षिण-तटपर | 
कहा जाता है यह ब्रह्माका तपःस्थल है। यहाँ यशकुण्डसे 
कपिला गौ प्रकट हुईं थी। इस स्थानकों कपिछतीर्थ कह्दा 
जाता है। इसके पास ही सावक नदीका संगम है | संगमके 
पास नर्मदा ६० शिवलिद्ध हैं 

जलूकोटी-खलघाटसे ३ मील) नर्मदाके उत्तर-तठपर | 


रच 


न्‍ 


दर 


बे 


इस आमके पास नमंदामें कारम और बूटी नामक नदियों 
मिलती हैं। इसे त्रिवेणीतीर्थ कहते हैं । 

हतनोरा-धर्मपुरीसे ( नर्मदा-प्रवाहकी दिंशामें ) रे 
मील) नर्मदाके उत्तर-तठपर | यहां दारक नामक ऋषि 
यानग्रस्थाश्रम खवीकार करके रहे थे। नर्मदामें एक पत्थरका 
हाथी है। 

च्राह्मणगाँव-हतनोरासे २ मील) नर्मदाके दक्षिण-तठ- 
पर ) इससे कुछ ऊपर बुराढ नदीका संगम है। इस तीर्थको 
ब्रह्मावर्त मी कहते है ) कहा जाता है ब्रह्माजीने यहाँ तप 
किया और अक्षेश्वर ( गुप्तेश्वर ) शिवक्री खापना की थी । 
चित्रसेन गन्धवके पुत्र पत्रेश्वरने मी यहाँ तप किया था| 


झुक्केश्वर-दतनोरासे ५ मील) नर्मदाके उत्तर-तटपर | 
इसे सौरतीर्थ कहते हैं | यहाँ कुण नामक ऋषिने सूर्यकी 
आराधना की थी । 

लोहार-था-ब्राह्मणगॉवस ९ मीछ) नर्मदाके दक्षिण- 
तटपर | इस ग्रामसे २ मील नैऋ्य कोणमें पाण्डवॉने वनवासके 
समय यज किया था। पर्व॑तपर नर्मदेश्वर; कालेश्वर; मारुतेश्वर 
और शिवयोगेश्वरके मन्दिर हैं | 

ऋषख्धश्वर-लेहारथासे थोड दूर आगे नर्मदाके उत्तर- 
त्तटपर । इसे अदितितीर्थ कहते हैं | देवमाता अदितिने यहाँ 
तप किया था। 

चड़ा वरदा-ऋडद्धेश्वरसे १ मील) नर्मदाके उत्तर-तट- 
पर ) यहाँ वाराहेश्वर-दशिवमन्दिर है । प्रथ्वी-उद्धारके बाद 
वाराह-भगवानले यहाँ शिवार्चन किया था । यहेंसि थोडी दूरपर 
काडिया नदीका सह्भम है। उसे विश्णुतीर्थ कहते हैं । 

मोहिपुरा-लोहास्थासे ४ मील; नर्मदाके दक्षिण-तटपर | 
यह स्थान सदस्तयन-तीर्थ कहा जाता है। महपिं भार्गवका 
यहा आश्रम था । 

दृतचारा-मोहिपुरासे- २ मील; नर्मदाके दक्षिण-तटपर | 
इसे कपालमोचन-तीर्थ कहते हँ | कप्राछेश्वर-शिवमन्दिर है| 

सेमरदा-दतवारासे २ मील) नर्मदाके उत्तर-तटपर। 
यह दीसिकेश्वर-तीर्थ कहा जाता है। दीपिकेश्वर, नर्मठेश्वरः 
अमेरेश्वर; झुक्लेश्वर तथा मोक्षदा भवानीके मन्दिर हैं | 

छोटा वरद्धा-सेमरदाके सामने नर्मदाकरे दक्षिण-तठटपर । 
कहा जाता हैं यहाँ अग्निेवने तप किया था | इससे यहाँ 
अग्नितीर्थ मानते हैं 

अकलतब्राड़ा-सेमरदासे २ मील, नर्मदाके उत्तर-तट- 


माण्डवर्गढ़ # 
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पर | बह़ों वाग़ु नद्दीका संगम है| इसे वागीच्वस्तीर्थ कहते 
है | राजा ब्रह्मटत्तने वहाँ कई यज्ञ किये थे । 
गांगलढी-अकल्वाडासे २ मील) नर्मदाके उत्तर-तटपर | 
इससे थोड़ी दूरपर बगाड नदीका संगम है। वहाँ नन्‍्दीने 
तपस्या की और नन्दिकरेश्वर जिवकी खापना की थी | 


कखसरोद-गांगलीसे २ मीछ) नर्मदाके दल्िण-तटपर | 
दक्ष ग्रजापतिके पुत्रोंने यहाँ सहल यज किये थे | इससे इसे 
सहसखयज्ञ-तीर्थ भी कहते है | 
वोधवाड़-गागलीसे ४ मील) नर्मदाकरे उत्तर-तटपर | 
यहाँ ठेवषथ-लिज्न है। आदिकल्पमें देवताओंने यहांसे नर्मदा- 
परिक्रमा प्रारम्म की थी। यहेसे थोड़ी दूरपर देवमय-सीर्थ हैं; 
जहाँ परिक्रमाके लिये देवता एकत्र हुए थे | 


चिखलदा-बोधवाडासे २ मील, नर्मदाके उत्तर-तठ- 
पर | यहों नील्कण्ठेश्वर और हर-हरेश्वरके मन्दिर हैं । सप्तर्पियों- 
ने यहाँ तपस्या की थी | उनके द्वारा स्थापित अग्नीश्वर यहाँ ह। 


राजघाट-चिखलदाके सामने नमंदाके दक्षिण-तठपर | 
बडवानी नगरसे यह स्थान छगभग ३ मील है। बड़वानीमसे 
यहॉतक पक्की सडक है। यहाँ अनेकों मन्दिर ह जिनमे 
गणपति; काल्कि) अगस्त्यमुनि और तुल्सीदासके मन्दिर 
मुख्य हैं। इस स्थानकों वावनगड्ढा और रोहिणीतीर्थ भी 
कहते हैं 

फोटेश्वर-चिखलदासे ७ मील) नर्मदाके उत्तर-तट्पर 
उरी बागछी नदीका संगम है। सगमके पास कोटेश्वरतीर्थ 
है। यहाँ कुण्डेश्वर-शिवमन्दिर है। विश्वाके पुत्र कुण्डने 

यहाँ तपस्या करके भगवान्‌ गंकरको सतुष्ठ किया था | 

मेघनादतीर्थ--क्रोटेधरसे दो मीछ) नर्मदाके दोनों 
तटोपर प्राचीन गिवलिड्ध हैं| उनमेंसे एक मेघ्रनादद्वारा 
स्थापित है। पास ही रावण और कुम्मकर्णके तपः्स्थान हैं | 


भौीतिघाद-मेघनादतीर्थसे १ मीढ) नर्मदाके दक्षिण-तट- 
पर | यहाँ भगोयद नदीका संगम हे | इसे मनोरथतीर्थ कहते 
है। अनद्रेश्वर शिव-मन्दिर है | 


बीजासेनतीर्थ-भौतिघाटसे छयमग ३ मीछ) नर्मदाके 
दक्षिण-तट्पर | कहा जाता है रावणकी किसी बीजासेनी 
नामक पुत्रीने यहों तप किया था| गर्भनागसे रक्षाके लिये 
ज्रियों यहां स्नान-दानादि करती है | यहोसि २ मीलपर 
पाण्डवोंका निवास-खान हे | 


न्र्द 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथीनि सेवेत समाहितात्मा # 








थर्मरायतीर्थ-बीजासेनसे २ मील, नर्मदाकरे उत्तर-तट- 


पर | यहाँ घर्मश्वर-मन्दिर है। धर्मराजने यहाँ यज्ञ किया था | 





का है। नंमंदांजी 'चद्ननोंके ब्रीचते मेहती हैं। उनकी धारा 
इतनी सेंकरी हो गयी हैं कि उसे हिरन फॉद सकता है। कहां 


हिसरनफालं-धर्मरायतीर्थसें ३ मील" मार्ग घोर जंगल- जाता दे कि देत्य हिरण्योक्षने यहीं तप किया था। 


बस खरगौंन जाती हैः “उससे टेमरनी गॉवमें उतरना चाहिये । 
टेमरनीसे यह स्थान तीन मील “उत्तर है | 

मध्यभारतके नीमाड़ जिलेमे सगूर-भगूर नामक गाँवों 
के बीचमें देवचरीकुंण्ड है | यहाँ दुर्गाजीका मन्दिर है । 


हु > न 


देवझरीकुण्ड ' की 
( लेखक---श्रीकालू्‌रामजी नायक ) 
मध्य-रेलवेके खडवा स्टेशनपर उतरकर वहेसि जो मोटर- 


कहते हैं कि धन्वन्तरिजी यहाँसे किसी समय निकले थे। 
उनके शिष्योद्वारा ही देवझरीकुण्डका निर्माण हुआ था। यह 
कुण्ड पका है। आश्रिन-अमावस्थाकों मेंठी| लगता है। कहा 
जाता है यहाँ पॉच-सात मद्भलवारकों ल्ान करनेते असाध्य 
रोगॉमें भी छाम होता है।..* 


ब््स्ड्ध्टल2- 


नागर 


प्र ( लेखंक--श्रीझिंठ मोहना कलार ) दमकल रे 


मध्यप्रदेशके गोंदिया नगरसे ३ मील दूर गाँदिया-बाला- 
घाट मोटर-रोडपर नागस ग्राम है | आमके परिचम हनुमान- 
जीका एक छोटा- मन्दिर है। पासमें एक कुओं है.। यह 
मन्दिर और कुओँ एक ' टीडैको खोदनेसे निकले है | उसके 
पास ही भगवान हाड्डरुका प्राचीन मन्दिर हेँ। पहले यहाँ 
आस-पास जंगल था-। मैन्दिस्का केवल शिखर दूरसे दीखता 
था । नागरा गाव तो अन्दिस्के पता छूगनेके बाद बसा। 
मन्दिर काले पत्थरका हैं| उसमे बहुत-सी मूर्तियों खुदी हैं। 
मन्दिर्मे भीतर जों-हिवलिंड- है; वह अपने अधेंसे अमिन्न 
है। लिझ्ञ-मूर्तिमे नीचेके मागमें चारों-ओर चार मुख बने हैं 


न #ूम के छः न न 
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प्रत्येक सुखके बीचमें एक नाग बना है । मन्दिरमे एक ओर 
गणेश-पार्वदी तथा नागदेवताकी मूत्तियों है । 

इस मन्दिरके पास एक हनुमानजीका मन्दिर हैं। इसमें 
हनुमानजीकी मूर्तिके अतिरिक्त एक गिवलिज्ञ भी है। यहाँ 
एक खंभा है; जितमें चारो ओर देवमूतियों खुदी है | मन्दिर- 
के पब्चिम सरोवर हैं। वहाँ एक टीलेपर कालमैरव-मन्दिर 
है। ये सब मूर्तियों प्रायः भूमि खोदनेपर समग्र-समयपर निर्कली 
हैं। यहां भूमि खोदनेपर कई कूप तथा भम्न-मूर्तियों मिली 

| यहाँ-शिवरात्रिपरं) कार्तिकर्मे मेला लगता है | 
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सिहारपाट 


( लेखक--.श्रीनन्दलालजी खरे ) 


मध्य-रेलवेकी:एक लाइन गोौंदियाते बल़िाधाटितक गयी 
है। वाछाघाटसे ३२ , मील पूर बेहर- कंस्वा है | वहॉतक 
मोटर-बस >्चलती है | वहेंसि पास ही. पश्चिम ओर. सिहार- 
घाट स्थान है । यहाँ चतन्र-झक्ला: नंवमीसें वेशाख-कप्णा द्वितीया- 
तक मेला लगता'है | «_ + ' * 


पूवा रेलवेकी हृदडा-नागपुर व्ाइनपर नागएंरसे ३९ 
दूर जल पल अर स्टदन्न ह। स्थ्गनस मसडारा-बाजार- 
तक पक्की सडक £ | भंडाराभे दो शिवमन्दर तीर्थस्व हप है-.. 


यहाँ मुख्य मूर्ति एक सिंहकी है। उसीक्की पूजा होती 
है | बेसे आममें एक ओराम-मन्दिर," मी है। यह मन्दिर 
विद्ञाल एवं भव्य है । सिंहमूर्तिवाड़ें मन्दिरुको सिद्ाग्पाट- 
मन्दिर कइते हैं । 05 22705 


(५ 


हर 


न्‍ पु मिल ८: अब * + 
' भरूथरा - के 
(लेखक--अ्रीसुरेणसिंहजी ) 7 5 328, 5 


हरण्युश्यर-यह मन्दिर नो नंत्रीन हैं। क्रित वहाँ 
शिवलिद्ज प्राचीन हैं | सन्‌ १९१ ६४मे एक ह्त्रीकों नदी-किसो' 
एक जब्डरी और जिव्रलिद्ध दौसा) प्रीछे वढ़ों एक मिल्‍्तरम 
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५ शिवलिज्ध और पासका ठीला खुदवाते समय मिले । 


| + वीक. 


होनेके पश्चात्‌ हुई थी | यहाँ शिवरात्रि और वसन्तपत्नमीको 


यहाँ इनुमानजीके मन्दिरकी प्रतिष्ठा इन लिज्ञमूर्तियोंक्रे प्राप्त मेला छगता है । 


कन्‍+>->००-मुँषण*हिएे )कुंघ०-क--7 


्ि दतलेश्वर ऐे 


बस्तीसे पूर्च नदी-पार दतलछा नालेके किनारे जंगलमे 


दतलेश्रग्का स्थान है | वहाँ बहुतसे गिवलिड्न हैं। यहाँ यह 


० 


स्थान नाहेके ग्रायः बीचमें ही है। घोर जगछ होनेसे कम 
ही छोग जाते है | कोई मन्दिर नहीं है। केवछ चवबूतरे-सी 
भूमिपर लिझ्जमूर्तियों है । 


“-++*23/७9--- 


रामटेक 


( छेखक---श्रीविश्वनायप्रसाठजी गुप्त ८चन्द्रभान! ) 


पूर्वी रत्वकी एक शाखा नागपुरसे रामटेकतक जाती 
ह | नागपुरसे रामटेक स्टेशन २६ मील है । स्टेशनसे बस्ती 
१ मील और मन्दिर छगमग २॥ मील दूर है। नागपुरसे 
मोय्स-ब्रस भी जाती है। रामटेक स्टेशनके पास धर्मशाला 
हैं। बस्तीम भी धर्ममाला है। यहाँ रामनवमी तथा कार्तिक- 
पूर्णिमाकों मेछा छगता है। 

रामटेक गॉबके पास रामगिरि पर्वत है | पर्वतपर जानेके 
दो मार्ग है | प्रायः यात्री सरोवरके पासके भार्गसे जाकर 
गॉवके पासके मार्गसे उतरते है। सरोवरके पाससे पर्वतपर 
जानेको सीढ़ियाँ बनी है । भारगमे विश्राम-स्थान है। छोटे-छोटे 
मन्दिर # | मभ्यमार्गमे एक बावली है । 


पर्वत-गिखरपर श्रीराम मन्दिर है। मन्दिस्मे राम-छक्ष्मण- 
जानकीकी मूर्तियों है। मन्दिरके सामने ही वाराह-मगवानकी 
एक वडी मूर्ति है। 

रामटेक वसस्‍्तीसे छगमग दा मीलपर रामसागर तथा 
अवाछासागर सगेवर है । ये दोनों सरोवर पवित्र माने जाते 
है | इनके किनोरें कई मन्दिर हे | पासमे एक पहाडीपर 
पुराना किल्य है। वहाँ एक बावली तथा मन्दिर है | राम- 
टेकमे एक जेन-मन्दिर भी है । 

कहा जाता है भगवान्‌ श्रीराम पदञ्चवडी जाते समय 
यहाँ पर्वतगर टिकके थे | कालिदासने मेघदूतमे इसी परबंतको 
रामगिरि माना है। 





ऊुण्डल्युर 


( लेखक--प० श्रीरामचन्द्रजी शर्मा छागाणी ) 


मध्य रेल्वम व्वासे आगे पुछगॉव स्टेशन है| पुलगोंव- 
से एक लाइन आववी जाती है | आवीं अच्छा नगर है | इस 
स्थानसे कुण्डलपुर ६ मील दूर है। आर्वीसे यहॉतक सडक है। 
सवारियों मिलती हैं | 


कुण्डलपुरका प्राचीन नाम कुण्डिनपुर है | यह राजा 
भीप्मककी राजधानी था | राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी- 
जी थीं। मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कुण्डिन पुरमें ही रुक्मिणीजीका 
हरण किया था । यह स्थान वर्षा नदीके किनारे है | 


यहाँ वह अम्बिका-मन्दिर अब-भी.है; जिसकी पूजा करने 
श्रीयक्षिमणीजी पधारी थीं। यह अम्विका-मन्दिर कुण्डलपुरसे पास 
ही एक टीडेपर है| इसमें भगवतीकी चार फुट ऊँची मूर्ति 

, है ) इसी मन्दिरकी खिडकीके पाससे रुक्मिणी हरण हुआ था। 


कुण्डलूपुरमे मुख्य मन्दिर श्रीविद्वछ-रुख्माईका हैं । 
इस मुख्य मन्दिरके अतिरिक यहाँ श्रीसदारामजी भहा- 
राजकी समाधि है। श्रीसदारामजी इस ओरके प्रख्यात संत 
हो गये हैं | उनके समावि-मन्दिर्में ही उनके गुरू 
श्रीवालकदासजीकी भी समाधि है | 

कहा जाता हैं पढरपुरसे श्रीपठरीनाथ आपाढ़ी एवं 
कार्तिकी पूर्णिमाको कुण्डलपुर आ जाते है । इन दोनों तिथियों- 
पर यहाँ मेला लगता है | 

इन मन्दिरोंके अतिरिक्त पंत्बमुखी महादेवका एक 
प्राचीन मन्दिर है। एक दूसरा महादेवमन्दिर भी हैः जिसके 
दो ओर दो गुफाएँ है.। गुफाओँमें अन्धकारमें शिवलिज्न है । 
वैसे यहाँ कुछ मिंठाकर छगमग २७ मन्दिर ईें। एक 
घर्मगाला है | 





२३८ 








४ भाव ततो हृत्कमछे निधाय तीथानि सेप्रेत सम्राहितात्मा %# 
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अपरावती 


भुसावल-नागपुर छाइनपर बडनेरा स्टेशन है। बडनेरासे 
अमरावतीतक एक छाइन जाती है। बडनेरासे अमरावती 
६ मील है । 

अमरावती मध्यप्रदेशका अच्छा नगर है। नगरमे दो 
प्राचीन मन्दिर देवीके है। ये दोनों मन्दिर पास-यास हैं । 
नदीके एक तटपर एकवीरा देवीका मन्दर हैं। नदीके 
दूसरे तठपर अम्बाजीका मन्दिर है। इन मन्दिरोंकी यहाँ 
बहुत मान्यता है। 


० 


कुछ छोगोंके मतसे रुक्मिणीजी यहीं देवी-यूजन करने 
आयी थीं और यहींसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका हरण 
किया था | 

करशअ्तीर्थ--अमरावती जिठेकरे बरारतरेत्रमे यह तीर्थ 
है। यहाँ नीललोहित महादेवका मन्दिर है। आस-पास और 
भी देवताओंके छोटे मन्दिर हैं | कहा जाता है यहां 
करझ्न नामके ऋषि देवीकी उप्रासना करके रोगमुक्त हुए 
थे। 





किक ९ 
उनके वर 
( लेखक--श्रीरुद्रदेव केशवराम मुनगेलवार ) 


मध्यरेलवेकी भ्रुसावछ-नागपुर छाइनमे मुर्तिजापुरसे एक 
छाइन यवतमाल जाती है। यवतमाल स्टेशन उतरकर मोटर- 
बससे पाढरकवढ़ाः वहोंसि दूसरी मोटर-बससे आदलाबाद 
और वहोंसे ऊनकेश्वर जाते हैं | आदलाबादसे आगे कच्ची 
सडक है। वर्षामें मोटर-बस बंद रहती है । 

ऊनकेश्वरमे गरम पानीका कुण्ड है। कहा जाता है 
इस जलमें कुछ समयतक नियमित ज्ञान करनेसे कुष्ठ दूर 


हो जाता है। कुएके रोगी यहाँ बहुत आते हैं। यहाँ 
ऊनकेश्वर-शिवमन्दिर है | 

कहा जाता है कि यहाँ शरमद्ध ऋषिका आश्रम था। 
भगवान्‌ श्रीराम वनवासके समय यहाँ पधारे और ऋषिके 
शरीरमें हुए. कुष्ठ रोगकों दूर करनेके लिय्रें बाण मारकर 
प्रथ्वीसे यह उष्ण जल्धारा प्रकढ की । 


>-च2६-4६--- 


माहुरगढ़ 
( लेखक---श्रीयुत आर० के० जोशी ) 


न्‍ 


मध्य-रेल्वेकी भुसावछ-नागपुर छाइनपर मुवतिजापुर 
स्टेशन है। वहेंसि एक लाइन यवतमाछ्तक जाती है । 
यबतमाछसे माहुसश्षेत्र समीप है । 

माहुरक्षेत्रमे अनसूवा-दत्त पवुंतपर महर्षि जमदमिकी 
समाधि है) रेणुकाठेवीका मन्दिर है और परथ्ुरामकुण्ड है। 


कहा जाता हैं भगवान्‌ दत्तात्रेयका आश्रम यहीं 
था । दत्तात्रेवजी जमदझि ऋपषिके गुरु थे | गुरुकी आंश्रर्ति 
महर्षि जमदमि अपनी पत्नी रेणुकदेवीके साथ यहाँ आये 
और यहीं उन्होंने तथा रेणुकाजीने समाधि छी ! किलेके 
भीतर महाकालीका मन्दिर तथा सरोवर है | 


“>््-ॉ 


ठोणार 


( लेखक--श्रीनिद्दल्चद आनन्दजी वक्काणी ८विद्यारद” ) 


मध्य-रेलवेकी भुसावछू-नागपुर छाइनके अकोछल्ा स्टेशन- 
पर उतसकर वहाँसे ६७ मील मोटर-बससे मेहकर गोंव जाना 
उड़ता है। मोटर-बस वरावर चलती है| मेहकर घुलडाना 
जिल्ेकी तहसील है| मेहकरसे छोणार १५ मीऊ है | लछोणार- 
के लिये मेहकरसे प्रायः सदा मोटर-वस चलती है । 


सब |. 


कहा जाता हैं छोणार छवण नामक राक्षसका शान 
था) जिसे भगवान्‌ विषप्णुने' मारा और मारकर एके 
जलवारा प्रकट करके उसमें स्लान किया | आज मी वह प्रषात 
पुण्यतीर्थ माना जाता है| हाथीकी सूँडके समान प्रषात एके 
कुण्डमें गिरता है। कुण्डरम उतंरनेके लिये सीढ़ियों बनी है | 


£ मेहकर ( सेघड़ुर ) £ श्श्र्‌ 








पासमे ही गणेशजी: मगवान्‌ विष्णु तथा शद्लरजीके मन्दिर 
हैं। यात्रियोंके ठहरनेके लिये धर्मआला है। गड्जा-दमटरापर 
मेला लगता है । 

लोणारसे पहाडीके नीचे जानेतर एक छोटा प्रपात 
मिलता हैं--उसे सीता-नहानी कहते ह । कहा जाता हैं 
श्रीजानकीजीने वहाँ ल्ान किया था | उसके पास अविवारा- 





महादेवका ग्राचीन मन्दिर है। उससे आगे जाकर क्षार- 
सरोवर मिल्ता हें | उसके चरों ओर कइ शिव-मन्दिर तथा 
एक देवी-मन्दिर है | वहोंके गॉवमें लेटे हनुमानजीकी विश्ञाल 
मूर्ति है; जिनके मस्तकके पास ओऔरामः लक्ष्मण) सीताजी 
आशीर्वाद देते खड़े है। इसी गॉग्में दैत्वसहन-मगवान: 
का सुन्दर मन्दिर है। उसके पास ही एक दूसरे मन्दिरमे 
भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्माजी तथा गरुड़की मूर्तियों है । 


हि» ८. «मु न 


वाशिम 


नागपुर-भुसावछ छाइनपर अकोंछा प्रसिद् स्टेशन तथा 

नगर है । वहोंसे वाशिम ५२ मील हैं। अकोछासे वहॉतक हॉतक 

सवारी जाती है | वामिममें धर्मशाला है | कहा जाता हैं कि 
यहाँ पहले वत्सऋषि रहते थे | 


बस्तीके बाहर पद्मतीर्थ है| यह बहुत प्रसिद्ध है । इस 
ओरके बहुत यात्री यहों ज्ञान करने आते है। नगरमे 


बालाजीका सुन्दर मन्दिर हैं। उसके समीप मी सरोवर है ! 





मेहकर ९ मेघडूर ) 


( छेखक---श्रील्क्रमण रामासा सावजी ) 


मेघ॑ंकर-तीर्थ-माहात्म्य 
तीथ मेघंकरं नाम खयमेव  जनादन- । 
यजन्न छाह्नंधरो. विण्णुमेंखलाथामबस्थितः ॥ 
( मत्खपुराण २२॥ ४० ) 
ध्मेष्र॑ंकरतीर्थ साक्षात्‌ भगवान्‌ जनार्दनका ही खरूप हैं। 
इसकी मेखलामें शाई वनुप धारण किये हुए भगवान्‌ विष्णु 
अवस्थित हैं।? 
यहों खान करनेका बडा माहात्म्य है | इसका वर्णन 
ब्रह्मपु० ९३ | ४६; पद्रपुराण) उत्तरखण्ड, आ० १७५७ अ० 
१८१ | ४ १ आदि कितने स्थरलॉमें आता है। 


मेहकर 
खामगोंव स्टेशनसे यह स्थान ५० मील है | स्टेशनसे 
यहॉतक बसे जाती हैं। तीर्थस्थानमें यात्रियोंक्रे ठहरनेके 
लिये घमगञाल्ा है | 


यह स्थान पेनगड्ढाके तटपर है। कहते हैं सष्टिके 
आदियें ब्रह्माजीके यज्ञर्मे प्रणीतापात्रसे इस नदीकी उत्पत्ति 
हुई थी | यह पवित्र नदी यहाँ पश्चिमवाहिनी होनेके कारण 


हैं, वह एक भवनक्ी 


और पुण्बप्रद मानी जाती हैं। यहाँ श्राद्न करना बहुत 
महत्त्वपूर्ण माना गया है । 
नदीके तठपर खूब ऊँचाईपर श्रीआक्नंघर-मगवानका 
अल्न्त प्राचीन मव्य मन्दिर है। इसका समामण्डप विगाल एव 
कछापूर्ण हैं। इस मन्दिर्मे जो मगवान्‌ झा वरकी मूर्ति 
नींव खोदते समय काप्ठकी पेटीमे 
पूजा-सामग्रीसहित पायी गयी थी | वह खान एक 
प्राचीन खेंडदर था | कई ओर भी मूतियाँ वहाँ मिलीं; 
किंतु उस समयके अग्रेज अविकारियोने उन्हें रूदन-म्यूजियम- 
के लिये भेज दिया | जनताक्रे आग्रहके कारण मगवान्‌ 
शाइवरकी मूर्ति रख ली गयीं | इस भूर्तिकी उसी समय 
प्रतिष्ठा हुई। भगवानक़ी यह मूर्ति ११ फुठकी झाल्ग्राम- 
झिलछासे बनी हैं। मगवानऊ़े समीप श्रीदेवी; भूदेवी तथा 
जब-विजयकी छोटी मृतियों हे ।| कल्यकी इृशष्टिसे यह परम 
सुन्दर मृत हूं | 
पुराणोंमे जिन गाहुेधर-मगवानके दर्गनका उल्लेख हैः 
वही प्राचीन मूर्ति है। मार्गमीप॑-झुकला पश्चमीसे पूर्णिमातक 
यहाँ महोत्तव होता हे। 


ए.अलकिईरफरत--- 
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श्रीक्षेत्र नागझ्नरी 
( लेखक--श्रीपुरुषोत्तम हरि पाटिल ) 


मध्य रेलवेकी सुसावल-नागपुर छाइनपर श्रीभेत्र नागझरी ._ है। मन्दिरके ऊपरी मागमे शिवलिद्ल तथा क्षेमाजी महाराजक्ी 
स्टेशन शेगॉवसे ५ मील दूर है। यह स्थान मोहना नदीके चरणपादुकाएँ हैं | नीचे गुफा है, जिसमें महाराज मजन करते 
तटठपर हे | नदीमे गोपालकुण्ड: रामकुण्ड आदि कुण्ड हूैँ। 4 हर हर सत गे।माजी है*4 4308 समाध-मन्दिर है। 

नदीके 2, नम न च चर [ सत्र 2 ग़वाल एक दावा ह> लड़ 
नदीके पूर्व ऊपरकी ओर गोमुखकुण्ड हैं। उसके पास ही है। पार ये पेज अत गे बहस पूर्ण के 
का शव-म कप अर [५] हि हर ब्श्‌ था 5 म् हद 
| |! इस कुण्डका खान पांवत्र मसाना जाता हे ॥ हे रे ] ० ४५ _ /६ 
बडी स्वानागियीकों के मा लगता है शो कई मील दूर है; किंतु गोमुखकुण्डमे संत गोमाजीकी तपस्थाके 
त के स्नानायियाका रुश झाता ८ ददा एैई। भाबसे पूर्णाकी धारा गिरती है। यहाँ प्राचीन नगेश्वर- 
20000 मन्दिर है | इसी मन्दिरके समीप झरने हैं। इनके कारण 
गोमुखकुण्डके पास ही सत क्षेमाजी महाराजका मन्दिर ही इस क्षेत्रका नाम नागझरी पड़ा । 


-्श्विक 
३० लक. 
शंगाव 
( छेखक---श्रीपुण्डलीक राम चन्द्र पाटील ) 
मध्य-रेलबेकी भुसावरू-नागपुर छाइनपर शेगॉव प्रसिद्र की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित है । उनके आगे श्रीगजानन महाराजकी 
स्टेशन है। महाराष्ट्रके प्रख्यात सत श्रीगजानन महाराजने शेगॉव-.. पादुकाएँ है । मन्दिरके निचछे भाग ( तलघर ) में समाधि 
न [पे ४७ ३ ; बे मन्दिरके 

में बहुत दिन निवास किया और यहीं उन्होंने समावि छे ली। है | समाधिके ऊपर गजानन महाराजकी मूर्ति है। मन्दिरके 
उनके समाधि-स्थानपर विशाल मन्दिर हैं| समाधि-मन्दिरमे साथ ठहरनेकी व्यवस्था है। रामनवमीकों मेला छगता है | 
चारों ओर देवमूर्तियों खुदी है। मन्दिरमे श्रीराम-छक्ष्मण-जानकी-_ इस मन्दिरके पास ही गर्गाचार्य नामक प्राचीन शिव-मन्दिर हैं| 


नज->ज5ट0 0 ज+ ८ 
अमलनेर 
( लेखक--प० श्रीनत्थूछाल केदारनाथजी शर्मा ) 
पश्चिम-रलवेकी सूरत-ध्ुसावछ छाइनपर सूरतसे १६० अमलनेरसे दो मील दूर एक टीडेपर अम्बरीपका खान 


मील दूर अमलगनेर स्टेशन हैं। अमलनेर बोरी नदीके दोनो है। वहाँ वरुणेश्वर शिव-मन्दिर है। निकटवर्ती गॉवके समीप 
चर नदीके ब्रीच मे सखारा: दा था डे «पे 2५ जे हे 

तटोपर बसा है। नदीके वीचमे सतत सखारामजी तथा उनकी खारटेश्वर-मन्दिर है | आपाढ़ झुक्ला १२ को मेला लगता है| 

गद्दीपर बेठनेवाले महापुरुषोकी समाधियोँ हैं | नदीक्रे किनारे 


२ 2 2 ७. । ओटर- 
सखारामजीकी वाडी है। उसमें रुक्मिणी-पाण्डरइ्की युगल- उनपदेव-यह गाव अमलनेरसे ४० मील है । मोर 
मूर्ति प्रतिष्ठित है । बस जाती है | वहाँ सरकारी धर्मगाला है। पहले दारभन्न 
हि श्रीसखारामजी इधरके प्रख्यात संत हो गये हैं, यहाँ . अपिका आश्रम था ॥ गरम पानीका झरना वहाँ है । हर 
वेशाख झुक्छा ११ से वेशाख पूर्णिमातक विशेष समारोह पह्मालय-अमलनेरसे दूसरी ओर ४० मील | यहां 
होता है | गणपतिका प्रसिद्ध मन्दिर है| उसके पास ही सरोवर है | 

>> क- 

अकाश 


मत टेक पल याविद लाइनपर सूरतसे ११५ मील. प्राचीन है। गॉवके पास ही तापी नदीका संगम है । कृदृस्मतिके 
37 हक स्टेशन है । स्टेशनसे प्रकाश पास ही पड़ता है।  सिंहराशिमें आनेपर यहाँ गौतमेश्वरके दर्शन करने बहेत 
गॉवके पूर्व गोतमेश्वर महादेवका मन्दिर है| यह मन्दिर बहुत यात्री आते हैं । 
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|." 


# ज्ञानापाव के 





रशछ१ 





कवेश्वर 


( लेसक--श्रीसवरूसिहजी ) 


मध्यरेल्वेकी वंबई-दिल्ली छाइनपर खंडवासे १० 
मील दूर तलवड़िया स्टेशन है। वहेंसे ५ मील दूर कवेश्वर 
स्थान है | इस स्थानसे मध्यप्रदेशकी वह कावेरी नदी 
निकली हैः जो ओंकारेधरके पास नर्मदामें मिली है। ( यह 
दक्षिणकी कावेरीसे मिन्न है। ) 


यह स्थान सह्माद्विकी तराईमे घोर जंगलमें है। नदीके 


उद्गमपर एक पक्का कुण्ड है। कुण्डके समीप शिव-मन्दिर 
है। कहा जाता है यह राजा नलद्वारा स्थापित लिझ्ज है। 
पासमे दो हनुमानजीके मन्दिर हैं | महाशिवरात्रिपर मेला 
लगता है | 

समीपमें कावेरी ग्राम है; जहोँ दत्तात्रेय-आश्रम है | यहाँ 
भगवान्‌ दत्तात्रेयने तप किया था) ऐसा छोग मानते हैं। 


>०-क- 


जन 
( छेखक-श्रीकेलासनारायणजी विल्लौरे “विशारद” ) 


पश्चिमी रेलवेकी अजमेर-खंडवा छाइनपर खंडवासे 
३३ मील पहले सनावद स्टेशन है। सनावदसे मोटर-बसद्वारा 
खरगौन जाना चाहिये | खरगौनसे ऊन दो मील दूर है। 

कहा जाता है यहाँ ९९ मन्दिरझः ९९ सरोवर तथा 
९९ बावलियों थीं | प्रत्येक सौ एक कम होनेसे इस 
ग्रामका नाम ऊन ( अर्थात्‌ एक कम ) पडा। यहाँ 
भग्नमग्दिर बहुत हैं और कुएँ भी वहुत हैं। 

इस आममे श्रीनीलकण्ठेंश्वर; महाकालेश्वर; हाटकेश्वरः 


भगवान्‌ गशइर तथा बल्लालेश्वरके प्राचीन मन्दिर अब भी 
हैं। ये मन्दिर अत्यन्त कल्ापूर्ण हैं, किंतु इनके 
सभामण्डपादि अब ग्रिर रहे हैं | 


ऊन आमसे कुछ दूरीपर महालक्ष्मी-मन्दिर है। इसमें 


महालक्ष्मीकी विशाल मूर्ति है । कहा जाता है यह मूर्ति 


प्रात» मध्याहः साय॑ तीन रूपकी प्रतीत होती है। यहाँ 
यात्रियोंके ठहरनेके लिये धर्मगाला है । ऊन गाँवसे मन्दिर- 
तक सड़क है। 


“-&-४&४३-७-६88:--.-- 


जैनतीर्थ ( पावागिरि ) 


ऊन जैनतीर्थ भी है। इसे पावागिरिजी कहते हैं | इसे 


अतिशयक्षेत्र कहा जाता है। यहाँ एक जैन-धर्मशाला है 


और नवीन जैन मन्दिर है | कई प्राचीन जैन-मन्दिर 
जीर्ण दशामें हैं | उनमें एक शान्तिनाथ-मन्दिर हैः जिसमें 
शान्तिनाथ, अपहरनाथ और कुन्तनाथकी मूर्तियों हैं । 
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जानापाब 
( छेखक--औआर० के० जोशी ) 


परिचम रेलवेकी अजमेर-खडवा छाइनपर. इदौरसे 
१३ मील दूर महू स्टेशन है। महूसे १४ मील दूर जानापाव 
पर्वत है । महूसे वंबई-आगरा रोडपर मोटर-बससे १० 
मील आनेपर फिर दो मील सीधा मार्ग है और दो मील 
पहाड़की चढाई है| पहाड़पर एक छोटी घर्मशाल्म है। 


यहाँ पर्व॑तपर एक कुण्ड है और जनकेश्वर महादेव 
तथा मैरबनाथके मन्दिर हैं | कुछ छोगोंके मतसे महर्पि 
जमदमिका यहीं आश्रम था। इसी स्थानपर परशुरामजीका 
जन्म हुआ था । यहींपर पिताकी आज्ञासे परझ्ुरामजीने 
माताका वध किया और फिर पितासे वरदान मॉगकर 
माताकों जीवित कर दिया । 
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केवड्रेश्वर ( शिप्रा-उद्गम ) 


( लेखक---श्रीधनश्यामजी लद्दरी ) 


इंदौरसे ५ मीकपर कस्तूरवा ग्राम है। वहेंसे एक 
सडक पूर्वकी ओर केबड्रेब्वरतक जाती है | यह खान 
इदौरसे १२ मील है। केबड्ेश्वरसे ही शिप्रा नदी निकलती 
है। यहाँ एक धर्मशाला है। एक कुण्ड है। स्थान जंगल- 
में है; किंतु यहाँ कुछ साधु बराबर रहते हैं | एक गुफा- 


में केवड्रेब्बस-मूर्ति है । प्रकाश छेकर भीतर जाना पडता है। 
मूर्तिपर सदा बूँद-बूँद जल गिरता है। पासमें एक केबड़ेके 
वृक्षकी जड़से शिप्रा नदी निकलती है। उद्गमके पास 
कुण्ड है; जिसमें छोग स्नान करते हैँ | सोमवती अमावस्था- 
पर मेला छगता है। 


चालक न 
देवास 
पब्चिमरेल्येकी अजमेर-खंडवा छाइनमें इंदौर देवीका मन्दिर है। पास ही एक पर्वतीय गुफा भी देवीकी 


अच्छा स्टेशन और मुख्य नगर है | इंदौरसे देवास २० 
मील दूर है। यह पहले मरहठे नरेशोंकी राजधानी थी। 
मोटर-बसका मार्ग है। देवासके समीप एक पहाड़ीपर चामुण्डा 


विद्ञाल मूति है| पहाडीके नीचे सरोवर है और वहों मगवान्‌ 
श्भरका मन्दिर है। देवास, नयरमें भी बहुत-से देवमन्दिर 


हैं 


६०->न्बि---_ 


पार 


इदौरसे १३ मीलपर महू स्टेशन है। वहोंसे 
३३ मीलपर धार नगर हैं | मोटर-बरस चलती हैं। यह 
इतिहासप्रसिद्ध राजा भोजकी राजवानी धारा नगरी है। 
यहाँ प्राचीन ध्वंसावशेष बहुत हैँ | यहाँके पुराने मन्दिर 
मुसल्मानी राज्यके समय मसजिद बना दिये गये । 


कहा जाता है कि गुरू गोरखनाथके शिष्य राजा 
गोपीचंदकी राजधानी भी धार ही है | 

धारमें जैन-मन्दिर है । उससमें पार्श्चनाथजीकी सर्ण- 
मूर्ति है। नगरमें हिंदू-मन्दिर भी बहुत-से है | 


+++&4--- 
कप 
गड़ेश्वर 
( छेखक--श्रीवालाराम भागीरथजी ) 


ग्राम सुख्तानपुर्से आध मीलपर दक्षिण ओर गजछ्लेश्वर 
महादेवका मन्दिर है | यहाँ वहुत बड़ी गुफा है | गुफामे ही 
मन्दिर है | पासमें पानीकी घारा ऊपरसे गिरती है। 


शिवरात्रिकों मेला छगता है। 


धारसे मोटर-वसद्वारा बोदवाड़ातक आना चाहिये। वहंति 
यह स्थान २ मील दूर है। 


अमझेरा 


गल्लेखवर महादेवसे साढ़े चार मीलपर यह स्थान है। 
घारसे यहॉतक मोंटर-बस आती है | यहॉ मी जल्धारा गिरती 


है। देवीका और वैजनाथ महादेवका प्राचीन मन्दिर है। 


कुछ छोग इसे रुक्मिणीजीकी जन्मभूमि क्ुण्डिनपुर मानते हैं। 





विश्वकर्मा-मन्दिर, रुनीजा 


( लेखक---मिल्री श्रीशंकरलाल आत्मारामजी ) 


रतलामसे १९ मील दूर दक्षिण दनीजा आराम है। रतछाम- 
इंदौरके मध्य रतलामसे १९ मीलपर रुनीजा स्टेशन है। 


स्टेशनसे ग्राम पौन मीछ दूर है। स्तलछामसे मोटर-बरसका 
भी मार्ग है। 


री 


# माहेजी # 








यहाँ विश्वकर्माका मन्दिर है। बढ़ई और ड॒हार इसे 

पर च [तप यहोंकी श्र हु 

पवित्र क्षेत्र मानते हैं | कहा जाता है कि यहॉँकी विश्वकर्मा 
बढईको पे े' 

की मूर्ति एक बढ़ईकों छूगमग सौ वर्ष पहले किसी कार्यसे 

ल्‍्-न्जचछ 


रछ३ 


भूमि खोदते समय प्राप्त हुई थी। मावश्ुक्ला अवोदणीकों 
यहाँ समारोह होता है | चैत्रश॒क्ला तृतीयाकों भी मेला 
लगता है| 


सुखानन्द-तीर्थ 


( छेखक--पं० श्रीवद्रीदत्तजी भट्ट 'सिद्धान्तरत्” तथा श्रीरामप्रसाद मक््खनछालजी ) 


मध्यभारतके मंदसौर जिलेमें जावद एक प्रसिद्ध स्थान 


है | वहोसे कछ दर पर्व॑तकी तराईमें यह प्रसिद्ध तीर्थ है। 


यहाँ ध्यौकी७” गद्भाका प्रवाह है। कहा जाता है यह महाम॒ुनि 
शुकदेवजीकी तपःस्थली है और यह गद्भाकी धारा झुकदेवजीने 
अपने तपोंबलसे यहाँ प्रकट की थी | इस स्थानपर भगवान्‌ 
शद्डरका मन्दिर है| शुकदेवजीकी मूर्ति भी प्रतिष्ठित है| 
संत वाल्मनन्दगिरिका यहाँ मठ है। संत वालानन्दजीने 
जीवित समाधि ली थी | उनकी समाधि भी है। यहाँ कई 
घर्मगालाएँ हैं | 

यहाँके प्रवाहमें छोग अस्थि-विसर्जन करते हैं | वे विसजित 
अस्थियाँ जलरूप हो जाती हैं। कहा जाता है दिल्लीसे 


गुप्त वेशमें महाराष्ट्र जाते समव छत्रपति गिवाजी यहां रुके 
थे । यहाँ वेशाखशुक्ला दादशीसे ज्वेष्कपप्ण चतुदंगीतक 
मेला रहता है| 


एक पर्वतपर यह स्थान है । एक ग़ुफाके भीतर मन्दिर 
है। मन्दिरके द्वारपर सुखानन्द खामीकी मूति है | मन्दिरमें 
शिवमूर्ति है। वहाँ जल्धारा उठती है? जो गिवलिज्ञपर 
पड़ती है। मन्दिरके वाहर एक जछ-प्रपात है | प्रपात गिरने- 
के स्थानपर बहुत-सी देवमूर्तियों हैं। आगे एक और झरना 
है। उससे आगे पव॑तमें एक गुफा है) जिससे गड़्ाकी धारा 
प्रकट हुई है | इस गुफार्मे लोग ल्ान करते हैं | 


प्रेशर 


( छेछक--श्रीशिबसिहजी ) 


मंदसौर जिलेकी मनासा तहसीलसे मोटर-बसका मार्ग 
है। केवल दो मील पैदल चलना पडता है। 


यहाँ एक कुण्ड हे | कुण्डके भीतर जलमें पारेश्वर 


महादेवकी पॉच मूर्तियों हैं| यहाँ शिवरात्रिको मेला लगता 
| इस कुण्डका जल खाज (कण्ट्ट )-नाशक कहा जाता है । 


पहले प्रति सोॉमवारकों कण्डसे जल बहता था; किंत अब 
ऐसा नहीं होता | 


>-40७-०%-० ० पीन,--है ७-7 


ब्रह्मणी ( भादवा माता ) 


( ढेखक--ओऔनारायणतिंहजी शक्तावत वी० ए०, एल-एल० बी० ) 


नीमच स्टेशनसे बारह मील पूर्व भादवा आम एक 
चबूतरेपर सिंदूरचचित देवीकी सात मूर्तियों हैं । यहाँ 
समीपमें एक बावली है | शीतल्ञके प्रकोपसे न्रस्‍्त व्यक्ति 
यहाँ आकर वावलीमें स्लान करके देवीकी पूजा करनेसे 


सस्य हो जाते हैं | यहाँ दूसरे रोगेंकि रोगी मी रोगमुक्तिके 
डिये घरना देकर पड़े रहते हैं। चेत्र-वेशाखमें मेला लगता 
है | यहाँ कई धर्मशालाएँ हैं | पास ही पीपलछा गॉवर्मे 


लक्ष्मीनारायण-मन्दिर तथा शिव-मन्दिर हैं | इन मन्दिरोके 
वीचर्म सरोवर है | 


माहेजी 


बंबई-भुसावछ छाइनपर पाचोरा जंकशनसे नौ मील दूर 
मादेजी स्टेशन है। स्टेशनसे दो मीलूपर माहेजी आम है। यहाँ 
माहेजी नामक देवीका मन्दिर है| पौष महीने पूरे महीने 


# शुकसे सम्बद्ध होनेके कारण ही---श्से “शौकी? कहते हैं । 


भर यहाँ मेला लगता है | मेलेके अतिरिक्त समयमें यहाँ ठदरने 
या मोजनादिकी सुविधा नहीं है | माहेजी गाव बहुत छोटा 


है। 
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#ई 


गोतमी (९ गोदावरी )-माहात्य 


ततो गोदावरीं प्राप्य नित्यसिद्धनिषेविताम । 
राजसूयमवाप्तोति वायुलोक॑ च गच्छति | 


( महा० वन०८५७५ | १३१।प्म० आ० ३९।३१ ) 


अमृत जाह॒वीतोयमसत॑ ख्वर्णमुच्यते । 
अस्त गोभव॑ चाज्यमम्त॒त॑ सोम एवं च ॥ 
गड्जाया वारिणा55ज्येन हिरण्येन तथैव च । 
सर्वेभ्यो5प्यधिक दिव्यमसत गौतमी जलम्‌ ॥ 


( अह्मपु० १३३ । १६-१७ ) 
व्रह्मपुराणमें गौतमी-माहात्म्यपर पूरे १०६ बड़े अध्याय 
हैं | उसमें गोदावरीकी अतुछ महिमा कही गयी है। महर्षि 


गौतमने शंकरजीकी कृपासे ए्थ्वीपर इन्हें अवतरित किया 
था। अतण्व़ इन्हे गौतमी कहा जाता है | ब्रह्मवेवर्तके 
अनुसार एक ब्राह्मणी ही योगाभ्यास तथा तप करते-करते 
गोदावरी वनकर बह गयी | यह पश्चिमी घाटकी पर्व॑तश्रेणी 
ब्यम्बकपर्वतसे निकछकर ९०० मील पूर्ब-दक्षिण ओर बहकर 
पूर्वी घाटनामक पर्व॑तश्रेणीके पास बंगोपसागरमें मिल जाती है। 


आयुरवेदके मतानुसार इसका जल गल्जाजीके ही जल-जैसा है और 
वह पित्त) वायु एवं कुष्ठादि रोगोंको नष्ट करती है। इसके तठपर 
४-४ अंगुलपर तीर्थ कहे गये हैं | तटवर्ती तीथामें अक्षपुराणके 
अनुसार वाराहतीर्थ, नीलगड़ा) कपोततीर्थ, दक्याश्वमेधिक 
तीर्थ, जनस्थान; अरुणा-वरुणा-संगम) गोवर्धनती रथ) ब्वेततीय। 
चक्रतीर्थ, श्रीरामतीर्थ, तपसतीर्थ॥ लक्ष्मीती थ॑ एवं सारखततीर्य 
मुख्य हैं| अन्त गोदावरी सात भागोंमें विभक्त हो जाती है। 
यहाँ स्नानका अद्भुत माहात्म्य है। यहाँ नियत आहार- 
विहारसे रहकर स्नान करनेवालेकों महापुण्यकी प्राप्ति होती 
है और वह देवलछोककों जाता है-- 


सप्तगोदावरी सनात्वा नियतों नियताशनः। 
महापुण्यमवाप्नीति देवलछोक॑न्‍च गच्छति ॥ 
( महा ० वन० तीर्थं० ८५४३ । प्म०आ० ३९४९१ ) 


गोदावरीकी ये सात धाराएँ वसिष्ठा: कौशिकी/ इद्धगौतमी 
गौतमी) भारद्वाजी) आतन्रेयी तथा तुल्या नामसे प्रसिद्ध हैं 





नासिक-त्यम्बक 


नासिक-त्यम्बक क्षेत्र भारतके प्रमुख तीथोंमें है। द्वादश 


मील और पश्चवर्टी पॉच मील दूर है। स्टेशनसे नातिक तक 


ज्योतिर्लि|,ज्ञोंमे ध्यम्बकेश्वरकी गणना है। यहीं पञ्चयटीमें भगवान्‌ मोटर-बस चलती है | तोंगे तथा टेक्सियोँ पर्यात मिलती हैं | 


शीरामने वनवासका दीर्घकाल व्यतीत किया और यहीं श्री- 
जानकीका रावणने हरण किया । गोदावरी नदी भारतकी सात 
पवित्र नदियोंमें है। उसका उद्वम भी यहीं है| इस प्रकार 
यहों तीथौॉंका एक बड़ा समूह है | प्रति वारह॒व वर्ष जब 
बृहस्पति सिंह राशिमें होते हैं; नासिकर्में कुम्मपर्व होता है। 
बृहस्पतिके सिंहस्थ होनेपर पूरे वर्ष भर यहाँ गोदावरी-स्नान 
महापुण्यप्रद माना जाता है| नासिकमें और उ्यम्बकर्में भी 
प्रत्येक यात्रीको ॥) यात्री-कर देना पड़ता है। यह कर नगरसे 


बाहर जाते समय नगरपालिकाके अधिकारी लेते हैं | 
(६ 
साग 


मध्य-रेलवेकी बंबईसे दिल्ली जानेवाली दिल्ली मुख्य 
लाइनपर नासिक-रोड प्रसिद्ध स्टेशन है। स्टेशनसे नासिक चार 


ठहरनेके खान 


नासिक; पञ्भवटी तथा अ्यम्बकमम भी यात्री पंडौंके यहाँ और 
देवालयोंमें भी ठहर सकते हैं| इनके अतिरिक्त निम्न अच्छी 
घर्मशालाएँ नासिक-पद्ञवटी क्षेत्र्मे हैं। १-महाराज कपूरथलाकीः 
पञ्चवर्टीमें | २-गाडगे महाराजकी धर्मशाला) पशञ्चवटी | 
३-नरोत्तमभुवन पदञ्मवटी | ४-सिंघानिया-धर्मशाला; पद्चव्टी | 
५-मारवाड़ी धर्मशाला) पश्चवटी | ६-शालूवाला धर्मशाला) 


पञ्चवटी | ७-झवेरी आरोग्य-मवनः पद्चवटी | ८-छह्ी 


धर्मशाला, पश्चवटी | ९-तुल्सीमबन पदञ्चवटी | १०-क्रिया- 
धर्मशाठा# |. ११-इमशानधर्मशार्र/ | १२-सिंधी 
धर्मशाला । १ ३--चाँदवरड़कर-घर्मशाला | १४-किवे-घर्मशाला। 


१. गन्नाजल अमृत है, सोना अमृत है, गायका घी अन्त है तथा सोमरस भी अमृत है; किंतु गोदावरीका जल तो गज्लाजछ) मी 


सुवण तथा सोमरससे भी अधिक दिव्य अमृत है ! 


# यहाँ परलोकगत आत्माओंके ग्यारहवें दिनके क्रियाकर्म ( नारायणवलि आदि ) किये जाते हैं । 
+ यहाँ ऋत पुरुषोके दाइ-संस्कार आदि करनेके लिये आये डुए लोग विश्राम करते हैं । 


घ 


पक 


/ 


* सलासिक-व्यस्थक * 
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नासिक-पश्चवटी 
नासिक और पशद्चवर्टी वस्तुतः एक ही नगर देँ | इस 
नगरके बीचसे गोदावरी बहती है। गोदावरीके दक्षिण-तटपर 
नगरका मुख्य भाग हैं? उसे नासिक कहतेद और गोदावरीके 
उत्तर-तय्पर जो भाग है; उसे पत्वणी कहा जाता है। गोदा- 
वरीके दोनों तर्दोपर देवाल्य हें । वात्री आयः पदञ्नवर्टमें ठहरते 
हैं; क्योंकि वहोंसे तपोवन तथा दूसरे तीर्थोका दर्जन करनेमें 
खुविवा होती है । 

गोदावरी--गोदावरीका उद्गम तो त्यम्बकके पास है; 
किंतु यात्री पदञ्मवटीमे गोदावरी-स्नान करते हैं। यहाँ वर्षाके 
बाद गोदावरीमे बहुत अधिक जछू नहीं रहता) यत्रपि प्रवाह 
अच्छा रहता है। योदावसीेपर दो पुल बने हैँ; किंतु नीचेसे 
मी धाराकों पार करनेकी सुविधा है | गोदावरीमें कई कुण्ड 

बनाये गये हैं । उन्हें पवित्र तीर माना जाता है । 
गोदावरीमें यहों रामकुण्ड, सीताकुण्ड, लक्ष्मणक्रुण्डः 
घनुपकुण्ड आदि तीर्थ हैं । स्नानका मुख्य स्थान रामकुण्ड है। 
रामकुण्डमें झुक्लतीर्थ माना जाता है | रामकुण्डके वायव्य 
कोणपर गोमुखसे अरुणाकी धारा गोढावरीमें गिरती है। 
इसे अरुणा-संगम कहते हैं। यहाँ एक वस्त्र पहनकर स्नानकी 
विधि है | इसके पास सूर्य; चन्द्र तथा अभ्विनी तीर्थ हैं । 
यहाँवात्री मुण्डन कराके पितृश्राद्ध करते हैं। रामकुण्डके दक्षिण 
अस्विल्य-तीर्थ है; वहाँ मतपुरुषोंकी अख्थियों डाली जाती 
हैं । रामकुण्डके उत्तर पासमें ही प्रयागतीर्थ माना जाता है। 
रामकुण्डके पीछे सीताकुण्ड है | उसे अहल्याकुण्ड और 
शाह्लपाणि-कुण्ड भी कहते हैं | उसके दक्षिण दो म्रुखवाले 
इनुमान्‌ (अग्निदेव ) की प्रतिमा है। उसके सामने हनुमान: 
कुण्ड है। आगे दगाब्वमेघ तीर्थ है | नारोशंकर-मन्दिरके 
सामने गोदावरीमें रामगया-कुण्ड है। कहा जाता है यहाँ 
भगवान्‌ श्रीरामने श्राद्ध किया था | उसके आगे पेशवाकुण्ड 
है; कहते हैं यहां गोदावरीमें बरुणा, सरस्वती) गायत्रीः 
सावित्री और श्रद्धा नदियों मिलती हैं | आगे खडोबा-कुण्ड 
है; उससे दक्षिण ओक-कुण्ड और उसके आगे वैशम्पायन- 
कुण्ड है | पश्चवटीमें अरुणा नदीके किनारे इन्द्रकुण्ड है। 
कहा जाता है महर्षि गौतमके शापसे इन्ठके झरीरमें छिद्र 
हो गये थे, यहाँ ज्ञान करनेसे वे छिद्र दूर हो गये। इस कुण्डके 
बाद मुक्तेन्वर्का अन्तिम कुण्ड है | वहों मेघातिथि-तीर्थ तथा 
कोटितीर्थ हैं । ये सव कुण्ड गोदावरीमें ही हैं । गोदावरीमें 
ही आगे अहल्या-सगम तीर्थ है और उससे आगे तपोवन है। 


देवमन्द्र--बहाँके अविकांग मन्दिर गोदावरीके दोनों 
तटॉपर ही हैं | रामकुण्डके ऊपर ही गद्भाजीका मन्दिर हैं| 
वहीं पासमें गोंदावरी-मन्दिर है। यह गोदावरी-मन्दिर वारह 
वर्षमें केवछ एक वार वृहस्पतिके सिंहरागिमें आनेपर खुलता 
है और उस समय वर्षमर खुला रहता है| गोदावरी-मन्दिरके 
सामने वाणेन्वर शिवलिद्ध है| गज्ञामन्दिस्के बगलमें एक 
मन्दिरमें गणेश, सझिव/ देवी) सूर्य और विष्णुमगवानकी मूर्तियों 
हैं । गोंदावरी-मन्दिरके पीछे विद्ल-मगवानका मन्दिर है। 
रामकुण्डके पास ही राम-मन्दिर है और उसके पास ही 
एक गिवालय है| इसे अहल्थाबाईका राम-मन्दिर कहते हैं | 
कहा जाता है इसमें जो श्रीराम, लक्ष्मण: जानकीकी मूर्तियां 
हैं, वे रामकुण्डमें मिली हैं । 
कपालेइवर---रामकुण्डसे थोड़ी दुरपर पचास सीढ़ियाँ 
ऊपर कपालेश्वर-शिवमन्दिर है | कहा जाता है यहाँ 
शंकरजीके द्वाथर्थे चिपका कपाल ( ब्रह्माका सिर ) गोदावरी- 
स्नानसे दूर हुआ। 


राममन्दिर--कपालेत्वरके दर्शन करके जाते समय 
सीढ़ियोंके पास बीचमें गोदावरी-मन्दिर पड़ता है। कपालेब्बरसे 
पद्मवटी बस्तीकी ओर जाते यह मन्दिर समीप ही पडता है | 


काला राम-मत्दिर--गोदावरीसे छयगमग दो फर्लोगपर 
पञ्चवर्ी वस्तीमें यह मुख्य राम-मन्दिर है। यह मन्दिर विशाल 
है। इसमें श्रीराम-लक्ष्मण-सीताकी मूर्तियों हैं । 

पश्चचटी--काछा राम-मन्दिर्से आगे ( गोदावरी- 
तय्से लगभग आघ मीलपर ) एक वटबइक्ष है। इसी स्थानको 
लोग पश्चवटी कहते हैं। अब यहां वटके पॉच वृक्ष हैं। 
वटबृक्षोके पास ही एक मकान हैः जिसमें सीतागुफा है। 
भूगर्मके कमरेगें सीढियोंसे जानेपर राम-लथ्मण-सीताकी 
छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं । 

शारदा-चन्द्रमोलीश्वर---यह मन्दिर सीतागुफाके पास 
ही है। इसमें भगवान्‌ शंकरकी नटराज-मूर्ति है। 

रामेश्वर--यह मन्दिर गोदावरी-तटपर ही रामकुण्डसे 


आगे रामगया-तीर्थके पास है| इसे नारोशकर-सन्दिर भी 
कहते हैं | यह विद्ञाल मन्दिर बड़ा भव्य दीखता है । 


इनके अतिरिक्त भी पश्चवटीमें कई मन्दिर उत्तम ई | 
पञ्चवर्गमें श्रीव्कमाचार्य महाप्रभुकी बैठक भी है | 


झुन्द्र-दारायणमन्द्रि---यह मन्दिर नासिकसे पश्च- 
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व्ी जानेवाले- पुके-पास नासिकमें है | इसमें भगवात्न्‌ नारा- 
यणकी सुन्दर मूर्ति है।'यहोॉसे सामने गोदावरी-पार कपरेलिश्वर- 
मन्दिर दीखता-है। 
सुन्दर-नांरायंणक सामने: गोदारबरीमें 'तह्मतीर्थ है और 
नैऋत्यकोणमें ; बदरिका-संगंम, तीर्थ - है | कहा जाता है 
यहाँ ब्रह्माजीने स्नान किया था | 
उमा-मंहेश्वर-सुन्दर-नारायणसे आगे यह मन्दिर है | 
इसमें भगवान्‌ शंकरकी मूर्ति हैं; जिसके दोनों ओर गज्जा तथा 
गव॑ंतीकी मूर्तियों हैं | . 
नीलकण्टेंद्वर-रामकुण्डके सामने नासिकर्मं यह शिव- 
मन्दिर है। इसके सामने ही दद्माश्वमेध-तीर्थ है। कहा जाता 
है महाराज जनकने यहाँ यज्ञ करके इस मूर्तिकी स्थापना 
की थी। 
पश्चरल्लेरबर-नीलकण्ठेश्वरके पीछे ४८ सीढ़ी ऊपर यह 
मन्दिर- है '। येहों शिवलिड्गके ऊपर पॉच चॉदीके मुख 
लगाये रहते हैं । | 
ग़ोराराममल्द्रि-पश्चरज्षेशवर-मन्दिरके पास ही यह 
मन्दिर है ']- इसमें _ श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीकी सगमरमरकी 
मूर्तियॉहैं। . ७» --._ 
मुस्लीधर-गोरा राम-मन्दिस्के दक्षिण यह श्रीकृषष्ण- 
मन्दिर है-| इसके पास ही- छक््मीनारायण तथा तारकेब्वर 
मन्दिर हैं। हु 
तिलभोडेश्वर-इसमें पॉच फुट घेरेका दो फुट ऊँचा 
झिवलिहं प्रतिष्ठित है । 
भद्ग॒काली-यह मन्दिर घरके समान है ( शिखर नहीं 
है )। तिहासनपर नवदुर्गाओंकी मूर्तियों हैं| उनमें मध्यमें 
भद्रकालीकी ऊँची मूर्ति है । 
इनके अतिरिक्त नासिकर्मे मुक्तेशवर; वालाजी, मोदकेश्वर 
गणपति; एकमुखीदत्त; -मुरडेश्वर आदि कई उत्तम एवं 
दर्शनीय मन्दिर हैं।.... 


. -तपोबन 
( लेंखक--पं०अश्रीनागनाथ गोपाल शास्त्री महाशब्दे ) 
पश्चवटीसे लगभग डेढ़ मील दूर गोदावरीमें कपिछा 
नामकी नदी मिलती है । इस कपिला-संगम-तीर्थपर ही 
तपोवन है । कहा जाता है महणषि गौतमकी यही 
तपःस्थली है। यहीं छर्पणखाकी नाक लक्ष्मणज़ीने काटी थी। 


कपिला-संगमके पास महर्षि कपिछका आश्रम कहा 


० 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








जाता है। यहाँ आठ तीर्थ हैं---१. ब्रह्मतीर्थ/ २. शिवतीर्थ, 
डै« विष्णुती र्थ,- ४. अग्नितीर्थ; ५. सीतातीर्थ+ ६- मुक्तितीर्य; 
७. कपिलातीर्थ और ८. संगमतीर्थ । 
ब्रह्मतीर्य, शिवतीर्थ, विष्णुतीर्थकों त्रह्मयोनि) रुद्रयोनि 
और विष्णुयोनि भी कहते है| ये सटे हुए तीन 
कुण्ड हैं; जिनमें जल नहीं है और इनकी मित्तियॉमें एकसे 
दूसरेमें जानेंका संकीर्ण मार्ग है| यात्री इनमें उसी मार्गसे 
प्रवेश करके बाहर निकलते हैं | 
इनके पास ही अम्ितीर्थ है; जिसमें जल भरा रहता है। यह 
गहरा कुण्ड है | कहा जाता है यहीं श्रीरामजीने सीताजीको 
अग्निमें गुप्त कर दिया था और छाग्रा-सीताकी साथ रकक्‍्खा-- 
जिन्हे रावण हर ले गया था। 
पासमें कपिछा नदी है। उसे कपिलातीर्थ कहते हैं | 
वहीं कपिल मुनिका आश्रम कहा जाता है। लक्ष्मणजीने 
यहाँ श्ू्पणखाकी नाक काटकर उसे गोदावरीके दक्षिण 
फेंक दिया था | 
- यहाँ आसपास तथा पश्चवटीके मार्गम लक्ष्मणजीका 
मन्दिर लक्ष्मीनारायण-सन्दिरः गौपाल-मन्दिरः विष्णु 
मन्दिर) राम-मन्दिर आदि कई मन्दिर हैं | . 


नासिकके आस-पासके तीथ 
- शक्ञापुर-प्रपात-नासिकसे ६ मीलपर गोवर्धन-गड्रापुर 


गाँव है। यहाँ गोदावरीका प्रपात था| एक धर्मशाला भी 


है | गोदावरीका प्रवाह हट जानेसे अब प्रपात नहीं है | यहाँ 
गोवर्धन-तीर्थ है। यहाँसे नासिकतक मार्गमें क्रमशः पिठ 
तीर, गालवतीर्थ) ब्रह्मतीर/ ऋणमोचन-तीय्थः क्षुधाती्) 
( एक मीलपर ) सोमेश्वर महादेव, पापनादन-तीर्थ) विश्वामित्र 
तीर्य; ब्वेततीर्थ, कोटेश्वर महादेव) कोटितीर्थ तथा अमितीय 
( मल्हार टेकरीके पास ) पड़ते हैं | 

सीता-सरोबर-यह स्थान -नासिकसे ४ मील दूर है। 
एक ओर नदी है और दूसरी ओर ४-५ कुण्ड हैंजिनमें यात्री 
स्नान करते हैं। है > 

टाकली-नासिकसे ३ मील दूर टाकली-गाँव है। यहां 
का मार्ग खराव है। समर्थ रामदास स्वामीद्वारा स्थापित 
हनुमानजीकी मूर्ति है |-यह मूर्ति गोबरकी-बनी है | पास 
श्रीराम-लक्ष्मण-जार्नकीकी मूर्तियों मन्दिरमें हैं | एक गुफा 
नीचे शिवाजी और रामदास स्ामीकी मूर्ति हैं | 


रामशय्या-नासिकसें ६-मीलं दूर पहाड्रीपर यह खान 
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# इंयस्वकेश्वरं 





है। कहा जाता है यहाीँसे रावणने सीताका अपहरण किया 
था | पर्वतपर ऊपर रामशय्या है। दो-तीन गुफाएँ हैं । 
पाण्डव-गुफा-नासिकसे ५ मीलपर ( रामशब्यासे 
उल्टी दिद्या्में ) पर्वतपर यह स्थान है। इन ग़ुफाओंका 
पाण्डवोले कोई सम्बन्ध नहीं है। यहाँ कुछ २३ गुफाएँ 
हैं| इनमें कइयोंमें बुदकी मूर्तियों हैं | एक चेत्यगुफा है । 
सगव्याघेश्वर-इसे मध्यमेब्चर भी कहते थे | यह 
स्थान निफाड तहसीलमें था । अब यह क्षेत्र, बॉधके 
भीतर आनेसे जल्मम हों गया है। कहा जाता है कि यहीं 
श्रीरामने मारीचकों मारा था | 
जटायुक्षेत्र-इगतपुरी-नासिकरोडके मध्य नासिकरोडसे 
२६ मील और इगतपुरीसे ६ मीलूपर घोटी स्टेशन है। 
वहेंसि १० मील दूर जंगलमें वह स्थान है; जहाँ मगवान्‌ 
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श्रीयमने रुघराज जठायुका अन्तिम संस्कार किया था। 
यहाँ श्रीराम-मन्दिर है। श्रीरामने जठायुके तर्पणके लिये बाग 
मारकर पृथ्वीसे जल प्रकट किया था| उसे स्वंती्यकुण्ड कहा 
जाता है। उस कुण्डमें समी ऋतुर्ओर्मे जल एक ही स्तरपर 
रहता है। | 

अगस्त्याश्षम-मनमाइसे धौंड जानेवाली मध्य-रेल्वेकी 
लाइनपर मनमाडसे ९ मील दूर अनकई स्टेशन है | वहेंसि 
३ सीलपर महर्षि अगस्त्वका आश्रम है| 

शिर्डी-अनकईसे १७ मील ( मनमाडसे २६ मील ) 
दूर कोपरगॉव स्टेशन है | वहेंसे शिरडी १० मील 
दूर है | नासिक तथा मनमाडसे गिरडीके लिये मोटर-बस 
चलती है | गिरडीके संत साईं बावा बहुत प्रख्यात हो चुके 
हैं। उनकी यहाँ समावि है। 





तअ्यम्बकेशथर | 


( छेखक--पं० श्रीभालचन्द्र विनायक मुन्शाली कान्यत्तीथ ) 


नासिकसे छगभग १७ मील दूर अ्यम्वकेश्वर बस्ती है । 
यह खान पहाडकी तलहसेीमें है । 

महर्पि गौतम इस क्षेत्रमें तपस्या कर रहे थे | उन्होंने 
ही भगवान्‌ गड्ढरकों प्रसन्न करके गोदावरीको प्रकट किया | 
गोदावरीका उद्गम ब्रह्मगिरिपर है; किंतु वहों वह गुप्त हो 
गयी हैं। वहोंसे फिर वे गड्ा-द्वारपर प्रकट हुई और 
वहाँ भी गुप्त हो गयीं। नीचे गौतम ऋषिने कुझोके घेरेंसे 
गोदावरीके प्रवाहको रुद्ध किया। वह स्थान कुझावर्त कहा 
जाता है। इस प्रकार गोदावरी मूलस्थान ब्रह्मगिरिपर प्रकट 
होकर भी वास्वार गुप्त होती रही हैं। ब्रह्मगरिरिपर या 
गड्ाद्वारमें बूँद-बूँद जल गिरता है। गोदावरीका प्रत्यक्ष 
उद्गम तो चक्रतीर्थ है; जो त्यम्बकेश्वरसे पर्यात्र दूर 
बनमें है। 

कुशाचर्ते-त्यम्बकेश्वर-मन्दिरसे थोढ़ी दूरपर ही यह 
सरोवर है | इसमें नीचेसे गोदावरीका जल आता है। 
सरोवरमें स्नान नहीं किया जाता | उसका जल लेकर बाहर 
स्नान करते है | यहाँ स्नान करके तब देव-प्रदर्शन किया 
जाता है। छोग कुआावर्तकी परिक्रमा भी करते है | 

कुणावतंसे व्यम्बकेश्वर दर्शनके लिये. जाते समय मार्म- 
में नीछगज्ञा-सगमपर सगमेब्वर, कनकेश्वर, कपोतेश्वरः 
विसध्यादेवी और त्रिभुवनेश्वरके दर्शन करते जाना चाहिये | 


ज्यम्वकेश्वर-यही यहोंका मुख्य मन्दिर है । पूर्नद्वार- 
से मन्दिरमें प्रवेश करके सिद्धविनायक और नन्दिकेश्वरके 
दर्शन करते हुए मन्दिरमे भीतर जानेपर अ्यम्बकेश्वरके दर्शन 
होते हैं। ज्यम्बकेश्वरमे केवल अर्था दीखता है । ध्यानसे देखने- 
पर वहों तीन छोटे-छोटे शिवलिद्ध इृष्टिगोचर होते हैः 
जो ब्रह्मा) विष्णु एवं महेशके प्रतीक माने जाते हैं; किंतु पूजाके 
पश्चात्‌ चॉदीका पञ्मम्रुख वहों चढ़ा दिया जाता है और 
उसीके दर्शन होते हैं | एक दूसरा पश्चमुख सोनेका हैः जो 
प्रति सोमवारकों पालकीमें कुआावर्त छाया जाता है | वहाँ 
उसकी सविधि अर्चा होती है । मन्दिरके पीछे परिक्रमा-मार्गमें 
अमृतकुण्ड नामक एक कुण्ड है।._ 

अन्य मन्द्रि-कुशावत सरोवरके पास ही गद्छला-मन्दिर 
है; उसके पास भ्रीकृष्ण-मन्दिर है। वस्तीमें श्रीलश्मीनाराबण- 
मन्दिर; श्रीराम-मन्दिरः परशुराम-मन्दिर हैं | कुआावतंकरे 
पास केद्रेश्वरः इन्द्राल्यके पास इन्द्रेश्वए अ्यम्बकेश्वरके 
पास गायत्री-मन्दिर और त्रिसंघ्येश्वर,, काड्जनतीर्थके, पास 
कागनेववर और ज्वस्धरः कुणावर्तके .पीछे वल्लालेश्वर, 
गौतमाल्यके पास गौतमेश्वरः रामेश्वरः महादेवीके पास 
मुकुन्देधर, काजी-विश्वेश्वर; - भुवनेश्वरी, त्रिमुवनेश्वर आदि 

* अनेक छोटे-बढ़े मन्दिर यहाँ हैं । 
श्रीनिचृत्तिचाथकी समाधि-महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संत 


श्छ्ट॑ 





शनेश्वज्जीके बड़े भाई तथा गुरु श्रीनिदृत्तिनाथजीकी समाधि 
बस्तीके एक किनारे पर्व॑तके नीचे है। गद्भाद्वार जाते समय 
सीढ़ियोके प्रारम्म-स्थानसे कुछ दूर दाहिने जानेपर यह खान 
मिलता है। मन्दिरके आस-पास धर्मशालाएँ हैं | वारकरी 
सम्प्रदायका यह मुख्य तीर्थ है। पौषवदी ११ को यहाँ 
मेला लगता है। कुशावर्तके अतिरिक्त यहाँ अनेक तीर्थ है; 
जिनमे मुख्य ये हैं--- 


गह्ला-खागर-यह ब्रह्मगिरिके नीचे हैं | गोदावरी 
पहले यहाँ प्रकट होकर तब कुशावर्तमें जाती हैं | इसीके 
पास निद्वत्तिनाथकी समाधि है। 

इल्द्रतीथ-यह कुशावर्तके पास ही है । 

कनखल+-यह यहोंके पशञ्चतीर्थोॉर्मे एक है| कुशावर्तसे 
पूर्व पड़ता है। 

विद्वतीर्थ-यह नीलपर्व॑तसे उत्तर है। 

वल्लाछ॒तीर्थं-इसके पास बल्लालेश्वर-मन्दिर है। 

प्रयागतीर्थ-व्यम्बकेश्वढोसे १ मीलपर  नासिकके 
मार्ममें है। 


अहल्यासंगम-त्यम्बकेश्वरसे पू्ं दो फलोगपर है । 
यहाँ जटिला नदी गोदावरीमे मिली है । 


गोतमालूय-यह सरोवर रामेश्वर-मन्दिरके पास है | 
इसके तटपर गौतमेश्वर-मन्दिर है। 


इनके अतिरिक्त मोतिया तालाब) बिसोबा-ताछाव आदि 


कई सरोवर हैं। 
परिक्रमा 


ब्यम्बकेश्वरकी परिक्रमा कुशावर्तसे प्रारम्म होकर व्यम्ब- 
केश्वरः प्रयागतीर्थ, रामतीर्थ, बाणगड़ा। निर्मल्तीर्थ; 
बैतरणी। घवलगजन्जा। शाल्तीर्थ, पद्मतीर्थ, भुजंगतीर्थ 
गणेशतीर्थ, नरसिंहतीर्थ, बिल्वतीर्थ, नीछाम्बिकादेबी) मुकुन्द- 
तीर्थ होकर न्यम्बकेश्वर और कुशावर्तमें आकर समास होती है| 
हे ध्यस्वकेश्वरके तीन पर्व॑त-ब्यम्बकेश्वरके समीप तीन 
पर्वत पविन्न माने जाते हैं---१-अह्मगिरि, २-नीलंगिरि 
३-गद्भाद्वार। इनमेंसे अधिकाश यात्री केवल गन्जाद्वार जाते हैं। 
ब्रह्मगिरि-इस पर्वतपर त्यम्वकेश्वर्का किला है। यह 
किला आज जीर्ण दणामें है। पर्वतपर जानेके लिये ५०० 


सीढ़ियाँ हैं| यहां एक जल्पूरित कुण्ड है और उसके पास . 


ज्यम्वकेंश्वस्मन्दिर है। पास ही गोदावरीका मूछ उद्गम 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोचनि सेवेत समाहितात्मा # 
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है। समीपमें शिराआपर भगवान्‌ शझ्लर्के जटा फण्कारेेके 
चिह् हैं। यहाँ मन्दिरकी परिक्रमाका मार्ग डरावना है। 
ब्रह्मगिरिको शिवखरूप माना जाता है। कहते हैं कि त्रह्माके 
शापसे भगवान शद्भुर यहाँ पर्वतरूपमें स्थित हैं | इस पर्वतके 
पॉच शिखर हैं | उनके नाम सद्योजात; वामदेव) अधोए 
तत्पुरुष और ईशान हैं । 

नीलगिरि-इस पर्वतपर २५० सीढ़ी चढ़कर जाना 
पडता है। यह ब्रह्मगिरिकी वाम गोद है। यहाँ नीलाम्बिका- 
देवीका सन्दिर है। कुछ छोग इन्हे परछुरामजीकी माता 
रेणुकादेवी कहते हैं | नवरात्रमें मेला छगता है। पास ही 
गुरु दत्तात्रेयका मन्दिर है। वहीं नीलकण्ठेश्वर-मन्दिर भी है। 
इसे सिद्धतीर्थ कहा जाता है | 

गह्लाद्गार-इस पर्वृतपर ७५० सीढ़ी चढ़कर जाना पढ़ता 
है। इसे कौलगिरि भी कहते हैं | ऊपर गज्जा ( गोदावरी ) 
का मन्दिर है । मूर्तिके चरणोंके समीप धीरे-धीरे बूँदबूँद 
प्रायः जल निकलता है । यह जल समीपके एक़ कुण्डमे एकत्र 
होता है। पञ्चतीर्थो्मे यह एक तीर्थ है। 

गड़ाद्वारके पास ही उत्तर ओर कौल्म्बिकादेवीका 
मन्दिर है | यहोसि थोड़ी दूरपर पर्वतमें एक स्थानपर १०८ 
शिवलिझ्ञ खुदे हैं | पर्वतमें दो-तीन गुफाएँ हैं। जिनमे एक 
गोरखनाथजीकी गुफा है। कहते हैं कि गोरखनाथजीने यहाँ 
तप किया था | एक गुफा जिसमें राम-लक्ष्मणकी मूर्तियों ह् 
वाराहगुफा कही जाती है । 

मार्गस सीढ़ियोंपर आधेसे कुछ अधिक ऊपर जाकर 
दाहिनी ओर एक़ मार्ग जाता है । वहाँ अनोपान-शिल है | 
यह शिलछा गोरखनाथजीके नाथ-सम्प्रदायमें अत्यन्त पवित्र 
मानी जाती है। इसपर अनेक सिद्धोंने तपस्या की है| यह 
गोरखनाथ सम्प्रदायकी तीर्थभूमि है। वहां एक वड़ी वावली 
और एक गोशाला है। गज्ञाद्मास्से छगभग आधा मार 
उतरनेपर मार्गमें राम-लक्ष्मण-कुण्ड मिलता है | 

चक्रतीर्थ-यह स्थान ब्यम्बकसे ६ मील दूर जगलम 
है । यहाकी यात्रा करना हो तो एक मार्गदर्शक साथ छे ढेना 
चाहिये | कहा जाता है छुझ्यावर्तसे गुप्त हुईं गोदावरी 
यहाँ आकर प्रकट हुई हैं | गोदावरीका प्रत्यक्ष उद्गम तो 
यही है | यहाँ अत्यन्त गहरा कुण्ड है और उससे निरन्तर 
जल-घारा बाहर निकलती है। यही धारा गोदावरीकी है! जो 
नासिक आयी है। 
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सतगड 


नासिकसे लगभग २४ मील उत्तर यह स्थान है। 
वहॉतक मोटर-वस जाती है । सप्तश्ज्ञ पर्वतके नीचे साघारण 
बाजार और धर्मशाला है। गाँवमें एक देवीमन्दिर है। इसे 
सप्तश्ज्ञी देवीका नीचेका स्थान कहते हैं । 

पर्व॑तके नीचे वणी नामक ग्राम है | वहोंसि आंगे पैदल 
मार्ग प्रारम्म होता है । यहाँसे पर्वतकी चढ़ाई प्रारम्भ होती 
है। तीन मील जानेके पश्चात्‌ सीढ़ियों मिलती हैं । सीढ़ियोँसे 
३ मील और जानेपर गणेशकुण्ड मिलता है। कुण्डके पास 
गणेशजीका मन्दिर है। आगे समतलप्राय मार्ग है। मार्गमें 
कई कुण्ड मिलते हैं | इस मार्गसे आगे जानेपर मुख्य शिखरके 
नीचे घर्मगाला तथा छोटा-सा गॉव मिलता है। वहोंसि ७५० 
सीढ़ी चढ़नेपर मुख्य शिखर आता है| 


सप्तश्श्गी देवीका कोई बड़ा मन्दिर नहीं है| पर्वतमें एक 


गुफा है-साधारण। उसमें दस फुट ऊँची अश्दशभुजा सिन्दूर- 
चर्चिता देवीकी खड़ी मूर्ति है। चेत्र-यूणिमा तथा आश्विन- 
पूर्णिमाकों यहाँ महोत्सव होता है। जगदम्बाका मूल पीठ-स्थान तो 
बहुत ऊँचे पतले शिखरपर है। वहाँ जाना अत्यन्त कठिन 
है। वहाँ कोई जाता नहीं । मूर्ति जहाँ गुफार्मे स्थित है, वहीं- 
तक यात्री आते हैं | उच्च शिखरपर केवल उत्सवके समय 
एक व्यक्ति ध्वजा लगाने जाता है। 

यह सत्तश्द्ध-पीठ प्रणवका अर्धमात्रा-खरूप दिव्यपीठ 
माना जाता है। कहते हैं कि राजा सुरथ तथा समाधि वेश्य- 
पर यहीं देवीकी कृपा हुई थी। 

सप्तश्क्भपर्वतके पास ही मार्कण्डेयमिखर है। उसके 
ऊपर माकंग्डेयतीर्थ हैं। कहते है कि मार्कण्डेय ऋषिका 
आश्रम उसीपर था| 
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परशुराम-्षेत्र 


रक्ागिरि जिलेके चिपद्ण तालकेके चिपदूण आमसे एक 
मील दूर पह्ाडीपर यह स्थान है | 

चिपदणसे दो मीलपर समुद्रकिनारे गोवलकोट वदर्गाह 
है | बंदरगाहसे चिपछणतक तौँगे आदि जाते हैं | बंवईसे 
दाभोल बंदरगाह होकर एक स्टीमर प्रतिदिन गोवलकोट 
जाता है। क् 

पहाड़ीके ऊपर समतल स्थान है | वहाँ छोटा-सा गॉव 


है और घमंशाला है। गॉवके मध्यमें परझुरामजीका भव्य 
मन्दिर है । मुख्य मन्दिरमें भार्गव राम) परशुराम तथा 
काछा राम--इन तीन नार्मोंकी परझुरामजीकी तीन मूर्तियों हैं। 

वैशाखकी अक्षय-तृतीयाकी परगञुराम-जयन्तीका बड़ा 
समारोह यहाँ होता है | इस मन्दिरके मार्गमे माता 
'रेणुकाका छोटा मन्दिर है | उसके पास ही एक झरना है । 
पहाड़ीपर आगे शिखरपर दत्तात्रेयका एक छोटा मन्दिर है। 


्न्न्््यो-यन 


राजाएुर ह 


यहाँ जानेके लिये रेलवे या सड़कका कोई मार्ग नहीं। 
यह स्थान कोड्डण प्रान्तके रत्ञागिरि जिलेमें है। बंबईसे 


५१. स्टीमरद्दारा जैतापुर बंदरगाह जाकर वहोंसे १९ मील पैदल 


जाना पड़ता है। 

राजापुरते अमिकोणमें छगमग दो मील दूर गद्जातीर्थ 
तथा उष्णतीर्थ हैं | यहाँ १४ कुण्ड हैं | इनमें सबसे बड़े 
कुण्डको काशीकुण्ड कहते हैं। इसमें एक गोमुखते जछ 
आता है। 


यहॉँके चौदह कुण्डॉमें कितीका जल कम और किसीका 
अधिक गरम है| यहाँ गोमुखका प्रवाह सदा नहीं बहता | 
जब-कभी अचानक उससे जलूधारा निकलने लगती है और 
अचानक ही वंद हो जाती है। प्रायः तीन वर्षमें एक बार 
प्रवाह प्रकट होता है | एक वार प्रवाह प्रकट होनेपर डेढ़-दो 
महीने रहता है। उस समय यहोॉँ मेल्य छगा रहता है। 
राजापुरमे घर्मशाल्य है | 
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# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समादितात्मा # 


रायगढ़ 


यह छत्रपति महाराज शिवाजीका प्रसिद्ध ऐतिहासिक हुर्ग 
है । यहीं छत्रपतिकी समाधि है। इसलिये एक महान वीर- 
तीर्थ तो यह है ही। साथ ही यहाँ शिवाजी तथा समर्थ 
स्वामी रामदारद्दारा स्थापित-पूजित देवविग्रह हैं । 
कोछ्लणग्रान्तके कुलाबा जिलेमे सद्याद्रिके एक शिखरपर 
यह दुर्ग है। यहाँ जानेके लिये वम्बईसे स्टीमरद्वारा वाणकोट 
बंदरगाह जाना चाहिये । वहँंसे नौकाद्वारा सावित्री नदीकी 
खाड़ीमें दासगॉव जाना होता है| वहोंसि चार मील पेंदल 
जानेपर महाडास गाँव मिलता है | महाडास गॉँवमें धर्मशाला 
है। यहाँ वीरेश्वर शिवसन्दिर है | यह मन्दिर प्राचीन है | 
महाडाससे उत्तर अठारह मीलपर रायगढ़ है। चौद॒ह मील 
जानैपर शिवाजीकी माता जीजाबाईका भवन मिलता है; जो 
अब भग्नदशामे है। यह भवन पाचाड गॉवमें है| बहाँसे 
चढ़ाई प्रारम्भ हो जाती है | आगे दुर्गके द्वार मिलते हैं। 
तोपखानेके आगे उसके मुख्याधिकारी मदारशाहकी कब्र है। 
आगेका मार्ग विकट है | यह दो मील्का कठिन मार्ग पार 
होनेपर महाद्वार आता है। उसके आगे तो अनेक स्मारक हैं। 
आगे गद्जासागर सरोवर है । सरोवरके ईशानकोणमें 
जगदम्बाका मन्दिर है | यह शिवाजीकी आराध्य भवानीका 


मन्दिर हैं| सरोवरके समीप आस-पास शिवाजीका भवनः 
राजसिंहासन आदि अनेक स्मारक स्थल हैं। यहाँ अनेक 
सभागह हैं | 


इस दुर्गमें गिवाजी महाराजके समय्के अनेक भवनः 
सरोवर, सभाग्रह,+ राजमार्ग आदि हैं। कुशावर्त नामक 
सरोवरके पास गंदिश्वरका छोठ मन्दिर है| 


दुर्गका मुख्य मन्दिर श्रीजगदीश्वर-मन्दिर है | यह मन्दिर 
अत्यन्त कलापूर्ण है । इसके गर्भगहमें मगवान्‌ शंकरकी 
लिज्जमूर्ति है। मन्दिरके गर्मगणहके सम्मुख नन्‍्दीकी सुन्दर 
मूर्ति है। मन्दिरके पश्चिम-द्वारकी ओर समर्थ रामदास खामी- 
द्वारा स्थापित मारुतिमूति है | इस मन्दिरके महाद्वारके 
दाहिनी ओर छत्रपति शिवाजीका अठपहलू समाधिमन्दिर है। 


इस मन्दिरसे पाव मील्पर भवानीशिखर है। वहों 
भवानीगुफा है; जिसमें गणेश, माझति आदि देवताओंकी 


मूर्तियों हैं। इस शिखरपर जानेका मार्ग बहुत विकट है। है 


वैशाखशक्ला छितीयाको शिवाजी-जयन्तीके समय रायगढ़में 
उत्सव होता है। उस समय यहा बहुत यात्री आते हैं। 
शेष समय तो यह दुर्ग सुनसान पड़ा रहता है| 


बेलापुर 


( छेखक---श्रीयुत एम० सुखदास तुलूसीराम ) ष 


अहमदनगर जिलेकी श्रीरामपुर तहसीलमें वेलापुर आम 
है। यहाँ श्रीकेशवगोविन्दका प्राचीन मन्दिर है । इसी नामके 
मन्दिर श्रीवन और उक्कल गॉवर्म भी हैं | प्रवरा नामकी 
नदी इन मन्दिरोंके पाससे बहती है। श्रीवन तथा उक्कछ 
गाँवोंके मध्यमें प्रवरा नदीके तटवर विल्व-तीर्थ है। यह तीर्थ 
भगवान्‌ शड्डरद्वारा निर्मित है। 

श्रीवनके पास ही हरिहरेश्वर-मन्दिर है। इसमें हरिहरे- 
ख्वर-लिझ्ञमूर्ति है। यह अनादि खयम्भूलिद्न है। इसी छिज्ञमूर्ति- 
को “केशवगोविन्दः भी कहा जाता है । 


यहॉपर त्रह्मेश्वर, कालिकेश्वर: सू्यश्वर; रामेश्वर विल्वेश्वरः 
अमलेश्वर; नीलेश्वर लिद्ध भी हैं। कहा जाता है कि ये 
क्रमशः ब्रह्मा) कालिका; सूर्य; परशुराम: इन्द्र; वायु तथा 
कुवेरद्दारा स्थापित हैं| 


उक्कल गाँवमें केशवगोविन्द-मन्दिरमें केशव और 


है 
/ं 


गोविन्द नामके दो छिज्ञ स्थापित हैं | कुछ दूर उमेश्वर लिज् , ४ 


भी है | प्रवरा नदी इस छिद्जकी प्रदक्षिणा करती उत्तर- 
वाहिनी होकर बेलापुर आती है। 


नेवासा 


वेलापुरसे थोड़ी दूरपर प्रवरा नदीके किनारे नेवासा 


असुर्रोको मोहित करनेके लिये यहीं मोहिनी अवतार धारण 


अच्छा कस्ता है। कहा जाता है कि इसका पुराना नाम किया था | यहाँ प्रवरा नदीके तठपर मोहिनीराज ( भगवान 
औनिवासक्षेत्र है | अम्ृत-मन्यनके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुने विष्णु ) की भव्य मूर्ति है। मग़वानकी यह मोहिनीराज- 
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कै पूत्ता हें: 


मूर्ति प्राचीन है। संत जनेश्वरने अपनी ज्ञानेश्वरी ( गीताकी 
टीका ) की रचना यहीं प्रारम्भ की थी । उस समय उन्होंने 


श्णर्‌ 








शिलाओपर ज्ञानेश्वरी अड्धित करायी | उस समयकी वे शिलाएँ 
यहाँ अबतक हैं । यहाँ धर्मशाला है ! 


>>. 


टोंक 


यह छोट-सा गॉव गोदावरी-प्रवराके संगमपर वसा है। 
यहाँ सिद्धेश्वर-शिवमन्दिर है । कहा जाता है कि अ्यम्वकेश्वर 


ज्योतिर्लिद्धका यह एक उपलिह्ञ है। यहा और भी कई 
सन्दिर हैं | 


-->्क- 


पुणताम्बे 


मध्यरेलवेकी धौंड-मनमाड छाइनपर मनमाडसे ४१ 
सील दूर पुनताम्बा स्टेशन है। इस स्थानका प्राचीन नाम 
पुण्यस्तम्म है। यह वाजार गोदावरी-किनारे है। महायोगी 
चॉगदेव) जो पीछे शानेश्वरजीके शरणापन्न हो गये ये; दीर्घ- 
काल्तक यहाँ रहे थे | गोदावरीके किनारे चॉगदेवकी समाधि 


है। नगरके पूर्व एक विद्ञाल अश्वत्य इश्ष है। उसीके नीचे 
चॉगदेवकी समाधि है | उसके सम्मुख श्रीविठोवाका मन्दिर 
है | समीप ही विश्वेश्वर-शिवमन्दिर है | आस-पास और 
भी कई शिव-मन्दिर हैं | वाजारमें श्रीव्यड्डटेश-मन्दिर 


है। 





कोपरगाँव 


। घौंड-मनमाड छाइनपर मनमाडसे २६ मील दूर कोपरगाँव 
“६ स्टेशन है। आमके पास ही गोदावरी नदीके तटपर झुक्रेश्वर 


महादेवका प्रसिद्ध मन्दिर है। यह मन्दिर प्राचीन है। मन्दिर- 


के आस-पास धर्मशालाएँ हैं| कहा जाता है देत्यगुरु श॒क्रा- 
चार्यका यहाँ आश्रम था | मन्दिरके बाहर झुक्राचार्यकी कन्या 


देवयानीका स्थान है। गाँवमें गोवर्घनघारी ( श्रीकृष्ण ) का 
मन्दिर है। 
यहाँ गोदावरीपर घाट वैँधे हैं | पास ही मगवान्‌ विष्णुका 
मन्दिर है। गोदावरीके दूसरे तटपर कचेश्वर-गिवमन्दिर है। 
यह देवगुरु वृहस्पतिके पुत्र कचद्वारा स्थापित वताया जाता है | 
कार्तिक-पूर्णिमा तथा महाशिवरात्रिको यहाँ मेला छुगता है। 


--0450950५--- 


चाँदवड 


मनमाड स्टेशनसे चाँदवर्ड जानेके लिये सवारियाँ मिलती 
हैं | इस स्थानका प्राचीन नाम चन्द्रवट है। यहाँ घर्मशाला 
है। गॉवके पास रेणुकातीर्य नामक सरोवर है । उसके 


समीप ही रेणुकादेवीका मन्दिर है | कहा जाता है परशु- 
रामजीकी माता रेणुकाजीने यहाँ तप क्रिया था | गाँवके पास 
पहाड्रीपर काली-मन्दिर है| 


कक 


एूना 


यह महाराष्ट्रका प्रसिद्ध नगर वंबईसे ११९ मील है। 
यह बहुत बडा नगर है | स्टेशनके पास तेजपाल गोकुलदास- 
की धर्मशाला है। 


पूनामें मोटा और मूलछा नदियोंका संगम है। संगमके 
पास अनेकों देव-मन्दिर है | बुधवारपेठके पास तुल्सीवागर्म 
श्रीराम-मन्दिर है और वेल्वागर्मे श्रीलक््मी-नारावण-सन्दिर 
है। वैतालपेठमें, शोलापुर-वाजारमें तथा लश्कर-बाजारमें 
जैन-मन्दिर हैं । 


पारवेती-मन्दिर 

पूनासे ४ मील दूर एक पर्व॑तपर पार्वती-मन्दिर है। पर्वत- 
पर जानेके लिये सीढ़ियों वनी हैं | यह मन्दिर विद्याल है | 
मन्दिरके प्राज्नणमें एक ओर विष्णु) सूर्य, दुर्गा और स्कन्दके 
छोटे मन्दिर ई । पार्वतीमन्दिरमें चॉदीकी गड्डरजीकी मूर्ति 
है | शह्करजीके वामभागमें स्वर्णकी पार्वती-मूर्ति गोदमें 
विराजमान है। दाहिनी ओर गोदमें स्वर्णकी गणपतिमूर्ति है। 
यहाँ आ्रावणर्मे मेला लगता है। पर्वतके नीचे पार्वती-सरोवर है। 


श्णएु 








* आलंदी 
पूनासे आलंदी १३ मील दूर है। आलूंदीमें ही शाने- 
श्वर महाराजने जीवित समाधि छी थी । यहाँ उनका समाघि- 
मन्दिर है। यहाँ वह दीवार भी नगरसे बाहर है जिसे शाने- 
श्वरजीने योगी चाँगदेवले मिलनेके लिये चलाया था। 
आलूदीमें इन्द्रायणी नदी है। इसमें ज्लान करना पुण्यप्रद 
माना जाता है। यहा धर्मशाल्म है। 


देहू 


बंबई-रायचूर छाइनपर पूनासे १५ मील दूर देहू-रोड 
स्टेशन है| वहेंसे देहू ३ मील है । पूना स्टेशनसे एक मील- 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 
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पर ही शिवाजी -नगर स्टेशन है | पूनासे विभिन्न दिशाओमें 


जानेवाली मोटर-बर्सोंका केन्द्र यहीं स्टेशनके पास है। यहाँ- 
से देह मोटर-बस जाती है। बसनमार्गसे देहू १३ मील है। 
देह संत तुकारामजीकी जन्मभूमि है | यहाँ तुकारामजी- 
द्वारा प्रतिष्ठित विठोबा-मन्दिर है । 
खंडोवा 
दक्षिण रेलवेकी बैगलोर-पूना छाइनपर पूनासे ३२ मील 
दूर जेज्री स्टेशन है | यहाँ खंडोबाका मन्दिर है | खंडोवा 
एक नरेश थे; जिन्हें शड्भरजीका अवतार मानते हैं । महाराष्ट्र- 
में खंडोबाकी बहुत मान्यता हैः यहाँ महाराष्ट्रके भक्त बड़ी 
संख्यामे आते हैं | 





भीमशड्डर 


भीमशड्डर द्वादश ज्योतिर्लिज्ञॉमिसि एक है। इसका स्थान 
एक तो आसाममें ( गोहाटीके पास ब्रक्मपुत्र्म पहाड़ीपर ) 
बताया जाता है और एक बंबईसे लगभग दो सौ मील दूर 
दक्षिण-पूर्वमें सह्याद्रि पवेतके एक शिखरपर | इस शिखरको 
डाकिनी-शिखर कहते हैं । 

भीमशह्भरका स्थान वनके मार्गसे प्॑तपर है। वहाँतक 
पहुँचनेका कोई भी सीधा सुविधापूर्ण रास्ता नहीं है। केवल 
शिवराज्रिपर पूनासे भीमशझ्डरके पासतक बस जाती है । दूसरे 
समय जाना हो तो नासिकसे बसद्घारा ८८ मील जा सकते हैं। 
आगे ३६ मीलका मार्ग वेलगाडी, पैदल या टेक्सीसे तय 
करना पड़ता है | दूसरा मार्ग वंबई-पूना छाइनपर ५४ मील 
दूर नेरल स्टेशनसे है; किंतु यह मार्ग केवल पैदलका है । 
बंबईसे ९८ मील दूर तलेगॉव स्टेशन उतरें तो वहोंसि मोटर- 
बसके मार्गसे भीमशझ्ूर १०० मील दूर है। तलेगॉवसे मंचर- 
तक रेलवेकी ही मोटर-वस चलती है | मंचरसे ऑवा गॉवतक 


लेकर पैदल या बैलगाड़ीसे छगमग १६ मील जाना पड़ता 
है। वीचमें एक गाँव है; वहाँस्कूलमें रात्रिको ठहर सकते हैं। 

मीमशड्डरके समीप कई धर्मशाल्एँ हैं; किंतु वे सूती पड़ी 
रहती हैं। पासमें ४-६ झोपड़ियोंके घर हैं । उनमें पंडोके 
यहाँ भी ठहर सकते हैं और धर्मशालामें भी | मीमशक्कुरसे 
लगभग एक फलोग पहले ही शिखरपर देवी-मन्दिर है। 
वहोंसि नीचे उतरनेपर भीमदह्डर-मन्दिर मिलता है। 

भीमशड्डर-मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है । मन्दिरके सम्मुख- 
का जगमोहन बीचसे टूट गया है| मन्दिर कलापूर्ण है 
किंतु जी होनेसे भम्म होता जा रहा है। मन्दिरके पास ही 
भीमा नदीका उद्गम है। मन्दिरके पीछे दो कुएँ और 
एक कुण्ड है। 

कहते हैं त्रिपुरासुरकों मारकर भगवान्‌ शड्डरने यहाँ 
विश्राम किया था | उस समय यहाँ “भीमक? नामक एक 
नरेश तपस्था करता था | शड्डरजीने उसे दर्शन दिया और 


बस मिल जाती है । ऑवा गॉवसे सार्गदर्शक तथा भोजनादि. उसकी ग्रार्थनापर यहाँ लिज्ञमूर्तिके रूपमें स्थित हुए । 
+-+७4<-- 
सासवड 


पूनासे ७ मीलपर सासवड-रोड स्टेशन है। स्टेशनसे 
सासवड ११ मील है। यह एक अच्छा वाजार है | नगरके 
मध्यमें मैरवमन्दिर है । यह मन्दिर इधर बहुत प्रसिद्ध है। 
नगरके दक्षिण करहा और चॉवली नदियांका संगम है। संगम- 
पर संगमेश्वर शिवका भव्य मन्दिर है। नगरमें धर्मशाला है | 


कप अर: 


नगरके नेऋत्यकोणमें थोड़ी दूरपर इक्षके नीचे वटेश्वर 
महादेवका स्थान है । सासवडमें ही सत शानेश्वरजीके भाई 
सोपानदेवकी समाधि है।यह समाधि-मन्दिर भव्य है । 
वेशाख शु० ११ को यहा महोत्सव होता है। 

पुरन्द्रगढ़-तासवडसे ६ मील नैकऋषत्यकोणमें इतिहास- 


है 
2 


५ 


ना 


६ 
लॉ ९ 


ग्ी 
्च्फ 


जप 


# सज्मनगढ़ # 


श्षरे 








प्रसिद्ध पुरूदरगढ़ है। यह किला एक पहाड़ीपर है | 
इस दुर्गके भीतर केदारेश्वर तथा पुरन्दरेश्वर--ये दो प्राचीन 
शिव-मन्दिर हैं । 


गढ़के नीचे पूर नामका गाँव है | वहां रीनारायणेश्वर 
नामक अत्यन्त प्राचीन शिव-मन्दिर है | यहाँ महाशिवरात्रि- 
को बड़ा मेला रूगता है । 


“-दकप्ा५१- न 


सिंहगढ़ 


पूनासे १७ मील नेऋत्यकोणमें यह इतिहासप्रसिद्ध 
दुर्ग है । बहुत-से छोग यह प्राचीन ऐतिहासिक स्थान देखने 
जाते हैं| यहाँ आनेके कई मार्ग हैं; उन मार्गोमें कई स्थानों 
पर सुप्रसिद्ध मन्दिर हैं| उनका वर्णन दिया जा रहा है-- 

कोणपुर-सिंहगढ़के कल्याणद्वार्से छगभग डेढ़ मीलपर 
यह गॉव है| यहाँ देवीका मन्दिर है| यह मन्दिर इधर बहुत 


मान्यताप्राप्त है । मार्गशीर्ष-पूणिमासे १५ दिनतक वहाँ 
मेला छगा रहता है| 


भोर-पूनासे यह स्थान ४० मीछ है | यह गॉव नीरा 


नदीके तठपर है। नदी-तठपर मुरछीघर ( श्रीकृष्ण ) का 
भव्य मन्दिर है। गॉवके मध्यमें मारुति-मन्दिर है। यह 
मन्दिर वड़ा है। यहाँ नवरात्रमे रामनवमीके समय ५ दिन 
महोत्सव होता है| इस मन्दिस्से थोड़ी दूरीपर भोरेश्वर 
नामक भव्य शिव-सन्दिर है। 

नसरापुर-पूनासे २२ मील्पर भोरके मार्गम यह स्थान 
है। गॉवसे थोड़ी दूरपर केतकीवन है और वहों बनेश्वर 
शिव-मन्दिर है | वनेश्वर-लिज्ञ खयम्भू लिज्ग कहा जाता है । 
मन्दिरके समीप सरोवर है। मन्दिरमें शिवलिद्धके पाससे 
वरावर जल निकलता रहता है। 


9-० 


शिवनेरी 


यह वह प्राचीन दुर्ग है; जहाँ छत्रपतिशिवाजी मद्दाराजका 
जन्म हुआ था । पूनासे मोटर-वसद्दाराखेड़ होकर जुन्नेरआना 
चाहिये । जुन्नेरके पाउ होनेके कारण इस स्थानको जुन्नेरका 
किला भी कहते हैं | 


जुन्नेर्से शिवनेरी दुर्ग लगभग आधघ मील दूर है। जुनेर- 


के पश्चिमसे किलेको मार्ग जाता है। किलेके ऊपर चढ़नेपर 
प्रथम शिवाई-देवीका मन्दिर मिलता है। इन्हीं देवीकी 
आराघनासे जीजावाईको पुत्र हुआ, इसलिये देवीके नामपर 
उन्होंने पुत्र॒का नाम शिवाजी रक्खा | 


मन्दिस्से और ऊपर जानेपर गन्जा-यग्रुना नामक जल- 
कुण्ड मिलते हैं | 


सातारा 


यह प्राचीन नगर है। सातारा-रोड स्टेशनसे नगरके लिये 
सवारियोँ मिलती हैं । यह नगर महाराष्ट्र राज्यकी राजधानी 
रहा है | नगरके विभिन्न भागे अनेक प्रेक्षणीय देवमन्दिर 
हैं| मंडीके पास श्रीराम-मन्दिरः नगरके उत्तरी भागमें 
कोटेश्वर जिव-मन्दिरः भगवतीका जरू-मन्दिर ( सररोवरके 
मध्यमें )) नगरके पश्चिम कृष्णेश्वर शिव-मन्दिर। मद्भुलवार- 
पेठमें काला राम-मन्दिरः किलेके समीप ढोल्या-गणपति+ 


शनिवास्-पेठमें मारुति-मन्दिर आदि अनेकों भव्य मन्दिर 
नगरमें हैं । 

नगरके पश्चिमी भागसे छगभग दो मील दूर एक पहाड़ी- 
पर येवतेश्वर-मन्दिर है | यह बहुत प्राचीन मन्दिर है | प्रत्येक 
सोमवारको यहों भीड़ होती है । 

नगरके दक्षिण किलेके दूसरी ओर गणेश-मन्दिर है । 
इसमें गणपतिकी खयं प्रकट हुई मूर्ति स्थापित है । 


>००्ण्दर>ए2पसकम---+ 


सजनगढु 
सातारासे सजनगढ़को मोटर-वस जाती है। समर्थ खामी चढ़ाईके वाद दुर्गका पहला द्वार मिल्ता है। उसके आगे 
रामदासजीकी यहाँ समाधि है । यहाँ परली नामका एक गॉव_ ऊपर जानेको सीढ़ियों बनी हैं। सीढ़ियोँसे ऊपर जानेपर 
है। गॉवके पास पहाढ़ीपर सजनगढ दुर्ग है। पौन मीलक़ी महाद्वार मिलता है। महाद्वारसे कुछ आगे जानेपर बलमीमः 


श्ण्ड 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथीनि सेवेत समाहितात्मा # 








का छोटा-सा मन्दिर है | वहाँ पास ही सुविस्तृत सरोवर है| 
सरोवरसे आगे जानेपर श्रीसमर्थमठका वहिद्वार मिलता है | 

श्रीसमर्थभमठ विस्तीर्ण है | इसमें श्रीराम-मन्दिर तथा 
समर्थ स्वामी रामदासजीका समाधि-सन्दिर-ये दो मुख्य मन्दिर 
हैं । भ्रीराम-मन्दिरमें श्रीरामके सम्मुख दास-हनुमान: 
की सुन्दर मूर्ति है। इस मूर्तिके पास ही सिद्धविनायक-मन्दिर 
है । ये दोनों मूर्तियों राम-मन्दिरके सभामण्डपमे हैं | कुछ 
सीढ़ियों चढ़नेपर मुख्य मन्दिरमें सिंहासनपर श्रीराम, लक्ष्मण) 
जानकीकी पद्चधातु-निर्मित मूर्तियोके दर्शन होते हैं । ये मूर्तियाँ 
श्रीसमर्थद्वारा प्रतिष्ठित-पूजित हैं । 


श्रीराम-मन्दिरके उत्तर श्रीसमर्थका समाधि-मन्दिर है | 
श्रीसमर्थकी समाधि कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरनेपर मिलती है। 
समाधिके उत्तर गद्भा तथा यमुना नामक कुण्ड हैं। यहाँ माघ- 


कृष्णा नवमीकों महोत्सव होता है। उस समय बड़ा मेला 


लगता है । 


गढ़के दक्षिण भागमें जो आगे नोक-सा निकला भाग 
है, उसपर अंगलाई देवीका मन्दिर है । देवीकी मूर्ति श्री- 
समर्थकों अंगापुरकी नदीमें मिली थी। उसे यहाँ छाकर 
उन्होंने ही स्थापित किया । इस मन्दिरका उत्सव नवरात्रमें 


होता है। 


+--+२<७4--- 


माहुली 


यह स्थान सातारासे ५ मील पूर्व कृष्णा और वेणी नदियाँ- 


कृष्णा नदीके दोनों तर्टोपर घाट एवं देवमन्दिर हैं। संगमका 


के संगमपर है । सातारासे यहॉतक मोटर-बस आती है। यहॉ यह क्षेत्र पुण्यतीर्थ माना जाता है। 
+--+कक<ू-- 
जरडा 


यह स्थान सातारासे पूर्व १९ मीलपर है | सातारा-रोड 
स्टेशनसे दक्षिण यह १ मील दूर है। यहाँ जरडा पर्वत है। 
उसपर जानेका मार्ग अटपटा है | पर्वतपर मुख्य मन्दिर श्री- 
हनुमानजीका है । उसके पास ही श्रीराम-मन्दिर है | मन्दिर- 
के पास धर्मशाल्य है। चेन्रपूर्णिमाको यहाँ महोत्सव होता 


है | पर्वतपर दूकान आदि नहीं है| मोजन-सामग्री नहीं मिलती | 

कहा जाता है न्नेतामें श्रीराम-रावण-युद्धके समय 
लक्ष्मणजीकों शक्ति लगनेपर हनुमानजी जब द्रोणाचल ले 
जा रहे थे; तव उसका एक खण्ड यहाँ गिर पड़ा था| इस 
पर्वतपर बहुत प्रकारकी वनोषधियों मिलती हैं । 





शिगणापुर 


बैंगलोर-पूना छाइनपर सातारा-रोडसे ६ मील पहले कोरे- 
गाँव स्टेशन है। यहोंसि ४० मील दूर शम्मु-महादेव नामक पर्व॑त 
है। उसके शिखरपर शम्मु-महादेवका मन्दिर है। स्टेशनसे 
लगमग बीस मीलपर फलटण नामक नगर है। फलटणतक 
स्टेशनसे बसें जाती हैं | फछटणमें भी श्रीराम-मन्दिर और 
सिद्धेश्वर-मन्दिर दर्शनीय है | वहाँ धर्मशात्म भी है | 


फलटणसे लगभग बीस मीलपर जावली गॉव है | गॉवमें 

४ कप हर कप मैरव 

भगवान्‌ शंकर तथा भेरवनाथके मन्दिर हैं | इनमें भेरव- 

मन्दिर प्राचीन है| इस गॉवसे तीन मील दूर नदी पार करनेपर 

शिंगणापुर गॉव मिलता है। गॉवके पास पर्वत है। उसके 

ऊपरतक जानेके लिये सीढ़ियों बनी हैं | पर्वतके नीचे शिव- 
तीर्थ नामक सरोवर है । 


पर्व॑तपर चढ़ते समय मार्गके दोनों ओर छोटे-बड़े कई 


मन्दिर मिलते हैं। पर्वतपर ऊपरतक जानेके लिये मोटरका मार्ग 
भी है। ऊपर शम्भु-महादेव-मन्दिरमें गर्भगहमें दो शिवलिज्ञ 
स्थापित है | इस शाम्मु-महादेव शिखरकों दक्षिणकेछास 
कहते हैं । महाराष्ट्रके बहुत-से छोगॉके ये शंकरजी कुलदेवता 
हैं। शिवरात्रिपर यहाँ बडा मेला छूगता है | 


यहाँ मुख्य मन्दिरके समीप अम्तेश्वर-मन्दिर है। मुख्य 
मन्दिरके घेरेमें और भी कई मन्दिर हैं | इनमें भैरव-मन्दिर 
भव्य है। 


पंढरपुरसे भी शिंगणापुर तक मोटर-बस जाती है | इस 
स्थानका पुराना नाम सिंघमपुर है | यह गाँव सह्याद्विके ऊपर 
वसा है। इस शिखरकों धवलाद़ि या स्र्णाद्रि कहते हैं। 
मोटर-बस ऊपरतक जाती है | ऊपर एक़ विस्तृत सरोवर है । 
उसके समीप भगवान्‌ शंकरके दो प्राचीन मन्दिर हैं । दोनों- 


जि 


# महावलेश्वर # श्ण्५्‌ 


में हरि और हरके प्रतीक दो-दो शिवलिज्ञ हैं | एक़ मन्दिरके 
शिवलिज्ञको शम्भु-महादेव और दूसरे मन्दिरवालेको अम्रतेश्वर 
कहते हैं। 
कहा जाता है शम्पु-महादेवका फाय्क शिवाजी 
महाराजके पितामहका बनवाया हुआ है। वे शिवाजी एव़ं उनके 
पूर्वजोंके आराध्य हैं | इस ञम्भु-महादेव-मन्दिर्के सामने कई 
ननन्‍्दी-मूर्तियों है। मन्दिरके दक्षिण ओर गिवाजीके पिता भाहजी- 
की समाधि है | यहाँ चैत्र-प्रतिपदासे पूर्णिमातक मेला लगता है । 
यहाँ आस-पास गुप्तलिद्) विल्वलिज्न; बाणलिज्ञ) उदित- 
लिड्ढ) मैरवलिज्ञ, स्तम्बलिज्ञ)गौरी-दरलिज्ञे और उदुम्बरलिज्न 








है, जो आवरण-देवता माने जाते हैं | गुप्तलिद्ग शम्धु-महादेव- 
से तीन मील दूर अभ्निकोणमें है; यह स्थान पर्वतके मध्यमें है । 
पर्ववकी दीचारसे छगा छोटा-सा मन्दिर है । प्रकाश लेकर 
जनेसे दर्शन होता है| मन्दिरमें एक छोटा गड्ढा है; जिसमें 
सदा जल भरा रहता है। उसमें हाथ डालनेपर शिवलिड्धका 
स्पर्ण होता है। मन्दिस्के पास एक गोमुखकुण्ड है; इसमें 
पर्व॑तसे जलूघारा गिरती है | उससे ऊपर एक और कुण्ड है; 
उसे भागीरथी-कुण्ड कहते है । उसके ऊपर जटाकुण्ड है। 


गुप्तलि्कके समान ही शम्भु-महादेवसे विभिन्न दिगाओँमे 
दो-से-चार मीलकी दूरीमें अन्य आवरणलिज्ञ हैं । 


धावडसी 


वैंगलोर-पूना छाइनपर सातारा-रोड स्टेशन है। वहेंसे 
साताराके लिये सवारियोँ जाती हैं | सातारासे छः मील उत्तर 
यह छोटा गॉव है। सातारासे यहॉके लिये सवारी मिल जाती है। 


यहाँ सत ब्रह्ेन्द्रखामीकी समाधि है । भीव्रह्नेन्द्रखामी 
अठारहवीं शताब्दीमें महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संत हुए हैं | छत्न- 


' पति साहूजी इनके शिष्य थे । ये महात्मा मगवान्‌ परझुरामके 


उपासक थे। एक़ ही मन्दिर्में भीतर त्रद्ेन्द्रखामीकी 
समाधि औरं परघथ्ुुरामजीकी मूर्ति है। मन्दिरके समीप ही 


ब्रह्मेन्द्रखामीका वेंधवाया हुआ सरोवर है। मन्दिर उत्तरा- 
मिमुख है | मन्दिरके प्रथम भागमें परझुरामजीकी मूर्ति है। 
उसके दो द्वार भीतर मध्य-मन्दिरमें ब्रह्मेन्द्रखामीकी समावि 
है। द्वासके दोनों ओर सिद्धविनायक तथा देबीकी मूर्तियों 
प्रतिष्ठित हैं । 

महाराष्ट्रमे ब्रह्नेन्द्स्‍स्तामीकी शिष्य-परम्परा बहुत बड़ी 
है। उनकी समाधिका दर्शन करने प्रान्तके प्रायः सभी मार्गो- 
से यात्री आते रहते हैं । 


मर ि2:2420०- 


बाठर 


यह स्टेशन पूनासे चौदह मील तथा सातारा-रोडसे नौ मील. है | यहाँ बीस मन्दिर हैं; जिनमें गणेश, शिव, माघवजी तथा 


दूर है। कृष्णा नदीके किनारे यह अत्यन्त पवित्र तीर्थ माना जाता 


"३30 मन्दिर मुख्य हैं | यहाँ पर्वतपर पाण्डुगढ नामक 
किला है| 


महाबलेखर 


वाठर स्वेशनसे महावलेश्वर मोटर-बस जाती है। 
पूनासे भी महावलेशवर मोटर-बसद्बारा जा सकते हैं। 
महावलेशवर वाठर स्टेंशनसे ४० मील और पूनासे ७८ 
मील दूर है। 


महावलेब्वर बंबई-सरकारका पहले ग्रीष्म-कालीन आवास 
रहाहै। यहाँ वर्षामें बहुत अधिक वर्षा होती हैं। यहाँ पासमें ही 
एक पर्व॑तसे कृष्ण नदी निकलती है | पवेतसे धारा एक 
कुण्डमें आती है और कुण्डमेसे गोमुखसे बाहर निकलती 
है। कृष्णका उद्गम होनेसे यह पवित्र तीर्थ है। यहाँ 


महावलेश्वरका प्राचीन मन्दिर है | दूसरा मन्दिर गोटेश्वर 
शिवका है। 

मूल महावलेश्वर तथा नवीन महावलेव्वरमें तीन मील- 
का अन्तर है| मूछ महावलेश्वरके सम्बन्धमें कहा जाता है 
कि यहाँ खुष्टिके प्रारम्मर्मे ब्रह्मा; विष्णु तथा मदेशने तपस्या 
की थी | तपस्याके पश्चात्‌ ब्रह्माजीने यज किया | यज्ञ करते 
समय महावरू तथा अतिबरछ नामके दो देत्योने 'वक् 
प्रारम्भ किया | इसमे अतिबलकों तो भगवान्‌ विष्णुने आर 
दिया; किंतु महावरू तपोबलसम्पन्न था | बह किस 
पुरुषके द्वारा अवध्य था | इसलिये देवताओंकी » न +« 


श्णद 


आदिमायाने प्रकट होकर उसे मारा | उस समय मृत्युसे 
पूर्व महावल दैत्यने त्रिदेवोँसे वहों स्थित रहने तथा इस 
क्षेत्र: अपने नामसे प्रसिद्ध होनेका वरदान मॉग लिया | 
इसके परचात्‌ श्रह्मका यज्ञ पूर्ण हुआ | सबने हरिहरमें 
अवश्थ-सख्रान किया | 


यहाँ महावलेश्वररूपसे भगवान्‌ छड़ुरने। अतिबले- 
इवर-रूपसे भगवान्‌ विष्णुने तथा कोटीश्वर-रूपसे ब्रह्माजी- 
ने नित्य निवास किया । 


यहाँ पॉच नदियोंका उद्गम है--सावित्नीः कृष्णा, 
वेण्या, ककुझती (कोयन ) और गायत्री | इनमें कृष्णा 
भगवान्‌ विष्णुके। वेण्या शह्डरजीके और ककुचती ब्रह्माके 
अंशसे उत्पन्न मानी जाती हैं 


यहाँ महावलेश्वर-मन्दिरमें महाबलेश्वर-लिज्भपर रुद्राक्षके 
आकारके छिद्र हैं, जो जलपूरित रहते हैं | उनसे वरावर जल 
निकलता रहता है | कहा जाता है उसी जलूसे पाँचों 
नदियोंका उद्गम होता है | 

ब्रह्माजीने जहों यज्ञ किया था; वह स्थान वनमें है। 
उसे ब्रक्मारण्य कहा जाता है| महावलेश्वर-मन्दिर्से यह 
स्थान तीन मील दूर है | यह वन बहुत भयंकर दीखता है। 
यहाँ वन्यपञ्ञुओंका भय रहता है। वहाँ एक गुफा है। कहा 
जाता है इसीमें यशवेदी थी । 


महाबलेश्वरमें महावलेश्वर,अतिवलेश्वर तथा कोटीरवर-- 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 








ये तीन प्राचीन मन्दिर तो हैं ही; कृष्णावाईका मन्दिर भी 
प्राचीन है। कृष्णाबाई-मन्दिरके पास बलमीम-मन्दिर है। 
इसमे समर्थ रामदास खामीद्वारा श्रीमादतिकी स्थापना हुई 
थी । पास ही अहल्यावाईका बनवाया रुव्रेब्वर-मन्दिर है | 
यहाँ रुद्रतीर्थ, चक्रतीर्थ) हंसतीर्थ, पितृमुक्ति-तीर्थ/ अरण्य- 
तीर्थ, मछापकर्ष-तीर्थ आदि अनेकों तीर्थस्थल हैं । 

कृष्णाबाई-मन्दिरके पास एक बड़ी धर्मशाला है । 
कृष्णाबाई-मन्दिरके पास ही ब्रह्मकुण्ड-तीर्थ है | इसमें लान 
महायुण्यप्रद माना जाता है | इस कुण्डमें पॉच नदियोंका 
प्रवाह आता है। उपर्युक्त पॉच नदियेकि अतिरिक्त यहाँ 
भागीरथी और सरखती नदियों भी मानी जाती हैं) 
किंतु उनमें केवल वर्षमिं जल रहता है। 

यद्यपि क्ृष्णाबाई-मन्दिरमें ( ब्रह्मकुण्डर्मे )» सातों 
नदियोंका उद्गम एक स्थानपर दीखता हैः तो मी इनके 
उद्धम प्रत्यक्षरूपमें विभिन्न स्थानोंपर प्रकट हुए हैं । 

इस क्षेत्रका मुख्य मन्दिर महावलेश्वर-मन्दिर है । 
ऊपर बताया गया है कि महावलेश्वर-खयम्भूलिज्ञले सात 
नंदियों प्रकट हुईं हैं। मूर्तिपर चढ़ाया शशज्ञार भीग न 
जायः इसलिये मूलमूर्तिपर आवरण चढ़ाकर तब श्वज्ञार 
किया जाता है। मूलमन्दिरके बाहर कालमैरवकी मूर्ति है । 
उसके पास ही नन्‍्दीकी मूर्ति है | 


यह महावलेश्वस-क्षेत्र महाराष्ट्रका अत्यन्त प्रसिद्ध 
तीर्यस्थान है। 





कोलनसिंह 


चैंगलोर-पूना लाइनपर पूनाते १२४ मील दूर कराड 
( कर्‌हाड ) स्टेशन है| इस स्टेशनसे थोड़ी दूरपर कृष्णा 
तथा कोयना ( कछुझती ) नदियोंका संगम है । दोनों 
नदियों आमने-सामने आकर मिलती है | यह संगम-स्थान 
पुण्यक्षेत्र है। स्टेशनले यह स्थान दो मील दूर है | यहोँ 


धर्मशाला है । 


करहाडसे १० मीलपर कोलदसिंह गॉव है । यहाँ 
एक गुफा भोडशभुजी दरसिंह-मूर्ति है। कहा जाता है कि 
महर्षि पराशरने यह मूर्ति स्थापित की थी | पास ही कृष्णा 
नदीपर पक्के घाट बने हैं | 


वाई 


बेंगलोर-पूना छाइनपर मीरजसे ८६ मील दूर वाटर स्टेशन 
है। यहोसि २० मीलपर वाई पुराणप्रसिद्ध तीर्थसथ्थान है । 
स्टेशनसे यहाँ जानेके लिये सवारियों मिलती हैं। यहाँ धर्म- 
शाल्एँ हैं | वाई अच्छा नगर है। 


यह तीर्थ कृष्णा नदीके किनारे है। जैसे वृहस्पतिके 


सिंहस्थ होनेपर नासिकर्मे वर्षभर गोदावरी-स्नान महापुण्यप्रद 
माना जाता है वेसे ही ब्ृहस्पतिके कन्याराणिर्मे होनेपर 
वाईके पास कृष्णाका स्नान वर्षभर पुण्यप्रद माना जाता है। 
यह वैराज-म्षेत्र है | 


यहाँ कृष्णा नदीपर अनेक घाट है। पेशवाघाटपर 
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यज्ञेश्वरशिव तथा मारुति-मन्दिर हैं। पास ही काशी- 
विद्वेश्वक्का छोटा मन्दिर है। आगे भानुघाठः जोशीघाट 
हैं। भानुघाटके पास ही मण्डपममं सिंहासन है; जिसमें उत्सवके 
समय कृष्णा ( नदीकी अधिदेवी ) की मूर्ति स्थापित की 


कु जाती है| इस स्थानके पीछे मारुति-मन्दिर है। यहेसि कुछ 


श्ड 


हआ। 


उत्तर उमा-महेश्वर-मन्दिर है। यह मन्दिर सुविस्तृत तथा 
भव्य है| मुख्य मन्दिरके चारों दिशाओंमें सूर्य, गणेश; 
लक्ष्मी तथा नारावणकी मूर्तियों हैं । 


इस मन्दिरसे थोड़ी दूरीपर काला राम-सन्दिर है। इसमें 
इयामवर्णकी श्रीराममूर्ति है। कुछ आगे जानेपर मुरछीधरका 
छोटा मन्दिर मिलता है | इनके अतिरिक्त इस गन्लापुरी 
मुहल्लेमें वहिरोवा-मन्दिर; दत्तमन्दिर आदि दर्शनीय हैं | 


वाईके मघलीआली मुहल्लेको सत्यनाथपुरी कहते हैं | 
यहाँ कृष्णा-तटपर कर्टिजन-घाट विस्तृत है | घाटपर 
संध्यादि करनेके लिये दुमंजिछा भवन है। उसमें गणपति 
भगवान्‌ विष्णु तथा महिंषासुस्मर्दिनी देवीकी मूर्तियों हैं। 
इस घाटके समीप दूसरा घाट है? जिसपर ऑकारेश्वर-मन्दिर 
है। पास ही धर्मशाला है। धर्मशालाके समीप राम-मन्दिर 
है। काणीविश्वेश्वर-मन्दिर भी पास ही है। 


गणपतिआली मुहल्लेम मी ऋष्णापर विस्तृत घाट है। 
घाटके पास गल्जा-रामेत्वर-मन्दिर है | यह मन्दिर प्राचीन 
है । इसके समीप भुवनेद्वर-मन्दिर है। इस मुहल्लेका मुख्य 
मन्दिर गणपतिका है। उसमें ७ फुट ऊँची, ६ फुट चौडी 
गणेशजीकी विशाल मूति है। इनको “सढोल्या गणपति? कहते 
हैं। यह मन्दिर विशाल है | इसके समीप काशीविश्वेब्बर- 
मन्दिर है। यह मन्दिर भी बड़ा हैं | इस मन्दिरकी नन्‍्दी- 
मूर्ति बहुत सुन्दर है | इस विश्वेश्वर-मन्दिरके १४ शिखर हैं | 
इनके अतिरिक्त इस मुहल्लेमें गोविन्द; रामेइवरः मुरठीघर 
तथा दत्तके मन्दिर हैं | 


धर्मपुरी मुहल्लेमें घाटपर रामेम्वरमन्दिर है | उसके 
समीप ही वादामी-कुण्ड है । उसके समीप पॉच कुण्ड और 
हैं। रामेश्वर-मन्दिर्के उत्तर मारुति-धाठ तथा मारुति-सन्दिर 
हैं | रामेशवर-मन्दिरसे आगे कृष्णाका मन्दिर है | इसके उत्तर 
धर्मशाला तथा दक्षिण त्रिद्युल्ेश्वरका स्थान है। इसके आगे 
एक छोटे मन्दिरमें विशाल शिवलिद्ध है। उसके समीप 
नरहरिका स्थान है। समीप ही अष्ट-विनायकमूर्ति एक 
चबूतरेपर है। यहँसे उत्तर हरिहरेश्वर तथा दत्तात्रेय--ये दो 

ती० आअं० ३३--- 


मन्दिर हैं; हरिहरेव्वर-मन्दिर विज्ञाल है। दत्त-मन्दिर प्राचीन 
है और उसमें कृष्णवर्ण दत्तमूर्ति बहुत भव्य है। 

दत्त-मन्दिरके पश्चिम पश्चमुख-मारुति-मन्दिर और 
नागोव-मन्दिर हैं। इनके अतिरिक्त धर्मपुरीमे व्यड्डंटेश-मन्दिरः 
राम-सन्दिर तथा महालक्ष्मी) महाविष्णु आदिके मन्दिर हैं। 

“जूनी वाई! में ब्राह्मणणाही मुहल्लेके घाटपर चक्रेब्वर 
शिवका मन्दिर है | इसमें स्वयग्भू लिज्ञ है। इसके उत्तर 
मारुति-मन्दिर और सम्मुख एक़ और शिव-मन्दिर है। पासमें 
हरिहरेश्वर (कौन्तेव्वर )-मन्दिर है। उसके सम्मुख कालेश्वर- 
मन्दिर है ] घाटपर विठोवा और गणपतिके दो मन्दिर हैं| 
विठोबा ( पाण्डुरज्ञ )-मन्दिर भव्य है। आगे कुछ दूरीपर 
एक और प्राचीन गणपति-मन्दिर है | इसके आस-पास 
कालमैरवेशवर मारुति, विन्दुमाधव, कागीविग्वेश्वरः मवानी+ 
कौरवेब्वर आदिके छोटे-छोटे मन्दिर हैं । 


रामडोंह मुहल्लेका घाट छोटा है। घाटपर रामेश्वर- 
मन्दिर है | कहा जाता है कि प्रति वारहवें वर्ष कन्वा-राशिके 
बृहस्पति होनेपर इस मन्दिरमें वर्षके प्रारम्भमें गड्डाकी धारा 
आती है | यह धारा जहाँ प्रकट होती है) वह मन्दिरके दक्षिण 
रामकुण्ड नामक स्थान है। कुण्डके पास एक छोग देवी- 
सन्दिर है | उसकी वार्बीं ओर वागेश्वर-मन्दिर है | 


रविवारपेठमें कृष्णा-किनारे भीमागड्जडर-मन्दिर है। उसके 
सामने मीमकुण्ड' तीर्थ है | मीमागड्डर-मन्दिरमें मुख्य लिड्डके 
अतिरिक्त देवीकी तथा भगवान्‌ विष्णुकी मूर्तियों है | इस 
मन्दिरके दक्षिण स्मशानभूमि है। बाजारमें विठोवा-सन्दिर 
है। यह विशाल मन्दिर है। वाजारमें एक और विद्ल- 
मन्दिर है । वहीं पासमें मारुति-मन्दिर है | 


आस-पासके खान 


वाईसे एक मार्ग उत्तर 'रोकडवा मारुति? को जाता है। 
कहते हैं कि यह मूर्ति समर्थ श्रीरामदास स्वामीहारा स्थापित 
है। पास ही श्रीसिद्धेंश्वर-मन्दिर है | यह मन्दिर बहुत बड़ा 
है | इसके पास ही एक गुफा है | 

वाईसे २ मीलपर सातारा जानेवाले मार्गमें कृष्णाके किनारे 
वाकेश्वर-मन्दिर है | यह मन्दिर भी बहुत बड़ा है। इस 
प्राचीन मन्दिरमे वाकेन्च॒र खबम्भू छिज्ञ है | यहां आसपास 
बस्ती नहीं है | 

वाईसे ५ मील दूर कृष्णा-तटसे कुछ कँचाईपर सोनेश्वर- 


श्५८ 








मन्दिर है। इसका प्राचीन नाम हाट्केश्वर है | यहाँ गॉवके 
पास घाठपर एक छोटा चिदम्बरेइ्वर-मन्दिर है । 


बाईसे छगमग एक मीलूपर भव्रेश्वस्का प्राचीन मन्दिर 
है । कहा जाता है कि यह मूर्ति पाण्डवोंद्वारा पूजित है । 


वाईसे कुछ दूर नाना फड़नवीसका ग्राम मेणवल्ली कृष्णा 
नदीके किनारे है| वहाँ मेणवलेशवर तथा भगवान्‌ विष्णुके 
भव्य मन्दिर हैं। 


वहोंसे चार मीलूपर धोमगाँव है। यह कृष्णा नदीके 
किनारे प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है | 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


वाईसे दो मीलपर वोपडी गाँव है। वहाँ कृष्णा नदीके 
किनारे भीमाशछ्डरका मन्दिर है। मन्दिर्के सम्मुख दो 
कुण्ड हैं | 

माहात्म्य--ऋद्या जाता हैं कि कृष्णा नदीके तटठपर 
वाईके आसपास बहुत-से ऋषियोंने तपस्पा की है। मगवान्‌ 
श्रीरामने जहाँ कृष्णामें स्नान किया; वहाँ रामडोह स्थान 
है। पॉचों पाण्डव वनवासके समय यहाँ रहे थे और उन्होंने 
भद्वेग्वर लिद्नमूर्तिकी आराधना की थी | 


यह वेराजक्षेत्र परम पावन है। इस क्षेत्रके दर्शन तथा 
कृष्णा-स्नानसे मनुष्य समस्त पापौसे मुक्त हो जाता है। 


सांगली 


मीरजसे एक लाइन सागलीतक गयी है । मीरजसे 


सागली स्टेशन ६ मील है | सांगली कृष्णा नदीके किनारे 


बसा है । नदी-तठके पास गणपतिका भव्य मन्दिर है; यहाँ 
एक घाटपर कृष्णाका मन्दिर है। माथ महीनेमें यहाँ गणपति- 
मन्दिरमें महोत्सव होता है | गाँवमें धर्मशाल्य है। 


सौ 


( लेखक-श्रीयुत्‌ के, हनुमन्तराव हरणे 


बेंगलोर-पूना छाइनपर धारवाड़ स्टेशन है। वहसे सोदत्ती 
छगमग २५ मील दूर है। स्टेशनसे सवारियों मिल्ती हैं | 
सोंदत्तीमे धर्ममाछा है। यह एक अच्छा बाजार है। 


सोंदतीके पास एक पर्व॑त-शिखरपर श्रीरेणुकादेवीका 
भव्य मन्दिर है । यहाँ रेणुकादेवीकों छोग प्यक्लम्मा? कहते 
हैं। इस मन्दरके प्राकारके बाहर कुछ दूरीपर भैरव-मन्दिर 
है। उससे कुछ दूरीपर जमदझ्ीश्वर शिव-मन्दिर है। उसके 
समीप ही परझरामजीका मन्दिर है । यहाँ रामतीर्थ: तेलतीर्थ 
क्षीरतीर्य तथा यमतीर्थ नामक पवित्र कुण्ड हैं | 


कहा जाता है कि यहाँ महर्षि जमदमिका आश्रम था | 
पव॑त-शिखरपर परझुरामजीकी माता रेणुकाजीने तपस्या की 
थी। इस क्षेत्रमें हरिद्राकुण्ड नामक पवित्र सरोवर है | इससे 
बराबर जल-प्रवाह वाहर निकलता रहता है। दोनों नवरात्रों- 
में यहाँ महोत्सव होता है | 
यहाँ रेणुकाठ्रिपर श्रीदत्तात्रेयका स्थान है| यहाँ मन्दिर- 
में गुरु दत्तात्रेयकी चरणपादुकाएँ हैं | पर्वतपर मन्दिरके समीप 
धर्मशाला है । 
- रेणुकाद्विसे छगमग ४ मीछूपर मलप्रमा नदी बहती है। 
तीर्थयात्री इस नर्दीमें स्नान करने जाते हैं । 


य3+>>ममके हुए... 


चिचवड 


बंबई-रायचूर छाइनपर पूनासे १० मील पहले चिंचवड 
स्टेशन है | स्टेशनसे गाव एक मीछ है| चिंचवडमे मोरिया 
गोसाई नामक एक प्रसिद्ध संत हो चुके है। ये तुकाराम- 


५ 


जीके समदमे थे । यहाँ उनका समावि-मन्दिर है और उनके 


(2 


आराध्य श्रीसिद्धविनायकका मन्दिर है। यह स्थान नदी- 
तट्पर है। भार्गशीर्ष महीनेमें यहाँ बहुत बड़ा मेला छगता 
है। यहाँ धर्मशाल्म है | यात्रियोंके ठहरनेकी पूरी सुविधा है। 
यह स्थान महाराष्ट्रमे प्रसिद्ध तीर्थ है। 
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अभि किकारज मर फट सी अजब जल अमल मन शक असम स्‍ 


रा 
न्‍ँ हा 


# पंढरछुर # 


रण०, 








यूलेश्वर 


वंबई-पूना-रायचूर छाइनपर पूनासे २६ मील दूर प्यवत? 
स्टेशन है । वहोंसि लगभग ४ मील दूर एक पहाड़ीपर 
भूलेश्वर-शिवमन्दिर है | यहाँकी लिज्लमूति खबम्भूमूर्ति कही 


जाती है। पासमें ही एक कुण्ड है। श्विवरात्रिपर यहाँ मेल्य 
लगता है | पर्बतपर वस्ती नहीं है। वहों वह्रनेकी भी 
व्यवस्था नहीं हैं। 


>-*क-डठ5७क०- 


मोरेश्वर क्षेत्र ( मोरेगाँव ) 


( लेखक-श्रीगजानन रामह्ृष्ण दुराफे ) 


मध्य-रेल्वेकी वंबई-रावचूर ल्यइनपर पूनासें ३४ मीलपर 
केडगॉव स्टेशन हैं। वहेंसि १६ मील मोटर-वसका मार्ग है। 
करहा नदीके तटठपर मोरेगॉव है | यह गाणपत्य सम्प्रदावका 
प्रधान पीठ है । इसे भूखानन्द मोरेश्वर-क्षेत्र कहते हैं | 


अदुद्तीर्थ--बहॉपर एक गणेशतीर्थ कुण्ड है; जिसे 
अड्डुब्तीर्थ मी कददतेह। कहा जाता है कि श्रीगणेशजीने अपने 
अड्डुझसे पृथ्वी आधात करके यहाँ जल प्रकट किया था |इस 
तीयमें दूर-दूरसे छोग अस्थि-विसर्जन करने आते हैं| यहाँ 
देवताओंने मबूरेश (गणपति ) की आराधना की थी | यहसे 


गणपति-मन्द्र--अछुझतीर्थके पास ही ती्थेश्वर श्री- 
गणेदजीका मन्दिर है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य- 
जीने यहाँ गणेशजीका पूजन किया था । 

ब्रह्मकमण्डडु-शत्ला ( कर्‌हा ) में यहाँ अनेक तीर्थ हैं 
गयातीर्थ, ऑंकारतीय; सर्वपुण्यतीर्य, कपिलतीर्थ, भीमती र्थ: 
ऋषितीर्थ+ व्यासतीर्थ, सविधानतीर्थ आदि । 


यहांसे पॉच मील दूर पश्चिम ओर गणेश-गया है। यह 
पितृतीर्थ है। कर॒हा नदीके तटपर यह स्थान है। यहाँ 
अष्टादद्पदाह्लित गणेश-झिला है। पितृश्ाद्धका वहाँ विधान 


ब्रह्मकमण्डछ-गज्ञा वहती है; इसीको छोग करह्ा कहतेहैं।. है। 


सोन्दे 


पूनासे उसी बंबई-रायचूर छाइनपर ९४ मील दूर जेऊर 
स्टेशन है | यह स्टेशन कुदूँवाड़ीसे २१ मील पहले पड़ता 
है | स्टेशनसे ७ मील दूर सौन्दे आम है। पैदलका मार्ग है। 
इसका पुराना नाम संवित्‌ है ।यहाँ वाल्नाथ ( काल्मैरव ) 


का भ्रसिद्ध मन्दिर है। प्रेतवाधा-पीड़ित छोग यहाँ प्रायः 
वाधा-निवारणार्थ आते हैं । 

कहा जाता है कि काल्मेरव काशीसे हरिहर पघारे। 
वहोंसे उनको देवर्षि नारदजीने ले आकर सौन्देमें 
प्रतिष्ठित किया । 


+-8<- 


पंढरपुर 


पंढरपुर महाराष्ट्रका प्रधान तीर्थ है। महाराष्ट्रके संतोकि 
आराध्य हैं श्रीपटरीनाथ । देवशयनी और उवेवोत्थानी 
एक़ादगीकों वारकरी सम्पदायके छोग यहाँ यात्रा करने आते 
हैं| इस यात्राकों ही ध्वारी? देना कहते हैं | उस समय 
यहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है। भक्त पुण्डरीक तो इस 
घामके प्रतिष्ठाता ही हैं। उनके अतिरिक्त संत ठुकारामजीः 
नामदेव, रॉका-बॉका, नरहरिजी आदि संतोंकी यह निवास- 
भूमि रही है। पंढरपुर मीमा नदीके तटपर है; जिसे यहाँ 
चुन्ध्रभागा भी कहते हैं | 


सार्य-मध्य रेलवेकी बंवई-पूना-रायचूर छाइनपर पूनासे 
११५ मील दूर कुर्दूवाडी स्टेशन है। यह स्टेशन मीरज-लाद्र 
लाइनपर भी है। कुर्दृवाडीसे मीरज-छाइनपर ३३ मील दूर 
पंढरपुर स्टेशन है | स्टेशनसे पंढरपुर छगमग डेढ़ मीरू 
दूर है| शोलापुर; परली वैद्यनाथ आदिसे पंढरपुरतक 
मोटर-बसका भी सार्ग है। 


ठहरनेके खान 


पंढरपुरमें अनेकों धर्मशालाएँ हैं। यात्री पंडोंके यहाँ 
मी ठहरते हैं। 


२द्‌० 





श्रीविद्वुल-मन्द्रि-पंढरपुरका यही मुख्य मन्दिर है| 
यह मन्दिर विशाल है। मन्दिरमें कमरपर दोनों हाथ रखे 
भगवान्‌ पंढरीनाथ खड़े हैं | मन्दिरके घेरेमें ही श्रीरखुमाई 
( रुक्मिणीजी ) का मन्दिर है। इसके अतिरिक्त बलरामजी) 
सत्यभामा) जाम्बबती तथा श्रीराधाके मन्दिर भी मीतर हैं । 

श्रीविद्धल-मन्दिरमें प्रवेश करते समय द्वारके सामने 
चोखा मेलाकी समाधि है । प्रथम सीढीपर ही श्रीनामदेवजीकी 
समाधि है और द्वारके एक ओर अखा भक्तकी मूर्ति है | 

पंढरपुरमें चन्द्रभागाके किनारे चन्द्रभागातीर्थ, सोमतीर्थ 
आदि स्थान हैं। वहों बहुत-से मन्दिर हैं | इस स्थानको 
नारदकी रेती कहते हैं | श्रीनारदजीका मन्दिर है | एक 
स्थानपर दस शिवलिज्ञ हैं | एक चबूतरेपर भगवानके चरण- 
चिह् हैं; जिन्हें विष्णुषद कहते हैं | यहाँ गोपाछजी) 
जनावाई एकनाथ, नामदेव) ज्ञानेश्वर तथा तुकारामजीके 
मन्दिर हैं । 

पंढरपुरमें कोदण्डराम तथा लक्ष्मीनारायणजीके मन्दिर 
हैं। चन्द्रभागाके उस पार श्रीवक्कमाचार्य महाप्रभुकी बैठक है। 

पंढरपुर्से छगभग ३ मील दूर एक गाँवमें जनाबाईकी 
वह चक्की है; जिसे भगवानने चलाया था| 

भक्त पुण्डरीक माता-पिताके परम सेवक थे | वे माता- 
पिताकी सेवामें छगे हुए थे; उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
उर््हें दर्शन देने पधारे | पुण्डरीकने मगवानको खड़े होनेके 
लिये एक इंट सरका दी) विं.तु माता-पिताकी सेवा छोड़कर 
वे उठे नहीं; क्योंकि वे जानते थे कि माता-पिताकी सेवासे 
प्रसन्न होकर ही भगवान्‌ उन्हें दर्शन देने पथारे थे | 
इससे भगवान्‌ और भी प्रसन्न हुए, | माता-पिताकी सेवाके 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


पश्चात्‌ पुण्डरीक भगवानके समीप पहुँचे और वरदान 
मॉगनेके लिये प्रेरित किये जानेपर उन्होंने मॉँगा--५आप सदा 
यहाँ इसी रूपमें स्थित रहें |? तबसे प्रभु वहों श्रीविग्रहरूपमें 
स्थित हैं | 
आस-पासके खान 

गौरी-शंकर-पंढरपुरसे शिंगणापुर जाते समय सड़कसे 
आधमील दूर गौरीशंकर महादेवका मन्दिर मिलता है | 
इसमे अर्धनारीश्वरकी बड़ी सुन्दर मूर्ति है | कहते हैं 
किसीने मूर्तिका अँयूठा काया तो वहँसे रक्त निकला | कटे 
स्थानपर हड्डी आज भी दौखती है| 

नरसिहपुर-पंढरपुरसे कुदूँवाड़ी स्टेशन लौट आये 
तो कुढूंवाड़ीसे १७ मीकूपर नरसिंहपुर गॉव मिलता है। 
यह गॉव भीमा और नीरा नदियोंके बीचमें है। ये नदियाँ 
आगे जाकर मिल गयी हैं | उस संगम-स्थानकों निवेणी 
कहते हैं | इधरके छोग नरसिंहपुरको महाराष्ट्रका प्रयाग और 
पंढरपुरको काशी मानते हैं | 


यहाँ भगवान्‌ नर॒सिंहका विशाल मन्दिर है। उसमें 
प्रह्ददजीकी भी मूर्ति है।इस मन्दिरकी परिक्रमा बहुत- 
सी देवमूर्तियों हैं | मन्दिरके पूर्व एक भण्डप्में गरुड़की 
उम्र मूर्ति है। मन्दिरके उत्तर भगवान्‌ शंकरका मन्दिर है | 
इस मन्दिरमें धाठ॒ुकी बनी दशावतारऊकी मूर्तियों आल्मारियोंमें 
रखी हैं | इनकी झोंकी सुन्दर है। 

कहा जाता है कि यह प्रह्मदजीकी जन्मभूमि है। यहाँ 
देव्षिं नारदका आश्रम था; जहाँ कयाधूके गर्भते प्रह्मद 
उत्पन्न हुए । कुछ छोग इसे प्रह्मदजीकी तपोभूमि मानते हैं | 


निंबरगी 


पंढरपुरसे छगभग चालीस मीलपर यह स्थान है | पढरपुरसे 
यहॉतक बस जाती है। गॉवके पास नदीके किनारे एक 
कोट है| कोटके भीतर मन्दिर है | मन्दिरमें समगवान्‌ रास- 
की मूर्ति है । उसके समीप ही शिवलिज्ञे स्थापित है | 
लोगोंकी धारणा है कि यह खयम्भू लिज्ञ है । कहा जाता है 
कि (एक ही शिल्में श्रीरामकी मूति और शिवलिद्ञ हैं | इस 
स्थामको हरि-हरात्मक माना जाता है | मन्दिरके आस-पास 
घ॒र्मशाल्यएँ हैं । 


कहतेहैं यहाँ हन॒मानजीने बहुत समयतक तपस्या करके 
भगवद्र्शन प्राप्त किया था। उस समय भगवान--श्रीराम तथा 
शिव) इन दोनों रूपोसि-प्रकट हुए ये। इसलिये यह श्रीमारुति- 
क्षेत्र कहा जाता है। यहोंके श्रीविग्रह बहुत लोगोंके कुल- 
देवता हैं। यहॉकी सब सेवा-पूजा मादतिके नामते--उन्हींकी 
ओरसे होती है। 
_ मन्दिरके पास नदीमें राम-तीर्थ है। चैत्र तथा माघमें 
यहाँ समारोह होता है। 
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श्द्र्‌ 








वार्सी 


( लेखऊ--श्रीछेदछाल विद्वुलदास सबवी ) 


मध्य-रेलवेकी मीरज-लाद्वर छाइनमें कुर्दृवाड़ीसे एक 
ओर पंढरपुर है और दूसरी ओर वार्सी । कुर्दूवाड़ी स्टेशनसे 
२१ मीलपर वार्सी-ठाउन स्टेशन है| स्टेशनसे मन्दिर एक 
मील दूर है। 

यहाँ भगवान्‌ नारायणका विज्ञाल मन्दिर है। वहाँ 
मन्दिरमं राजा अम्बरीषकी भी छोटी मूर्ति है। राजा अम्बरीष 
हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवानका एक हाथ उनके ऊपर 
अमभयमुद्रामें है । 

यहाँ उत्तरेधर महादेवका वड़ा मन्दिर है; जो दुर्वासा- 


ऋषिका स्थान कहा जाता है | यह मन्दिर अष्टलिज्जॉमिं 
माना जाता है। यहाँके मक्तश्रेष्ठ भाऊ साहवकी समाधि 
यहाँ है। यहोंसे पास ही मल्लिकार्जुन-मन्दिर है और नीलकण्ठ 
महादेवका मन्दिर है। 

वार्समिं पुष्पावती नदी थी; जो महर्षि दुर्वाताके शापसे 
गुप्त है। वार्सी महाराज अम्बरीषकी राजधानी है। महर्षि 
दुर्वासाके क्रोधसे मगवानने अम्बरीपकी रक्षा की और भगवान: 
का चक्र दुर्वासाके पीछे दौड़ा) यह कथा श्रीमद्भागवतर्मे 
प्रसिद्ध है। 


कोल्हापुर 


करवीर-माहात्म्य 

योजनं दृश हे पुत्र काराष्ट्रो देदादुघरः। 

तन्मध्ये पतन्चक्रोशत्च कावयाद्ादधिक॑ भुवि ॥ 

क्षेत्र वे करवीराख्यं क्षेत्र लक्ष्मीविनिर्मितम्‌। 

ततक्षेत्रं हि. महत्पुण्य॑ दर्शनात पापनाशनम्‌ ॥ 

ततक्षेत्रे ऋषयः सर्वे थाह्मणा चेदपारगाः | 

तेषों दर्शनमात्रेण  सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ 

( स्कन्दपुराण, सक्नाद्विखण्ड, उत्तराधे अ० २ | २४--२७ ) 

“काराष्ट्र देशका विस्तार दस योजन है | यह देश 
दुर्गम है। उसीके वीच काशी आदिसे मी अधिक पवित्र 
श्रीलक्ष्मीनिर्मित करवीर>/-क्षेत्र है। यह क्षेत्र बढ़ा ही पुण्यमय तथा 
दर्शनमात्रसे पार्पोका नाश करनेवाल्य है | यहाँ वेदपारगामी 
ब्राह्मण तथा ऋषिगण वास करते हैं; उसके दर्शनमात्रसे सारे 
पापोंका क्षय हो जाता है|? 

कोल्हापुर 

कुदूँवाडीसे पढरपुर जानेवाली छाइन मीरज स्टेशनतक 
जाती है | मीरजसे सांगली-मीरज-कोल्हापुर छाइनपर 
कोल्हापुर ३२६ मील पड़ता है । कोल्हापुर पुराणगप्रसिद्ध 


करवीस्श्षेत्र है। यहाँ महालक्ष्मीका नित्य निवास माना गया 
है| यहॉका महालक्ष्मी-मन्दिर ५१ शक्तिपीठोमें है। सतीके 
तीनों नेत्र यहीं गिरे थे। 

महारूक्मी-कोल्हापुर नगरमें पुराने राजमहलके पास 
खजाना-घर है | उसके पीछे महालरुक्ष्मीका विशाल मन्दिर 
है | इसे छोग अम्बाजीका मन्दिर भी कहते हैं | मन्दिरका 
घेरा बहुत बड़ा है। उस घेरेंमे महालक्ष्मीजीका निज-मन्दिर 
है । मन्दिरका प्रधान भाग नीले पत्थरोंसे बना है। मन्दिरके 
पास पद्मसरोवर; काशीतीर्थ और मणिकर्णिका-तीर्थ हैं | 
यहां काशी-विश्वनाथः जगन्नाथजी आदि देव-मन्दिर हैं। 
जैनलोग इसे अपनी इष्टदेवी प्मावतीका मन्दिर बतलाते हैं। 

अन्य मन्दिर-पनालाके किलेके पास जानेवाली सड़कके 
समीप ज्योतिवा पहाड़ी है | पहाड़ीपर वहुत-से मन्दिर हैं; 
जिनमें तीन शिव-मन्दिर मुख्य हैं। वहों पहाड़ खोदकर 
कुछ कोठरियों ( गुफाएँ ) भी बनायी गयी हैं । 

ज्योतिवा पहाडीके पास पावलछाकी गुफा है | यह बौद्ध 
गुफा है | इसमें एक चेत्य-गुफा भी है । 

रानीवागके पास गंभाजी$ शिवाजी (तृतीय )) ताराबाई 
और आई-बाईके समाधि-मन्दिर हैं । 


शिरोल 


कोल्हापुरसे लगभग ३० मील पूर्व पद्चगद्ञा नदीके 

तटपर यह गाँव है। यहाँ यान्रियोंके ठहरने आदिकी व्यवस्था है। 

यहाँ धभोजनपात्र? नामक श्रीदत्तात्रेयका मन्दिर है। 
>> लिशिककब..-पूक---.. ०० 


यहाँ श्रीगुरुखामी नामके संत हुए हैं | उनके मोजन करनेका 
पात्र श्रीदत्तमन्दिरमें सुरक्षित है | इस पात्रके कारण इस 
मन्दिरका नाम ही भोजनपात्र प्रसिद्ध हो गया है | 

ग----ीकिक--त- प्लान, 





# भाद॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 








नसिहवाड़ी 


शिरोलसे ३ मीलपर नसिंहवाड़ी-सेत्र है। यहा (कासारीः 
कुम्मी$ तुलसी; भोगावती तथा सरखती नामक नदियांके 
मिलनेसे बनी ) पद्चगज्ञा नदी ऋृष्णासे मिली है | इस क्षेत्रका 
प्राचीन नाम अमरपुर हैं और यहा अमेरेश्वर महादेवका 
मन्दिर हैं; किंतु श्रीत्वसिंहसरखती ( गुरुस्वामी महाराज ) 
ने यहाँ तपस्या की, इससे इस स्थानका नाम द्ृर्सिंहवाड़ी हो 
गया । संगमके पास कृष्णाके घाठ्पर शुरु दत्तात्रेयका मन्दिर 


है । इस मन्दिरमें चरणपादुकाएँ: हैं । 

यह स्थान इधर बहुत प्रसिद्ध है; किंतु वर्षामें कृष्णा 
और पश्चगड़ाके वढ़ जानेपर मन्दिर्मे जल आ जाता है और 
यह स्थान एक द्वीप वन जाता है। वर्षामें यहाँकी यात्रा 
नहीं होती । प्रत्येक पूर्णिमाकों यहाँ उत्सव होता है। मार्ग- 
शी्ष-पूर्णिणा तथा माघ-पूर्णिमाकों विशेष महोत्सव होता 


है। हे 


न्््व्फलनः 


येट्टर 


हरिहर-पूना छाइनमें मीरज स्टेशनपर ३१ मील पहले 
रायवाग स्टेशन है| रायवागसे येद्वर जानेको सवारी मिलती 
हैं । उरसिहवाड़ीसे छगमग ६ मील आग्नेयकोणमें येट्टर नामक 
छोटा-सा गॉव है | यहाँ गॉवके समीप कृष्णानदीके तटपर 


वीरमद्रेश्वर शिव-मन्दिर है | कहा जाता है कि यहीं दक्षप्रजा- 
पतिने यज्ञ किया था | उस समय उस यज्ञकुण्डसे विरूपाक्ष 
नामक शिवलिज्ञ प्रकट हुआ था । वीरभद्रेश्वर-मन्दिरमें वही 
विरुपाक्ष खयम्भूलिज्ञ प्रतिष्ठित है । फाल्युन-पूर्णिमाकों यहाँ 
मेला लगता है। 


ओदुम्बरक्षेत्र 


मीरजसे १६ मीछ आगे मिल्वाड़ी स्टेशनसे यह स्थान 
३ मील दूर है| यह स्थान कृष्णानदीके पूर्व-तठपर स्थित 
है। मिलवाड़ीसे कृष्णा पार करके यहाँ जाना पड़ता है | यहाँ 


५ ४७७३ कथा 


भ्रीदत्तात्रेयका मन्दिर है | यह प्राचीन दत्तक्षेत्र है। भ्ीदत्त- 
मन्दिरमें चरणपादुकाएँ है | और भी कई मन्दिर यहाँ हैं | 
यहाँ धर्मशाला है | इस क्षेत्रके पास ही नदीके दूसरे तटपर 
अवनेश्वरी देवीका मन्दिर है | 


शोलापुर 


मध्य-रेलवेकी बंबई-रायचूर छाइनपर कुदृ'वाड़ीसे ४९ 
मीलपर शोलापुर स्टेशन है । शोलापुर पर्यात बड़ा नगर है। 


तथा वालाजीके मन्दिर दर्शनीय हैं| नगरके दक्षिण, स्टेशनसे 
एक़ मील्पर पुराना किला है और उसके समीप सरोवरके 


- यहॉनगरसें रणछोड़रायजी/छक््मीनारायणजी/सत्यनारायण मध्यमें सिद्धेश्वर-सन्दिर है। 





छोटी तुलूजा 


शोलायुरके पास एक गॉवमें यह मन्दिर है | यहॉ एक 
भक्त थे; जो प्रतिदिन तुलजापुर जाकर दर्शन करते ये | वृद्ध 
होनेपर जब ये चलनेमें असमर्थ हो गये; तब तुलजा-भवानी 


सत्य इनके यहाँ पधारी और दर्शन देकर अपनी एक छोटी 
बा दी। वह भगवतीद्वारा दी हुई प्रतिमा यहाँ प्रति- 
प्ठित है । 





ठुलजापुर 


तुलुजा मवानी मद्दाराष्ट्रकी कुल्ख्वामिनी हैं | छत्रपति 
मद्दाराज शिवाजीकी ये आराष्या हैं | कहा जाता है कि इन्होंने 


शिवाजी महाराजको प्रत्यक्ष दर्शन देकर खज्न प्रदान किया 
था | ये धत्वरिता? देवी हैं | त्वरिताका ही तुछजा हो गया । 


जे. वन - व बननमनननीकनननन नम चमक चनानाआ.. आए 


क बंदामी # 


श्द्रे 








तुल्जापुर शोछापुर स्टेशनसे २४ मील दूर है। ोछा- 
पुर्से यहोंक्रे लिये मोटर-वर्स चलती हैं। यहाँ यात्रियोंके 
ठहरनेके लिये धर्मगाला है | छोग पंडॉके यहाँ मी ठहरते हैं । 
तुलजापुर पहाड़ीपर वसा है। इस पहाड़ीको यम्रुनाचल 
कहते हैं | 

तुलुजा-भवानीके मन्दिरका घेरा बहुत बड़ा है। यहाँ 
सीढ़ियोँसे नीचे उत्तरना पडता है। कुछ सीढ़ी उतरनेपर 
देवर्षि नारदकी मूर्तिके दर्शन होते हैं | वहोंसि नीचे कल्लोल- 
तीर्थ नामक कुण्ड है जिसमें एक दीवारमें बने गोमुखसे 
बराबर जल गिरा करता है| यात्री इसमें खान करके देवीके 
दर्शन करते हैं । 


श्रीतुलजा-मवानीके मन्दिरमें एक ख्र्णजटित मण्डप है । 


उस मण्डप्म देवीका व्यामवर्ण श्रीविग्नह प्रतिष्ठित है। सामने 
पीतलछकी सिंहमूर्ति है। पास ही एक दूसरे मन्दिरमें देवीकी 
शय्या है | तुलजा-माताके ठीक सामने एक मन्दिर है। उसमें 
भवानी-गड़रकी मूर्ति है। मन्दिर्के आसपास गणेगजीः दत्ता- 
त्रेय आदिकी मूर्तियों हैं  मन्दिरके बाहर दक्षिण ठोल भैरवका 
मन्दिर है। उसके सामने टीलेपर कालमैरव मन्दिर है ) 
उत्तर ओर मातंगीदेवीका मन्दिर है। 


यहाँ श्रीरामवरदाविनी; श्रीराम तथा हनुमानजीके मन्दिर 
हैं और मुद्ृल्तीर्थ, द्सिहतीर्य, नागझरीतीर्थ आदि कई 
कुण्ड है| यहाँ सोमेश्वरशिवलिड्ज श्रीरामद्वारा स्थापित कहा 
जाता है। 


०८८ श्र 


रामलिड़ 


यह स्थान तुलजापुरसे २२ मील दूर है और वार्सी-टाउन 
स्टेशनसे भी इतना ही दूर है | यह स्थान पहाड़ियोंके वीचमें 
है । शिखरके पासकी समतल भूमितक मोटरका मार्ग है। 
वहोंसे सीढ़ीसे नीचे उतरना पड़ता है। वर्षाके अतिरिक्त 
यहाँ जलका कष्ट रहता है। कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीरामने 


दण्डकारण्यमें घूमते समय यहाँ शिवलिद्नकी स्थापना करके 
पूजा की थी | 

यहॉका मन्दिर विस्तृत है। उसके ऑगनमें ठहरनेको 
स्थान है । कोठरियों भी हैं । सन्दिरमें शिवजीकी प्राचीन लिज्ञ- 
मूर्ति है। यहाँ दूरतक जंगछ और पर्वत है। पास पर्वतपर 
जानेका एक़ पगडडी मार्ग है। प्व॑तपर दो-एक़ कुण्ड हैं । 


नीलकण्ठेथवर 


यदि वार्सीसि रामलिद्जम्‌ जायें तो मार्गमें सडकपर 
नागरी गॉव मिलता है | वहाँ पर्वतसे छूगा नीलकपण्ठेश्वर- 


मन्दिर है। यह मन्दिर प्राचीन है। इसमें खयम्भूलिड् 
चु 
है। 


अकलकोट 


बबई-रायचूर छाइनपर शोलापुरसे २२ मील दूर अक्कलः 
कोट-रोड स्टेशन है । स्टेशनसे अक्कलकोटतक सवारियों 
जाती हैं | वहाँ ठहरनेके लिये धर्मशाला है ! 

गॉवके उत्तर शसिहसरखती ( अक्कछकोट खामी ) 
नामक प्राचीन संतका मन्दिर है | मन्दिरमें उनकी चरण- 


पाहुकाएँ है | यह स्थान इधर बहुत प्रख्यात है। चेत्रशक्का 
१४कों यहाँ बडा मेला लगता है | 

गंवके दक्षिण खामीजीकी समाधि है | नगरमें राजमवन- 
के पास तिद्धविनायकका प्राचीन सन्दिर है | 


बदामी 


दक्षिण-रेलवेकी एक छाइन झोलापुरसे गदगतक गयी 
है। इसपर शोलापुरसे बदामी १४१ मील है। वदामीक्ी 
बस्ती दो पहाड़ियोंके बीचमें है | पासमें एक सरोवर है। 


बदामी गाँवके पूर्वोत्तर एक किला है । उसमें प्रवेश 


करनेपर वायीं ओर हनुमानजीका मन्दिर मिलता है । वहाँसे 
कुछ ऊपर जानेपर एक शिव-मन्दिर दीख पडता है| उससे 
और आगे दो-तीन मन्दिर हैं । 


दक्षिणकी पहाड़ीके ऊपर एक और किला हैं। इसमें 


२६४ # भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 


पश्चिम ओर चार ग़ुफामन्दिर हैं? जिनमें तीन गुफाएँ दूसरी गुफामें भगवान्‌ वामनः और गरुडारूढ़ 
सनातन धर्मकी और एक जैनॉकी है। इनमें पहली गुफा नारायण शेषशायी नारायणकी मूर्तियाँ तथा कुछ अन्य 
१८ भुजावाली शिवमूर्तिः गणेशमूर्ति तथा गणोंकी मूर्तियों हैं । तीसरी गुफा ही सबसे उत्तम एवं विस्तृत है। 
मूर्तियों हैं । उसमें आगे भगवान्‌ विष्णु, छक्ष्मीजी तथा शिव- . इसमें अर्धनारीश्वरः शिव; पार्वती; इसिंह। नारायण) वाराह 
पार्वतीकी मूर्तियों हैं | पिछली दीवारमें महिषासुरमर्दिनीः आदिकी मूर्तियों हैं । 

गणेश तथा स्कन्‍्दकी मूर्तियों हैं । जैनगुफामें जैन तीर्थड्डरोंकी मूर्तियाँ हैं । 


2००) 82। 


बनशकर 
- बदामीसे २ मील दूर बनशंकर गॉव है। वहाँ पार्वतीजीका मन्दिर है | मन्दिरके पास ही सरोवर है | 
न्न्क्््श्क्ट्यिन- 
मलपर्वा 
वदामीसे- ५ मील दूर ( पार्वती-मन्दिरसे ३ मील ) मन्दिर हैं। उनमें एक मन्दिर पापनाथ महादेवका है| यहाँ 
मलपर्वा नदी है । उसके किनारे तथा वहाँ गाँवमें वहुत-से कई जैनमन्दिर भी हैं । 


ऐेबल्ी 
ऐबली 

बदामीसे ५ मील पूर्वोत्तर ऐवल्ली आमके पास पव॑तमें गुफा-मन्दिर हैं। इनमें भी हिंदू तथा जैन-गुफाएँ हैं । 
सुरोवन 


शबरीजीका आश्रम वैसे तो किष्किन्धामें पम्पासरोवर रामद्रुगसे मोटर-बस सुरोवन तक जाती है। 


६० मीलपर है; किंतु वहों जानेका मार्ग वदामीसे ही है । सुरोवनमें श्रीराम-मन्दिर है। उसमें श्रीराम-लक्ष्मणकी 
वदामीसे मोटर-बसद्वारा रामहुग ( रामहुर्ग) जाना चाहिये । मूर्तियों हैं। मन्दिरमें शवरीकी मी मूर्ति है। 


गाणगापुर 
उसी वंबई-रायचूर छाइनपर शोछापुरसे ५३ मील आगे दूरीपर धर्मगाला है। गुरु दत्तात्रेयका मन्दिर ही यहॉँका 
गाणगापुर स्टेशन है । यह दत्ततीर्थ हे । यहाँ स्टेशनसे कुछ मुख्य मन्दिर हे | यहॉ प्रत्येक पूर्णिमाको मेला छगता है । 











श्रीक्षेत्र छाया-भगवती 
( लेखक---श्रीसंजीवरावजी देशपांडे ) 
मध्यररेलवेकी वंबई-रायचूर छाइनपर गुल्वर्गा स्टेशन स्थान ३० मील पडता है मोर 
है। गुल्वर्गात नारायणपुर आमतक पक्की सड़क है। वहोंसे रथानतकके ल्यि कट जी मर 
२ भील दूर ऋृष्णवेणी नदीके किनारे यह स्थान है। शोलापुर- 


मिट्टी 5 यहाँ श्रीछाया-मगवतीका मन्दिर है। यह क्षे 
हुबलीके मध्य आली मिट्टी नामक स्टेशनपर उतरनेसे यह है न्दिर है। यह क्षेत्र इधरके 


पुण्य क्षेत्रोंमिं प्रसिद्ध है। यात्रियोंके ठहरनेके लिये धर्मशाला है | 
"++अ्न्टेऔड3ज8-4-«७0.. 


दर 





| 


ठ्छ 


कल अजब 


ह कृष्णा # 








माणिक-तगर 
( लेखक---श्रीकोटप्पा रा० वक्कस ) 


गुल्वर्गा स्टेशनसे ४० मील दूरः बंबई-हैदराबाद 


यह स्थान संत भाणिकजीके सम्प्रदावके अनुयावियोंक 


» 5-4 श्रीदत्त हु न ६> मे सं 
मोटर-रोडके ऊपर ग्राम हुमनाबादसे माणिक-नगर एक मील प्रधान खान है | यहाँ श्रीदत्तात्रेयका मन्दिर है | सं 
दूर है| माणिक अभुका मन्दिर है ) 

+--<- 
2 ९ 
मलखड़ 


( लेखक--श्रीकृष्णणाय निलोगल एम्‌० ०० ) 


मध्यरेल्वेकी वाडीजैजवाडा छाइनपर वाडीसे १६ मीछ 
दूर मलखेड्रोड स्टेशन है | स्टेशनसे ३ मी मललेड दुर्ग 
है| यहॉपर सत श्रीजवतीर्थजीकी समावि है| यह समाधि- 
मन्दिर धच्न्दावन? कहा जाता हैं | श्रीजयतीर्थजी श्रीमध्वा- 


चार्यके श्रन्थोंके सम्मान्य टीकाकार हुए. है। यहीं श्रीजवतीर 
जीके गुरु श्रीअक्षोभ्यतीर्थजीकी भी समाधि हैं । मार 
सम्प्रदावका यह तीर्थस्थल है। श्रावण -ऋृष्णमें यहाँ याऊ 


आते हैं | 





सगराद्रि 


( ढेखक---श्रीयुत सगर कृष्णाचाय्य बी० ए०, बी० एड० ) 


मध्य-रेलवेकी बबई-रायचूर लछाइनपर वाडीसे २४ 
मील दूर यादगिरि स्टेशन हैं | वहेंसे २१ मील दूर गाहपुर 
नगर स्टेशनसे शाहपुरतक मोटर-बस चलती हैं | 
शाहपुरका पुराना नाम ध्सगर! है | यह महाराज सगरकी 
राजबानीका नगर हैं। शाहयुरके पास ही सगराद्रि पर्वत है। 
इस पर्वतपर मन्दाकिनी और मिद्धपुष्करिणी तीर्य हैं ) 

मन्दाकिनी-यह सो गज लंबा और २५ गज चौडा 
सरोवर है | इससे पश्चिम थोडी दूरपर पद्म-सरोवर है। 
दक्षिण ओर एक गुफामें श्रीरदड्डनाथकी मूर्ति है। उत्तरमें 


शिव-मन्दिर है | 

खिद्धयुष्करिणी-मन्दाकिनीके निकट ही यह तीर्थ है 
इसके समीप दो शिव-मन्दिर हैं। पूर्वमें मोनप्पाका मन्दि 
और पाण्डक-शिल्य हैं | 

सगराद्रि पर्वतपर महाराज सगरका प्राचीन दुर्ग था 
बीजापुरके नरेशोंने भी इसपर किला वनाया | पूरे पर्वतप 
देव-मन्दिर; सरोवर तथा समावियों है | 

पव॑तके नीचे नाग-तीर्थ है। वहाँ वीरदौब संत वसव्याव 
समावि है। 
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सन्नति 


शाहपुरसे ९ मीलूपर यह स्थान हैं। यहों श्रीसन्नति- 


6 क्ष 
क्ति 
चन्द्रका विधाल मन्दिर 


। यात्रियोंक्रे 
देवस्थानके पास ही है। 


ठहरनेंकी व्यवस 


कोप्पर 


कृष्णा नदीके तटपर यह स्थान रायचूर जिलेमें है। यहाँ 


श्रीकोप्पर रण्मी-ठर्सिह्का वि्ञाल मन्दिर 


| आनियो 
ठहरनेकी वहीं व्यवस्था है । 


क््ष्णा 


शोछापुरते १४४ मीछ आगे कृष्णा स्टेद्न है | स्टेशनके 
पास मारवाड़ी धर्मशाला है| स्टेशनसे कृष्णा आम आव मीछ 


। आममे नी घर्मशाछा हैं। बबईकी ओरसे आनेच 
यात्री यहाँ कृष्णा नदीमें खान करनेके लिये उतरतें हैं | 





ती० अं० ३४--- 








२६६ # भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 
कुरुगड़ी ( कुखपुर ) 
( छेखक---श्री मा० परांडे ) 
कृते जनादनो देवस्त्रेतायां. रघुनन्दनः । कृष्णा स्टेशनसे १८ मील दूर कृष्णा नदीके बीचमें 


द्वापे रामकृष्णो च कछो श्रीपादवल्कमः ॥ 


भगवान्‌ दत्तात्रेयका अवतार “श्रीपादवलत्लभ? नामसे 
पीठापुरमे हुआ था | एक भक्त ब्राह्मणीने प्रशुसे उनके समान 
पुश्रका वरदान माँगा) यही इस अबतारका कारण है। 
पीठापुरसे तीर्थयात्राके लिये निकछनेपर मगवान्‌ श्रीपादवक्कम 
कुखपुरमें आये । यह स्थान अब कुरुगड्डी कहा जाता है | 


द्वीपपर यह स्थान है। यहाँ पैदल या बेलगाड़ीसे आ सकते 
हैं। वर्षामे यहॉकी यात्रा नहीं हों सकती | 

यहाँ जिस ग़ुफामे श्रीपादजी निवास करते थे) उससें 
एक़ गिवलिद्ध है। दत्ततीर्थोंमें चरणपाहुकाओकी ही पूजा होती 
है। केवल यहीं लिड्भमूर्ति है | श्रीपादजी यहीं अदृश्य हुए। 
आश्विनकृष्णा द्वादशीकों यहाँ सबसे बड़ा उत्सव होता है । 





भृष्णेश्वर ९ घुस्मेश्वर ) 


द्वादश ज्योतिर्लिड्रोमेंसे यह एक ज्योतिरलिंड् है। यह 
भारतकी प्रसिद्ध इलोरा-गुफाओंके समीप ही है| इलोरा नाम 
अंग्रेजोका दिया हुआ है । वस्तुतः वहां वेरूल गॉव है और 
गुफाओंकों भी वेरूल-गुफाएँ कहा जाता है । 


मध्यरेलवेकी काचीगुड़ा ( हैदरावाद )-मनमाड लछाइन- 
पर मनमाडसे ७१ मील दूर औरंगाबाद स्टेशन है । 
इससे ८ मील पहले दौलताबाद स्टेशन तथा १४ मील पहले 
एलोरारोड स्टेशनोसे भी धृष्णेश्वर जा सकते हैं; क्योंकि 
एलोरारोड स्टेशनसे धृष्णेश्वर ७ मील और दोल्ताबाद 
स्टेशनसे १२ मील दूर है; किंतु इन स्टेशनोंसे सवारी 
मिलना कठिन रहता हैं। एछोरा और दौछताबाद भी 
औरगाबादसे ही जाना सुविधाजनक है । 


औरंगावादसे धृष्णेश्वर १८ मील दूर है। औरंगाबाद 
मोटर-बस-सर्विसका केन्द्र है| स्टेशनके पास ही धृण्णेश्वर 
जानेंके लिये वस मिलती है। औरंगाबाद स्टेशनके पास ही 
समर्थ ( गुजराती ) घमंशाला है | 


वेरूल गॉवके पास धृष्णेश्वरका भव्य मन्दिर है। मन्दिर 
एक पेरेके भीतर है। वहाँ पास ही सरोवर है। मन्दिरके 
घेरेमे ही यात्रियोँके ठहरनेकी भी व्यवस्था है । वैसे यात्री 
गॉँवमें पंडोंके यहाँ मी ठहर सकते हैं । 

कथा-देवगिरिके पास सुधर्मा ब्राह्मणने संतानहीन 
होनेके कारण दूसरा विवाह किया | उसकी दूसरी पत्नी 
घुब्मा प्रतिदिन १०८ पार्थिव-लिज्लाँंकी पूजा करके उन्‍हें 
सरोवरमें विसजित कर देती थी। मगवानकी कृपासे उसे 
पुत्र हुआ । ब्राह्मणकी पहली पत्नी सुदेहासे सौतका पुत्र- 
लाम देखा नहीं गया। उसने बाल्ककों मारकर सरोवरमें 
फेक दिया | घुल्मा जब पूजन करके पार्थिवलिज्ञ सरोवरमें 
विसजित करके छोटने छगी। तब उसका पुत्र जीवित होकर 
उसके पास आ गया । मगवान शड्डरने प्रकट होकर उसे दर्शन 
दिया। वरदान मॉगनेको प्रेरित किये जानेपर घुब्माने भगवानसे 
वहाँ नित्य स्थित रहनेकी प्रार्थना की | तबसे ज्योतिलिज्ज- 
रूपमें भगवान्‌ शह्कलर वहाँ स्थित हैं | इस ज्योतिरलिज्जको 
घुल्मेश्वर या धृष्णेश्वर कहा जाता है। 
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इल्ोरा 


इसका ठीक नाम वेरूछ है; यह ऊपर कहा जा चुका 
है। धृण्णेश्वस्से ये ग॒ुफाएँ छगमग आब मीर दूर है | 
औरंगाबादसे बस या किसी अन्य सवारीके द्वारा आनेपर 
पहले ये गुफाएँ मिलनी ््‌ और आगे चेस्ल गॉव तथा 
धृष्णेश्वर-मन्दिर मिलते हे । 

वेल्‍ूलकी ये गुफाएँ पर्वत कावकर बनायी गयी हैं। 


इनका विस्तार छगभग एक मीलतक है | संख्या १ से १३ 
तककी गुफाएँ बोहइ-धर्मकी है | इनमेंसे एक गुफा विद्याल 
है। उसमें महायान-सम्प्रदायकी अनेकों मूर्तियों बनी हैं। 
इनमें प्रायः समी गुफाओंमेंबुद्दकी मूर्तियों है | सं० १४ से 
२९ तक पौराणिक गुफाओंका समुदाय है। इनमें “कैछास- 
मन्दिर? अत्यन्त प्रसिद्ध है। पूरे पर्व॑तकों काटकर चार 


िक आन दब इन कक "आशा “ंएाारंांांंघसधघघा ४४४४४ 


00. धामगनकानीलाप्रईभापाओ के मंक१ ०७ पलक मलिक कर्रिरि, 
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कम 
मा ्‌ 


श्र 


** अज्ता * 





खण्डोंका मन्दिर ग्राह्मण आदि बनाये गये हैं 
भगवान्‌ शड्ढरकी लछीछा-मूर्तियों तथा अन्य अवतार-चरितकी 


च् 
चल 


मूर्तियों खुदी हैं | इसकी कला सर्वप्रशंसित है । रामेश्वर 


श्द्छ 
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। इसमें तथा सीता-नहानी गुफाएँ भी उत्कृ४८ कछाकी प्रतीक हैं| 
सं० ३० से ३४ तक जैन-गुफा-सन्दिर हैं। इनमें इन्द्र-गुफा, 
छोंठा कैलास तथा जगन्नाथ-समा विशेष द्रष्टव्य हैं | 


७००“ (2फसकन-न-न- 


दोलताबाद 


दौल्ताबाद स्टेशनसे दोल्तावाद ४ मील दूर है | 
सवारी कठिनाईसे मिलती है । औरंगाबादसे श्ृष्णेश्वर 
( इलछोरा ) जाते समय दौल्तावादका किला मार्गमे ही 
मिलता है | ओरंगाबादसे यहाँ आना सुविधाजनक है । यह 
स्थान औरगाबादसे ६ मील है | यहाँका प्राचीन किछा 
दर्शनीय है। किलेमें पहाड़ीके ठेठ ऊपर श्रीजनार्दन खामी- 


की समाधि है। एकादशीकों यहाँ मेला रूमता है। 

दौरूतावादका पुराना नाम देवगिरि हैं | वह यादवराजकी 
राजधानी था । यादवनरेणके ह्वी प्रधान भनन्‍्त्री हेमाड़ि थे 
जिन्होंने ध्वतुर्वर्गचिन्तामणि? नामक धर्मशात्षका (3२ 
एवं सर्व॑मान्य अन्य लिखा है | 


ओरंगाबाद 


औरंगाबादर्म पंचक्की नामक स्थानके पास पर्व॑तपर 
छोटी-छोटी ९ बोदू-गुफाएँ हैं। इनमेंसे दोमें मनुण्यके बरावर 


पुरुष 0वं स्त्री-मूर्तियों चुद्ध-मभगवानका पूजन करती दिखा 
गयी हैं | एक गुफामें अवलोकितेश्वरकी बड़ी मूर्ति है। 


नागतीये 


( लेखक---श्रीमधुकर वंशीधरजी वेध ) 


औरगाबादसे २० मील उत्तर पालछ्ग्राममें यह तीर्थ 
है | यहाँ भगवान्‌ शड्ढरका मन्दिर है| मन्दिरके पीछे 
नागतीर्थ सरोवर है | इसमें भूमिसे वरावर जल निकलता 


है और सरोचरसे निकलकर वह जरूघारा समीपकी भ 
नदीमें मि जाती है | प्रति सोमवारकों यहाँ यात्री आते 
कार्तिक-पूर्णिमाकों मेला लगता है । 


>-श्य्थ्डड८ण 


अज्ंता 


मध्यरेल्वेकी वंबई-दिल्ली लाइनपर मनमाड- 
भुसावलके बीच मनमाडसे १९९ मील दूर जल्गॉव स्टेशन 
है। जल्गाँवसे अजता-गुफा ३२७ मील है। जल्गाँव और 
औरगाबादके लूगमग वीचमें अजंता-गुफा है । दोनों 
स्थानेंसि मोटर-बर्स जाती हैं | बहुत-से यात्री औरंगाबादमें 
उतरकर वहींसे इलोरा तथा अजता जाते हैं | जलगॉवसे 
अजंता और वहेंसे औरंगाबाद या औरंगाबादसे अजंता 
और वहोंसे जल्गॉव मोटर-वर्से सरलतासे मिलती हैं। 
अजंता चारों ओरसे पर्वतोंके वीचमें है।वहों ठहरनेकों 
स्थान या भोजनादि मिलनेकी व्यवस्था नहीं है। मोजन- 
सामग्री साथ ले जाना चाहिये | 

यहाँ पर्वत अर्ध॑चन््राकार है। नीचे बावोरा नदी वहती 
है। पर्बंतके मध्यमागर्में अर्थात्‌ शिखर तथा पादतलके 


बीचर्म पर्व॑तको काटकर २९ गुफाएँ बनायी गयी हैं । ६ 
९, १० १९ और २६ संख्याकी गुफाएँ: चेत्य हैं 
शेष विहार हैं| अजंताकी गुफाएँ, अपने म्तिचियों 
विश्वमें प्रसिद्ध हैं | यद्यपि वे चित्र अब छुँंघले .. 
हैं, फिर भी उनके रंग एवं उनकी कछा अआार-चर्बजन 
पर्व॑ंतकी मित्तिपर एक़ प्रकारका लेप करके ये 
बनाये गये हैं | यहाँ जिन शुफाओंमें अंधेरा है अ 
अधिक हैं; उनमें व्रिजलीका प्रवन्व है; किंतु पहलेसे 
पढ़ी करके अनुमति ले लेनेपर तथा विद्युतुका व्यय 
शक्तिशाली बत्तियाँ जलाकर चित्रोंके देखनेकी 
प्रबन्धकोंद्वारा की जाती है | अजंतामें सब बौद्ध-५ 
् | वहाँ १५ २ ९३ १०) १२७ १६५ २७) १९ त* 
सख्याकी ग़ुफाएँ विश्येष दर्णनीय हैं। 


वलान+ाकन+नन्‍पप---7“*<8 के (52: 597»०---नीकक७->नन्‍कतननसत«. 








*% भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








अजंताके आस-पासके तीर्थ 


( लेखक--श्रीजंगूलाल तुलूसीराम ग्र॒प्त ) 


सिवना-यह ग्राम अजंतासे पूर्व १० मील दूर 
मोटर-रोडपर ही है। यहाँ ज्ञानवापी-तीर्थ तथा श्रीखोलेश्वर 
महादेव और शिवाबाईके मन्दिर हैं । 

कहा जाता है कि शिवा नामक एक गोपनारी परम 
शिवभक्ता थी । वह खोलेब्बर महादेवकी आराधना 
करती थी | उसे उमा-महेश्वरने प्रत्यक्ष दर्शन दिया | 
उस गोपनारीने वरदानरूपमें पार्वतीजीकों ही पुत्रीरूपमें 
चाहा | कालान्तरमें उसे एक कन्या हुई | यह साक्षात्‌ 
पार्वती थी | इस कन्याने पॉचवे वर्ष माताकों बताया 
कि वह प्रकट्रूपमे न रहकर अप्रत्यक्ष उनके साथ रहेगी 
और खोलेदवर महादेवके पास प्रतिमारूपमें स्थित 
रहेगी | इतना कहकर वह अन्तहिंत हो गयी । शिवाबाई- 
के रूपमें उसीकी मूर्ति है। 

दहिगाँब-सिवनासे ४ मील पूर्व यह गाँव है। 
यहाँ श्रीहनुमानजीका प्रसिद्ध मन्दिर है| पास ही भैरवजीका 
मन्दिर है। यहॉ सर्पदंशसे पीडित व्यक्तिकों ले आनेपर 
उसका विष दूर हो जाता है। 

पिंपलगाँव-सिवनासे १० मील पूर्व | यहाँ परझुरामजी- 
की माता रेणुकादेवीका मन्दिर है। चेत्र-पूर्णिमाको मेला 
लगता है । 

खुरंगली-सिवनासे १० मील दक्षिण । यहाँ काशी- 


तीर्थ है। एक तपस्वी ब्राह्मणने यहाँ तपस्या करके भगवान्‌ " 


शछ्नरको प्रसन्न किया और काझीक्षित्रको प्रकद करनेका 
वरदान माँगा | यहाँ एक वापीमें काशीमें वहनेवाली गड़ाकी 
घारा प्रकट हुई । 

अनचा-सिवनासे ६ मील दक्षिण | यह संत-तीर्थ है | 
आज़ुबाई नामक संत नारी यहा हुई हैं। कहा जाता है 
कि एक भक्त ब्राक्षणने तपस्या करके तुलजा भवानीको प्रसन्न 
किया और वरदान मेंगनेको प्रेरित किये जानेपर उन्होंकों 
पुन्नीरूपम मोगा | उस ब्राह्मणकी पुत्रीरूपमें आजुवाई नामसे 
तुलजा भवानी ही प्रकट हुईं। यहाँ देवीका मन्दिर है। पासमें 
कल्लोलतीर्थ है। ग्राममें एक प्राचीन शिवमन्दिर है | 

कोदा-सिवनासे ४ मील दक्षिण | यहों कोदेब्वस्का 

विशाल मन्दिर है। यहाँ राक्कषर्जीकी आराधना विद्याप्रासिके 

लिये की जाती है। वहाँ दो छोटी नदियोंका संगम है | 


सायहरि-सिवनासे वायव्यकोणमें दो मीलूपर यह 
गॉव था। अब वहों वस्ती नहीं है। वहां सर्वेग्वर-मन्दिर 
है और उसके पास गोमुखकुण्ड है? जिससे बरावर जल 
गिरता रहता है। यहाँ माधवानन्द महाराजकी समाधि भी है। 


आमसरी-सिवनासे दो मीरू उत्तर । इस गॉँवमें 
अमृतेब्व॒र-सन्दिर है। यहाँ नदीका प्रपात है | प्रपातमें 
स्नान करके यात्री अमृतेदवर महादेवका दर्शन करते हैं । 


नाटवी-यह गॉव सिवनासे ईशानकोणमें दो मीलपर 
है । यहाँ अर्धनारीब्वरका विशाल मन्दिर है | मन्दिरके 
सामने एक छोटी नदी है। 

जाइकादेव-सिवनासे पूर्व यह स्थान पर्वतोंमें है । 
यह दत्तात्रेयका मन्दिर है। यह मानभाऊ लोगौंका मन्दिर 
है | यहा आस-पास इस मन्दिरकी बडी प्रतिष्ठा है | 


पैठण-औरंगाबादसे पैठप ३२ मील है। मोटर-ब्से 
बराबर जाती हैं | यहाँ यात्रियोँके ठहरनेके लिये धर्मशाला 
है। चेत्र कृष्णा ६-७ को यहाँ मेला छूगता है। 

पैठण शाल्विाहनकी राजवानी था | प्राचीन खँडहरोंके 
चिह् यहाँ अब भी हैं। यह नगर महाराष्ट्रका प्राचीन 
विद्याकेन्द्र था। 

पैठणमे संत एकनाथजीका घर अब भी विद्यमान है। 
एक़नाथजीके आराध्य भगवान्‌ तो हैं ही) वह जरू भरनेका 
कुण्ड तथा वह चन्दनकी चौकी भी सुरक्षित हैः जिसमें 
श्रीखंड्याके नामसे वेश बदलकर एकनाथजीके घर सेवक 
बनकर रहते समय भगवान्‌ जल भरते थे या चन्दन घिसते 
थे। श्रीएकनाथजीकी समाधि पैठण ग्रामसे बाहर गोदावरी- 
तटपर है | गोदावरी-तटके मागधघाटपर संत शानेत्वरजीने 
मैंसेके मुखसे वेदसन्त्रोंका उच्चारण कराया था | वहाँ मैंसेकी 
मूर्ति है। प्रसिद्ध संत श्रीकृष्णदयार्णवजीका घर भी यहाँ है। 
उनके आराध्यकी मूर्ति दर्शनीय है | उनकी समाधि मी वहीं है। 

पैठणमें दो शिवमन्दिर प्राचीन तथा मान्य हैं | एक 
गोदावरीके मध्यमें सिद्धेब्वर-मन्दिर है; जो अश्लाजीद्वारा 
प्रतिष्ठित है। दूसरा ढोलेदवर-मन्दिर है। कह जाता है 
ढोडेब्वर मूर्तिमे जंजीर बॉधकर औरंगजेबने उसे तोड़नेका 
विफल प्रयक् किया था | मूर्तिमे जंजीर बॉपनेके चिंहं हैं | 


रत 


%# अबढ़ा नागनाथ ( नागेश ) # श्द्, 


योगेश्वरी 


( छेखक़--श्रीमाधवराव वडवे पंढरपुरकर ) 
पैठणसे यह स्थान ३ मील है | यहीँसे पैठणकी पद्चक्रोणी संगमपर योगेच्वरी देवीका मन्दिर है। यहींपर इंड्धेश्वर महा- 
कट परिक्रमा परारम्म होती है। यहाँगोंदावरीमें वेछगड़ा और वर्धा. ठेवका भी मन्दिर है | समीपमें श्रीराम तथा हनुमानजीके 
न नदियों मिलती हैं, इस कारण इसे त्रिबेणी कहते है | तिवेणी- मन्दिर हैं | दो सतोकी समाधियों हैं | यहाँ धर्मशाला भी है। 





+->छछदुन-+ 


( छेखक---श्रीशिवनाथजी झँवर ) 
मनमाडसे हैदराबाद जानेवाली छाइनपर जालना चढ़ना पडता है| गणपतिपीठोंमेंसे यह एक पीठ है| यह 
स्टेशन है। वहोंसे राजूर बस जाती है। राजूरमें एक नामि-पीठ माना जाता है। प्रत्येक ऋष्णपक्षकी चतुर्थीको 
टेकरीपर गणेशजीका मन्दिर है | रगभग सौ सीढी मेला छगता है। 
-->--€+882-- 
नलिनी खुर्द 
जालना स्टेगनसे मोटर-बसद्वारा केदारखेंड़ा जाकर संत काछूरामजीका स्थान है | देवोत्थानी एकादशीकों बड़ा 
फिर ५ मील पूर्व पैदल या वैलगाडीसे जाना पडता है। यहाँ. मेला छगता है। 


फ२६०--६न 


हे मुहलतीर्थ 


( लेखऊ-श्रीभगवत श्रीपतराव मानवलूकर ) 


काचीगुडा-मनमाड छाइनपर परभनीसे १७ मील दूर गोदावरी पूर्ववाहिनी हैं | नदीमें ही एक गणपति-मन्दिर 
मानवत-रोड स्टेशन है। वहोंसि २० मीलूपर यह तीर्थ है। भी है| पासमें ऑकारेश्वर-मन्दिर है | यहाँ गोदावरीमें 
यहाँ गोदावरी नदीके मध्यमें मुद्लऋषिका मन्दिर है । कहा पुत्रतीर्थ, मुद्गलतीर्थ। तारातीर्थ) गणेशतीर्थ आदि अष्ठतीर्थ 
जाता है कि महर्पि मुद्वलने यहाँ तपस्या की थी | इस स्थानपर हैं | 


अबढा नागनाथ ९ नागेश ) 
( लेखऊ-श्रीदेवीदास केशवराव कुलकणी ) 


द्वादगज्योतिलिंड्रोंमें नागेश-लिड्ठ यही है । वहुत-से नागनाथ-मन्दिर विशाल है। मन्दिरमें ४ सीढ़ी नीचे 
विद्वान सौराष्ट्रमें द्वारिका ( गोपीताछाव ) के समीप स्थित उतरनेपर एक हाथ ऊँचे शिवलिड्के दर्शन होते हैं। सीढ़ियाँ- 
»> नागनाथ-मन्दिरकों नागेश-ज्योतिर्लिड् मानते हैं; किंतु नागेश- परसे ही दर्शन करना पड़ता है। मन्दिरके पास ही एक कुण्ड 
लिज्ञका “दारुकावन! में होना वर्णित है। दारकावन यही है। है और धर्मशाल्ता है | यहाँ नन्‍्दी-मूर्ति मन्दिरके सामने न ' 
द्वारिकाके आसपास तो किसी वनके कमी होनेका वर्णन नहीं होकर मन्दिरके पीछे है | 


मिलता | हा] लि 
नीलकण्ठ पाण्डवोंके मी मन्दिर 
काचीगुडा-मनमाड लाइनपर औरगाबादसे ११० मील दूर यानी ठ। पड वर तथा भी मन्दिर 


परभनी स्टेशन है। वहोँसे एक लाइन पुरली-बैजनाथतक जोशीगलीमें वासुकितीर्थ नामक वापी ै | इस भषेत्रमे ६८ 
जाती है| इस छाइनपर परमनीसे १४ मील दूर धौंडी स्टेशन॒ तीर्थ ये! जिनमेसे वहुत-से छप्त हो गये हैं । प्रात्त तीर्थ ये हैं- 
है | वहेंसि अवढ़ा नागनाथ १२ मील हैं | स्टेशनसे वहॉतक नागतीर्थ: ऋणमोचन-तीर्थ: हरिहर-तीरथ ( इसमें अष्टतीर्थ हैं ) 
बस जाती है | यहाँ धर्मशाला है | सूर्यतीर्थ, गयातीर्थ, जलागय-तीर्थ, रामतीर्थ, वणिष्ठतीय) 
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बरुणतीर्थ, गणेंगतीर्य/ अमृततीर्थ, विष्णुती्य, द्र्सिहतीर्थ; 
गरुड़तीर्थ, अमृत-संजीवनतीर्थ, लक्ष्मीती: मार्कण्डेय-तीर्थ; 
हनुमान:तीर्थ; कृतिकातीर्थ आदि । 
- यहाँ दत्तात्रेय-मन्द्रिः नील्कण्ठ-मन्दिर और ढुग्धा नदी 

है। यहाँ सब तीर्थ एवं मन्दिर एक मीलके भीतर ही हैं । 

यहोंसि पास जंगलमे कनकरेश्वरी;खाण्डेश्वरी तथा पद्मावती 
ढेवीके सन्दिर हैं | नगरमे वलेश्वर-मूर्ति है। ये दारुकावनके 
रक्षक हैं | इनका दर्शन किये बिना यात्रा पूर्ण नहीं होती । 

कहा जाता है नागेब्वर-ज्योतिर्लिज्ञ सरोवरमें था । 
पाण्डव यहाँ पधारे; तब उसका पता लगा; किंतु मूर्ति इतनी 
तेजोमयी थी कि उसका तेज मनुष्यके लिये असह्ाय था। 
इसलिये युधिप्ठिरने मूर्तिके ऊपर गण्डकी नदीकी वाह़काकी 
पिण्डी स्थापित की और शिलाका पीठ बैठाया | तभीसे 
मृर्तिका वह रूप है, जो इस समय उपलब्ध है| 

दारुका नामकी एक राक्षसीने तपस्या करके पाव॑तीजीसे 
वरदान पाया था कि वह अपने निवास-स्थलकों साथ के जा 
सकेगी । वह राक्षसी इस प्रकार अपने स्थलकों चाहे जहाँ 
उतारकर जनपदोंकों नाश करने छगी । एक वार उसने एक 
वेश्यकों पकड़कर बंद कर दिया | वह वेश्य शिव-भक्त था। 
वह कारागारमे भी मानसिक शिवार्चन करता था । राक्षसी 
जब उसे मारनेकों उद्यत हुई, तब भगवान्‌ शड्लरने प्रकट 
होकर उसका नाश कर दिया। भक्त-बेश्यकी प्रार्थनापर 
शद्भर भगवान्‌ वहाँ ज्योतिर्लिद्कके रूपमे स्थित हुए । 





# भाव ततों दृत्कमले निधाय तीर्थानि सेचेव समाहितात्मा ४ 





पुरली-बैजनाथ-परमनीसे पुरली-बैजनाथ स्टेशन ४० 
मील है। स्टेशनसे छगमभग आध मील दूर पर्वतके नीचे 
बेजनाथ-मन्दिर है | इधरके छोग इसीको वेब्रनाथ-ज्योति 
लिंड् मानते हैं। पुरली-बेजनाथ अच्छा बाजार है | यहाँ 
मन्दिरके पास धर्मशाल्म है 


श्रीवेजनाथ-मन्दिर विशाल है | मन्दिरके एक ओर तो 
परली बाजार है और दूसरी ओर सरोवर है तथा एक नदी 
है। वाजारमें कई और मन्दिर भी है | 


सान्देर-काचीगुडा-मनमाड छाइनपर ही परभनीसे ३३ 
मील दूर नान्देर स्टेशन है| यह सिखतीर्थ है । गुरुगोविन्द- 
सिंहका शरीर यहीं छूटा था | स्टेशनसे नान्देर-बाजार 
२ मील है । गोदावरी नदीका यह नाभिस्थान माना जाता है। 


गोदावरी नदीमें नगीनाथाट है | कहा जाता है कि गुरु 
गोविन्द्सिहकों वहोँ उनके शिष्योंने नगीना ( रक्न ) भेंट 
किया था। वहेंसे गुरु गोविन्दर्सिहजीने निशाना लेकर वाण 
चलाया था | वह वाण जहाँ गिरा; वहीं इस समय गुरुद्वारा 
है | यहोंका गुरुद्वारा संगमरमरका बना भव्य है | 
मन्दिरका शिखर खर्णमण्डित है। 


गुरुद्वारेमें गुरु गोविन्दर्सिहका सिंहासन ( समाधि ) है | 
उसपर गुरुका रक्षजटित मुकुट स्थापित है | सिंहासनसे नीचे 
गुरुका चित्र है| सिंहासनकों रात्रिमें एक बजे त्लान कराया 
जाता है | यहाँ गुरुकी तलवार तथा अन्य श्र सुरक्षित हैं | 


झरनी-हसिह 
( छेखक-श्रीगुण्डेरावजी ) 


मध्य-रेलवेकी पुरली-बैजनाथसे विकाराबाद जानेवाली 
लाइनपर मोहम्मदाबाद बीद स्टेशन है। बहेसि १ मील दूर 
झरनी नृर्तिहतीय हैं। यह स्थान एक पर्वतीय गुफामे है। 
गुफा सर्पाकार मोडोंसे भरी है। उसमें अन्धकार है और 
कमरसे ऊपरतक जल भरा रहता है| गुफामें एक फर्लांग 


भीतर प्रकाश लेकर जाना पड़ता है। वहों मगवान्‌ ऋृर्सिंद 
विराजमान हैं । यहाँ गुफाके बाहर धर्मशाल्मएँ हैँ । 

नानक-झरला-झरनी-तसिंहसे दो मीलपर है| यहाँ शुरु- 
द्वारा हैं | झरनेसे कुछ दूरीपर पापनाशन शिव-मन्दिर है। यहाँ 
स्वानादिके लिये एक कुण्ड है। 


केतकी-संगम 


( छेखक-श्रीभीमराम शिवराम नाइक ) 


बिकाराबादसे पुरली-बेजनाथ 
जदीरादाद स्टेशन है। वहेसि यह 
सड़क है। मोवर-बन चलती 


जानेबाली लाइनमें 
क्षेत्र ८ मील है। पक्की 


यहोंका मुख्य मन्दिर संगमनाथजीका है। मन्दिरमें लिझ्न- 

मृति तथा पार्वतीजीकी मूर्ति हैं | मन्दिरके पश्चिम अमृतकुण्ड 
मच चल सरोंवरमें नेऋत्यकोणसे * पु है 

सरोवर हैं। सुरोंवरमें नेऋत्यकोणसे जल्थारा आती है। 
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# कीपरडा[ +* शेखर 
सरोवरकी आठ दिद्याओंर्म इन्द्र; नारायण) धर्म/ दत्त, वरुण, ( संगमनाथ ) लिझ्ञ बह्माजीद्वारा खापित है | वहाँ गड्ढडरजी 


सप्तषिं, सोम और रुद्रके नामोंसे जुड़े आठ तीर्थ हैं। मन्दिरके 
पास ब्रह्मा नामकी नदी है | 

कहा जाता है सृष्टिके प्रारम्ममें त्रह्माजीनी यहाँ 
तपस्पा करके भगवान्‌ शरह्लर्का दर्शन पाया था । संगमेश्वर 


पर केतकी-पुष्प चढ़ते हैं; जो अन्यत्र वजित हैं। 


मन्दिरकी पौरीमे कागिराजकी समाधि है। मन्दिरके 
पास पाण्डुरड्का भी मन्दिर है । यहाँ घंशाला हैं। महा- 
शिवरात्रिपर मेला छगता है। 


+--<#->8कव॒-->-- 
| # से एप 
अनन्‍्तागार 
अनन्तागार्‌ 
( छेखक-श्रीसदगुरुप्रसादजी ) 
मध्यरेलवेंकी वाडी-बैजवाड़ा छाइनपर वाडीसे ७० पहाडके नीचे दो कुण्ड है | कुण्डोंके समीप छोटे-छोटे शिव 


मीलपर विकाराबाद स्टेशन है; वहोंसि ५ मील्पर अनन्तग्रिरि 
पर्वव है । यह पर्वत माकण्डेय-ऋषिकी तपोभूमि है । 
पर्ववपर मगवान्‌ अनन्तका प्राचीन मन्दिर हैं। इस 
मन्दिस्के समीप पर्वतकी गुफामें मार्कण्डेयजीकी मूर्ति है। 


मन्दिर हैं | कहा जाता है आपाद-बुक्ला १२ को इन कुण्डोमें 
गज्जाजी आती हैं | पहाडके नीचे घर्मगाला है | पहाडमे भी 
बहुत-से कमरे खुदे हैं | यहोंक्े मन्दिर्की मूर्ति केवल आषाद- 
शुक्ला १२ को मन्दिरमें छायी जाती है| वर्षके गेप समय मूर्ति 
पासके आम आल्मपल्लीमें रहती है । 


कमश्डप ७ ककतन---+ 


मध्यभारत-राजस्थानके कुछ जेनतीर्थ 


मॉँगी-तुंगी-मध्य-रेलवेकी वंबईसे दिल्ली जानेवाली 
मुख्य छाइनपर मनमाड स्टेशन पडता है। बहोंसे मॉगी-ठंगी 
जानेके लिये ६० मील मोटर-बसद्वारा जाना पडता है| यह 
सिद्धक्षेत्र है । बहोसि ९९ करोड मुनिजन मोक्ष गये है। यहाँ 
नीचे ठहरनेके लिये घर्मआालाएँ हैं | 
यह स्थान पर्वत एवं वनका है। पहाडकी तरूहटीमें दो 
प्राचीन मन्दिर हैं | मॉगी पर्वतकी चढ़ाई तीन मीलकी है। 
पर्वतपर चार मन्दिर हैं, उनमें मूल नायक भद्गवाहु स्वामीकी 
प्रतिमा है । अन्य प्रतिमाएँ भद्यरकोंकी हैं । 
यहँसे दो मील दूर ठुंगीपर्वत हैं। चढ़ाई कठिन है। 
यहाँ तीन मन्दिर हैं। मूल नामक श्रीचन्द्रप्रभु खामीकी प्रतिमा 


इनमें प्रमुख है। मार्गमे उतरते समय “अद्भुत? जी स्थान 
मिलता है | वहाँ मी अनेक उत्तम मूर्तियों हैं । 
कक -मॉगी: ० गीसे 4 कि 

गजपंथा-मॉगी-ठुंगीसे यहॉतक बस चलती हैं। यह 
स्थान नासिकरोड स्टेशनसे ९ मीलूपर मसरछ ग्रामके पास पर्व॑त- 
पर है | यह सिद्धक्षेत्र है। यहोॉसे नो करोड मुनि मोश्न गये 
है। माव-भुक्ला १३ से तीन दिनतक मेला रहता है । पर्व॑तसे 
नीचे घर्मशाला तथा जेनमन्दिर है । 


धर्ममाछासे श॥ मील दूर गजपथ पव॑त है। नीचे 
बंजीवाबाका मन्दिर और भद्यारक क्षेमेस्ठकीतिकी समाधि 


है। यहाँसे ऊपर जानेका मार्ग है। पहले दो नये मन्दिर 


मिलते हैं । इनके पास दो प्राचीन शुफा-मन्दिर है । 


+-.--ज'्याट०92०१००-- 


कापरडा 
( लेखऊ--श्रीमानचंढ मंडारी जैन ) 


जावपुरसे बिछाडा जानेवाली मोद्र-बंस लाइनपर यह 
स्थान पडता है। वहों चौमुखा, चोमंजिल्य विश्वाल ज्वेताम्बर 
जैन-मन्दिर है । यहाँ वात्रियोंके ठहरनेके लिये धर्मगाला है। 
| चेत्रग्मक्ा पदञ्नमीक ०. जे >> ० ् 
झुक्ला पद्रमीकोीं मेला छगता है | तीथंके अविष्ठातृ-देवता 


भेरबजीकी इधर वहुत मान्यता है। 
गॉगाणी-कापरडासे २० मील दूर गॉगाणी ज्न-तीय 


है। यहाँ प्राचीन जैन-मन्दिर है । जोबपुरसे नागौर जानेवाली 
बस गोगाणीसे ४ मीछ दूर दहीकड़ा गाँवके पास रुकती है । 


ज-+#<८2%8---%+-«- 
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$# भाष॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोमि सेवेत समाहितात्मी # 
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नाकोडा पाखेनाथ 


( ठेखक--जैनावार्य श्रीभव्यानन्दविजयजी व्याकरण-साहित्यरल ) 


राजखानमे छूनी-पुनाकाव लाइनपर वाल्तरा स्टेशन है। 
वहेंसि ६ मीलपर पहाड़ोंमे यह स्थान है। ग्यारहवीं शताब्दीमे 
नाकोडा नामक छोटे-से गॉवमें भूमि खोदते समय श्रीपाइर्व- 
नाथकी मनोहर प्रतिमा मिली थी और उसे मन्दिर वनवाकर 
स्थापित किया गया था। अब यहाँ एक विश्ञाल बेरेमे तीन 
भव्य जेन-मन्दिर हैं और चार भूमिणह् हैं। पास ही एक 


सुन्दर शिव-मन्दिर है | इस तीर्थके अधिष्ठातृ-देवता भेरवजी 
हैं। उनकी पूजा करने सभी भेद-भाव छोड़कर आते हैं | 

बालछोतरा स्टेशनपर जैन-वर्मशाला है और तीर्थस्थानमें 
भी है। बालोतरासे नाकोडातक सड़क है| सवारियों आती 
हैं । पौषकृषष्णा नवमीसे एकादशीतक मेला छगता है | 


+-+-क्>0ब्टबंर ० 


लोद्रवाजी 


राजस्थानमें सबसे अधिक रेतीला प्रदेश जैसलमेरका 
हैं। जैसलमेरकी पुरानी राजधानी लोद्रवा है | यह जैसलमेरसे 


जेन-मन्दिर हैं | ये सातों ही तिनमंजिले हैं | यहाँ मुख्य 
मन्दिर सहर्लफणपार्वनाथका है | यह मूर्ति अत्यन्त भव्य 


दस मील दूर पाकिस्तानकी सीमापर है | इस स्थानमें सात एवं कल्पूर्ण है 


राणकपुर 


अहमदाबाद-दिल्ली छाइनमे फालनासे ९ मीलपर रानी 
स्टेशन है | इसके आस-पास कई जैन-तीर्थ है । रानी स्टेशनसे 
ही राणकपुर जाते है। यहाँक्रे जैन-मन्दिरको “जैलोक्य-दीपक? 
मन्दिर कहते है | यह विशाल मन्दिर चार मजिलका है और 
इसकी कलाझृति अनुपम है | इस मन्दिर्मे मुख्य मूर्ति श्री- 
आदिनाथजीकी ह। मुख्यमन्दिरके चारों ओर द्वार हैं और 
प्रत्येक द्वारके सम्मुख बरगलमें एक बड़ा मन्दिर है। इस 
प्रकार मन्दिरोंका एक समुदाय ही यहाँ है | बारह मन्दिर 
तथा ८६ देवकुलिकाएँ ( मठियों ) हैं । इनकी निर्माणकला 
देखने दूर-दूरके यात्री आते हैं । यहाँ धर्मशाला है। 

वरकाणा-यहों पाश्वंनाथजीका प्राचीन एवं विशाल 
मन्दिर है | धर्मशाला मन्दिर्के पास ही है। 

माडोल-बरकाणासे रूगभग तीन मीरूपर इस आसमर्मे 
पद्मप्रभुजीका भव्य मन्दिर हैं । 

नाडछाई-यहोँ गॉवर्मे ९ जैन-मन्दिर है और गॉवके 

पास दो पर्व॑त-शिखरॉपर दो मन्दिर हैं | ये मन्दिर प्राचीन हैं। 

घाणेराब-यह्दोँ दस जैंन-मन्दिर है | इस स्थानसे डेढ़ 
मीरूपर पमछाला महावीरनामक श्रेष्ठ मन्दिर है । 

केशरियानाथ 


उदयपुरते ४० सीरूपर धुलेव गॉव 


अलेश्ययन्नेत्र ह। नदीऊे पास कोटके भीतर याचीन मन्दिर है 


ड़ 


और धर्मशाल्एँ वनी है | यहां आदिनाथ ( ऋषमदेवजी ) का 
मन्दिर है। यहाँ केशर बहुत अधिक चढ़ायी जाती है; इसीसे 
विग्रहका नाम केशरियानाथ पड गया है। मन्दिरके सामने 


फाटकपर गजारूढ महाराज नाभि और मेरुदेवीकी मूर्तियों 


बनी हैं | कहा जाता है कि खम्मादेश पाकर धूलिया नामक 
मीलने गर्मसे आदिनाथकी प्रतिमा निकाली | 


बीजोल्या-पाश्व नाथ 
बवीजील्या आमके पास यह अतिशयक्षेत्र है। यहाँ 


श्रीपाइवनाथजीके ५ मन्दिर हैं। यहॉके कुण्डॉमें ज्ञान करने 
दूर-दूरसे यात्री आते थे | 


सिद्धवरकूट 
पश्चिम-रेलवैंकी अजमेर-खंडवा छाइनपर खंडवासे ३४ 
मील पहले सनावद स्टेशन है। वहोंसे ६ मील दूर यह 
सिद्धक्षेत्र हैं | यहोसि दो चक्रवर्ती ओर साढ़े तीन करोड़ मुनि 
मोक्ष गये है | 
यहाँ एक कोटके भीतर आठ मन्दिर और चार धर्मशात्यऐँ 


है। एक जैन-मन्दिर जंगलमे भी है । यह खान नर्मदाके 
सम्रीप ह 


धरे » 


बड़वानी ( वावनगजा ) 
उसी रेल्वेपर इंढॉरसे १८ मीछ पूर्व अजनोद स्टेशन 
हेंसे यह स्थान १२ मील हैं | इस स्थानका माम 


(४04 
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सिडनगर भी है। यह सिद्धक्षेत्र है। यहेति साढ़े पॉच करोड़ दूर मकसी स्टेशन है। वहोति एक़ मील दूर कल्याणपुर ग्राममे 


मुनि मोक्ष गये दें । दो जैन-मन्दिर और धर्मगालाएँ हैं। वह अतिशयलेत्र है। 
बड़वानीसे दक्षिण चूलगिरि है। पर्वतके नीचे दो जैन-. मन्दिरके आस-पास ५२ छोटे मन्दिर हैं | 
मन्दिर और दो जैन-धर्मशाल्यएँ हैं । एक मन्दिरमें बावनगजाजी अन्तरिध्-पार्ननाथ 


> (आदिनाथजी ) की पहाडमे खोदी ८४ फुट ऊँची मूर्ति है। 
लोग श्छे इक का हक कस 38 १९ भील दूर शिरपुर आमके पास यह अतिणवक्षेत्र है। 
मूर्ति है। पर्वतपर २२ जे मन्दिर और एक चैल्याह्व है। शरपुरमें दो जैनमन्दिर है | इनमें एक आचीन है। उसके 
मकसी-पाश्वनाथ भूगर्भमें २६ जेन-मूर्तियों हैं। बहाँ पार्व्वनाथकी ढाई हाथ ऊँची 
मध्य-रेलवेकी मोपाल-डजन छाइनपर भोपाल्से ८९ मील. प्रतिमा जमीनसे एक अंगुल ऊपर अवरसे स्थित है| 
>> पफर0म--- 


मुक्तागिरि 


मध्यरेल्वेकी एक छाइन मु्तिजापुस्से एलिचपुर जाती परब॑ंतकी तलद॒र्ीमें एक जैन-धर्मशाला और एक जैन- 
अंक हि ५ 3 मन्दिर है। पर्वतपर दो फछोगकी चढ़ाई है| सीढ़ियों वनी 
है। बहोंसे मुक्तागिरि ९ मील दूर है| यह तिद्धक्षेत्र ३ | है | पर्वतपर २८ मन्दिर हैं । शान्तिनाथजीके मन्दिरके 


यहाँसे साढ़े तीन करोड मुनि मोक्ष गये है । समीप एक जल्प्रपात है । 


न--्ध््शशचस-त 
द्ोणगिरि 
मध्यरेलवेकी वीना-कटनी छाइनपर सागर स्टेशन है। संदप्पा्में एक जैन-मन्दिर है और द्रोगगिरिपर २४ 


सागरसे ट्रोणगिरि जाया जाता है। यह सिद्धक्षेत्र है। सेंदप्पा जैन-मन्दिर है | पर्वतके पास एक गुफा है) जिसे निर्वाण- 
आमके पास द्रोणगिरि है। यहोसि गुरुदत्तादि मुनि मोश्ष यये हैं। स्थान बताया जाता है | 


नैनागिरि 


मध्य-रेलवेकी भुसावढ-नागपुर छाइनपर अकोला स्टेशनसे 


सागर स्टेशनसे यह स्थान ३० मील है। यह सिद्धक्षेत्र नैनागिरि गॉव्के पास ही पर्वत है। पर्वतके शिखरपर 
है। यहँसि बरदत्तादि पॉच मुनि मोक्ष गये हैं । २५ जैन-मन्दिर और नीचे ६ मन्दिर है | 
देवगढ़ 


मध्यरेल्वेकी बंबई-दिल्ली छाइनपर बीनासे २९ मील पव॑तपर एक विद्ञाठ कोठके भीतर पैंतालीस मन 

शीस मन्दिर 
३ जाखलौन स्टेशन है | वहोँते आठ मील दूर देवगढ़ .. े 2 हे 
! त्र है। आममें नदी-किनारे धुर्मशाल्रा है| वहोंसे . | दे स्थान उत्तरीव जेन-बदरी कहा जाता है। सिद्धगुफा 


पर्वत एक मील है | नामकी एक गुफा यहाँ हैं । 


४+>«्म्व्ब्बाबसयपु: (2९ मा, 


चाँदपुर 


जाखलीनसे ५ मीलपर यह स्थान है | यहाँक्रे जैन-मन्दिरमें श्रीशान्तिनाथ खामीकी प्रतिमा है। 


कर 


णाज्जेकिडेंरेडेंशलस-- - 
>्‌ ती० अं० ३५-...- 


२७७ # भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत:समाहितात्मा # 


। चँदेरी 
जाखलौनसे १० मीछ आगे छलितपुर स्टेशन है | वहोंसे मन्दिर हैं | एक मन्दिरमें २४ तीर्थकरोंकी मूर्तियों हैं । यहाँकी 
मोटर-बसके रास्ते २० मील दूर चैंदेरी है।यहॉँतीन कलापूर्ण मूर्तियों तीर्थकरोंके शरीरके रंगकी हैं | 


३/७. 
दी चंदेरी 
चेंदेरीसे ९ मील दूर बूढ़ी चेँदेरी है | यहाँ जैन-धर्मशाला . जहाँ अत्यन्त कलापूर्ण मूर्तियों पायी गयी हैं । यहॉके मन्दिरोंकी 
छत प्रायः एक ही पत्थरकी है। कई मन्दिरोंका 


है | यहाँ आस-पास प्राचीन जेन-मन्दिरोंके भम्नावभेष हैं। जीणणोंद्धार हुआ है। एक़ मूर्ति-संग्रहाल्य भी है । 
जी ७ ७/०) । 


खंदार 
चँदेरीसे एक मील दूर खंदार पहाड़ी है। यहाँ गुफामन्दिर हैं, जिनमें कछाकी दृष्टिसे श्रेष्ठ मूर्तियाँ हैं । 
*+-->>रााक-०- 


गुरीलागिरि 


यह स्थान चैंदेरीसे ८ मील पूर्वोत्तर है | यहाँ भी प्राचीन जैन-मन्दिरोंके भम्मावश्ेषर हैं। २४ तीर्थंकरोंकी मूर्तियाँ 
एक ही स्थानपर हैं) किंतु वे खण्डित हैं । 








द 


थूवोनजी हा 


चेंदेरीस यह स्थान ९ मील दूर है। यहां २५जैन-मन्दिर हैं | एक मन्दिरमें आदिनाथकी २५ फुट ऊँची मूर्ति है। 


थोबनजी 


चैंदेरीसे १२ मील दूर | यहाँ १६ जैन-मन्दिर हैं। 


पपोरा 
टीकमगढ़से यह स्थान तीन मील है। यहाँ ८० जैनमन्दिर हैं। एक मन्दिर्में सात गज ऊँची प्रतिमा है। सबसे 
प्राचीन मन्दिरमें भूगर्भस्थित मूर्तियाँ हैं | 


पा गा आता 
अदहार 
टीकमगढ़से १२ मील पूर्व अहार अतिशयज्क्षेत्र है। १८ फुट डुँची मूर्ति हैं। यहाँ ११ फुट ऊँची प्रतिमा >> 
| चार जैन-मन्दिर हैं| मुख्य मन्दिरमें शान्तिनाथनीकी भीकुन्धुनाथजीकी भी है | ४ 


कुण्डलपुर 
मध्य-रेलवेकी वीना-कटनी_छाइनपर दमोह स्टेशन है। है | यहाँ पर्वतपर और नीचे कुछ ५९ जैन-मन्दिर हैं । 
इनमें मुख्य मन्दिर महावीर-खामीका है| महावीर-स्वामीका 


वहँसे २० मील दूर ईशानकोणमें कुण्डलपुर अतिशयक्षेत्र समवश्रण यहाँ आया था । 


८... नाल 





# छुण्डल के श्ज्जु 
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भोपावर 
धार नगरसे यह स्थान २४ मील है। कहा जाता है. निकलनेपर रुक्मिणीजीका श्रीकृष्णचन्दने हरण किया था। 
कि श्रीरक्मिणीजीके बढ़े भाई रुक्‍्मीद्धार वसाया यही यहॉँके विशाल जैन-सन्दिरमें श्रीशान्तिनाथजीकी रन 
- भोजकट नगर है | इस नगरके पास ही “अमका-झ्षमका? देवीका डुँसी मूर्ति लक , | सन्दिरमें और मी कई तीर्थेक 
६६” फदर है। छोग कहते हैं इन्हीं देवीके दर्शन करके एवं गणवरोंकी मूर्तियों हैं। 


सोनागिरि 
झोँसीसे २३ मील दूर सोनागरिरि स्टेशन है। स्टेशनसे यहाँ कई घर्मशालाएँ. हैं| पर्व॑तके नीचे १६ मन्दिर और 
€ है सिद्धक्षेत्र है । यहाँ पर्वतपर ६० मन्दिर डे || पर्वतपर चन्द्रमभु खामीका मन्दिर 
कि सबसे बड़ा और प्राचीन है। यहाँ मन्दिरोपर नंबर पढ़े हैं, 
नंग-अनंग कुमार साढ़े प्ॉच करोड़ सुनिर्योके साथ-मोझ गये हैं। जिससे क्रमवार दर्जन-वन्दना की जाय | 
हट कट श्र प्र 


0 श्रीमहावीरजी 


सवाई माधोपुरसे ६१ मीछूपर श्रीमहावीरजी स्टेशन है। जैन-मन्दिरमें महावीरस्वामीकी प्मासन-छ्थित प्रतिमा है। यह 


- ॥ ५ प्रतिमा एक ग्वालेको नदीकिनारे भूमिमें मिली थी। उत्तर- 
वहेंसि अतिदय-स्षेत्र महावीरजी ४ मील दूर है | यहाँ ब्रिशार भारतमें इस क्षेत्रकी बहुत मान्यता है | 


4७-०० डिक७७००७० ००». 


चमत्कारजी 


हलक पश्चिम रेलवेकी वचईसे दिली सा हे जा सवाई माघोपुरसे दो मील दूर अतिशयक्षेत्र चमत्कारजी 
ठासे ६७ मील दूर सवाई माधोपुर | सवाई माधो पुरमें ८ के कह 
तीन जैन-मन्दिर और एक चैत्यालय है। वहोंसि १२ मील दूर है । यहाँ विशाल मन्दिर है। यहाँ एक स्फटिककी प्रतिमा 


रणथम्भौरके प्रसिद्ध किलेमें एक जैन-सन्दिर है | एक़ बगीचेमें मिली थी | 
-++-कैंक--_-्प्यए 
कुंथलंगिरि 
मध्यरेलवेकी मीरज-पंदरपुर-छाहूर छाइनपर कुदूँवाड़ीसे यह सिद्धक्षेत्र है | यहोँसे देशभूषण और कुछभूषण मुनि 


दातों ..... मोक्ष गये हैं। 
२१ मील दूरयार्सी-टाउन स्टेशन है। वार्ती-टउनसे कुंथलूगिरि मद होटोसो: पंत है। व्वोजपरं वर वैन सिर हैं| 
२१ मील है। शोलापुरसे भी यहाँ मोट्स्वस आती है । यहाँ माधमें मेला लगता है। 


ऐ ०५ 
सु दह्देगॉव 
वंबई-रायचूर छाइनपर कुर्दूवाड़ीसे ५ मीक पहले जैन-मन्दिर है | मन्दिरमें महावीरस्वामीकी प्रतिमा स्थापित 
ट्वलूस स्टेशन है। वहाँते २२ मील्पर दहीगॉवर्मे भव्य है। मन्दिरकी कला उत्ह्ृष्ट है। 








सातारा जिलेमें कुण्डल स्टेशनसे यह क्षेत्र दो मीछ है। दो मन्दिर हैं। एक मन्दिर झरी-पार्व्यवनाथ कहा जाता है; 


गाँवमें पार्रनाथजीका क्योंकि इसमें प्रतिमापर जलबृष्टि होती है। दूसरा मन्दिर 
गॉवमें पाह्वुनाथजीका एक मन्दिर है| गॉवके पास पर्ववपर गिरिपाई्व-नाथ है 22 0० 


नह । 
३-०>-+>-+करपियेधर न 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथानि सेचेत समाहितात्मा # 








उखलद 


काचीगुडा-मनमाड लाइनपर पूर्णा जंकशनसे १७ मील 
दूर पिंगली स्टेशन है | वहोंसि ४ मीलपर पूर्णा नदीके किनारे 


उखलद गाँव है। यहां नेमिनाथजीका प्राचीन मन्दिर है । 
माघ महीनेमें यहाँ मेला लगठा है। 


जष्टे 


शोलापुरसे ४२ मीलपर दुधनी स्टेशन है | वहाँसे कुछ 
दूरीपर आलंदसे छगमग १६ मील हैदराबाद राज्यमें आण्टे 


अतिशयक्षेत्र है। यहाँ एक प्राचीन मन्दिरमें पाइवनाथकी 
प्रतिमा है; जिन्हें विष्नहर पाइर्वनाथ कहा जाता है। 


+--&>>>स््द्फछःबक-+> 


भद्गावती ( भाँदक ) | 


वर्धा-काजीपेट छाइनपर वर्धासे ५९ मील दूर माँदक 
स्टेशन है। भोंदकका प्राचीन नाम भद्गावती है। गाँवसे 
थोड़ी दूर एक पहाड़ीपर तीन ओर गुफाएँ हैं । इन 
शुफाओंमें प्राचीन मूर्तियों उत्कीर्ण हैं; जो अब भग्नदशामें 
हैं | इन्हें विंझासनकी शुफा कहते हैं । 

यहाँ एक प्राचीन चण्डिका-सन्दिर है। यह मन्दिर 
भग्नावस्थामें है | देवीकी प्रतिमा तथा अन्य अनेक देवमूर्तियों 
हैं; किंतु खण्डित हैं । 

चण्डिका-मन्दिरसे थोडी ही दूरीपर एक टेकरीपर पाइर्व- 
नाथ-जेनमन्दिर है | यहाँ पौषकृष्णा दशमीको मेला छगता है। 


इस टेकरीके समीप ही छुविस्तृत सरीवर है । इस सरोवरकी 
खुदाईमें बहुत मूर्तियों निकली थीं जो पुरातत्त्व-विमागने े 
लीं | यहॉ आस-पास वहुत-से भम्मावशेंष हैं। एक खप्नदिशके 
अनुसार हूँढ़नेपर श्रीपारर्वनाथजीकी मूर्ति प्रात हुई थी। 
मन्दिरमें वही प्रतिमा प्रतिष्ठित है| मुख्य मूर्तिके अतिरिक्त 
अन्य तीर्थड्डरोंकी भी प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं। पास ही ऋषभदेव- 
जीका मन्दिर तथा “दादाजीका मन्दिर? है | मुख्य मन्दिरके 
शिखर-भागमे चौमुखी प्रतिमा विराजमान है | 


यहाँ धर्मशाल्व है। यात्रियोंके ठहरने आदिकी पूरी 
सुब्यवस्था है । 


>+्नेल्>फख्छी। 


कुलपाक 


वाडी-वैजवाड़ा छाइनपर सिकन्दराबादसे ४२ मील दूर 
अलीर स्टेशन है। स्टेशनसे ४ मीलपर यह प्राचीन क्षेत्र 


है। यहॉके जैनमन्दिरमें आदिनाथ ( ऋषमभदेव )-जीकी 
मूर्ति प्रतिष्ठित है | उसे पमाणिकस्ामी? कहा जाता है। 





कुम्भोज 


सांगली-कोब्हापुर छाइनपर मीरजसे १७ मील दूर हाठ- 
कनगएछे स्टेगन है। स्टेशनसे ४ मीलपर कुम्मोज गॉवर्मे एक 
जैनमन्दिर है। पासमे पर्चतपर पॉच जैनमन्दिर हैं। उनमें 
बाहुबलि स्वामीकी चरणपादुकाएँ: हैं | 
नोट-मध्यमारत/मध्यप्रदेश,मालवा तथा राजस्थानमें बहुत 
अविक खानोर जेनमन्दिर हैं | इनमें अनेक स्थानोंके मन्दिर 


प्राचीन हैं; कछापूर्ण हैं; विशाल हैं ; किंतु सब खानोंका 
उल्लेख करना सम्भव नहीं है। केवल तीर्थखानों ( सिदक्षेत्रों 
और मुख्य अतिद्यक्षेत्रों )क्ा वर्णन लिया गया है। उनके 
साथ थोड़े-से अन्य क्षेत्रोकी चर्चा आ गयी है । इसमें व्वेता- 
म्वर तथा दिगम्बर दोनों सम्प्रदा्योके तीर्थोका विवरण 


है |# 


न्‍विमक->>वमननन-+-+-+++--क>नकी-ग)-स पाहन्‍-नबकम>क >> कानममक पक, 





# मैन-तीयोंछा यद वर्गन ओरकानताप्रसादजी जैनकी पुस्तक “्जैनती्थ और उनकी यात्रा? तथा ओऔरीश्यामठालजी जैनके छेखसे 


तथा कुछ अन्य छेखेंसे संकलित किया गया है । 


# ठोसी # 


5 








करोली 


पश्चिमरेलवेकी बंबई-दिल्ली छाइनके कोठा-जंकअन 
स्टेशनसे १३४ मीलूपर (हिंडौन सि्ीः स्टेशन है। यहोंसि 
करौलीके लिये मोटर-बस जाती है | मरतपुरसे करौली ५० मीछ 
दक्षिण है। यह नगर एक पहाड़ी भूमिपर वसा है। नगरके 
समीय एक छोटी नदी है। यहाँ नगरमें धर्मशाला है । 

मद्नमोहनजी-नगरके समीप राजमहलमें श्रीमदन- 


मोहनजीका मन्दिर है।यह मूर्ति यवन-उपद्रवक्रे समय 
बृन्दावनसे यहों छाकर ग्तिश्ठित की ययी थी | यह श्रीसनातन 
गोखामीजीका आराध्य विग्रद है। समीप ही यहोंक्रे नरेशके 
आराध्य श्रीकृष्णका दूसरा मन्दिर मी है 

नगरके बाइर केलाठी देवीका मन्दिर है। इनकी इधर 


बहुत मान्यता है। नवरात्रमें यहाँ मेला छगता है। 


+--्दि् ली 
केला माता 
( लेखक---श्रीमनोहरल्गछजी अग्रवाल और पं० श्रीवंशीलालजी ) 


यह स्थान करौलीे १८ मील दूर घने जंगलमें ह। 
पर्बतके ऊपर श्रीक्रेलादेवीका मन्दिर दै। चेनक्ृष्णा ११ से 


हैं। यह सिद्ध देवीपीठ माना जाता है। यहाँ यानियौके 
ठहरनेके छिये धर्मशाला है। मन्दिरके पास पर्वतमें बढ़ी 


चैत्र-पूर्णिमातक मेला लगता है। दूर-दूरके यात्री आते गुफा है| 





गुड़गाँव 


अहमदाबाद-दिलली छाइनपर दिल्लीसे १९ मील दूर 
यह स्टेशन हैं। यह एक प्रसिद्ध नयर है। स्टेशनसे 
नगर ३ मील दूर है। इसका प्राचीन नाम गुरुग्राम है। 
यहाँ देवीका प्रसिद्ध मन्दिर है | इसे छोग सिद्धपीठ 
मानते हैं। यहाँ बच्चोंके मुण्डन-सस्कार कराने दूर्दूरके 
लोग आते हैं | नवरात्रमें वड़ा मेला छगता हैं । 


मार्गपुर न 
शुडगोंवसे ६ मील आगे गढ़ी-हस्सरू स्टेशन 
है दिल्‍्ली-बीकानेर छाइनपर । वहाँसे थोड़ी दूरपर 
मार्गपुर आम है। यहाँ भी देवीका प्रख्यात मन्दिर है। 
गुड़गोॉवके समान यहाँ मी छोग मुण्डन-संस्कारके लिये 
वाल्कोंको ले आते हैं। 


4 5%289-- 
ढोसी 
ढोसी 
( लेखक--श्रीवनवारीशरणजी ) 


पश्चिम-रेलबेकी रेवाड़ी-फुकदशा शाखापर रेवाड़ीसे 
३२ मील दूर नारनौल स्टेशन हैं । नारनौलसे ढोसी चार 
मील दूर है। 

ढोसीमें संत श्रीचिमन महाराजका स्थान है | यहाँ 
पर्वतके ऊपर चन्द्रकृूप है।इस कूपसे पर्वतपर एक 
जलूघारा आती है। पर्वतपर चढ़ते एक मार्गसे हैं; उतरते 
दूसरे मार्गते हैं। चढ़नेके मार्यमें सूर्वकुण्ड और उतरनेके 
मार्गमं दिवकुण्ड मिल्ता है। सोमवती अमावास्याकों यहाँ 
मेला लगता है । 


रामनाथ-काशी 
नारनौल स्वेशनते ६ मील दक्षिण कमानियाँ आम 


है | उसके समीप यह तीर्य-स्थान है। यहाँ मुख्य मन्दिर- 
में भगवान्‌ शइरका ख़बम्भूलिज् है । आस-पास 
सेकड़ों शिवलिज्ञ हैं | श्रीसाकेतविद्यरे, अमरनाथ, डुर्गाजी 
हनुमानजी आदि देवताओंक़े यहाँ अनेकों मन्दिर हैं। 
शिवरात्रिपर बड़ा मेला लगता है| 


ढाकोड़ा 
नारनौल्से १५ मील दक्षिण यह स्थान है। यहाँ श्रीराघा- 
कृष्णका मन्दिर है। चेंत्र-कृष्णा पद्चमीकों बढ़ा मेला छगता 
है। समीपमें कई सरोवर दँ | यह स्थान जंगल्में है। ठहरनेके 
लिये धर्ममझ्ाला है। यहाँ मन्दिरके पा शमीइक्षमें पीयठका 


२७८ # भाव ततो हृत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा # 








च 


वृक्ष निकला है | शमीगर्म अश्वत्यकी छकड़ी ही यशर्मे अभि मील पश्चिम बनहाड़ी आममें दुर्गाजीका मन्दिर है; जो 
प्रकट करनेकी अरणि बनानेके काम आती है। यहाँते तीन इधर प्रख्यात पीठ माना जाता है। 


| 
रैनागिरि 
( छेखक--श्रीविप्न तिवारी ) 
पश्चिम रेल्वेकी मुख्य छाइनपर अलवर और रेवाड़ी शीतलदासजीने यहाँ तपस्या की थी। पर्वतसे झरने गिरते हैं | 


स्टेशनोंके बीचमें दो स्टेशन हैं--खेरथल और दइरसौली । 'णगडडीके मार्गसे पव॑तके ऊपर जानेपर परशुरामकुण्ड मिलता 
खैरथढसे रैनागिरि ५ मील और हरसौंलीसे ४ मील दूर है। है। कहा जाता है कि वहां भगवान्‌ परशुरामने तपस्था की 





मार्ग पैदलका है और रेतीला है । थी। रेणुकागिरिका ही बदलकर अब रैनागिरि नाम हो गया है। 

रैनागढ ग्रामके पार रैनागिरि पर्वत है । पर्वतकी तल- पर्ववकी तलह॒टीमे महात्मा शीतलदासका समाधि-मन्दिर 

हटीमें बेनामी पंथका मुख्य तीर्थ रैनागिरि है । महात्मा है। बेनामी पंथके छोग प्रायः यहों दर्शनार्थ आया करते हैं | 
->->_#-0दिदू0-3--- 


मेहदीपुर घाटा 
( छेखक--.श्रीरामशरणदासजी ) 
बॉदीकुई स्टेशनसे मेहदीपुर घाटा छगमग १७ मील है ।. मुख्य मन्दिर श्रीवात्यजी ( हनुमानजी ) का है। हनुमानजीके 


है ८ मन्दिर ही एक ओर मैरवजीका मन्दिर है। प्रायः यहाँ 
मोटर-वस जाती दै। यहाँ मन्दिरके पास कई धर्मशाल्ाएँ हैं। तराघा-पीड़ित लोग आते हैं। प्रेतबाघा दूर करनेकी अनेक 


चारों ओर पर्व॑तोंसे घिरा यह सुन्दर स्थान है। यहॉका क्रियाएँ यहाँ होती हैं | 


अा-3 कैम ीकैतक- ५ 


नेरेना 


पश्चिमरेलबेकी अहमदाबाद-दिल्ली छाइनपर अजमेरसे प्रवर्तन किया । यहाँ एक बड़ा सरोवर तथा दादूपंथका 
४३ मील दूर नरैना स्टेशन है | यह स्थान दादूपंथी सम्प्रदाय- मन्दिर है | सॉमरके पास बरहनामें महात्मा दादूजीकी 
का मुख्य स्थान है । महात्मा दादूजीने यहाँ अपने सम्प्रदायका समाधि है । 


देवयानी 


नरैनासे ६ मील आगे फुलेरा स्टेशन दे। वहोँसे एक बुक्राचार्य तथा देवयानीकी भी मूर्तिया हैं | वैशाल-पूर्णिमाकों 
लाइन कुचामन-रोडतक जाती है | इस लाइनपर फुलेरासे यहाँ मेला छगता है | कहा जाता है कि यहीं देत्य-दानवोंके 
५ मील दूर सॉमर-लेक म्टेशन है। सॉमरसे दो मील दूर आचार्य झक्रका आश्रम था| इसी हक स्नान करते 
देवयानी गॉव है । समय भूलसे देत्यराज इृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने आचार्य 
# 33 शुक्रकी कन्या देवयानीका वत्ल पहिन लिया। जिससे दोनोंमें 
यहाँ एक सरोवरके पास कई देव-मन्दिर हैं। इनमें विवाद हुआ | यह कथा श्रीमद्धागवतर्मं आती है । 


+->कर+क-- 


राजस्थानका यह प्रसिद्ध नगर और वर्तमान राजधानी बहुत सुन्दर बचा है । नगरके चारों ओर कोट है। उसमें 
है। अदमदाबाद-दिछी छाइनपर यह मुख्य स्टेशन है। यह नगर. बाहर जानेके ७ द्वार ईं | 


वि ब्ड 


# जिवेणी ऋ# है । श्र 


उहरनेके स्थान-१-पंचायती धर्मशाला) स्टेशनके पास) 
२३-भाई साहवकी; चौंदपोल। ३-चख्शीजीकी, नगरमें; ४- 
राममवनः सॉगानेर दरवाजेके वाहर; ५-यूरजमलकी, रामगंज- 
बाजार) ६-प्रतापजीकी, रामगज बाजार; ७-सेठ बनजीछाल 
ठोल्यॉकी, जौदरी-वाजार | 

मुख्य मन्दिर 

श्रीगोविन्द्देवजी-राजमहलके सामने उत्तर ओर यह 
मन्दिर है। श्रीगोविन्ददेवजीका मन्दिर बृन्दावनर्म था; किंतु 
बादशाह औरंशजेबके समयमें मन्दिरपर यवन-आक्रमणकी 
सम्मावना देखकर गोविन्ददेवजीको जयपुर छाया गया। ये 








श्रीरूपगोखामीजीके आराध्व ठाऊुर हैं| 


श्रीगोकुलनाथजी-यह भीवित्रद्द श्रीवक्लमाचार्य महा- 
अश्ुकी यमुनाकिनारे रेतमें मिला था। इनकी प्रतिष्ठा 
मद्गप्रभुने गोकुछमें की थी | यवन-उत्पातकी आशचड्भासे यह 
मूर्ति भी गोकुलसे जबपुर छावी गयी | 

इनके अतिरिक्त मदनमोहनजी, ग्रोपीनाथजी, राधा- 
दामोदर, रामचन्द्जी तथा विश्वेष्चर महादेव आदि कई 
मन्दिर जयपुरमें दर्शनीय हैँ | विद्वेष्वर-मन्दिर सगमरमरका 
बना है | उसमें शिवलिज्ञके अतिरिक्त गणेञ) पार्वती) काल- 
मैरव एवं नन्‍्दीकी मूर्तियों मी हैं । 





हे गलताजी 


जयपुर नगरके सूर्यपोलके बाहर पूर्वकी पहाड़ियेंकि मध्यमें 
गल्ताजीका स्थान है | यहाँ पयहारीजीका मन्दिर और उनकी 
धूनी है। यहीपर नीचेके कुण्डसे सदा गरम पानी बहता रहता 
है। यही गलताजी-तीर्थ है | राजस्थानमें यह तीर्थ प्रख्यात 
है। पर्वपर यहाँ मेला लगता है | 


कहा जाता है गालव ऋषिने यहाँ तपस्या की थी | 


कुण्डके बाहर पवहारीजीकी गुफा है | गुफामें दो मन्दिर हैं | 
यहाँसे ऊपर जानेके लिये दो पहाडियोंके मध्यसे मार्ग है । 
इस मार्गमें “गऊघार? कुण्ड मिलता है| 

खूर्य-मन्द्रि-गऊधार कुण्डसे आगे जाकर दो मार्ग हो 
गये हैं | यहाँ ऊपरके मार्यसे जानेपर पर्वतशिखरपर सूर्ब- 
मन्दिर मिलता है। 





आमेर ( अम्बर ) 


जयपुरसे ५ मील दूर यह कल्त्रा है। जयपुर राज्यकी 
प्राचीन राजधानी अम्बरमें ही थी । यहाँ पुराना महल है। 
किलेके पास ही सरोवर है। महलमें काली-मन्दिर है और 


सुखनिवासके पास विष्णु-सन्दिर है| यहाँ एक गलता-टीछा 


है। यह गालव ऋषिकी तपोभूमि है। टीडेके ऊपर सात 
कुण्ड हैं और श्ढरजीका मन्दिर है। इस गीौलेमेंसे जलका 
झरना रुदा गिरता रहता है। 


ढिग्गी 


( लेख़क--पं० ओरीरावेशबामजी मो ) 


यह स्थान जयपुर्से दक्षिण-पश्चिम ५० मीरूपर है। 
जयपुरसे यद्दोंतक मोटर-वस चलती है | देवली, कोटा: 


किशनगढ़, अजमेर तथा सवाई माधोपुरसे मी मोटर-च्से 
आती हैं। 


डिग्गीमें अनेकों सरोवर हैं। यहाँ यात्रियोके ठहरनेके 
लिये धर्ममाला है | यहाँका प्रसिद्ध मन्दिर श्रीकल्याण- 
रायजीका है। यह मूर्ति द्वारिकासे छाकर यहों प्रतिष्ठित की 
गयी थी। श्रीकल्याणरायजीका मन्दिर विज्ञाल है| 


के बम क, 


( लेख--.श्रीप्रमुदानसिंदजी 


यह स्थान जयपुरसे ४७ मील दक्षिण है | जयपुरसे 
अजीतगढ़ मोटर-बस चलती है । अजीतगढ़से छूगमग दो 
मील पूर्व यद्द धारा है। यह घारा भीजगदीशजीके चरणोंसे 


निकली है और पवित्र तीर्थ मानी जाती है। जहँसे धारा 
प्रास्म्म होती है; वहाँ कई मन्दिर हैं। एक कुण्ड भी है | 
वहसे एक मीलपर जगदीशजीका मन्दिर है | यहाँ पर्वठपर 
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# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





महाकालीका मन्दिर है और पासके कस्बे अमरसरमें 
श्रीगोपीनाथजीका मन्दिर है। 


पासमें गोपाल्गढ़में पर्वतपर ब्रह्माणीदेवीका मन्दिर है। 
वहाँ धर्मशाला भी है। चेत्रकृष्णा २ को मेला छूगता है। 


-च््क09शछ्लतो 


चौथकी माता 


( छेखक-अश्रीइयामसुन्दरलालजी ) 


सवाई माधोपुरसे जयपुर जानेवाडी छाइनपर “चौथका 
बरवाड़ा? स्टेशन है। स्टेशनके पास धर्मशाल् है। वहोंसि 
थोड़ी दूर एक पहाड़ीपर चौथ माताजीका मन्दिर है। 
पहाड़ीपर ६०० सीढ़ी चढ़ना पड़ता है । माताजीके समीप ही 
गणेशजीकी मूर्ति है। गणेशजीके पास अखण्ड ज्योति है; जो 
कई शताब्दियोंसे जल रही है। मन्दिरके पीछे गोरे और काले 
मैरबकी मूर्तियों हैं। माघकृष्णा चतुर्थीको यहाँ मेला लगता है। 
यहोंसि लगभग एक फरलगपर गुप्तेश्वर शिवका स्थान 
एक शुफार्मे है? जिसका रास्ता एक नाछेमेंसे होकर गया 
है। यह सिद्ध स्थान माना जाता है| इसी नालेसे ६ मील 
आगे एक दूसरी गुफा है। उसमें एक संतका स्थान है। 


वहोंसे आगे भागवतगढ़ कस्बेसे आध मीलपर पश्चकुण्ड हैं। 
यह तीर्थ घने वनमें है। वहोंसे १२ मीकूपर बनास नदीमें 
एक़ गहरा हद है। वह तीर्थ माना जाता है | 
रणथस्भौर-सवाई-माधोपुरसे मोटर-बसके मार्गपर ६ 
मील दूर यह किला है। किलेमें गणेशजीकी विशाल मूर्ति 
है। वहाँ पर्वतपर अमरेश्वर-दैलेश्वरके मन्दिर प्राचीन हैं तथा 
दर्शन करने योग्य हैं | उनसे आगे कमलधार और फिर एक 
प्रषातके पास झरनेश्वर-मन्दिर है। आगे आमली स्टेशनके पास 
सीताजीका मन्दिर है। श्रीसीताजीके सामने (सचरणोमेंसे ) पानी 
बहकर क्रमशः दो कुण्डॉमें जाता है। वह जल पहले कुण्डमें 
काला रहता है; पर दूसरे कुण्डमें आकर ब्वेत हो जाता है। 


ज--ब्वर्सड सशक्त. 


श्यामजी ( खाद ) 


( लेखक-श्रीजगदीशग्रसादजी ) 


राजस्थानमें 'खाह्के श्यामजी? प्रसिद्ध हैं| यहाँ आस- 

पासके मनौती करनेवाल्लकी भीड़ अधिक लगती है| 
मार्ग 

१-पश्चिमरेल्वेकी सवाई-माधोपुर-छोहारू छाइनपर 
रींगस) पलसाना स्टेशन हैं | रींगससे खाद्टू १० मील है। 
यहोंसि खाह्मके लिये पैदल या ऊँटसे जाना पड़ता हैं। रींगस- 
से २२ भील आगे पलसाना स्टेशनसे खाद्द ८ मील है । 
यहोंसि भी पेदल या ऊेंय्से जाना होता है । 

२-पश्चिम-रेलवेकी रिवाड़ी-फुलेरा छाइन भी रींगत स्टेशन 
होकर जाती है | इस छाइनपर रींगससे ११ मील दूर बधाल 
स्टेशन है। बधालसे खाद्ट ८ मीक है। पेदल या ऊँटसे 
जाना पड़ता है। 


ठहरनेके खान 
१-बड़ी धर्मझाला ( च्यामविद्यालबके पीछे )) २-छोटी 


धर्मशाल्य ( बाजारमें )) ३-गॉवके बाहर पूर्वकी ओर एक़ 
धर्मशाला है। 


दशनीय खान 


यहॉका प्रसिद्ध मन्दिर श्यामजीका है | उनके 
अतिरिक्त रघुनाथजी, गोपीनाथजी। गद्जाजी, सीताराम; 
श्रीरामकुमार, रत्नविद्दरी, माधोपुरके गोपीनाथ आदि अनेकों 
मन्दिर यहोँहैं। 

ज्येष्ठ-आक्ला १२५ कार्तिक-झुक्ला १२ तथा फाल्युन-झुक्ला 
१२ को यहाँ मेला लगता है। वैसे श॒ुक्लपक्षकी सभी द्वादशियाँ- 
को भीड़ होती है। 


कहा जाता है कि भमीमसेनके पुत्र घटोत्कचके पुत्र 
बर्बरीक ही ध्यामजी हैं | मगवान्‌ श्रीकृष्णने वर्बरौकका मस्तक 
महामारत-युद्धके पूर्व ही काट लिया था; किंतु फिर वर्वरीकको 
कलियुगर्म पूजित होनेका वरदान भी दिया | 


"जाबब्अ22 22%-6--- 


# झाकस्भरी # ् 


र्<८र्‌ 








'रेनवाल 
( लेखक-श्रीचौथमछ मँवरीछाल छूखेरा ) 
राजस्थानमें जयपुरते ठोडा-रायतिंदतक जो रेलवेछाइन है । मन्दिस्के पास सरोवर है। यहां वैशाख-ग्रक्ला पष्ठीको बड़ा 


/- जाती है; उसमें जयपुस्ते १८ मीलपर चितोरा-रैनवाल स्टेशन 
है। जयपुरसे रैनवाल्तक पक्की सड़कका भी मार्ग है | 


रैनवालका श्रीहनुमानजीका मन्दिर राजस्थानमें प्रसिद्ध 


मेला छगता हे । 
शीहनुमानजीके मन्दिरसे थोड़ी दूरपर भगवान्‌ चामनका 
मन्दिर है; यहाँ वामनद्वादशीकों मेला छगता है। 


><ीमियलबाककरलए->- 


विराट 


जयपुरसे ४१ मील उत्तर विराठ नगरके पुराने खैंड- 
हर हैं। यहाँ एक गुफाममें मीमके रहनेका ्ान कहा जाता 
है। अन्य पाण्डवॉकी शुफाएँ भी हैं| पाण्डवेनि वनवासका 
अन्तिम अज्ञातवासका एक़ वर्ष यहाँ बिताया था। जयपुर 


तथा अलवर दोनों स्थानोंसे यहाँ मार्ग जाता है। ५१ शक्ति- 
पीठोर्मे एक पीठ विराटमें कहा गया है। झक्तिपीठके ठीक 
स्थानका पता नहीं है। विराटमें उतीके वाम पैरकी अँगुली 
गिरी यी--ऐसा वर्णन मिलता है। 


--->*बिमब तन 


बाघेश्वर 


राजपुतानेमें सिंहाना; खेत्तड़ी) जसरापुर तथा खरकड़ा 
आरके पास पर्वतमें यह स्थान है। यहों बरावर पर्वत्से 
झरना गिरता है। यह प्रवाह ही मुख्य तीर्थ है। अहणः 
सोमचती अमावास्या तथा पर्बोपर मेला रूगता है। 


भगवान्‌ झततिंहका यहाँ ग्राचीन मन्दिर है। मन्दिरकी 
दीवालमें शिव-पार्वती। राधा-कृष्ण, पाण्डब तथा अन्य 
देवताओंकी मूर्तियों बनी हैं। दूसरा श्रीराम-मन्दिर है | 
पासमें कोटाद़ि पर्वत है | 

नारनो स्टेशनसे बाबेश्वरतक मोटर-बस आती है | 


सालासर 


राजसानके सीकर रेलवे-स्टेशनसे ३९ मील दक्षिण- 
पश्चिममें यद स्थान है। मोटर-बस सीकरसे यहॉतक आती हैं। 


५ ( लेखक-पं० श्रीजगन्मोहनजी मिश्र शास्त्री ) 


आश्विन-अज्ला पूर्णिमाकों मेला छगता है । प्रत्येक मझ्लवारको 
मी दूर-दूरसे छोग आते हैं। कई धर्मशालूाएँ हैं। 


सालासरमें हनुमानूजीका मन्दिर प्रसिद्ध है। कहा जाता 
है कि इस तीर्थर्म चोरी आदि दुष्कर्म हो नहीं पाते | कोई 
असंदाचरण करनेपर तत्काल हानि होती है। 

जीणमाता 

सीकर स्टेशनसे १० मील दक्षिण तथा गोरियों स्टेशनस 
६ मीछ दक्षिण-पश्चिम पर्वतमें यह देवी-मन्दिर है | वह सिद्ध- 
पीठ माना जाता है। आस-पासके लछोग कहते हैं कि औरग- 
जेब बादशाह मन्दिर नष्ट करने आकर सेनाके साथ यहाँ इतना 
नस्त हुआ कि उसने देवीको खर्ण-छत्न चढ़ाया | सवा मन 
तेल दिल्लीके मुसलमान शासकोंकी ओरसे यहाँ दीपक जलनेके 
लिये प्रतिवर्ष आता था। नवराज्र्म मेला छगता है। 





शाकम्भरी 


सवाई-माधोपुर-छहारू छाइनपर जयपुरते ८४ मील दूर 
नवलगढ़ स्टेशन है | वहाँते २५ मील दक्षिण-पश्चिम पर्थतीय 
प्रदेशमें यह स्थान है | पैद या ऊँटपर जाया जा सकता है। 
जंगलमें पव॑तके ऊपर शाकम्भरी देवीका मन्दिर है। यह 
सिद्धपीठ वाह्म जाता है। यहाँ धर्मशाला है । सब समय यात्री 


ली० आअं० ६६०-- 


आते हैं । वैसे नवरात्रमे मेला छगता है | 


गणेश्वर 


जयपुर राज्यके ध्नीमका थाना? नामक आमसे ६ मील 
पूव दिद्यामें गोंवड़ी आम हैं। बहोँ पद॑तके पास गणेश्वर शिव- 
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का मन्दिर है। पर्वतमें ऊँचाईसे एक गरम पानीका झरना 
गिरता है | ग्रह जल एक कुण्डमे आकर कुण्डसे बाहर जाता 


- # भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


है। दूर-दूरके यात्री यहाँ आते हैं | श्रावणके अत्येक सोमबार- 
को तथा शिवरात्रिमें मेला लगता है | 


लोहागंल ( छोहागरजी ) 


( लेखक--पं०श्रीरामकिशोराचार्यजी कान्यतीथ, साहित्यभूषण ) 


पश्चिम-रेलवेकी एक लाइन राजस्थानमें सवाई माधोपुरसे 
छ॒हारूतक गयी है। इस छाइनपर सीकर या नवलूगढ़ स्टेशनपर 
उतरना चाहिये | वहोंसे २० मील दूर यह तीर्थस्थल है | 
ऊँटोंकी सवारी मिलती है । 


छोहार्गल राजस्थानका प्रसिद्ध तीर्थस्थान है | यहाँ दूर- 
दूरसे छोग अस्थि-विसर्जन करने आते हैं | यहॉँके जहमें 
अख्थियाँ कुछ ही घटोंमें जलरूप हो जाती हैं | यहाँ चैत्रमें 
सोमवती अमावस्याकों और माद्रपद-अमावस्याकों मेला 
लगता है। 


यहाँ ठहरनेके लिये बहुत-से स्थान हैं | गरीबों तथा 
साधुओंके लिये अन्नसत्र हैं। मन्दिर बहुत-से हैं, जिनमें 
खाकीजीका मन्दिर मुख्य है । श्रीरामानन्द-सम्प्रदायका यहाँ 
बड़ा स्थान है। 


यहोंका मुख्य तीर्थ पर्बतसे निकलनेवाली सात धाराएँ 
हैं। कहा जाता है कि पर्वतके नीचे त्रह्महद है | उसीसे ये 
धाराएँ निकलती हैं | 


( लेखक---अश्रीरामप्रतापजी वैद्य ) 


लोहागेल जाते समय दो मील पहले चेतनदासजीकी 
बावड़ी मिलती है। इसपर ५२ भैरव स्थापित हैं। आगे 
जञानवापी-तीर्थ मिलता है। इस स्थानपर भीमसेनद्वारा 
स्थापित भीमेश्वर्मन्दिर हैं | वावड़ीके सामने दुर्गाजीका 
मन्दिर है | दुर्गा-मन्दिरके ऊपर दो-तीन गुफाएँ हैं, जिनमे 
महात्माओने तपस्या की है| यहाँ आस-पास मार्गमें बहुत-से 
मन्दिर मिलते हैं | शिवकुण्डके पास महाराज युधिप्ठिरद्धारा 
स्थापित शिव-मन्दिर है। यह लोहार्गलके मुख्य मन्दिरोमे है | 
इसके टीक सामने सूर्यन्मन्दिर है । 

छोहार्गलक्े प्रधान देवता सूर्य हैं | सूर्य-मन्दिर तथा 
शिव-मन्दिरके मध्यमें भी एक कुण्ड है | इसे सूर्यकुण्ड कहते 
हूँ । आस-पास लगमग ४५ मन्दिर और हैं | 

यहकि सबसे ऊँचे शिखरपर दुर्गम स्थानमें चनखण्डी- 
नाथकी उतरी है | वहा जलका एक टॉका हैं। कम ही यात्री 


घ 


वहाँ जाते हैं | छोहार्गलसे १ मीलूपर माल्केतुजीका मन्दिर 
पर्वतपर है | मार्ग सुगम है। यह मन्दिर बहुत भव्य है। छोहा- 
गलकी परिक्रमा भाद्रपद-कृष्णा ९ से पूर्णिमातक होती है । 


पौराणिक इतिहास 

ब्रह्महद-तीर्थ देवताओंका अत्यन्त प्रिय तीर्थ था | कलियुग- 
में पापप्रवण लोग स्लान करके इस तीर्थकों दूषित न कर दें; 
इस आशशड्डासे देवताओंने ब्रह्माजीसे इस तीयंकी रक्षा करनेकी 
प्रार्थना की । ब्रह्माजीके आदेशसे हिमालयने अपने पुत्र केतु 
नामक पर्वतकों यहाँ भेजा | केतुने अपैनी आराधनासे तीर्थके 
अधिदेवताको प्रसन्न किया और उनकी आज्ञासे तीर्थको 
आच्छादित कर लिया । इस प्रकार त्रह्महद-ती रथ पर्वतके नीचे 
छप्त हों गया) किंतु उसकी सात धाराएँ परव॑तके नीचेसे 
प्रवाहित होने लगीं | वे धाराएँ अब मी हैं । 

महाभारतके युद्धके पहचात्‌ पाण्डवॉके मनमें महासंहार- 

का दुःख था | वे पवित्र होना चाहते ये। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें बताया कि ५तीर्थाटन करते हुए भीमसेनकी अष्टधातुकी 
गदा जहाँ गलकर पानी हो जाय) समझ लेना कि वहाँ सब 
छोंग शुद्ध हो गये ।? पाण्डव तीर्थाटन करने निकले | वे 
सभी तीथोःंमें अपने शत््र धोते थे। तीर्थाटन करते हुए वे 
पुष्कर आये और वहोंसे घूमते हुए; यहाँ आ गये । यहाँ 
स्लानके पश्चात्‌ शस्त्र धोते समय भीमसेनकी वह गदा और 
सबके शस्त्र पानी हो गये | इसलिये इस तीर्थका नाम तमीसे 
लोहार्गल पड़ गया ! 

परिक्रमा-लेहार्गलकी परिक्रमा सूर्यक्रुण्डमें ल्ान करनेक्े 
अनन्तर सूर्यमगवानका पूजन करके प्रारम्भ की जाती है। 
चिराणा होते किरोड़ी ( कोटितीर्थ ) जाते हैं; यहाँ सरस्वती नदी 
तथा दो कुण्ड हैं | एकमें गरम तथा एकर्मे शीतछ जल रहता 
है। यहाँ कोटीश्वर-शिवमन्दिर है | कहते हैं यहाँ कक्रोंटक 
नागने तपस्या की थी; यहाँ गिरिधारीजीका प्राचीन मन्दिर है। 
आगे कोट नामक गॉँवमें शाकम्मरी देवीका मन्दिर है| वहाँ 
झर्करानदी है। यहाँ रातजिविश्राम होता है। आगे संध्या नदी 
मिलती है | फिर केर्कुण्ड तथा रावणेश्वर-शिवमन्दिर मिलते 


हु] 


# बूँदी-कोटाके कुछ तीर्थ %# 


हैं। आंगे नागकुण्ड है | वहोंसे आगे टपकेश्वर-मन्दिर 
है, जहाँ मूर्तिपर पर्वतमेंसे जल ठपकता रहता है। उससे आगे 
संत कालाचारीकी घाटी और शोभावती नदी है | आगे बारह 


श्८रे 








तिवारामे राजिविश्राम होता है। अन्तिम दिस खुनायगढ़से 
आगे खेरीकुण्ड मिलता हैं) यह वाराहतीर्थ है। यहाँसे आगे 
भीमेश्वर होते लछोहार्गल पहुँच जाते हैं । 





रानी सती ( झँझनू ) 


सवाई माधोपुरसे लहारूतक जानेवाली छाइनपर जयपुरसे 
१०७ मील दूर झ्लॉझनू स्टेशन है। यह राजस्थानका एक 
अच्छा नगर है | नगरके पास ही रानी सतीका मन्दिर है। 
यह सती-स्थान राजस्थानमें बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ वारह 
सतियाँ और हुई हैं---१-.सीता सती; २-मादिसती, ३- 
मनोहरी सती; ४-मनभावनी सती; ५-जमुना सती, ६-जानी 
सती; ७-पूरा सती; ८-पिरागी ( प्रयागी ) सती, ९-उलमेला 
( उमिला ) सती; १०-टीली सती; ११-चबाली सती; १२- 
गूजरी सती | इन सतियोंके भी स्थान यहाँ बने हैं। रानी 
सतीको तो जगदम्बाका स्वरूप ही मानकर अर्चा-पूजा होती है। 


रानी सतीका नाम नारायणीवबाई था | उनके श्वश्शुर सेठ 


जालीरामजी अग्रवाल पहले हिसार रहते थें। किंतु वहोँके 
नवावसे झगड़ा हो जानेके कारण झँझनू चले आये । सेठ 
जालीरामजीक़रे ज्येष्ठ पुत्र तनधनदांसजीका विवाह सेठ गुरसा- 
मलजीकी पुत्री नारायणीवाईसे हुआ था। झूँझनू आ जानेके 
पश्चात्‌ तनधनदासका हद्वरागमन हुआ । वे जब ह्विरागमन 
कराके पत्नीके साथ छोट रहे थे, तव वनमें हिसारके नवावकी 
सेनाने अचानक आक्रमण कर दिया। युद्धमें तनधनदास 
मारे गये; किंतु नवविवाहिता नारायणीबाईने शस्त्र उठा 
लिया और शज्रुदलकों मार मगाया। युदकके उपरान्त वे 
वहीं पतिदेहक्रे साथ सती हो गयीं। सतीकी आजासे एक़ सेवक 
घोड़ेपर उनकी न्वितामस्म लेकर झँझनू चला। झँझनूके पास 
जहाँ घोड़ा रुक गया; वहीं सतीका मन्दिर बनाया गया | 


कोय 


मध्य रेलवेकी एक लाइन बीनासे कोण जाती है। 
पश्चिम-रेलवेकी वंवई-दिल्ली छाइनपर नागदासे १४० मील दूर 
कोटा है | यह राजस्थानका एक़ प्रसिद्ध नगर है| स्टेशनसे 
नगर दो मील है | यहोके राजा परम्परासे वल्लमकुलके शिष्य 
होते आये हैं । 


कोटामें वल्छभसम्प्रदायके कई मन्दिर हैं | यहाँ छोटे 


मधुरेशजी; श्रीनवनीतप्रियाजी, मदनमोहनजी) गोकुछनाथजी+ 
ब्रजेशजी) वालकृष्णजी आदिके मन्दिर हैं। राजक्रीय गढ़में 
मी चार मन्दिर हैं | नगरके पूर्व किशोरसागर नामका बढ़ा 
सरोवर है | उसके समीप मथुरियाजी ( मथुरेशजी ) का बड़ा 
मन्दिर है। आसपास और भी कई मन्दिर हैं | मथुरेशजी 
अब जतीपुरा ( ब्रजमें ) पधार गये हैं । 





बूँदी-कीटाके कुछ तीर्थ 


( लेखक--श्रीओम्‌ आलनन्‍्दी ) 


कुमारिकाश्षेत्र 

कोठासे ४४ मीलपर इन्द्रगढ़ स्टेशन है | वहोंसि ६ मील 
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पूर्बोत्तर एक झील हैं। यह प्राचीन कुमारिकाक्षेत्र है। यहाँ 
प्राचीन भझ्ावशेष मिलते हैं | झीलके पश्चिम मगवान्‌ शह्ढर- 
का सन्दिर है | वहों एक कुण्ड शीतल जल्का और एक 

च है 3० ५ 
गरस जलूका है | कार्तिक-पूर्णिमा तथा सोमवती अमावस्थाको 


मेला छगता है। 
क्षेमकरी देवी 
यह देवी-मन्दिर इन्द्रगढ़ स्टेशनसे ५ मील दूरदहै। मोटर- 


बस चलती है। यहाँ देवीका विशार मन्दिर है। नवरात्रमें 
मेला छगता है । 
रामेश्वर 
वूँदीसे ९ मील पश्चिमोत्तर रामेश्वरनाला स्थान है। 
यहाँ पर्वतपर रामेश्वर-मन्दिर है| मन्दिर्तक सड़क गयी हैं| 
शिवरात्रिपर मेरा लगता है । 
भीम-लात 
दूँदीसे १२ मील दक्षिण-पश्चिम मीम-छात प्रसिद्ध खान 
चर जज पर्व॑तमैंसे कु ल्‍ु 
है। यहाँ एक़ प्रपात पव॑तमेंसे निकलता है। कहा जाता है 


र्८्छे 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाद्दितात्मा # 





माय (2० यइुतरवइमपामगहहम पक भ् दा याहम मदद इक इशारा इकभयदालाइका व भाकम यम बाकमदाभ॥मयादम वह तताक कह म स्रमदकााक ककया. ॥02006070200209##७७७७७७७७७७७७७७७/७७७७७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७४७ए/एत# 


कि वनवासके समय पाण्डव यहाँ पधारें थे | प्यास छगनेपर 
जल नहीं मिला तो भीमसेनने पर्वतपर पदाघात करके ( छात 
मारकर ) यहाँ धारा प्रकट की | 


चार चौोमा 
कोटासे २० मील दूर “चार चौमा? स्थान है। यहां दो-दो 
कोस दर ध्वौमा? नामक चार गाँव हैं। उनके मध्यमें 
भगवान्‌ शड्छरका मन्दिर हैं। मन्दिस्करे पास घ्ंशाल्ा तथा 
कुण्ड है। 











केथुन 
कोटठासे ९ मीछ पूर्व यह स्थान हैं। यहाँ विभीषणकी 
मूर्ति हैं। कह्दा जाता है कि यह भगवान श्रीरामद्वारा 
स्थापित है | 
सिद्धगणेश 
सवाई माधे पुर स्टेशनसे ५ मील दूर एक पर्बतशिखर- 
पर सिद्ध-गणेशका मन्दर है। यहाँ माढ-कृष्ण चतुर्थीकों मेला 
लगता है। कहा जाता हैं कि ये गणेश्वजी मेवाड़के इतिहास- 
प्रसिद्ध राणा हमीरके आराध्य हैं। 


कि 0० >>” ० 


श्रीकेशवराय-पायण 


( लेखक---श्रीवनश्यामलछाल गुप्त ) 


यह नगर राजस्थानकै कोटा-डिवीजनमे पड़ता है | राजस्थान 
सरकारके अनेक प्रमुख कार्यालय यहां हैं | यह एक प्राचीन 
तीर्थतेत्र है; जो कालके प्रभावसे नट्ठ हो छुका था | यहाँका 
प्राचीन नगर तो मिद्दीके नीचे दवा पड़ा है। अब जो नगर 
है, वह नवीन है। 
मार्ग 
परिचमररेल्वेकी वंबई-दिल्ली छाइनपर कोटा जंक्शन 
है। वहँते केशवराय-पाटण केवल ५ मील दूर है । कोय- 
से नौकाद्वारा नदी पार करके वहां जा सकते हैं। कोटासे८टमीलपर 
दूँदी-रोड स्टेगल् है| वहोंसे केशवराय-पाटण ३ मील दूर हे | 
मोटर-बर्स चलती हैं। कातिक-पूर्णिमाके मेलेके समय खूब भीड 
होती है । 
तीर्थ-दशन 
चर्मण्वती ( चंवछ ) नदीके तटपर यह प्राचीन जम्बू- 
अरप्यक्षेत्र है| पध्नपुर आमसे दक्षिण चर्मण्वती नदी धनुपाकार 
पूर्वबाहिनी है | वहाँ छगमग एक मील्तक नदीपर पक्के 
घाट हैं । मन्दिरके पास यात्रियोंक्रे ठहरनेके लिये धर्मशाला है | 
श्रीकेशवराय-नचर्मंण्वती नदीर्म विष्णुतीर्थ है । वहाँ 
नदीसे ५९ सीढ़ी ऊपर मन्दिरका द्वार है । २० सीढ़ी और 
ऊपर मन्दिर है। भगवान्‌ श्रीऊेशवरायकी चतुभंज मूर्ति मुख्य 
पी हैं। यहीं एक छोटे मन्दिरमें श्रीचारमुजानीकी 
आंमात हद 
मुख्य मन्दिरके चारों ओर मण्डपो्म गगेग, शेपजी। अश्ट- 
हुज। सूर्य तया गड़ाजी आदि देवता हैं । भगवान्‌ केशवके 





सम्मुख चौकमें गरडस्तम्भ है। मन्दिरक्रे नीचे चर्मण्वतीकों 
मार्ग जाता है जिसे ध्तुला? कहते हैं । 

जम्बुमागेंइवर-यह भगवान्‌ गड्ढरका प्राचीन मन्दिर 
हैं। जब केशवराय-पद्ण नगर नहीं था। केवछ वन था; तब 
यहाँ यही मन्दिर था | यह मन्दिर श्रीकेशवराय-मन्दिरके 
पास ही है। 

इस मन्दिरके पास एक़ मण्डपर्मे हनुमानजी और दुसरेमें 
अज्ञनी माताकी प्रतिमा है। 

परिक्रमा-इस क्षेत्रकी परिक्रमा अब केवछर ५ कोस 
(१० मील ) की है | यह परिक्रमा चर्मण्वती नदीके किनारे 
विष्णुतीर्थसे प्रारम्भ होती है। चम॑ण्वतीके पश्चिम-तटके तीथोंका 
दर्शन करते सौपर्णतीर्थसे आगे नदीके मध्यमें नीछकण्ठेब्वर- 
मन्दिर मिलता है | गर्मियोर्मे यहां नौकासे दर्शन करने छोग 
जाते हैं | यह स्थान नगरसे एक़ मील दूर है। वहोंसे उत्तर 
मुड़ते हैं । 

उत्तर एक वागमें राजराजेग्वर; बठुकमैरव तथा रामेच्वरके 
दर्शन होते हे | श्रीराजराजेब्वर एवं पाव॑तीकी मूर्तियों मनोहर 
है। आगे कालीदेवरीमे अमयनाथ महादेव और ग्रामके वायव्य 
कोणमे भगवान्‌ वाराहके दशन होते है| यहाँ हो एक शीतल जलका 
कुण्ड है । आगे चामुण्डा देवीका मन्दिर है और पूर्वमे महर्षि 
मेत्रावदणिका (वसिष्ठ) आश्रम है। वहों शिव-मन्दिर तथा सरोवर 
हैं। आगे रोहिणीउेवी तथा ब्वेतवाहन महादेवके मन्दिर आते दें | 
वहीं त्रह्मकुण्ड हैं। आगे दक्षिणमें श्रीराममन्दिर तथा विश्राम- 
तीर्थ दे; यहां एकर बावड़ी है| दक्षिणमें नदीतटपर इवेतवाहइन 
तथा सुखेग्वरके खान दे | इनके दर्गन नौकासे जाकर किये जाते 


की 


# छोयचा ( दुपहरिया पाती ) # 


दिया जन + हे अशींनीनीननान + 








हैं। वहंसे तटवर्ती तीर्थोंके दर्शन करते विष्णुतीर्थपर आकर 
परिक्रमा पूर्ण की जाती है | 


इतिहास 


कहा जाता है कि केशवराय-पद्रणका स्थान पहले वन 
था | यहाँ अज्ञातवासक्रे समय विराट्नगर जाते समय पाण्डव 
कुछ काछ ठहरे थे । पाण्डवोंने वहाँ श्रीजम्बूमागेंब्चरके पास 
अपने पाँच शिवलिड् और स्थापित किये थे--शुप्तेश्वरु 
केदारेश्वरः सहसललिज्ञ आदि । पाण्डवॉके ठहरनेका स्थान 
पाण्डव-यज्ञणाला कद्दा जाता है। यह यज्ञणशाला आज मी है| 
वहों एक पाण्डव-गुफा तथा दो मन्दिर हैं| पाण्डवोंके शिव- 
लिछ्ल उन्हीं दोनों मन्दिरोंमें हैं। इन मन्दिरोंमे अब ब्रह्मा 
गणेश, दुर्गा तथा गनिकी भी मूर्तियों हैं। 


महाराज रन्तिदेव एक खष्नादेशके अनुसार चर्मण्वती 
(चंबल ) के किनारे-क्रिनारे यहाँ आये । यहाँ उन्होंने 
तपस्या की और सखवप्नादेशके अनुसार चर्मण्चतीमें खोज करनेपर 
उन्हें दो पाषाण मिले । उन पाबाणोपर तोड़नेसे एकमेंसे 
श्रीचारभुजाजीकी श्यामवर्ण चतुर्भुज मूर्ति और दूसरेमेंसे 
श्रीकेशवरायजीकी इ्वेतवर्ण चतुभुंज मूर्ति निकली । ये दोनों 
मूर्तियों राजा रन्तिदेवने चर्मण्वतीके तठ्पर एक मन्दिरमें 
स्थापित कर दीं। 


भगवान्‌ परशुरामने जब २१ यार पृथ्वीको शक्षत्रियददीन 
किया) तब अन्तमें उन्होंने यहों आकर तपस्या की। समया- 


र८५ 

नुसार इस यवित्रभूमिर्में अन्य देवताओं तथा ऋषियेतनि भी 
तपस्या की | उनके तपःथान चमण्व॒तीके तटपर तीर्थ कहे 
जाते है। इनमे सौरर्णतीर्य/ अमितीर्थ, पत्बर्ठतीर्य, गौ- 
तीर्थ खर्गद्वारः ऋणमोचन, पापमोचन रुद्रतीर्थ) विष्णु- 
तीर्थ; ब्रह्मतीर्थ, सुखतीर्थ आदि हैं | इनके अतिरिक्त बहुतसे 
शिवलिज्ञ) साधुओंकी समाधि तथा सेकड़ों सतीचवूतरे है । 

पहले यह नगर तीन भागोंमे विमक्त था । जम्बूमागेंज्वरके 
पास शित्रपुरी; श्रीकेशवरायजी तथा चारमुजाजीके पास 
विष्णुपुरी और व्रह्मतीयंके पास ब्रह्मपुरी थी; किंतु वव्पुरके 
पहाइपर रहनेवाले घूँ4छाजी नामक महात्माके शापसे धूरूकी 
वर्षा होकर नगर नष्ट हों गया | धूँघछाजीका स्थान जिवेगी 
नदीके तटपर वठपुरमें पर्वतपर है; जहों उनकी मूर्ति है। 
उनके दो शिष्य नोगना और जोंगनाकी मूर्तियों पद्चनपुरसे 
एक़ मीलपर बदेँदी-रोडके मार्गमें हैं 

श्रीकेशवरायजीका वर्तमान मन्दिर सं०१६९८में राजा 
शत्रुशल्यजीने वनवाया था और पुराने मन्दिरसे श्रीकेशवरायजी 
तथा श्रीचारभ्रुजाजीकी छाकर श्रीकेशवरायजीकों इसमें तथा 
श्रीचारसुजाजीको उसके पीछे छोटे मन्दिरमें विराजमान 
किया । राजा रन्तिदेवके पुराने मन्दिरमें दूसरी नयी प्रतिमा 
स्थापित की | 


जेनमन्दिर 


यहाँ एक प्राचीन विशाल जैनमन्दिर है; जिसमें प्रथ्चीके 
मीतर गुफाम मूर्ति है 


>> 


लोयचा ९ दुपहरिया पानी ) 


पश्चिमी रेलवेकी बंबई-दिल्ली छाइनपर कोठा-जंकशनसे 
आगे बूँदी-रोड स्टेशन है| दूँदी नगरसे छोयचा मोटर- 
बसका मांगे है। दूँदीसे उत्तर १७ मीलपर निमाणा ग्रामके 
पास यह स्थान है | 

आमतसे बाहर गोराजी मैरवका मन्दिर है | मन्दिरके पास 
उत्तर ओर एक़ सरोवर है और मन्दिरसे लगा पश्चिम ओर एक 
कुण्ड है। कुण्डका जल उत्तम है। कुण्डसे जल सदा बहता 
रहता है। कुण्डपे थोड़ी दूरपर वाणगज्ञा है। पासमें पथरीली 
भूमिपर दुपहरिया महादेवका सन्दिर है। इस मन्दिरके सामने 





एक चद्चानमें दरार है। यह दरार एक हाथ लंबी है। प्रत्येक 
वेशाख महीनेमें प्रातः सूयोदयसे ऊगमग १० बजे दिनतक 
इस दरारसे थोड़ा-थोड़ा पानी निकलता है। दोपहरके वाद 
जल बंद हो जाता है। उस समय यहाँ मेला छगता है। छोग 
उस जलमें वद्ल मिगोकर दरीर पोंछ छेते हैं। कमी-कमी 
छुटिया मर जाय) इतना जछ भी निकलता है। कहा जाता है 
कि यहाँ छोमण ऋषिने तपस्या की थी | अरहण; सोमवती आदि 
पर्वोपर भी मेला होता है और छोग बाणगड़ा था गोराजी' 
कुण्डमें स्नान करते हैं | 


40... $"पीवु पी पह॥०७०कनक+क 
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# भाव॑ ततो हत्कमलेउनिधाय तीथोनि सेवेत समादितात्मा # 





सीतावाड़ी । 


( छेखक---पं०श्रीजीवनलालजी शर्मा ) 


कोटा-शिवपुरी वस-छाइनपर यह स्थान है। कोठासे 
वरावर बसे चलती हैं| यहाँ महर्षि वाल्मीकिका आश्रम है | 
श्रीलक्ष्मणजी तथा सीताजीके मन्दिर हैं | जलके यहाँ सात 
कुण्ड है---१-लक्ष्मणकुण्ड, २-सीताकुण्ड, ३-भरतकुण्ड; 


४-सूर्यकुण्ड, ५--चरितकुण्ड, ६-बालाकुण्ड, ७-सत्यदेव- 
कुण्ड। 

कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकिका यहॉ आश्रम था | 
द्वितीय वनवासके समय श्रीजानकीजी यहीं रही थीं। वैशाख- 
पूर्णिमासे ज्येष्ट-अमावास्यथातक मेला रहता है। 


+-च्ऊऋ कस - 


कवलेश्र 


( छेखक--पं ० श्रीरामगोपालजी त्रिवेदी तथा श्रीउच्छुबदासजी दिगंवर ) 


कोंटा-दिल्ली रेलवे-छाइनपर इन्द्रगढ़ स्टेशन है | वहसे 
यह स्थान ८ मील पूर्वकी ओर है। कवलेश्वरका प्राचीन नाम 
कृतमालेश्वर है। यह स्थान पर्वतोंसे घिरा है। यहाँ दो कुण्ड है; 
जिनसे वरावर जल बाहर जाता रहता है | उनमें बड़े कुण्डका जल 
शीतल और छोटे कुण्डका गरम रहता है | यहाँ एक त्रिवेणी 
नामक नदी है | यहाँ कार्तिक-पूर्णिमाको मेला छगता है। 
कुण्डके समीप ही शिव-मन्दिर है| मन्दिरके पास धर्मशाला 
है| भ्रावणमें यहाँ वहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्णण अमिषेक करने 


आते हैं | 
यहाँ छोग दूर-दूरसे अपराधोंका प्रायश्रित्त करने आते 
हैं। कहा जाता है कि यहॉँके जलमें स्नान करनेसे बूंदीनरेग 


_ महाराज अजीतर्सिहका कुष्ठ दूर हो गया था। उन्होंने ही 


यह मन्दिर और कुण्ड बनवाया | 

मालादेची-कवलेश्वरसे १ मील दक्षिण मालादेवीका 
प्रसिद्ध मन्दिर है | मार्ग विकट पहाडियोंका है। मन्दिरके 
पास एक झरना; कुण्ड तथा गुफा हैं। 


चंदवासा 


( लेखक---श्रीमेंबूलाल राधाकृष्ण गावरी ) 


यहाँ जानेके लिये बंबई-कोटा-दिल्ली छाइनके शामगढ़ 

स्टेशनपर उतरकर वहेंसि ६ मील मोटर-बससे जाना पड़ता है। 

यहॉपर पर्वतीय शुफामे श्रीधर्मराजेश्वर महादेवका मन्दिर 

है। यह गुफा-मन्दिर बहुत प्राचीन तथा सुन्दर है। महा- 
जिवरात्रिपर यहाँ मेला छगता है । 

कालेश्वर पृथ्वीनाथ 

चंंदवासासे यहॉतक ५ मील पैदलका मार्ग है। साठखेड़ामें 

प्रसिद्ध मन्दिर है। इस स्थानकी इधर बहुत अधिक मान्यता 

है| यात्रियोंका समुदाय प्रायः आता रहता है। मन्दिरके 

पास कई धर्मशालाएँ है | यहाँ संगमरमरसे बना भव्य मन्दिर 

है। आश्रिन-श॒क्ला ८-९ को मेला छगता है | 

शब्वीद्वार 

काल्श्वर प्रथ्वीनाथसे ७मीरूपर यह तीर्थ है। यहाँ 


बश्ाखी तथा कार्तिकी पूर्णिमाको चम्बल-लानका मेला 
लगता है| 


रामपुरा 


गशद्योद्धाससे ८ मीकूपर रामपुरा है। यहाँ पर्वतपर श्री- 
केदारेश्वरजीका मन्दिर एक ग़ुफामें है| मन्दिरमें एक झरना 
गिरता है; उसकी धारा शिवलिद्धपर पड़ती है। चेत्र-गक्ला 
त्रयोदशीकों मेला छगता है । 


भिल्याखेड़ी 


चदवासासे ८ मील दूर मिल्याखेड़ी गॉव है | यहाँ भी 
गुफामे शिवलिड्ग है। शझ्डरजीके ऊपर एक झरनेका जल 
गिरता रहता है। इस मूर्तिकों नालेश्वर महादेव कहते हैं | 
शुफामें पार्वती; गणेश, ख्वामिकरार्तिक, नन्‍दी तथा हनुमान- 
जीकी मूर्तियों भी हैँ । 


आऑँभी माता 
चंदवासासे छगमग १६ मीलपर ( मिल्याखेड़ीसे ८ 
मीलपर ) ऑतरी आममे ओऑमी माताका प्रसिद्ध मन्दिर हैं। 


के बद्राना के 


र८छ 








पौष-पूर्णिमाको यहाँ मेला छगता है।इस ओर इसकी 
मान्यता बहुत है। 


इसी स्थानपर रेतम नदीके तटपर शड्डरजीका मन्दिर 


तथा महात्मा अनूपनाथजीकी समाधि है। इन महात्मने 
जीवित समाधि ली थी | चेत्र-शक्का ११को समाधिपर मेला 
लगता है। 





फ्मैदी माता-खेराबाद 
(छेख़क---श्रीसकठपचजी मेडतवाल ) 


नागदा-कोयके मध्य रामगंज-मंडी स्टेशन है | स्टेशनसे 
१ मील परिचम यह स्थान है। साताजीकी मूर्ति मेड़ताके 
फलोदी आ्राममें प्रकट हुई थी । वहाँसे रथपर यहाँ लायी 
गयी । यहाँ माताजीका भव्य मन्दिर है| मन्दिर्के सामने 
कुण्ड है। पास ही धर्मशाला है।मन्दिरमें माताजीकी 
मनोहर मूर्ति है | पास ही वाल्मुकुन्दकी प्रतिमा है | सिंहस्थमें 
मेला छगता है। 


चारशुजाजी 
खेराबादसे १४ मील परिचम जंगलमें चारभुजाजीका 


मन्दिर हैं | धर्मगाला भी वहाँ है। जन्माप्टमीकों मेरा 
लगता है। समीपमें कुण्ड है। आस-पास अनेक सन्दिरोंके 
भम्मावशेष हैं | 


ताखेश्वर 


खैराबादसे ७ मील दक्षिण-पद्चिचम एक प्राकृतिक 
कुण्डसे ताखली नदी निकलती है। कुण्डके ऊपरसे जल 
गिरता है। समीप ही ताखेश्वरका मन्दिर है। यह प्राचीन 
मन्दिर कल्पूर्ण है। वैश्ाख-पूर्णिमापर मेला छगता है। 


गड्ढोद्धार-तीर्थ 


( छेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


झालावाड़ जिलेमे झालरापाटनके दक्षिण चन्द्रभागा 
नदीके तठपर यह गद्जोद्धार तीर्थ है। स्कन्दपुराणके अनुसार 
प्राचीन कालमें अन्धक नामका महाप्रतापी असुर था। जब 
देवता उसके अत्याचारसे तंग आ गये और उसने स्वर्ग 
पर आक्रमण कर दिया; तब भगवान्‌ शड्छरने उसका वध 
किया | असछुरकों मारकर जहों खड़े होकर भगवान्‌ 


शद्भरने शह्भुघ्वनिकी थीं वही क्षेत्र शब्बोद्धास्तीर्थ है । 
चतुर्दशी और अष्टमीकों यहाँ ज्ञानका विशेष माहात्म्य है | 

यहाँ एक प्राचीन सूर्य-मन्दिर हैं। कहा जाता है कि 
इन्द्रसे अर्जुनने सर्य-प्रतिमा प्रात्त की और उसे यहाँ स्थापित 
किया था | इस मन्दिरकी कलाको देखने देदा-विदेशसे दूर- 
दूरके यात्री आते रहते हैं। 


््ध्य्थ््य्ट्र 


बदराना 
( लेखफ---खामी श्रीहरदेवपुरीजी ) 


राजस्थानमे झालावाड़से कुछ मीछ दूर बदराना गाँव 
है। यहाँ दो नदियोंके संगमपर श्रीहरि-हरेब्वरजीका 
मन्दिर है | इस मन्दिरकी श्रीमूर्तिका आधा भाग मिवस्वरूप 
तथा आधा विष्णुखरूप है| दाहिनी ओर दो भुजा हैं; 
जिनमेंसे ऊपरके हाथमें भस्मका गोला और नीचेके हाथ- 
में त्रिश्ुल है | इस भारमें कटिसें एक सर्प लिपटा है 
और मस्तकपर जगामें गड्जाजी हैं; छलाटमें चन्द्रमा हैं। 
वाम भागमें ऊपरके हाथमें चक्र तथा नीचेके हाथमें 
गर्ल है। मन्दिरमें ही नन्‍्दीध्वर तथा गरुड़की मूर्तियाँ हैं। 


इस मन्दिर्के समीप माझुति-मन्दिर हैं और उसके 
पास धर्मशाला है।इस स्थानके दक्षिण भ्रीनीलकण्ट 
महादेवका मन्दिर है | 

यहाँ अन्नकूट। होली तथा चेत्रहक्ला प्रतिपदाकों 
मेला छूगता है। उदयपुरसे यहॉतक वस आती है । 

गोपेश्नर 

बदरानासे दक्षिण ४ मील्पर मगवास नामक ग्राम है। 
यहंसि पूर्व १ मीछ दूर पर्वतपर गोपेश्वर-शिवमन्दिर 
है। यह मन्दिर पर्वतकों काटकर बनाया गया है। पर्वतकी 
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शिलाको ही काटकर पूरा मन्दिर खंभे तथा शिव-पार्वती एवं 
नन्दिक्रेब्चरकी मर्तियोँ भी बनायी गयी हैं । 


कमलनाथ..._ 


मगवाससे ६ मील दूर पर्वतपर कमंलनाथ महादेवका 
मन्दिर है | दो मील पर्वतीय॑.चढ़ाईका मार्ग है। मन्दिरके 
पास धर्मशाला है-। वेशाख-शक्ला पूर्णिमाको मेला लगता है। 
कष्टा जाता है कि महाराणा प्रताप अपने बनमें रहनेके 
दिनोंगे कुछ समय यहों रहे थे |. <  ' 





गोविन्द-ध्याम | 

उदयपुरसे - मगवासतक .मोव्स्वस आती है।हए 
मार्गमें ही बीचावेड़ा ग्राम मिलता है:। यहॉँपर श्रीगोविर 
इयामजीका मनोहर मन्दिर है। बीकानेर राजवंशके महारा 
गोविन्दसिहजी पंदल द्वारिका यात्रा कर रहे थे) तव यहाँ रात्रि 
रुके थे रात्रिमें उन्होंने एक खम्म देखा | उस खम्मः 
अनुसार भूमि खुदवानेपर पर्योप्त धन निकला | उर 
धनसे महाराजने यह मन्दिर वनवाकर उसमे ठाकुरजीव 
चतुभुज मूर्ति स्थापित की | ' | 


कण नजवत-+ 


अनादि कस्पेश्र 


( लेखक---श्रीमेवरसिंहजी ) 


इनको लोग धौलेश्वर भी कहते हैं; क्योंकि यह स्थान 
धवल्वागिरिपर हैं| बंबई-दिल्ली रेल्वे-छाइनपर नागद्मसें 
२५ मील दूर विक्रमगढ़ अछोट स्टेशन हैं। स्टेशनसे 
१६ मील दूर यह स्थान है। 


एक कुण्डमेंसे एक जलूधारा बराबर निकलती है 
कुण्डमे १० फुटकी ऊँचाईसे जछ गिरता है। कुण्डके पास। 
अनादि कल्पेश्वरका मन्दिर है | यह खयम्भूलिज्ञ है । यह 


कुण्डका जल अनेक चर्मरोगोंका नाशक कहा जाता है 


नच्च्थ्य्सःट्- 


३ टु 


न 


वबई-दिलल्‍्ली लाइनपर नागदासे ३० मील दूर थरुरिया 
स्टेशन है। स्टेशनसे दो मील दूर उन्हें गॉवक़ें उत्तर 
नागेदवरकी मूर्ति हैं। यह १२ फुट ऊँची प्रतिमा हैं। 
जिसके मत्तकपर नागफण है। मूर्तिके दाहिने-वाये बरहुत-सी 


ह ' नागेखर 
पु * _( छेखक--पं० श्रीरततनछाछजी छिवेदी ) हर 


छोटी-छोटी मूर्तियों है। जेन इसे अपना मन्दिर मानते हैं 
सनातनधर्मी -और जैन दोनों ही दर्शन-पूजन करने आ 


हैं। ठहरनेकों धर्मशाला है। यहाँ गॉवमे दाऊजी) श्रीराम 


सत्यनारायण: हर्सिंह। छड्ढर महाकाली तथा हनुमानजी'ः 
मन्दिर हैं । 


७493-39... क+अकममक-, 


किशनगढ़ 
( लेखक-पं० ओरयामसुन्दरजी गौड “विद्यारदः ) 


अहमदाबाद-दिल्ली छाइनपर अजमेरसे १८ मील दूर 
किद्वनगढ़ स्टेशन है| किशनगढ़में श्रीवजराज़जीका मन्दिर 
है तथा वल्लम-सम्प्रदायके कई मन्दिर है। श्रीमशुराधीशजी, 
मदनमोहनजी और गोकुलचन्द्रमाजीकी बैठकें हैं ! यहाँ 
जैनोका चिन्तामणिजीका मन्दिर है। 
किशनगढ़ पिछले दिनोतक राठौर वंशके राजाओंकी 
राजवानी रहा है; जो परम्परासे चल्लमबुलके शिग्य होते 
आये है । असिद्ध भक्त राजा सावंत्तसिंदजी ( नागर्रदासजी ) 
डरती परम्पराम थे । 


4 शिििक 
( सिलोरा ) गाल 

किशनगढ़से ३ मील दूर सिलोरा स्थान है। पक्की सड़क 
का मार्ग है। यहाँ श्रीकल्याणरायजीका मन्दिर हैं | श्रीकल्याण 
रायजी ( श्रीकृष्ण ) का श्रीविग्नद ब्जमें गोवर्धनसे यह 
यवर्नोके शासन-कालमें छाया गया था | 

यहॉपर श्रीवक्कमाचार्यजीका वह चित्रपट हैं; जिसे अक् 
वर वादआहने वनवाया-था।। यह चित्रंपंट कल्याणरायजी 
मन्दिरमें ही विरानमान है | श्रीवक्तमाचार्यजीका यह एकमाः 
वास्तविक हस्तचित्र है | 
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नाथद्वारा जाते समय यहॉँं श्रीनाथजी वसन्तपश्चमीसे 
दोलेत्सवतक विराजे थे | उस स्थानपर श्रीनाथजीकी बेठक 
है। पासमें गोपालजीका मन्दिर तथा कुण्ड,है | यहाँ कई 
धर्मगालाएँ है | 


सलेमाबाद ( परशुरामपुरी ) 


यह स्थान किशनगढ़से १० मील है। मोटर-बसका मार्ग 


रद० 


किक मा लषका-का-कान्फम्स-काणड०फाम्फन्फम्फम्फप्कपककम्फ्यान-कम्कण्क-कन्फन्फकन्कन्कक>फ-कनक-फ-पटकतक-फनक+फरफमक- ७०७०४: ७०फ- कक: छ-क- ७: कट: कम कट कलकटकक-क-उ०फ-उमक- करफ-कातऊम७+डमंक- कट रा परकनक-फन्कफमसमक्पानुक्यामदा्कम्फर रकम यु 








है। यहाँ निम्बोर्क-सम्प्रदायकी आंचार्यगद्दी हैं। श्रीसवेशवर- 
जी तथा श्रीराधा-माधवके असिद्ध मन्दिर है । 
'  देवपुरी 
किशनगढ़से-८ मील दूर यह ग्राम है। मोटर-बस चलती 
हैं। यहॉका सतीस्थान प्रसिद्ध है | दूर-दूरसे छोग दर्शनार्थ 
आदेश के ० ० ला कल 2 





पृष्कर 


पुष्कर-माहात्म्य 
दुप्करं॑ पुष्कर॑ गन्तुं दुष्करं पुप्करे तपः। 
दुप्करं पुप्करे दान॑ वस्तुं चेव सुदुष्करम ॥ 
शत्रीणि शद्भाणि झुभ्नाणि न्रीणि प्र्नवणानि च | 
पुष्कराण्यादिसिद्धानि न विद्यस्तन्न कारणम्‌ ॥ 
(पश्मपुरा० आदिखं० ११ । ३४-३५ महा ० वन ०-८२ । ८३१ ३७) 
धपुष्करमें जाना बड़ा कठिन हैं ( बड़े सौमाग्यसे होता 
हैं ) । पुष्करमें तप्रस्था दुष्कर है। पुष्ककका दान भी 
दुष्कर है और पुष्करमे वास करना तो और भी दुष्कर हैं। 
पापेके नाशकः देदीप्यमान तीन पुष्करक्षेत्र हैं; इनमें सरखती 
बहती है । ये आदिकाल्से सिद्धतीर्थ है। इनके तीर्थ होनेका 
कोई ( लौकिक ) कारण हम नहीं जानते ।? जिस प्रकार 
देवताओंमें मधुसूदन सर्वश्रेष्ठ हैं; बसे ही तीथमिं पुष्कर 
आदितीर्थ है । कोई सौ वर्षोत्क लगातार अभिहोत्रकी 


उपासना करे या कातिंकी पूर्णिमाकी एक रात पुष्करमें 
बास करे; दोनोंका फल समान है--- 


यथा सुराणाों सर्वेषामादिस्तु पुरुषोत्तमः | 
तथैव पुप्क॑ राजंस्तीरथानामादिरुच्यते ॥ 
यस्तु चर्पशतं पूर्णमशिहोत्रमुपाचरेत्‌ । 


कार्तिकी वा वसेदेकां - पुष्कर समसेव ठत्‌ ॥ 
( पद्म० आदि० ११ मंद्य० तीथ॑या० ८२ । ) 
पुष्कर 
पुष्कर तीथोंके गुरु माने जाते हैं-उसी प्रकार जैसे प्रयाग 
तीर्थराजद | इसलिये लोग इस तीर्थको पुष्करराज भी कहते हैं। 
पुष्करकी गणना पद्जतीथथोंमें मी हैं और पश्चसरोवरोंमें मी | 
पश्चतीर्थ ये हैं १-पुष्कऊ २-कुरुक्षेत्र, ३-गया३ ४-गल्जाजी 
५-अ्भास | पश्चसरोबरोंके नाम इस प्रकार हैं-- १-मानसरोवर 
( तिन्बतीय क्षेत्रमें हिमाठयपर), २-पुष्कर, ३-ब्रिन्दुसरोबर 
( सिद्ध पुर )) ४-नारायण-सरोवर (कच्छ )3 ५-पम्पा-सरोचर 
( हासपेटके पास अनागन्दी आमसे २ मील )। 


ती० अं० ३७--- 


मार्ग--पश्चिमी रेलवेकी अहमदात्राद-देछी छाइनपर 
अजमेर स्टेशन है | अजमेरसे पुष्कर ७ मील दूर है | अजमेर- 
से पुष्कर जानेके लिये तेंगि तथा मोटर-बसे भी जाती हैं | 
पुष्करतक पक्की सडक है | 
ठहरनेके खान 
अजमेरमे-१5टीकमचंद सोनीकी धर्मशाला, स्टेशनके 
पास; २-रोलावालँकी स्टेशनके पास; ३-श्रीउम्मेद-अभय 
चर्मशाला) स्टेशनके पास | 
पुष्करमें--१-क्रामठीवालेकी। वाराहघाट । २- 
वैरीवार्लोेकी, वाराहघाट । ३-सौरियोकी) -श्रीरमावैकुण्ठ- 


सन्दिर्के पास". ४५ बल 
दर्शनीय खान - _ 
पुष्करके किनारोंपर गौघाट) ब्रह्मघाट। कपाल्मोचनथाट) 
यज्ञघाट) बदरीघाट) रामधाद और कोटितीर्थ-घाट पक्के बेंघे 
है। पुष्कर सरोवरसे सरखती नदी निकलती है; जो सावर- 
मतीसे मिलनेके वोद छून्नी नदी कही जाती-है। 


पुष्कर सरोवर तीन हैं) ज्येष्ठ (प्रधान ) पुष्कर 
मध्य ( बूढ़ा ) पुष्कर ओर कनिष्ठ पुष्कर। ज्येष्ठपुष्करके 
देवता ब्रह्माजी हैं, मध्यमपुष्करके देवता भगवान्‌ विष्णु 
हैं और कनिषपुप्करके देवता रद है।._ 

पुष्करका मुंझ्य मन्दिर अ्क्चाजीका मन्दिर है। यह 
सरोवरसे थोडी ही दूरीपर हैं । भन्दिरमे चतुर्मुख अह्याजी- 
की दाहिनी ओर साविचीदेवी तथा बाबीं ओर ग्रायत्नीदेवीका 
सन्दिर ह। पास एक ओर सनकादि मुनियोकी मूर्तियों है। एक 
छोटे मन्दिरमें वहीं नारदजीकी मूर्ति हैं | एक मन्दिरमें 
हाथीपर बैठे झुबेर तथा नारदजीकी मूर्तियों है।. _ 

पुष्करका दूसरा मन्दिर श्रीवदरीनारायणजीका मन्दिर हैं । 
यहोंका प्राचीन वाराह-मन्दिर मुसलमान बादशाहीके समय 


चित 


घ९० 








नष्ट कर दिया गया था। अब जो वाराह-मन्दिर है; वह 
उसके बादका बना हैं | यहाँ वस्तीके बाहर आत्मेश्वर 
महादेवका मन्दिर भी मुख्य मन्दिरोंमें है| इन्हें छोग कपाले- 
श्वर या अटपटेश्वर महादेव भी कहते हैं | इस मन्दिरमें 
जानेके लिये गुफाके समान सेकरे रास्तेसे होकर जाना 
पड़ता है । इन मन्दिरोंक अतिरिक्त श्रीरमावैकुण्ठ-मन्दिर 
उत्तम है। इसे श्रीरद्जीका मन्दिर कहा जाता है। पुष्करके 
किनारे अन्य अनेक मन्दिर हैं| छोग पुष्करकी परिक्रमा 
करते हैं | इस परिक्रमामें श्रीवकमाचार्य महाप्रभुकी वैठक 
आ जाती है। यह बैठक सरोवरके दूसरे किनारे है। पुष्कर- 
के पास झुद्धवापी नामका गया-कुण्ड हैं | यहॉपर छोग श्राद्ध 
करते हैं। 

पुष्कर सरोवरसे एक ओर एक़ पर्व॑तकी चोटीपर 
सावित्री देवीका मन्दिर है। उसमें तेजोमयी सावित्री देवीकी प्रतिमा 
है। दूसरी ओर दूसरी पहाड़ीकी चोटीपर गायत्री-मन्दिर है| 
यह गायजन्नी-मन्दिर ५१ शरक्तिपीठोंमें है । यहाँ सतीका 
मणिवन्ध गिरा था । 

पुष्कर तीर्थसे कुछ दूर यज्ञ पव॑त है। यज्ञ पर्वतके 
पास अगस्व्वकऋषिका आश्रम है और अगस्त्यकुण्ड है। 
पुप्करमें लान करके अगस्त्यकुण्डमे ल्ञान करनेसे ही पुष्कर- 
की यात्रा पृर्ण मानी जाती है। यज्ञ पव॑तके ऊपरसे निकलते 
जलखोतका उदगम परम पवित्र माना जाता हैं। उसका 
दर्शन ही पापनाशक कहा गया है। यहाँ गोमुखसे पानी 
गिरता है । यज्ञ पर्वतर्मे नीचे एक स्थानपर नागतीर्थ हैः 
वहों नागकुण्ड है। नागपश्चमीकों नागकुण्डमें ल्ान करके 
दूध चढ़ानेका माह्दत्म्य है। यहाँ नागकुण्डः चक्रकुण्ड, सूर्य- 
कुण्ड) पद्मकुण्ड तथा गन्ञाकुण्ड हैं 

पुष्करमें सरस्वती नदीके ल्ञानका सर्वाधिक महत्त्व है। 
यहाँ सरस्वतीका नाम प्राची सस्खती है। यहाँ वे पॉच नामसे 
बहती ई--६-सुप्रमा, २-काश्ना, रे-प्रांची; ४-ननन्‍्दा 
और ५-विद्याल्कि | पुष्करका खान कार्तिक पूर्णिमाको 
सर्वाधिक पुण्यप्रद माना गया हैं। कार्तिक शुक्ला एक्ादशीसे 
पूर्णिमातक यहाँ मेल्य रहता है। पहले पुष्करमें बहुत मगर 
ये; किंतु अब वे निकाल दिये गये हैं । अब मगरोंका कोई 
मय नहीं है । 

ज्येप्ठ ( मुख्य ) 
क्या कनिष्ठ पुष्कर ई 


पुष्करसे दो मील दूर मध्यम ( बूढ़ा ) 
वृढ्ा पुष्कर सरोवर विद्याछ है और 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा # 


बहुत गहरा है; उसके एक किनारे घाट बना है । 

पुष्करतीयंकी चार परिक्रमाएँ है | पहली ( अन्तवेंदी ) 
परिक्रमा ६ मीलकी है | दूसरी ( मध्यवेदी ) परिक्रमा १० 
मीलकी; तीसरी ( प्रधानवेदी ) परिक्रमा २४ मीलकी और 
चौथी ( वहिवेंदी ) परिक्रमा ४८ मीलकी है। इन परि- 
क्रमाओंमें ऋषि-मुनियोंके आश्रम-स्थान है । 

पुष्करसे छगमग १२ मील दूर प्राची सरखती और 
नन्दानदियोंका संगम होता है | पुष्करके पास नाग परवितपर 
बहुत-सी गुफाएँ हैं | उनमें भर्तंहरि-गुफा दर्शनीय है | वहीं 
भर्तृंहरि-शिला भी है। 

पौराणिक कथा 

पद्मपुराणके अनुसार सष्टिके आदियें पुष्करतीथथके स्थानमें 
वच्ननाम नामक राक्षस रहता था | वह बालकोकों मार दिया 
करता था। उसी समय ब्रह्माजीके मनमें यज्ञ करनेकी इच्छा हुई। 
वे भगवान्‌ विष्णुकी नामिसे निकले कमलसे जहाँ प्रकट हुए 
थे; उस स्थानपर आये और वहाँ अपने हाथके कमछको 
फेंककर उन्होंने उससे वज्जनाभ राक्षसकरों मार दिया । ब्रह्मा- 
जीके हाथका कमल जहाँ गिरा था; वहॉसरोबर बन गया | 
उसे पुष्कर कहते हैं | 

चन्द्रनदीके उत्तर; सरखती नदीके पश्चिम, नन्‍्दनस्थान- 
के पूर्व तथा कनिष्ठ पुष्करके दक्षिणके मध्यवर्ती क्षेत्रकों यशवेदी 
बनावा । इस यशवेदीमें उन्होंने ज्येष्ठपुष्करः मध्यमपुष्कर 
तथा कनिष्ठपुष्कर-ये तीन पुण्करतीर्थ बनाये | ब्रह्माके यश्ञ- 
में समी देवता तथा ऋषि पधारे | ऋषियोंने आसपास अपने 
आश्रम बना लिये । मगवान्‌ शद्लर भी कपाल्थारी बनकर 
पघारे | 


यज्ञारम्ममें सावित्रीदेवीने आनेमें ठेर की | यज्मुहूर्त 
बीता जा रहा था; इससे ब्रह्माजीने गायत्री नामकी एक 
गोपकुमारीसे विवाह करके उन्हे यशर्में साथ बेठाया | जब 
सावित्रीदेवी आयीं; तब गायत्रीकों देखकर रुप्ट हो वहसे 
पर्वतपर चली गयीं और वहां उन्होंने दूसरा यज्ञ किया | 
कहा जाता है कि यहीं भगवान्‌ वाराह ब्रह्माजीके नासाछिठ्रसे 
प्रकट हुए, थे । अतः तीनों पुष्करतीर्थंके अतिरिक्त त्रह्माजी; 
वाराहमगवान3 कपलछिश्वर शिवः पर्वतपर साविन्नीदेवी 
और ब्रह्माजीके यज्ञक्रे प्रधान महर्षि अगस्त्य--ये इस क्षेत्रके 
मुख्य देवता हैं । 
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श्रीकरणीदेवी 


बीकानेरसे मारवाड़ जंकदशन जानेवाली छाइनपर बवीकानेरसे 
२० मील दूर देशनोक स्टेशन है | स्टेशनके पास ही श्रीकरणी- 
देवीका मन्दिर है | श्रीकरणीजी महामायाका अवतार मानी 
जाती हैं। स्टेशनके पास ही धर्मशाला है। 

जोधपुरके सुआप गॉँवमें छगमग ५०० वर्ष पूर्व मेहोजी 
नामके एक देवीमक्त चारण रहते थे। उनके ६ पुत्रियाँ थीं; 
पर पुत्र कोई नहीं था। पुन्न-प्राप्तिकी इच्छासे उन्होंने हिंगलाज 
जाकर देवीकी आराधना की । उनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर 
देवीने दर्गन देकर वरदान मॉगनेकों कहा तो उन्होंने 
मौंगा---“मेरा नाम चछे |? देवीने “एबमस्तु? कह दिया। 

मेहोजीकी सप्तम पुत्रीके रूपमें स्वयं देवीने अवतार 
लिया । नवजात बालिकाने प्रसूति-गहमें ही अपनी माताकों 
च्तुर्मुजरूपमें दर्शन दिया | इस वालिकाका नाम रिघुवाई 
रखा गया। रिघुवाईका ही एक नाम “करणी? था। वही 
नाम प्रसिद्ध हो गयां। बचपनसे ही करणीजीने अनेकों 
चमत्कार दिखाये। 

युवा होनेपर पिताने करणीजीका विवाह सांठीग्रामके 
दीपोजीसे कर दिया। विवाहके पश्चात्‌ करणीजीने दीपोजीकों 
अपने देवीरुपका दर्शन देकर बता दिया कि उन्हें बंद 
चलानेके लिये दूसरा विवाह करणीजीकी वहिनसे कर छेना 
चाहिये | दीपोजीने उनकी वहिन गुलावसे विवाह कर लिया; 
जिससे उन्हें चार पुत्र हुए | 


एक अकालके समय गार्बोके साथ करणीदेवी साठी आम 
छोड़कर नेड़ी स्थानपर आयी जो ठेशनोकके निकट ही है। 
वहों वे कुछ काल रहीं । वहाँ उन्होंने अपनी नेड़ी ( मथानी ) 
गाड़ दी थी; जो हरी हो गयी | वह खेजड़ी दृक्षके रूपमें 
आज मी वर्तमान है | वहोंसि वे देशनोक आयी | इस स्ान- 
पर वे ५० वर्ष रहीं। 

जैसलमेर-नरेशकी पीठमें फोड़ा हो गया था जो 
असाध्य था। नरेगने देवीजीको बुल्वाया | इस यात्रामें 
चारणवास गॉवके पास एक सरोवस्के जलसे स्नान करके 
देवीजीने शरीर त्याग दिया | वहाँ देवीजीका स्मारक है | 


देवीजीकी आज्ञासे जेसल्मेरके वन्ना नामक सुथार 
( बढ़ई ) ने उनकी मूर्ति बनाकर देशनोक पहुँचायी | वही 
मूर्ति देशनोंकरम प्रतिष्ठित है| 

श्रीकरणीजीके बहुत अधिक चमत्कार लछोकमें परिचित 
हैं। उन्हींके आशीर्वादसे वीकानेर-राज्यकी स्थापना हुई 
थी। वीकानेस्नरेशोकी वे कुलदेवी है । श्रीकरणीजीका 
मन्दिर विद्ञाल है प्रवेशद्वारसे भीतर जाते ही योगमायाके 
दर्शन होते हैं | स्वर्णके सिंहासनपर करणीजीकी मूर्ति विराज- 
मान है | इस मन्दिरमें चूहे बहुत अधिक हैं| उनको दबनेसे 
बचाकर चलना पड़ता है। वे पवित्र माने जाते हैं। यात्री 
इन्हें भोजन देते हैं | चूहोंको कावा कहद्या जाता है| 


सतलाना 


मारवाड़ जंकशनसे बीकानेर जानेवाछी छाइनपर दनी 
स्टेशनसे एक लाइन मुनावावतक गयी है। इस छाइनपर 
दूनीसे ३ मील दूर सतल्ाना स्टेशन है। यहां सरोवरके 


ऊपर भ्रीनील्कण्ठ महादेवका मन्दिर है| इस मन्दिरका 
शिवलिज्ञ हरे वर्णका है और उसमें चन्द्रमा तथा त्रिपुण्ड 
नेसगिक रूपमें बने हैं | ऐसी दिव्य मूर्ति अन्यत्र दुर्लम है। 
यह खयम्भूलिज्ञ है। 


जोधपुरके दो तीर्थ 


( लेखक--पं० श्रीढेखराजजी शाझ्ली साहित्यरत ) 


समुजेश्वर 
यह स्थान जोधपुर्से ३२ मीछ पश्चिम है। जोधपुरसे 
बराडमेर और रानी-वाड़ा जाते समय बीचर्मे घुंदाड़ा स्टेशन 
पड़ता है। उक्त स्टेशनसे यह स्थान ४ मील दूर है। 
यहाँसि १ मीऊ उत्तर छूनी नदी है । समुजेब्वरका 


मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है। मन्दिर्के आसपास कई शिलालेख 
और भग्न मूर्तियों मिलती हैं | यहों आ्ावणके प्रथम सोमवारकों 
मेला लगता है | 


यहाँ श्रावणर्मे मूर्तिपर चाहे जितना जल चढ़े) मन्दिरसे 


बाहर नहीं आता; किंतु अन्य महीनोंमे जल चढ़ाये 
्च्न््ब्न्ड्चः&ः़ःडडकस ॉसस लओसअचचि्् ं् तो सतत +त.तत-तम तनमन न नलक९+न ० +ननननन« मन क, 


श्ण्र 





बट 





बिना भी जल मूर्तिके नीचेसे निकलता रहता -है । 


धुंदाड़ा 
यहाँ वेरीश्वर और छूणकेत्बर-ये दो मन्दिर है। यहोंसि 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 


४ मील दूर योगेन्द्र भारतीका प्रसिद्ध मठ है। यह मठ छूनी 
नदीके बीचमें है। धुंदाड़ासे दो मील दक्षिण-पश्चिम रामपुरा है। 
यहाँ रामदेव॒जीका मन्दिर है; जिन्हे लोग रामसा पीर कहते है | 


गा शिर2७७६००-+ 


द्व्मन 


ओसियाँ 


( लेखक---श्रीअचलद्वासजी बुरड ) 


राजस्थानमें जोधपुर-पोकरण लाइनपर जोंधपुरसे ३९ 
मील दूर ओसियोँ स्टेशन है। स्टेशनसे आध मीलूपर ओसियों 
आराम है | इस स्थानके प्राचीन नाम अकेश) उरकेश), नवनेरी 
तथा मेलपुरपत्तन हैं | यह स्थान पुरातत््वविभागकी सूचीमें 
होनेसे देशी-विदेशी पर्यटक यहाँ आते रहते है। यात्रियोंके 
ठहरनेकी उत्तम व्यवस्था है। 


यहाँ प्राचीन मन्दिरोंके अनेक मग्नावशेष हैं। यहाँ शिव 
विष्णु) सूर्य) ब्रह्मा) अर्धनारीश्वर; हरिहरः नवग्रह; दिक्‍्पाल/ 
श्रीकृष्ण तथा देवीके अनेक रूपौंकी मूर्तियों विभिन्न मन्दिरोंमें 
मिलती हैं| ओसियेसि जोधपुर जानेवाली सड़कके पास दोनों 
ओर बहुत-से प्राचीन मन्दिर हैं। इन मन्दिरोंमें श्रीझृष्णलीछाकी 
बड़ी सुन्दर मूर्तियों हैं। ओसियों ग्रामके अंदर सूर्यमन्दिर 


और पिप्पछाद माताके मन्दिर प्रमुख माने गये है। इनमें 
गान्धार कलछाका उत्तम आदर्श है। 

हिंदू.मन्दिरोमें यहाँ अब अच्छी दशामें एक सचिया माता- 
का मन्दिर ही है। यहाँ आस-पासके छोग बच्चोंका मुण्डन- 


संस्कार कराने आते हैं। यह मन्दिर ऊँची पहाड़ीपर परकोटेसे , 


घिरा है| महिषमर्दिनी देवीको ही यहाँ सच्चिया माता कहते 
हैं। इस मन्दिरके आस-पास अनेक प्राचीन मन्दिर जीर्ण 
दरशामें हैं । 
। जेनतीर्थ 

ओसियों ओसवाल जैनोंका उत्पंत्तिस्यान हैं | जैन- 
मन्दिरोंमें मी अब अच्छी दक्ामें श्रीमहावीरका मन्दिर ही हैः 
यह मन्दिर परकोटेसे घिरा है। इस प्राचीन मन्दिरका तोरण 
अत्यन्त भव्य है। स्तम्भोपर तीथंकरोंकी प्रतिमाएँ:उत्कीर्ण हैं | 





खेड़पा-रामधाम 


( लेखक---श्रीहरिदासजी दशेनायुवेंदाचाये, बी० ए० ) 


जोधपुरसे नागौर जानेवाली पक्की सड़कपर यह स्थान 
जोधपुरसे ३७ एवं नागौरसे ४७ मील दूर है। वरावर मोटर- 
बस चलती है| तीर्थमे यात्रियोंके ठहरनेकी सुविधा है। यह 
रामस्नेही-सम्पदायका तीर्य है। रामस्नेही-सम्प्रदायके आचार्य 
श्रीरामदास महाराज, दयाल भहाराज आदिकी यह तपः- 
खली है । 

यहाँ राम-मन्दिरमें आचार्य श्रीरामदासजीकी चरण- 


पाडुकाएँ; माला तथा शरीरके वन्न प्रतिष्ठित हैं। उनकी पूजा 
होती है | यहाँ अखण्ड दीप जलता है | पास ही दिव्य देवल 
है, जिसमें आचार्यचरण तथा उनके शिष्योंकी समाधियाँ हैं | 
यहाँ एक स्तम्ममें कई करोड लिखित रामनाम प्रतिष्ठित हैं। 
पासमें एक कुण्ड है| पासके पर्वतमें एक गुफा है । 
श्रीदयालजीने उसमें तपस्या की थी | होलीपर यहाँ मेला 
लगता है। 





खेड़ ९ क्षीरपुर ) 


( लेखक--..श्रीसामकर्णजी गुप्त, बी० काम ० ,एछ.एल »वी ० एडवोकेट ) 


यह स्थान जोधपुर राज्यर्मं उत्तररेल्वेकी छूनी-मुनावाव 
लाइनपर ढूनीसे ५० मीछ दूर बाछोतरा स्टेशनसे लगभग 
५ मील पश्चिम छूनी नदीके किनारे है। अब खेड़मन्दिर- 
हाल्‍्ट स्टेशन मन्दिर्के पास वन गया है। वाल्येतरासे खेड़ 


मन्दिरतक पक्की सड़क है। मन्दिरके पास यात्रियोंक्रे ठहरनेके 
लिये कोठरियों हैं | 

किसी समय खेड़ एक विश्वाल नगर और महान्‌ तीर्थ 

था | यहाँके खेंडहर और भग्न मूर्तियाँ इस बातकी साक्षी 
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शी 
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श्थ्रे 








हैं। वर्तमान समयमें यहाँ श्रीरणछोड़रायजीका विशाल 
मन्दिर है और उसके आस-पास तीन छोटे जीर्ण मन्दिर हैं| 
श्रीरणछोड़रायजीके मन्दिरमें श्रीकृष्णकी चतुझ्ुज संग- 
मरमरकी मनोहर मूर्ति है। मन्दिरके गर्भगहके परिक्रमा-मार्गमें 
आठो दिक्‍पाल) वाराह, हसिंह, गणेश, दत्तात्रेयः सूर्य एवं 
चन्द्रकी मूर्तियों हैं। गवाक्षोंके स्तम्मोपर अष्ट सिद्धियोंकी 
कलापूर्ण मूर्तियों थीं, जिनमेंसे तीन अब दृट चुकी हैं । 
रणछोड़जीके समामण्डपसे बाहर ब्रह्माजीका तथा 
गड्ुरजीका मन्दिर है | सामने दीवारसे छगी मगवानविष्णुकी 
गेषणायी मूर्ति है। उत्तर एक मन्दिरमें हनुमानजीकी विशाल 


मूर्ति है। मुख्य मन्दिरके शिखरके मध्यमें एक छोटी खिडकी" 


है, जिसे ध्याप-पुण्यः की बारी कहते है | इससे प्रावः छोग 
पार निकलते हैं | मन्दिस्से कुछ दूरीपर पापेछाव सरोवर है। 

मन्दिरसे दक्षिण एक भग्न मन्दिरमें पद्चमुख शिवलिज्ञ 
है। समीप ही चामुण्डा देवीका मन्दिर था | उसमे अष्टभुजा 
देवीकी दो मूर्तियों थीं। उस मन्दिरके नष्ट हो जानेसे दोनों 
देवी-मूर्तियाँ अब श्रीरणछोडरायजीके मन्दिर्के चौकमें 
स्थापित हैं । 

प्रत्येक पूणिमाको यहाँ मेछा छगता हैं । माघ मासमे 
रबारी जातिके लोग यहाँ अपने बरालकोंका मुण्डन-संस्कार 
कराने आते हैं । ये छोग रणछोड़जीको “भूरियावाबा” और 
हनुमानजीको “खोड़ियाबावा? कहते हैं । 


+-ी> कल 


रामदेवरा 
( लेखक-पं० श्रीराधाऊृष्णजी पुरोहित ) 


राजख्ानमें उत्तर-रेलबेकी एक गाखा जोधपुरसे-पोकरण- 
तक गयी है। पोकरणसे ७ मील पहिले रामदेवरा स्टेशन है | 
यहाँ सत रामदेवजीकी समावि है | एक रास्ता बीकानेरसे मी 
है । बहोसे छोग बेलगाडियोंद्ारा अथवा मोटर-बससे 
रामदेवरा जाते है | इन्हें छोग द्वासकाधीश-मगवानका अवतार 
मानते है। यहाँ संत रामदेवजीने जीवित समाधि ली थी। स्टेशनसे 
समाधि-मन्ठिर पास ही है। यह स्थान इधर बहुत प्रसिद्ध 
है। दूर-दूरके यात्री आते हैं | समाधि-मन्दिरके पास सरोवर 
है। जिसे रामसरोवर कहते हैं और जो स्व रामदेवजीका 
बनवाया हुआ वताया जाता है | भाद्र-झक्लपक्ष तथा माघ- 


शुक्लपक्षमे प्रतिषदासे एकादशीतक मेला लगता है। यहाँ कई 
धर्मशालाएँ हैं । 

कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीरामने समुद्र-शोषणके 
लिये जो वाण धनुषपर चढ़ाया था; समुद्रकी प्रार्थनापर उन्होंने 
उसे समुद्रके उत्तस्तय्के राक्षसोक्रे बधार्थ छोड़ दिया | वह 
बाण यहीं गिरा था | उससे पाताल फतल्कर जल्धारा 
निकली | वह धारा अब भी विद्यमान है | वहोँं जल्तक 
जानेंकों सीढ़ियों बनी है | 

पोकरन-रामदेवरासे ६ मील दक्षिण यह स्थान है| 
मोट्स्वस जाती है | यहाँ संत योगी बाल्मनाथजीका मठ 
तथा धूनी है। बालयनाथजी संत रामदेवजीके गुरु थे | 


हुणगाँव 
( लेखक-श्रीशिवर्तिह महारामजी चोयल ) 


उत्तरी रेलवेकी मारवाड़ जंकशनसे बीकानेर जनेवाली 
लाइनपर जोधपुरसे १९ मीलपर पीपाड्रोड स्टेशन है | वहोंसे 
एक छाइन ब्रिलाड़ातक गयी है । विलाड़ासे १८ मीछ दूर 
हुणगॉव एक छोटा आम है। यहाँकी होली प्रसिद्ध है। 


हुणगाँवमें होलीका डॉड़ा--होली जलानेके लिये गाड़ी 
गयी खेजड़ी शमी की डाल--हरा हो गया और वह 
अबतक हरा बृक्ष है। यहों क्यामजीका प्राचीन मन्दिर है। 
कह्दा जाता है कि यह चतुमुंजमूर्ति भूगर्भमें पायी गयी थी । एक 


कुम्हार-कन्याको आदेशके दारा ज्ञात हुआ कि भूमि मूर्ति 
हैं। उसके बताये स्थानकोी खोदनेसे मूर्ति मिली | यह घटना 
कई सी वर्ष पूर्वकी है। व्यामजीके मन्दिरमें भक्त नामदेवजी- 
द्वारा स्थापित व्यामजीकी एक मूर्ति और भी है। यहाँ 
आश्विन-पूर्णिमाको मेला छगता है | 

हुणगॉवके पास जोगेसरों ( योगेश्वरों ) की समापियों है 
ये समाधियों सरोवर्के पास हैं। यहाँ दो योगियोनि जीवित- 
समाधि ली थी | यहाँ समाधिके दर्शन तथा मयूरोकों दाना 
चुगाने छोग आते हैं | 


+++----चछक७-..कहू---९-० 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथीनि सेवेत समाहितात्मा # 











.. . _--- बाणगज्ञा-बिलाड़ा ३ 


( छेखक--श्रीसिरेहमलूजी पंचोली ) 


मारो-पीपाड्रोडसे एक छाइन ' विलाड़ातक जाती 
है। स्टेशनसे वाणगज्ञों एंक मील, दूर हैं । सवारियों 

दर्शनीय स्थान-बाणगद्ठा एक सरोपर है; जो चारों ओर- 
से पक्का बेंधा है | इसमें भूमिके नीचेसे जल आता रहता है; 
जो एक नहरद्वारा १६-१७ मीलतक जाता है| सरोवरके 
आस-पास गद्ेश्वर महादेव. और काछीजीके मन्दिर हैं तथा 
और कई मन्दिर हैं | कार्तिक-पूर्णिमाकों यहाँ मेला छगता है। 


कहा जाता है कि यह प्रह्मदजीके पुत्र देत्यराज 
विरोचनका स्थान है। यह भी कहा जाता है कि विरोचनकी 
नो रानियों उनके साथ सती हो गयी. थीं। उनकी स्मृतिमें 


चैन्र-अमाबस्पाकों यहाँ नो सतियोंका मेल्ला लगता है । यहाँ 
यात्रियोंके ठहरनेके लिये धर्मशाल्टएँ हैं| 
बिलाड़ाके पास एक पहाड़ी हैः जिसे राजा बलिकी टेकरी 
कहते हैं | विरोचनके पुत्र बलिने वहों ५ अश्वमेघ यज्ञ किये 
थे---ऐसी मान्यता है। टेकरीपर घृत-तलछाई है। बलिने ही वाण 
मारकर बाणगड्भा प्रकट की है; ऐसा छोग मानते हैं ) 
सोजत ह 
५ विलाड़ासे १६ मीलपर यह कस्बा है। यहॉके छोग 
मानते हैं कि बलिके पुत्र बाणासुरकी राजवानी शोणितपुर 
यही है ) यहीं वाणासुरकी पुत्री ऊप्रासे अनिरुदका विवाह 
हुआ था । यहाँ वालेश्वर ( बाणेश्वर ) महादेवका मन्दिर है। 
माध्रम मेला लगता है | 


-+दड253.४०+- 


्ः रेण 


के गे 


मारवाड़-जंकशनसे बीकानेर - जानेवाली रेल्वे-छाइनपर 
मेड़तारोड स्टेशन है। वहोंसि एकछाइन कुच्चामन-रोड जाती है। 
इस छाइनपर मेड़तारोडसे १२ मीलपर 'रेन! स्टेशन है। स्टेशनसे 
एक मील दूर दरियावजी महाराजकी समाधि है | पासमें छाखोछा 
रामसरोवर है। यह खाने रामसनेही-सम्प्रदायका! आचार्यपीठ 


- __ . .( लेखक--श्रीआनन्द्रामजी रामसनेही ) 


है। समाधिस्थान विद्ञाल है| मार्गशीर्ष तथा चैत्रकी पूर्णिमाओं 
को महोत्सव होता है। ._ 

कहते हैं महात्मा दादूजी जब यहाँ पधघारे थे; तभी 
उन्होंने यहाँ एक संतके उत्पन्न होनेकी भविष्यवाणी की थी | 
उसके सात वर्ष बाद यहाँ दरियावजी महाराजका जन्म 
हुआ। यहीं उनकी तपोभूमि भी है | 


२-० ७४० हार ीडिकुं४००००---_न्‍क. 


दधिमती 


( ढेखक---१०श्रीनरसिहदासजी दाधीच और पं० श्रीइनुमएत्तनी शात्री ) 


हि] 


उत्तर-रेलवेकी मारवाड़ जंकगन-बीकानेर जानेवाली छाइनके 
नागौर स्टेशनपर उतरकर मोटर-बससे रोल्गॉवुतक जाया जा 
सकता है.] रोलगॉवसे दघिमती-मन्दिर ६ मील है । यह मन्दिर 
गोटमॉगलोद गॉवके -पास है | दोनों नंवरात्रॉमेि यहाँ मेला 
लगता हैं ! ह * 
गोटमॉगरलोद गॉवके पास कपालकुण्ड-तीर्थ हे | यह 
पक्का सरोवर हैं । उसके पास ही दघ्िमती देवीका मन्दिरहे | 
कहा जाता है कि महर्षि दधीचिकां आश्रम, मिश्रिख 
( नमिपारण्य ) में था.।. दर्िमती देवी मदर्पि दधीचिकी 
आगशध्या ई। मिन्होंने देवताओंकीं अस्थि-दान किया था | 





कथा है कि विकटासुर नामक देत्य संसारके समस्त 
पदार्थोका सार तत्त्व चुराकर दघिसागरमें जा छिपा था। 
देवताओंकी प्राथनापर महर्षि अथर्वाकी पत्नी शान्तिकी गोदमें 
खयं आदिशक्ति_ कन्यारूपसे अवतरित हुईं । उन्होंने 
दधिसागरका मन्‍्थन “करके विकटासुरका वध किया | इससे 
सब पदार्थ पुनः सचयुक्त हुए। 


ये ही देवी त्रेतायुगर्मे महाराज मान्धाताके यशकुण्डसे 
माघशक्ला ७ को प्रकट हुई | वह यज्ञकुण्ड ही अब कपाल- 
तीर्थ कह्य जाता है। वह कुण्ड सर्वतीर्थखस्प है । यहाँ 
मन्दिरमें देवीका क्रेवड शिरोभाग प्रतिष्ठित है; इससे इसे 
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#% डीडवाना # २९७ 


कपालपीठ कहते हैं| नवरात्रेमिं मेले छगते दें | मन्दिर्में ही 
यात्रियोंक्रे ठहसनेका स्थान इसे गायत्रीका सिद्धक्षेत्र 


कहा जाता ६ । 


वीकानेरसे एक रेल्वेल्लाइन कौंछायततक जाती है 
स्टेशनका नाम श्रीकौलायतजी है। यहाँ वहुत बडा सरोवर 
( झील ) है। यहॉका मुख्य-मन्दिर श्रीकपिलमुनिका मन्दिर 








हैं| उसके अतिस्क्ति और भी कई मन्दिर तथा घर्मशालाएँ है । 
कहा जाता के यहाँ भगवान्‌ कपिलका आश्रम था | 
राजस्थानका यह प्रख्यात तीर्थस्थान है। इसका प्राचीन नाम 
कपिलायतन है? जो पुराणप्रतिद्ध - है| कार्तिकी पूर्णिमाको 
बहुत बडा मेला छगता है। यहाँ महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संत श्री- 
शानेश्वर महाराज तथा नामदेवजी भी प्रधारे थे | 

पासमें ही जागेरी नामका ताछाव हैं। यहाँ यागवत्क्य 
मुनिका आश्रम था--ऐसी लोगोंकी मान्यता है| 


न-->न्द०--+. - कु + ++ उन - 


सिंहस्थल 


( छेखक---श्रीमगवद्दासजी शाल्री आयु्वेदाचार्य ) 


बीकानेरसे दिली जानेवाली लछाइनपर वीकानेरसे १७ मील 
दूर नापासर स्टेशन है। स्टेशनसे२ मील पूर्व सॉथल ( सिंहस्थल ) 
ग्राम है। रामस्नेही सम्प्रदायका यह प्रधान तीर्थ है। यहाँ 
आचार्य श्रीहरिरामदासजीने अपना प्रायः पूरा जीवन व्यतीत 


किया है। यहीं उनका साक्रेतवास हुआ | यहाँ उन्होंका 
मन्दिर हैं; जिसमें उनका दुपह्मा तथा पगड़ी सुरक्षित हैं। 
पासमें ही श्रीहरिसमदासजी महाराजकी सम्राधि है। चेन्न- 
नवरात्रसे विशेष समारोह होता है | 


*+--स्कः>8बस---5 


कोडमदेसर._ . -. | ' 


बीकानेस्से १४ मील पश्चिम मोटर-रोडपर कोडमदेसर 
आम है | विज्ञाल सरोवरके समीप सत माधवदासजी महाराजकी 
धूनी है। यहाँ श्रीमाधवदासजीकी समाधि है तथा उनकी 


हे 


धघूनी है और मैरवका असिद्ध मन्दिर है। मैरबर्जीके दर्शन 
करने दूर-दुरसे यात्री आते हैं । यहाँ बीकानेरके -तथा आस- 
पासके छोग अपने बारूकोंका मुण्डन कराते तथा 
मनौती मानते है । भाद्र झक्का १२ को बड़ा मेला छेगता है । 


>-००४०४००-- न 


पूनरासर 


देहली-बीकानेर छाइनपर बीकानेरसे ३१ मील पहिले 
सूडसर स्टेशन है | वहेंसि १० मील पूर्व यह स्थान है| यहाँ 
श्रीहनुमानजीका विशाल मन्दिर है। इस मन्दिरके हनुमानजी: 


की मान्यता इस ग्रदेद्में बहुत है| यहाँ यात्रियोंके रहनेके 
लिये कई धमंशालाएँ हैँ । स्टेशनसे इस स्थानतक कच्ची सड़क 
है| हनुमजयन्तीपर मेला छगता है | 


ब्श्य्य्थ्ट2ः>- >> 


ना 


राजस्ानमे डेगाना-रतनगढ़ छाइनपर सुजानगढसें २४ 
मील दूर डीडचाना स्टेशन है । डीडवाना संस्क्ृत-विद्याका 
प्राचीन केन्द्र है। यहाँ श्रीजानकीवल्लमजीको मन्दिर बड़े 
स्थानके नामसे विख्यात्त है। यह बहुत प्राचीन मन्दिर है। 


-- 'डीवाना . 


खामी श्रीदरिरामाचार्यजीने इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा की थी | 
इस मन्दिसक्कों लोग झालरिया-मन्दिर भी कहते हैं । निज 
सन्दिरमें श्रीजानकीवल्मजीकी भव्य श्रीविग्रह प्रतिष्ठित 


ह। 


् ४० ++ का निधन हि 


१, 
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# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा # हे 








बड़ी सादड़ी 


( छेखक---श्रीसूर॒जचंदजी प्रेमी “्डॉगीजी' ) 


, अहमदाबाद-दिलछी लाइनपर मारवाड़ जंकशनसे एक 
लाइन मावलीकों गयी है और मावलीसे एक लाइन बड़ी 
सादडीतक जाती है। बड़ी सादडी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान 
है। यहॉका वडा मन्दिर अपनी भव्यताके लिये प्रसिद्ध है। 
दूर-दूरके यात्री यहाँ आते हैं । 

मन्दिरमं प्रवेश करते ही तुल्सीचौरेके आगे मगवान्‌ 
शड्डरके लिझ्न-विग्रहका दर्शन होता है। उनके दाहिनी ओर 
हनुमानजी तथा बायीं ओर गणेशजीकी मूर्तियोँ हैं | निज- 


मन्दिरमें भगवान्‌ नारायण तथा राधा-कृष्णकी श्रीमूर्तियों 
प्रतिष्ठित हैं। 

मन्दिस्के ऊपरी भागमे श्रीकृष्णचन्द्रकी रासलछीलाके 
दृग्य अद्डित हैं | मन्दिरके पीछेक्रे मागमें सूर्य तथा लक्ष्मीजी- 
के प्थक्‌ मन्दिर बने हैं। 

आस-पास उपवन) वापियों) सरोवर तथा अन्य अनेकों 
भवन हैं । 





नाथह्वारा 


पश्चिम-रेछबैकी अहमदाबाद-दिल्ली छाइनपर मारवाड़ 
जंकगन है। मारवाड्से एक छाइन मावलछीतक जाती है। 
मावलीसे १० मील पहले नाथद्वारा है और नाथद्वारासे ९ 
मीलपर कॉकरोली स्टेशन है। नाथद्वारा स्टेशनसे नगर छंग- 
भग ४ मील दूर है। स्टेशनसे नगरतक वस चलती है। 
उदयपुरसे मोटर-बस नाथद्वारा आती है। रास्तेमें श्रीनाथजीकी 
बहुत बड़ी गोगाला है। नाथद्वारामें यात्रियोंके ठहरनेके लिये 
कई धर्मशालाएँ है| बारहों महीने यहाँ यात्रियोक्नी बड़ी 
भीड़ रहती है। 


यहॉका मुख्य मन्दिर श्रीनाथजीका है | यह वल्लम- 
सम्प्रदायका अधान पीठ है | भारतके प्रमुख वैष्णव पीठोमें 
इसकी गणना है । यहोके आचार्य श्रीवल्लमाचार्यजीके वंशर्जोमे 
तिलकायित माने जाते है। यह मूर्ति गोवर्धनपर जजमें थी | 
श्रीवल्लभाचार्यजीके सामने ही यह श्रीविग्नह स्वयं प्रकट 
हुआ था| खयं आचार्य महाप्रभु, उनके पुत्र गुसाईजी 
श्रीविदूठटलनाथजी तथा उनके अनेक शिष्य-प्रशिष्योंके साथ 
श्रीनाथजीने साक्षात्‌ अनेकों छीलाएँ की है, जिनका वर्णन 
वार्ता अ्न्थोममें मिलता हैं। मुसल्मानी शासनकालमे आक्रमण- 
की आइश्टा होनेपर बजसे यह मूर्ति मेवाड़ आयी। कहा जाता 
है यहां दिलवाडा आमके पास श्रीनाथजी जिस गाड़ीमें 
आ रहे थे, उसके पहिये भूमिर्में घेंस गये | इससे समझा 
गया कि श्रीनाथजीकी यहीं रहनेकी इच्छा है। इसलिये 


वहीं मन्दिर बना। यहाँ बनास नामकी एक छोटी नदी 
भीहै। 


श्रीनाथजीकी सेवा-पूजा बड़े भावसे, वडी विधिपूर्वक 
होती है | समय-समयपर थोड़ी देरके लिये दर्शन खुलते 
हैं और उस समयके अनुरूप श्द्भारके दर्शन होते हैं। 
मन्दिरपर छाखों रुपये प्रतिवर्ष व्यय होते हैं | दर्शनके समय 
बाहर उसी भावके पद सुमधुर खरमे गाये जाते है। श्रीनाथ- 
जीका भोग छा प्रसाद बाजारमें ब्रिकता हैं। प्रसाद प्रचुर 
मात्रामे लगता है। यहाँ यात्री बहुत कम व्ययमें उत्तम 
भगवत्यसाद बाजारसे पा जाते है। जगन्नाथजीकी भोंति 
यहॉका महाप्रसाद भी परम पवित्र तथा स्पर्श दोपसे मुक्त 
माना जाता है । 


श्रीनाथजीके मन्दिरके आस-पास ही श्रीनवनीतछालजीः 
विद्वल्नाथजी, कल्याणरायजी,  मदनमोहनजी और 
वनमालीजीके मन्दिर तथा महाप्रठ्ठ श्रीहरिरायजीकी बैठक 
है | एक मन्दिर मीराबाईका भी है। श्रीनवनीतछाछूजी और 
विदचलनाथजीकी वल्लभ-सम्प्रदायके सात उपपीर्ठोर्में गणना 
है | श्रीनाथजीके मन्दिरमें एक हस्तलिखित एवं मुद्रित 
अन्थोका सुन्दर पुस्तकालय भी हैं| नाथद्वारा-पीठकी ओरसे 
एक विद्याविमाग भी है; जहेंसि सम्प्रदायक्रे ग्रन्थोंका प्रकाशन 


होता हैं । 


-+>ह05+-- 


+ 
भा, 


नायद्वारेसे मोटरके रास्ते कॉकरोली ११ समीर दे । 
नाथद्वारा स्टेशनसे कॉकरोली स्टेशन ९ मील है । वहाँ 
स्टेशनते नगर छगमग ई मील दूर है। सवारी मिल्ती है। 
स्टेशनके पास और नगरमें भी घर्मशालाएँ हैं | वल्लम- 
सम्प्रदायके सात उपपीठोर्म कॉकरोली एक प्रमुख पीठ है। 
मधुराका द्वारिकाधीश मन्दिर भी यहींके अधीन है। 

कॉकरोलीका मुख्य मन्दिर श्रीद्वारिकाधीशजीका हैं। 
कहा जाता है कि महाराज अम्बरीष इसी मूर्तिकी आराघना 


२०७ 








करते थे | मन्दिरमें भी यात्री ठहर सकते हैं। मन्दिरके 
पास रायसागर नामक बहुत बड़ा सरोवर है। नायद्वारेकी 
मॉति यहाँ भी एक विद्याविमाग है; जहों युष्टिमार्गके प्राचीन 
अन्थोंकी महत्त्वपूर्ण खोज एवं प्रकाशनका कार्य होता है| 

यहाँ आस-पास श्रीवालकृष्णछालछ) छालवावाः ब्रजभूषण- 
छाल्‍जी आदिके मन्दिर हैं। मेवाड़के राणा यहॉके आचार्योके 
शिष्य होते आये हैं । 


-फेककी 


कॉँकरिया 


यह स्थान नाथद्वारा-कॉकरोलीके भध्यमें है। कॉकरिया 


बहुत बढ़ा सरोवर है। बनास और खारी नदियों मार्गमें 


मिलती हैं | यहाँ पर्वतके ऊपर भ्रीद्वारिकाघीश तथा मथुरा- 
नायजीका भव्य मन्दिर है--सन्दिरके पास और पर्वतके 
नीचे भी धर्मशाला हैं | 


--च्स्छ 4१ 


चारभुजाजी 


यह स्थान कॉकरोलीसे ६ मील दूर है; मोटरका मार्ग 


है| मन्दिर ऊँचाईपर है | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सुन्दर 


है। सढ़कसे थोढ़ी दूरपर एक गॉँवमें चारभुजाजीका मन्दिर चतु्ुंज मूर्ति है। 
उदावड़ 


चारभुजाजीसे ७ मील दूर यह गाँव है| पगडंडीका मार्ग है। यहाँ पर्ववपर परशुराम-महादेवका मन्दिर है। शिव- 


राज्रिपर मेला छगता है । 


--<9०-स्अ्य्डप््छिकक- 


श्रीरुपनारायणजी 


( लेखक-श्रीमवरछाल यणेशलाल माहेश्वरी ) 


चारभुजाजीसे यह स्थान ६ सील दूर है । नायद्वारेसे 
कॉकरोलीः चारभुजाजी होते यहोतक मोटर-बस आती है । 

यहों श्रीरामचन्द्रजी ही श्ीरूपनारायण नामसे प्रसिद्ध 
ड्ढ | पासमें पव॑तसे एक नदी मिकलती है, जिसे गोमती 
कहते हैं | श्रीरूपनारायणजीका मन्दिर विशाल है। मन्दिरमें 
भगवानकी श्यामवर्ण श्रीमूर्ति है। 

यहाँ पहले देवाजी नामके परम भक्त पुजारी थे। उस 
समय महाराणा उदयपुर यहाँ नित्य दर्शन करने आते ये और 
पुजारी उन्हें मगवानकी घारण की हुई माला प्रसादरूपमें देते थे। 
एक दिन भह्राणाके आनेमें देर हुई | पुजारीने भगवानकों 


दी० अं० ३८-. 


शयन करा दिया और प्रसादी माला खय॑ धारण कर ली | 
इतनेमें महाराणा पघारे। संकोचवश पुजारीने वह अपनी 
पहिनी माला छिपाकर गलेसे निकालकर महाराणाकों पहिना 
दी; किंतु मालामें पुजारीका एक ब्वेतकेश रह गया। 
उसे देखकर महाराणाने पूछा--क्या प्रभके केश श्वेत 
होने रंगे ! वे इद्ध हो गये !? भयवश युजारीने पहों? कह 
दिया । महाराणाने दूसरे दिन आकर ख््यं जॉच करनेकों 
कहा । पुजारीको मेवके मारे रातमें निद्रा नहीं आयी | वे 
मगवानसे आरर्थना करते रहेः रोते रहे | दूसरे दिन सचमुच 
भगवानके केशेमिं कुछ इ्वेत केश दीख पढ़े | मक्तवत्सलने 
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भक्तकी छजा रखी। महाराणा दर्शन करने आये तो उन्हें 
संदेह हुआ कि श्वेत केश ऊपरसे चिपकाये गये हैं | उन्होंने एक 
केश उखाड़ा। उसके साथ भी विग्रहसे रक्तकी बूँद निकली | उस 


रात महाराणाकों खम्मादेश हुआ कि कोई राणा गद्दीपर 
बैठनेके पश्चात्‌ रूपनारायणजीका दर्शन नहीं कर सकेगा | 
गद्दीपर बैठनेसे पूर्व दर्शन करने युवराज जाया करते हैं । 


एकलिड्जजी 


उदयपुरसे नाथद्वारा जाते समय मार्गमें हल्दीघाटी और 
एकलिज्जजीका स्थान आता है। अब जो मोटर-बसका मार्ग 
है; उसमें हल्दीघाटी नहीं पड़ती | हल्दीधाटीके लिये अलग 
उदयपुर या नाथद्वारेसे मोटर-बस द्वारा जा सकते हैं। नाथद्वारेसे 
भी मोटर-बसद्वारा एकलिज्ञजीके दर्शनकरने आ सकते हैं। 
उदयपुरसे एक़लिद्धजी १२ मील दूर हैं। 

श्रीएकलिज्ञजीका मन्दिर विशाल है। यहों यात्रियोंके 
ठहरनेके लिये धर्मशाला है। एकलिज्ञजीकी मूर्ति ( लिज्ञ- 
मूर्ति )में चारों ओर मुख हैं। मन्दिरके पश्चिमदारके पास 
पीतलकी नन्‍दी-मूर्ति है। वर्तमान मन्दिरका जीणोंद्वार पंद्रहर्वी 
शताब्दीमें महाराणा कुम्मने करवाया था । 


एकलिड्जजी मेबाड़के राणाअंके आराध्यदेव हैं | मेवाड़के 
संस्थापक वाप्पारावलने इनकी आराधना की है। कहा जाता 
है कि पहले यहाँ लिड्भमूर्ति थी। ह्ूँगरपुर राज्यकी ओरसे वह 
बाणलिज्ञ इन्द्रसागरमें पधरा दिये जानेके पश्चात्‌ यह चतुर्मुख 
मूर्ति स्थापित हुई । एकलिड्जजीका श्ज्ञार प्रतिदिन विभिन्न 
रत्ेंसे किया जाता है। यहाँ पुजारियोद्वारा दिये हुए चोगे 
धारण करके ही भीतर जाकर दर्शन करनेकी आज्ञा मिलती है। 

मन्दिरसे थोड़ी दूर॒पर इन्द्रसागर नामक सरोवर है। 
सरोवरके आस-पास गणेश) लक्ष्मी, इुटेश्वर। धारेश्वर आदि 
कई मन्दिर हैं | एकलिज्ञजीके मन्दिरके आस-पास भी 
छोटे-बढ़े बहुत-से मन्दिर हैं | थोड़ी दूरपर वनवासिनी 
देवीका मन्दिर है। 


चित्तोड़गढ़ 


पश्चिम रेलवेकी अजमेर-खंडवा छाइनपर चित्तौड़गढ़ 
स्टेशन है। यहाँ स्टेशनके पास पुलदरवाजेके भीतर ठहरनेके 
लिये धर्मशाला है | 

चित्तौड़ भारतका महान्‌ सांस्कृतिक तीर्थ है। यहॉका 
कण-कण मातृभूमिके गौरव तथा हिंदुत्वकी रक्षाके लिये 
बहाये हुए वीरोंके रक्तसे सिश्चित है। एक-दो बार नहीं) 
अनेकों बार धर्म एवं जातिके लिये यहॉके मानधनी राजपूर्तोने 
आत्माहुति दी है। यहाँ “जौहर-तत? लेकर एक साथ एक 
प्रज्वलित चितामें शत-शत नारियों सती हुई हैं। चित्तोड़की 
भूमि सर्वत्र पवित्र है। वहाँ सर्वत्र त्याग-धर्मपर प्राणदानका 
पावन संदेश मिलता है । 

व्व्त्तौड़का दुर्ग स्टेशनसे तीन मील दूर है। उसमें 
जानेका एक़ ही मार्ग है। यह दुर्ग अब उजाड़ हो रहा है | 
इसके महत्त्वपूर्ण स्थान अब खैंडहर बन गये हैं | 

दुर्गके मीतर महाराणा प्रतापका जन्मश्थान; रानी पद्मिनीः 
पत्ना घाय तथा मीराबाईके महल) कीर्तिस्तम्म, जयस्तम्भ) 


जटाशड्डरमहादेवका मन्दिर गोमुखकुण्ड, रानी पद्मिनी तथा 
अन्य राजपूत वीराज्धनाओंके सती होनेकी विस्तृत भूमि; 
कालिका माताका मन्दिर आदि स्थान दर्शनीय हैं। 

यहॉँका कीर्तिस्तम्म कलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण तो है ही) 
इस इृष्टिसे भी उसका महत्त्व है कि उसीके नीचे महाराणा 
प्रतापको राजपूत-गौरवकी महान प्रेरणा मिली थी । 

मीराबाईके श्रीगिरधर-गोपालका मन्दिर यहां है और 
उसके समीप ही देवीका मन्दिर है। 

चित्तोड़के दुर्ग-द्वारमें जयमल और फत्ताके बलिदानके 
स्मारक स्थल हैं। 

चित्तौड़गढ़के शम्भुकुझ्षमें श्रीचारभुजा रघुनाथजीका मन्दिर 

है। परम भक्त श्रीमवनजीके ये रघुनाथजी आराध्य रहे हैं। 

मन्दिरमें श्रीराम-जानकीका श्रीविग्नह है । इस कुज्ञमें 
ही भ्रीमुरलेश्वरमहादेवका मन्दिर है। श्रीरघुनाथजीकी चतुर्भुज 
मूर्ति इस स्थानकी मुख्य विशेषता है| 
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उदयपुर 


पश्चिम रेल्वेकी अजमेर-खंडवा छाइनपर चित्तौडढ़गढ़से 
एक लाइन उदयपुर गयी है | उदयपुर राजस्थानका प्रसिद्ध 
एवं ऐतिहासिक नगर है तथा मेवाड़के राणारकी राजवानी 
रह चुका है| यदद वबीरतीर्थ है; सती-तीर्य है और मगवत्‌- 
तीर्थ भी है। यात्रियोंके ठहरनेके लिये यहाँ सूरजपोल 
दरवाजेके मीतर महंत माघवदासकी धर्मशाला है। 

वीरतीर्थ-उदयपुर महाराणा प्रतापकी निवास-भूमि 
रही है। यहाँ महाराणा प्रतापका खड्ग कवच) माला तथा 
अन्य' शस्राजर सुरक्षित हैं| महाराणाके प्रिय अश्व चेतककी 
जीन यहाँ है और इन सबसे महत्त्वपूर्ण है वाप्पा रावलका 
खज्ड) जो भगवान्‌ एकलिड्भसे प्राप्त हुआ था | 

उदयपुरसे कुछ ही मील दूर इल्दीघाटीकी प्रसिद्ध युद्ध- 
स्थली है । उस बीर-रक्तरज्षित भूमिके नामसे तो इतिहासका 
प्रत्येक विद्यार्थी परिचित है| 

सती-तीर्थ-राजसानका--विशेषतः मेवाड़का कण-कण 
वीरोंके पावन वलिदान और सतियोंकी छोकोत्तर आत्माहुतिसे 
परिपूत है | उदयपुरसे पश्चिम झीलके किनारे मद्दासती- 
स्थान है; यहाँ सती हुई महारानियोंकी छतरियाँ हैं । 


भगवत्तीर्थ-उदयपुरके . राजप्राछादके रनिवासकी 
ब्योढ़ीमें श्रीपीताम्बस्रायजीके मन्दिरमें मीरावाईके उपास्य 
भीगिरिधरलालजीकी मूर्ति विराजित दे | 


निम्बाक-वैष्णवसम्पदायका उदयपुरमें मुख्य स्थान है। 
यहाँ भ्रीवाईजीराज-कुण्डपर श्रीनवनीतरायजीका मन्दिर है। 
यह श्रीनवनीतरायजी आचार्य श्रीनारायणशरण देवाचार्यजीके 
आराध्य हैं। मन्दिरमें श्रीविग्रहके सम्मुख ही हाथ जोड़े दास- 
इनुमानजीकी मूर्ति है। मन्दिरके वेरेमें एक खन्‍्छ पका 
सरोवर है । 

श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायणशरण देवा- 
चार्यजी मारवाड़ त्यागकर यहाँ होते हुए गुजरात जा रहे थे) 
किंतु तत्कालीन महाराणा जयसिंहके अनुरोधपर यहीं दक 
गये। यहाँसे उक्त निम्बाकाचार्यका गोलोकवास होनेपर उन- 
के ज्येष्ट पुत्र सलेमावाद चले गये और कनिष्ठ पुत्र यहाँ रहे। 
इस प्रकार निम्बाकसम्प्रदायका आचार्यपीठ सलेमावाद और 
महंत-गादी उदयपुरर्मं रही | 

उदयपुर नगरमें श्रीजगन्नायजीका सुन्दर और विशाल 


मन्दिर है। उसके समीप ही व्लम-सम्पदायके तीन 
मन्दिर हैं । * 





यह स्थान अजमेर-खंडवा लाइनपर स्थित भीलवाड़ा 
स्टेशनसे ३२ सील दूर है। मोटर-बउ चलती है। यहाँ रामस्नेददी 
सम्प्रदायकी एक शाखाका प्रधान पीठ है। इस शाखाके 
संखापक खामी श्रीरामचरणजी महाराज सन्‌ १८२६समें 


शाहपुरा 

शाहपुरा पघारे और यहाँ उन्होंने रामद्वारा स्थापित किया। 
श्रीरामचरणजीका देहावसान भी यहीं हुआ । यहाँ उनकी 
समाधि है | यहाँ श्रीरामचरणजीकी निर्वाण-तिथिपर मेला 
लगता है | 


पिण्डेश्वर 
॒ ( छेखक--ओऔनायूलाछजी जायसवाल ) 
पश्चिम-रेलवेकी अजमेर-खंडवा लाइनपर चित्तौड़गढ़से यहाँ संगम है। इससे इसे त्रिवेणी कहते हैं | ठंगमपर 


८६ मीछ दूर धोधर स्टेशन है। वहाँसे यहाँतक १० समीर 
पैदल मार्ग है। चमलावती, मलेनी तथा पिड्डछा नदियोंका 


पिण्डेश्वर महादेवका मन्दिर है। यहाँ वैज्ञाखी पूर्णिमाको ८ 
दिनका मेला लगता है । यहाँ त्येग श्रारू-तर्पणादि करतेहं | 


3 मपुरा 


हि (्‌ ज् दजी ) 
अजमेर-खंडवा छाइनपर गौतमपुरा-रोड स्टेशन है| संतोषनाथजीने यहाँ शिप्राकी घारा प्रकट की थी। प्रथम कुण्डमें 


स्टेशनसे गौतमपुरा ३ मीछ है। यहाँ आमके पास ही भ्री- 
अचटलेश्वर महादेवका मन्दिर है। श्रीअचलेश्वर खयम्भू लिज्न है। 

मन्दिरसे छगे हुए क्रमशः ५ कुण्ड हैं | कहा जाता है 
कि इन कुण्डॉर्मे शिप्रावा जल आता है | योगी 


घारा प्रकट होती है और वह आगेके चार कुण्डॉम होती 
एक़ नालेके रूपमें एक मील दूर चम्बल्में मिल जाती है | 

आस-पास लब्मी-नारायणमन्दिर, सत्व-नारायणमन्दिर 
तथा माताजीका स्थान है। यदाँ एक शनिदेवका मन्दिर भी है। 
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परशुराम-महादेव 
( ठेखक---प्रीद्वारिकादासजी गुप्त ) 


अहमदाबाद-दिल्ली छाइनमें मारवाड़-जंकशनसे ४१ मील 
पहले फालना स्टेशन है । वहोंसे १९ मीलपर राजपुर गाँवतक 
बस आती है। आगे २॥ मील कच्ची सड़कसे चलनेपर 
परशुरामकुण्ड आता है। परशुराम-मह्ादेवके लिये चलते 
समय भोजन तथा पूजनकी सामग्री साथ ले जाना चाहिये । 
परश्ुरामकुण्डके पास दो-तीन धर्मशाल्एँ हैं | वहों ज्ञान 


करके ऊपर चढ़ना पड़ता है। पर्वतके शिखरपर परशुराम 
भह्ददेवका मन्दिर है। यह एक गुफा है; जिसमें शिवलित्ञ 
स्थित है| गुफार्में ऊपर गायके थनका आकार बना दै। 
उससे शिवलिज्ञपर बूँद-बूँद जल टपकता रहता है | शिवरात्रि 
तथा कार्तिक-पूर्णिमाकों मेला छगता है| मन्दिरके पास भी 
एक़ छोटी धर्मशाला है| 


हरगढ्ा 


फालनासे ५ मील वाली है । वहोंसे बीजापुरतक बैलगाड़ी बीचर्मे एक गोमुखसे जल आता रहता है। वहाँ एक कुण्ड 


। यात्री उसीमें ल्लान करते हैं | अहणके समय यहाँ बहुत 


जा सकती है। आगे २ मीलतक इुर्गम पहाड़ी मार्ग है। पव॑तोंके यात्री आते हैं | पासमें धर्मशाला है 


दान्तेश्वर 
बालीसे लगभग तीन मील दूर एक पहाड़ीपर दान्तेश्वर- मर जाता है| कद्दा जाता है कि रजस्ला ज्री वहाँ आ जाय 
मन्दिर है। मन्दिरमें एक कुण्डी बनी है। उसमें एक छोटे तो इस कुण्डीमें जल आना बंद हो जाता है और कुण्डका 
घड़े-जितना पानी रहता दै ) जछ निकाल लेनेपर तुरंत पूजन करनेपर फिर आता है। 


बाली 


यहाँ खाकीजीकी बगीचीर्में गोपालजीका सुन्दर मन्दिर है | आश्रिन-शुक्ला १ से ७ तक महोत्सव होता है। 


नीमानाथ 
फालनासे २ मीलपर सूकड़ी नदीके किनारे यह विशाल शिव-मन्दिर है । शिवरात्रिपर यहाँ बढ़ा मेला लगता है। 


मन्दिरके पास ही ठदरनेके स्थान हैं | 


से 


काम्बेश्वर 


आबू-रोडसे ५७ मीलपर ( एरिन-पुरारोडसे ५ मील बावली तथा धम्मशाल्ग है। यहाँ पौष-पूर्णिमा तथा शिवरात्रिको 


पहले ) मोरीबरेरा स्टेशन है 


| स्टेशनसे छगमग डेढ़ मील मेला छगता है | यहोसि १ मील ऊपर सिद्धनाहरपुरीकी 


दूर पर्वतपर यह स्थान है। ४८३ सीढ़ी चढ़ना पढ़ता है। धूनी है। वहाँका मार्ग दुर्गम है और हिंस पशुओंका मय मी 


ऊपर दो शिव-मन्दिर हैं तथा जलकुण्ड है | नीचे एक 


है। 


निम्बेश्वर 


फालना स्टेशनसे निम्बेश्वर ३ मील है। पकी सड़कका मार्ग 


यहों भगवान्‌ शड्डूरका मन्दिर है | शिवरात्रिकों मेला 


है। इस स्थानकी शिवमूर्तिका पता निम्बा नामक रैवारी छगता है | मन्दिरमें ब्रह्माजीकी भी मूर्ति है। आस-पास कई 


(चरवाहे ) द्वारा गा; इससे शह्भ रजीको निम्वेश्वर कहते हैं। 


घर्मशाल्यएँ हैं | यह क्षेत्र इधर बहुत मान्य है | 
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# दृक्षिण-भारतकी यात्रा # 








डेक्र्‌ 





दक्षिण-भारतकी यात्रा 


सबसे पहले इस बातकों निश्चित रूपसे जान लेना 
चाहिये कि भाषा, वेश तथा रहन-सहनके सामान्य अन्तरों- 
के कारण उत्तर और दक्षिण--ये दो मेद भारतके नहीं 
किये जा सकते | भारत एक हैः अखण्ड है। सम्पूर्ण 
भारतमें एक सनातन वैदिक उंस्क्ृति है | सम्पूण भारतके 
हिंदू अनादिकालसे एक़ मूल आगे जातिके दैं । इसके 
विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है; सत्र राजनीतिक दाव-पेच 
है; सब मिथ्या है।यह निश्चित है कि ऐसे कल्पित 
उद्देश्योंसे फैलाये गये भ्रम एक बार चाहे जितने बड़े दीख 
पढ़ें; वे पानीके बुल्बुलेके समान क्षणस्थायी एवं सत्त्वद्दीन हैं। 

कौन-सा उत्तर-मारतीय हिंदू कै जिसके मनमें 
श्रीरामेश्वर; श्रीरद्ननाथ, श्रीजगन्नाथके दर्शनोंकी छाछता 
नहीं होती ! और कौन-सा दक्षिण-भारतीय है; जो भगवान्‌ 
विश्वनाथ: अयोध्या; चृन्दावन) चित्रकूट तथा बदरीनाथके 
दर्शनोंकी अमिलाषा नहीं रखता ! दक्षिणमें स्थान-स्थानपर 
काशीविद्वनाथके मन्दिर क्या यह नहीं वतलते कि 
दक्षिणकी काशीसे प्रथक्‌ करनेकी बात निरी मूर्खतापूर्ण है ! 

भगवान्‌ शड्टूरके घाम हैं केलास और काशी । 
भगवान्‌ शीराम अयोध्यामें और श्रीकृष्णचन्द्र अधुरामे 
प्रकट हुए, । व्यास-वाल्मीकि आदि महर्षियोंका आविर्माव भी 
उत्तर्में हुआ । दक्षिण-भारतके क्‍या इनसे मिन्न कोई 
आराध्य या ज्षानदाता हैं या रहे हैं ! इसी प्रकार श्ढराचाय 
रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वक्लमाचार्य--ये 
चारों ही आचार्य दक्षिण-भारतने दिये हैं । उत्तर-भारतके 
क्या कोई अन्य मार्गदर्शक वन सकते हैं १ 

हमारा घर्म-दमारी सस्कृति एक है। हमारे आराध्य एक 
हैं। हमारे शाज्र एक है। हमारे आचार्य एक हैं। हम उत्तरमें 
रहते हों या दक्षिणमें प्रातःस्मरणमे हम पूरे मारतके पुण्यम्लोक 
महापुरुषोंका; सप्तपुरियों और चार्रों धार्मोका स्मरण करते हैं। 
स्तानके समय हम खानीय जलरूमे गज्ञा; यसुना3 सरखती; 
नमंदा, गोदावरी) सिन्धु) कावेरीका आवाहन करते हैं* । 
इस प्रकार हमारा दैनिक जीवन परस्पर घुला-मिल्ा हैं | 


हम एक हैं--सदासे एक हैं और सदा एक रहेंगे | उत्तर- 


# आवाहनका मन्त्र इस प्रकार है--- 
गड्ढे च यम॒ुने चैन गोदावरि सरखति। 
नमंदे सिन्धु कावेरि जअक्ेइस्सन्‌ संनिर्धि कुर ॥ 


मारत तथा दक्षिण-मारतमें दो संस्क्ृतियोकी बात सर्वया 
निराधार है | यह तो दो सगे माइयॉमे फूट डाल्नेके 
लिये अपनायी हुई घुणित चाल्मात्र है। 


साचसान्य अन्तर 

भारत बहुत विस्तृत देश है | यहाँ ग्रीष्ममें मी अत्यन्त 
शीतर रहनेवाले प्रदेश हैं और शीतकालमें भी केवल लँगोटी 
बॉधकर रहा जा सके। ऐसे भी प्रदेश हैं। जल-वायुके 
अन्तरसे वेश तथा रहन-सहनमें अन्तर होना स्वाभाविक 
है । उत्तरप्रदेश एक प्रान्त है; किंतु इस प्रान्तके ही 
पर्वतीय भाग एवं काशीके आस-पासके लोगोौंके रंग-रूप) 
आकार भाषा) वेच्न -आदियें पर्याप्त अन्तर है | इस 
प्रकारका अन्तर तो एक बढ़े देशमें होना स्वाभाविक है। 


जलू-वायुके कारण रंग-रूप; रहन-सहनमें अन्तर पड़ता 
है; उपजर्म अन्तर पड़ता है और उससे खान-पानमें 
अन्तर पड़ता है। भाषाएँ तो इस बढ़े देशमे बहुत अधिक 
हैं ही । दिंदुधमंमें प्रत्येक कुलके आचारमें कुछ विशिष्टता 
रहती है । इसीलिये गह्मव॒त्नोंका निर्माण हुआ कि कुछाचार 
बने रहें । अतण्व आचार; पूजापद्धति आदियें छुछ अन्तर 
होना कोई अदभुत बात नहीं है किंठु उत्तर एवं 
दक्षिणमें कोई मौलिक अन्तर नहीं है । 


विशेषता 

दक्षिण-मारतकों विघर्मियेकि आक्रमणोंका आखेट 
कम होना पडा) जब कि उत्तर-मारत बार-वार आक्रान्त 
होता रहा | इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर-मारतमें 
प्राचीन मन्दिर प्रावः नहीं रह गये | प्राचीन तीथोंका छोप 
हुआ | वेश-भूपरा मी प्रमाग्ति हुई और रहन-सहन भी। 
उघर दक्षिण-भारतके तीथोंकी परम्परा अक्षुण्ण रही । 
वहॉके विश्ञाल्ध मन्दिर दर्णककों चकित कर देते हैं । 

दक्षिणमें आज भी प्राचीन परम्पराके अनुसार गोखुर- 
प्रमाण शिखा लोग रखते हैं; जब कि उत्तरमें पढ़े-लिखे 
युवक्र तो शिखा रखनेमें ही छज्ना अनुभव करने छगे हैं | 
प्रायः छोग बहुत सूक्ष्म-सी शिखा रखते हैं | वहाँ तिलक 
अथवा चन्दन छगाने एवं भस्म-वारणकी प्रथा बहुत कम 
लोगौंमें रह गयी दे, परंतु दक्षिणम भस्म धारण एव वेष्णवॉमें 
बड़े-बड़े तिलक लगाना अग्रेजी पढ़े-लिखे छोगोंके लिये मी 
एक सामान्य वात है | 





शे०ण्२ 


दक्षिणमें खुले-शरीर रहना कोई लजाकी बात नहीं 
है। अच्छे सुशिक्षित छोग भी नंगे पेर चलते हैं और 
नित्य नियमपूर्वक देव-मन्दिरोंका दर्शन करने जाते हैं | 
देव-मन्दिर दर्शन करते हुए अपने कार्यालय जाना है 
इसलिये जूता या चप्पल पहिनकर जाना वहाँ उचित 
नहीं माना जाता। 


सबसे बड़ी विशेषता दक्षिणकी यह है कि अभी वहाँ 
संस्कृतके--वैदोके विद्वान्‌ हैं और ऐसे विद्वान हैं; जिनमें 
आदर्श नम्रता है। विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण प्रथ्वीपर 
साक्षात्‌ देवस्वरूप माने जाते हैं और ऐसे विद्वान ब्राह्मणों- 
का दर्शन दक्षिणमें अब भी स्थान-स्थानपर होता है । 


यात्रीके कामकी वातें 


दक्षिण-भारतमें शीत कम पड़ता है; क्योंकि प्रायः सभी 
तीर्थस्थानोंसे समुद्र कुछ ही दूर रहता है। इसलिये 
दक्षिण-मारतकी यात्रामें ऊनी कपड़े और कम्बल, रजाई 
आदि छे जाना अनावश्यक है किंतु यदि शीतकाढमें यात्रा 
करनी हो तो एक गरम स्वेटर तथा एक कम्बल अवश्य साथ 
रखना चाहिये । क्योंकि वर्षा हो जानेपर तथा कन्याकुमारी- 
जैंसे समुद्रके अत्यन्त निकटके स्थानोंमें राज्िको कुछ 
ठंढ पड़ती है। 

ग्रीष्मकालमें दक्षिण-भारतके अनेक स्थानों जलकी 
कमी रहती है। गर्मी अधिक पड़ती है। यद्यपि मुख्य- 
मुख्य तीथोर्मे जलका कष्ट नहीं होता; फिरभी कहीं-कहीं सकोच 
तो रहता ही है। बहुत-से पवित्र सरोवरोमें उन दिनों अत्यल्प 
जल रह जाता है। नहर निकाल लिये जानेके कारण कावेरी कई 
स्थल सूखी रहती हैं। कई अन्य छोटी नदियोंमें भी 
जल नहीं रहता । इसलिये तीर्थमें पहुँचनेपर पता छगा 
लेना चाहिये कि जलकी कहाँ केसी स्थिति है। 

मद्रास, तिरुपति, काश्ी) श्रीरद्जम) मदुरा) रामेशवरः 
कन्याकुमारी-जैसे मुख्य तीथामें) जहाँ यात्री प्रायः जाते ही 
रहते हैं; हिंदी भाषा बोलने-समझनेवाले मिल जाते हैं। 
वाजारोंमें आवध्यक शञाक-सब्जी भी मिलती है | पूडीकी 
दूकानें भी ऐसे स्थानोमें मिल जाती हैं| प्रयत्न करनेपर 
आग मी मिल सकता है। 

जहाँ यात्री कम जाते हैं; ऐसे तीथोंमें कठिनाइयों होती 

हैं। हिंदीका दक्षिण-भारतमें प्रचार हो रहा है; किंतु अमी 


है छोटे स्थानेमिं उसके समझनेवाले यदा-कदा ही मिलते हैं | 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








यही दशा अंग्रेजीकी है। बढ़े नगरोंमें तो अंग्रेजीसे काम 
चल जाता हैः किंतु छोटे बाजारों एवं आमॉर्मे जन- 
साधारण अंग्रेजी नहीं समझते | द्ँढ़नेपर संस्कृत जाननेवाले 
ब्राक्षण विद्वान्‌ प्रायः सब कहीं एकाथ निकल आते हैं | 


साधारण नगरोंमें भी आठा नहीं मिलता। चावल/ 
दाल, शाक-सब्जी सभी कहीं मिलता है। दूकानोंमें बढ़े 
नगरोंमें मी यदि कहीं आप पूड़ी या मिठाई खाना 
चाहेंगे तो आपको नारियलके तेलमें वनी पूड़ी या मिठाई 
मिलेगी | छोटे बाजारों इनको पानेकी आशा नहीं 
करनी चाहिये | पान प्रायः सब कहीं मिलता है किंतु 
तीर्थयात्रामे)ं पान खानेका व्यसन छोड़ देना चाहिये। 
दक्षिण-मार्तके कुछ मागोंमें तो पानमें चूना लगाकर 
एक पुड़िया दे दी जाती है; जिसमे सुपारी आदि कुछ 
मसाला होता है; परंतु अधिकांश भागमें झुद्ध पान ही 
खाया जाता हैं। पानमें कत्या छगानेकी प्रथा नहीं है। 
पानके छःसात पत्ते और उनमें एक पत्तेपर छगा 
चूनेका तनिक-सा पानीः एक कच्ची सुपारीका छोटा-सा 
डुकड़ा--बस | इस प्रकारका पान इधरके छोगोंकों दझचिकर 
नहीं हो सकता । यात्रार्मे सभी दृष्टियोँसे इसका छूट जाना 
ही उत्तम है। 


केला और नारियल-ये दक्षिण-मारतके मुख्य फल हैं | 
ये दक्षिणमें सब कहीं मिलते हैं | कन्याकुमारीके आस-पास 
प्रायः सभी ऋतुओंमें पके आम मिल जाते हैं | पके कटहल 
भी सभी समय कुछ भागेंमि मिलते हैं । 


केला; नारियछ; सुपारी और घान--यह दक्षिणकी 
मुख्य उपज है। धानकी निदिचत ऋतु नहीं है। एक खेत- 
में धान पक गया है? कट रहा है। * दूसरेमें हरा लह्दरा 
रहा है और तीसरेमें रोप लगाये जा रहे हैं, यह आप प्रायः 
दक्षिणमें देख सकते हैं । 

दक्षिणकी यात्रार्में यात्रीको खय भोजन बनाना 
चाहिये। अथवा अपने साथ भोजन बनानेवाला व्यक्ति 
रखना चाहिये | जो छोग बाजारमें भोजन कर ढेते हैं, उन्हें 
भी यहाँ कठिनाई होगी । बाजारमें जल्पानके लिये नारियल- 
के तेल्में बने कई प्रकारके बड़े स्थान-स्थानपर बिकते हैं | 
चावलसे बने एक-दो पदार्थ भी बिकते हैं | उनमें चीडे-जैंसे 
पदार्थको दोसा कहते हैं, जो सेंक कर बनाया जाता है। 
भापसे उबाछे चावलोंसे बना पदार्थ “ईहडली? कहा जाता है 


# दक्षिण-भारतकी यात्री # 


रैण्रै 





न लीन 


साथ तो कम ही खाते हैं| ट्माटर-कुम्दद्मा आदि शाकसे युक्त 
एक प्रकारकी दाल बनाते हैं; जिसे सांवर कहते हैं। 
उसमें खूब वाल मिर्च डालते हैं | उसके अतिरिक्त मध्य 
या दही और “्रसम!--वे भोजनके मुख्य अंग हैं | रसम्‌ 
इमलीके पानी तथा कुछ और वस्तुओंकों मिल्यकर बनाया 
जनिवाला पेय पदार्थ है। यहाँ मोजन मारतके अन्य भागोंके 
छोगेंके छिये अनुकूछ नहीं पड़ सकता। प्याजका प्रयोग 
शाकः चटनी आदि सबमें प्रचुर मात्रामें होता है; यह मी 
ध्यानमें रखने योग्य वात है । 

मन्दिरेंमिं भी भगवानकों प्रायः चावलढूस बने पदार्थोंका 
ही भोग छगता है। इसमें दही मिलाकर वना खट्टा 
भात तथा और कई प्रकारके चावल्से बने पदार्थ खिचड़ी- 
जैठे होते हैं | भगवत्मासाद जहाँ मिरू सकता हो) वहाँ 
उससे भोजनका काम चला लेना चाहिये । 


ठहरनेके लिये मुख्य तीथोमें धर्मशालाएँ हैं। कई स्थानोंमें 
सरायके ढंगके “चौल्ट्री? ( यात्री-निवास ) हैं | इनमें यात्री 
को अत्येक दिनके हिसावसे किराया देना पड़ता है। प्रावः 
दस या पाँच रुपये पहले जमा कर देना पड़ता है। उसकी 
रसीद मिल जाती है। जाते समय किराया काटकर शेष 

* पैसा लैठा देते दें | 

दक्षिण-मास्तकी धर्मशालाओंमें बरतन या विछानेक्े 
लिये चटाई आदिकी व्यवस्था प्रायः नहीं होती। 
कन्याकुमारीमं तथा एक-दो और स्थानेर्मि मोजन बनानेके 
वर्तन॑ मिल जाते हैं | जहाँ दक्षिण-भारतके छोरगोंकी ही 
घमंणालाएँ: हैं; वहाँ अन्य प्रान्तोंके यात्रियोंको ठहरानेमें 
संकोच किया जाता है। इसलिये जहाँ ऐसी स्थिति हो 
शोल्ट्रीमें ठहस्ना चाहिये । दक्षिणमें धर्मशाला नाम नहीं 
समझा जाता | प्सन्मम! या “छत्रम! कहते है धर्मशालाको 
और ०चोल्ट्री? को भी इस #्सन्रम? से ही समझ छेते हैं 
दैंसे “्वोल्ट्री! शब्द सब कहीं समझा जाता है | 

यात्रीको अपने सामानकी सम्हालू खयं करनी चाहिये। 
सम्ाजका नेंतिक स्तर सभी कहीं गिर गया है। दक्षिण भी 
उससे अदूता नहीं है । मीड़-भाड़में सावधानी न रखनेपर 
जेब कट जाने; सामान खो जानेकी घटनाएँ तो सब- 
कई होती हैं । 


समुद्र-स्नान करते समय यानीकोीं सावधानी रखना 


यहोंका मुख्य भोजन चावल है। चावलको दालके 


िकम्यकरावा 


चाहिये | समुद्रकी लहरें कई बार गिरा देती दें और शरीरमें 
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रगड़ छग जाती है। समुद्रमें कई स्थानोपर पैरमें घाव कर 
देनेंवाले कंकड़-पत्थर होते हैं | मद्रासके पासके समुद्रमेँ शाक 
( समुद्री तिंह ) नामक हिंसक मछलियों हैं; जो एक ही आघातसे 
मनुष्य-शरीरकों दो हुकड़े कर सकती हैं। वे कमीकभी 
किनारे भी आ जाती हैं । पाडिचेरीक्े समुद्र्में कई वार 
समुद्रीसर्प किनारेतक आ जाते हैं | 
मन्दिर 
दक्षिण-मारतमें केवल रामेश्वर तथा गोकर्णमें पंडे हैं 
ओऔर वहाँ पंडोंके यहाँ ठहरा जा सकता है | वे तीर्थ-यात्रीको 
दर्शन करा देते हैं। अन्य तीथःमें पडे नहीं हैं | रामेश्वरके 
पंडोंके आदमी तो दूर-दूरके नगरोंसे यात्रीको ले आते हैं; 
किंतु अन्य तीयॉमें स्टेशनपर पंडे नहीं मिलेंगे | महुराग तथा 
एक दो अन्य तीथोंमें मार्गदर्शक ( गाइड ) मिल जाते हैं । 
छोटे स्थानोंम वे भी नहीं मिलते | 
दक्षिणमें मन्दिर्को कहीं 'कोबिल”ः या कोइल और 
कहीं “गुडी? कहते हैं | मन्दिरोंके उच्च गोपुर दूरंसे दिखायी देते 
हैं। मन्दिरमें पहुँचनेपर वहाँ पुजारी आदि मिल जाते हैं । 


विश्ञालता और गोपुर--ये दो दक्षिणके मन्दिरोंकी 
विशेषताएँ हैं| छोटे-से-छोटे मन्दिरमें भी एक ऊँचा गोपुर 
अवश्य हं।ताहै और मन्दिर परकोटेके मीतर होता है | दक्षिण- 
भारतके छोटे मन्दिर भी उत्तर-भारतके अच्छे बढ़े मन्दिरों- 
जितने बढ़े पेरेंमें होते हैं | 

दक्षिण-मारतके अधिकांश मन्दिरोंमें एकाधिक परकोटे 
होते हैं । एक परकोटेके भीतर दूसरा) दूसरेके भीतर तीसरा | 
कहीं-कहीं मुख्य मन्दिर सात परकोर्टोके भीतर होता है । इन 
परकोर्टोके वीचर्मे मकान) दूकानें। सरोवर और अनेकों मन्दिर 
होते हैं। 

किसी भी सन्दिरमें दर्शन करनेके पश्चात्‌ निजमन्दिरकी 
परिक्रमा अवक््य करनी चाहिये | परिक्रमार्म प्रावः सब कहीं 
अनेकों देव-मन्दिर होते दें । शिव-सन्दिरमें पार्ववीजी और विष्णु- 
मन्दिरमें लश्मीजीका मन्दिर भी उस बढ़े मन्दिरके चेरेमें ही 
रहता है | पाव॑तीजी या लक्ष्मीजीका मन्दिर कहीं निज-मन्दिरसे 
दाहिनी ओरः कहीं बायीं ओर होता है। उसमें जाकर दर्शन 
करना चाहिये। उसकी भी अदक्षिणा करनी चाहिये। उसकी 
प्रदक्षिणामें भी कई देव-सन्दिर होते हैं । मदुरा, चिदम्बरमू 
आदि छुछ स्थानोर्म पार्वती-मन्दिर निजमन्दरके घेरेसे अलग 
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है; किंतु दे बढ़े घेरेके भीतर | मुख्य देवता तथा उनकी 
जो शक्ति हाँ। उनके मन्दिस्की परिक्रमा करके तम पूरे 
घेरेमें परिक्रमा करनी चाएिये । दूसरे मेरेंगें भी शायः वहुत-से 
मन्दिर द्ोते हैं । अधिकांश मन्दिरोंम यद दो परिक्रमा ऐती 
हैं और दोनोंमें मन्दिर ऐते एँ | जद्दां तीन था उससे अधिक 
परिक्रमा हों) वह्दों तीसरी परिक्रमा ( भीतरसे तीसरी ) में 
भी मन्दिर रहते है| अतएव तीसरी परिक्रमा करना भी 
उत्तम है। 
इस प्रकार एक मन्दिरके भ्रीविग्रद्वोके दर्गन करनेमें एक 
घटेसे अधिक द्वी समय लगता दे। कर्द्ी-क्दी तीनों परिक्रमा 
करनेमें दो मील चलना पढ़ जाता है | बहुत छोटे मन्दिरो्मे 
केवल एक परिक्रमा होती ए | 
दक्षिणके मन्दिरोंके गोपुर अपनी विशेषता रखते  । 
ये मुख्य मन्दिरके भिखरसे बहुत ऊँचे होते ई। मन्दिरका 
शिखर ऊँचाईकी दृप्टिते साधारण द्वी रद्दता के किंतु 
अधिकांश मुख्य मन्दिरोंके शिखर स्वर्णमण्डित होते ४। 
गोपुर छोटे मन्दिरोमें भी एक तो शोता दी है? भले छोटा 
हो | उसपर भी सुन्दर मूर्तियों बनी दोती हैं। अनेक 
मन्दिरोंके गोपुर पॉचसे ग्यारद मजिलके दोते हैँ । मन्दिरके 
बाहरी परकोटेके मुख्य द्वारपर तो गोपुर ्ोगा दी | अधिकांध 
मन्दिरोंके परकोर्टेंमें चारों ओर द्वार छोते ँ और चारों 
द्वार्रपर गोपुर होते हैं। भीतरी परको्ोके द्वारोपर भी बहुत-से 
स्थानोर्म गोपुर द्वोते हैं । 
यह आवश्यक नही कि सब ओरके गोपुर समान ऊँचे 
हां । बाहरके चारों गोपुर समान भी द्वो सकते दं। ऊँचे-नीचे 
भी हो सकते हैं | बादर एक या दो दी द्वारपर गोपुर हों) 
यह भी हो सकता है। गोपुरोके प्रथक्‌-पथक्‌ नाम ते ४। 
उनपर ऊपरसे नीचे दास्की ऊँचाईतक चारों ओर मूर्तियोंकी 
पदक्तियों द्वोती हैं| इन गोपुरोंके निर्माणमे सन्दिर-निर्माण- 
जितना व्यय होता है | भारतके अन्य भ्रान्तोमें गोपुर 
बनानेकी प्रथा नहीं है | इससे यात्रीकों पहले गोपुरमें दी 
मुख्य-मन्दिरका भ्रम दो जाता है। 
कालहस्तीमें एक गोपुर बाजारके बीचर्मे अकेला है। 
वह बहुत ऊँचा है; किंठ उसका किसी मन्दिर या द्वारसे 
सम्बन्ध नहीं है। तिरुपति बालाजीके पर्व॑तीय मार्गमें सीढ़ियों- 
पर बीच-बीचमम ऊँचे गोपुर बने हैं | इस प्रकार मार्ग॑में 
मन्दिर्से दूर भी गोपुर होते हैं। अधिकाश गोपुरॉपर राजिमें 
बिजलीकी वत्तीका प्रकाश रहता है । 








# भाव॑ ठतो छत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाएितात्मा # 
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दक्षिण-भारतओे मन्दिरोर्मे निजमन्दिर पर्बात्त मीतर दोते 
६ैं। तमामण्डप) नाव्यमण्डप आदि एकफे याद दूसरे मण्डर्पो 
और कररोमें शंकर जाना पद्ठता दे । मूर्ति फिरभी प्रायः दूर 
रहती हु; कई चीख भीतर । यात्री मूर्तिका स्पत्य या पूजन 
स्वयं नहीं कर सकरो। पुजारीद्वारा ही पूजन कराया जाता 
है। आचार एन पविन्नताकी दृष्टिसे तथा विघर्मियों अथवा 
शप्ुओंद्वारा आक्रमण दोनेपर मुख्य विग्रहकी सुरक्षाकी 
इृष्टिते भी यह अथा उत्तम ऐे । 

मन्दिसमें सर्वत्र ब्रिजली द्ोनेपर भी प्रायः निजमन्दिरके 
भीतर विजलीवत्तीका प्रकाश नहीं दोता | एक-दो मन्दिर 
ऐी इसके अपवाद है। श्रीमूर्तिके पास बिश्युत॒का तीम प्रकाश 
अनुचित माना जाता ६ । वर्दों प्रायः तेल्के दीपक जछते 
६। इससे अन्यकार रहता दे। एसलिये यात्रीफ़ों अपने साथ 
प्रत्येक मन्दिर कपूर ले जाना चादहिये। बिना कपूरकी आरती 
कराये भीमूर्तिके ठीक दर्शन नहीं दोते | मुस्यमन्दिरः पावंती- 
मन्दिर या रश्मी-मनद्रंम तथा परिकमाके अन्य भी दुछ 
मन्दिरोंमें कपूर-आरती करानेकी आवश्यकता पड़ती ईं । 

पूजाफे लिये नारियल) कपूर) केठे, रोली तथा धूपबती 
साथ ले जायी जाती दे । धूपवत्ती बिना बॉसकी दोनी 
चाहिये | बॉसकी डंडीवाली धूपबत्ती जलानेका शार्जोमं निषेष 
४ । अच्छे पुष्प कम दी स्थानोर्म मिलते हैं। कई स्थानॉ्मे 
गुलाब आदिके बहुत सुन्दर द्वार मिलते ६ | दक्षिणमें जेसे 
सुन्दर एवं कल्यपूर्ण द्वार गूँथे जाते हैं, बेसे उत्तर-भारतर्मे 
प्रायः देखनेकों न्दीं मिलने | तुलसी मन्दिरमें दी रहती है। 
४-६ आने' दक्षिणा लेकर पुजारी सामने दी मन्त्रोभारण- 
पूवंक अप्टोच्रशत अर्चना अथवा रुदसार्चन कर देते 
हैँ। अनेक मन्दिरोम दर्शन करने तया नारियल चढ़ानेका 
शुल्क निश्चित ऐ। कायलियरमें शुल्क देकर रसीद ले लेना 
पढ़ता दै। ऐसे स्थानेपर विभिन्न प्रकारकी पूजा करानेके भी 
अलग-अलग शुल्क निश्चित द्वोते एं । 

मन्दिरोमें अत्येफ यात्री कपूर-आरती करा सकता है। 
सभी मन्दिरोंम नारियल चढता है। देवी-मन्दिरोम प्रायः 
रोली-प्रसाद। शट्टरजीके मन्दिरोमें चन्दन त्या भस्म एवं 
विष्णु-मन्दिरेंमिं चन्दन-प्रसाद एवं तुलसी-चरणामृत यात्रियाँ- 
को पुजारी देते दे । 

दक्षिणके मन्दिरोंकी पूजा-पद्धति उत्तरसे भिन्न है। 
वहों पाश्चरात्र तथा अन्य आगम्-अन्थोंके अनुसार पूजा होती 
है। भीविग्रहोका तैलाभिपेक भी द्वोता दे | अन्य प्रान्तॉमे 





ेिघ इसछा जता 


# हम्पी # 


श्रीविग्रहपर तेल चढ़ानेकी प्रथा नहीं है । कुछ ख्ानोपर तो 
मूर्तिपर जल चढ़ता ही नहीं) केवल तेलामिपेक ही होता है| 
कई खानोंके श्रीविअह आगम-अन्थोंमें बताबी विविसे भीतर 
शाल्ग्राम-शिल्ा रखकर कुछ मसालेसि बने हैं । 

कई स्थानोपर श्रीविश्नहक्ी शालग्रामकी माछा पहनायी 
गयी है। कुछ आचार्यगण भी छोटे शाल्य्रामोंकी माला घारण 
करते हैं । 

तिरनेलवेली ( टिनेवछी ) से त्रिवेन्द्रम-जनार्दनतक 
( विभेपकर मलाबारमें ) तथा और भी कुछ मन्दिरोंमें 
पुरुष दर्शकोंको--यहाँतक कि छोटे बरालकोंकों भी कपड़े 
उतारकर केवछ धोती पहनकर दर्शन करने जाने दिया 
जाता है| जॉघिया, पतढून) पाजामा अथवा कोट» कमीज, 
कुर्ता; ठोपी एवं बनियान आदि कोई सिला वस्र पहनकर 
भीतर नहीं जा सकते | कमरसे ऊपरका भाग चादरसे भी 
ढका नहीं रख सकते | कुछ थोडे मन्दिरो्मे तो कुर्ता-कोट 
आदि बाहर रखकर जाना पड़ता है; किंतु अधिकांशर्मे वर्तर 
साथ, झोलेमें, हाथमें या गठरीमें लिये रह सकते हैं। 
बालिकाओं तथा महिलाओंपर ये प्रतिवन्व नहीं होते । 

सिले वस्र अपवित्र हैं-इस मान्यताको लेकर यह नियम नहीं 
है | मगवानके सामने वस्योंसे शरीर ढककर शानसे जाना उचित 
नहीं; दीन बनकर जाना चाहिये--ऐसी मान्यता है। इसीलिये 
काश्वी-इड्ेश्वरके शद्धराचार्य या अन्य किसी पीठाचार्यके दर्णन 
करते समय मी उनके सम्मुख कटिसे ऊपरके वस्र उतारकर 
जाना तथा घोती पहनकर जाना गिश्वचार माना जाता है; यद्यपि 
आचायेक्रे यहों यह नियम कंठोर्तासे नहीं चलता वे 
व्यवहारमें उदार होते हैं | दर्शक इस गिष्टताका पालन करे 
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तो अच्छा है| उसे बाध्य नहीं किया जाता | 

दक्षिण-भारतकी यात्रा रेलकी अपेक्षा मोटरसे या मोटर- 
बससे अधिक अच्छी प्रकार हो सकती है | प्रायः सब बड़े 
कस्त्रोंमे मोटर-वर्से पहुँचचती है | इस प्रकार पूरे दक्षिणमें पक्की 
सड़कें हैं । 

नगरोंमें टेक्सियो मिलती हैं। घोडेवाले तोंगे-इक्के कम मिलते 
हैं। बैलेंसि चलनेवाले तोंगे मिलते है। उन्हें बंडी कहते है। 

जो लोग दक्षिणके केवल मुख्य-मुख्य तीथोंका दर्गन करना 

चाहते है; उन्हें सिंहाचलम्‌, राजमहेन्द्री ( गोदावरी-स्नान ) 
वैजवाडा ( पनाद्सिंह )3 कालहस्ती) तिरुपतिवाल्यजी) काशी 
तिरुवण्णमले ( अरुणाचलक्षेत्र ) तिरुवल्छूरः भूतपुरी 
( श्रीपेरुम्भुदूर )) चिदम्बर्मू) मायावरम्‌) तिरुवारूर; गियाल्ी, 
मन्नारगुडी, कुम्मकोणम्‌) तजोर, श्रीरद्भम रामेशवरम्‌, मदुरा/ 
श्रीविकी पुत्तूर, तिरुनेलवेली ( टिनेवछी )) तिरुचेंदूर। कन्या- 
कुमारी; चिचेन्द्रम/ जनादन, नजनगुड) श्रीरड्डपट्टन) मैसूरः 
मेंलकोट, बेलूर: श्रड़ेरी, उदीपी, गोकर्ण हास्पेट ( किप्किन्धा) 
तथा हरिहर--इन क्षेत्रोंकी यात्रा कर लेनेका प्रयत्न करना 
चाहिये | 

दक्षिणी मारतमें उड़ीसा प्रान्तके पश्चात्‌ छममग मठासतक 
तेलगु माषा है। उसके पश्चात्‌ मदुरासे मी आगे कन्याकुमारी- 
तक तमिक बोली जाती है। त्रिवेन्द्रम्‌ तथा पश्चिम समुद्रके 
निकटके प्रदेशोंमें मत्यालम्‌ बोली जाती है। किप्किन्धाके 
आस-पास हैदरावादमें तथा कालहस्ती एवं तिरुपति-बाला- 
जीके क्षेत्रोंमि तेडगु बोली जाती है । मेसर-राज्यमें तथा उसके 
आसपास एवं उत्तर कनाड़ा तथा दक्षिण कनाड़ाके जिल्में 
कन्नड प्रचलित है । 
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हॉसपेट ( किष्किन्धा ) 


हुव॒ली-वे ००] पु बडे मा स्टेशनके [५ 
इबली-बेजवाड़ा मसुलीपटम छाइनपर गदग तथा वेलाड़ी- आते ही रहते है। यहाँ स्टेशनके पास ही एक अच्छी धर्म- 


के बीच होंसपेट स्टेशन है | यह अच्छा नगर है और इसके 


पास ही तुझ्भमद्राका प्रसिद्ध बॉध होनेसे यात्री भी यहाँ प्रायः 


दाल है; किंतु उसमे थ्रायः अधिक भीड़ रहती है। 
हॉसपेटमें छोग या तो तुन्नभद्राबॉध देखने आते है या 
हम्पीके प्राचीन मन्दिर । 


>ग्पड्<डडप-- 


9. 


ह्म्पी 


विजयनगर-राज्यकी इस ग्राचीन राजधानीको अब 


हॉसपेट्से वहॉतक मोटर-बस जाती है| इस मन्दिरकों केन्द्र- 


हम्पी कहा जाता हैं। इसका बेरा २४ मील्में है। हम्पी- में रखकर हम्पीका वर्णन करना आधिक सुविधाजनक होंगा। 


के मध्यमें विरूपाक्ष-मन्दिर है, जिसे स्थानीय छोग हम्पीश्वर 


कहते हैं। विरूपाक्षमन्दिर हॉसपेटसे ९ मील दूर है । 
ती० अं० ३९-.. 


विरूपाश्ष-मन्द्ए--मोटर-बस जहों होंसपेट्से लाकर 
उत्तारती है; वहाँसे वा्यीं ओर छुछ ही दुर जानेपर विरुपाक्ष- 


डै०५ 


#* भाष॑ धतो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 
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मन्दिरकी मुख्य सड़क मिल जाती है। यह सदक मन्दिरके 
द्वारसे लगभग आध मीलतक सामने गयी है । चेन्न-पूणिमाको 
इस सड़कपर भगवान्‌ विरूपाक्षका रथ निकलता है। सड़क- 
की दोनों ओर कुछ दूकाने हैँ । यात्री यहाँ मन्दिरके पेरेमें 
ठहर सकते हैं। इसी सड़कके पास काए्टनिर्मित दो ऊँचे रथ 
खड़े रहते हैं । 

पूर्वके गोपुरसे मन्दिरमें जानेपर दो बड़े-बढ़े ऑगन 
मिलते हैं। पहले ओगनके चारों ओर मकान बने ५ै। जिनमें 
यात्री ठहरते हैँ । आऑँगनमेंसे द्वी तुझ्भद्राकी नदरर बदती है । 
ओऑगनके पश्चिम ओर गणेशजी और देवीके मन्दिर £ | 

इस ऑगनसे आगे छोटे गोपुरसे भीतर जानेपर बढ़ा 
ऑगन मिलता देँ। इसमें चारों ओर बरामदे तथा भवन 
बने हैँ। इन मण्डपों एवं भवनं्मि विभिन्न देवताओंकी 
मूर्तियों हैं। ऑगनके मध्यमें सुविस्तृत सभामण्ठप है और 
उससे लगा हुआ बिरूपाक्ष-मन्दिर है | निजमन्दिरपर स्वर्ण- 
कलण चढा है। यहाँ दो द्वार पार करनेपर विरूपाक्ष शिव- 
लिड्के दर्शन होते हैँ । पूजाके समय शिवलिहपपर खर्णकी 
शड्भार-मूर्ति खापित कर दी जाती है । 


विरुपाक्षके निजमन्दिरके उत्तरवाले मण्डपर्म भुवनेश्वरी- 
देवीकी मूर्ति है और उनसे पश्चिम पार्वतीजीकी प्रतिमा दे | 
उनके समीप ही गणेशजी तथा नवग्रद्द हैं । 


पश्चिमवाले ऑगनके पश्चिम भागमें एक द्वारके भीतरसे 
कुछ सीढ़ियों चढ़कर ऊपर जानेपर मन्दिरके पिछले भागमें 
दो ऑगन और मिलते है | इनमेंसे पहले ऑगनमें एक 
मण्डपर्म स्वामी विद्यारण्य ( श्रीमाधवाचार्य )की समाधि है । 
वहाँ श्रीमाधवाचार्यकी मूर्ति है । 


विरुपाक्ष-मन्द्रिके वाहर--मन्दिरके पिछले हिस्सेसे 
एक द्वार बाहर जानेका है। वाहर जानेपर एक सरोवर 
मिलता है; जिसके चारों ओर पक्के घाट हैं। वहों एक 
शिव-मन्दिर है । 

मन्दिरके पिछले हिस्सेसे बाहर न जाकर फिर मुख्य 
समन्दिरके पास लौट आयें और सभामण्डपके सामनेके गोपुरसे 
बाहर जायें तो तुझ्डभद्गा-तटपर जानेका मार्ग मिलता है। 
इस मार्गमें दाहिनी ओर एक सरोवर है; आगे तुद्भभद्राका 
प्रवाह है। यात्री प्रायः तुझ्भद्वामें त्लान यहीं करके तब 
विरूपाक्ष-दर्णन करते हैं। तुद्जभद्गाके प्रवाहमें ख्थान-स्थानपर 
शिल्वाएँ हैं| एक गिलापर एक नन्‍्दी-मूर्ति है। 


विरूपाक्ष-गन्दिरके उत्तर भागमें हमकूट नामक एक 
पद्दाद़ी है । उसपर कई देव-मन्दिर दें । 

विरूपाक्ष मन्दिरसं अभिकरोणर्म पास ही ऊँची भृमिपर 
एक मण्टपगो छगभग ११ हाथ ऊँची गणेशजीकी मूर्ति है। 
इनकी यूँउका घुछ भाग भग्म है। एक ही पत्थरकी गणेग- 
जीकी इतनी बढ़ी मूर्ति अन्यत्र कदानित्‌ द्वी मि्ें | 

उक्त बढ़े गगेशजीओ पश्चिम एक ऊँची पहाड़ी दे । 
ऐसा लगता # जैगे ब्दी बड़ी लद्दानें उठाकर धर दी गयी 
हों। कहाँ एफ शुफादार है। उसमे भीतर जानेपर सुन्दर 
गुफा मिलती है। कुछ छोटी कोठरियोंे पश्चात्‌ एक विस्तृत 
आँगन 2 और कुछ नवे बनवाये कमरे हैँ । यहाँ मद्गात्मा 
शिवरामजीकी समानि है । एक चबूतरेपर मदात्माजीकी 
मूर्ति खापित है। ये बड़े भगवद्धक्त निःस्पृद्द सत थे। इस 
गुफाके ऑगनमेंसे दो ओोर द्वार /। एक द्वारसे दुछ दूर 
जानेपर सरोवर मिलता है। दूमरे द्वारते ुछ सीढ़ी नीचे 
उतरनेपर एक बेदी मिलती है। उसे रामशिला कहते हैँ । 
कहा जाता एं कि भगवान्‌ श्रीराम इसपर शयन करते ये । 
वेदिकाके सम्मुस् बहुत चौड़ा स्थान है। यह स्थान दो 
चद्ठानोंके मिलनेसे बना है; जिनपर एक बड़ी नद्ान ऊपर 
रखी है। कुछ आगे जाकर गशुफासे बाहर जानेका द्वार है। 
बाहरसे देखनेपर अनुमान भी नहीं हो सकता कि इन 
चद्टानोंके ढेरके नीचे इतना सुन्दर स्थान बना है| 

पूरे एम्पीक्षेत्रम स्थान-स्थानपर पहाड़ियों हैँ और उनमें 
अधिकांश इसी प्रकार बड़ी चढद्रानोंकी देरीमाच्र । उन 
घट्टानोंके भीतर अनेकों गुफाएँ है। इन हजार्रो मनकी 
चद्टानोंकी उतने व्यवस्थित ठगसे रखना आश्चर्यकी दी बात 
है। क्या जाता है फ्रि भीहनुमानजी तथा वानरोने भगवान्‌ 
श्रीरामके निवास-विश्ञाम आदिके लिये इस प्रकार चद्धाने 
रखकर गुफाएँ बनायी थीं | 

बड़े गणेशजीसे थोड़ी दूर दक्षिण-पश्चिम एक छोटे 
मण्डपम छोटे गणेशजीकी भग्ममू्ति है। यद्द स्मरण रखनेकी 
बात है कि यट टम्पीनगर दक्षिणके वैभवशाठी राज्य विजय- 
नगरकी राजधानी था | दक्षिणके मुसल्मानी राज्योके 
सम्मिलित आक्रमणसे यह राज्य ध्वस्त हुआ। आक्रमण- 
कारियेनि उसी समय और पीछे भी यहाँके मन्दिरों तथा 
मूततिथोंकी नए-भ्रष्ट किया | 

छोटे गणेशसे दक्षिण-पूर्व छणमग ५० गज दूर भीकृष्ण- 
मन्दिर है । यहोंसे एक मांगे विजयनगर-राजभवनकों जाता 


और 


# हस्पी # 





है। यह मन्दिर बहुत बड़े बैरेमें है; किंठ इसमें अब कोई 
मूर्ति नहीं है। इसके विज्ञाल प्राकाःः गोपुर आदिकी कछा 
यात्रीको मुग्ध कर लेती है। इस मन्दिरके सामने मैदान हैः 
जिसे किलेका मैदान कहते हैं ! 

यहोसे दक्षिण-पश्चिम खेतोंक्रे किनारे थोड़ी दूर जानेपर 
एक प्रेरेके भीतर ह्सिंह-मन्दिर मिलता है | इसमें मगवान्‌ 
हर्तिहकी विशाल मूर्ति है । हसिंह-मगवानके मस्तकपर 
शेपनागके फणका छत्र छगा है| शेपके फणतक मूर्ति छगमंग 
१५ हाथ ऊँची है। यह मूर्ति अपने सिंहासन तथा शेपनाग- 
सहित एक़ ही पत्थरमें बनी है। 


शर्सिह-मन्दिर्के पास उत्तर ओर एक छोटे मन्दिरमें बहुत 
बडा और स्थूछ शिवलिड़ स्थापित है। उसका अरघा भूमिसे 
४ हाथ ऊँचा है। अरबेके चारों ओर भूमिमें जछू मरा 
रहता है | यह विशाल शिवलिझ्ठ प्रणवाद्धित है। इस स्थान- 
से कुछ दूरीपर श्रीसीतारामजीका मन्दिर है | 


माल्यवान्‌ पर्वत ( स्फटिकशिरा )--विखूपाक्ष- 
मन्दिर्से ४ मील पूर्वोत्तर माल्यवान्‌ परत है | इसके एक 
भागका नाम प्रवर्षणगिरि है । इसीपर स्फटिकशिल्य-मन्दिर 
है | हॉसपेटसे यहोंतक सीवी सड़क आती है। मोटर-बससे सीधे 
स्फटिकशिला आ सकते है। भऔराम-लक्ष्मणने वर्षाके चार 
महीने यहोँ व्यतीत किये थे | 

सड़कके पाससे ही पहाड़ीपर जानेको मार्ग हैं। वहाँ गोपुरसे 
भीतर जानेपर एक परकोणेके भीतर सुविस्तृत ऑगनके मध्यमें 
समामण्डप दिखायी देता है। समामण्डपसे छगा श्रीराम- 
मन्दिर है | मन्दिरमें भ्रीराम-लक््मण तथा जानकीजीकी बड़ी- 
बड़ी मूर्तियों हैं। सप्तर्पियोंकी मी मूर्तियों हैं। यह मन्दिर 
एक शिलामें गुफा बनाकर बनाया गया है और शिलाके 
ऊपर शिखर वना दिया गया है। शिखरके नीचे शिल्यका 
भाग स्पष्ट दीखता है | 


मन्दिरके दक्षिण-पश्चिम कोणपर “रामकचहरी' नामक 
एक सुन्दर मण्डप है। पासमें एक जलका कुण्ड है। कद्दते 
हैं इसे श्रीगमने बाण मारकर प्रकट किया था। मन्दिर- 
के पिछले भागमे कुछ ऊँचाईपर रक्ष्मणवाण नामक स्थानहै। 
कहा जाता है कि ल्थमणजीने बाण मारकर यहाँ जर प्रकट 
किया था और श्रीसमने ब्हँ पितृश्राद्ध किया था। यहाँ 
पर्वतमें एक चौडी दरार है; जिसमें जल मरा रहता है। 
इसके पास बहुत-सी शिलापिण्डियाँ है | इस खानके 


३०३9 
पास ही एक़ छोटा-सा गशुफामन्दिर है। यहाँ गुफामें शिव- 
लिज्ञ स्थापित है| 

मन्दिरके पूर्तमागर्मे पर्वतके ऊँचे मिखरपर दो छोटे 
मण्डप बने हैं। एकको रामझरोखा और दूसरेको लब्मण- 
झरोखा कहते हैं | 

स्फटिकशिलाके इस मन्दिरके सामनेकी पक्‍क्री सड़कसे 
ही एक मील आगे जानेपर सुग्रीवका मधुवन मिलता है| 

ऋष्यमूक पर्वत--विरुपाक्ष-मन्दिरके सम्मुख जो सड़क 
है; उससे सीधे चले जायें तो वह मार्ग आगे छुछ ऊँचा- 
नीचा अवश्य मिलता है; किंतु ऋष्यमृक पर्वृतके पासतक 
लेजाता है। यहाँ तुज्लभद्रा नदी घनुपाकार बहती है; अतः 
वहाँ नदीमें चक्रतीर्थ माना जाता है। यहाँ नदीकी गहराई 
अविक है। उसमें मगर-बड़ियाल आदि भी इस खानपर 
प्रायः रहते हैं | 

चक्रतीर्थके पास पहाडीके नीचे श्रीराम-मन्दिर है | इस 
समन्दिरमे शभीरास। लक्ष्मण तथा सीताजीकी बडी-बड़ी 
मूर्तियों हैं । 

भीराम-मन्दिरके पासकी पहाड़ीको मतंगपव॑त कहते दे | 
यह ऋष्यमृकका ही भाग है। इसपर एक मन्दिर है। 
कहा जाता है कि इसी शिखरपर मतहड्ु ऋषिका आश्रम 
था | इसके पास ही चित्रकूट और जालेन्द्र नामके गिखर | 
यहीं तुन्ञमढ़ाके उस पार दुन्दुमि पर्वत दीख पड़ता है। 

चक्रतीर्थले आगे---वक्रतीर्थसे आगे जानेपर गन्ध- 
मादनके नीचे एक मण्डप दिखायी देता है। उसकी एक 
भित्तिमं भगवान्‌ विष्णुकी मूर्ति खुदी है। उसके पाससे 
गन्धमादन-शिखरपर जानेका मार्ग है। कुछ ऊपर एक गुफामें 
भीरज्ञजी ( भगवान्‌ विष्णु ) की शेषशायी मूर्ति है। 

वहाँसे नीचे उतरकर आगे जानेपर सीताकुण्ढ मिलता 
है। उसके तटपर श्रीमीताजीके चरणचिह् हैं | कहते हैं 
लड्जासे लौयकर श्रीजानकीजीने यहाँ र्लान किया था | कुण्डके 
पशत्चिमतटपर गुफाके पासतक शिलापर श्रीसीताजीकी साड़ीका 
चिह है। गुफार्म श्रीराम-लक््मण-जानकीकी मूर्तियों हैँ । 


विद्ुुल-मन्दिए--सीताकुण्डसे आगे छुछ दूर 
तुड्ठभद्राके दक्षिण-तव्पर छुछ ऊँचाईपर भगवान्‌ विद्धलके 
चरण-चिह हैं। दोनों चरणेक्रि अग्रमाग परत्पर विपरीत 
हैं। कहते हैं कि मगवान्‌ विद्चछ यहाँसे एक डरगर्म पण्टरपुर 


गये और वहाँसे फिर ल्टैंटे। 
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# सोडा # 





शे०९, 





आजासे माताका शिरूछेदन क्रिया था और फिर पितासे उन्हें 
जीवित करनेका वरदान मॉग लिया -था। उसी समयके 
स्मारकरूपमें मस्तक तथा घडइकी' मिन्न-मिन्न स्थानोपर 


पूजा होती है | 


बह क्षित्र किण्किन्धालेत्रमे सबसे प्राचीन माना जाता है। 
यहाँ वैशाख-छुा पश्ममीसे नवमीतक सेल छुगता है | इधरके 
लोगॉमें व्यापेब्वरी देवीका बडा सम्मान है। 


लकुंडी 


हास्पेटसे ५१ मील आगे गदग स्टेशन है । बहेसे ८ 
मील दक्षिण-पूथ'ं छकुंडी बस्ती है। इस स्थानका पुराना 
नाम लोकोकंडी था | यहाँ प्राचीन मन्दिर वहुत है । 

नगरके पश्चिम द्वार्के पास दो मन्दिर हैं | इनमें काणी- 
विद्वनाथका मन्दिर स्थापत्य-कछाका अच्छा नमूना है। 
पश्चिम द्वारके बाहर एक सरोबर हैं। उसके पास नन्दौश्वर 
शिवमन्दिर है। सरोवरके पूर्वी किनारेपर वासवेल्चरका मन्दिर 


है। नगरमें मछिकार्जुन-शिवमन्दिर मुख्य है। उसके समीप 
ही मंदेश्वस्का मंग्न सन्दिर है। चहेसि समीप ही एक बावली है। 
उसमें तीन ओर सीढ़ियों बनी हैं। वावलीसे पश्चिम कुछ 
दूरीपर मंणिकेशव ( श्रीकृष्ण )-मन्दिर है | मेन्दिस्के समीप 
ही एक सरोबर है। 


लकुंडीके मन्दिर बहुत प्राचीन हैँ । अब वे जीर्ण 
दगामे हैं; किंतु उनकी निर्माण-क्रछा उत्तम है। 


++-०६8०-इटय्टक्लस-बका 


श्रीक्षेत्र सिडेश्वर 


( छेखऊ---श्रीयुत पी० विजयकुमार ) 


बंगलोर-हरिहर-पूना छाइनपर वेलुगाम प्रसिद्ध स्टेशन 
है | बेलगाम नगरसे तीन मीऊ दूर कणवर्गी आम है। 
बेलप्रामसे यहोतक बसे चलती है| आमसे आध मील दूर 
पर्वतपर देवालय है। 

पर्व॑तके ऊपर सिद्धेब्वरजीका मन्दिर है। मन्दिर विधाल 
है। मन्दिरमें भगवान्‌ गड्ढुस्की लिड्मूर्ति स्थित है। कहा 
जाता है कि यह महर्षि जैगीपव्यद्वारा आराधित मूर्ति है। 


सोंडा 


शोलापुरके प्रसिद्ध सत रेबणसिद्धने भी यहाँ तपस्या की है। 


सिद्धेंब्वर-मन्दिस्से दो फलांगपर रामतीर्थ है। कहते है 
वनवासके समय भगवान्‌ श्रीराम वहाँ पधारे थे और 
मिवलिड्ककी स्थापना करके पूजन किया था। रामलिड्ड- 
सन्दिस्के पास ही रामतीर्य-कुण्ड है। उसके पास श्रीलश््मी: 
भनारायणका मन्दिर हैं । यात्रियोंक्रे ठहरनेके लिये 
घर्मशाला है। जे 


( लेखक--डा० श्रीकृषष्णमूर्ति नायक ) 


यहाँ भीवादिराज स्वामीका विशाल मठ है तथा भगवान्‌ 
भीनिविक्रमकका मन्दिर है। कद्दा जाता है भ्रीवादिराज 
खामीको यहाँ मगवान्‌ हयप्रीवके दर्शन हुए. थे; अत; मठमें 
भगवान्‌ हय्रीवका मन्दिर है। भगवान्‌ भ्रीज्रिविक्रमकी 
मूर्ति बदरीनारायणजीसे छायी गयी थी । 


मार्ग 
दक्षिणरेलवेैकी वंगलोर-पूना छाइनपर हरिहर्से १५ मील 
दूर हवेरी स्टेशन है | सोडा जानेके लिये यहों उत्तरना पडता 
हैं। यहेसे सिरसी होते हुए. सोडा मोटर-बसद्बारा जाना पड़ता 
है। सिरसी ह्वेरीसे ३५ मील हैं तथा सिस्‍्मीसे सौंडा १२ 
मील पडता है। 


यात्रियोंके मोजन और ठहरनेकी व्यवस्था मन्दिरद्वारा 
की जाती है तया भोजन बिना मूल्य वितरित होता है | 
होलीके पर्वंपर यहाँ रथ-यात्राका उत्सव होता है | उस समय 
यहाँ हजारों यात्री आते हैं | छोग अपने विवाह यशोपवीत 
संस्कार आदि भी यहां सम्पन्न कराते हैं । 
” आस-पासके खान 
रिट्वी--ह्वेरी स्टेशनसे १८६ मीलेंपर स्थित है। बरसे 
चलती है | रिध्वीम ओ्रीधीरेन्द्रखामीका मठ हैं । यहाँ 
आऔर्षरेन्द्रखामीके मन्त्राव्य मठ (राबचूर डिस्ट्रिकंट ) की 
शाला दे | बरठा नठी मठके पाससे दी बहती है । -वर्मशालामम 
यात्री ठहरते है) सेवा तथा पद्चामतकें लिये दपया देना 


। 





३१० # भाव ततो हृत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहिंतात्मा # 


पड़ता है । भोजनके लिये पुजारीसे कहनेपर मन्दिरसे 
व्यवस्था हो जाती है । 


सवांणूर-बगलोर-पूना छाइनपर हवेरीसे ४६ मील 








दूर है। यहाँ श्रीसत्यवोध स्वामीका मठ है । प्रतिवर्ष होलीके 
समय यहों तीन दिनतक विशेष समारोह होता है; जिसमें 
चार-पॉच हजार यात्री एकत्रित होते हैं | 


पर्स 


बंगलोर-पूना छाइनके हवेरी या हुब॒ली स्टेशनपर उतरकर 
मोटर-बससे यहाँ जाना पड़ता है| हवेरीसे यह स्थान ५४ 
मील है। इसे श्रीक्षेत्र कह्य जाता है| यहाँ चामुण्डा देवीका 
मन्दिर है, जो सिद्धपीठ माना जाता है । फाल्युन-अक्ला 
अष्टमीको यहाँ महोत्सव होता है। बहुत वडा मेला छगता 
है। सिरसी अच्छा बाजार है। धर्मशाला है। 


हानगरल-सिरसीसे २५ मील ईगान-कोणमें हानगल 
बाजार है ] यहाँ धर्मशाला है। बाजारसे आधे मीलपर धर्म- 


नदीके किनारे तारकेश्वर-मन्दिर है | इस स्थानको तारक-श्षेत्र 
कहते हैं । 

जयन्ती-क्षेत्र-सिरसीसे १६ मील अग्निकोणमें वनोशिला 
गॉव है। यह प्राचीन जयन्ती-श्षेत्र है। यह गॉव वरदा नदीके 
तटपर बसा है | यहॉपर मधुकेश्वर-द्विवमन्दिर बहुत प्राचीन 
है। कहा जाता है कि यहाँ मधु तथा कैटम नामके दैत्येनि 
तप किया था। मधुकेश्वरकी स्थापना मधुने ही की थी | इस 
गाँवसे ६ मीलपर कैटमेश्वर-मन्दिर है। यहाँ घर्मशाला है। 
आस-पास और कई मन्दिर हैं | 


अनिजननतीनना अदरक नननननान दल. 


कुमारसामी 


बंगलोर-पूना छाइनके हुब॒ली स्टेशनसे मोटर-बसद्वारा 


* सुंदर आना चाहिये | सुंद्धरसे यहोतक ६ मीलका पेदल मार्ग 


है। इसी छाइनपर बिछाडीसे २० मील दूर तोरनगल्छ 
स्टेशन है। वहसे भी सुंड्र वस जाती है | 

यहाँ पर्व॑तपर स्वामिक्रार्तिकका भव्य मन्दिर है। इस 
पर्वतकों क्रोश्वगिरि कहते हैं | दक्षिण-भारतके स्वामिकार्तिक 
( सुब्रह्मण्य )-तीथेंमिं यह प्रधान माना जाता है | पॉच 
गोपुरोंके वाद एक विस्तृत प्राह्गण मिलता है। उसके पश्चात्‌ 
एक गोपुर और पार करनेपर कुमारस्वामीका निज-मन्दिर 
दृष्टिगोचर होता है। सख्ामिकातिककी मूर्ति भव्य है | मुख्य 


मन्दिरके आस-पास हेरम्ब ( गणपति ) का मन्दिर तथा 
तीन-चार और मन्दिर हैं। कार्तिक-पूर्णिमाको यहाँ बढ़ा सेला 
लगता है। 


कहा जाता है क्रि गणेशजी और स्वामिकातिकमे कुछ 
विवाद हो गया था| गणैशजीका विवाह ऋद्धि-सिद्धिसे पहले 
हो गया । इससे रुष्ट होकर स्वामिकार्तिक केलास छोड़कर 
दक्षिण चले आये और यहाँ ऋ्रोश्वगिरिपर उन्होंने निवास 
कर लिया। पीछे स्वामिकार्तिकके स्नेहवण भगवान्‌ शड्भर तथा 
पार्वतीजी भी कैछाससे दक्षिण आकर श्रीशैलूपर स्थित हुए। 


>-कैफकैटे228%9- 


गोकण 


गोकर्ण-माहात्म्य 


भय गोक्ेमासाध त्रिषु लोकेषु विश्वुतस्‌ । 
समुद्रमध्ये राजेन्द्र सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ 
यत्र ब्रह्मादयों देवा मुनयश्र तपोधनाः। 
भूतयक्षा: पिद्याचाश्व किंनराः समहोरगाः ॥ 
सिद्धचारणगन्धवों साजुषाः पश्चगास्तथा । 
सरितः खागराः शेल्या उपासत उमापत्तिम ॥ 
तनत्नेशानं समभ्यच्य ब्रिरात्रोपोयितों नरः । 
दर्ाश्वमेधानाम्नोति गाणपत्यं च विन्दति ॥ 


उपोष्य द्वादणरात्र कृतार्थों जाबतें नरः। 
तस्मिन्नेव तु गायत्र्याः स्थान त्रेछोक्यविश्रुतम्‌ ॥ 
त्रिराव्नम्भपित सत्र गोसहखफर॑ लसेत्‌ | 


(मद्दा ०वन ०तीर्थं० ८५२४-२९; पद्म ०आ ०ख० ३९।२२-२७ ) 


'गोकर्णकी ख्याति तीनों छोकॉमें है। वह समुद्रमें स्थित 
है तथा सभी छोकोंते नमस्कृत है। वहाँ ब्रह्मा आदि देव- 
गण) तपोधन मुनिगण, भूत) यक्ष, पिशाच) किंनर नाग) 
सिद्ध, चारण) गन्धर्व, मनुष्य एवं सागर सरिताएँ, पव॑त 
आदि भगवान्‌ भवानीनाथ शट्ढडरजीकी उपासना करते हैं। 


५ 


/प 


# गोकण # 


वहाँ जो शड्छरजीकी अर्चना करके तीन रातका उपवास 
करता है; उसे दस अश्वमेघ यर्जोक्रा फल मिलता है तथा 
वह ( शिवजीके ) गणोंका खामी होता है और बारह 
राजियॉतक उपवास करें; तब तो वह ऋृतार्थ ही हो जाता 
है। गोकर्णमें ही त्रिदोक-विख्यात गायत्रीदेवीका स्थान है। 
वहाँ तीन राधरियोंतक उपवास करनेवाल्य प्राणी हजार 
गोदानका फल पाता है |? 
गोकर्ण 
बंगलोर-पूना छाइनपर हुब॒ली ही गोकर्ण जानेका सबसे 
उपयुक्त स्टेशन है। छुबलीसे गोकर्ण १०० मील है; किंतु 
वहॉतक सीधी मोटर-ब्रस जाती है। वेसे कुदापुर ( शथज्ेरीः 
डदीपी ) से भी गोकर्ण जा सकते हैं) किंतु कुदापुरवाले 
मार्गमे कई नदियाँ पड़ती हैं | समुद्र-तटपर छोटी पहाड़ियोंके 
बीचमें योकर्ण एक छोटा नगर है । 


गोकर्णमं मगवान्‌ शड्भुरका आत्मतत््व-लिज्ञ है | मन्दिर 
बहुत सुन्दर है | सन्दिरके भीतर पीठ-स्थानपर यात्रीको 
केवल अरघा दीखता है । अरबेके मीतर आत्मतत्त्वलिज्ञके 
मस्तकका अग्रमाग दृष्टिमं आता है और उसीकी पूजा होती है | 
प्रति बीस वर्षपर यहाँ अष्टबन्ध-महोत्वव होता है | उस 
समय इस महावलू ( आत्मतत्वलिड्ठ ) के सप्तपीठों और 
अष्टबन्धोंकी निक्राऊकर नवीन अष्टबन्ध बेठावे जाते हैं। 
इस अष्टबन्ध-महोत्सवक्रे समय आत्मलिज्ञका स्पष्ट दर्शन होता 
है। यह मूर्ति मुगश्शज्ञके समान है। किंतु अष्टबन्धेसि वह 
आच्छादित है | इस आत्मतत््वलिड्रका नाम महावलेश्वर है | 
इसीसे लोग गोकर्णको महाबलेश्वर भी कहते हैं | 


कहा जाता है कि पातालमें तपत्या करते हुए रुद्र- 
भगवान्‌ गोरूपधारिणी ए्रथ्वीके कर्णरन्आ्नसे यहाँ प्रकट हुए । 
इसीसे इस क्षेत्रका नाम गोकर्ण पड़ा । पासमें ही कलकलश्वर 
लिज्जञ-विग्रह है | 

महावलेश्वर-मन्दिरमें आत्मतत्त्वलिज्ञके दर्शन करके 
गर्भगहसे बाहर आनेपर सभामण्डपर्म गणेश तथा पावतीकी 
मूर्तियों मिलती हैं। उनके मध्यमें नन्‍्दीकी मूर्ति है। महा- 
बलेश्वर तथा चन्द्रशालाके मध्यमें शार्रश्वर लिड्ड-मूर्ति है | 
उसके पूर्च वीरमद्रकी मूर्ति है। महाबलेश्वर-मन्दिरके पास 
'४० पदपर सिद्ध गणपतिकी मूर्ति है। इसमें गणेशजीकरे 
मस्तकपर रावणद्वारा आधात करनेका चिह है। इनका दर्शन- 
पूजन करके ही आत्मतत्ततलिज्नके दर्शन-पूजनकी विधि है। 


शे११ 








महावलेश्वर्मन्दिरके अग्निकोण्म क्ोटितीर्य है। यहाँ 
सप्तकोटीश्वर-लिज्ञ तथा नन्दीमूति है। कोटितीयके पश्चिम 
कालमैरव-मन्दिर है | कोटितीर्थके पास ही एक चड्ढुर- 
नाराबणकी मूर्ति छोटे मन्दिरमें है। इस मूर्तिका आबा माग 
शिवका तथा आधघा विप्णुका है। समीप ही वैतरणी-तीर्थ है। 

कोटितीर्यके दक्षिण अगस्त मुनिकी गुफा है । आगे 
भीमगदातीर्य; ब्रह्मतीर्य तथा विश्वामित्रेश्वर लिज्ञ-मूर्ति और 
विश्वामित्र-तीर्थ हैं । 

यहाँ ताम्राचछ नामक एक पहाड़ीसे ताम्रपर्णी नदी 
निकली है। नदीक़े पास ताम्रगौरीका छोटा-सा मन्दिर है | 
उसके उत्तर रुद्रभूमि नामक व्मशानस्थली है। कहते है कि 
पातालसे निकलकर भगवान्‌ रुद्र इसी खलपर खड़े हुए थे । 

गोकर्ण आमके मध्यमें श्रीवेह्वट्रमण नामक मगवान्‌ 
विष्णुका मन्दिर है। ये भगवान्‌ नारायण चक्रपाणि होकर 
इस पुरीके भक्तोंके रक्षार्थ खित हैं; ऐसा माना जाता है। 
गोकर्ण-क्षेत्रकी रक्षिका देवी मद्रकाली हैं। इनका मन्दिर 
गोकर्णके द्वार-देशपर दक्षिणाभिमुख- है | वहाँ आसपास 
दुर्गाकुण्ड, कालीहद तथा खड्जतीर्थ हैं | 

यहाँ समुद्र-किनारे शतश्शज्ञ पव॑त है। वहाँ कमण्डड- 
तीर्थ, गरुडतीर्थ, अगस्त्वतीर्थ तथा गरुडमण्डप और 
अगस्त्यमण्डप हैं | वहीं समुद्र-तट्पर एक कोटितीर्थ है। 
पासमें विधूत-पापस्थली ( पितृस्थाली )-तीर्थ है | 

परिक्रमा-इस क्षेत्रकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमार्मे 
क्षेत्र भीतरके सब स्थान आ जाते हैं | उन स्थारनोक्री 
नामावली यहां दी जा रही है---रुद्रपाद, हरिदर॒पुर ( शझ्ढर- 
नारायण )) पद्धविनायक) उमावन उमाहुद। उसरामहेश्वरः 
ब्रह्मकुण्ड, ब्रक्लेत्ररः कालमैरव, श्रीदृर्तिद। श्रीकृष्णक्षेत्र, 
केतकीविनावक) सिद्धेश्वर/ मणिमठ्र/ भूतनाथ) कुमारेश्वरः 
सुब्रह्मण्य, गुहातीर्थ, नागेश्वस-तीर्य, नाग्रेश्व७ गरोगर्भ, अघ- 
नाशिनी, कामेश्वर; दत्तात्रेय-पादुका। कुल्ेरेश्वर, इन्द्रेश्वर 
सणिनाग) शाल्मली और गज्ञावली नदियों) रामतीर्थ; रामेश्वरः 
भीमकुण्ड, कपिल्तीर्य, अशोकतीर्थ, अशोकेश्वरः सार्कण्डेय- 
तीर्थ, मार्कण्डेश्वर योगेश्वर: चक्रसण्डेश्वर, चक्रतीर्थ; 
महोन्मजनी-तीर्य, वेतरणी-वनदुर्गा गावत्री-सावित्री-सरन्वती- 
कुण्ड, सुमित्रेश्वर गद्जाघर; सोमतीर्य; चन्द्रतीर्य, सूर्यतीर्य 
आदि । 

इनमें अधिकांश खान समुद्र-तव्पर हैं। छुछ तीर्यखल 
अब छप्त भी हो गये है । 





३१२ 


# भाष॑ ततो हत्कमले निधाय तीथीनि सेवेत समाहितात्मा # 








कथा 


भगवान्‌ शड्भर एक बार मृग-स्वरूप बनाकर केलाससे 
अन्तहिंत हो गये थे। हूँढ़ते हुए देवता उस म्रगके 
पास पहुँचे | भगवान्‌ विष्णु) ब्रह्माजी तथा इन्द्रने मगके 
सींग पकड़े | मग तो अद्श्य हो गया; किंतु तीनों देवताओंके 
हाथमे सींगके तीन टुकड़े रह गये। भगवान्‌ विष्णु तथा 
ब्रह्माजीके हाथके ठुकड़े--सींगका मूलभाग तथा मध्यमाग 
गोला-गोकर्णनाथ तथा श्वद्धेश्वस्मे स्थापित हुए. | ( इन 
तीथथकि वर्णनर्में उनकी कथा है। ) इन्द्रके हाथमें सींगका 
अग्रमाग था। इन्द्रने उसे खर्गमे स्थापित किया | रावणके 
पुत्र मेघनादने जब इन्द्रपर विजय प्राप्त की) तब रावण 
खर्गसे वह लिड्ढ-मूर्ति छेकर ल्डाकी ओर चला | 

कुछ विद्वानोंका मत है कि रावणकी माता कैकसी 
बाढका पार्थिवलिज्ञ बनाकर पूजन करती थी । 
समुद्र-किनारे पूजन करते समय उसका वाहुकालिड 
समुद्रकी लहरोंसे वह गया | इससे वह दुखी हो गयी । 
माताकों संतुष्ट करनेके लिये रावण केछास गया | वहाँ तपस्या 
करके उसने भगवान्‌ शइ्ढरसे आत्मतत्त्वलिड्ध प्राप्त किया | 

दोनों कथाएँ आगे एक हो जाती हैं | रावण जब गोकर्ण- 
क्षेत्रमें पहुँचा; तब संध्या होनेकी आ गयी। रावणके पास 
आत्मतत््वलिज्ञ होनेसे देवता चिन्तित थे | उनकी मायासे 
रावणको शौचादिकी तीत्र आवश्यकता हुईं । देवताओंकी 
प्राथनासे गणेशजी वहाँ रावणके पास ब्रह्मचारीके रूपमें उपस्थित 
हुए। रावणने उन त्रह्मचारीके हाथमें वह लिड्डविग्रह दे दिया 


और स्वयं नित्य-कर्ममें छगा | इधर मूर्ति भारी हो गयी। 
ब्रह्मचारी बने गणेशजीने तीन ब्रार नाम छेकर रावणकों 
पुकारा और उसके न आनेपर मूर्ति प्रथ्यीपर रख दी | 


रावण अपनी आववश्यकताकी पूर्ति करके छुद्ध होकर आया। 

बहुत परिश्रम करनेपर भी मूर्तिकों उठा नहीं सका | 
खीझकर उसने गणेशजीके मस्तकपर प्रह्यर किया और निराश 
होकर लड्ढा चला गया | रावणके प्रह्यरसे व्यथित गणेशजी 
वहाँसे चालीस पद जाकर खड़े रह गये। भगवान्‌ शड़रने 
प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया और वरदान दिया कि 
(तुम्हारा दर्शन किये बिना जो मेरा दर्शन-पूजन करेगा) उसे 
उसका पुण्यफल नहीं प्राप्त होगा |? 

आसपासके खान 

कुमटा--गोकर्णसे थोड़ी दूरपर यह अच्छा बाजार है | 
गोकर्णसे यहॉतक वस-सार्ग है। इस स्थानमे जान्ताकामाश्षीका 
मुख्य मन्दिर है | दो मन्दिर और भी हैं | 

कारवार--यह गोकर्णसे थोड़ी दूरपर समुद्रके पश्चिमी 
तटका अच्छा वंदरगाह है | यहाँ सिद्धेश्वरमन्दिर प्रसिद्ध है। 

मुख्डेश्वर--यही नाम बाजारका और यहोंकि शिव- 
मन्दिरका भी है| यहाँ मेलेके अवसरपर आस-पासके यात्री 
आते है | 

खिराली--ुंदापुरसे गोकर्ण जाते समय मोटर-बसके 
मार्गपर सिराली बाजार आता है | यह गणपतितीर्थ है। यहाँ- 
के मन्दिरमें महागणपतिका श्रीविग्रह है | 


शान्तादुर्गा--कैवल्यपुर 


गोवाप्रान्तके फोडा महालके कवले ग्राममें यह स्थान 
है | बाफरके दुर्भाट नामक वंदरगाहसे समीप पड़ता है । 

शान्तादुर्गाका आदि स्थान तिरहुत ( मिथिल्ता ) है। 
जब ॒परझुरामजी अपने यज्ञके लिये तिरहुतसे आ्राह्मणोंको 
लाये; तब वे ब्राह्मण अपनी आराध्य मूर्ति भी साथ ले आये | 


यहॉँके कोशी गॉँवमें दुर्गानीकी स्थापना हुई। किंतु 
पुर्तगाली जब यहाँ आये और अत्याचार करने लगे, तब 
देवीकी मूर्ति केवल्यपुरमे छाकर स्थापित की गयी | अब इस 
स्थानको कवले ग्राम कह्य जाता है। देवीका मन्दिर विशाल 
हैं। देवीकी बड़ी मान्यता है | यहाँ सभी पर्वोपर 


धर च. 


महोत्सव होते है । 


मागोश या मंगेश महादंव 


गोवाके प्रियोछ नामक आममे श्रीमगेश महादेवका 
मन्दिर हैं| इनका वास्तविक नाम ८मागीश? है। ये महाराष्ट्रम 
बसे हुए. पद्चगौड ब्राह्मणेमेसे बत्स और कौण्डिन्य-गोत्रीय 
सारखत ब्राह्मणोंके कुलदेवता हैं | 


पहले कुशस्थल ग्राममे ( जो आजकल कुडथाल या कुद्दाल 
कहा जाता है ) श्रीमगेशका विशाल मन्दिर था। श्रीमंगेश 
खयम्भूलिज्न उसीमे स्थापित था; किंतु गोमान्तक प्रदेश 
( गोवा ) में जब पुतंगालियोंने प्रवेश करके उपद्रव 


दी + 








# हरिहर # रे१३ 
पा 
गे कि 2. पा «मी... श लिट्ठमूतिके दशनार्थ 4 पधारी थर्ड 
2 प्रारम्भ किया तब भावुक भक्त श्रीमंगेशकी पाछकीमे विराजित_ भगवती दुर्गा एक बार इस लिझमूर्तिके दशनार्थ पधारी | 
रे करके “प्रियोल? गॉब ले आये। वहीं कुछ दिन पश्चात्‌ विनोदके लिये मगवान्‌ शझ्लरने उस समय एक भयानक 
। मन्दिर बन गया | पश्ञुका रूप धारण करके दुर्गाजीकों डरा दिया। भीत पावंतीने 

के और [का च् कै. द््च्‌ ओ 

ग़। कहा जाता है कि भगवान्‌ परश्॒रामद्वारा यज्ञकार्थ पुकारना चाह्य--भमां गिरीश् पाहि? केछासनाथ ! मुझे दच्चाओ 
श्र 4 सम्पन्न करनेक्रे लिये सह्याद्रि पर्वतकी तराईमें जो श्राह्मण-. किंतु भयवश उनके मुखसे निकला ध्मांगीश” | भगवान्‌ 
४ परिवार तिरहुतसे छाये गये थे; उन्हींमेंसे एक परम शिवमक्त शिव तत्काल प्रकट हो गये | तमीसे शिवल्ज्ञका नाम 
नै शिवशर्माके लिये भगवान्‌ झड्ढडर खब इस लिड्डरुपमें प्रकट हुए। . सांगीश हो गया | 
५ [के 
हे लयराह देवी 


अीपण्कककाा 


ज्ञु 
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अर 


गोवा परदेशके शिरोग्राममें छयराई देवीका खान अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं। ये वेष्णवी देवी हैं । इनका इधर इतना सम्मान 
है कि इस गॉवमें कोई भी घोडेपर चढ़कर नहीं निकलता | 
वेंदाख-शक्ला पश्रमीको यहाँ बड़ा मेल्या छगता है। 
पश्चमीकी रात्रिमें गॉवके वाहर एक वटबृक्षके नीचे छकडियोका 
ढेर एकत्र करके उसमें अम्रि लगा दी जाती है। कई घंटोंमें 


जब लकडियोँ जल जाती हैं; लछगयूण तथा घुओं नहीं रहता। 
तब अज्ञारोंके ऊपरसे नंगे पेर वे सत्र छोग चलते हैं; जो 
उस दिन देवीकी पूजाके लियेत्रत किये रहते है। ऐसे छोगोक्ी 
संख्या कई सो होती है। क्रिसीका न पेर जल्ता न कोई 
कष्ट होता | यह अदूभुत दृश्य देखने दूर-दूरके विधर्मी छोग 
भी आते है | 


ु हरिहर 


( लेखक--अश्रीयुत के० हनुमंतराव हरणे ) 


दक्षिणरेल्वेकी एक़ छाइन वगलोरसे हरिहर होते पूना- 
तक गयी है। तुन्भठ्रा नदीके किनारे हरिहर एक अच्छा 
नगर है। इस क्षेत्रका प्राचीन नाम गुहारण्य है | स्टेशनसे 
हरिहर-मन्दिर लगभग आब मील दूर है | मन्दिरके 
पीछे ही तुज्ञभद्रा नदी है । यहाँ माष-पूर्णिमाक्ो रथोत्सव 
होता दे | 

हरिहर-मन्दिर प्राचीन है | मन्दिस्के आस-पास कई 
शिलालेख है | मन्दिर्मे हरि-हरात्मक मगवतु-मूर्ति है । मूर्तिका 
दाहिना भाग शिवरूप है। इस ओरके मस्तकके भागमे रुद्रातका 
मुकुठ तथा ऊपरके हाथमें त्रिज्ूल है। वायों भाग विष्णु- 
सर्प हैं। उधर ऊपरके हाथमें चक्र है। नीचेके दोनों 

. ओरके हाथोमें अमयमुद्रा है। मन्दिस्क्रे पास ही एक छोटा 

मन्दिर देवीका है; किंठ॒ उसमें प्रतिमा प्राचीन नहीं है । 

यहाँ तुद्ञभद्रा नदीमें ११ तीर्थ माने जाते हैं ( उनके 
चिह्न अब नहीं हैं )-१--बद्मतीर्, २-मार्गवतीर्थ, ३-ह॒सिंह- 
तीर्थ, ४-बहितीर्थ। ५-गालवतीर्थ, ६--चक्रतीर्थ: ७-रुद्रपाद- 
तीथें; ८-पापनाशन-तीर्थ, ९-पिशाचमोचन-तीर्थ, २ ०-आऋण- 
मोचनतीर्थ और ११-बरच्छायान्तीर्थ | 


कथा 
पू्ंकालमें गुह नामक राश्षस यहाँ निवास करता था । 
उसका वन होनेसे यह गुहारण्य कह्य जाता था । उतत राक्षसने 
कठोर तपस्या करके ब्ह्माजीते वरदान प्राप्त कर लिया कि 
वह सभी देवताओंसे अवध्य रहेगा। वरदान पाकर बह 
मदोन्मत्त हो गया और अत्याचार करने लगा | 


गुहके अत्याचार्रोसे पीड़ित देवता ब्ह्माजीके पास गये | 
नह्याजीने उन्हें केछास भेजा और कैन्गससे शह्लरजीने वैकुण्ट 
जानेको कह | देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ विष्णुने 
उन्हे अमयदान दिया। ब््माजीके चरदानकी मर्यादा रखनेके 
लिये भगवान्‌ विष्णु कैछास आये और बहा उन्होंने अपने 
दाहिने अद्जमें भगवान्‌ शड्ुरको स्रित क्रिया | इस प्रकार 
हरि-हररूपसे प्रभु गुहारण्पमें पथारे । 

घोर सआमके पश्चात्‌ दैत्य गुहको भूमिपर गिराकर भगवान्‌ 
उसके वक्ष/स्थल्पर खड़े हुए । उस समय गुदने मगवानऊकी 
प्रार्थना करके उन्हें संतुष्ट केया और उनसे बरदान मॉग 
छिया कि प्रभु इसी रूपमें वहाँ स्थित रहें ! 


७००-+---.+>0-रीक)पिफ बीहुक-क०००००० कक, 
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# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समादितात्मा # 








बाणावर 


बंगलोर-पूनालाइनपर आरतसीकेरेसे १० मील दूर वाणावर 


पासमे ही करेदारेश्वर-मन्दिर है। ये दोनों मन्दिर हालेबिदके 


स्टेशन है। यहों भी प्राचीन होयसलेदबर-मन्दिर एक घेरेमे हौसलेग्वर-मन्दिरकी शैलीपर ही बने हैं। इनकी कला भी 


है। मन्दिरमें विशाल दिवलिद्ध तथा पाव॑तीकी मूर्ति है। 


उत्कृष्ठ है। 


बेलर 


मैसर-राज्यके तीथ;ंमें बेढरका विशिष्ट स्थान है। 
मेसूर-आरसीकेरे दक्षिण रेल्वेकी छाइनके हासन रेलवे स्टेशनसे 
२५ मील दूर है । बंगलोर-हरिहर-पूना छाइनके बाणावर 
स्टेशनसे यह १८ मील दक्षिण-पश्चिममे है । बाबाबूदन पहाड़ी- 
से निकली मागची नदी बेलूरको छूती हुईं बहती है। हालेविदसे 
मोटर-बसके रास्ते यह १० मील दूर है। यह स्थान मोटर- 
बसोंका केन्द्र है। यहोँसि आरसीकेरे, हालेबिद/ वाणावरः 
चिकमगढूर आदिको बसे जाती हैं । ठहरनेके लिये यहाँ एक 
डाकर्बेंगला है। 


चेन्नकेशवका मन्दिर ही यहोंका मुख्य मन्दिर है ।! 
विष्णुवर्द्धन हयसलने इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा की थी। मन्दिर 
नक्षत्रकी आकइतिका है । प्रवेशद्वार पूर्वाभिमुख है | मुख्य 
दवारसे प्रवेश करनेपर एक चतुष्कोण मण्डप आता है। यह 
मण्डप खुला है। भगवानकी मूर्ति लगभग ७ फुट ऊँची 
चतुर्भज है। उनके साथ उनके दाहिने भूदेवी और बायें 
लक्ष्मीदेवी, श्रीदेवी हैं | शह्लु) चक्र! गदा और पद्म उनके 
हाथोंमें हैं। 


इस मन्दिरके अतिरिक्त कप्पे चेन्निंगरायका मन्दिर भी है? 
जो इस मन्दिरके दक्षिणमें स्थित है । इसका निर्माण 
विष्णुवर्द्धनकी महारानीने कराया था। इसमे पॉच मूर्तियों हैं । 
श्रीगणेश) श्रीसरखती, श्रीलक्ष्मीनारायण) लक्ष्मी-आलधर और 
दुर्गा महिबरासुरमर्दिनी | इनके अतिरिक्त एक मूर्ति श्रीवेणु- 
गोपालकी है । 

यह मन्दिर एक ऊेँची दीवारके घेरेमे चबूतरेपर स्थित 
है। यहॉकी मूर्तिकछा अद्भुत है। मन्दिरके पिछले एवं 
बगलकी भित्तियोंमे जो मूर्तियों अछ्लित है; वे सजीव-सी छूगती 
हैं | इतनी सुन्दर मूर्तियों अन्यत्र कठिनाईसे मिलती हैं। 
सन्दिरके जगमोहनमें भी बहुत बारीक खुदाईका काम है । 
पूरा मन्दिर निपुण कलछाका एक श्रेष्ठ प्रतीक है । 

इस मन्दिरके घेरेमें ही कई मन्दिर और हैं। एक 
लक्ष्मीजीका मन्दिर है और एक शिव-मन्दिर है; जिसमें सात 
फुट्से भी ऊँचा शिवलिद्ग प्रतिष्ठित है। बेढ्रका प्राचीन 
नाम वेलापुर है | 


हालेबिद 


मैसूरके तीथोंमे भगवान्‌ हायसलेश्वरका प्रमुख स्थान है। 
इन्हें विष्णुवर्दधनने प्रतिष्ठित किया था। हायसलेश्वरका मन्दिर 
दक्षिणके मन्दिरोँमे कला और संस्कृतिकी दृष्टिसे निराला 
स्थान रखता है। 

मार्ग--बंगलोर-आरसीकेरे  रेलवे-छाइनपर बणावर 
रेलवे-स्टेशन है। हाडेबिद बणावरसे १८ मील दूर एक 
छोटा आम है। बेद्रके उत्तर-पूर्वमें यह दस मीलूपर स्थित 
है। बेढूर तथा बणावर दोनों स्थानोंसे ही यहॉँक्रे लिये बस 
मिलती है। यहाँ एक प्रवासी-मवन ( डाकर्बेंगला ) 
ठहरनेके लिये है। 

हालेबिदका पुराना नाम द्वारसमुद्र है। यहाँ सनातनधर्मी 


८: 7, तथा जैन दोनोंके मन्दिर हैं | बेर और हाछेबिदके 


मन्दिर एक ही कारीगरके बनाये छगते हैं | इनकी कला 
समानरूपसे भव्य है! 


एक घेरेक़े भीतर ५ फुट ऊँचे चबूतंरेपर १६० फुट 
लंबा3 १२२ फुट चौड़ा यहॉका सुख्य मन्दिर भगवान्‌ 
हायसलेश्वरका है; जो दो समान भागोंमें विभाजित है। 
प्रत्येकमं अपने-अपने नवरध्ध-कोष्ठ तथा नन्‍्दी-मण्डप है | 
इन मण्डपोंके आगे बरामदे हैं। उत्तरके भागमे जो शिव- 
लिज्ञ स्थापित है; वह संतलेश्वरकके नामसे विख्यात है तथा 
दक्षिणभागका शिवलिद्ध हायसलेश्वरके नामसे विख्यात है। 
मुख्य सन्दिरके आगे एक बड़ा कोष्ठ है तथा उसके आगे 
नन्दीकी प्रतिमा है | ननन्‍्दी-मण्डपके दक्षिण मण्डपर्म भगवान- 
सूर्यदेवकी मूर्ति है। इस मन्दिरकी कलछाइृतियों इतनी सुन्दर 


/ ५ 





# शालग्राम-झ्षेत्र # 


ड्स्ट्स्स्ट्स्ट्स्स्य्य्य्य्ल्य्य्ल्ट्ट्स्स्स्स्स्ल्च्य्च्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्व्य्य्स्स्च्स्ल््च्च्व्च्य्प्प्य्य्च्य्प्य्प्य्य्प्य्प्य्य्स्य्य्य्य्य्प्य्चय्य्प्य्य्स्य्य्य्प्य्प्प्य्य्स्प्य्स्स्स्स्स्स्ट 


है-दीवालोपर जो सित्र अ्लित किये गये हैं; वे इतने 
उत्कृष्ट हैं कि उनकी तुलना नहीं हो सकती | 
- भगवान्‌ हायसलेश्वस्कें मन्दिर्के अतिरिक्त यहाँ एक 
और छोथ मन्दिर है; जो मगवान्‌ केदारेश्वर्का है। इसकी 
भी कलछाकृतियाँ अत्यन्त सुन्दर हैं । 
जैनमन्दिर 
हायसलेश्वरके मन्दिर्ते दो फर्कोगकी दूरीपर जेनोके 
तीन मन्दिर है। 
इनमें सबसे पश्चिममें स्थित प्रमुख मन्दिर पार्वनाथजी- 
का है। इस मन्दिरमें पारसनाथके अतिरिक्त २४ तीर्थकरों- 
की भी मूर्तियों हैं। यहाँक़े स्तम्मोंयर इस प्रकारकी चमक है 
कि उन्हें जलसे गीला करके दर्शक अपना सुखतक देख 
सकते हैं । 


श्श्५ 





मध्यका मन्दिर श्रीआदिनाथका है तथा तीसरा मन्दिर 
्् 2 आर शान्तिनाथजीका ् 
जन-तीरथेंकर जीका हैं | 

4 
अन्य सांन्दुर 

इनके अतिसिकि वेनेगुडा पहाडीपर करीकल झरुठ्का 
मन्दिर है। वहाँ एक वीरभढ़का भी मन्दिर है। 

श्रीरड्डनाथजीके मन्दिरमें पहले भगवान्‌ शिवक्रा मन्दिर 
था जो श्रीचूचेश्वरके नामसे प्रतिद्र थे; परंतु अब चहँ 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमा है | 

यहेसि उत्तर-पश्चिममें दो मीलकी दूरीपर श्रीनरसिंहजीका 
मन्दिर है। उत्तर-पूर्वमें श्रीछत्तेश्वर्का मन्दिर है | युष्पणिरि- 
की पहाड़ियोंमें श्रीमछिकार्जुनका मन्दिर है | पुष्पगिरिके 
पूर्वमें मैरवजीका मन्दिर है | 


*+द््छ्थ्ण्2 


षिरूर 


बरगछोर-पूना छाइनपर आरसीकेरेसे २८ मील दूर बिरूर 
प्रसिद्ध स्टेशन है । यहाँ पासमें वाबावूदन नामक पहाडी है| 


इसके पास ही मगवात्र दत्तात्रेयका प्रसिद्ध मन्दिर है। यह 
मन्दिर इधर बहुत प्रसिद्ध है। दूर-दूरके यात्री दर्शनार्थ आतेह। 


्श्प्य्य्य्थ्न्टरः 


कुडली 


विरूस्तालगुप्प व्यइनपर गिमोगा-ठाउन स्टेशन है। 
बहाँसे कुडडी छगमग १० मील दूर ईशानकोणमें है। 
शिमोंगासे बसे चलती हैं । कुडलीमें तुजझ्ला और मभद्रा 
नदियाँ मिलती हैं | आगे नदीका नाम तुद्धभद्रा हो जाता 
है। इन नदियोंका यह संगम-्षेत्र पवित्र तीर्थ माना गया 


है। संगमपर घाट बने है और चहों संगमेंश्वर शिव-मन्दिर 
है। इनके अतिरिक्त वहों विश्वेश्वर, रामेश्वर आदि कई 
मन्दिर हैं। यहाँ भगवान्‌ ठसिंहका मन्दिर प्राचीन एवं 
विख्यात है | कुडलीमें गड्ढराचार्यंजीका मठ हैं । उसमें 
विद्या-तीय महेश्वर तथा गारदादेवीका मन्दिर है) यह मठ 
श्रद्धेरीपीठके नियन्त्रणमें है। 
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शालग्राम-द्षेत्र 


उद्यीपीसे कुंदापुर बसद्वारा आते समय मार्गमें शाल्ग्राम- 
बाजार मिल्ता है | इसे शाल्य्राम क्षेत्र कहते हैं। यहाँ मगवान्‌ 
नारायणका विद्ञाल मन्दिर है | दूसरा मन्दिर यहों कोटीश्वर 


महादेवका है| 
गंगोली 


कुदापुर-गोकर्ण वस-मार्गमे गंगोलीवाजार पश्चिम 
समुद्रतट्पर मिलता है। इस स्थानका नाम गयोली या 
गद्भावली है | इसका अर्थ है--नदियोंका समूह । यहाँ पॉन्च 
नदियों परस्पर मिलती हैं। सम्मव॒तः यही पश्चाप्सरस-तीर्थ 


च् ४९. बज 
हैं; किंतु अब यह तीथ्थरूपमें प्रख्यात नहीं रहा | केवल 
आस-पासके लोग यहाँ श्राद्धादि करने आते हैं । 


अगस्त्याश्रम 

॥॒ गंगोलीसे आगे चल्नेपर देखा जाता है कि पश्चिमीधाटके 
पवत समुद्रके पास हो गये है| पर्वतोंकी सीवी पडक्ति चली गयी 
्ु ०७ हर आप च्् |्डि 
है। पव॑तोंके नीचे गंगोली नदी है | नदी और समुद्रके मध्यमें 
बहुत सेंकरी भूमि मीलॉतक चली गयी है। इसी भूमिपरसे 

+, ऑ [कप कट कक 

सडक गयी है। यह भूमि कहीं-कहीं केवल कुछ गज चौड़ी 
है: सकरे मार्गमें 4 [पु 
है | इसी सेकरे मार्गमें एक स्थानपर दझूसिंह-वाराहका मन्दिर 


श्श्‌द 


४ भाव ततो हृत्कमछे निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 








है और उसके आगे शजद्लेश्वर शिव-मन्दिर है । ये मन्दिर 
छोटे है; अप्रसिद्ध हैं; किंतु यह तीर्थ पुराण-वर्णित दर्सिह- 
वाराहक्षेत्र है । कहा जाता है कि दृसिंह-वाराह तथा गड़्े- 


श्वरकी मूर्तियों महर्षि अगस्त्यद्वारा स्थापित हैं | इनसे आगे 
जा श च्फ ०३ 

जहाँ मध्यभूमि कुछ चौड़ी हो गयी हैं। समुद्रके समीप 

अगस्त्याश्रम है। वहाँ अगस्त्येश्वर शिव-मन्दिर हैं। , 


५4 एए 


मूकाम्विका 
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उदीपी या शगेरीसे मोटर-बसे कुदापुर जाती हैं। 
कुदापुर बस-छाइनोका एक केन्धरथान हैं । वहाँसे 
३० मीलपर कुब्छर है। कुंदापुर या चिंकमगढरसे 
वहाँ बसमे जा सकते हैं। कुब्छरमे मूकाम्बिका देवीका 
मन्दिर है | परगुरामजीद्वारा स्थापित सात मुक्ति-श्षेत्रोंमे एक 
यह क्षेत्र हैं | मूकाम्बिका-देवी सिद्धपीठ माना जाता है। 


यहोंका मन्दिर विज्ञाल है | इस प्रदेशके छोग यहाँ दर्जनार्थ 


आते ही रहते है । 

यह प्रधान शक्तिपीठ है। यहाँ खणरेखाडित साम्ब- 
सदाशिव-छिज्ञ है । कद जाता है कि इसकी स्थापना आदि 
शझ्ठराचार्यने की थी। यहों सोपणिका नदी है। 


तीर्थहाही 


बिरूर-तालगुप्प छाइनपर शिमोंगा स्टेशन है। वहोंसि ३० 
मीलपर तुद्धा नदीके किनारे यह प्रसिद्ध तीर्थ है | गॉवके 


ही परशुरामेश्वर शिव-मन्दिर है | पासमें और भी कई मन्दिर 

है | सोमवती अमावास्थाकों यहाँ बड़ी भीड़ होती है। 
गंशीष रा ७ तप च्् रा 

सार्गशीर्षमे यहों तीन दिन मेल्ला छगता हैं। यहाँ धर्मशाला 


पास नदीमे प्रपात है, उसे परश्ुराम-तीर्थ कहते हैं | पासमे है | शिमोगासे यहाँतक पहुँचनेके लिये सवारी मिलती है | 
<९(७४८०२०० 
( लेखक---श्रीअगुण्डू भट्ट ) 


अम्बुतीर्थ शिरावती नदीके उद्गमस्थानकों कहते 
जो मैसूर-राज्यके शिमोंगा जिलेगे तीर्थहाल्ली ताहकमें स्थित 
है। कहते हैं यह नदी श्रीरामके बाणसे निकली थी। 
इसके नीचे श्रीरामेश्वर-लिज्ञ है। जिसकी स्थापना 
श्रीरामचन्द्रजीने की थी | 

मार्ग-विरूर-तालगुप्प छाइनक्रे शझ्षिमोगा स्टेशनसे 
अम्बुतीर्थ ४५ मील दूर है| बसें समय-समयपर चलती हैं | 

ठहरनेका स्थान-यहाँ यागशालाके नामसे एक 
धर्ंशाल्म हैं तथा श्रीराम-मन्दिरमे मी रहनेकी व्यवस्था है| 

दर्शनीय खान 

वहाँ अभिषेक-सरोवर है। इस सरोवरसे नदी बहती 
हुई एक ऊँचाईसे जोग-कूप नामक स्थानपर गिरती है, 
इसे जोग-निर्भर भी कहते है। तब यह नदी अरबसागर- 
मे मिल जाती है । 

चैतमे श्रीरामनवर्मी तथा कार्चिकरमें दीयोत्सवके दिन यहा 


०, 


हजारा यात्री एकत्र होते है 





कफ # 
जाग-नशर 
इसे ८्जोगफाल? या जरसोपा कहते ह। ताल्शु 
स्टेशनसे इस प्रपातकों मार्ग जाता है। यह विश्वका सबसे 
बडा पपात है। शरावती नदीका जछू आवमीछ चौड़ाईमे 
९६० फुट ऊँचेसे १३२ फुट गहरे कण्डमे गिरता है। 
अमेरिकाका नियागरा प्रपात मी इतना भव्य नहीं है। 
यहाँ चार स्थानोंमें प्रपात है| इनमे पहल्य प्रपात ही सबसे 
बड़ा है। दूसरा प्रपात गर्जनेबाल्य प्रपात कहा जाता है। 
तीसरा प्रषात अग्निवाण ( राकेट ) प्रपातके नामसे पुकारा 
जाता हैं। इसमे जल्की धारा फुहारा बनकर वाणोंके 
समान गिरती है। चौथा सुकुमार प्रपात बहुत ही सुन्दर 
तथा कोमल दीख पडता है। 
यह स्थान जंगलमे है| वन्य पश्मनुओका भी कुछ भय 
रहता हैं। प्रपातके पास डाकबेंगला है। 


तालकुण्ड 


शिमोगा जिलेका यह प्रसिद्ध शान । वाह्ग्प्प 


रा 


घ 





स्टेशनसे पास ही है । यहाँका प्रणवेध्वर-शिवमन्दिर मैसर- 
शज्यका सबसे प्राचीन मन्दिर कहा जाता हैं। मन्दिरमें 
केवछ एक गोपुर है। किंठ इसके गर्भगहका शिवलिज्न 
भप्त हो गया है।इस मन्ठिरमें नन्‍्दीके खानपर भोग- 
ननन्‍्दीम्वर भिव-मन्दिर बना है। इस मन्दिरते दक्षिण 
अरुणाचछेच्वर-मिचमन्दिर है | दोनों मन्दिरोंके शीचमें 
एक छोठा मन्दिर और है| दृल्षिविदका हायऊेब्वर-मन्दिर 
इसी ढगका दना है। इन सन्दिरोकी मित्तियों तथा छ्तों- 
पर अनेक कल्पपूर्ण देवमूर्तियोँ बनी हैं। दोनों मन्दिरोंके 
मध्यके छोटे मन्दिस्को उमा-महेब्वर-मन्दिर कहते हैं | 
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उसमे शिव-पारवततीकी धातुमबी मूर्तियाँ अतिड्ठित है । 
मन्दिरके सामने कल्पूर्ण कल्याणमण्डप हैं। प्राकार ( पर- 
कोटे ) मे ठो मन्दिर है; जिसमेंसे एकर्मे धप्रनन्नपावंतीः की 


० 
न्द्र 


६ फुट ऊँची मूर्ति है। नन्‍्दी-सन्दिर भी बहुत सुन्दर है। 
सॉकरी पादण 
बस-केन्द्र चिकमगढरसे यह स्थान ईशानकोंणमे 


१५७ सीऊपर है। यहाँ ओऔररज्ञजीका प्रमिद्ध मन्दिर है। 
कहते है राजा रुक्रमाइठकी यहाँ राजवानी थी। 
च् 


यहाँकी श्रीरद्जीकी प्रतिमा रुक्ष्माइदद्वारा पूजित है। 


जेल 


श्ृंगेरी 


बंगछोर-पूना छाइनपर बिरूर स्टेशनसे श्थगेरी ६० 
मील है। बिरलूरसे मोटर-वसद्वारा चिकमगछूर और वहोसि 
श्ंगेरी आ सकते हैं | मंगछोर्से भी बसद्वारा आ सकते 
है। यहाँ ठहरनेके लिये धर्मशाला है। 

श्गेरी श्रीगड्ढराचार्यके मुख्य पीठोंमेंसे है। यह छोटा-सा 
नगर कै जो तुद्ना नदीके किनारे वसा है। नदीपर पक्के 
घाट हैं | घाट्के ऊपर ही श्रीगड्ढराचार्य-मठ है। मठ- 
के पघेरेंमे श्रीधारदाजीका और विद्या-तीर्थ महेब्चरका 
मन्दिर है। कहा जाता है कि इन दोनों देवताओंकी स्थापना 
आदिउड्कणचार्यने की थी। दोनों ही मन्दिर पृथक धुथक्‌ 
है। भगवती शझारदाकी मूर्ति भव्य है। विद्यान्तीर्थ 
महेब्वर शिव-मन्दिर है। उसमें लिज्ञ-मूर्ति स्थापित है। 
यहाँ नवरात्र विशेष समारोह होता है। इनके अतिरिक्त 
मठमें श्रीचन्द्रमौलीस्वर्का पूजन होता है। वत्तमान 
अड्ुराचार्यजी तुजझ्ला नदीके दूसरे तठपर बने आश्रममें 
निवास करते हैं | 

झछंगेरी नगरके एक किनोरें समीयव ही एक छोटी 
पहाड़ी है| उसपर जानेके लिये सीढ़ियों बनी हैं | पहाड़ीके 


ऊपर एक भव्य शिव-मन्दिर है। उसमें विभाण्डकेब्बर 
जिवलि है। ःशड्डी ऋषिके पिता विभाण्डक ऋषिका यहाँ 
आश्रम था और उन्होंने ही इस शिवलिज्ञकी खापना 
की थी। ऐसी मान्यता है। यहश्श्गेरीभेत्र पुराना विभाग्डका्रम 
है। विभाण्डकेब्बरके दर्गन करके नीचे उतरनेगर पास ही 
घर्मगाला मिलती हैं। 
श्रृद्धगिरि 
श्रगेरीसी ९ मील पब्चिम यह पर्वत है। यहाँ 
शड्डी ऋषिका जन्मस्थान हैं। वैसे इस पर्बतका प्राचीन 
नाम वाराह पर्वत हैं। इस पर्वतमें विभिन्न शारनोपर 
तुद्दा) भद्राः नेत्राचती तथा गरादी--इन चार नदियोंके 
उद्गम है। तुज्ञा और भद़ा नदियों शिमोगाके पास 
मिल जाती हैं और आगे उनका नाम तुनञ्नभद्रा हो जाता 
है। नेत्राववी और वाराही मंगलोरकी ओर जाकर पश्चिम 
समुद्रमें मिलती है । इन चारों नदियोंक्रे उद्बमस्थान पविन्न 
तीर्थ माने जाते हैं।विमाण्डक ऋषिका आश्रम वाराट 
परवेतसे शंगेरीतक बताया जाता है। 





जया आ आशा 


उदीपी - 


पूर्वम पश्चिमीघाट हैं तथा पश्चिममें अस्व॒सागर है। इसके 
बीचमें जो सकरा भूमितल उत्तरमें गोकर्ण तथा दक्षिणमें कन्या- 
कुमारीतक है; वह परशुराम-्षेत्र है। इसी परशुराम-अचके: 
अन्तर्गत दक्षिण कनाड़ामें उदीपी स्थित है। इसका पुरातन नाम 
उड्डपा था; जो आगे चलकर उड्भपी (उदीपी) हो गया । उडुका 
अर्थ है नक्षत्र तथा थ्या? पाछठककों कहते हैं । इस तरह इसका 
अर्थ हुआ नक्षत्रोका पालक अर्थात्‌ चन्द्रमा। कहते हैं 


यहाँ चन्द्रमाने खर्य तपस्या की थी तथा भगवान्‌ शिवने उन्हे 
चन्द्रमौलीश्वस्के रूपमे दर्शनदिया था। इसके पुरातन कालमें 
और मी नाम थे--जैसे रजतपीठपुरः रौप्यपीठपुर 
एवं शिवाली | 
मार्ग 
उदीपीका निकण्तम रेलवे स्टेशन मंगलोर है | मंगलोरसे 
उदीपीकों वरावर बसे चछती हैं; जो चार घंटेमे उदीपी 
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पहुँचा देती हैं। मगलोरते उदीपी ३७ मील है । दूसरा 
मार्ग उदीपीके लिये श््गेरीसे है | विरूर-तालगुप्प छाइनपर 
सागर स्टेशन है; वहोंसे कुंदापुर बस आती है; किंतु 
यह मार्ग पर्यात् लंबा है। 

उदीपीम मध्वाचार्यके ८ सठ हैं | उन मर्ठोमें यात्रियोंक् 
ठहरनेकी सुविधा है । 


दर्शनीय स्थान 


श्रीमध्वाचार्य, जिन्होंने द्वेतमतका प्रतिष्ठापन किया; 
उदीपीसे ६ मील दूर वेल्ले नामक ग्राम ( पजक क्षेत्रमें ) 
उत्पन्न हुए थे। इन्होंने उदीपीमें शास्रोंका अध्ययन किया 
तथा श्रीअनन्तेश्वर-मन्दरके अच्युतप्रकाशाचार्यवो अपना 
गुरु बनाया | अपने गुरुके ब्रह्मडीन हो जानेपर इन्हींने 
श्रीअनन्तेश्वर-मन्दिरकी गद्दी सम्हाली | 
श्रीकृष्ण-मठ--अनन्तेश्वर-मन्दिरके उत्तर-पूर्वमें स्थित 
है। मन्दिरका मुख्यद्वार दक्षिण दिगाकी ओर है। द्वारमें घुसते 
ही मध्व-सरोवर दिखायी पड़ता है। मन्दिर्की छतपर चॉदी- 
का पत्र चढा है तथा सोनेकी फूल-पत्तियों बनी हैं। दीवारोपर 
भगवान्‌ विष्णुके अवतारोंके चित्र अद्लित हैं | मन्दिरमें घुसते 
ही श्रीमध्वाचार्यकी मूर्ति दील पड़ती है। मुख्य मूर्सियोमें 
श्रीगरुडका मन्दिर है तथा इसके टीक विपरीत दिश्ञामे मुख्य- 
प्राणका मन्दिर है। कहते हैं ये दोनों मूर्तियों श्रीवादिराज 
सामी अयोध्यासे छाये थे | मुख्यमन्दिरमें श्रीकृष्णकी 
शाल्ग्राम-शिलाकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है; जो दाहिने हाथमें 
मक्खन विलोनेकी मथानी लिये हुए हैं तथा बाये 
हाथमे मन्थन-रज्जु ( नेत ) धारण किये हैं । 
इसके चारों ओर पीतलके दीप-पात्र बने हैं; जो सदा 
जलते रहते हैं | कहते हैं; इनमेंसे एक श्रीमध्वाचायजीका 
जलाया अबतक जल रहा है | घण्टामणि; काए-पीठ) रजतका 
अक्षय-पात्र एवं दीप-पात्र आदि कई वस्तुएँ श्रीमध्वाचार्यके 
समयकी है । 
मन्दिरका पूर्वी द्वार विजया दशमीके अतिरिक्त कभी नहीं 
खुलता--केवछ विजया दहामीके दिन ही धानके भार इस 
दरवाजेसे छाये जाते है। श्रीचेन्नकेशवकी मूर्ति इसी द्वारके 
पास दो द्वारपालकोंके सहित स्थित है | 
मध्व-सरोवरके मध्यमें एक छोटा मण्डप है, जो किनारेसे 
एक पत्थरके पुलसे जुड़ा हुआ है | गद्जादेवीकी छोटी मूर्ति 
सरोवरके दक्षिण-पश्चिम किनारेपर है | 


च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य््स्स्य््य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्स्च्््््््ं्ंञ्ंल>् स_्  _-िििििििडिजिजिल्ट 


श्रीकृष्णमटसे बाहर आते ही श्रीअनन्तेश्वरका मन्दिर 
दिखायी पड़ता है। श्रीअनन्तेश्वरके मन्दिरके पूर्वमें श्रीचन्द्र- 
मौलीश्वरका मन्दिर स्थित है। पहले यहाँ एक बड़ा सरोवर 
था; जहाँ भगवान्‌ शिवने साक्षात्‌ प्रकट होकर तपस्या करते 
हुए. चन्द्रमाको झृतार्थ किया था | रथयात्राके दिन श्री- 
अनस्तेश्वर और चन्द्रमौढीश्वर दोनोंकी प्रतिमाएँ एक ही रथरमें 
साथ-साथ विराजती हैं | श्रीकृष्णकी रथयात्राक्रे दिन भी एक 
दूसरे रथमे श्रीचन्द्रमौलीश्वर और अनन्तेश्वर भी विराजते हैं । 


श्रीकृष्णमठके चारों ओर उदीपीके अन्य आठ मठ 
स्थित हैं | श्रीमध्वाचार्यके शिष्य श्रीकृष्ममठके चारों ओर 
रहा करते थे | उन्हीके निवास-स्थान अब मठेंमें परिवर्तित 
हो गये है । 

श्रीह्वपीकेशतीर्य, जो श्रीमध्वाचार्यजीके शिष्य थे तथा 
अष्टेत्कृष्ट कहाते थे; उनकी गिष्य-परम्परामेँ पालीमार-मठ 
है | श्रीअडमार-मठ उन श्रीदर्सिहतीर्थकी शिष्य-परम्पराद्वारा 
निर्मित हैः जिन्हे श्रीमध्वाचार्यने पूजा करनेके लिये श्रीकालिय- 
मर्दन कृष्णकी मूर्ति दी थी | श्रीकृष्णपुर-सठकी श्रीजनार्दन- 
तीर्थ और उनके शिष्योने प्रतिष्ठा की । 


श्रीउपेन्द्रतीर्थ श्रीमध्वाचार्यजीके आदेशसे श्रीविद्धलकी 
पूजा किया करते थे; उनकी शिष्य-परम्पराने पुत्तिगेमठकी 
स्थापना की | श्रीवामनतीर्थ भी श्रीविद्चछकी पूजा किया करते 
थे। इनके शिष्योंने शिरूर-मठ स्थापित किया। श्रीविष्णु- 
तीर्थाचार्य श्रीमध्वाचार्यजीके छोटे भाई थे | इनकी शिष्य- 
परम्पराने सोड़े-मठ स्थापित किया । श्रीरामतीर्थ और उनकी 
दिष्य-परम्पराने कणियूर-मठ स्थापित किया। श्रीअधोक्षजतीर्थ 
और उनकी शिष्य-परम्पराने पेजावर-मठ स्थापित किया | 


इन मुख्य मठोंके सिवा और भी कई मठ उदीपीमे 
हैं--श्रौराधवेन्द्र्वामी-मठ, ्रीव्यासराय-मठ3 श्रीउत्तराद्रि- 
मठ) श्रीमीमनाकट्टेसठ, भडारकेरी-मठ) मुलबागरू-सठः 
श्यामाचायंका मठ इत्यादि | इनके अतिरिक्त आस-पासके 
निम्नलिखित दर्शनीय खान हैं--- 

अब्जारण्यतीथे--कहते हैं चन्द्रमाने यहाँ तपस्पा 
की थी तथा भगवान्‌ शिवने प्रकट होकर उन्हें वरदान 
दिया था। 


इन्द्राणी-उदीपीसे तीन मीछ पूर्वमे है। कहते है शची- 

ने यहाँ तप किया था| यहाँ एक पहाड़ीपर श्रीदुर्गाका पॉच 
॥ 3 

स्वय॑ंप्राडुभूंत शाल्प्रामसे युक्त मन्दिर है। पहाड़ीके नीचे 








# शिवरड्ञा # 
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एक निर्क्र प्रवाहित होता रहता हैं। मारतिका मन्दिर इस 
झरनेंके सम्मुख ही है । 

डुगो-मन्द्रि-उदीपीसे एक मीछ दक्षिण वेदरमें 
खित हैं। पश्चिममें एक मील दूर कानारपदीमें दूसरा दुर्गा- 
मन्दिर है। तीसरा दुर्गामन्दिर दो मील उत्तरमें पुत्तरमें स्थित 
है तथा चौथा कडियालीमें उदीपीसे तीन-चौथाई मीरूकी 
दुरीपर है; जो उदीपीसे कारकलके राहमें मोटर-बसके रास्तेमें 
पड़ता है। 


खुबह्मण्य-मन्द्रि-उदीपीके चार्रों को्णोपर चार 
मन्दिर हैं--ये ( १) मनगोदु/ (२) तनगोंदु) ( ३) 
मुचिल्कोदु (४ ) अरिथोदुके नामसे प्रसिद्ध हैं । 


चडाभाण्डेश्वर-यह ४ मील दूर समुद्रके किनारे 
स्थित है। अहण) अमावस्या आदि पर्बोपर यहाँ बहुत छोग 
समुद्र-सान करने आते हैं। यहाँ श्रीमध्वाचार्यद्वारा प्रतिष्ठित 
शवलरामकी मूर्त्ति है। 

पञकक्षेत्र-उदीपीसे ७ मील दक्षिण-पूर्वमें स्थित है। 
यह श्रीमध्वाचार्यका जन्मस्थान है? किंठ अब यहाँ 
मन्दिर या मठ नहीं है । 

विमानगिरि-यहाँ श्रीदुर्गाका मन्दिर है | यह 

पादुकक्षेत्रसे दो मीछ दक्षिणमें स्थित है। श्रीपरशुरामजीका 
भी यहों मन्दिर है | 

खुबह्मण्य-मठ-उदीपीस १०४ मील दूर है। मंगलोरसे 
पुत्तर होते हुए, सुब्रह्मण्यमठके लिये बस जाती है| इसे 
श्रीविष्णुतीर्थाचायने स्थापित किया था । 

मध्यवट-मठ-यह उदीपीसे ५० मीछू दक्षिण-पू्वमें 


कराकर तालुकमें है। यहाँ श्रीमघ्वाचार्य दुपहरीमें चिश्ञाम 
करते थे। 


कण्वतीर्थ-मठ-मगलोरसे १० मील तथा उदीपीसे 
४७ मील दूर श्रीमंजेश्वस्के निकट है । श्रीमाध्वाचार्यजीने 
यहाँ चातुर्मास्य किया था। यहों रामतीर्थ और कण्वतीर्थके 
तालाब है। कहते हैं श्रीविभीषण यहों श्रीआचार्यके दर्शन 
करने आये थे । 

तलकावेरयी-श्रीअगस््यऋषिद्दारा प्रतिष्ठापित महेश्वर 
यहाँ हैं। कहते हैं सतत ऋषि ब्रह्मगिरि मामक सद्याद्रिकी 
चोटीपर रहते थे | 


भागमण्डरू-तलकाचेरीसे चार मीलपर स्थित है) जहाँ 
मगण्डऋषिने तपस्या की थी | 


कथा 


कहा जाता है; परशुरामजीने पश्चिमसमुद्र-तट्पर जों 
नवीन प्रदेश समुद्रसे भूमि लेकर निर्माण किया उसमें सात 
मुक्तिप्रद क्षेत्र बनाये | १-रजतपीठ, २-कुमाराद्रि। ३-कुम्म- 
काशी ४-ध्वजेश्वर, ५-शछ्छुरनारावण; ६-गोकर्ण और ७- 
मूकाम्बा | इनमें भी रजतपीठ प्रधान है। इस रजतपीठ- 
क्षेत्रमं चन्द्रमानें भगवान्‌ शाइ्लुस्की आराधना की । उस 
आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शड्जरने चन्द्रमाकों अपने 
मस्तकपर धारण किया | चन्द्रमाद्रा आराधित वह 
लिड्मूर्ति चन्द्रमौलीश्वर कही जाती है। 

भगवान्‌ परशुरामने भी यहाँ श्कवसजीकी आराधना की थी । 
उनके द्वारा आराधित एवं स्थापित शिवलिज्ध अनन्तेश्वर कहा 
जाता है। इसी अनन्तेश्वर-मन्दिस्के पास श्रीमध्वाचार्यजीने मी 
पहले उपासना की थी । 
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शिवगड़ा 


इसे दक्षिण-काशी मी कहते हैं। यह मैसर-राज्यमें है 
तथा तीर्थयात्राका एक प्रमुख केन्द्र है। यहोकि पव॑त ककुद- 
गिरिकी शोमा चारों ओस्से देखने योग्य है। पर्वत समुद्र- 
सतहसे प्रायः ५ हजार फुट छँचा है। गलन्जाघरेश्वर-मन्दिर 
पवतकी उत्तरी ढालपर है| यह एक़ विशाल शुफा-मन्दिर 
है । मन्दिस्का रुख उत्तर ओर है | यहाँ ब्रह्मचण्डिकेश्वस्की 


प्रतिमा दर्शनीय है। यहाँ ख्र्णाम्वादेिवीका मन्दिर मी देखनेयोग्य 
है। ये मन्दिर वड़ी-बड़ी गुफाएँ काटकर बनाये गये हैं। 
विष्णुवर्द्धननिर्मित संतेश्वरतीर्थ मी दर्शनीय है | इसमे 
रामाबणकी सारी कथा-वस्ठु) विभेषकर शड्ी ऋषिकी वनसे 
अयोध्या ले जाये जानेकी घटना दीवालोॉपर अड्जित है। पर्वतपर 
पातालंगड़ा) चन्रतीर्थ; मैत्रेयतीर्थ, गड्ातीर्थ तथा अगरय- 
तीर्थ नामके कई कुण्ड तथा सरोवर मी हैं । 
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# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समादितात्मा # 











तिरुप्पत्तूर 


मद्रास-मंगलोर छाइनपर जलारपेट्सेप्मीछ दूर तिरुप्पतुर- मन्दिर सुन्दर है। मुख्यमन्दिरमें अद्योश्वर गिवलिज्ठ प्रतिष्ठित 


लंकशन स्टेद्गान है? “युहॉपर' ब्रह्मेश्वर-शिवमन्दिर है | 


श 


हि] 





है। मन्दिरमे ही प्रथर्क पार्वतीजीका मन्दिर है। 'परिक्रमामे 
अनेक देवताअंकि दर्शन हैं | * 


|] न ढ़ ६ 
न 


8. ग0० कोरग.. पा कक 


तिरुप्पत्तरसे ५ मीलपर यह गाँव है | यहाँक़ा शिवं-मन्दिर भी प्रसिद्ध है। तिरुप्पत्रस थहोंकि त 


सवारी मिल जाती है । 





-.... / -+ , तीर्य-मलय "कक 


न गे 


मद्रास-मंगलोर छाइनपर जालारपेट्से १४ मीलपर मोरप्पूर 


स्टेशन है| वहोंसे १७ मील पूर्व तीर्थमलछूय नामक पर्वत है। 
उसके शिखरपर भ्रीरामनाथ नामक प्रसिद्ध शिव-मन्दिर है। 





:;४--/ ':* - नन्‍्दीदुग 


यह मैसूरके कोलर जिलेमें है और बगलोरंसिटी-बंगरपेट 
लाइनके नन्‍्दी रेलवेगस्टेदानंसे कुछ ३ मीलकी दूरीपर है। 
इसके उत्तम स्कन्दर्गिरि:: दक्षिण-पेश्चिममें वाराहगिरि और 
पश्चिमोत्तरमें चेन्नकेशव* हैं-। उत्तेर-पिनाकिनी) अर्कावतीः 
दक्षिण-पिनाकिनी» पापिंके न्वित्रावंती आदि -कई नदियाँ 
यहींसे निकलती हैं। आंसपासकीं. जनतामें इसका नाम 


न + ९ +%+ ] 


बनी दि ग 


त्रिचनापली-ईरोड-लाइनपर त्रिचनापल्लीसे ४७ मील दूर 
करूर स्टेशन है । करूरको तिरुआनिले भी कहते 
क्योंकि यहोकि अधिष्ठाता तिरआनिले महादेव ( भगवान्‌ 
पश्ुपतीश्वर ) हैं। यह अमरावती नदीके बाय तटपर बसा है। 
अमरावती-कावेरीका संगम-स्थल यहोसि कुल ६ मीलके अन्तर- 


यह. स्थान अपने अडनारीश्वर-मन्दिरके लिये विख्यात है। 
मद्रास-मंगलोस्लाइनपर सेलमसे २४ मीछ दूर शड़री-दुर्ग रेलवे 
स्टेशन है।वहाँसे ७ मील दूर-सेलम-जिडेमें एक पर्वतपर-स्थित 
है।. प्रतिमा पुरुष-तथा प्रकृतिका “सम्मिलित रूप है। यह 
ऋषियोद्वार -निर्मित कही. .जाती है.और यह .किस घातुकी 


४१0 5 


तीर्थमलछूयके शिखरसे एक बडा प्रपात नीचे गिरता है। इसे 
पविन्न माना जाता है। इसमे' ल्लान' करके थात्री शिखरपर 
मन्दिरमे दर्शन करते हैं | पर्वतके नीचे तीर्थ-मलय गाँव है । 
वहाँ धर्मगाढ़ा है-। | 


ख्द्भीपर्वत तथा क्रृष्माण्डपर्वत.भी विख्यात हैं । पर्वतकी 
उपत्यकामे अरुणातलेश्वर तथा भोगनन्दिकेंश्वर्के दो मन्दिर 
हैं। दोनों ही मन्दिर नर्वी शर्तीके बने हैं | इनकी दीवालॉपर 
हनुमानजीका वीणा बजाते तथा ( रामेश्वस्के ) सैकतलिड्जकों 
उखाड़ते, विः्णु-मगवानका सोमकको - वध करते तथा 
श्रीकृष्ण-मगवानकी माखन-चोरीके चित्र अज्धित है | 


- -०-*-+-- 


पर है। किसी समय यह चेर राजाओकी राजधोनी-रहा है। 
चोल-नरेश ( जिनका इस क्षेत्रपर पीछे आधिपत्य हुआ ) 
अपनेको सूर्यवंग-प्रसूत कहते रहे हैं और इस कारण करूरको 
भास्करपुरम्‌ या भास्करक्षेत्र भी कहा जाता है। यहॉका 
पञ्पतीश्वर-मन्दिर बडा ही कल्पूर्ण है । 


पा 7 ऑिल्ेनगोड - 


बनी है; इसका कोई पता नहीं चलता | भगवती पारव॑तीने यहोँ 
देवतीर्थमें तपस्था' की थी | यह पर्वत भी मेरुपव॑तका रूप 
माना जाता है और इसका नाम नागाचल है) भन्दिरंके मार्गमे 
एक ३५० फुट ऊँचो सर्प बना हैं। यहों सब्रह्मण्य तथा 
नन्‍्दीकी भी ग्रतिमाएँ:हैं-।. * 
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श् 
वचिद्म्वरस्‌ 
मद्रास-सगलोर लाइनपर- इरोड्से, -५९ सीछू आगे मन्दिर है। वहों पावतीजीको मरकतवल्ली वा मरकताम्बा 


कोयम्बतूर स्टेशन है-। यहासे रूगभग-४- मीछ दूर पेरूरमें 
मेलचिद्म्बरम्‌-मन्दिर है| चिदम्बरससे मी अधिक महत्ता इस 
तीथकी मानी जाती है। कोयम्बतूरते, यहोतक बरस चलती है । 

यहां श्रीज्विदम्बरम-मन्दिर विशाल है | उसमें मुख्यपीठ- 
पर भिचलिज्न विराजमान है.। मन्दिरके बेरेंमें ही पार्वती- 


ः मा 


शोरानूरसे कोचीन-हाख्र-टर्मिनस जानेत्राली छाइनपर 
शोरानूर स्टेशनसे २१ मील दूर त्रिचूर स्टेशन हैं। यह अच्छी 


बस्ती इसे परश्ुरामशभ्रेत्न कहा जाता है | भगवान्‌ 


् >-+ 58७९ का त 
लय डे 


3: कक 


परशुरामने समुद्रसे स्थान लेकर यह क्षेत्र बसाया था। यहाँ 


कहते हैं । 
* मन्दिरके इपरके:-समीप - प्वजसम्म/खड़ारहे । 'झतम्मके 
पास: गोन्तन बना हैं| वहों द्रध डाल्मैपर सत्रोसे दूव 
निकलता है- ओर - भन्दिरमें वगिवलिडपर:गशिस्तों हे | यह 
अल्य-कौगल है | ,- ५ , ::; 


्ः 


 फ्रे 
श 
अद्भुत 


बढ 


वाद कुन्नाथ” नामक भगचाने-अड्डर्॒की विशाल, मन्दिर हैं | 
इस मन्दिसके उत्सवके समय यहाँ बडा मेला लगता है। नगरमें 
धर्मशाला है। 





- शुस्वायूर . . .. 7.7. 
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गुरुवायूर त्रिचूर रेलवे-स्टेशनसे २० मील दूर पड़ता है 
नथा मोटर-बसद्वारां वहों जाया जाता हैं | यहाँ भगवान्‌ 
श्रीगुरुवायूरप्पूका मन्दिर: है तथा-किराया लेकर मन्दिरके 
अविकारी ही यात्रियोके रहनेकी व्यवस्था करते हैं । 
7 'सक्षिप्रइतिहांस - 
भगवान्‌ ओऔकृण्णने अपने परम मित्र उद्धवकों एक बार देव- 
गुरु श्रीवृहस्पतिक पास एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संदेश देकर भेजा | 
संदेश यह था कि समुद्र द्वारकाकों डुवा दे; इससे पूर्व ही वह 
मूर्ति जिसकी श्रीकृष्णके पिता बसुदेव और माता देवकी पूजा 
क्रिया करते थे; किसी सुरक्षित और पवित्र स्थानमें प्रतिष्ठित हो 


जाय । भगवानने उडवंको समझाया कि बह मूर्ति कोई 
मंगवानत उद्डका समझाया कि वह भूति कोई 

साधारण प्रतिमा नहीं हे, कलियुगके आनेपर वह उनके भक्तो- 

के लिये अत्यन्त कल्वाणदायक और वरदानरूप सिद्ध होगी। 
-7 लिये अत्यन्त कल्याशदायक और वरदानरूप सिद्ध होगी। 


तवाद पाकर देवसुरु बृहस्पति -इंतरिका गये, किंतु उस 
समयतक द्वारिका समुद्रर्मे छीन हो चुकी थी । उन्होंने अपने 
विष्य वायुकी सहायतासे- उस- मूर्तिको समुद्रमेंसे निकाला | 
तलश्चात्‌ वे मूर्तिकी प्रतिष्ठाके लिये उपयुक्त खान खोजते हुए, 
इधर-उधर घूमने रूगे । वर्तमानमें जहाँ यह मूर्ति प्रतिष्ठित है 

वहां उस समय सुल्दर कम्रलपुष्पेसिः युक्त एक भीछ थी; 
जिमके तटपर परमेश्वर “भगवान्‌ 'श्षिव और -मांता पार्वती 


पवित्र जलक्लीझ क़रते, हुए. इस अत्यन्त: पवित्र- मूर्तिकी 
प्रतीला,कर रहे थे। बृहस्पतिजी वहाँ पहुँचे और- भगवान: 


शिवकी आज॑से उन्होंने और वायुढेवने इसः मूर्तिकी: उचित 
स्थानमे * प्रति्षा की ।_तमीसे इस -स्थानका नर्स “शुरुचायूर 


जान औ- असम, 


हो राबा हा पक कक मा 

इस स्थानकें. पास, ही ममीयूर न्ामंक ,स्थानपर भगवान्‌ 
जिवका मन्दिर हैं। कहते हैं खर्य धमराजने इसे मन्दिरकी 
प्रतिष्ठा की थी। ममीयूरमें भगवान्‌ दिव ममीयूरप्पन्‌ नामसे 
प्रख्यात हैं | कहते हैं, इन्होंने ही गुरुवायूरप्पनकी 
प्रतिष्ठा की थी. _ 

मन्दिर्का मूलतः निर्माण देवताओं -ओर विश्वकर्माका 
किया हुआ है; इसीलिये कछा अत्यन्त उत्कृष्ट और मानवोत्तर 
कौशलयुक्त है |; *'-' न 

पॉ्च सौ वर्ष पूर्व पाण्ड्यदेशके राजांकों किसी. उ्योतिपीने 
कहा कि. वह वतंल्मी हुई निश्चित तिथिपर संर्प-ढंगसे मर 
जायशा | रोजाने यह सुनकर तीर्थयांत्रा-प्रारम्म की तथा 
वह गुरुवायूर पहुँचा । इस समय मन्दिर अत्यन्त ध्वस्त अवस्था 
था | राजाने उसके- पुनर्निर्माणका आदेश दिया और 
मन्दिर-निर्माणके पूर्व ही वह राजवानीको चला आया | इबर 
जब निश्चित तिथि बीत गयी और राजाकी मृत्यु नहीं हुई: 


0७: 
ड़ 


रेश्र 


तब राजाने ज्योतिपीको बुलाया तथा झठी बात कहनेका 
कारण पूछा । ज्योतिपीने कहा--“महाराज ! आपकी झत्युके 
ठीक समय आप एक़ अत्यन्त पविन्न सन्दिर्की पुनर्निर्माण- 
योजनामे व्यस्त थे; उस समय आपको सर्पने काठा भी था; 
किंतु कार्यमे अत्यन्त एकाग्र होनेके कारण आपको श्ात नहीं 
हो सका । देखिये, यह सर्पके काटे जानेका घाव है। यह तो 
जिनके मन्दिरका आप निर्माण करा रहे थे; उनकी अपूर्य 
कृपाका फल है कि आप मृत्युसे बच गये | अब आपको पुनः 
वहीं जाना चाहिये | 

इसके पश्चात्‌ मन्दिरमे कई बार कुछ सुधार और 
परिवर्तन कतिपय स्थानीय भक्तोंने किये। 

मूर्तिका इतिहास 

सर्वप्रथम भगवान्‌ विष्णुने अपनी साक्षात्‌ मूर्ति ब्रह्माकों 
उस समय प्रदान की? जब वे सष्टि-कार्यमे संछ्म हुए. | जब ब्रह्मा 
सूष्टि-निर्माण कर चुके; उस समय स्वायम्भुव मन्वन्तरमे प्रजापति 
सुतपा और उनकी पत्नी पश्चिने उत्तम पुत्रआप्तिके लिये 
बह्याकी आराधना की | त्रह्माने उन्हें यह मूर्ति प्रदान की तथा 
उन्हें उपासना करनेका आदेश दिया । बहुत कालकी 
आराधनाके पश्चात्‌ भगवान्‌ प्रकट हुए तथा उन्हें सयं 
युत्नरूपमे उनके गर्भसे जन्म लेनेका वचन देकर अन्तर्धान 
हो गये | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ एश्निगर्मक्रे रूपमें अवतरित हुए। 
दूसरे जन्ममें सुतपा कक्यप बने और प्रृश्चि अदिति । 
उस समय भगवानले वामनरूपमे अवतार छिया | तीसरे 
जन्ममें सुतपा वसुदेव बने और प्ृश्नि देवकी बनी; तब भी 


# भावं॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








भगवानने श्रीक्षप्णरूपमें इनकी कोखसे जन्म लिया | यह 
मूति वसुदेवकों धौम्य ऋपषिनेदी थी तथा उन्होंने इसे द्वारकामे 
प्रतिष्ठित कराऊे इसकी पूजा की थी। 

सर्पयज्ञके पश्चात्‌ जनमेंजयकों गलित कुछ हो गया; तब 
उन्होंने इन्ही भगवानकी आराधना की तथा भगवानकी कपासे 
रोगके साथ-ही-साथ भव-रोगसे भी मुक्ति पायी | 

श्रीआद्र्गंकराचार्य इस मन्दिरमें कुछ काछ रुके थे | 
उन्होने यहॉकी पूजा-पद्धतिमें कुछ संशोधन किये थे | अबतक 
पूजा उस संशोधित विविसे ही होती है। 

श्रीलीलाशुक ( विल्वमड्जल ) ने अपने आराधना-कालका 
बहुत-सा समय यहाँ व्यतीत किया था । कहते हैं उनके 

साथ भगवान्‌ बालरूप धारण करके क्रीडा करते थे | और 
भी अनेक सुप्रसिद्ध संतों एवं भक्तोंका सम्बन्ध यहोँसे रहा है । 
सींग-लगे नारियल 

एक किसानने नारियल्की खेती की | पहली फसलके 
कुछ नारियलेॉको लेकर वह भगवान्‌ गुरुवायूरप्पनकों चढ़ाने 
चला । मार्गमें वह एक डाकूके चंगुलमें फेस गया । उसने 
डाकूसे प्रार्थना की कि वह और सब कुछ ले छे; पर भगवानके 
निमित्त लाये हुए नारियलॉकों अलग रहने दे | इसपर डाकूने 
ताना मारते हुए कहा--क्या शुख्वायूरप्पनके नारियलंमिं 
सींग छगें हैं |! डाकूका इतना कहना था कि सचमुच उन 
नारियर्ल्पर सींग उग आये। डाकू इस चमत्कारको देखकर 
घबराकर चुपचाप चला गया | ये सींग-छगे नारियल 
अद्यावधि मन्दिरमें हैं | 





कालडि 
( लेखक-श्रीएन ० एल० मेनन ) 


शोरानूर स्टेशनसे कोचीन-हार्बर-ठर्मिनस जानेवाली 
लाइनपर शोरानूरसे ४९ मील दूर अंगमालि स्टेशन है। 
अगमालिसि काछडिको सड़क जाती है । मोटर-बस चलती है। 
स्टेशनसे कांड ५ मील दूर है। यह छोटा नगर है | यहाँ 
रहनेंके लिये सरकारी धर्मशाला है। 


कालडि आद्यरशंकराचार्यकी जन्मभूमि है। यहाँ श्रीशंकरा- 
चायंजी तथा उनकी माताका मन्दिर है। इन मन्दिरोंका 
प्रबन्ध श्गेरीमठद्वारा होता है। पेरियार नदीके तटपर 
यहोंके दोनों मन्दिर है | श्रीशंकराचार्य-जयन्तीके समय यहाँ 
दूर-दूरसे यात्री आते है | 








कासरागोड 
( लेखक---श्रीम०व ०केशव शिनाय ) 


मद्राउ-मंगलोर रेलवे-छाइनपर मंगलोरसे २८ मील पहले 
० ० प :प पयस्विनी 
कासरागोड स्टेशन है। पयसतिनी नदीके तटपर यह स्थान 


है। श्रीसमर्थ स्वामी रामदास) पुरन्दरदास आदि संत इस 
स्थानपर आये और रहे हैं | यहोँके प्रमुख मन्दिर ये हैं--- 


भा है 


(१) श्रीमहागणपति-मन्द्रि, माधुरे--यह मन्दिर 
माघुरे नामक स्थानपर स्थित है। जो रेलवे-स्टेशनसे ५ मीछ 
दूर है। कहते हैं; यह प्रतिमा खर्य उद्भूत हैं | एक 
हरिजन स्त्री घासके मेदानभे घास काठ रही थी | अचानक 
उसका हँसिया प्रतिमासे जा टकराया | उस समय गणपतिकी 
अतिसा ३३८१६ बाहर निकली हुई थी | हँसिया लगनेसे 
कहते हूँ उनके रक्त बहने लगा । ज्री अत्यन्त आश्र्यमें 
पड़ गयी और उसने लोगौंकों वुछाया | छोगोने उसी समय 
बहॉपर मगवानका गर्म-णह बना दिया और पूजा प्रारम्भ 
हो गयी | यह आठ सौ वर्ष पुरानी घटना है। तबसे मूर्ति 
लगातार बढ़ती जाती है | अब वह १०१८४३” है तथा 


देश्३ 








उसने समूचे गर्म-णहकी रोक लिया है। 

(२) भ्रीलक्ष्मीवेडूटेश्वर--यह मन्दिर एक शताब्दी 
पूव॑का है| मन्दिरकी मूर्ति वेहुठाचल-तिरुपतिकी है। यहॉपर 
सात दिनोंका उत्सव मनाया करते हैं) जिसे ध्सप्ताहम 
बोलते हैं | 

(३ ) श्रीमछिकाजुनका मन्दिए--बह भगवान्‌ 
शिवका मन्दिर है; जो शहरके वीचमें है | यहाँ वार्षिक 
यात्राका पॉच दिनका उत्सव महत्त्वपूर्ण होता है | 

( ४ ) श्रीअन्यकात्यायनी-मन्दिर---यह महादेवी 
भगवतीका मन्दिर है; जो ७५ वर्ष युराना है। नवरात्रके 
दिनमें यहाँ ९ दिनोंतक विशेष उत्तव होता है । 





मंगलोर 


मद्रास-मंगलोर छाइनका यह अन्तिम स्टेशन पश्चिम- 
समुद्रके तटपर हैं। यह एक बदरगाह तथा नगर है| मंगलेोरसे 
अनेक स्थानोंकों मोटर-बरसे चलती हैं | मैसूर; उदीपी आदिको 
चर्मोसे जाया जा सकता है। 


यहाँ नगरके पूर्वमें मद्भलादेवीका विख्यात मन्दिर हैं। 
देवीके नामपर ही इस नगरका नाम मंगलोर ( मद्नलयुर ) 
पड़ा है | इस ओर मदलादेवीका स्थान सिद्धपीठ माना 
जाता है। नगरमें कई और भी मन्दिर हैं। 


धर्म 


( ढेखक---अश्रीमास्करम्‌ शेपाचार्य ) 


कर्नाटकर्मे श्रीवमेथल एक विख्यात और पवित्र तीर्थ- 
स्थान है | वह एक ध्मक्षेत्र है। यह तीर्थ पवित्र नदी 
शेत्रावडीके किनारेपर अवस्थित हैं; जो पश्चिमीघाटकी 
पहाड़ियोँसे निकलकर अरब-सागरमें गिरती है। यहोँका 
पुरातन प्रसिद्ध मन्दिर मज्जुनायेश्वरका है। 

यह क्षेत्र दक्षिण-कनाड़ा जिलेके वेलथनगडी ताछुकमें 
पड़ता है। यह मैदर-राज्यमें संगलोर्से ४६ मीलूपर स्थित 
है। मंगलछोर ही इसके पासका रेलवे-स्टेशन है। मंगलोस्से 
चारमढीकों एक मुख्य सडक जाती है | बीचमें उजरे नामक 
एक स्थान आता है | इस स्थानसे एक छोटी सड़क जाती 
है। यहेसे धर्मखछ ६ मील पड़ता है। बरसे आवागमनके 
लिये पर्यात्त चलती हैं| चिकमगढूरसे मी यहाँ बसे आती हैं। 


पूर्व कालमें इस मन्दिरमें श्रीमब्जुनायेश्वर-लिद्नकी 
स्थापना आदिशंकराचार्यने की थी, किंतु पश्चात्‌ सन्‌ १६३५ 
में श्रीवादिराज खामिपादने, जो उदीपीके सोंदेमठसे आये 
थे; इनकी उपासना की और तबसे यहॉकी उपासना एजं सेवा 
श्रीमध्वाचार्यके द्वेतमतानुसार होती है। 

कार्तिकर्में बहुल्य-दशर्मीसे अमावस्थातक यहों छक्ष- 
दीप-दानोत्सव होता है। हजारों यात्री इस कालमें दर्शनार्थ 
आते हैं | इस समय यहाँ सर्वधर्मसम्मेलन होता है | 

मेप्रमें संक्रणके दिन श्रीमब्जुनायेश्वस्की रथयात्रा ९ _ 
दिनके लिये होती है 

यात्रियोंक्रे ठहरनेके लिये धर्मशालाकी व्यवस्था है | 
वैसे गेस्ट-हाउस ( अतिथि-मवन ) मी हैं | 


सुब्रहमण्यश्षैत्र 


यह क्षेत्र मैसर-राज्यके अन्तर्गत दक्षिण-कनाड़ा जिलेमें 
पत्तूर ताडकाके पूर्वी छोरपर है। इसे कौमारक्षेत्र भी कहते हैं। 
स्कन्दपुराणमें इसकी बड़ी महत्ता वतायी गयी है और 


श्रीपरशुरामक्षेत्रके सतत तीथोंमें इसकी गणना है । यहाँ 
सयूरवाहन भगवान्‌ सुब्रह्मण्यका विद्याल मन्दिर है। 
यह मन्दिर सुन्रह्मण्य नामक झ्राममें बण हुआ है| 


। 


इ्शछ 


नागरिकक्षेत्रोंते दूर जंगलके सहारे वसा होनेके कारण यहाँ 
आने-जनेमें बड़ी कठिनाई पडती है । केवल नवंबरसे 
मईतक बस और सोग्रोसे छोग आते-जाते हैं । बरसातमे 
तो आवागमन बाढके कारण बिल्कुल बंद-सा रहता है। 
रास्तेमे छोटी-बड़ी छः-सात नदियों पडती हैं; जिनवर पुछ 
आदिकी कोई व्यवस्था नहीं है | 


यहोंसे निक्टतम रेलवे-स्टेशन मंगलोर ६७ मील है | 
वहेसे बसे दिनमे दो वार आती-जाती हैं | छगमग पॉच घंटेका 
राखा है । मैउरसे आनेवाडे यात्री हासन शहरसे होकर 
आते हैं। सुव्रह्मण्य ग्राम और हासन शहरकी दूरी छगमग १०० 
मील है । इस रास्ते बसें प्रतिदिन नही आरती) केवल उत्सवादि 
विशेष दिवसोंपर ही इस मार्गसे बर्सोद्दारा आवागमनकी 
सुविधा है । 

यहाँके प्रमुख मन्दिर ये हैं--( १ ) श्रीसुब्रह्मण्यस्वामी 
(२) कुकेलिट्) ( ३) भैरव-मन्दि& (४) श्रीउमा- 
महेश्वर: (५ ) वेदव्पास-सम्पुट और रसिंह-मन्दिर/ ( ६ ) 
होंसलीगाम्मा) ( ७ ) अग्रहर सोमनाथ-मन्दिर । 


श्रीसुच्रह्मण्यखामीका मन्द्रि-इस मन्दिरका सिंहद्दार 
पूवंकी ओर है | मुख्यद्वारके सम्मुख भगवान्‌ सुब्रहाण्य- 
स्वामीका देवालय है | देवाल्यक्रे ऊपरी चबूतरेपर भगवान्‌ 
घडाननकी मूर्ति है। मध्यभागमे सर्पराज वासुकिकी प्रतिमा 
है और निम्नभागमें भगवान्‌ शोष प्रतिष्ठित हैं | देवालयके 


& भाव॑ ततो हृत्कमछे निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 








सम्मुख गरुड़-सम्म है | कहते हैँ, मागराज वासुकिकी 
भीवण विष-ज्वात्यकों गानत करनेके हेतु ही इस गदंड- 
स्तम्मकी गरुडमन्त्रद्वारा प्रतिष्ठा की गयी थी । 
श्रीमेरव-मन्द्रि-प्रमुख देवालयके दक्षिणकी ओर 
यह मन्दिर प्रतिष्ठित है। प्रदोष आदि प्रमुख्व अवसरोपर 
इनकी विगेष पूजा होती है। 
श्रीडमामहेश्वर-सब्धिरि--यह मन्दिर प्रमुस्व ठेवालयसे 
उत्तर-पूर्वकी ओर भीतरी ऑगनमें है | यह मन्दिर अति 
प्राचीन कहा जाता है | बारहवीं शताब्दीमे भगवान्‌ 
मध्वाचार्य जब यहाँ पघारे थे; उस समय यह खान अद्वेत- 
मतके माननेवाले «भश्ञाचाय॑-संस्थान!के देख-रेखमे था | 
उस समय यहाँ सूर्य: अम्बिकाः गणेंग, महेश्वर तथा 
भगवान्‌ हर्सिंहकी पूजा की जाती थी; वे ही प्राचीन मूर्तियों 
अग्यावधि वतंमान हैं । 
वेद्व्यास-सम्पुट और ब्ुलिह-मन्द्रि--प्रमुख 
मन्दिरके भीतरी ऑगनमें दक्षिण-पूर्वकी ओर यह मन्दिर स्थित 
है। वैज्ञाख मासमें यहाँ तीन दिनतंक प्रतिवर्ष ठर्सिह-जबन्ती 
बड़े समारोहसे मनायी जाती है । 
होसलीगम्सा-मन्दिए-सुख्यमन्दिके.. प्राइ्नणके 
बाहरकी ओर दक्षिण दिशा यह मन्दिर स्थित है । यहाँ 
होसछीयया और पुरुषरय नामक दो गर्णोंक्ी प्रतिदिन 
सविधि पूजा होती है । 


+--+छ्-- 


कादिरी 


ग्रुतकलछसे बंगछोर-सिटी जानेवाछी छाइनपर धर्मावरम्‌ पकालछातक जाती है| इस छाइनंपर पकाछासे ४२ मील दूर 


कादिरी स्टेशन है। यहाँ भगवान्‌ उर्सिहका विशाल मन्दिर 


स्टेशन गुंतकछसे ६३ मीछ दूर है। वहोसे एक छाइन है । प्रतिवर्ष पौबमें यहाँ महोत्सव होता है । 


६-+०+---++ 9 ))3००००पवक, 


दोडकुरुगोड 


उपयुक्त लाइनपर हिंदूपुरसे १२ मीलूपर यह स्टेशन 
रे 4 ० [>प [५ 
ह। यहाँ आमके पास नदी है। नदीके तटपर “विद्दुराब्वत्थः 


वृक्ष धृतराष्ट्र तथा पाण्डके छोटे माई महात्मा विदुरजीका 
लगाया हुआ है। इस बृक्षके दर्शन करने दूर-दूरके यात्री 


री ड्डे प्ि डर है दी 
नामक एक ग्राचीन पीपलका दक्ष है। कहा जाता है कि यह आते हैं। स्मेशनसे छणमग एक मीलपर दो घर्मशालाएँ हैं। 


> ए>+> अल 9-०५-०..0तल_३] 9 


# शिवसमुद्म्‌ # रेर- 








निडवांडा 
बगलेर-सिटीसे जानेवाली पृना-लछाइनमे वगलोरुसिटी कुण्डके पास भगवान्‌ शड्ढडरका मन्दिर हैं| बुछ छोग इस 
के न ुः च्ा 
अर हे 5 मम पर्व॑तकोी श्िवगड्ञा-शिखर कहते दैं। यहाँ दो घमशालाएँ 
स्टेशनसे ३ मिडव नके पास क्रान्तिके > 
धनसे ३० मीलपर निडबदा स्टेशन है | स्टेशनके पास ही. थ कितने ही मण्डर है ! मररसंक्रान्तिकें समव यहों 


एक पंत है | पर्वतके ऊपर पाताछगड्धा नामक कुण्ड है। बड़ा मेला लगता है। 
अन-+अछ 52-९2 4 पाताल, 


बंगलोर 
5 ] च्ै 2 [पु दद्यनीय 
आदिसे रेल्वे-छाइन बंगलोर्तक आती है | वह नगर भव्य मन्दिर है। नगरका सत्यनारायण-मन्दिर दशंनीय है | 
बहुत बडा है। नगरमें अनेकों मन्दिर हैं। गेरीके यहाँ किलेसे नेऋत्यकोणमें छयमग एक मीलपर गद्भाघेरेल्वर 
शइराचार्य-णीटका यहाँ एक मठ है। मठमें मगवान्‌ आदि- नामक प्राचीन दिव-मन्दिर है। यह मन्दिर बहुत सुन्दर है। 


. | मदद 
बंगल्लेर-मेसूर छाइनपर बगलोरसे ४६ मील दूर मदूर सहूरमें श्रीवरदराज ( भगवान्‌ विष्णु ) तथा योगदुरसिंह- 


स्टेशन हैं। स्टेशननके पाल चोल्ट्री है। स्टेशनसे छयमग के भाचीन मन्दिर है । इनमें योगवर्सिहन्मन्दिर बडा 
कमी दर बीज के कर बल ले दर ते है। उसके गोपुरके भीतर वाटिका हैः किंतु उत्सवक्के 
है| महुस्ताजारते कई दिशाओं शपयके अतिरिक्त ये मन्दिर प्रायः सुनसान ही रहते हैं | 


मोटर-बस जाती है | अब मन्दिर जीर्णदशार्म है | 
न+++*०9७४०००---- 
सोमनाथपुर 


महुरसे मोटर-वसद्वारा १७ मील मडवछी आना पड़ता. वेद्र-मन्दिस्क्रे समान ही इनका शिल्प अत्यन्त सुन्दर है | 
वहेति सोमनाथपुर ६२ मील दक्षिण-पश्चिम है । तीनों मन्दिरोमे ऊपरसे नीचेतक बारीक कारीगरी है 
मडवलीसे मोटर-बस आती है । मन्दिरके बाहरी भागमें महामारत) रामावण तथा मागवतकी 
एक हां खानपर सोमनाथपुरमें तीन बड़े मन्दिर हैं। बहुत-सी घटनाओकी सैकड़ों भव्य मूर्तियों अद्धित की गयी 
सन्यम असन्नचन्नकरेशव-मन्दिर है | उसके दक्षिण ग्रोपाछ- हैं | मन्दिरके बाहर बहुत-सी मम्न प्रतिमाएँ बिखरी पड़ी है| 
मान्दर ऑर उत्तर जनाद॑न-मन्दिर ह। ये मन्दिर वेलरके सोमनाथपुरमे एक बहुत पुराना और विश्ञाल द्विव-मन्दिर 


दोयसलेश्वर सन्दिरके निर्माता शिल्पकारोंद्ारा ही निर्मित हैं। है; किंतु यह मन्दिर जीणंदशामें है । 
-०-#<डकीपी)0--« 


गिरि 
ह राम 
रसे १२ मील दूर शमगिरि पर्वत है। इस पर्वतपर जानकीकी मूर्तियों विराजमान है । कहा जाता हैं सुप्रीवका 
कॉदण्डराम-स्वामीका मन्दिर है। मन्दिरमें श्रीराम-लक्ष्मण- मथुवन यहीं था । 


शिवसमुद्रम्‌ 


मदूरसे १७ मील दूर मडवछी-बाजार है | मदरसे वहों- जाती हैं। मदहरसे भी एक बस मडव्ल्ली होती शिव- 
तक मौदर-बस जाती है। मडब॒ुछीसे दूसरी वस दिवसमुद्रम्‌॒ समुद्रम्‌ जाती है। मडवछीसे मिवसमुद्रम्‌ १२ मील है । 


/ण्प्ीौ 
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शेशद 


शिवसमुद्रम कावेरीकी दो धाराओंके मध्य एक मध्यर इम- 
नामक द्वीप है| इसे मध्यरद्म भी कहते हैं | यह दीप ३ मील 
लवा) पीन मील चौड़ा है। द्वीपके अन्तिम किनारे कावेरीकी दोनों 
धाराएँ २०० फुट नीचे गिरकर परस्पर मिल जाती हैं | यह 
प्रषात दर्शनीय है। यहाँ कावेरीकी दोनों धाराओंपर पुल है। 
कावेरीका यह प्रपात शिवसमु दम द्वीपके उत्तरी छोरपर है। यहाँ 
पश्चिमवाली धाराकों गगनचुकी कहते हैं। इसे छोग गगनच्युत- 
तीर्थ मानते हैं | इसका जल एक छोटे द्वीपका चक्कर काय्कर 
वेगपूर्वक शब्द करता हुआ नीचे गिरता है। पूर्ववाली शाखा 
बडचुकी कही जाती है | इसका प्रपात फैला हुआ है। ओऔष्म- 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा $# 








में इसकी अनेक धाराएँ हो जाती हूँ; .इससे इसे यहाँ सप्तथारा 
तीर्थ कहते हैं । 

दिवसमुद्रमर्म श्रीरद्ध-मन्दिर है । उसमें श्रीरद्धजी 
( भगवान्‌ नारायण ) की शेपशायी मूर्ति विराजमान है। 
भगवान्‌ शेषशय्यापर पूर्वामिमुख शयन कर रहे हैं। 


श्रीनिवास 
शिवसमुद्रम-द्वीपसे लगभग तीन मील दक्षिण विडिंगिरि- 
रड्ज नामक पर्वत है। पर्वतपर चम्पकारण्य-ल्षेत्रमे श्रीनिवास- 
मन्दिर है | इस मन्दिरमें भगवान्‌ विष्णुकी खड़ी चतुर्भुज 
मूर्ति है। यहाँ भार्गवी नदी है; जो पवित्र मानी जाती है। 
कहते हैं; भगवान्‌ परगझुरामने यहाँ तपस्या की थी | 





श्रीरड्रपट्टन 


बगलोर-मैसूर छाइनमें मैसूरसे ९ मीलूपर श्रीरद्भपद्टन 
स्टेशन है। यहाँ स्टेशनसे दो फर्लोगपर चोटी है। 

तीन स्थानोंपर कावेरीमें दो धाराएँ हुई हैं और वे 
आगे परस्पर मिल गयी हैं | इस प्रकार कावेरीके पूरे प्रवाहमें 
तीन द्वीप बने हैं। ये तीनों ही द्वीप अत्यन्त पवित्र माने 
जाते हैं। इनमेंसे प्रथम द्वीपको आदिरड्भम) द्वितीयको मध्य- 
रज्जम्‌ तथा तृतीयको अन्तरड्जम्‌ या श्रीरद्धम्‌ कहा जाता है| 
इनमें श्रीरद्धम्‌ बहुत प्रख्यात है। श्रीरज्ञपइ्टन ही आदिरज्ञ 
है। मध्यरद्धमका उल्लेख ऊपर हो चुका है। श्रीरड़्मका 
वर्णन आगे किया जायगा । इन तीनों ही रघ्डद्यीपोर्ते श्रीरज्ञ- 
जीके मन्दिर हैं ओर उनमें भगवान्‌ नारायणकी शेषशायी- 
मूर्ति हैं। तीनो ही स्थानोंपर तीन-चार मीलूपर श्रीनिवास- 
मन्दिर है। 

कावेरीकी दो धाराओंके मैध्य यह द्वीप तीन मील लंबा 
और एक मील चोड़ा है; क्योंकि रेलवे-स्टेशन चौड़ाईके 


बीच है; अतः स्टेशनके दोनों ही ओर कावेरीकी धारा 
समीप ही मिलती है | 

स्टेशनके समीप ही श्रीरज्गञ-मन्दिर है। कावेरीमे स्ान 
करके यात्री श्रीरड्ञजीके दर्शन करते हैं | शेपदाय्यापर 
श्रीनारायण शयन कर रहे हैं ) यह मूर्ति वैसी ही है। जेसी 
श्रीरद्जममें है; किंतु विस्तारमें उससे छोटी है। कहते हैं; 
यहाँ महर्षि गौतमने तपस्पमा की थी तथा उन्होने ही 
श्रीरज्ञमूर्तिकी स्थापना की थी । 


श्रीरद्ड-मन्दिरके सामने ही श्रीलक्ष्मीदर्सिह-मन्दिर है। 
इस मन्दिरका प्ृष्ठ-माग भ्रीरड्भ-मन्दिरके सम्मुख पडता है । 
इस मन्दिरमें भगवान्‌ रु्िहकी मूर्ति है। 


अनिवास-भीरज्भपट्टनसे तीन मील पूर्व करगिद्य 
पर्वेतपर श्रीनिवास-मगवानका मन्दिर है | मन्दिर छोटा ही 
है। इसमें भगवान्‌ विष्णुकी खड़ी चतुभुंज मूर्ति है। 





तिरुमकुल नरसीपुर 


श्रीरड्धपट्टनसे यह स्थान २४ मील दक्षिण-पूर्व है | यहाँ 
कपित्य तथा कावेरी नदियोंका सगम है। यह संगम-स्थान 


पवित्र माना जाता है। संगमके पास ही गुज्लादसिंहका 
मन्दिर है। 


अस+० मर कन+-नन 


मैसूर 


बंगलोरसे एक लाइन मैसूरतक गयी है और आरतसी- 
केरेसे भी घ अन्‍स मैसूरतक जाती है। मैसूर सुप्रसिद्ध 
नगर है। यह मेसरके क्षत्रिय राजाओंकी राजधानी रहा है। 


यहाँ स्टेशनसे दो फर्छागपर चोल्ट्री ( यात्रीनिवास ) है। 
उसमे किरायेपर कमरे मिल जाते हैं । 


मैसूर नगरमें ंगेरी-दा्गुराचार्यपीठका एक मठ है। 


# भेल्वकोटे ( याद्वगिरि ) # 


३२७ 








मठमें भी यात्री ठहर सकते हैं | नगरमें अन्य कई मठ हैं। 
मैसूर स्टेशनसे छगभग डेढ़ मीकपर राजमवन है । 
राजमहलूसे २ मील दूर चामुण्डा-पर्वत है। पर्वतके ऊपर 
चामुण्डादेवीका मन्दिर है | पर्वेतपर ऊपरतक चढ़नेको 
सीढ़ियों बनी हैं । मन्दिरतक ऊपर जानेको सोटर-बसका 
भी मार्ग है | सडकके भार्गसे मन्दिस्तक जानेमें पर्वतपर साढ़े 
पॉच मील चलना पडता है | स्टेशनसे मोटरके रास्ते चामुण्डा- 
मन्दिर नौ मील तथा पैेदक माग्से छगमग ४| मील पड़ता 
है। सामान्यतः प्रति मद्चलवारकों ऊपरतक बसे चलती 
हैं; क्योंकि उस दिन मन्दिरमें अधिक यात्री जाते हैं । 
पव॑त-शिखरपर एक घेरेमें खुछे स्थानपर महिषासुरकी 
ऊँची मूर्ति बनी है | उससे कुछ आगे चामुण्डादेवीका 
विश्ञाल मन्दिर है। मन्दिरका गोपुर खूब ऊँचा है। गोपुरके 


भीतर कई द्वार पार करके अंदर जानेपर देवीकी भव्य मूर्तिके 
दर्गन होते है । ये चामुण्डा-देवी महियमर्दिनी कही जाती हैं। 
चामुण्डा-मन्दिर्से थोडी दूरपर एक प्राचीन गिव-मन्दिर है | 
उस मन्दिरमें शिवलिड्ठ मुख्य मन्दिरमें है; एक ओर पाव॑ती- 
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जीका मन्दिर है तथा परिक्रमार्में अन्य अनेक देव-मूर्तियोहिं । 

चामुण्डा-मन्दिरको जानेवाली सीढ़ियोंके पेंदल मार्गमें 
ऊपरसे लगभग एक तिहाई ऊँचाई उत्तर आनेपर नन्दीकी 
विशाल मूर्ति मिलती है। एक ही पत्थरकी १६ फुटकी यह 
मूर्ति अपनी विद्याछता; सुन्दरता तथा कारीगरीकी दृष्टिसे 
बहुत प्रसिद्ध है| 

कहते हैं; मैसूर ही महिषासुर्की राजधानी था। यहीं 
देवीने पक्ट होकर उसका सहार किया था | 





नंजनगुड 


मैसूर-वामराजनगर लाइनपर मैसूरसे १६ मीलपर नंजन- 
गुड-ठाउन स्टेशन है | स्टेशनसे एक मीलपर, नंजुंडेश्वर 
( नीलकण्ठ )का विश्ञाक मन्दिर है। यह एक विख्यात 
शिवक्षेत्र है। १०८ शैव दिव्यदेशॉमें इसकी गणना है | इसे 
गरलूपुरी और दक्षिणकाशी मी कहते हैं । यह स्थान कव्यानी 
और गुण्डल नदियेंकि तग्पर है। चामुण्डा पहाड़ीसे दो मील 


दूर है। यहाँ प्रति महीनेकी धूर्णिमाको रथयात्रा-उत्सव होता 
है। चैन्र तथा मार्गशीर्षके रथयात्रा-उत्सवके समय बडा 
मेला छगता है। 

नंजुंडेश्वर-मन्दिर विशाल है। उसमे भगवान्‌ शंकरकी 
लिज्जमूर्ति है। मन्दिस्मे ही पावंतीजीका मी मन्दिर है। 
मन्दिरकी परिक्रमार्मे अन्य अनेक देव-मूर्तियों हैं | 





मेल्‌कोटे ( यादवगिरि ) 


( लेखक--श्रीयुत मे० वो० सम्पत्कुमाराचार्य 


इसका प्राचीन नाम यादवाद्वि या यादवग्रिरि है। 
दक्षिणके प्रधान चार वेष्णवक्षेत्र हैं--१-श्रीरड्मम/ २-- 
तिरुपति; ३-काश्वीपुरण्‌ और ४-मेल्कोंटे | १०८ वैष्णव 
दिव्यदेशोंम यादवर्गिरि सारभूत माना जाता है। श्रीरामानुजा- 
चार्यने ही इस क्षेत्रका पुनरद्धार किया और वे यहाँ १६ वर्ष रहे। 

मेढकोटे मेसरसे ३२० मील दूर है । मोटर-बसका मार्ग 
है। वंगलोर-मेसूर छाइनपर पाण्डवपुर स्टेशन है। चहोसे 
मेलकीटे १८ मील है । चहेंसे भी मोट्र्बस मिलती 
है। मेलकंटेमें धमंशाला है | थात्रियोंके ठहरनेकी पूरी 
सुविधा है। 

मेलकोटेमें सम्पत्कुमार खवामीका विशारूसन्दिर है | 
बस्तुतः सम्पत्कुमार यहाँकी उत्सवमू्तिका नाम है। मुख्य- 
मूर्ति भगवान्‌ नारायणकी है | मन्दिरके समीप ही पश्चतरणी- 


तीर्थ ( सरोवर ) है। उसे वेद-पुष्करिणी भी कहते हैं । 
उसके पास ही परिधानशिला है । सम्पत्कुमार खामीका 
मन्दिर दक्षिणकरे मन्दिरोंकी परम्पराके अनुसार सुविस्तृत 
एवं विश्ञाल है । मेढ्कोटेके पास पर्बतपर योगदसिंहका 
मन्दिर है। 

परिचानशिलका--कहा जाता है कि भगवान्‌ दत्तात्रेयने 
इसी शिलापर संन्यास लिया था | इस शिलापर श्रीरामानुजा- 
चार्यने कायाय तथा दण्ड रखकर फिरसे उन्हें ग्रहण किया 
था। अब भी सभी संन्यासी इसपर अपने कापाववल्म 
तथा दण्डको रखकर फिर भ्रहण करते हैं | 

अन्य पुण्यस्थल--भ्रीनारायण-मन्दिर्के सामने एक 
पुराना वेरका वृक्ष है। उसे पवित्र माना जाता है और 
उसकी पूजा की जाती है। 
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# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीर्थानि सेचेत समाहितात्म ## 








श्रीतृसिंह-सन्दिरः शानाश्रत्थ) पश्चमागवत-क्षेत्र; वाराह- 
क्षेत्र तथा अष्टतीर्थ यहाँ प्रख्यात हैं। इनमें दर्शन तथा 
स्नान किया जाता है। 

उत्सव--मीन मासके पुष्यनक्षत्रमे यहोंका विशेष उत्सव 
होता है। वर्षमे समय-समयपर कई उत्सव होते हैं । 

आविर्भावकी कथा--श्रीरामानुजाचार्यजी अपने प्रवास- 
कालमे इस ओर आये और तोण्डनूर ( भक्तपुरी )में ठहरे 
थे। आचार्यके पास तिलक करनेकी इ्वेतम्त्तिका ( तिरुमण )- 
का अभाव हो गया था। वे उसके सम्बन्धमें सोचते हुए, 
सो गये । खप्नमें उन्होंने देखा कि श्रीनारायण कह रहे है-- 
“मेरे समीप बहुत “तिरुमण? है। में यहाँ तुलसीवनके बीच 
चलमीकमें आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।'? प्रातःकाल होते ही 
आचाय॑ उठे । उन्होने उस स्थानके नरेश तथा अन्य सेवको- 
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को साथ लिया । खप्नमे निर्टिप्ट खछको खोदनेपर भगवान्‌ 
नारायणकी मूर्ति श्राप्त हुई। मन्दिर बनवाया गया और 
आचायेने श्रीविग्रहको प्रतिष्ठित किया | 

उस समय मन्दिरमे उत्सवमूर्ति नहीं थी। पता छगाने- 
पर ज्ञात हुआ कि दिल्लीके वाठणाहने जब यदोँका मन्दिर 
तोडा था; तब कुछ मूर्तियों दिल्ली छे गया था। उनमें एक 
मूर्ति श्रीनारायणकी उत्सवमूर्ति भी थी। आचार्य उस मूर्तिकी 
खोजमे दिल्ली गये । बादगाइने उन्हें वह मूर्ति देना खीकार 
कर लिया, किंतु पीछे पता छगा कि बह मूर्ति शाहजादी 
अपने पास रखती है| श्रीरामानुजाचार्यजीके चुलनेपर वह 
मूर्ति खवय॑ उनके पास चली आयी | इस प्रकार श्रीसम्पत्‌- 
कुमारकों लेकर श्रीआचार्य यादवगिरि आये | भाहजादी भी 
साथ आयी और उसका शरीर यहीं छूटा |# 





दक्षिण भारतके कुछ जेन-तीर्थ 


अप्पकम्‌ 


काजीघरम्‌ स्टेशनसे नौं मीछ दक्षिण यह स्थान है। 
यहाँ एक छोटा प्राचीन जन-मन्दिर है। उसमे आदिनाथ 
स्वामीकी मृति प्रतिष्ठित है | 
गन 
पृरुपडर 
मद्रास-वनुष्कीटि छाइनपर चिंगलपेट्से ४१ मीलपर 
तेंडिवनम्‌ स्टेशन हे। वहोंसि ४ मील दूर पेस्मट्टर कस्बा 
| ग्राममे दो जेन-मन्दिर हैं; जिनमे सहस्लाधिक मूर्तियोँ 
हैं। जब मैछापुर समुद्रमे डबने छगाः तब उस स्थानकी 
मूर्तियों यहाँ छाकर रखी गयीं । 


किक | हियक 
पच्नूर्‌ 
तिंडिवनम्‌ स्टेशनसे २५ मील दूर पहाड़की तलहटीमे 
यह ग्राम है। यहाँ पर्वतपर पाश्व॑नाथजीका मन्दिर है | यह 
स्थान कुन्द-कुन्द खामी ( एल़ाचार्य ) की तपोंभूमि है। 
पर्वतपर उनकी चरणपाडुकाएँ है | प्रति रविवारकों 
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पर्वतपर यात्रा होती है | पोन्नूर्मे धमंशाला है । 
[कप 
तरुमलय 
पोन्नूरसे ६ मील दूर यह पर्वत है । पव॑त साढ़े तीन सौ 
फुट ऊँचा है। सौ फुट ऊपर चार मन्दिर मिलते हैं | उनके 
९, ० ०७ / मे छ 
आगे एक गुफा है। गुफामे भी दो जेन-पतिमाएँ हे। वहाँ 
श्रपभसेनकी । ५ थे पवतक्री कर 
् चरणपादुकाएँ भी है | पवतक्री चोंटीपर तीन 
जैन-मन्दिर है । ऊपर एक सुन्दर यश्षिणी-मूर्ति हैं। 
4, [4 
चितंबूर 
तिंडिवनमसे १० मील वायव्यकोणमे यह स्थान है। 
यहाँ दो प्राचीन जेन-मन्दिर हैं। इनमें एक डेढ़ सहस्त वर्ष 
प्राचीन कहा जाता है। चेत्र मासमे यहाँ रथोत्सव होता हैं । 
विल्छ॒पुरम-गुड़्र छाइनपर विल्छ॒पुरमसे ७२ मीछपर 


आरणीरोड स्टेशन है। वहॉेसि लगभग तीन मीलपर पुंडी 
कस्त्रा है। यहाँ एक विशाल जेन-मन्दिर है | इस मन्दिरमें 


+ श्रीसम्पत्कुमारके ले आनेकी यह कथा जितनी प्रख्यात है, उतनी ही विवादास्पठ भी है, क्योंकि श्रीरामानुजाचायेका शरीर 
सन्‌ ११३७ ई० के पश्चात्‌ नहीं रहा और सन्‌ ११९१ ई० तक दिल्लीमें प्रथ्वीराज सिंदासनासीन थे। सन्‌ ११९१ ई० में ही 
उन्होंने सरहिंदपर भी अधिकार कर लिया था। उस समय तक भारत्तके दक्षिण प्रान्तपर किसी दिलछीस्थ यवन झासकका आक्रमण 


नहीं शआ था और न भारतमें कहीं मुसल्मानी शासन था । 


“ संम्पांदक 





# अवणवेलमोल # 


श्रीआदिनाथ तथा पाश्व॑नाथ स्वामीकी प्रतिमाएँ विराजमान 
हैं| इस मन्दिस्की आदिनायजीकी मूर्ति दो शिकारियोंकों भूमि 
खोदते समय मिली थी | यहाँक़ा मन्दिर वहुत प्राचीन है। 
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बंगलोर 
यहाँ दिगम्बर जैन-मन्दिरमें ६ मूर्तियाँ सुन्दर हैं | यहाँ 
जैन-धर्मशाला मी है। 


+-+->49 पुन 


आरसीकेरे 


बंगलोर-पूना छाइनपर आरसीकेरे स्टेशन है। मैसूरते मी 
एक़ लाइन आरसीकेरेतक जाती है। 
आरतसीकेरेमं सहलकूट नामक जैन-मन्दिर जीण॑दशार्मे 


होंनेयर भी सुन्दर है। इसमें गोम्मट स्वामी ( बाहुबली ) की 
घातु-मूर्ति है। आसपास और भी जेन-सन्दिरोंके भग्नावशेष 
हैं 


उकमान्‍-्ण्णााडि'"बि-किबीक०००->पाम, 


श्रवणबेलगोल 


बन 


दक्षिण रेलबेकी बंगलोर-हरिहर-पूना छाइनके आरसीकेरे 
स्टेशनसे ४२५ मैदूरसे ६२३ बंगलोरसे १०२ और हासनसे 
३१ मील दूर यद् स्थान है। इन सभी स्थानोंसे अवण- 
बैल्गोलके लिये सीधी मोटर-बरसे चलती हैं | इसे प्गोम्मट- 
तीर्थः भी कह्दा जाता दै। यहाँ जेन-घर्मशाल्ता है। यहेसि 
जेन-तीर्य मूलवदरी, हालेविद, वेणूर, कारकलको मोटर-बर्से 
जाती हैं । 

यहाँ अन्तिम श्रतकेवली श्रीमद्रवाहु स्वामीने समाधिमरण 
किया था। यहाँ श्रीमद्रवाहु खामी ( बाहुब॒लीजी ) की ५७ 
फुट ऊँची मूर्ति पर्वतके शिखर॒पर है; जो कई मील दूरसे 
दीखती है। 

अ्रवणबेलगोल गॉव दो पर्वतोके बीचमें बसा है। एक 
ओर बविन्ध्यगिरि ( इन्द्रगिरि ) है और दूसरी ओर चन्द्रगिरि। 
पर्वतोंके नीचे गॉवमें एक झील है। दोनों पव॑तो्मेसे विन्ध्य- 
गिरि चुछ अधिक ऊँचा है | पर्वतपर चढ़नेकी लगभग ५०० 
छोटी सीढ़ियाँ बनी हैं। पर्वतपर चढ़ते समय पहले एक 
मन्दिर आता है; उसमें ऊपरके खण्डमें पाश्वनाथ स्वामीकी 
मूर्ति है। पव॑तके ऊपर पहुँचनेपर एक पुरानी दीवारका घेरा 
मिलता है। उस बेरेके भीतर कई मन्दिर हैं| पहले ही एक 
छोटा मन्दिर “चौबीस तीर्थंकर बसती? मिलता है। इसके 
उत्तरपश्चिम एक कुण्ड है। कुण्डके पास ध्चेन्नण्ण वसती? 
नामका दूसरा मन्दिर है | इसमें चन्द्रनाथ खामीकी मूति है। 


उससे आगे चबूतरेपर एक़ सुन्दर मन्दिर है | उसमें आदि- 
नाथ; शान्तिनाथ तथा नेमिनाथकी मूर्तियों हैं । 

इस स्थानसे आगे घेरेमें ऊपर जानेका द्वार है | यहाँ 
४ारके पास वाहुबलीजीका छोटा मन्दिर तथा उनके माई 
भरतका मन्दिर है। कुछ और मूर्तियाँ भी हैं। आगे एक 
घेश्के भीतर भ्रीबाहुवलीजी ( भद्रवाहु स्वामी ) की विश्ञाल 
मूति है। यह ५७ फुट ऊँची दिगम्बरमूतिं विश्वकी सबसे 
बड़ी मूर्ति है। मूर्ति पर्वत-दिखरकों कावकर बहुत सुडौल 
बनायी गयी है ओर भव्य है। यह मूर्ति चामुण्डरायजीद्वारा 
बनवायी गयी थी। 

श्रवणवेलगोलके दूसरी ओरे चन्द्रगिरि है। यह पर्चत 
विन्ध्यगिरिसे छोटा है। इसपर चढ़नेके लिये सीढ़ियों ऊपर- 
तक नहीं हैं | केवछ साधारण मार्ग है| यह पर्वत हरा-भरा 
है, किंतु विन्ध्यगिरि एक पूरी शिव्यके समान ऊपरतक है । 
इस पर्व॑तपर एक़ भेरेके भीतर कई जैन-मन्दिर हैं | पर्वतपर 
चढते समय भद्गवाहु स्वामीकी ग्रुफा पहले मिलती है । उसमें 
चरण-चिह्न हैं । शिखरपर और भी मुनिय्रोंक्रे चरण-चिह हैं । 
घेरेके मीतर छोटे-बड़े दस-ग्यारह मन्दिर हैं | इनकी निर्माण- 
कला प्रश्मंसनीय है। इनमें तीर्थकरोंकी मूर्तियों हैं | 

पवव॑तोंसे नीचे गाँवमें कई जेन-मन्दिर हैं| यात्री एक 
दिनमें दोनों पव्॑तों तथा आ्रामके मन्दिरोंक्रे दर्शन सरल्तासे 
कर सकते हैं । 


ए-++*अऊऋछ8४/2००- 
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वेणूर 


'अ्वणबैलगोल “या हालेबिदसे मोटर-वसद्वारा यहाँ जा 
सकते हैं | हालेविदसे यह स्थान ६० मील दूर है। मैसर- 


आरतसीकेरे छाइनपर हासन स्टेशन आरसीकेरेसे २९ मीलपर है। 
जैन-यात्री प्रायः हासनसे मूल्ठविदुरे ( मूलबदरी ) जाते हैं। 
मूल्ठविदुरेके मार्गमें ही वेणूर पढ़ता है। 


मूत्यविदुरे 


वेणूरसे १९ मील आगे यह स्थान है। जैन इसे मूलबदरी- 
क्षेत्र मानते हैं। यहाँ जैन-धर्मशाला है | यहाँ चन्द्रनाथ 
खामीका मन्दिर कलाकी दृष्टिते बहुत उत्कृष्ट है। मन्दिर 
पीतलका ढला हुआ है और प्रतिमा पद्चधाठ॒की है; जो देखनेपर 
खर्णकी लगती है। यह प्रतिमा पूरे ५ गज ऊँची है। यहाँ 
यही सबसे श्रेष्ठ मन्दिर है। मन्दिर चार भागोंमें बैंटा है । 
एक खण्डमें चेत्यालय है। उसमें सॉचेमें ढली १००८ मूर्तियों 


यहाँ गुरुपर नदीके किनारे एक पेरेमें बाहुबली ( गोम्मट 
स्वामी ) की ३७ फुद छँँची मूर्ति है। घेरेमें प्रवेश करते ही 
दो मन्दिर मिलते हैं | उनके पीछे एक बड़ा मन्दिर है। बढ़े 
मन्दिरमें बहुत अधिक मनोहर मूर्तियाँ हैं | इनके अतिरिक्त 
यहाँ चार जैन-मन्दिर और हैं । 


नौ की 


दु 


हैं| इसके अतिरिक्त यहाँ १८-१९ मन्दिर और हैं । 
इस स्थानके ५सिद्धान्त-बसती? मन्दिरमें जैन सिद्धान्त- 
ग्रन्थ तथा हीरा) पन्ना आदि रक्ोंकी ३५ मूर्तियों हैं। इन 
मृर्तियोंके दर्शन पंचोंकी आज्ञासे मडारमें कुछ द्रव्य अर्पित 
करनेपर होते हैं | 


“गुर-बसती? नामक मन्दिरमें पाश्ननाथजीकी ८ गज ऊँची 
मूर्ति है। 


का: फलथ-+ 


कारकल 


मूव्ठविदुरेसे १० मीलपर कारकल है। मोटर-बस मूल्ल- 
विदुरेसे कारकल होते हरिहर स्टेशन जाती है। यहाँ १२ 
जैन-मन्दिर हैं; जो अत्यन्त कुशल कारीगरीके प्रतीक हैं। 


फुट ऊँची मूर्ति है। यहीं एक दूसरी पहाड़ीपर “्चतुमुंख-बसतीः 
नामक विशाल मन्दिर है। इसमें चारों ओर चार द्वार हैं 
तथा सात-सात गजकी १२ मूर्तियों हैं। यहोंसे पश्चिम ११ 


पूर्वकी ओर एक़ छोटी पहाड़ीपर बाहुबली स्वामीकी ४२ सुन्दर मन्दिर हैं । 


व्रंग 


कारकलसे ३४ मीलपर वारंग है| मोटर-वस जाती है। 


यहाँ नेमीश्वर-जसती नामका एक मन्दिर कोटके भीतर 


बारंगसे छौटते समय फिर मूत्ठविदुरे होकर हासन स्टेशन ही है | उसके समीप ही सरोवरमें एक जल-मन्दिर है। उसके 
आना पड़ता है | वारंग न जानेवाले यात्री कारकलसे हरिहर दर्शन करने नौकाओँमें बैठकर जाना पड़ता है। उस मन्दिरमें 


चले जाते हैं । 


चौमुखी मूर्ति है| 


कृतालम्‌ 


मद्रास-रायचूर छाइनपर रायचूरसे ४३ मील दूर आदोनी छोटा-सा गाँव है । यहाँ भ्रीरज्ञमन्दिर प्रसिद्ध है। यहाँ ठहरने 


स्टेशन है । वहोँसे वायव्यकोणमें १३ मीलपर कंतालम्‌ 
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आदिकी कोई सुविवा नहीं है। किंतु इस ओर यह सन्दिर 
मान्यता-प्राप्त है | प्रायः यात्री यहाँ आते रहते हैं। 





# महिकाजुन # _ ३३१ 





मलिकाजुन 


मल्लिकाजुन-माहात्म्य 

मलिकाजुनसंज्ञस्वावतार:. शंकरस्य वें। 
द्वितीयः श्रीगिरों तात भक्ताभीष्टफलप्रदः ॥ 
संस्तुतो. लिड्वडर्पेण.... सुतद्शनहेतुतः । 
गतस्तन्न मद्दाग्मौत्या स॒ शझिवः ख्बरगिरेसुने ॥ 
ज्योतिर्तिद्॑ द्वितीय॑ ठदर्शनात्‌. पूजनान्मुने । 
मद्दासुखकर चास्ते मुक्तिदं॑ नात्र संशयः ॥ 

( शिवपुराण, शत्तरु० सं० ४१ | १२ ) 

“श्रीशैलपर मल्लिकेश्वर नामका द्वितीय ज्योतिर्लि]ज्ञ है। 

ये भगवान्‌ गिवके अवतार हैं। इनके दर्शन-पूजनसे भर््तोंको 

अमीष्ट फल मिलता है) स्कन्‍्दने जब शंकरजीकी प्रार्थना 

की तब वे अत्यन्त प्रेमसे केछात छोड़कर लिझ्ञरूपमें पुत्रको 

देखनेकी इच्छासे यहाँ पधारे थे# | मुने | यह दूसरा 

ज्योतिर्लि]ज्ञ दर्शन-पूजन आदिसे वहुत सुख देता है और 

अन्तर्मे मोक्ष भी प्रदान करता है; इसमें कोई सशय नहीं दे ।? 


मह्िकाजुन 


मल्लिकार्जुन द्वादद्य ज्योतिलिज्ञेमेंसे एक है। यह 
ज्योतिर्लिज्ञ श्रीशीलपर है। वहाँ ५१ शक्तिपीठमिंते एक 
शक्तिपीठ भी है। सतीके देहका ओऔवा-माग जहाँ गिरा$ 
वहाँ भ्रमराम्वा देवीका मन्दिर है। वीरदीव मतके पश्चा- 
चार्यमिंसे एक जगदूगुरु श्रीपति पप्डिताराध्यकी उत्तत्ति मल्िका- 
जुन-लिज्ञसे ही मानी जाती है। 


श्रीशेछपर घोर जंगल है | इस जंगलमें बहुत 
अधिक शेर; चीते। रीछ आदि हैं | इनके अतिरिक्त 
यह जंगली भीलॉका गदेश है; जो सुविधा होनेयर दूटने 
एवं हत्या करनेमें हिचकते नहीं । इन कठिनाइयोंके कारण 
मल्िकाजुनकी यात्रा शिवरात्रिके अवसरपर या आरिवन- 
* नवरात्रमें ही शक्य है| दूसरे समय यहाँकी यात्रा समस्र 
कुछ छोग भोजनादिकी सामग्री साथ छेकर ही कर सकते हैं। 
फाल्गुन-कृष्णा ११ से यात्री श्रीशेलपर पहुँचने लगते हैं | 





# यह कंथा स्कन्‍्दपुराणमें विस्तारसे आयी है । विवाहकी 
बातकी छेकर कुमार ( स्कन्द ) रुष्ट होकर श्रीशैछपर जाकर 
रहने लगे थे । अन्तर्मे जब उन्होंने बिहुल होकर पिताकी सरण 
किया; तब वे यहाँ पषार गये | 


मार्ग 
मनमाड-काचीगुडा छाइनके सिकन्दराबाद स्टेशनसे एक 
लाइन ठोणाचलम्‌ तक जाती है। इस छाइनपर कनूंछ-टाउन 
स्टेशन है। वहोंसे शशैल ७७ मील दूर है । मोटर्वसे 
कुछ दूरतक जाती हैं | कर्नूछ ठाउनमें घमंशाला है । 


मसुलीपटम-हुबली लछाइनपर द्रोणाचछमसे ४८ मील 
पहले ( गुंदूरसे २१७ मीलपर ) नंदयालू स्टेशन है। इस 
स्टेशनसे श्रीशैछ ७१ मील दूर है। 

कनूँल-णाउन या नंदयालू---चाहे जिस स्टेशनसे चलें; 
सामान्य समयमें मोटर-व्स आत्माकूर गाँवतक ही जायेंगी। 
नंदयालसे आत्माकूर गॉव २८ मील है; यहाँ धर्मशाला है। 
आत्माकूरसे नागाहुटी १९ मील है। आगे श्रीशेछ ३१ मील 
रह जाता है। आत्माकूरते आगे वेल्गाड़ीपर जाना पड़ता 
है। शिवरात्रिके समय वर्से नागाहुटीसे लगमग २५ मील 
आगेतक जाती हैं | केवछ ६ मील पर्वतीय चढ़ाईका मार्ग 
पैदल तय करना पढ़ता है। 

आत्माकूरसे बेल्गाड़ियाँ 'पद्देपिचेरू? ( पिचेरू तालाब ) 
तकके लिये मिलती हैं। यह तालाव जगलके बीचमें है। 
यात्रीको तालावका ही जल पीना पड़ता है। आत्माकूरसे बैल- 
गाड़ीके मार्गसे यह स्थान २७ मील है | पैदल मार्ग नागाहुये 
होकर १८ मील है; किंतु भार्गसे परिचित यात्री ही पैदल 
आ सकते हैं | पिचेरू तालाबपर बृक्षोंके नीचे ही रहना पड़ता 
है। शिवरात्रि मेलेके समय मोटर-बर्स पिचेरू तालावसे कुछ 
आगेतक जाती हैं। मेलेफे समय पिचेरू सरोवरपर आगे 
जानेके लिये ट्ट्ू तथा डोलियों भी किरायेपर मिलती हैं | 

पिचेरू सरोवरसे पैदल मार्ग छगभग १० मील है। 
मार्गमें दोनों ओर घना वन है। केवल दो स्थानोपर जल 
मिलता है | आगे भीमकोलातक ( आधे मार्गतक ) सामान्य 
उतार है। भीमकोछासे एक मील चढ़ाईका मार्ग है। चढ़ाई 
पूर्ण होनेपर श्रीशैलके दर्शन होते हैं | मीमकोलामें एक छोटा 
शिव-मन्दिर है | चढ़ाई पूरी होनेके वाद मार्ग समान मिल्ता 
है। शिखरपर समतल भूमि है। 

मलिकाजुन-दशन 

ओीगैलके शिखरपर बृक्ष नहीं हैं। दक्षिणी मन्दिरोंके 

ढंगका पुराना मन्दिर है। एक ऊँची पत्थरकी चहद्दारदीवारी 


ज्स्क 
जे »० जाके 


ट 
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है, जिसपर हाथी-घोड़े बने हैं। इस परकोटेमें चारों ओर 
द्वार हैं | द्वारोपर गोपुर बने हैं। इस प्राकारके भीतर एक 
प्राकार और है| दूसरे प्राकारके भीतर श्रीमकछिकाजुनका निज- 
सन्दिर है। यह मन्दिर बहुत बड़ा नहीं है। मन्दिरमें 
मल्िकाजुन-शिवलिज्ञ है। यह शिवलिज्ञ-मूर्ति लगभग ८ 
अंगुल ऊँची है और पाषाणके अनगढ़ अरभेमें विराजमान है। 

मन्दिरके बाहर एक पीपल-पाकरका सम्मिलित वृक्ष है। 
इसके चारों ओर पक्का चबूतरा है। मेलेके समय यहाँ ठहरनेके 
स्थानका बड़ा कष्ट रहता है। आसपास बीस-पचीस छोटे- 
छोटे शिव-मन्दिर हैं। उनमें ही यात्री किराया देकर ठहरते हैं । 
मन्दिरके चारों ओर वावलियाँ हैं और दो छोटे सरोवर भी हैं । 


श्रीमछिकाजुन-मन्दिरके पीछे पार्वतीदेबीका मन्दिर है | 
यहाँ इनका नाम मल्लिकादेवी है। मल्िकार्जुनके निज-मन्दिरका 
द्वार पूर्वकी ओर है। द्वारके सम्मुख सभामण्डप है। उसमें 
नन्दीकी विशाल मूर्ति है। मन्दिरके द्वारके भीतर नन्‍्दीकी एक 
छोटी मूर्ति और है। शिवरात्रिको यहाँ शिव-पार्वती-विवाहोत्सव 
होता है । 


पातालगज्ञा-मन्दिरके पूर्वद्वारसे एक मार्ग कृष्णा नदी- 
तक गया है। उसे यहाँ पाताल्गड्भा कहते हैं | पाताछगज्ञा 
सन्दिरसे लगभग पौने दो मील है; किंतु मार्ग बहुत कठिन 
है। आधा मार्ग सामान्य उतारंका है और उसके पश्चात्‌ 
८५२ सीढ़ियों हैं। ये सीढ़ियों खड़े उतारकी हैं । बीच-बीचमें 
चार स्थान विश्राम करनेके लिये बने हैं । पव॑तके पाददेशर्मे 
कृष्णा नदी है। यात्री वहाँ स्नान करके चढानेके लिये जल 
छे आते हैं। ऊपर लछौठते समय खड़ी चढ़ाई बहुत कष्टकर 
होती है । 

यहाँ पासमें कृष्णामें दो नाले मिलते हैं । उस स्थानको 
लोग त्रिवेणी कहते हैं। कृष्णा-तटपर पूर्बकी ओर जानेपर 
एक कन्दरा मिलती है । उसमें देवी तथा भेरवादि देवताओंकी 


मूर्तियों हैं। कहा जाता है कि यह गुफा पर्वतमे कई मील 
भीतरतक चली गयी है | 


आस-पास तथा मागके तीर्थ 


शिखरेशइवर तथा हाटकेश्वर-मलिकाजुनसे ६ मील 
दूर शिखरेश्वर तथा हाय्केश्वरके मन्दिर हैं। मार्ग कठिन 
है। कुछ यात्री शिवरात्रिके पूर्व वहाँतक जाते हैं | शिखरेश्वरसे 
मलिकार्जुन-मन्दिरके कलद-दर्शनका ही महत्त्व माना जाता 
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है। कहते हैं श्रीगेठक्रे शिखरका दर्शन करनेसे पुनर्जन्म 
नहीं होता। 


अम्वाजी-मलिकार्जुन-मन्दिरसे पश्चिम छगभग दो मील- 
पर भ्रमराम्बादेवीका मन्दिर है। यह ५१ शक्तिपीठमेसे 
एक़ है। अम्बाजीकी मूर्ति भव्य है। आसपास प्राचीन 
मठादिके अवश्येप हैं । 

विल्वचन--शिखरेशइ्वरसे छगभग ६ मील आगे 
( मल्लिकाशनसे १२ मीलपर ) यह स्थान है। यहाँ एकरमा 
देवीका मन्दिर है; किंतु दिनमें भी यहाँ हिंसपश्ु घूमते 
हैं। बिना मार्ग-दर्शक तथा आवश्यक सुरक्षाके इधर नहीं 
आना चाहिये | 

कर्नूल-टाउन-इस नगरके सामने तुज्ञमठ्ाके पार एक 
शिव-मन्दिर तथा रामभट्ट-देवल नामक राम-मन्दिर है | 

आलमपुर-कनूंल-टाउनसे ४ मील पहले आल्मपुर रोड 
स्टेशन है। कनूंल-टाउनसे आलमपुरतक तेंगि आदि जाते 
हैं। यहाँ तुज्ञभद्वाके तटपर भगवान्‌ शद्भर तथा भगवतीके 
मन्दिर हैं| यह स्थान इधर पवित्र तीर्थ माना जाता है | इन 
मन्दिरोंकी इस ओर बहुत प्रतिष्ठा है। 


महानदी-यह स्थान नंदयाल स्टेशनसे १० मील दूर 
है। यहाँ भगवान्‌ शड्डरका मन्दिर है। एक ओंकारेश्वर- 
मन्दिर भी है। यह तीर्थ भी इधर प्रख्यात है। 
कथा 
“पहले विवाह किसका हो? इस बातकों लेकर 
स्वामिकार्तिक एवं गणेशजीमें परस्पर विवाद हो गया | 
गणेशजीने प्रथ्वी-प्रदक्षिणाका प्रसद्भ आनेपर माता-पिताकी 
प्रदक्षणा कर ली अतएव उनका विवाह पहले हो गया । इससे 
स्वामिकार्तिक रुष्ट होकर कैछास छोड़कर श्रीशैलपर आ गये | 
पुत्रके वियोगसे माता पार्वतीकों बड़ा दुःख हुआ। वे 
स्कन्दसे मिलने चलीं। भगवान्‌ शट्कलुर भी उनके साथ 
श्रीशेलपर पधघारे किंतु स्वामिकार्तिक माता-पितासे मिलना 
नहीं चाहते थे | वे उमा-महेश्वरके पहुँचते ही श्रीश्वेठसे तीन 
योजन दूर कुमार-पर्वतपर जा विराजे। वह स्थान अब कुमार- 
खामी कहा जाता है। मगवान शड्गर तथा पावतीजी 
श्रीशेलपर स्थित हुए,। यहाँ शिवजीका नाम अर्जुन तथा पाव॑ती- 


देवीका नाम मल्लिका है| दोनों नाम मिलकर मललिकाजुन 
होता है। 
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अद्देबिल 


नंदयाल स्टेशनसे २२ मील अल्लागड्डातक बसे जाती 
हैं। बहाँसे १२ मील पैदल या बैलगाड़ीसे जाना पड़ता है 

मद्रास-रायचूर छाइनपर आरकोनमसे ११९ मीरूपर 
कड्पा स्टेशन है) वह्ाँते भी अह्ोबिल जाया जाता है। 

अहोबिल श्रीरामानुज-सम्प्रदावके आचार्य-पीठोमिंसे एक 
मुख्य पीठ है। यहंके आचार्य शठकोपाचार्य कहे 
जाते हैं। 

यहाँ शज्ञवेल नामक कुण्ड है। कुण्डके पास ही 
भगवान्‌ इसिंहका मन्दिर है। अहोबविछ वस्तीके पास 
एक पहाड़ी है। वहाँ एक मन्दिर पहाड़ीके नीचे: 
एक पहाड़ीके भध्यमागमें और एक पहाड़ीके ऊपर है। 
ये तीनों ही मन्दिर प्राचीन हैं) इस क्षेत्रम मबनाशिनी 
नदी तथा अनेकों तीर्थ हैं । 

कद्दा जाता है कि यहीं हिरण्यकशिपुकी राजधानी थी। 
यहीं मगवान्‌ दर्तिंदने प्रकर्ट होकर प्रद्मादकी रक्षा की यी। 


यहाँ आस-पास प्रह्मदचरितके स्मारक कई स्थानोमें बने हैं। 


यह क्षेत्र खयं-व्यक्त क्षेत्रोमे माना जाता है। मगवान्‌ 
ओऔरामने वनवास-कालमें पधारकर  हर्तिह-भगवानका 
मंगलाशासन ( सतवन ) किया था । अजुनने मी 
यहाँ उसिंह-भगवानक़ी आराघना की है | आवठ्ववार सत तथा 
आचार्यंगण भी यहों पधोरे हैं। 


यहों तीन पर्वत हैं---गरडाद्वि, वेदाद्रि और अचल- 
च्छायामेद | गरुडाद्विपर गढड़ने भगवान्‌ दृससिंदको प्रसन्न 
किया था। वेदाद्रिपर भगवानने वेदोंको वरदान दिया था। 
अचलब्छायामेरुपर शर्सिह-मगवानने अवतार लिया था | 

यह क्षेत्र नव-उतिंहक्षेत्र कहा जाता है | यहाँ ऋर्सिंद 
भगवानके नौ विग्रह हैं---१. ज्वालानसिंह, २. अहोविलदसिंह 
३० मालोलदर्सिह ( छक्ष्मीदर्सिह ) ४« क्रोडाकारनरसिंह) 
५. कारअ्दसिंह, ६० भार्गवदसिंह। ७. योगानन्ददृतिंह, 
८ छत्रवटद्सिंइ, ९. और पावनदठ्सिंद। 


पृष्पगिरि 


यह स्थान मद्रास-रायचूर छाइनपर नंददूरसे २५ 
मील आगे कडपा स्टेशनसे १० मीछ उत्तर-पश्चिमकी 
ओर पेनम्‌ नदीके तटपर बसा है। यह वेष्णवों तथा 
शैंव दोनों मर्तोका गढ़ है। वैष्णव इसे ध॑त्तिरुमल मध्य 
अद्दोविलम! कहते हैं और शैव ध्मष्य-कैछासम्‌? ( चिदम्बरम्‌ 
तथा काशीका मध्यम केन्द्रविन्दु )। 

इसके सम्बन्धर्मं यह कथा आती है कि गरुड़जी जब 
अपनी माताकोी दासीपनेसे मुक्त करनेके लिये अमृत- 
कलश लिये आ रहे थे, इन्द्रने उनपर आक्रमण कर दिया | 
फलतः अमृतका एक दूँद, उछलकर यहोंके तालाबर्मे 
गिर पड़ा | अतः इसके जल्में अमृतके गुण आ गये | 
तब नारदजीने हनुमानजीको इस तालाबकों एक पर्व॑तसे 


ढैंक देनेकी सलाह दी । हनुमानजीने जब ऐसा किया; तब 
पर्वत ड्बनेके बदले तालावमें तेरने छग गया । वह ऐसा 
लगता था मानो एक पुष्प जल्के ऊपर तैर रहा हो | 
तभीसे इसका नाम युष्पगिरि पड़ा | 

पर्वतपर श्रीकाशी-विश्वनाथ; राघवस्वामी) वेश्वनाथः 
त्रिकोटीश्वर, भीमेश्वर) इन्द्रेश्वरःकमलसम्भवेश्वर; केशव स्वामी 
तथा भगवान्‌ शझ्डरके आठ विशाल मन्दिर हैं, जिनमें अन्तिम 
दो देवता एक ही मन्दिरमें विराजते हैं। इमके अतिरिक्त 
दर्जनों छोटे-छोटे मन्दिर हैं। मन्दिरोंकी मित्तियोपर 
रामायण) महाभारत एवं गीताठे सम्बद्ध ( पार्थतारथि अर्जुन 
को पाशुपतान्नदान आदि ) कई कलापूर्ण चित्रकारियों भी हैं 


कफ कून्ट 


ताड़पन्नी 


मद्रास-रायचूर लाइनपर कडपासे ६६ मील ( मद्रप्ससे 
२२८ मील ) दूर यह स्टेशन है| यहाँ शीराम-मन्दिर; शिव 
मन्दिर तथा चिन्ताराय-मन्दिर--ये तीन प्राचीन मन्दिर हैं। 


इनकी निर्माणकला उत्कृष्ट है-। मन्दिरोंकी मित्तियोंपर 


दक्ावतारोंकी तथा अन्य देवताओंकी मनोहर मूर्तियाँ 
बनी हैं। 


«०_्म_-_्भ्बह? चार ७ ९.-वटुक+->-०_ 
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समय कुड्डस्वामी-सन्दिरका रथयात्रामहोत्तव होता है । कहा जाता है कि यहाँ भगवान्‌ उमा-महेश्वरने व्‌ 
मघुस्वामी-मन्दिरका महोत्सव शिवरात्रिसे पंद्रह दिनतक काल कुक्कुट-दम्पतिका खरूप धारण करके निवास किया 
होता रहता है। पीठापुरममें कोई अच्छी धर्मशाल्म नहीं है | 


00220 
सामलकोट 
पीठापुरमसे ७ मीरूपर सामलछकोट स्टेशन है। सामल- मन्दिर सुन्दर एवं सुविस्तृतं है। मन्दिस्के समीप ही ए 
कोट अच्छा नगर है। यहाँ भीमेश्वर नामक शिव-सन्दिर है। सरोवर है। 


जद, 00 आई 


सर्पावरण 


सामछकोय्से एक लाइन कोकानाडा-पोर्ट जाती है। कहा जाता है कि देवर्षि नारद यहाँ नारदकुण्डमें सन 
इस लछाइनपर सामछकोटसे ६ मील दूर सर्पावरम्‌ स्टेशन है। करते ही ज्री हो गये। पीछे मगवान्‌ विष्णुने ब्राह्णरूप घार 
इसे सर्पापुरी भी कहते हैं | यहाँ मावनारायण-खामीका करके स्तीत्वको प्राप्त नारदजीकओ मुक्ति-कासारमें स्नान करने 
मन्दिर है | मन्दिस्के समीप मुक्तिकासार तीर्थ है। आमके कहा | उसमे स्नान करके नारदजी फिर अपने पुरुपरू 
बादर नारदकुण्ड नामक सरोवर है। २ आ गये । 
2 0४० %। 


द्ाक्षारामम्‌ 

सामलकोय्से एक छाइन कोकानाडातक -जाती है। एक पेरेके भीतर है | भगवान्‌ शंकरकी लिझ्ञमूर्ति इत् 
सामलकोटसे कोकानाडा-पोर्ट स्टेशन १० मील दूर है। विशाल है कि पहले भूमिवाले भागमें उसके निचले आंब 
पीठापुरमसे मोटर-बसके रास्ते सीधे आनेपर. पीठापुर्मसे भी दशन होते हैं | इस अंशको प्मूलविराट” कहते हैं। सीढ़िये 
कोकानाडा १० मील है। कोकानाडसे द्राक्षाराममक्रे लिये. ऊपरकी मंजिलपर जानेपर मू्तिका शिरोभाग दृष्टिगोचर हं 
बसे जाती हैं | दूरी १५ मील है। है | पूजन अपर तथा मूलविराटका भी होता है | यहाँके लोगों 

द्राक्षारामममें एक विस्तृत सरोवर है| उसे सप्तगोदावरी मान्यता है कि प्रजापति दक्षका यज्ञ यहीं हुआ था) जि 
तीर्थ कहते हैं | सरोवरके समीप ही, भीमेंश्वर्मन्दिर है। सतीने देहोत्सग किया था। यह क्षेत्र इस ओर बा 
मन्दिरसे छगी हुई एक अच्छी धर्मशाला है। भीमेश्वर-मन्दिर. प्रख्यात है। हे 


“+++>४८- 
| (७०) 
कोटिपली 
द्राक्षाराममसे ७ मीछ दूर समुद्रके किनारे यह तीर्थ है। कहा गया है। इस स्थानपर बाजार है | संगमके पास 
द्राक्षाराममसे यहातक बरसे चलती रहती हैं| इस स्थानका सोमेश्वर ( सगमेश्वर ) शिव-मन्दिर है | मन्दिरके प 
वास्तविक नाम कोटिबली-तीर्थ है। यहाँ गोदावरी-सागर- धर्मशाला भी है। यहाँ स्नान-दर्शन करके फिर द्राक्षाराम 
संगम है। इस सगमक्षेत्र्मे स्नानका बहुत माहात्म्य पुराणोंमे छोटना पड़ता है। 


धवलेशरम्‌ 


द्राक्षाराममसे मोटर-बसके. रास्ते २४ मीरूपर धवलेश्वरम्‌ गाड़ियों खड़ी होती हैं। यह अच्छा बाजार है। य 
है। राजमहेन्द्री यहोसे केवछ ४ मील दूर है| सामलकोट्से . धर्मशाला है । 


घबलेश्वरम, स्टेशन, २७ मील दूर है। यहाँ केवल सवारी घवलेश्वरम्‌ गोदावरी नदीके किनारे बसा है। य 


हम 


* 
६ 


डॉ 
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# विजयवाड़ा # : 


गोदावरीकी दो शाखाएँ हो गयी हैं | वस्तुतः घचलेश्वरमसे 
लेकर राजमहेन्द्रीके गोढावरी स्टेशनके आगेतक यह पूरा 
सप्तगोदावरी-तीर्थ है; क्योंकि इस क्षेत्रमं गोदावरीकी सात 
धाराएँ हो जाती हैं | इसे ८रामपादुछ” भी कहते हैं। लड्ढा- 
यात्राके समय श्रीरास यहाँ रुके थे | 


रेरे७ 








गोदावरी-तटके समीप ही एक ऊँचे टौलेपर औ्रीजनादन- 
खामी ( भगवान्‌ विष्णु ) का मन्दिर है। इस णीलेके नीचे 
घवलेश्वर महादेवका मन्दिर है| यहाँ आज्ञनेयस्वामी-मन्दिर/ 
सत्यनारायण-मन्दिर) पाण्डुरज्ध-मन्दिर एवं ब्यामलाम्बा-मन्दिर 
दर्शनीय हैं | 


धाा ००० र्ाणाण 


राजमहेन्द्री 


धवलेश्वरमसे केचछ ४ मीलपर राजमहन्द्री स्टेशन है 
ओऔर उससे दो मील आगे गोदावरी स्टेशन है। तीर्थवात्रीके 
लिये गोदावरी स्टेशनपर उतरना अधिक उपयुक्त है; क्योंकि 
गोदावरी वहोँसे पास है और दर्शनीय स्थान मी पास है। 


राजमहेन्द्री अच्छा वडा नगर है। यहाँ नगरमें कई 
धर्शालाएँ हैं । गोदावरी स्टेशनके पास ही मारवाडी- 
धर्मशाल्म है | 

गोदावरी स्टेशनके पास गोदावरीकी ४ धाराएँ हो गयी 
हैं। एक धारा और ऊपर प्रथक्‌ हुई है तथा दो धाराएँ: 
घवलेश्वरमके पास हुई हैं | समुद्रमें मिठते समय गोदावरीकी 
सात धाराएँ हो जाती हैं | इसीलिये गोदावरी स्टेशनसे 
कोटिपल्लीतकका भेत्र सप्तगोदावरी तीर्थ कहलाता है। गोदावरी- 
की घासअंके नाम हैं-तुल्यमागा, आजेबी, गौतमी, चुद्ध 
गौतमीः भरद्वाजा) कौशिकी और वमिष्ठा । 

गोदावरी स्टेशनसे एक मील दूर कोटितीर्थ है| वहाँ 


शिव-मन्दिर है; जिसमें कोटिलिज्ञ नामक शिवलिड़ प्रतिष्ठित हैं। 

आशख्रदेशका सबसे बड़ा मेला उत्तर-मारतके कुम्म- 
मेलेके समान बारह वर्पमें एक बार होता है। इसे पुष्कर 
महोत्सव कहते हैं। यह मेला कोटिलिश्-मेत्रमें ही छगता है। 
गोदावरीकों नौका या स्टीसस्से पार करके उस पार जानेपर 
गोदावरी-तव्पर ही कोटितीर्थ गोदावरीमें है | वहाँ तट्पर 
भगवान्‌ शंकरका मन्दिर है। इस मन्दिस्के बाहर महर्षि 
गौतमकी मूर्ति है। गोदावरी-पार कोव्वूर नामक स्टेशन है। 
स्टेशनसे यह कोटितीर्थ लणमग एक मील दूर ( कुब्बूर 
बस्तीसे वाहर ) है। 

कहा जाता है। यहाँ महर्षि गौतमने भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना की थी | यहॉका शिवलिज्ञ उनके द्वारा ही स्थापित 
एवं आराधित है। राजमदेन्द्री नगरमें कई दर्शनीय मन्दिर 
हैं। उनमें मार्कण्डेय-घाटपर माक्क॑ण्डेश्वर-मन्दिर, वेणुगोपाल- 
मन्दिर; जनार्दनस्वामी-मन्दिर विशेषरूपसे दर्शनीय हैं । 


हक क-न 


राजमहेन्द्रीसे भद्राचछप्र लगमग ८० मील है । 
राजमहेन्द्रीसे स्टीमर जाता है। गोदावरी-तटपर भद्गावरूम्‌ 
अच्छा बाजार है | गोदावरीके किनारे भगवान्‌ श्रौरामका 
प्राचीन मन्दिर है। यह मन्दिर एक परकोटेके भीतर है। 


भद्राचलम्‌ 


मुख्यमन्दिरमं श्रीराम) लक्ष्मण, जानकीकी मूर्तियाँ हैं | अन्य 
सन्दिरोंमें हनुमान गणेश्ादि देवता प्रतिफ्रित हैं | यह मन्दिर 
विस्तृत है और उसकी निर्माणकला भव्य है। यहाँ रामनवमी- 
पर मेत्य लगता है। इस मन्दिस्को इस ओर बहुत प्रतिष्ठा पाप्त 


मुख्यमन्दिस-के आस-पास बीस-पच्चीस छोटे मन्दिर हैं । है; दूर-दूरके यात्री पहुँचते हैं। इसे संत रामदासने बनवाया था| 





विजयवाड़ा 


राजमहेन्द्रीस ९३ मीलपर बेजवाड़ा (विजयवाड़ा ) स्टेशन 
है। विजयवाड़ा एक असिद्ध नगर है। स्टेशनके पास ही 
श्रीरामद्यालजी हैदरावादवार्लकी मारबाड़ी-पर्मगाला है । 
यह नगर ऊृष्णानदीके किनारे बसा है। तीर्थकी दृष्टिसे यहाँ 
कृष्णाका स्ान ही मुख्य है। स्टेशनसे न्दीके खानका घाट 
लगमग एक सील दूर है। 


ती० आं० ४३--- 


(दा 


कष्णाके घाटसे थोडी ही दूर, पर्वतपर मन्दिर दिखायी 
पड़ते है । यहाँ पर्वतके तीन शिखरोपर तीन मन्दिर हैं । 
ये मन्दिर प्राचीन तो नहीं; किंतु कछापूर्ण हैं| पर्वतपर 
ऊपर जानेको सीढ़ियों वनी हैं | मुख्य मन्दिर कनकरदुर्गाका 


है। दुर्गाजीकी मूर्ति आकर्षक है । कनकदुर्गाके दर्शन करके 


पव॑तके ऊपरसे ही शिव-मन्दिरमें जानेका मार्ग है। यह मन्दिर 


कक 


डर 


भी सुन्दर है। वहेंसि नीचे उतरनेकी अछग सीढ़ियोंका मार्ग 


३३८ 
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है। पर्वतके एक अन्य शिखर॒पर सत्यनारायण भगवानका 
मन्दिर है। उसपर चढ़नेको भी सीढ़ियों बनी हैं । 


विजयवाड़ेमें एक पर्बतपर पुराना जीग॑-शीर्ण किला है। 
उसमे चट्टान काटकर कई बौद्ध-गुफाएँ बनी हैँ | विजयवाड़ा 
नगरके पूर्वोत्तर बड़ी पहाड़ीके पादमूलभे एक छोटी गुफामे 
गणेशजीकी मूर्ति है। उसके आगे कई कोठरियों और एक 
बड़ा समा-मण्डप है। ह 


# भाष॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा ४ 








वी लिजलकनन 


विजयवाड़ामें कृष्णा नदीका पाठ चौड़ा है। नदीपर पुर 
है। कृष्णापार सीतानगर वाजार है | सीतानगरमें भगवान्‌ 
विष्णुका मन्दिर तथा इहनुमानजीका मन्दिर कृष्णाके 
पुलके पास ही हैं | 

सीतानगरके पश्चिम अडावली गॉव है। वहों पासके 
पर्वतमें अंडाबलीके गुफा-मन्दिर है। इनमेसे एक गुफामें 
अनन्तखामी ( मगवान्‌ विष्णु ) की मूर्ति है। एक गुफामें 
सीता-हरण, श्रीरामद्वारा सीतान्वेपण तथा रावगवधकी मूर्तियों 
वनी हैं | 








पना-नृ्सिह 


मसुलीपठम-बेजवाड़ा-हुब॒ली लाइनमें बेजवाड़ासे ७ 
मीलपर मज्जछगिरि स्टेशन है | स्टेशनसे लगभग आधमील 
दूर नगरमें लक्ष्मीत॒सिंहका मन्दिर है| इसे भोगनसिंह-मन्दिर 
भी कहते हैं | मन्दिर विशाल है | मन्दिरोमें गोपुर बनानेकी 
दक्षिण भारतकी परम्परा यहसे प्रारम्भ हो जाती है। यहाँ 
मन्दिरमें मूर्तितक जानेके लिये निश्चित शुल्क देना पड़ता है। 


लक्ष्मीद॒सिंहके मन्दिरके पाससे ही पवतपर जानेको 
सीढ़ियोँ प्रारम्भ हो जाती हैं। ४४८ सीढ़ी चढनेपर ऊपर पना- 
नर्सिह-मन्दिर मिलता है। पना (पानक ) का अथ है शरबंत | 
पना-दृतिहका अथ होता है शर्बत पीनेवाले उसिंह भगवान्‌ | 
ऊपर कोई दूकान नहीं है। वहाँ शर्बत बनानेके लिये जलका 
भी मूल्य देना पड़ता है; क्योंकि जल नीचेसे ही आता है। 
ऊपर कोई सामग्री नहीं मिलती | गुड़ या चीनी तथा पूजाके 
लिये नारियछ) धूपवत्ती, पुष्पादि नीचेसे ही ले जाना 
चाहिये | कुछ लोग जछ भी खबयं नीचेसे ले जाते हैं । 


मन्दिरमें दर्शनके लिये दो पैसे और पूजनके लिये छः आने 
झुल्क देना पड़ता है| 

मन्दिरमें एक मभित्तिमें भगवान्‌ हइसिंहका धातुमुख 
बना है। कहते हैं; मुखक्े भीतर शाहूग्राम-शिला है। 
पुजारी गह्ुसे हृसिहमगवानको शर्त्रत पिछाता है। आधा 
शर्बत वह पिला देता है और आधा प्रसाद रूपमे छोड़ देता 
है| प्रसाद छोड़नेके लिये वह इस ढंगसे मूर्तिके मुखमे शर्बत 
डालता है कि शर्बत भीतरके शाल्ग्रामसें छगकर बाहर 
आने लगता है। पुजारी कहता है--“भगवान्‌ आधा ही 
पीते हैं |? पूरे मन्दिर्मे चारों ओर भूमिमें शर्बंतका चीकट 
फेछा रहता है क्रिंठु वहॉ मकखी या चींटी कहीं दीखती 
नहीं; यह चमत्कार ही है | कहते हैं भगवान्‌ विष्णु 
हिरण्यकशिपु दैत्यक्ों मारकर यहाँ स्थित हुए थे। माघमें कृष्ण- 
पक्षकी एकादशीसे पूर्णिमातक विशेष समारोह होता है। 


मज्जञलगिरिसे १३ मीलपर गुंदर नगर है। यहाँ भ्रीराम- 
नाम क्षेत्रम्‌ प्रसिद्ध स्थान है। 





वारंगठ ( एकशिला नगरी ) 


मध्य-रेलवेकी वाड़ी-बेजवाड़ा छाइनपर काजीपेय्से ६ 
मील दूर वारगल स्टेशन है | यह एक बड़ा नगर है | इस 
वारंगल नगरका प्राचीन नाम एकशिला नगरी है। 

नगरमें अनेकों मन्दिर हैं; जिनमें मुख्य हैं---सहर्तस्तम्भ- 
मन्दिर) पत्माक्षी-मन्दिर; सिद्देश्वर-सन्दिर और भद्गकाली- 
सन्दिर । 

भठ्काली-मन्दिर सबसे प्राचीन है | यह एक 


( लेखक---श्रीमगनढारकूजी सभेजा ) 


मन्दिरके पास यात्रियोंके ठहरनेके लिये धर्मशाला है। कहा 
जाता है कि सम्राट्‌ हष॑वर्धनने यहाँ मद्रकाली देवीकी अचेना की: 
थी। मन्दिरके पास बहुत बड़ा सरोवर है । उसे भद्री-सरोवर 
कहते हैं।. * ु 
भद्रकाली देवीका मन्दिर विशाल है | मन्दिरमे भद्रकाली- 
देवीकी बैठी हुईं मूर्ति है; यह प्रतिमा नौ फुट ऊँची और नो ही 
फुट चौड़ी है। अष्टभुजा-देवीकी ऐसी विद्ञाल मूर्ति देशमें 


रु छोटे पवेतपर स्थित द्दै ॥ नगरसे यह एक मी दुर है | (किद्ाचित्‌ कहीं नहीं है । देवी एक़ राक्षसके ऊपर बैठी 
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हैं। उनका वाम चरण नीचे लटका है| यह मूति काकतीय 


जीणौद्धार हो गया है। यहाँ भद्रकाली-सन्दिर्के पास एक 


राजवंगकी इश्देवी रही हैं | प्राचीन भद्रकाली-सन्दिसका अब शिव-मन्दिर भी बन गया है। 





कोयपाकोंड 


मसुलीपटम्‌-हुवली छाइनपर गुंहरसे २८ मील दूर 
नरसाराबुपेट स्टेशन है। वहाँसे आठ मीलपर कोटाप्पाकोंडा 


एक गाँव है । गाँवके पास छोटी पहाड़ी है; जिसके ऊपर 
एक सुन्दर शिव-मन्दिर है। महाशिवरात्रिपर यहाँ कई सहख 
यात्री एकत्र होते हैं । 


कीर-पंढरपुर 
( ठेखक--अश्रीवेकझ्ुटरल गारु ) 


दक्षिण रेल्वेकी हुबली-बेंजवाड़ा-मसुछीपटम लाइनपर 
मसुलीप्रव्मले ३ मील दूर चीकलकलापुडि' स्टेशन है। यह 
स्टेशन मसुलीपठमका ही अंश है | यहाँ वेजवाड़ासे मोठर- 
बस भी चलती है | इसी चीकलकलापुडिमें स्देशनसे लगमग 
आंध मील दूर समुद्रतटपर कीर-पंढरपुर क्षेत्र है। 


कीर-पंढरपुरमें एक भक्त नरसिंहदासजी हो चुके हैं। 
उनकी भतक्तिसे प्रसन्न होकर वहाँ श्रीपंढरीनाथ ( पाण्डुरड़ ) 
श्रीविग्रहरूपमें खयं प्रकद हुए। महाराष्ट्रके प्रसिद्ध धाम 
पंढरपुरके समान ही यहाँ श्रीपाण्डुरड्ड ( विद्चल ) का मन्दिर 
है और उसमें पंढरपुर्के समान ही कटिपर हाथ रखे 
श्रीविद्धछ खड़े हैं । उसी वेशमें रुक्मिणीजीकी मी मूर्ति है| 
यहाँ भी दर्शनार्थी भमगवानके श्रीचरणॉपर मस्तक रखते हैं । 


आपाइश्ुक्ला ददमीसे पूर्णिमातक और कार्तिकशक्ला दशमीसे 
पूर्णिमातक यहाँ महोत्सव होता है। यात्रियोंके ठहरनेके लिये 
कई धर्मशाह्मएँ हैं । 


यहाँका पाण्डुरज्च-सन्दिर विशाल है । मुख्य मन्दिरके 
घार्रो ओर प्रसिद्ध संतों एवं देवताओंकी मूर्तियों हैं। उनके 
एक़ सौ आठ छोटे मन्दिर ही बने हैं। इन मन्दिरोंके कारण 
यह क्षेत्र देवधानी बन गया है। सन्दिर्के पास ही चन्द्रभागा- 
सरोवर है | उसमें स्नान करना चन्द्रमागा-ज्ञानके समान ही 
पुण्यप्रद माना जाता है । 


दक्षिण-भारतमें भक्त नरमिंहदासजीकी भक्ति एवं 
उत्कण्ठासे यह दूसरा पंढरपुर धाम ही व्यक्त हो गया है| 


+++-<ई#-ब्ल्‍ल्छ- बञ2७-०- 


सत्यपुरी तारकेश्वर 
( लेखक---श्रीरमणदासजी ) 


यह स्थान बेजवाड़ा-सद्रास लाइनके पडुसुपाडु स्टेशनके 
समीप है | पडुगुपाडु या नेल्छोर स्टेशनपर उतरकर वहोंसि 
गाड़ीसे सत्यानन्दाश्रम जाना चाहिये। सत्यानन्द-आश्रम तो 


नवीन है; किंतु कहा जाता है कि वहाँ जो भगवान्‌ शह्ब॒स्‍्की 
लिज्ञमूति स्थापित है; वह प्राचीन है | इस मूर्तिकों तारकेश्वर 
या तारकनाथ कहा जाता है। यह मूर्ति पश्चिम-गोदाबरी 
जिलेके ठंगद्वरसे छाकर यहाँ स्थापित की गयी है | 


+ +->चक कई 


नेरलोर 


मद्रास-वेजवाड़ा लाइनपर गूड्रसे २४ मील दूर नेल्लोर 
स्टेशन है| नेल्लोर नगरके दक्षिण एक़ विस्तृत सरोवर है| 
सरोबरके समीप भगवान्‌ ररसिंहका मन्दिर है। 


नेल्लोस्से १० मौलपर वचीरेडीपाल्म्‌ कस्वा है | 


वहाँ कोदण्डराम-मन्दिर है। प्रतिवर्ष चैत्र-रामनवमीपर वहाँ 
मेला होता है। 

नेल्लोर जिलेके कवाली ताडकेमें चित्रपण्णा गाव है। 
वहाँ वेड़टेश खामी ( मगवान्‌ विष्णु ) का मन्दिर है | 


३४० & भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समादितात्मा # 








इसी जिलेके भीमावरम्‌ गॉव्क्रे पास एक पहाड़ीपर जिसका मुख एक बड़ी मूर्तिसे बंद है। यहाँ मी चैत्र 
भगवान्‌ उर्सिहका मन्दिर है। कहते है यह मन्दिर महर्षि नवरात्रमें मेला छमता है। 
अगस्तवद्वारा स्थापित है | वहीं पहाड़ीपर एक ग्रुफा हैः नेल्लोरसे इन सभी स्थारनोक्रों बरसद्वारा जा सकते हैं। 


सिंगरायकोंडा 


मद्रास-वाल्टेयर छाइनपर मद्गराससे १६४ मील दूर स्टेशनके पास ही धर्मशाला है। यहों भगवान्‌ दर्तिंह और 
भगवान्‌ वाराहका मन्दिर है। चैत्र-वैशाखमे महोत्सवके 
समय यहाँ बड़ा मेला छगता है | 





सिंगरायकॉडा स्टेशन है। समुद्र-तठटसे यह स्थान ४ मील है। 


न््टस्ट:22:<29-+ 
मद्रास-वाल्टैयर छाइनपर मद्राससे १३५१ मील दूर यह सवारियों मिलती हैं। पर्वतपर चढ़नेके लिये सीढ़ियों बनी 
स्टेशन है। यहाँसे लगमग तीन मील दूर पर्वत-शिखरपर हैं; किंठ॒ यहाँ रात्रिमें रहनेकी सुविधा नहीं है। इस 
श्रीवेक्लटेश्वरका मन्दिर है | स्टेशनसे मन्दिस्तक जानेके लिये. मन्दिरके ब्रह्मोत्सवके समय यहाँ अच्छा मेला लगता है। 


८2“ //“- इल 
- मद़ास-बाल्टेयूरं _छाइनपर मद्राससे २२ मील दूर यह मन्दिर हैं। दोनों ही मन्दिर विद्याल हैं । वैश्ाखमें विष्णु- 
मन्दिरका महोत्सव दस दिन चलता रहता है | श्रावण, माव 


स्टेशन है यहाँ एक भगवान्‌ विष्णुका और एक गंकरजीका 


तथा महाशिवरात्रिपर श्िव-मन्दिरके महोत्सव होते हैं| 


आन्‍-किन्स्‍ीगखे-+ 


ह मद्रास  ' 


भारतके प्रमुख नगरोंमें यह महानगर है। इस महा- 
नगरका परिचय देना आवश्यक नहीं हैं। मारतकी सभी 
दिद्याओसे रेलगाड़ियों यहाँ आती हैं | जो उत्तर-भारतीय यात्री 
मद्रास होते हुए दक्षिण-भारतकी यात्रा करने जाते हैं; वे 
प्रायः यहाँ रुकते भी हैं। मठ्ाससे पश्षितीर्थ, काश्वीः 
तिरुवल्दूर: भृतपुरी; कालहस्ती; तिरुपति आदिके लिये 
मोटर-बसे भी जाती हैं । 

मद्रासके त्यागरायनगरमें “दक्षिण-मारत हिंदी-प्रचार- 
सभाका? मुख्य कार्याढय है। यह संस्था दक्षिण-भारतमें 
हिंदी-प्रचारका कार्य बडी तसरतासे कर रही है | संस्थाका 
प्रधान कार्यालय देखनेयोग्य है । यदि कोई चाहे तो संस्था 
उसके लिये दक्षिण-भारतकी यात्रामें दुमाप्रियेका प्रबन्ध 
सामान्य व्ययमें कर देती हैं। 

ठहरनेके स्थान 

अन्य महानगरोंक्रे समान मद्रासमें भी ठहरनेकी व्यवस्था 
स्थान-स्थानपर है । अनेकों धर्मशालाएँ हैं | कुछ अच्छी 
घर्शालाओंके नाम दिये जा रहे है १--राम स्ासी 
मुदाल्यिरकी धर्मशाला; पार्क स्टेशनके सामने | २--सेठ 


वंशीलाल अवीरचंदकी) साहुकार-पेठ | ३--परमानन्द छोटा- 
दासकी, स्टेशनके पास | ४--दिगम्बर जैन धर्मशाला) 
सुब्रह्मण्व मुदालियर स्ट्रीट: चज्भा वाजार | 


देव-मन्दिर 

मद्रासमें बहुत अधिक देव-मन्दिर हैं । प्रायः प्रत्येक 
मुहल्लेमें एक-दो मन्दिर हैं। मुख्य मन्दिरोंका परिचय ही 
दिया जा सकता है । 

वालाजी-मद्रासका यह प्रसिद्ध मन्दिर है। साहुकार- 
पेठके समीप ही यह मन्दिर है। मन्दिर बहुत विशाल नहीं 
है; किंतु सुन्दर है। मन्दिरमें वाहरकी ओर श्रीराम-लक्ष्मण- 
जानकी) राधा-कृष्ण तथा श्रीलक्ष्मी-नारायणके श्रीविग्रह हैं | 
भीतरी मागकी परिक्रमार्मे श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है । 
परिक्रमार्मे ही उत्सवके समयके सुनहरे वाहन हैं तथा एक 
छोटे-से मन्दिरमें हसिहजीकी मूर्ति है। भीतर निज-मन्दिरमें 
भगवान्‌ वेइटेश्वर ( बाछयजी ) की मूर्ति है। मगवानके दोनों 
ओर श्रीदेवी तथा भूदेवी हैं । 

अस्वाजी-वालाजीसे कुछ दूरीपर साहुकार-पेठमें 
“वेनाम्बाःका मन्दिर है | इनको मद्रासपुरीकी रक्षिका 
माना जाता,है |, ४ 


रे७१ 





शिव-मन्दिरि-अम्बाजीके मन्दिरते कुछ ही दूरीपर एक 
साधारण-सा मन्दिर है। उसमें भगवान्‌ गंकरकी लिझ्ज-मूर्ति 
है। मन्दिरमें ही पावतीजीकी मूर्ति अछग मन्दिस्में है। 
नवग्रह; शिवमक्त-गण) गणेगजी आदि देवताओंकी मूर्तियाँ 
भी जगमोहन तथा परिक्रमा हैं | 

साधारण दीखनेपर मी यह मन्दिर बहुत मान्यता-प्राप्त 
है। यहाँ प्रत्येक अतिथिको तीन समय बिना मूल्य भोजन 
दिया जाता है| यह मन्दिर बहुत प्राचीन है। कहते है राजा 
विक्रमादित्यपर जब शनिकी दशा आयी थी; तब यहाँ आकर 
उन्हेंने देवाराधन करके ग्रहशान्ति करायी थी | इस मन्दिरके 
देव-विग्रह उन्हींके द्वारा प्रतिष्ठित हैं | 

खुब्नह्मण्यम-फ्रावरमार्केट ( पृष्पवाजार ) में ख्ामि- 
कार्तिकका यह मन्दिर सुन्दर है। 

पार्थसारथि-मद़ासका सर्वश्रेष्ठ मन्दिर यही है। यह 
मन्दिर ट्िप्लीकेनके समीप है। मन्दिस्के पास एक 
विस्तृत सरोचर है। मन्दिर विद्ञाल है। गोपुरसे भीतर 
जनेयर एक खर्णजठित स्तम्भ मिलता है। यहाँ भीतर निज- 
मन्दिरमें भगवान्‌ पार्थसारथि ( श्रीकृष्ण ) की मूर्ति है । मूर्ति 
पर्यात ऊँची है । साथमें उक्मिणी) बलराम) सात्यकिः 
प्रचुग्न तथा अनिरुद्धकी भी मूर्तियों हैं | इनके अतिरिक्त 





इस मन्दिरमें भगवान्‌ इसिंह तथा वालाजीकी भी मूर्तियाँ 
हैं | समीप ही एक मन्दिरमें श्रीराम-छक्ष्मण-जानकीजीके 
श्रीविग्रह है | 

कपालीइचर--मेइलापुर सुहल्लेमें यह मन्दिर दै | सन्दिर- 
के सम्मुख एक सुविस्तृत सरोवर है। यहाँ प्रधान मन्दिरमें 
कपालीश्वर शिव-लिज्ञ प्रतिष्ठित है। मन्दिरमें ही पार्वतीजी 
तथा सुब्रह्मण्य खामीके प्रथक-प्रथक्‌ मन्दिर हैं | मुख्य- 
मन्दिरकी परिक्रमामें सुत्रह्मण्य; पार्वती; नट्राज+ नायनार 
(शिवमक्तगग )) गणेश) दक्षिणामूर्ति आदिके दर्जन हैं । 
बाहरी परिक्रमामें एक छोटेन्से मन्दिरमें मयूरेशवर-लिज्न हैः 
वहाँ मयूरीके रूपमें पावंतीजी मगवान्‌ भंकरकी आराधना 
करती दिखायी गयी हैं । 

अडियार-मठ्ाससे १४ मील दूर अडियार नदीके 
उस पार यह स्थान है | एक पुलके द्वारा उस पार जाया जाता 
हैं। यहाँ थियायाफिकल सोसायटीका प्रधान केन्द्र दै। हालमें 
श्रीकृष्ण; जरथुस्र; गौतमबुद्ध एवं ईसामसीहकी सुन्दर मूर्तियाँ 
हैं। एक़ दूसरे हालमें सोसायटीका बृहत्‌ पुस्तकालय है । 
उसीमें एक ओर भगवान्‌ शिव एवं गणेशजीके सुन्दर चित्र हैं | 
यहाँ एक प्रकाशन-मन्दिर भी है; जहोंसि कई प्राचीन संस्कृत 
अन्यो---उपनिषद्‌ आदिके झुद्ध एवं सुन्दर संस्करण निकले हैं। 


जि ज++२ ० ६७--++ 


तिरुवत्तियूर 


मद्राससे छगमग ८ मील दूर यह छोटा-्सा कस्वा है। 
बैंसे मद्रासका इसे उपनगर ही कहना चाहिये। महाससे यहाँ 
मोटर-वस आती है। अन्य सवारियों मी आनेके लिये मिलती हैं | 

यहाँ आदिपुरीश्वर शिव-मन्दिर बहुत प्राचीन है। कहा 
जाता है मद्रास नगरके वसनेसे भी पूर्वका यह मन्दिर है। यहाँ 
एक स्थानपर मन्दिरकी मित्तिसे कान छूगानेपर एक प्रकारकी 
ध्वनि सुनायी पड़ती है| छोर्गोका विश्वास है कोई ऋषि यहाँ 


सह्सों वर्षसे अलक्षित रहते हुए; तप कर रहे हैं | यह उन्हींके 
मुखसे निकछती प्रणव-जपकी ध्वनि है। 

मन्दिरका घेरा विशाल है | घेरेके मध्यमें श्रीआदिपुरीश्वरका 
मन्दिर है। इसमें आदियुरीश्चर शिव-लिड्ट ख्ापित है। पेरेके 
भीतर ही त््यागराज एवं काशी-विश्वनाथके घुन्दर मन्दिर हैं | 
घेरेके भीतर ही द्वारके समीप न्रिपुरसुन्द्री देवीका भव्य मन्दिर 
है। त्रिपुरसुन्दरी-मगवतीकी मूर्ति अत्यन्त प्रभावोत्पादक है । 


जा 20 *आआ आयाम 


तिरुवल्लूर 


( लेखक-सखामीजी श्रीराषवाचार्यजी ) 


मद्रास-अरकोणम्‌ छाइनपर मद्राससे २६ मील दूर त्रि- 
वेल्छोर स्टेशन है। यहाँ मठास प्रदेशका सबसे विशाल मन्दिर 
श्रीवरद्राज-मन्दिर है। यहाँ भगवानका नाम श्रीवीरराघषव 
है। मन्दिर तीन परकोर्टके भीतर हैं। भीतरी परकोरेमें 
निजमन्दिर है; जिसमें श्रीवीरराचव प्रभुकी शेपशायी शीमूर्ति 
है भगवानका श्रीमुख पूर्वक्षी ओर; मस्तक दक्षिण तथा 
चरण उत्तर ओर है। भगवानका दाहिना हाथ महर्षि शालि- 


होचके मस्तकपर स्थित है | मन्दिरमें ही श्रीलक््मीजीका मन्दिर 
है, जिन्हें कनकवल्ली या वसुमती कहते हैं । 

इस क्षेत्रकोीं पृण्यावर्त क्षेत्र कहते हैं। यहाँ मन्दिरके 
पास जो सरोवर है; उसका नाम छत्तापनाशन तीर्थ है| इस 
सरोवरके समीप छाड्डुर्जीका विशाल मन्दिर है। यह मन्दिर 
भी तीन परकोर्टोका है । सबसे भीतर निजमन्दिरमें * लिश्ञ- 
मूर्ति है| इस मन्दिरमें ही अछग पार्वती-मन्दिर है | 


है >> 0० 05355: 





३७२ #& भाव ततो इृत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 


» कथा' 


चष्टिके प्रारम्भमे मधु-क्रेठम नामके देत्य यहाँके वीक्षारण्य- 
में छिपे थे | यहीं भगवान्‌ नारायणने उनका अपने चक्रसे 
संहार किया । सेत्ययुगमें शालिहोन्न नामक ब्राह्मणने एक वर्ष 
उपवास करके तपस्या की। पारणके दिन वे कुछ शालि-कर्णोंको 
चुनकर नेवेद्य बनाकर मगवानकी भोग छगाकर जब प्रसाद 
अहण करनेको उद्यत हुए। तब खय्य भ्रीहरि ब्राह्मणवेशमें 
उनके यहाँ अतिथि होकर पधारे । शालिहोत्रने पूरा अन्न 
अतिथिकों अर्पित कर दिया। भोजनसे तृप्त होकर विश्रामके 
लिये अतिथिने पूछा पके गहम? शालिहोत्रने अपनी कुटियाकी 
ओर संकेत कर दिया | अतिथि कुटियामें चले गये; लेकिन 
जब शालिहोत्र कुटियामें गये; तब उन्हें साकषात्‌ शेपशायी 
श्रीदरिके दर्शन हुए. | वरदान मॉगनेकोी कहनेपर शालिहोत्रने 
प्रभुसे वहीं उसी रूपमें नित्य स्थित रहनेका वरंदान माँगा । 
तदनुसार उसी रूपमें श्रीविश्रहरूपसे प्रभु अब भी खित हैं | 


वीक्षारण्यनरेश धर्मसेनके” युहाँ साक्षात्‌ लक्ष्मीजीने 
उनकी कन्याके रूपमें अवतार धारण किया। महाराजने पुत्री 
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का नाम वसुमती रखा था। वसुमतीके विवाहयोग्य होनेपर 
भगवान्‌ वीरराघव राजकुमारके वेदमें राजा धर्मसेनके यहों 
पधारे। राजकुमारके प्रस्ताव करनेपर नरेशने उनसे अपनी 
कन्याका विवाह कर दिया | विवाहके पश्चात्‌ जब वर-बधू 
भगवान्‌ वीरराघवके मन्दिरमें दर्गनार्थ छाये गये; तब दोनों 
अपने श्रीविग्रहोंमें लीन हो गये। पौपमासके भाद्रपद नक्षत्रमें 
तिरुकल्याणोत्सव इस विवाहके मद्जल-स्मरणमें ही होता है | 
भगवान्‌ इस समय मक्षिकावन पधारते हैँ; जहाँ महाराज 
धर्ससेनकी राजधानी धर्मसेनपुर नगरी थी | 

सत्ययुगर्म प्रद्युम्म नामक राजाने संतान-ग्राप्तिके लिये 
इस क्षेत्रमें दीत्रकाठतक तपस्या की | उन्हें मगवद्दर्गन हुए। 
नरेगने भगवानसे वरदान मॉगा कि ध्यह पुण्यक्षेत्र हो |? 
उसी समय यहाँ हत्तापनाशनन्तीर्थ व्यक्त हुआ | उनमें 
पौपकी अमावास्थाका लान महामहिमाशाली है । 

दक्ष-यज्ञ-विध्यंस करके दक्षको वीरमद्रद्वारा मरवा देनेसे 
शछ्ूरजीको ब्रह्महत्या लगी । उस त्रह्महत्यासे छुटकारेके ल्यि 
शट्टरजीने छत्तापनाशन-्तीर्थमे स्नान किया; तभीसे इस 


- तीथ्थके वायव्यकोणमें तीर्थश्वररूपसे गिवजी स्थित हैं | 
मैप 


भूतपुरी 


त्रिवेंल्लोर स्टेशनसे ११ मील दक्षिण भूतपुरी नामकी 
बस्ती है| इसका वहॉका नाम है आ्रीपेर म्मुदूर!। यह श्रीरामा- 
जुजाचार्यकी जन्मभूमि है। यहाँ अनन्त-सरोवरके समीप 
श्रीरामानुज खामीकी विशाल मन्दिर है) मन्दिरमें भ्ीरामा- 
नुज स्वामीकी मूर्ति दक्षिण-मुख विराजमान है| 


भूतपुरीमें ही दूसरा मन्दिर .केशव-मगवानका है । 
इसमें भगवान्‌ नारायणकी शेपश्यायी मूर्ति है। इनके अति- 
रिक्त श्रीलक्ष्मीजी तथा श्रीरामके मी अलग-अलग सन्दिर हैं | 


वहँसे थोड़ी दूरीपर भूतेश्वर महादेवका मन्दिर है। 
मन्दिर छोटा है; किंतु बहुत प्राचीन है | 


कथा--दष्टिके प्रारम्भमें मगवान्‌ शह्ढर अपने शरीरमें 


॥ 


भस्म लगाकर रुृत्येकर रहे थे | उस समय उनके कुछ पार्षद 
भूतगण हँस पढ़ें ॥ उनके अविनयसे क्रुद होकर शड्डरजीने 
उन्हे अपने पार्षदत्वसे प्रथक्‌ कर दिया। वे भूतगण दुखी 
होकर अ्ह्माजीके पास गये । ब्रह्माजीने उन्हें वेड्टगिरिसे 
दक्षिण सत्यत्रत-तीर्थ्में केशव-मगवानकी आराधना करनेका 
आदिश दिया | भूतगणोने आज्ञा-पान किया । उन्होंने सहल 
वर्षतक आराधना की | भगवान्‌ केशवने उन्हें दर्शन दिया | 
भगवानके अनुरोधपर शड्डरजीने उन्हें पुनः खीकार किया | 

भगवान्‌ केशवक्रे आदेशपर अनन्त-भगवानले यहाँ 
अनन्त-सरोवर प्रस्तुत किया | उसमें स्नान करके भूतगर्णेनि 
भगवान्‌ शह्भरकी ग्रदक्षिणा की। उसी समयसे इस सत्यत्रत- 
तीर्थका नाम भूतपुरी हो गया | 


यह नगर आरकांट जिलेके दक्षिण भागमें मठ्रास-धनुष- 
कोटि छाइनपर मद्राससे ७६ मील दूर तिंडिवनम्‌ स्टेशनसे 
२० मील प्रश्निम'है। यों तो इस पूरे नगरकी ही-बड़ी सुच्ढ 


किलेबंदी की गयी है; पर दुर्ग तो अत्यन्त सुदृढ़ है। इसका गौरव 
प्राचीन गाथाओंमें भरा पर्डा है। | 


इस दुर्के नीचे ७ टीले हैं, उनमेंसे राज- 
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गिरि। श्रीकृषणणग्रिरिं तथा चार्ायणरदुर्ग--ये तीन पहाड़ियाँ 
प्रमुख हैं । राजमिरिके दुर्गमें रंगनाथ-मन्दिर मुख्य है। 
दुर्गके अंदर श्रीवेणुगोपाल-मन्दिरम मगवान श्रीकृष्णकी विभिन्न 
भावमयवी अनेक प्रतिमाएँ हैं। उनकी कला देखते ही बनती 
है। श्रीवेक्वट्रमण-मन्दिरके ठीवार्लेपर - रामायणकी घटनाओं 


तथा व्चयावतारका सुन्दर चित्रण है | पद्यामिराम खामीके 


मन्दिसर्की मी चित्रकछा बड़ी सुन्दर है । परम्पराओंकि 
आधारपर यह दुर्ग तथा मन्दिर काशिराज सरशर्माके बनाये 
कहे जाते हें | कहा जाता है कि वे तीर्थयात्राकी दप्टिस दक्षिण- 
मारत आये थे। इघर आनेपर उनकी इच्छा यहीं दस 
जानेकी हुई और फिर उन्होंने इन मन्दिरों तथा इुर्गका 
निर्माण कराया | नगरकी खापना कंजीवरम्‌-निवासी तुपकल 
कृष्णापाके द्वारा हुई कही जाती-है | 


पक्षितीर्थ॑- 


सठ्ास-धनुघकोटि लाइनपर मढ़ाससे ३५ सील दूर चेंगल- 
पट स्टेशन है। चेंगलपट मद्रास प्रदेशका जिला है और 
अच्छा नगर है। यहाँ स्टेशनसे थोड़ी दूरीपर ग्युनिसिपल 
डाकबँगला है। किरायेपर वहों ठहर सकते हैं । चेंगलपटसे 
पक्षितीर्थ ९ मील हैं। मठाससे चंगलपट होती मोटर-बस 
पक्षिती4य---तिरुक्तु छक्कुत्रमतक जाती है। 

पक्षितीर्थमं वेदगिरि नामक पर्वत है। यह पव्व॑त ही 
तीर्थलरूप माना जाता है। वेदगिरिकी परिक्रमा होती है। 
पव॑तके नीचे पक्षितीर्थ बाजार है। यहां यात्रियोंक्रे ठहरनेके 
लिये धर्मशाला है। 

वाजारके एक ओर शह्जतीर्थ नामक सरोवर है। कहते 
है, बारह वर्षमें जब गुरु कन्यारादिम आते हैं; तब इस 
सरोवरमें एक झड्डू उत्तन्न होता है। उस समय यहों पुष्कर- 
महोत्सव मनावा जाता है । बडी भारी मीड़ एकन्न 
होती है। 

शह्मृतीर्थ सरोवरसे कुछ दूरीपर बराजारके दूसरे सिरेपर 
एक़ प्राचीन शिव-मन्दिर है। मन्दिर विशाल है | इसे रुठकोटि- 
क्षेत्र कह्य जाता है। मन्दिरमें मगवान्‌ शहड्डुस्का लिह्नविग्रह 
है, उसे उठरकोटि-लिड् कहते है| मन्दिरमें ही प्रथक पार्वती 
जीका मन्दिर है | यहाँ पार्वतीजीको “अमिरामनावकी! 
कद्दते है। मन्दिरके पास ही रुद्धकोटि-तीर्थ नामक सरोवर है। 

पक्षितीर्थ बाजारके पाससे ही वेदगिरि पर्वतपर जानेको 
सीढ़ियों बनी हैं । लगमग ५०० सीढियाँ चढ़नी पडती हैं | 
पव॑तके शिखरपर भगवान्‌ झड्ढरका मन्दिर है | यहाँ मन्दिर- 
का मार्ग संकीर्ण है | सीढ़ियोंसे ऊपर जाकर परिक्रमा करते 
हुए मन्दिरमें जाना पढ़ता है। मन्दिरमें मगवान्‌ शड्भरका लिज्न- 

हैं। इसे यहाँ दक्षिणामूर्ति ( आचार्यचिग्रह >लिद्व 

मानते है। यह लिड्मूर्ति कदलीस्तम्भकी भाँति है। इसे 
स्रयभ्भ[लिज्ञ कहा जाता है। चहों सोमास्कन्द आदि देवता 


भी है। मुख्य मन्दिसके दर्शन करके परिक्रमा करते लौटने 
पर संकीर्ण गलीमें ही वावीं ओर एक छोटा द्वार है; उसमें 
होकर कुछ नीचे शुफामें पार्वतीजीकी मूर्ति है।._ « , 

मन्दिर्से दर्शन करके कुछ नीचे उतरकर दाहिनी 
ओर थोड़ी सीढ़ियाँ जाती हैं। वहीं छोग पक्षियोक्रि दर्शन 
करते हैं। पर्वतकी समत् भूमिक्रे पास एक लंबी ऊँची 
झिला है | उसके एक किनारेपर एक़ कुण्ड है, जिसे 
ज्-तीय कहते हैं। एक पुजारी वहाँ दस बजे दोपहरके बाद 
आ जाता है | वह कटोरी-तब्तरी प्रवककर बार-बार सकेत 
करता है| थोड़ी देस्में दो कॉक पक्ठी आते हैं। वे कयेरीमें 
और पुजारीके हाथसे भी भोजन ग्रहण करते है और पानी 
पीकर उड़ जाते हैं | 


कॉक पक्षी सफेद ( मटमेंढे ) रंगका, चीलसे कुछ 
बड़ा होता हैं; उत्तस्मारत राजस्ानमे प्रायः होता है। 
यह गंदगी तथा कीड़े आदि खानेवाला गंदा पश्नी है। 
इसकी चमरगिद्धा/ मलठ्गीधा आदि कहते है | यहाँ 
इन पश्षियोंकों दूर पाल रक़्खा गया है। कहा जाता है कि 
अलग-अलग स्थानोपर दो-दो करके आठ-दस पक्षी पाले 
हुए है| पुजारीके तम्तरी पटकनेकरे संक्रेतपर उन्हें छोड़ दिया 
जावा है। एक निश्चित खानपर नित्य भोजन पानेक्के कारण 
ये वहाँ आ जाते हैं | उन्हे उनके पालनेके स्थानपर मांसादि 
दिया जाता है; अतः वहाँ लौट जाते हैं | 
पश्षियोंके आनेका -समय॑ निश्चित नहीं है। दस वजेसे 
दो बजेके मध्य वे किसी समय जाते हैं; क्‍योंकि पालनेके 
खानसे छूट जानेपर ये कितनी देरमें वहों आयेंगे; यह 
निश्चत नहीं रहता । - कभी एक पक्षी आता हैं; कभी दोनों 
वारीजारीसे आते हैं और कमी दोनों.साथ आते हैं| प्रावः 
पवतपर पहले एक पक्षी आता है। फिर -दोनों साथ 
आते 


३४६ % भाव॑ ततों हत्कमले निधाव तीथौीनि सेचेत समाहितात्मा # 











होनेपर रात्रिमें ही मिस्टर ह्लेस बॉव देखने निकछे | उन्हें. उन्हें घन॒ुप-्ण खिये दो च्याम-गोर ज्योतिर्मव कुमार ठीखें। 


आता थी कि बाँध दृट गया होगा; किंतु उन्हें वहों बॉव- छेसने उन्हें घुब्ने टेककर प्रणाम किया | दूसरे दिन सब्रेरेंसे 
को रोके एक महान्‌ बंदर ( छंगूर ) दीख पड़ा | बॉवबपर _ खयं खड़े होकर मिस्टर छस श्रीजानकी-मन्दिर बनवाने छोगे। 


७---ज्केपक4७------ 


तिरुत्तणि 


मठास-रायचूर छाइनपर अरकोनम्से ८ मील दूर एक तिरुचनी है । 
तिरुत्तणि स्टेशन हैं | दक्षिण-मासतमें सुब्रह्मण्य खामी यहॉपर स्वामिकार्तिकका विद्या मन्दिर है। प्रत्येक 
( खामिकातिंक ) के ६ प्रधान क्षेत्र माने जाते हैं | उनमेंसे. महीनेमें इधरके यात्री अधिक संख्या्मे यहाँ जाते रहते हैं| 


७-८ ची-ी2क-_- 


अधिरला 


मठास-रायचूर छाइनपर रेनीगुंटासे ७८ मील दूर कडपा भगवान्‌ शक्कर्का मन्दिर है । इस ओरके छोगोंकी मान्यता 


(मारा, 


स्टेशन हैं। कडपा अच्छा नगर हेँ | कड॒या जिलेमें ही ह कि इस सरोवरमें लान करके परझुरामजी मादतृद्ठत्याक्े 
अधिरव्ण स्थान हैँ | कडपासे अथिरवाय मोटर-बंस जाती हि 


[>म- ५ 
ती हं। द्वोपसे विमुक्त हुए थे। शिवरात्रिके समय यहाँ तीन दिलों- 
अथिरछामे एक पवित्र सरोवर हैं। सरोवरके किनारे. तक मेला छगता है | 





तिरुपति-वाल्ाजी 





श्रीवेड्ठाचल-माहात्म्व स्टेशन हैं। रेनीगुंटामे गाड़ी छदल्कर विल्लपुरमसे यृद्भरतक 
गाड़ीमें ७४ ब्रैठमेपर ० रेनीगुंडासे > 
अओीनिवासपरा वेदाः अ्रीनितरासपरा मजा: । ५ जनेवाी गाड़ीमें ब्ेठनेपर रेनीगुंडासे ६ मीछ दूर हल, 
श्रीनिवासपरा: सर्च तस्मादन्यन्न विच्चते ॥ इच्ट स्टेशन मछता हैं । मदठास3 काल्‍ुहसता3 काशी? 
सवयक्ञतपों दानतीर्थस्नाने तु यत्‌ फलम। अनगाउलम५ जगल्यट आदिसे सोट्र-बसद्वारा मी दिद्ययोत 
ठत्‌ फर्क कोटिंगुणितं क्रीनिदासस सेद्या ॥ आ सकते हे | 
वेहटाद्विनियवार्स त॑ चिन्तयन्‌ घरिकाहयम । ठहरनेकी व्यवखा 
इलेकर्विगाति छत्वा बविप्णुकोके महीयते॥। स्टेशनके पास ही देवसानमू-द्रत्ठ की बढ़ी विल्वृत 
ऋन्दपराण 5 के नृमि ६५ भेव्गराद ड़ पु नाहा 
(्‌ 3२ घ9 वबष्गदंख 3 (सञराइहख ० हि बइदा ० *$+689 धर्मशाला त्त ॥ तिजपातिम यात्रियाके व्हरने आदिकां जंठी 


॥24|] 


०... 


ये हद रकम 5675 ४6 0 सच्यत्रस्था वेव्थानन- ध््टकी ओरसे हैं; ऐसी व्यवस्था दूलर 

स्मी वद भगवान्‌ श्रोनिवासका हों प्रतिपादन करते किसी तीर्थम नहीं हैं | देव्खानन-द्रत्ट्की ही एक धर्मशाला 

व ५ ओीनिशसकी ही आराधनाके साथन है [र्जा आगे दाछाजीके मार्यमें पर्वतके नीचे हें और पवृतपर वालर्जी 
क्या चर्मो लोग श्रीनिवासके ही आश्रित हैं? उनसे मित्र कछे समीप तो कई 

छुछ नहीं हद । अतः समी यज्ञ; तप) ठानोंके अनुष्ठान तथा 

तीयोंमें स्नानका जो फल हक उससे करोड़युना अधिक 

श्रीनिवासक्री सेडसे होता हैं । उन वेड्ठचलनिवासी 

भगवान्‌ आदहान्का दा बड़ा चन्तन करनेवाक्ा सनन्‍प्य मी 

अपनी इक्कोस पीढ़ियोंका उदार करके विप्णुल्ेकर्म सम्मानित 


दोता है ।? 
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ग्मगभादाए दें 
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इन वर्मगाराओमे यात्री बिना 
सामान रखकर निश्चिन्त जा सकते हैं | सामान स्खनेक्री 
व्यवस्था अब्य है | टहरुनंक लिये कमरे 
प्रकांभ हे | अपने-आप माजन बनानेवाल्का 
मिल्ता हें । 
मर, र वेडुठाचछ पूरा पठत भगवत्वरूप माना जाता 
तरुपात-बालाजा है; अतः उसपर जूता छेकर जाना उचित नहीं माना जाता। 
महाउराप चूए छाइनपर मद्राउ्ते ८८ मीछ्पर रनीगुंटा.पेंदछ जानेवा्लेका जुता नीचेके गाएुरके पात वे रखना चाई 
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# तिरुपति-वालाजी # 


३४७ 


ड्््च्स्स्स्ल्च््स््स्स्स्ल्स्ल्स््स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्य्स्स्य्स्य्स्स्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्ययय्य्यय्य्य्य्स्य्सस्य्स्स््स्स्स्स्स्स्ट 


तो रखनेकी व्यवस्था है । पर्वतपर वस-अड्डेपर ही जूता-छडी 
आदि रखनेका स्थान वस-कार्याल्यर्म मी है। 

बालाजीके पास पर्वतपर पेदल जानेका मार्ग ७ मील्का 
है, जिसमें ५ मील पर्वतकी कठिन चढाई है। दूसरा सार्य 
मोटर-बसका है । देवस्थानम-द्रस्टकी बसे ऊपर जाती हैं। 
ये बसे स्टेशनके समीपकी धर्मशालाके घेरेके भीतरसे ही 
चलती है | इनका टिकट छेनेके लिये पहले धर्मगाला- 
कार्यालयसे एक चिद्दी लेनी पड़ती है; जो तत्काल सरलतासे 
मिल जाती है | यात्रियॉँकी भीड प्रायः प्रतिदिन अविक 
रहती है। बसोंमें शान कुछ कठिनाईसे प्रतीक्षाके बाद 
मिलता है । व 

यात्राका क्रम-यहोंकी यात्राका नियम यह है कि 
पहले कपिलन्तीर्थ्में ख्लान करके कपिलेश्वरका दर्शन करना 
चाहिये | फिर वेह्कटचछपर जाकर बालछाजीक्रे दर्शन तथा 
ऊपरके तीर्थोका दर्शन करके तब नीचे आकर तिरुपतिमें 
गोविन्द्राज आदिके दर्शन करके तिरुखानूरमे जाकर पद्मावती- 
देवीका दर्शन करना चाहिये | इस यात्राके क्रमसे ही आगे 
वर्णन किया जा रहा है । 


कपिलतीर्थ 


जो छोंग मोटर-बससे वेह्ुटाचछपर बाछाजीके दर्शन 
करने जाते हैं तथा मोग्र-बससे ही लेट्ते हैं; उन्हें तो यह 
तीर्थ मिलता नहीं | तीर्थके पाससे बसे चली जाती है। 
तिरुपतिमे देवस्थानम्‌-ट्स्टकी धर्मगालासे छणगमग दो मील 
दूर वेइुटाचल पर्वतकी चढाई प्रारम्म होती है। चढ़ाई 
प्रारम्भ होनेसे पहले पर्वतके नीचे ही यह तीर्थ है ) 

कपिलतीर्थ एक सुन्दर सरोवर है | इसमें पर्वतपरसे 
जल्धारा गिरती है | सरोवरमें पक्की सीढ़ियों बनी है। सरोवर- 
के तट्पर सध्यावन्दन-मण्डप बने है| तीर्थ चारों कोनोयर 
चार स्तम्मोंमें चक्रे चिह्न अद्धित है। पूर्व दिशामें संध्या- 
वन्दन-मण्डपक्रे ऊपरी भागमें कपिलेश्र-मन्दिर हैं | 
सरोवरके दक्षिण नम्मातन्व्वारका मन्दिर है और उत्तर-पश्चिम 
नर्सिंह-मूर्ति है। 

तिरुमलेका मार्ग 

श्रीवालाजी ( वेक्डटेशवर-भगवान्‌ ) का स्थान जिस पर्चत- 
पर है, उसे तिरुमछे कहते हैं। कपिलतीर्थमे स्नान एवं 
कपिलेशवर-भगवानका दर्शन करके यात्री पर्वतपर चढते हैं | 

इस पर्वतका नाम चेह्ुटाचल है | कहते हैं, साक्षात्‌ 


भगवानओपष यहाँ पर्वतरूपमें सित है। इसीलिये इसे शेपाचल 
भी कहते है | कहा जाता हैं कि प्राचीन काल्‍में प्रहद तथा 
राजा अम्बरीप इस पर्वतकों नीचेसे ही प्रणाम करके चले 
गये थे। पर्बतकों भगवत्खरूप मानकर वे ऊपर नहीं चढ़े 
थे। श्रीरामानुजाचार्य पर्बवतपर दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए 
गये थे | अब मी पर्वतपर अहिंदू नहीं जा पाते | पर्वतके नीचे 
पहला गोपुर बहुत ऊँचा बना हैं| वहोंसे आगे केवल हिंदू 
जा सकते है | गोपुरके पास वाल्जीकी पादुकाके चिह् बने हैं। 
मर्यादा यही है कि उससे आगे जूता-वप्पछ न ले जाया जाय । 
इस पहले गोपुरसे ही चढ़ाई प्रारम्म होती है। पूरे मार्गपर 
पर्व॑तमें विजलीकी वत्ती लगी है? अतः रात्रिके अन्धकारमें भी 
ऊपर जाने या ऊपरसे लौठनेमें कोई कठिनाई नहीं है । कई 
स्थानोपर मार्गके दोनों ओर वन है; किंठ यहाँके वनमें 
भयक्ी कोई वात नहीं | 

प्रारम्ममें छगमग १॥| मीडतक कडी चढ़ाई मिलती है। 
उसके पश्चात्‌ वेकुण्ठ-द्वार आता हैं; इस बीचमें एक और 
गोपुर मिलता है | कई छोटे द्वार मिलते है । वेकुण्ठ-द्वारपर 
तीसरा गोपुर है। यहाँ श्रीवैकुण्ठनाथजीका मन्दिर है। 
श्रीराम-लक्ष्मण-सीता तथा श्रीराधा-कष्ण-छलिता-विद्याखादि- 
की मूर्तियों हैं | 

आगे छगमग तीन मीलतक सीढ़ियों नहीं हैं। मार्ग 
कुछ उत्तराई-चढाईका है; परतु प्रावः समतछ है | आगे 
फिर आध मीछ उतराई और उतनी ही चढ़ाई पडती है । 
इस एक़ मील्में सीढ़ियाँ बनी हैं । फिर आगे बालाजीतक 
डेढ़ मील वरावर मार्ग है। 

पेदल यात्रीकों भले ठीक अनुमान न हों) किंतु इस 
सात मीलकी वात्रामें उसे सात पव॑स मिलते है। श्रीयाल्ाजी 
सातवें पर्वतपर हैं | इस मार्गकी पेंदलछ यात्रा पृण्यप्रद 
मानी जाती है। 

पेदलके इस मार्गमें दो मन्दिर मिलते ह---एक नरसिंह- 
भगवानका मन्दिर है जो तिरपतिसे ४ मील दूर है | दूसरा 
श्रीरामानुज-स्वामीका मन्दिर मिल्ता है । 

तिरुमल्ले-इस पर्वतके नाम तिरुमलै तथा वेह्ुटाचल है । 
तिरु-श्रीमान्‌$ मले-पर्वत अर्थात्‌ श्रीयुक्त पर्वत । इसी प्रकार 
वेइु-पाप) कट-नाशक अर्थात्‌ पापनाशक पर्वत | 

जो छोग मोटर-बससे आते हैं, उन्हें १५ मील वबुमावदार 

पहाडी मार्ग पार करना पडता है | बमें ऊपर मन्दिरसे थोड़ी 

ही दूरपर खड़ी होती हैं | 


ठीयानि सेचेत समाटितात्मी £ 


ठतों हत्कमडे निधाय ती 
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# वेडूटाचलके अन्य तीर्थ १: ३४९ 
है ।मगवानकी श्रीमूति व्यामदर्ण है। वे शड्डु3 चक्र: गदाः पत्र जाकर चुपचाप उसकी गावका दूध पी आते थे। गावकों 
लिये छड़े हैं। यद् मूर्ति छगमग सात फुट ऊँची है । मगवान- दूध न ठेते देख उस भक्तनें एक दिन छित्ऋर देखनेका 
के दोनों ओर श्रीदेवी तथा मूठेचीकी मूर्तियों ह। मगवानकी. निश्चव किया और जब सामान्य मानव वेद आकर सगवान्‌ 
भीमसेनी कपूरका तिलक लगना है। मगवानके तिछकसे दूब पीने छंगे। तब उन्हें छोर समझ मक्तनें डडा मारा | 

कक 


उतरा छा. जनन्‍्दन यहाँ प्रसादरूपमें दिकता है। यात्री उसे 
( मन्दिरने ) अंश्वनसेल्यामन लेनेफे लिये ले जाते दे । 
श्रीवद्यजीकी मूर्ति एक स्थानपर चोब्का चिंह दे। 
उस स्थवानयर दवा ठगायी जाती दें। कहते दं। एक भक्त 
नीचेसे भगवानके किये दूध ले आता था। इद्ध 
होनेपर जब उसे आनेमें कष्ट होने छया, तब मगवान्‌ खब 


(6 


|. 


उसी समय भगवानते प्रकट हेकर उसे दक्षन दिया और 
आश्वासन दिया । वही डंडा छूगनेका चिह मूर्तिमि है 

यहों मुख्य दर्शनके समय मब्याहमें प्रत्वेक्त दर्शनाथींकों 
भगवानका मात-प्रसाद निःशुल्क मिंछ्ता है। इस प्रसाद 
स्यर्श आदिका ढोप नहीं माना जाता | बहों मन्दिर 
मब्याहक्ने ददनिकरे पश्चात्‌ प्रसाद विकता मी दै 


| 
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वेइुटाचलके अन्य तीर्थ 


कक 


बेक्ृद्चछ परन्रतयर ही पाण्डबतीर्थ, पापनादन-तीर्थः 
आकाण्गड़ा) जावालितीय बेकुण्ठतीयं, चक्रतीर्थ। कुमार- 
घारा। राम-क्ृष्ण-तीर्य, ब्ोगती आदि तीर्थ-सान दें | ये 
पवतमेंसे गिरते झरने हैं; जो तिदमछे बसस्‍लीसे दो-तीन मीलके 
प्रेम हैं।इनमेंसे मुख्य तीथाका विवरण दिया जा रहा है-- 
आकाशगड्जा-बालुजीके मन्दिस्से ठो मील दूर वनमें 
यह तीथ हद) एक पवतमेसे एक अग्ना आता है। उसका 
जल एक कुण्डर्म एकत्र होता है । वात्री उस कुण्डमें ्ान 
करते देँ | बद्ोका जू प्रतिदिन वालाजीके मन्दिरमें पूजाके 
लिये जाता है | 
पापनाशन-तीर्थ-आक्ाशगड़ासे एक मील और आगे 
यह तीर्थ है। दो पर्व्धकि मच्यते एक बहती वारा आकर एक 
स्ानवर ऊपरसे दो धाराएँ होकर नीचे गिरती ह। इसको 
साक्षात्‌ गड़डा माना जाता ह। बहों यात्री सॉक्छ पकड़कर 
स्तान करते हे । 
इस मार्गर्न बालजीसे १ मीलपर संत हावीराम बायबाकी 
समाधि है | उसके पास श्रीरावाकृष्ण-मन्दिर हें | 
चैंकुण्ठतीर्थ-त्राछ॒जीसे दो मीछ पूर्व पर्रतर्मे वेकुण्ठ- 


्च्ड 


गुफा है। उस गुफासे जो जख्चारा निकछती हैं; उसे वैकुण्ठ- 
तीर्थ कहते हैं | 


पाण्डचतीर्थ-बाल्मजीसे ठों मीछ उत्तर-पश्चिम एक 
अरना है; जो पाण्डवतीर्थ कहा जाता है। वहाँ एक सुन्दर 


2 ५० “० 


गुफा है; जिसमें ठ्रोंपदीसद्धित पाण्डवॉकी मूर्तियों है । 


ज्ञावालितीर्थ-पाण्डवरतीयंसे एक मील ओर 
जाबालितीय है। यहाँ 


निनमलेपर श्रीवेड्टेशवर ( बालाजी ) के दर्शन करके 
यात्री नीचे आते हैं। नीचे स्टेशनक्रे समीत जो नगर हैं» 
उसीको तिदयति कहा जाता हैं। तिव्पतिर्म देवस्थान-कमेटी 
की वर्मशालके समीय ही उुवित्तृत सरोवर है। सरोवरके 
पास श्रीनोवित्दराजजीका मन्दिर है । 

श्रीगोविन्दराजमन्दिर विश्वाल्ू हैं| इसमे मुख्य मूर्ति 
शेयश्ावी मगवान्‌ नाराबगकी हूं | इस मूर्तिकी अतिठ्ठा 
श्रीरामानुजाचायने की थी | इस मन्दिस्क्े आसयास छोटे 
छोटे १५ देव-मन्दिर हैं | इन्हींगें श्रीगोदा अम्बाका मन्दिर 
है। उनकी प्रतिष्ठा मी श्रीरामानुजाचायने ही की दे | इस 
मन्दरमें बंझासमें अद्योत्तव नामक महोत्सव होता हैं । 


श्रीरामानुजाचार्चक्रे अष्ट प्रधाद पीअंमिसे यह एक पोठ- 
खल है | यहॉकी रामानुजगद्देके आचार्य श्रीवेक्वटाचार्य 
कई जाते है | 
तिद्पतिका दूनरा मुख्यमन्दिर क्ोंदण्डराम-मन्दिर हैं| 
मन्दिर तिवपतिकी उत्तरी दिश्लार्मे फूल्वाग धर्मग्ात्यके 
पास हैं | यहाँ मगवान्‌ श्रीराम: लत््मण तथा जानक्रीजीके 
श्रीचिग्रह प्रतिश्ठित हे | 


इनके अतिरिक्त तिब्पतिर्म और 


हा 


मन्दिर है । 


ग | 
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बायें करवट हो जाता है और उनके दाहिने कानके छिद्॒मेंसे 
प्राण-पस्ेरू उड जाते है। काशीके सम्बन्धमं भी ऐसी ही बात 
सुनी गयी है। 

मन्दिरके पास ही पहाडी है । कहा जाता है? इसी 
पहाडीपर अर्जुनने त्पत्मा करके भगवान्‌ शह्डुर्से पाशुपतात्ल 
प्रात्त किया था | यहाँ ऊपर जो गिव-लिड्ठ है? वह अर्जुनके 
द्वारा प्रतिष्ठित है। पीछे कण्ाणप्पने उसका पूजन किया, इस- 
लिये उसका नाम कण्णप्पेश्वर हो गया। 

पहाड़ीपर जानेके लिये सीढ़ियाँ नहीं हैः किंतु 
थोंडी ही दूर ऊपर जाना पडता है। इसमें कोई कठिनाई 
नहीं होती। ऊपर एक छोटा-सा थेरा है। पेरेके भीतर 
कण्णाप्पेश्वर शिव-लिड मन्दिरमें है। घेरेके बाहर एक छोटे 
मन्दिरमें कण्णप्प मीलकी मूर्ति है । 

इस पहाड़ीसे उतरते समय एक़ मार्ग बायें हाथकी ओर 
बुछ आगे जाता हैं। वहाँ एक सरोवर हैं। पहाड़ीपरसे वह 
सरोवर दीखता है। कहा जाता है कि कण्णप्प गिवलिड्डपर 
चढ़ानेके लिये वहींसे -जल भुखमें मरकर ले आता था | 
सरोवर पविन्न तीर्थ माना जाता है| 

कण्णप्प-पद्माडीके ठीक सामने बस्तीक्े दूसरे सिरेपर एक 
और पहाड़ी है। इस पहाड़ीपर दुर्गा-मन्दिर हैं । यह स्थान 
५१ शक्तिपीठोर्मेसे एक हैं? किंतु अब उपेक्षित हों गया टे | 
बहुत कम छोग इस पहाडीपर जाते है । सुवर्ण रेखा नदीपर 
मोटर-बसोंक्रे आनेके लिये जो पक्का पुल बना है; उसके समीप ही 
एक गछींमगें होकर कुछ गज आगे जानेपर पहाडीपर जानेका 
मार्ग मिल जाता है। मार्ग सावारण ही है । पहाड़ीके ऊपर 
एक पेरेके भीतर छोटा-सा मन्दिर है । मन्दिस्में देवीकी मूर्ति 
बहुत प्रभावोत्पादक है । उन्हें दुर्गाम्बा या शानप्रयू कहते हैं | 

कालहस्ती बाजारके एक ओर एक़ तीसरी पहाडी है। 
उस पहाडीके ऊपर सुत्रक्षण्य ( स्वामिकार्तिक ) का मन्दिर है। 

कण्णप्पकी कथा-प्राचीन कालमें दो भील-कुमार 
बनमें आखेट करते आये। उनमें एकका नाम नील और 
दूसरेका फणीग था। उन्होंने वनमें एक पहाडीपर भगवान्‌ 
शइर्की लिड्न-मूर्ति देखी | पूर्वजन्मोंके संस्कारवश नील 
हटपूबंक उस मूर्तिकी रक्षाके लिये वहीं रह गया और 
फरणीश अपने साथीकों जब समझा न सका; तवछोंट गया | 

नीलने धनुप-वाण लेकर रात्रिमर मूर्तिका इसलिये पहरा 
दिया कि कोई वनपश्ु भगवानकों कष्ट न दे। प्रातः वह बनमें 


चल्य गया। जब बह दोपहरके छगमग लौटा) तव उसके एक 
हाथमे धनुप था दूसरेमें भुना माँस था; मस्तकके केशॉमें 
कुछ फूल खोसे हुए थे और मुखमे जछू भरा था। दोनों हाथ 
रिक्त न होनेसे मीलकुमार नीलने पेरसे ही मूर्तिपर चढ़े 
विल्वपन्न तथा पुष्प हठावे | मुखक्े जलसे कुछा करके 
भगवानको खान कराया | वार्लमिं छंगे पुष्प मूर्तिपर चढ़ा 
दिये तथा बह भुने मांसका दोना भोग छगानेके लिये रख 
दिया | खय॑ धनुष-वाण लेकर मन्दिरके बाहर पहरा देने 
बैठ गया | 

दूसरे दिन सबेरे जब नील जगलमें गया हुआ था; मन्दिरके 
पुजारी आये। उन्होंने मन्दिरको मांसखण्डॉसि दूषित देखा | 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ | नीचेसे जल व्यकर पूरा मन्दिर धोया 
और पूजा करके चले गये | उनके जानेपर मील बनसे 
लौय । उसने अपने ढगसे पहले दिनके समान पूजा की | 
कई दिन यह क्रम चलनेपर पुजारीकों वडा ढुःख हुआ कि 
प्रतिदिन कौन मन्दिर दूषित कर जाता है | वे पूजाके पश्चात्‌ 
मन्दिरमें ही छिपकर बैठ गये उसे देखनेके लिये | 

उस दिन नील छोटा तो उसे मूर्तिमें भगवानके नेत्र 
दौखें | एक नेत्रसे रक्तथारा वह रही थी। क्रोधके मारे नीलने 
दोना भूमिपर रख दिया और घनुप चढ़ाकर भगवानकों 
आधात पहुँचानेवालेकों टूँढ़ने निकला | जब उसे कोई न 
मिला; तव वह जड़ी-बूटियोंका ढेर छे आया | उसने अपनी 
जानी-बूझी सब जडी-बूटियोँं छुगा देखीं; किंतु भगवानके नेत्रका 
रक्तप्रचाह बद नहीं हुआ | सहसा नील्कों ससरण आया कि 
वृद्ध भीछ कहते है---“मनुष्यक्रे घावपर मनुष्यका ताजा 
चमड़ा छगा देनेसे घाव शीत्र भर जाता है।? नील्की समझ- 
में आबा कि नेत्रके घावपर नेत्र लगाना चाहिये। उसने 
बिना हिचक वाणकी नोक घुसाकर अपनी एक ओंख 
निकाल ली और मूर्तिके नेत्रपर रखकर उसे दवा दिया | 
मूर्तिके नेत्रसे रक्त बहना बंद हो गया । पुजारी तो उसके इस 
अद्भुत त्वांगकों देखकर दग रह गया | 

सहसा नीलने देखा कि मूर्तिके दूसरे नेत्रसे रक्त बहने 
ल्गा है। औपध ज्ञात हो चुकी थी। नीछने मूर्तिके उस 
नेत्रपर अपने पैरका जेंगूठा रखा, जिससे दूसरा नेत्र निकाल 
लेनेपर अँबा होकर भी उस स्थानको बह पा सके | बाणकी 
नोक उसने अपने दूसेरे नेत्रमें छगायी | इतनेमें तो मन्दिर 
प्रकाशते भर गया | भगवान्‌ शड्भर साक्षात्‌ प्रकट हो गये 
थे। उन्होंने नीछका हाथ पकद़ लिया | सीलकुमार नीछको 


श्ष्श्‌ १ भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथौनि सेयेत समाहितात्मा # 
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भगवान्‌ अपने साथ , शिवछोक ले गये | नीलका नाम उसी किंचिद भक्षितमांसशेपकवर्ल् नव्योपडारायते 
समयसे कण्णपप हुआ | ( तमिड़में। 'कण्ण! नेद्रको कद्दते हैं ) भक्ति: कि न करोस्यहों चनचरो भक्तावतंसायते ॥ 
पुजारी भी भगवानके तथा उनके भोले भक्तक़े दर्शन करके ( भगुराचार्यक्त भिवानन्दछूइरी ६३ ) 
धन्य हो गया।. |, » , . . - रास्ते डुकरायी हुई पादुका ही भगवान्‌ शड्ढस्के अन्न 


मं काणेपकी प्रेत मंगबान आदिशदेसेनो बिका मम गे गयी, आलमन ६ कुदठ) का हेड 
प्र अेक 'सारगीय 38 002003 उनका दिव्यामिपेक-जल दो गया और उच्छिष्ट मांसका ग्रास 
आम ध ही नवीन उपदार-- नैवे वन गया । अद्दो भक्ति क्‍या नहीं 


मार्गावर्तितपाहुका , पशुपतेरइ्ुस्स क्र्चायते कर सकती ? इसके प्रभावसे एक जंगली भील भी भक्ता- 
गण्डूपाम्वुनिपेचन॑ पुररिपोर्दिब्याभिषेकायते । वतंस--भक्तश्रेष्ठ बन गया |! 


के 


। हि शा "22 ल 
वेइटगिरि 

विल्ल॒पुरम-गूड्ूर ॒ लाइनर्म रेनीगुणसे ३० मील मन्दिरके परिक्रमा-मार्गम अन्नपूर्णा, कालमैरवब। सिद्धविनायक 
( काल॒हस्तीसे १५ मील )दूर वेछ्कूटगिरि स्टेशन दे | स्टेशनसे. आदि देवताओंकी मूर्तियों भी हैँ | मन्दिरके पास कैबल्या 
चेड्डुटंगिरि बाजार दो मील है | नामक छोटी नदी बद्धती है । 

यहाँ काशीपेठ ( मुहल्ले )मे काशीविश्वेश्वर शिव-मन्दिर यहाँपर कोंदण्टराम, हनुमान चेंगलराजस्वामी। 
है। इसे मन्द्रिसकी लिट्मूर्ति काशीसे छाकर प्रतिष्ठित की गयी वरदराज ( बिष्णु ) भगवान्‌ आदिके मन्दिर भी है। 
थी। मन्दिरमें ही प्थंक्‌ विदालाभी (पार्बती)देवीका मन्दिर है। राजमहलके पास आमदेवी पोलेस्अम्बाका मन्दिर है | 


न वेलोर 
विल्ल॒पुरम-गूडूर छाइनपर ही तिरुवण्णमले और तिर्पयति सात मजिलोंका सौ फुट ऊँचा है । गोपुरसे भीतर 
ईस्टके बीचमें,वेछोर-छावनी तथा वेल्लोर-टाउन ये दो स्टेशन हैं। जानेपर कल्याण-मण्डप मिलता है | मण्डपके सामने एक कूप 
मढ़ास देशके आरकाट जिलेमें वेल्लोर एक प्रधान स्थान हैं। है | मन्दिर्के भीतर भ्रीजलन्धरेश्वर-शिवलिड्ट है | एक 
वेछोरमें जलन्धरेश्वर शिव-मन्दिर है । दक्षिण-भारतके दूसरे मन्दिरमें ( मन्दिरके घेरेमें दी ) पार्वतीजीकी मूर्ति है । 
कुछ विशाल मन्दिरोंमें इसकी गणना है | इसका गोपुर यहाँ भी परिक्रमार्मे बहुत-से देवताओंकी मूर्तियों है। 


| यादमारी 


विल्डपुरम-गूड़र छाइनपर ही वेछोर-छावनीसे २७ मीलदूर पुरी ) बस्ती है। मोटर-बस जाती है | यहाँ बरदराज स्वामी 


( भगवान्‌ विष्णु ) तथा कोदण्डरामके दो प्रसिद्ध मन्दिर हैं । 


चित्त्र स्टेशन है | बहाँसे पॉन्च मील दक्षिण यादमारी ( इन्द्र. चैन-बेशाखमें यहों दस दिनतक 'मेला लगता है। 


था स्जाउथय%४त 

के तिरुवण्णमले ( अरुणाचलम्‌ ) 

अरुणाचल-माहात्म्य . तत्र देवः स्वयं शम्भुः परताकारतां गतः। 
अस्ति दक्षिणद्ग्भागे _ द्राविडपु_ तपोधन | भरणाचलसंश्ावानस्ति लोकहितावह: ॥ 
अरुणारुयं॑  महाक्षेत्र _ तरुणेन्दुशिखामणे: ॥ सुमेरोषि कैलासादप्यसी. मन्दरादपि ) 


योजनत्रयविस्तोणेमसुपास्य॑ ' ज़िवयोगिलिः । 


साननीयों महर्षीणां यः खवर्य॑ परमेइवरः ॥ 
तदू भूमेहंदर्य विद्धि: शिवस्थ हुद्यगमम ॥| 


(्‌ स्कन्द्पुरा ० माहे 9५ ० मा० उत्ता० ३। ६०-१४ ) 
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पतपोधन | दक्षिणदिश्ामें द्राविडदेशके अन्तर्गत भगवान्‌ 
चन्द्रशेतरका अरुणाचल नामक एक महान क्षेत्र है। 
इसका विन्तार तीन योजन है। मिवमक्तोंकी इसका अवध्य 
सेवन करना चाहिये। उसे आप प्ृरथ्वीका हृदय ही समझें। 
भगवान्‌ शिव उसे अपने हृदवमें रखते हैं। छोकहित्तकी 


/ दृष्टिसे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्भर ही यहाँ पर्व॑तरूपमें प्रकट होकर 


अरुणाचल नामसे प्रसिद्ध हैं। स्वयं परमेश्वरखरूप होनेके 
कारण यह क्षेत्र महर्पियोंके लिये सुमेर/ केछास तथा 
मन्दराचलते भी अविक माननीय है [? 


दक्षिणके पश्चतत्वलिज्ञोंमि अभिलिज्ञ अदणाचलममें माना 
जाता है। अरुणाचलमका ही तमिर नाम तिरुवण्णमले है। यह 
पर्वत बड़ा पवित्र माना जाता है। नन्दीश्वरने पृथ्वीपर कैलासके 
जो तीन गिखर स्थापित किये थे, उनमें एक अदुणाचछम्‌ 
भी है | इसकी बहुत लछोग_ परिक्रमा करते है। पर्व॑तके चारों 
ओर परिक्रमा-मार्ग बना है। 
कार्तिक-पूर्णिमासे कई दिन ण्हलेसे पूर्णिमातक पर्वतके 
दिखरपर एक शिलापर तथा एक बढ़े पात्रमें बराबर ढेर-का- 
देर कपूर जलाया जाता हैं। उस समय मर्नों कपूर जलाया 
जाता है। कपूरकी ऊँची अमिभिखा पर्वत-शिखरपर उठती 
रहती है। उस अभ्रि-शिखाकों ही भगवान्‌ जड्ढडरका अम्नितत्त्न- 
लिझ् मानते हैं। कार्तिक-पूर्णिमाके समय यहाँ बहुत बडी 
भीड होती हैं। छोग अरुणानचठ्मकी परिक्रमा करते है और 
नीचेसे ही शिख़रपर उठती अग्निगिखाके दर्शन करके उसे 
प्रणाम करते हैँ। पव॑तयर जहाँ कपूर जलाते हैं, एक शिलामें 
चरणचिह्न बने हैं | अदुणाचरूमके ऊपर सुब्रह्मण्य खामी तथा 
देवीकी मूर्तियों हैं | 


मार्ग : 
विल्डपुरम:-गूड्र छाइनपर विल्द्पुरमसे ४२ मील दूर 


तिरुवण्णमले स्टेशन है-। स्टेशनसे अदणाचलम्‌ लगभग पौन 
मील दूर है| 

का; तिरुपति आदिसे ,मोटर-बसद्वास भी यहाँ आनेकी 
सुविधा है। अरुणाचलम्‌ अच्छा वाजार है। यहाँ कई धर्म- 
शालाएँहैं।.... 

अरुणाचलेश्वर - - 

अरुणाचल पर्वतके नीचें पवतते छगा हुआ अरुणाचले- 
श्वरका विद्या मन्दिर है। कहा जाता -है इस मन्दिरका 
गोपुर दक्षिण-भारतका सर्वसे चोंडा गोपुर है। दस मंजिल 
ऊंचे चार गोपुर मन्दिर्के चार्रों ओर हैं। मीतर भी कई 
छोटे गोपुर है । 

गोपुरके भीतर प्रवेश करनेपर निज-मन्दिरतक पहुँचनेके 
पूर्व तीन ऑगन मिलते है। पहले ऑगनके दक्षिण भाग- 
में एक सरोवर है । यात्री इसीमे ख्लान करते हैं। सरोवरके 
घाटपर सुब्रह्मण्य स्वामीका मन्दिर है। ' 

एक छोटे गोपुर्को पार करनेपर दूसरा ऑगन मिलता 
हैं। इसके भी दक्षिण भागमे पक्का सरोवर है । इसमें स्लान 
नहीं करने दिया जाता । इस सरोवरका जल पीनेके काममें 
आता है। सरोवरके अतिरिक्त इस ऑगनमें कई मण्डप है| 
उनमें गणेश्ादि देदताओंकी मूर्तियों हैं] - 

एक और छोटे गोपुरकों - पार कर॑नेपर तीसरा 

आऑगन आता हैँ) जिसमें अरुणाचलेश्वक्का निज-मन्दिर है। 

निज्-मन्दिरमें पॉच द्वारोंके भीतर शिवलिड्? प्रतिष्ठित है| इस 
मन्दिरकी परिक्रेमार्मे पार्वती; गणेश, नवग्रह। देक्षिणामूर्ति। 
शिवमक्तगण, नटराज आदि देवताओंके दर्जन होते हैं | 

भगवान्‌ अद्णाचलेश्वरके निज-मन्दिरके उत्तर भ्रीपाव॑ती: 
जीका बहुत वडा मन्दिर उसी घेरेसे है ।-इस मन्दिरमें कई 
धरोंके भीतर भ्रीपारवतीजीकी भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है | 


रमणाथश्रम 5 


तिरुवण्णमले बाजारसे लगभग दो मीऊपर अरुणाचलमकी 
परिक्रमामें ही महर्षि रमणका आश्रम हैं | दक्षिण-मारतके इस 
थुगके संततमिं श्रीरमण महर्षि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 
अरुणाचलूमपर कई स्थानेमें कठोर तप -तथा योग-साधन 
किया था। पव॑तके उन स्थानोपर महर्पिके चित्र स्थापित हैं। 


नीचे सड़कठें लगा हुआ है। आश्रमर्से महर्षि रमणद्वारा 
पूजित देवीकी भव्य मूर्ति मुख्य मन्दिरमें ,मतिड्ठित है | वहीं 

महर्पिकी मूर्ति भी अतिष्ठित है। मुख्य मन्दिर्के पास -ही 
आश्चमके घेरेमें ही .एक जगह महर्पिके निर्वाणका खान तथा 
दूसरे कमरेंसें उनकी समाधि है । दुरदूरंके यात्री आश्रमक्े 


वहुत-से श्रद्धा यात्री पवेतकी कठिन चढाईका श्रम उठाकर दर्शन करने आते हैं । यहाँ-दर्शनाथ्थियों तथा साधकोके ठहरने 
उन खानोंका दहन करने जाते हैं | मंहर्पिका आश्रम पर्वतके. आदिकी उत्तम व्यवस्था है | 
*-+-+-च-- 8 65-..32----+ 


ती्‌ ७ आं० छ५ु-- 


चे५० 
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+# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाद्वितात्मा # 


पांडिचेरी 


बिल्छ॒पुरमसे एक लाइन पांडिचेरीतक जाती है। यह 
नगर भारतमें क्रांसीसी उपनिवेशोक़ी राजधानी था। भारतमें 
फ्रांसीती उपनिवेशोका विलयन हो जानेपर भी यों फ्रेंच 
सम्यताके चिह्र हैं। नगर खब्छ तथा विद्याल हैँ। इसकी 
सड़कें खूब चौड़ी हैं । 

पांडिचेरी समुद्रके किनारे बसा द्वैः किंतु यहों समुद्र- 
स्नान निरापद नहीं है | यहॉँके समुद्रमे अनेक बार समुद्री सर्प 
किनारेतक आ जाते हैं । 

यहाँ धर्मशालाएँ, नहीं हैं । बिना पूर्वानुमतिके यात्री 
अरबिन्दाश्रममें भी ठहर नहीं सकते। नगरमें होटल हूँ; 
जिनमें किरायेपर कमरे मिलते हैँ | 


पाडिचेरीकी प्रसिद्धि अरविन्दाश्रमके कारण ही है। 
श्रीरमण महर्षि तथा योगिराज अरविन्द--ये इस युगके दो 
महान संत हो चुके हैं | समुद्रके किनारे अरविन्दाश्रमके कई 
पृथक भवन है । इन्हींमेसे एक भवनमे योगिराज श्रीअरविन्द- 
की समाधि दे | यात्री समाधिके दर्शन करने जाते हैं। 


श्रीअरविन्दने इसी मवनमें २५ बर्षतक साथनामय जीवन 
व्यतीत किया ६। आजफकर आश्रमकी संचालिका तथा 
वहेके साथक्रोंकी पश्रप्रदर्शिका श्रीमीग नामकी एक वृद्ध फ्रेंच 
मद्दिला हैँ; जिन्हे यभी आश्रमवासी माँ कहकर पुकारते दे 
और उसी प्रकार आदर करते €ँ | 
अन्य मन्दिर 

पांडिचेरीमें कई प्राचीन देव-मन्दिर हैँ। इनमेंसे एक 
अत्वन्त प्राचीन गणेंग-मन्दिर तो अरबिन्दाश्रमक्रे समीप ही 
है। यद मन्दिर छोटा के किंतु इसकी मूर्ति बहुत प्राचीन 
कद्दी जाती दे । इसके अतिरिक्त काल्टरतीश्वर तथा वेदपुरीश्वर 
--ये दो शिव-मन्दिर तथा श्रीवरठराजपेरमाल वेष्णवमन्दिर 
नगरमें हैं | ये तीनों दी मन्दिर सुप्रतिष्ठित। प्राचीन और 
दर्शनीय हैँ । 

पांडिचेरीम श्रीसुब्रह्मण्य भारत मेमोरियल भी द्नीय 
है। सुब्रह्मण्य भारती यहोंके राष्ट्रय नेता तथा संत कवि हो 
गये हैं । उनकी स्मृतिमे यह संस्था स्थापित हुई है । 


बिलियनोर 


पॉडिचेरी आते समय पाडिचेरीसि ५ मील पहले 
विल्लियनोर स्टेशन आता है। पाडिचेरीसे यहाँ प्रायः आधे- 
आधे घटेपर मोटर-बसें आती रहती हैं । 


विल्लियन्‌र ही पाडिचेरी क्षेत्रका तीर्थस्थल है; जो आज- 
कल उपेक्षित हो रहा है। यह एक साधारण बाजार है। 
बाजारमें श्रीत्रिकामेश्वर शिव-मन्दिर है। यह मन्दिर विगाल 
है; किंतु प्रायः सुनसान पडा रहता है। मन्दिरके भीतर 
निज मन्दिरमें त्रिकामेश्वर-शिवलिड्ग प्रतिष्ठित है। मन्दिरके 


भीतर ही पार्वतीनीका मन्दिर हैं | यहाँ पार्वतीजीकों 
कोकिलाम्बा कहते हैं | 

विल्लियनूरके मन्दिरका इतना महत्व इस प्रदेशर्मे है 
कि उसके महोत्सवके समय फ्रेंच शासन-कालमें भी सभी सर- 
कारी कार्याल्योंकी छुट्टी रहा करती थी । 

विल्लियनूरमें ही त्रिकामेश्वर्‌ शिव-मन्दिरसे थोंडी दूरपर 
एक़ विष्णु-मन्दिर भी है। यह मन्दिर त्रिकामेश्वर-मन्दिरसे 
छोटा है। यह भी प्रायः निर्जन ही रद्दता है । 


,- ट्रेन 2540कु--_- 


कात्री 


काथ्वी-माहात्म्य 
रहस्य॑ सम्प्रचक्ष्यामि छोपामुद्रापते श्यणु । 
नेन्नहर्य महेशस्य॒ काशीका्वीपुरीहयम्‌ ॥ 


विख्यातं वेष्णवं क्षेत्र शिवसांनिध्यकारकम्‌ । 
काह्चीक्षेत्रे पुरा धाता सर्वलोकपितामहश। 
श्रीदेवीदर्शनार्थीय... तपस्तेपे.. सुदुष्करम्‌ । 
प्रादुरास घुरो छक्ष्मीः पप्महस्तपुरस्सरा ॥ 


पद्मासने व तिएन्ती विप्णुना जिप्णुना सह। 
स्व श्द्वारवेपात्या सर्वाभरणभूपिता ॥ 
( जद्याण्डपुरा० ललितोपाख्या० ३७ | १५-२० ) 


भगवान्‌ हयशग्रीव कहते हैँ-५अगस्त्यजी ! सुनिये मैं 
बड़ी गुप्त बात बता रहा हूँ | काशी तथा काश्वीपुरी--ये 
दोनो भगवान्‌ शकरके नेत्र हैं और वेष्णव-स्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध 
हैं तथा भगवान्‌ शकरकी प्राप्ति करनेवाले है | काश्ी- 


# शिवकाओओ * 


. क्षेत्र प्राचीनकालमें सर्वल्लेकपिवामह श्रीव्रह्माजीने श्रीदेवीके 


दर्शनके लिये दुष्कर तपस्या की थी | फलतः भगवती महा- 
लश्मी हाथमे कमछ धारण किये उनके सामने प्रकट हुईं | 
वे कमलके आसनपर आसीन थीं तथा मगवान्‌ विष्णुके साथ 
थीं। वे समी आमरणोंसे आभूषित तथा सम्पूर्ण श्वगारसे 
युक्त थीं ।? 


काश्वी 


मोक्दायिनी सप्तपुरियोगें अयोध्या+ मथुरा+ द्वारावती 
(द्वारिका) माया ( हरिद्वार )) काशी? काशी और अवन्तिका 
( उजेन ) की गणना है | इनमें काग्वी हरि-हरात्मक पुरी है। 
इसके शिवकाश्ी और विण्णुकाश्वी ये दो भाग ही हैं। 


काश्वी ५१ क्तिपीठोमेंसे एक पीठ है । यहाँ सतीका 
कट्लाल (अस्थिपज्षर ) गिरा था। सम्मवतः कामाक्षी-मन्दिर ही 
यहाँका शक्तिपीठ है। दक्षिणके पद्चतत्त्व-लिज्लोमेंसे भूतत्त्व- 
लिज्ञके सम्बन्ध्म कुछ मतभेद है| कुछ लोग काश्वीके 
एकाम्रेश्वर-लिज्ञको भूतत्त्व-लिज्ञ मानते हैं और कुछ लोग 
तिरुवारूरकी त्यागराज लिज्ञमूतिको एथ्बीतत्त्व-लिज्ञ मानते हैं। 


मार्ग 
सढास-घनुण्कीटि छाइनपर मद्राससे ३५ मील दूर 





चेंगलपट स्टेशन है । वहोंसे एक छाइन अरकोनमतक 
जाती है। इस लाइनपर चेंगलपठसे २२ मील दूर कांजीवस्म्‌ 
स्टेगन है। 

मठास; चेंगलपट, अरकोनमः तिरुपति; तिरुवण्णमल 
आदि सब प्रमुख स्थानोंकों मोटर-बरसे चलती हैं । इसलिये 
इधर यात्रीकों मोटर-ब्रससे आना अधिक सुविधाजनक होता 
है । उक्त किसी स्थानसे काओ्जीके लिये मोटर-वस मिल 
जाती है । 

यहाँ स्टेशनका नाम तो कांजीवरम्‌ है; किंतु नगरका 
नाम काश्वीपुरम है। एक ही नगरके दो भाग माने जाते 
हैं---शिवकराश्वली और विष्णुकाश्ी | ये माय अछूग-अछग 
नहीं हैं। नगरके दो मुहल्ले समझना चाहिये इनकों | 
इनमें शिवकाश्वी नर्गरका वडा भाग है | स्टेशनके पास यही 
भाग है। विष्णुकाश्ी नगरका छोठा भाग है। यह स्टेशनसे 
लगमग तीन मील पडता है। 

काश्नीमै गर्मीके दिनेंमें बहुत-से कुएँ सूखे रहते हैं। 
यहाँ पीनेके लिये जलका संकोच रहता है। वैसे नगरमें नल 
ल्गे हैं। 

शिवकाश्रीमें ठहरनेके लिये गशुजराती-धर्मशाला है। 
शिवकाश्वी तथा विष्णुकाश्वीमें भी और कई घर्मशाल्मएँ हैं| 
नगरसे छगमग ढाई मील दक्षिण पालार नदी है | 





| शिवकाब्री 


सव॑तीर्थलरोबर-स्टेशनसे छगमग एक़ मील दूर 
सर्वतीर्थ नामक खुविस्तृत सरोबर है | यही गिवकाश्चीमें 
स्‍्नानके लिये सर्वमुख्यतीर्थ है | सरोवरके मध्यमें एक छोटा-सा 
मन्दिर है | सरोवरके चारों ओर अनेकों मन्दिर हैं | उनमें 
मुख्य मन्दिर काशी-विश्वनाथका है | वहुत-से यात्री सरोवरके 
तटपर मुण्डन कराते तथा श्राद्ध भी करते हैं | 

एकाप्नेश्वर-शिवकाश्वीका यही मुख्य मन्दिर है। 
सर्वतीर्थ-सरोवर्से यह पास ही ( छगमग एक फलछोग दूर ) 
पड़ता है | यह मन्दिर वहुत विशाल है| मन्दिरके दक्षिण- 
द्वारवाले गोपुरके सामने एक भण्डप है। इसके स्तम्भेमें 
सुन्दर मूर्तियों बनी हैं । 

मन्दिरके दो बड़े-बड़े घेरे हैं । पूर्वके घेरेमें दो कक्षाएँ हैं; 
जिनमें पहली कक्षामें प्रधान गोपुर जो दस मंजिल ऊँचा है 
मिलता है| यहाँ द्वारके दोनों ओर क्रमशः सुब्रह्मण्यम्‌ तथा 


गणेशजीके मन्दिर हैं। दूसरी कक्षामें शिवगज्ञा-सरोवर है । 
इसमें ज्येष्ठके महोत्तवके समय उत्सव-मूर्तियोंका जलविद्दर 
होता है। उस समय यहों बडा मेला छगगता है। इस सरोवरके 
दक्षिण एक मण्डपमें श्मगानेश्वर शिवलिद्ध है| इस घेरेसे 
मिला मुख्य मन्दिरका द्वार है। 

मुख्य मन्दिरमें तीन दवारोंके भीतर श्रीएकाम्रेश्वर शिवलिड्ध 
स्थित है | लिज्ञमूर्ति श्याम है। कहा जाता है यह वाहका- 
निर्मित है। लिज्ञमूतिके पीछे श्रीगोरीशड्डरकी युगल मूति है। यहाँ 
एकाम्रेश्वरपर जल नहीं चढ़ता। चमेलीके सुगन्घित तैलसे 
अभिषेक किया जाता है। प्रति सोमवारकों मगवानकी सवारी 
निकलती है। 

मुख्य मन्दिरकी दो परिक्रमाएँ हैं। पहली परिक्रमार्मे 
क्रमशः शिवमक्तगण: गणेशजी, १०८ शिवलिड्, नन्दीश्वर- 
लिज्ज$ चण्डिकेश्वरलिज्ञ तथा चन्द्रकण्ठवालाजीकी मूर्तियाँ हैं। 


१ ० आर आल 


३५६ + भावं॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेचेत समादितात्मा # 
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दूसरी परिक्रमामें कालिकादेवी, कोटिलिए्ठ तथा क्रछाम-मन्दिर 
है। क्रैलात-मन्दिर एक छोटा-सा मन्दिर दे) जिसमें शिव- 
पाव॑तीकी स्वर्णमयी उत्सव मूर्ति युगल विराजमान दे | जगमोदन- 
में ६४ योगिनियोंक्री मूर्तियों हू । एक अलग मन्दिरमें 
श्रीपार्ववीजीका श्रीविग्नह है। उसके पश्चात्‌ एक भन्दिरमें 
ख्वर्ण-कामाभी देवी दे | दूसरे मन्दिरम अपनी दोनों पश्नियों- 
सहित सुब्रह्मण्य स्वामीकी मूर्ति है । 

एकाम्रेश्वर मन्दिरके प्राज्नणमें एक बहुत पुराना आमका 
वृक्ष है। यात्री इस वृक्षकी परिक्रमा करते हैं। इसके नीचे 
चबूतरेपर एक छोटे मन्दिरमे तपस्थामें छगी कामाक्षी 
पाव॑तीकी मूर्ति है | 

कहा जाता है एक बार पार्वतीजीने महान अन्वकार 
उत्पन्न करके त्रिकोकीको चस्त कर दिया । इमसे रुष्ट होकर 
भगवान्‌ शड्डरने उन्हें आप दिया। यहाँ इस आम्रदक्षके 
नीचे तपस्या करके पार्वतीजी उस आपसे मुक्त हुईं और 
भगवान्‌ शझ्डरने प्रकट होकर उन्हें अपनाया। एकाम्रेश्वर- 
लिज्ञ पावंतीजीद्वारा निर्मित वाहका-लिज्न है. जिसकी वे 
पूजा करती थीं | 

दूसरी परिक्रमाके पूर्ववाले गोपुरके पास श्रीनटराज 
तथा नन्दीकी सुनहरी मूर्तियों है| उस घेरेमें नवग्रहदि अन्य 
अनेक देव-विग्रह भी हैं । 

कामाक्षी-एकाम्रेश्वर-मन्दिस्से छगमग दो फलोगपर 
( स्टेशनकी ओर ) कामाक्षी देवीका मन्दिर है | यह दक्षिण- 
भारतका सर्वप्रधान शक्तिपीठ है | कामाक्षी देवी आद्याशक्ति 
भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी ही प्रतिमूर्ति हैं | इन्हे कामकोटि 
भी कहते हैं | 

कामाक्षी-मन्दिर भी विशाल है | इसके मुख्य मन्दिरमें 
कामाक्षी देवीकी सुन्दर प्रतिमा है | इसी मन्दिरमें 
अन्नपूर्णा तथा शारदाके भी मन्दिर हैं | एक स्थानपर 


आयर्कराचायंती मूर्ति है। करामान्षी-मन्दिस्के निन्रद्वारपर 
कामफ्रस्न्यन्त्रमं आयाठ्कमी: विधाल्क्मी। संतानरृ्मी, 
सीमाखलध्मी; भनलूपमी। धान्यव्य्मी। बीयलब्मी तथा 
विजयलद्मीका न्यास किया हुआ हैं| दस्त मन्दिरके भेरेमें 
एक सरोवर भी £ | 


कामालीदेवीका मन्दिर श्रीआहिशंकराचार्यका बनवाया 
हुआ कटा जाता है | मन्दिर्क्ी दीवारपर श्रीरूपलश्मीसद्वित 
श्रीचोरमठाबिष्णु ( जिसकी १०९ बेण्णव दिव्यदेशोमें गणना 
2 ) तथा गन्दिरके अधिदेवता श्रीमद्माझास्ताके बिग्रद हैः 
जिनकी संख्या एक सौकझे लगभग होगी | शिवकराश्लीके समल 
ठीब एवं वेष्णब मन्दिर इस ढंगसे बने हू के उन सबका 
मुख कामकोटिपीठकी ओर ही दे और उन देव-बिग्रहोंकी 
शोभा-यात्रा जब-्जब दोती दे वे समी इस पीठकी प्रदक्षिणा 
करते हुए द्वी घुमाये जाते द॑ | इस प्रकार इस श्षेत्र्मे 
काम कोटिपीठकी प्रधानता सिद्ध होती हैं । 

वामन-मन्द्रि-कामाक्षी-मन्दिससे दक्षिण-पूर्व थोड़ी 
दी दूरपर भगवान्‌ वामनका मन्दिर है | इसमें बामन मगवानकी 
विशाल त्रिविक्रम-मूर्ति है | यह भूर्ति छगमग दस हाथ 
ऊँची है | भगवानका एक चरण ऊपरके लोकॉको नापने 
ऊपर उठा है| चरणके नीचे राजा वलिका मस्तक है | इस 
मूर्तिके दर्शन एक हब बेंसमें मशाल लगाकर पुजारी 
कराता है। मशालके बिना भगवानके श्रीमुखका दर्शन नहीं 
द्वो पाता । 

सुब्रह्मण्य-मल्दिर-वामनमगवानके मन्दिरके सामनेकी 
ओर थोड़ी दूरीपर सुब्रद्मण्य-स्वामीका मन्दिर है | इसमें 
स्वामिकार्तिककी भव्य मूर्ति है । इस मन्दिरको यहाँ बहुत 
मान्यता प्राप्त है। 

इनके अतिरिक्त शिवकाश्चीमें और बहुत-से मन्दिर हैं । 
कहा जाता है गिवकाश्चीमें १०८ शिव-मन्दिर हैं | 


विष्णुकाश्ी 


वरद्राज् खामी-शिवकाश्लीसे लगभग दो मीलपर 
विष्णुकाश्वी है.। यों तो यहाँ १८ विष्णु-मन्दिर बताये जाते 
हैं; किंतु मुख्य मन्दिर श्रीदेवराजम्बामीका है, जिन्हे प्रायः 
वरदराजस्वामी कह जाता है | मगवान्‌ नारायण ही देवराज 
या वरद्राज नामसे यहाँ सम्बोधित होते है | 


श्रीवरद्राज-मन्दिर विशाल है | भगवान्‌का निज-मन्दिर 


तीन घेरोंके भीतर है। इस मन्दिरके पूर्वका गोपुर ग्यारह 
मजिल ऊँचा है । वेशाख-पूर्णिमाको इस मन्दिरका प्रह्मोत्सवः 
होता है | यह दक्षिण-भारतका सबसे बड़ा उत्सव है। 
पश्चिमके गोपुरसे प्रवेश करनेपर शतस्तम्म-मण्डप 
मिलता है| इसकी निर्माणकछा उत्तम है। इसके मध्यमें 
एक सिंहासन-है | उत्सवके समय भगवानकी सवारी यहाँ 
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पघरायी जाती है। इत मण्डपक्े उत्तर एक छोटा मण्डप 
और है। | 

मण्डयके पाश्त ही कोटितीर्थ सरोवर है; जिसे ध्भनन्‍्तसरः 
भी कहते हैं | सरोवर पका बेधा है। सरोवरके मध्यमें एक 
मण्डप है | सरोचरके पश्चिम तटपर वराह-मगवानका 
मन्दिर है | वहाँ सुदर्शनका मन्दिर भी है। सुदर्जनके पीछे 
योगरुसिंहकी मूर्ति है। 

सरोवरमें स्नान करके यात्री मन्दिरमें दर्शन करने जाते 
हैं। पश्चिम-गोपुरके मीतर) सामने ही स्वर्णमण्डित गरड़स्तम्भ 
है। उसके दक्षिण एक मन्दिरमें श्रीरामानुजाचार्यका श्रीविग्रह 
है। यह स्मरण रखनेकी वात है कि श्रीरामानुजाचार्यके 
आठ प्रवान पीठोमे एक पीठ यहाँ विष्णुकाशीमें है। यहोँके 
आचार्य प्रतिबादि-मयंकर कहे जाते हैं | 

गरुड़स्तम्भके पूर्व दूसरे घेरंका गोपुर है। इस “ेरेके 
दक्षिण-पश्चिम भागमें श्रीलक््मीजीका मन्दिर है। श्रीलक्ष्मीजीकी 
झेंकी वहुत मनोस्म है। यहाँ ल्थ्मीजीको श्रीपेरुदेवी 
कहते हैं । 

इस घेरेके पश्चिम ओर भग़वानके विविध वाहन हैं। 
उत्सवके समय इन बाहनौपर भगवानकी सवारी निकलती है। 
इनमें हनुमान्‌$ हाथी, घोड़ा। गदड़) मयूर, बाघ) सिंह) 
शरभ आदिकी चॉदी या सोनेसे मण्डित मूर्तियों हैं । 


तीसरे घेरेमें भगवान्‌ देवराज ( श्रीवरदराज ) का 
निज-मन्दिर ऑगनके वीचर्म है| यह मन्दिर एक ऊँचे 
चबूतरेपर बना है | इस चबूतरेको हस्तिगिरि कहते हैं और 
ऐडावतका प्रतीक मानते हैं | इस चबूतरेंमें सामने ही एक 
छोटा मन्दिर है | उसमें मगवान्‌ दर्तिहकी सिंहासनपर बैठी 
मूर्ति है। इन्हें योगदरसिंद कहा जाता है। 

योगरसिंहके दर्शन करके परिक्रमा करते हुए, विष्वक्सेन- 


मद़ास-धनुष्कीटि छाइनमें विल्छपुरमसे ५० मीछ दूर 
चिदम्बस्म्‌ स्टेशन है । वह दक्षिण-भारतका प्रमुख तीर्थ 
है। सुप्रसिद् नटराज जिवमूति यहीं है | शड्ढरजीके पद्चतत्त्व- 
लिड्जढमिंते आकागतत्वलिज्ञ चिदम्बरममें ही माना जाता है। 
मन्दिर स्टेशनसे लगभग १ मील दूर है | यहाँ सेठ मैँगनी- 
समजी रामकुमार बॉगड़की धर्मशाछा है। दूसरी भी कई 
धर्मशालाएँ मन्दिरके पास हैं | 


की मूर्ति मिलती है। परिक्रमार्में पीछेकी ओरसे हस्तिगिरि 
( चबूतरे ) पर चढ़नेके लिये २४ सीढ़ियाँ बनी है | इन्हें 
गायत्रीके अक्षरोंकरा प्रतीक माना जाता है | ऊपर एक 
द्वास्से भीतर जानेपर मन्दिरके चारों ओर जगमोहन दिखायी 
पड़ता है और छतके चारों ओर परिक्रमा-पथ है+। 

भगवानके निज-सन्दिरको विमान कहते हैं| तीन द्वारोंके 
भीतर चार हाथ ऊँची श्रीवरद्राज ( भगवान्‌ नारायण ) की 
श्यामवर्ण चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है । भगवानके गेम 
शाल्प्रार्मोकी एक माह्य है। वहों मगवानकी मनोहर उत्सव- 
मूर्तियों मी हैं | 

श्रीवरद्राज-भगवानका दर्शन करके यात्री नीचे उसी 
मार्गसे उतरता है। निज-मन्दिरकी परिक्रमामें नीचे आऑडाल: 
घन्वन्तरि। गणेशजी आदिकी मूर्तियों हैं | मन्दिरकी 
परिक्रमाओंमें अन्य अनेक देव-मूर्तियों तथा कई मण्डप हैं । 


महाप्रसुकी बैंठक-विष्णुकाश्रीम ही श्रीवक्तमाचार्य 
महाप्रभुकी वैठक है | 

देवाधिराज-भगवानकी यह देवाधिराज ( शेषशायी )- 
मूर्ति सरोवरके जलमें ड्रबी रहती है। २० वर्षमें केवछ एक 
वार यह मूर्ति जल्से बाहर छायी जाती है। उस समय 
विष्णुकाश्ीीमें बहुत बड़ा महोत्सव होता है। 

विष्णुकाओीमें श्रीवरद्राज-मन्दिस्के समीप धर्मशाला है । 
यहाँ शंकराचार्यका कामकोटि-पीठ है | यहाँ भगवान्‌ 
आदिशंकराचार्य खयं विराजे थे और पीठकी ख्ापना करके 
केछासको सिधार गये | जगद्ुरु भ्रीचन्द्रभेख रेन्द्र सरखती बहाँ- 
के वर्तमान वयोइद्ध) ज्ञानइद्ध एवं तपोद्ृद्ध पीठाधिपति हैं । 
विष्णुकाश्लीसे आधा मौलपर प्राचीन शिवास्थान है; जिसे 
आजकल '्तेनंपाकम? कहते हैं | इसका जीणोद्धार वर्तमान 
पीठाधिपतिने किया है | रा 


| विदम्बरम्‌ 


यहाँ नटराज शिवका मन्दिर ही प्रधान है | इस मन्दिर- 
का बेरा ऊगभग १०० वीघेका है | इस घेरेके मीतर ही सब 
दर्शनीय मन्दिर हैं | पहले बेरेंके पश्चात्‌ ऊँचे गोपुर दूसरे 
प्रेरेंमे मिलते हैं। पहले घेरेंगे छोटे गोपुर हैं | दूसरे घेरेके 
गोपुर ९ मंत्िलके हैं। उसपर नाव्य-शास््रके अनुसार विभिन्न 
जत्यमुद्राओँकी मूर्तियों बनी हैं | ; हि 

इन गोपुरोमेंसे भ्रवेश्श करनेपर एक और घेरा मिलता 


हे औऋक+ अपन जफनाम्थमा+-पिक/ नी ज्यचा की कान अानन-कीिनान नाक लननक 
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है । दक्षिणके गोपुरसे भीतर प्रवेश करें तो तीसरे घेरेके द्वारके 
पास गणेशजीका मन्दिर मिलता है। गोपुरके सामने उत्तर एक 
छोटे मन्दिरमे नन्‍्दीकी विशाल मूर्ति है। इसके आगे नटराज- 
के निजमन्दिरका घेरा है। यह निजमन्दिर भी दो घेरेंके भीतर 
है। घेरेकी मित्तियॉपर ननन्‍्दीकी मूर्तियोँ थोडी-थोड़ी दूरीपर 
हैं। इस चौथे घेरेमें अनेक छोटे मन्दिर हैं। नटराजका 
निज-मन्दिर चौथे घेरेकी पार करके पॉचव घेरेमे है । 


सामने नटराजका समा-मण्डप है | आगे एक खर्ण- 
मण्डित स्तम्म है। नटराज-समाके स्तम्भोमें सुन्दर मृतियों 
बनी है। आगे एक ऑगनके मध्यमें कस्ोटीके काले पत्थर- 
का श्रीनटराजका निज-मन्दिर है| इसके शिखरपर स्वर्णपत्र 
चढ़ा है। मन्दिरका द्वार दक्षिण दिशामें है । मन्दिरमें 
नृत्य करते हुए भगवान्‌ शट्डरकी बड़ी सुन्दर मूर्ति है। यह 
मूर्ति खवरंकी है । नठराजकी झाँकी वहुत ही भव्य है। पास- 
में ही पावंती) तुम्बुर, नारदजी आदिकी कई छोटी खर्ण- 
मूर्तियों हैं । 
श्रीनटराजके दाहिनी ओर काछी मित्तिमे एक यन्त्र 
खुदा है । वहाँ सोनेकी मालाएँ छटकती रहती हैं | यह नीछा 
शृत्याकार ही आकाशतत्त्वलिज्ञ माना जाता है। इस स्थान- 
पर प्रायः पर्दा पड़ा रहता है। छगभग ११ बजे दिनकों 
अभिषेकके समय तथा रात्रिमँं अभिषेकके समय इसके 
दर्शन होते हैं। यहाँ सम्पुटमें रखे दो शिवलिज्ञ हैं। एक 
स्फटिकका और दूसरा नीकूमणिका | इनके अतिरिक्त एक 
बडा-सा दक्षिणावर्त शद्डू है। इनके दर्शन अमिपेक-पूजनके 
समय दिनमें ११ बजेके लगभग होते हैं | स्फटिकमणिकी 
मूर्तिको चन्द्रमोलीश्वर तथा नीलमकी मूर्तिकों रत्नसमापति 
कहते हैं । 
श्रीनयराज-मन्दिस्के सामनेके मण्डपर्में जहों नीचेसे 
खड़े होकर नटराजके दर्शन करते हैं, वहाँ वार्यी ओर श्री- 
गोविन्द्राजका मन्दिर है | मन्दिरमें भगवान्‌ नारायणकी 
सुन्दर शेषशायी मूर्ति है। वहां लक्ष्मीजीका तथा अन्य कई दूसरे 
छोटे उत्सव-विग्नह भी हैं। श्रीगोविन्द्राज-मन्दिरके बगलमें 
( नट्राज-समाके पास पश्चिम भागमें ) भगवती लक्ष्मीका 
मन्दिर है। इसमें धपुण्डरीकवल्ली? नामक लक्ष्मीजीकी मनो- 
हर मूर्ति है । 
नट्राज-मन्दिरके चौथे घेरेमें ही एक समूंति भगवान्‌ 
शट्टरकी दे । शझ्डरजीके बायीं ओर गोदमें पावंती विराजमान 
६। एक हनुमानजीकी चॉदीकी मूर्ति है। एक बेरेमें नव- 








ग्रह स्थापित हैं. और एक स्थानपर ६४ योगिनियोंकी मूर्ति 
है। यहाँ चौथे घेरेंमें दक्षिण-पश्चिमके कोनेपर पार्वतीजीका 
मन्दिर है। उसके दक्षिण नास्येश्वरीकी मूर्ति है | नटेशका 
मन्दिर मध्यभागमें है | इस घेरेमें कई मन्दिर और मण्डप हैं। 
नटराज-मन्दिरके निजी घेरेके बाहर ( चौथे बेरेमें ) उत्तर 
एक मन्दिर है। इस मन्दिरमें सामने समामण्डप है। कई 
ड्योढ़ी भीतर भगवान्‌ शंकरका लिज्लमय विग्रह है। यही 
चिदम्बरमका मूल विग्रह है। महर्षि व्याप्रपाद तथा पतज्जलिने इसी 
मृ्तिकी अर्चा की थी | उनकी आराधनासे प्रसन्न होकर मगवान्‌ 
अंकर प्रकट हुए थे। उन्होंने ताण्डव-उत्य किया | उस दृत्यके 
स्मारकरूपमें नव्राजमूर्तिकी स्थापना हुई । आदि मूर्ति तो 
यह लिड्डमूर्ति ही है। यहाँ इस मन्दिरमें एक ओर पार्व॑ती- 
मूर्ति है 
नटराज-मन्दिरके दो घेरोंके बाहर पूर्वद्वारसे निकले तो 
उत्तर ओर एक बहुत बड़ा शिवगज्ञा-सरोवर मिलता है। 
इसे हेमपुष्करिंणी भी कद्दते हैं। शिवगज्ञा सरोवरके पश्चिम 
पावंती-मन्दिर है। पार्वतीजीकों यहाँ शिवकाम-सुन्दरी कहते 
हैं। यह मन्दिर नट्राजके निजमन्दिर्से सर्वथा प्थक है और 
विशाल है। तीन ब्योढ़ी भीतर जानेपर भगवती पार्वतीके 
दर्शन होते हैं | मूति मनोहर है। इस मन्दिरका सभामण्डप 
भी सुन्दर है| 
पार्वती-मन्दिरके समीप ही सुब्रह्मण्यमका मन्दिर है। 
इस मन्दिरके बाहर एक मयूरकी मूर्ति बनी है | समामण्डपमें 
भगवान्‌ सुब्रह्मण्यकी लीछारके अनेक सुन्दर चित्र दीवालॉपर 
ऊपरकी ओर अज्वित हैं । मन्दिरमें खामिकातिंककी 
भव्य मूर्ति है। 
शिवगज्ञा सरोवरके पूर्व एक पुराना सभामण्डप है। 
इसे ८सहस्तस्तम्भमण्डपम्‌? कहते हैं | यह अब जीर्ण अवस्थामें 
है। चिदम्बरम-मन्दिरके घेरे एक ओर एक घोबी। एक 
चाण्डाल तथा दो शझ्द्रोंकी मूर्तियों हैं | ये शिवभक्त हो गये 
हैं, जिन्हे भगवान्‌ शड्डरने दर्शन दिया था | 
आस-पासके तीर्थ 
तिरुवेदकलम्‌---विदम्बरम्‌ स्टेशनके पूर्व विश्व- 
विद्यालयके पास यह स्थान है। यहाँ भगवान्‌ शंकरका 


मन्दिर है। उसमें प्रथक पार्वती-मन्दिर है। कहा जाता है कि 
अर्जुनने यहों भगवान्‌ शंकरसे पाशुपतात्न प्राप्त किया था । 


वरेमादेवी--चिदम्बरम्से १६ मीछ पश्चिम यह स्थान 


है। यहाँ बेदनारायणका मन्दिर है | वेदनारायणरूपमें 


है 


पे कि प्र 
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भगवान्‌ नारायण दी हैं। इस मन्दिरमें जो अछग लक्ष्मी- 
मन्दिर है; उसकी लक्ष्मीजीकों ही बरेमादेवी कहते हैं । 

चुद्धाचलूम---चधरेमादेवीके स्थानसे १३ मील पश्चिम बृद्धा- 
चलम्‌ है। विल्छ॒पुसमसे एक रेलवे-लाइन ब्रृद्धाचलम-छालगुडी 
होकर त्रिचनापलछी जाती है। स्टेशनसे थोड़ी ही दूरीपर 
शिव-मन्दिर है| कहा जाता है कि यहाँ विमीषित नामके 
ऋषिने गक्लरजीकी आराधना की थी | यहाँ मुख्य मन्दिरमें 
शिवलिज्ञ तथा पाव॑तीका मन्दिर तो हैं ही | उनके अतिरिक्त 
मन्दिरमें सात कालीकी मूर्तियाँ तथा २१ ऋषियोंकी 
मृतियोँ हैं । 

श्रीमुप्णम---यह स्थान चिदम्बस्मसे २६ मील दूर 
है| मोय्र-चस जाती है | यहाँ उत्तराद्रि-रामानुजकोटर्मे 





ठदरनेकी व्यवस्था है । कहा जाता है कि वराह-मगवानका 
अवतार यहीं हुआ था। यहाँ मन्दिरमें यश्ञवाराहकी सुन्दर मूति है। 
पासमें श्रीदेवी और भूदेवी हैं । इस मन्दिरके अतिरिक्त यहाँ 
एक बालक्ृष्ण-मगवानका मन्दिर भी है| यहाँ सत्त कन्याओँके 
तथा अम्बुजवलली (लक्ष्मी ) एवं कात्यायनपुत्री ( दुर्गादिवी ) 
के भी मन्दिर हैं । 

काइुमन्नारगुडी--चिदम्बस्मसे १६ मील दक्षिण यह 
स्थान है | यहाँ भगवान्‌ वीरनारायगका मन्दिर है। मगवान्‌ 
नारायणके साथ श्रीदेवी तथा भूदेवी विराजमान हैं| मन्दिरमें 
राजगोपाल ( श्रीकृष्ण )) रक्मिणी) सत्यमामा आदिकी मी 
मूर्तियों हैं। कहा जाता है कि यहाँ मतंग ऋषिने तपस्था 
कीथी। 


शियाली 


चिदम्बरमसे १२ मीलपर शियाली स्टेशन है | स्टेशनसे 
थोडी ही दूरपर “ताडास्म! नामक भगवान्‌ विष्णुका सुन्दर 
मन्दिर है। इस मन्दिरके सामने ही हनुमानजीका मन्दिर है। 


स्टेशनसे छगमग एक मील दूर त्रह्मपुरीश्चर शिव-मन्दिर है। 
यह मन्दिर बहुत विदाल है। गोपुरके भीतर जानेपर एक विगाल 
मण्डप मिलता है । इसमें पार्वती ( त्रिपुरसुन्दरी ) टेवीका सुन्दर 
मन्दिर मण्डपसे छगा हुआ है | मण्डपके वाममभागमें सरोवर 
है। मण्डपके सम्मुख खुले घेरेंमे कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं । 
घेरेके आगे बहुत बड़ा मन्दिर है | उसमें त्रह्मपुरीश्वरम्‌ शिव- 
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लिज्ञ है | परिक्रमार्मे भूकेछासनाथ) परमेश्वरम्‌ पार्वती) 
गणेश; सुब्रह्मण्यम) नायनार भक्तगण, ब्रह्मा; विष्णु, सरस्वती+ 
लक्ष्मी और सत्यनारायगक्ते श्रीविग्रह हैं | 

तिरुज्ञानसम्बन्ध नामक शेवाचार्यकी यह जन्मभूमि है | 
बे कार्तिकेयके अवतार माने जाते हैं | कहते है साक्षात्‌ माता 
पारव॑तीने उनको स्तनपान कराया और भगवान्‌ शड्डरने प्रत्यक्ष 
दर्गणन देकर उन्हें ज्ञानोपढेश किया था | सरोवरके समीप 
उनकी भी मूर्ति हैं। मन्दिरमें भी उनकी मूंत है। 
उनका जन्म जिस घरमें हुआ था; वह भी अमीतक सुरक्षित 
है| वह मन्दिरके वाहर शहरमें है। 


वेदीथरन्‌-कोइल्‌ 


चिद॑म्बरम-मायावरमके बीच, चिदम्बरमसे १६ मीरूपर 
यह स्टेशन है। स्टेशनसें छगग एक मीछ दूर वैश्रेश्वर 
( वैद्यनाथ ) मन्दिर है| यह मन्दिर बहुत बड़ा है | मन्दिरके 
दक्षिण सुन्दर सरोवर है। यहाँ गोपुरके भीतर एक खर्णमण्डित 
स्तम्म है। मन्दिरके बेरेमें अनेकों मंडप तथा मन्दिर है | 


मुख्य मन्दिरमें वेधनाथ नामक लिडझमूर्ति है। पास ही दूसरे 
मन्दिरमें भगवती पार्वतीकी मूर्ति है। इसका नाम वालाम्बिका 
है। एक अलग मन्दिरमें सुब्रह्मण्यम्‌ ( स्वामिकार्तिक ) का 
मनोहर श्रीविग्रह है| मन्दिरमें नटराज, नवग्रह तथा नायनार 
भक्तोंकी भी सुन्दर मूर्तियों हैं---यहों आस-पासके तथा दूरके 
लोग भी व्चोंका मुण्डन-सस्कार कराते हैं | 


>-*्ध्र्यगडजत 


तिरुपुंकूर 
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तिस्वेन्काड 


तिख्वेन्काइको ब्वेतारण्य भी कहते हैँ। यह लिदम्बरमसे 
१५ मील आगे वेदीश्वरनकोइल स्टेशनसे कुछ मीलेकी दूरी- 
पर है | यहोके मन्दिरम अधोरमृर्ति ( भगवान्‌ शिवक्रा एक 
रौद्र विग्नह ) प्रमुप देवता हैँ | कहा जाता हैं। जलन्वस्का 
पुत्र मासत्वासुर बड़ा दुष्ट था। उसने देबताओंको बड़ा कष्ट 
दिया । देवताओंने भगवान्‌ शट्टरसे प्रार्थना की। उन्होंने 
नन्‍्दीको असुर-निग्रहा्थ भेजा | नन्‍्दीने अमुस्को उठाकर 
समुद्रमें फेंक दिया। इसपर मारत्वने शंकरजीकी आराधना करके 
उनका तिश्ूल प्रात्त किया और उसे लेकर वह पुनः ननन्‍्दीपर 
दौड़ा | नन्‍्दीने अपने स्वामीके आयुथकों देखकर आक्रमणका 


साहस नहीं क्रिया। दर अम॒रने झल चलाकर ननन्‍्दीकी 
पूँछ तथा सींग काट ठाले | आज भी नन्‍दी ब्रृपमकी एक 
इस प्रकारकी प्रतिमा यहाँ वर्तमान 2 | जब भगवान्‌ मिवको 
यह बात विदित हुई, तब ने मुद्ध दोकर उपयुक्त अनोरलूपमे 
बद्दों तत्काल पहुँचे और अमुर्रजफों मार गिगया | 

यहाँक़ी दीवार्लॉपर मन्दिरके अधिकांस ब्त्तेका ( तामिकमें ) 
उल्लेख है | इसपर खुढा है कि चौलनरेश राजरानीने 
सोनेका कठोंग तथा प्रश़ग़गर्माणड़ी जमीर भगवानकों 
अपंण की | 


बन्द तिि् एन 


सायवरम्‌ 


दक्षिणरेलवेकी. मठ़ाससे. धनुष्कोटि. जनेबाली 
लाइनपर मायावरम्‌ प्रसिद्ध स्टेशन दे। यह चिदम्धरमसे 
२३ मील हैं। ८मायवरम? का प्राचीन संस्कृत नाम प्मायूरम? 
है। तमित्ठमें इसे /तिरुमग्रिलाइतुरें? कहते हैं। यह नगर 
काबेरीके तठपर है | यहाँ कई धर्मशालाएँ हैं | 


मयूरेश्वर-मायवरमका मुख्य मन्दिर श्रीमयूरेश्वर- 
मन्दिर है | इस मन्दिरमें भगवान्‌ मयूरेश्वर शिवलिद्ञरूपमें 
स्थित हैं । मन्दिरमें ही पावती-मन्दिर है | पार्वतीजीका नाम 
यहाँ “अमयाम्ब्रा! है। तमित्मे उन्हें “अश्ला? कहते हैँ। 
मन्दिरके घेरेमें ही बड़ा सरोवर है । 

कथा 

दक्षयशके समय जब रुठ्गण यगध्वस करनेको उद्यत 
हुए; तब एक मयूर भागकर सतीकी शरणमें आया। सतीने 
उसे शरण दी। पीछे सतीने योगाम्रिसे शरीर छोड़ा | उस 
समय उनके मनमें उस मथूरका स्मरण था) इससे वे मयूरी 
होकर उत्पन्न हुईं। मयूरीरूपमें यहाँ उन्होंने भगवान्‌ शह्टर- 
की आराधना की | भगवान्‌ 'शिवने उन्हें दर्शन दिया। 
उसी समय इस मयूरेश्वर-मूर्तिके रूपमें शड्करजी स्थित हुए, । 
मयूरी-देह त्यागकर सतीने हिमालयके यहाँ पार्वतीरूपमें शरीर 


धारण किया । मयूरको अभय देनेके कारण यहाँ देवीका नाम 
अभयाम्बिका है | 


अन्य तीथ एवं मन्दिर 
चुपभतीर्थ-यहों कावेरीपर च्षभतीर्थ है। नन्‍्दीश्वरने 


यहाँ तपस्पा की थी । कावेरी-तव्पर द्वी गणेशजीका 
मन्दिर दे । 

च्रह्मतीर्थ-मयूरेश्वर-मन्दिस्मे दी दे । 

ऐेयनकुलम--यह सरोवर मन्दिरके पूर्व दे । 

अगस्त्यतीर्थ-मन्दिरके भीतर दक्षिणामूर्तिके समीप यह 
चतुष्कोण-कूप दे । 

दक्षिणामूर्ति-मन्द्रि-कावेरीके उत्तर दक्षिणामूर्तिशिव 
( आचार्यरुपम भगवान्‌ झद्वर ) का प्रसिद्ध मन्दिर है । 
नन्दीश्वरकी यहीं भगवानने शानोपदेश किया था | 

सप्तमात्का-यद मन्दिर मयूरेश्वर-मन्दिस्से उत्तर 
सड़कपर है। 

ऐग्यारप्पर-यद शिव-मन्दिर ही है। मयूरेश्वर-मन्दिर- 
से यह पश्चिम है| 

मारियम्मन-शीतठादेवीका यह मन्दिर नगरके पास है। 


ऐयनार्‌-इनका दूसरा नाम «शास्ता? है। ये हरि-हर- 
पुत्र कहे जाते दे । इनका मन्दिर मयूरेश्वर-मन्दिरसे दक्षिण 
थोड़ी दूरपर है। 

इनके अतिरिक्त कण्वः गौतम, अगस्त्य, भरद्वाज तथा 
इन्द्रने इस क्षेत्रमे तपस्या की थी | उनके द्वारा स्थापित पॉच 
शिवलिड्र अलग-अलग हैं | 

सायावरमर्में तिसशान-सम्बन्ध, तिघनावुकरशु) अरुणगिरि 
आदि अनेक शैवाचार्य पधारे है। 
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स्टेशनसे मयूरेश्वर-मन्दिरकी सीधी सड़क गयी है। मार्ममें 
शा्ड्रपाणिका एक छोटा मन्दिर मिलता दे। उसमें शेपशायी 
भगवान्‌ तथा भीदेवी एवं भूदेवीकी मूर्तियों हैं। कुछ आगे 
धुण्यकेश्वरः शिव-मन्दिर है | इसमें महादेव, पार्वती तथा 
नटराजके विग्नह हैं | इस स्थानसे मयूरेश्वर-सन्दिर डेढ़ मील 


दूर है। मयूरेश्वर-मन्दिस्सि छगभग एक मीलछूपर काशी 
विश्वनाथ-सन्दिर है| 

कावेरीके पार श्रीरज्ञनाथजीका मन्दिर है। यहाँ शेषशायी 
भगवानकी ओऔमूर्ति है। यह मन्दिर विशाल है | भगवानके 
नामि-कसलपर ब््माकी मूर्ति है। 


*>सब.-७कत--- 


वाजूर 


यह मायबवरससम स्टेशनसे पाँच मीछ पश्चिम-दक्षिणकी ओर 
है | भगवान्‌ शहर यहाँ विराटेश्वरके रूपमें-विराजमान हैं | 
कहा जाता है कि पूर्वंकालमें ऋषियोंकों शइ्ृरजीकी सर्वोत्कृष्टता- 
पर सदेह हुआ और परीक्षाके लिये उन्होंने एक हाथी वना- 
कर भेजा | शद्भरजीने गजसंहास्मूति धारणकर हाथीको मार 


डाला और आमूषणके ढगपर उसकी खाल ( गजचर्म ) ओोढ़ 
ली । पारबतीजी भगवानके इस अद्भुत रूपको देखकर डर 
गयीं और स्कन्दकों लेकर उनके बगढमें खड़ी हो गयीं । 
हाथी मगवान्‌ विराटेश्वर ( गजरसंहार-मूर्ति ) तथा नन्‍्दीके बीचमें 
विराजमान है | मिक्षादान आदिकी शातुमूर्तियों भी इस 
मन्दिरमें हैं | - 


अनकमकलगन-न-फीम किन क विवि, 


तिरुकडयूर 


यह स्थान मायवरमसे १२ मील दक्षिण तथा पूर्वकी 
ओर( अग्रिकोणमें ) है। यह शैवमतका दूसरा गढ़ है । मन्दिरके 
आराध्यदेव अम्ृतकरेश्वर नामसे विख्यातर्टैं। इनकी आराघना 


कमी दुर्गा, सप्तकन्याओं तथा वासुकि नाथने की यी। पुराणोंमे 
इनके सम्बन्धर्मे यह कथा आती है कि साकंण्डेयजीकी यमराजसे 
रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ शह्ढर लिझ्डसे प्रकट हो गये ये | 
इसका चित्रण यहाँ ध्वजस्तम्मपर बडा ही रम्य हुआ है । 


>++-+०*ुष्ण ०. 


तिरुपडमरुटर ( मध्याजुनक्षेत्र ) 


मायबर्मसे १५ मील ( कुम्मकोणमसे ५ सील )-पर 
यह स्टेशन है। स्टेशनसे पास ही कावेरी-तव्पर महालिल्वेंश्वर 
शव-मन्दिर है। दक्षिण मारतर्मे यह मन्दिर न्विदम्बर्मके 
समान आदरणीय माना जाता है। यह १०८ शैव दिव्य- 
देशॉमेंसे है | मन्दिर विशाल है। उसमें भगवान्‌ शह्डुरकी 
लिज़मूर्ति है। पासके एक मन्दिरमें ( घेरेंमे ही ) पार्वती- 
मृतिं है। परिक्रमामें अनेक देवताओंकी मूर्तियों मिलती हैं | 

मन्दिरके ऑगनकी प्रदक्षिणाकों अश्वमेघ-प्रदक्षिणम्‌ कहते 
हैं जिसके करनेसे सम्पूर्ण भारतवर्षकी प्रदक्षिणाका फल प्राप्त 
होता है | मानस रोगेंसे मुक्त होनेके लिये भी छोंग इस 
क्षेत्रका आश्रय छेते हैं । 


कहते हैं. प्राचीन काल्में किसी चोलंनरेशको ब्रह्म- 
हत्या लगी थी। उसने उससे छुटकारा पानेके लिये मन्दिर 


बनवाये; तीर्थयात्रा की; परतु जबतक वह किसी तीर्थकी 
सीमामें रहता, तबतक तो त्रह्महत्या उससे दूर रहती; किंठु 
वहसि हटते ही ब्रह्महत्या पुनः उसे आ पकड़ती और तग 
करने छूगती | इस तीर्थंमें आते ही उसका उससे सर्वथा पिंड 
छूट गया। महुराके वरगुण पाण्डय नामक नरेशके सम्बन्धर्म 
भी ऐसी ही कथा कही जाती है। मन्दिरके द्वितीय द्वारके 
गोपुरपर अह्हत्याकी एक मूर्ति खुदी हुई है; जो चोल 
अक्नहत्तिके नामसे प्रसिद्ध है। वह इस बातका संकेत करती 
है कि चोल-नरेश्की अह्महत्या उस द्वारके भीतर प्रवेश नहीं 
कर पायी: द्वारके बाहर ही सदाके लिये स्थिर हो गयी । ' 

.. प्रसिद्ध शौच संत पह्टिणतु पिल्लेयर कुछ काछतक 
भर्तृहरिके साथ इस क्षेत्रमे रहे हैं । शञाक्त सम्प्रदायके भास्कर: 


“राय भी जीवनके शेष कालमें यहाँ रहें थे | 


जा ०७ 2 आय आओ 


री बल 


त्ती्‌ ०» अ० ४६--- 


शेर + भाव ततो हृत्कमले निधाय तीर्थानि संबत समाद्वितात्मा $- 


नमन 
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तिरुनागेश्वरम्‌ 


मायवरमसे १७ मील ( तिववटमददूरते २ मील) कुम्भ- 
कोणमसे ३ मील ) पर यद्द स्टेशन है| इस आमका नाम 
उप्पली है) जो स्टेशनसे लगभग आध मील ६ | यद्दों भगवान्‌ 
मद्दाविष्णुका विशाल मन्दिर ६। मन्दिरम भगवानकी जो 


मूर्ति ऐ। उसे इबर ८उप्यली अप्पन! कद्दत हू | मन्दिरमें दी 
श्रील्थ्मीजीका मन्दिर है । लट्मीजीकों “भल्मेलमज्ञा? कद्दा 
जाता हे | यह २१०८ वेण्गव दिव्यदेशेमिंसे एक दे | 
इस ओर तिसपतिकें समान इसका सम्मान दे । 


&+०->-ं>2&2-.-+ 


तिरुचेनगाटंगुडि 


मायवरम-का रेक्कुडी लछाइनपर मायवस्मले १५ मील दूर 
नप्निल्म्‌ रेलवे-स्टेशन है । वहसि थोड़ी दूरपर यद स्थान ६ | 


यह अपने विनायक-मन्दिरके कारण बडा विख्यात है | यद्दों 
भगवान्‌ विनायक गजबदन न टोकर नरवकक्‍त्र ( मनुप्यके 


जन्‍जज स्कजनला अर 


इन्हीं विनायकद्वारा हुआ था | इनकी आराचनासे सारे 
विष्न दर हो जाते हैं | संत शिद्ततोण्टनावनार यहीके निवासी 
थे। उनके कारण भी इस तीयंकी बहत ख्याति रही दे | 





तिरुवारूर 


मायवरमसे एक लाइन कारंक्कुडीतक जाती हे। इस 
लाइनपर मायवरमसे २४ भीलपर तिरुवारूर स्टेशन हे । 
तंजौरसे नागौर जानेवाली लाइनपर यट स्थान तंजौरसे ३४ 
मील दूर है। स्टेशनसे १ मीलपर मन्दिर »ै । 


यहाँ भगवान्‌ शद्गुसरका मन्दिर है। शिवमृततिकों त्याग- 
राज कहते हैँ और मन्दिरमें जो पार्वती-विग्रह हैः 
नीलेत्पढाम्बिका कहते हैँ। दक्षिण-भारतका यह त्यागराज- 
मान्द्र बहुत प्रख्यात है| इस स्थलके उत्तर और दक्षिण 
दो नदियों बहती हैँ । यहाँ मन्दिर्के पास ही धर्मगाला है। 
दूसरी भी कई धर्मशालाएँ हैँ | कहा जाता है कि त्यागराज- 
मन्दिरका गोपुर दक्षिण-मारतके मन्दिरेंके गोपुरोंमं सबसे 


चौड़ाहै।......रः 


मन्दिर्के गोपुरके भीतर गणेश एव कार्तिकेयके 
श्रीविग्रह हैं। भीतर नन्दिकेश्वरकी मूर्ति है । यह नन्‍्दी- 
मूर्ति अनेक पशु-रोगोंकी निवारक मानी जाती है। आगे 
तपस्विनीरूपमें पाव॑ती-मूर्ति है । उन्हें “कमलाम्बाल्ठ? 
कहते हैं | यह पराशक्तिके पीठोमेंसे एक पीठ माना जाता 
है| देवीकी मूर्ति चतुर्भज है | उनके करोंमें वरमुद्रा, माला 
पाश और कमर है । देवीकी परिक्रमार्मे “अक्षरपीठ? 
मिलता है | 
कमलाम्बिका-सन्दिर्के आंगे गणेश) स्कृन्द, चण्डिकेश) 
सरखती; चण्डभेरवकी आदिसूर्तियोंहं | वहीं शह्भुतीर्थ नामक 
सरोवर है | उसमें चेत्र-पूर्णिमाकों स्नान रोगनिवारक माना 


जाता है। प्रसिद्ध अर्वाचीन गायक सत त््यागराज; मुत्थस््रामी 
दीक्षितर तथा श्यामा दासत्रीका जन्म यहीं हुआ था | 


अचलेश्वर-यद्द एक शिव-मन्दिर है। कद्दा जाता 
है कि जिवलिज्ञकी छाया यहाँ केवल पूर्व दिशामे 
पड़ती हू । इसके अतिरिक्त मन्दिस्के घेरेंमें ही दाटकेब्वरः 
आनन्देखवर) सिठेश्वर आदि कई मन्दिर हें । 

सबसे मुख्य मूर्ति त्यागराजकी है। इनका पअजपानटनम? 
सत्य बहुत प्रसिद्ध है। कहते हें यह मूति महाराज भुचुकुन्दके 
द्वारा स्वर्गसे लायी गयी थी | 

त्यागराज-सन्दिरका जहाँ रथ है। चद्दों एक शिव-मन्दिर 
है| वहाँ एक दुर्वासाजीकी भी मूर्ति है। इस मन्दिरके पास 
दी “दण्डपाणि! मन्दिर है। इनके अतिरिक्त पतिरु नीलकण्ठ 
नायनार७ ५परवे नाश्चियार” ५राजदुगा माता?) कमलालय 
सरोबरके पास दुर्वाता ऋषिका प्तपोमन्दिर' कमलाछूय 
सरोवरके मध्यका मन्दिरः सरोवरके पूर्व “गणेश-मन्दिर! 
(माणिक नाथियार! आदि कई मन्दिर यहों है । 


यहों मन्दिरके पास विस्तृत कमलालय सरोवर है | यही 
यहॉका मुख्य तीर्थ है। उसमें ६५ घाट हैं | एक-एक घाटपर 
एक-एक तीर्थ है। उनमें देवतीर्थ-घाट सबसे मुख्य है। 
सरोवरके तीर्थोके अतिरिक्त निम्न तीर्थ हैं-- 

१-हाह्लुतीर्थ सहस्तस्तम्म मण्डपके पास | यहाँ शह- 
मुनिने अपना काटा हुआ हाथ फिर पाया | २-मगयातीर्य 


कण 


| कोरी 
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बज 


# मन्नारशुड़ि श्च्डे 





चल्त 


मन्दिरके पूर्व १ मील | यहाँ पितृकर्म होता है। ३-बाणीतीर्थ भगवान्‌ शिवकी उत्य करती मूर्तियां | उ॒त्पोंके विभिन्न नाम हैं- 





चित्र-समामण्डपके सामने | १-तिझिवारूर ( मुख्य पीठ )--अजपानटनम्‌ । 
कहा जाता हैं; इस क्षेत्रम जन्म लेनेसे ही मुक्ति# २-तिदनछाद--उन्मतनटनम्‌ । 
होती है। इस क्षेत्रका पौराणिक नाम कमलाल्य है। यहाँ ३-तिरुनागेकारोणगम्‌._ नागपत्तनम--पारावारतर ग- 
पाती) लक्ष्मी: सरखती--तीनोंने तप किया है। ओजान- के हिसकारगि: कक | 
सम्बन्ध दि इस है 
! अप्पार तथा सुन्दरमृर्ति आदि शैवाचार्योने इ पिलबबुजत कक मम्मे 
सख्थलका स्तवन किया है। 


६-तिदवायमूर---कमलनटनम्‌ | 
दक्षिण-मारतम त्यागराजकी सात पीठस्थलियाँ हैं | उनमें ७-वेदारण्यम्‌---इंसपादनटनम्‌ । 


थम्बिकोट्रे 


मायबरम-कारक्कुडी छाइनपर मायवरमसे ५८ मील गाँव है। स्टेशनसे ढाई मील वायव्यकोणमें एक उत्तम 
हक हि शिव-मन्दिर है। उसे यहाँ (आवडयार कोइल? कहते हैं । 
दूर यम्बिकोदे स्टेशन है। स्टेशनसे आध मीलपर एक छोटा. कार्तिकर्म प्रत्येक सोमवारको यहाँ मेला छगता है| 


वेदारण्यम्‌ 
मायवरमसे तिरुवारूर आनेवाली लाइनपर आगे तिरुतुरै- वेदारण्यममें वेदपुरीश्वरम्‌ शिव-मन्दिर है | यह मन्दिर 
पुडि स्टेशन है। वहोंसे एक छाइन “पाई कैलिमियरः भी विज्याल है | यहों जो मगवान्‌ शझ्डरकी लिझ्ञमूति हैः 
स्टेशनतक जाती है | इसी लाइनपर तिसरुतुरैपुंडीसी २९ उसे वेदपुरीश्बर कहते हैं। मन्दिरमें ही पार्वती-मू्ति है। 
मील दूर वेदारण्यम्‌ छोटा-सा स्टेशन है | स्टेशनसे छगमग मन्दिरके आसपास अनेक देवताओँके मन्दिर पेरेंमें ही हैं| 
१ मीलपर मन्दिर दै। हे पासमें एक उत्तम सरोवर है | 


नागपच्तनम्‌ 
तजोर-नागौर लाइनपर तिरवारूरसे १५ मीलपर नेगा- शिव-सन्दिर और एक सुग्दरराज भगवान्‌ ( विष्णु ) का 


वह खदान होते बह मे मन्दिर है। यदसि रामेशवर जहांज जाता है | यहाँ समुद्र- 
टम्‌ स्टेशन है। यह बंदरगाह है। अच्छा नगर है। तटपर त्रक्माजीका मन्दिर है। ब्रह्माजीकों 'पेदमल स्वामी? 
स्टेशनसे दो मीलपर धमंशाला है | यहाँ नगरमे एक विशाल. कहते हैं । एक नीलायताक्षीदेवीका भी मन्दिर है | 


७ 2 





मन्नारशुडि 
जो छोग मायवरमसे तिरुवारूर आते हैं, उन्हें वहाँ है। नीडामज्लमसे मन्नारम॒ुडितक एक लाइन गयी है| 
गाड़ी बदलकर नीडामज्जनलम्‌ स्टेशन जाना पड़ता है । तंजौरसे मन्नारणुडितक मोटर-बस भी चलती है| 
तजौरसे तिरुवारूर आते समय नीडामज्जञलम्‌ मार्गमें ही पड़ता इस क्षेत्रकों चम्पकारण्य तथा दक्षिण-द्वारिका कहा 








# किसी पुराणका इलोक है--- > 
दर्शादअसदसि जन्मना कमलालये । काइया हि मरणान्मुक्तिः स्मरणादरुणाचले ॥ 
चिद्मम्बर क्षेत्रके ( जहाँ आकाश-तत्त्व-लिम्न विराजमान है ) दश्शनमातसे, कमलालयक्षेत्रमे जन्म छेनेसे, काशीमें मरनेसे और 
अरुणाचलक्षेत्रके सरणसे दी मुक्ति हो जाती है 7 


३६७ % भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 











ुज्ज्ःःससस>सस  चचसः्ड::ड: (उस सईडईईफसफ असअआओओोडस_:,डसकस,सस.छसड७७-नक्‍ज-७ककककआक७७७)७३७+७७५७७४७७४७७५०७/अअहकवकक७७३७ ७०५७७ ५७५॥७००७५७४७५४७फ७४७५३७७४०५कक०७७७५७७०७०७॥७७०४५७७७७४०७ज#अ७५७०७५७७०००७७७७ अरीयली के *. मत न्‍# नी. जन न की नसीनण के अधिक बन 2 अम डक.. अमन नह + ष्् 


जाता है। यहोका मुख्य मन्दिर श्रीराजगोपाल स्वामी 
(भगवान्‌ वासुदेव ) का हे । यह मन्दिर स्टेशनसे लगभग एक 
मील दूर दे । मन्नार्गुडिके पास 'पाग्यणिः नामकी एक नदी 
बहती दे | यह पविन्न मानी जाती है। यहाँपर कर 
धर्मशालाएँ. ६ | 

श्रीराजगोपाल-मन्दिरमे सात प्राकार है जिनमें १६ 
गोपुर हैं। मन्दिर्म भगवान्‌ वासुदेवकी शहद्तूलक्र-गदा- 
पद्ाधारिणी चतुभुंज-मूर्ति हे। भगवानके अगल-बगल श्रीदेवी 
तथा भूदेवी है। कद्ठा जाता है। यह श्रीविग्रद्द ब्रण्माजी- 
के द्वारा प्रतिष्ठित है । 

सन्दिर्मे उक्मिणी-सत्यभामासद्वित. श्रीराजगोपाल 
स्वामीकी उत्सबवमूति दे । दूसरी उत्लवमृति संतान 
राजगोपालकी है | 

यहाँ मन्दिरमे ही श्रीलृक्मीजीका पृथक मन्दिर है | लप्मी- 
जीका नाम यहों चम्पकलक््मी है | उनकी उत्सवमूर्ति 
भी दहै। 

मन्दिसके पश्चिम भागमें शरीराम-लबक्ष्मण-सीताजीकी 
मूर्तियों हैं । मन्दिर्के सामने सभामण्डपम्मे आत्वार एवं 
आचायोंकी प्रतिमाएँ हैँ । 


यहाँके अन्य तीर्थ 


मोप्रलूय-तीर्थ-मन्दिर्से आध मील दक्षिण यह सरोवर 
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है। कहा जाता है कि यहाँ गोभिल कषिने यज किय! 
था। रविलारको इसमें स्नान पुण्यप्रद दे | अग्निने भी यहों 
तप फिया था । 


रुफ्मिणी-तीर्थ-गन्दिर्ते दक्षिण दो फर्शोगपर यह 
संगेबर दै। इसमें आवणके सोमवारोंक्ों स्नानका बड़ा मद्दत्व दे 


कष्ण-तीर्थ-मन्दिस्के आग्नेबकोणमें है। मार्गशीर्षमें 
इसमें स्नानका मद्दत्व है | टेसके पास दी शज्भुतीय) चक्रतीर्य 
नथा दुर्वातात्तीर्य £ैं | 

एरिद्वा-नदी-यह वित्तृत सरोवर मन्दिग्से उत्तर दै 
यही य्टोका मुख्य तीर्थ द। इसका जल कुछ पीला रहता 
६ | कहते हूँ; इसमें श्रीकृष्णनन्दने हल्दी लेकर जल- 
कीड़ा की थी। इसके मध्यम एक मन्दिर दे। उसमे 
रुक्मिणी-सत्यभामासद्दित श्रीकृष्णचन्द्रकी मूर्ति है | 

तिरुप्पाल्कडल ( क्षीरसमुद्र )-स्टेशनसे आधमील- 
पर नदी-किनारे यह सरोवर है। कद्दते दें महर्षि मगुने यहीं 
लक्ष्मीजीको पुत्रीरूपमें पाया। सरोवरके पास लक्ष्मीनारायण- 
मन्दिर दे। सूर्यके मकरराशिमें होनेपर शुक्रवारकों यद्दों स्नान 
पुण्यप्रद है | 

गोपीनाथ-तीर्थ-कन्याके सूर्य होनेपर तुधवारकों यहों 
स्‍्नानका माद्दात्म्य है ! 





सूर्यनार-कोइल 


यहों परम्परासे भगवान, सू्यकी आराधना होती आयी 
है| इस ओरके तीथोंमें यही एक सूर्यका मन्दिर है। यद्द 
स्थान मायवरमसे १५ मील आगे तिरुवडमरुदूर स्टेशनसे 
कुल दो मील दूर है। मन्दिरमें भगवान्‌ सूर्यके सामने 


चूहस्पतिकी प्रतिमा है। यह्दी एक दूसरे गृहमें चन्द्र-मज्जलादि 
पूरे नवग्रह भी हैँ । भगवान्‌ सूर्यके सामने उनका वाहन 
अश्व खड़ा है। शिलालेखेंसि पता चलता दे कि यद्द मन्दिर 
कुलोचुक्ष प्रथमका बनवाया हुआ है | 





कुम्मकोणम्‌# 


मायवरमसे २० मीलपर कुम्मकोणम्‌ स्टेशन है। यह कुम्मका मेला छंगता है | कई लाख यात्री उसमें एकत्र 


दक्षिण-भारतका एक प्रमुख तीर्थ है। प्रति बारहवें वर्ष यहाँ 


होते हैँ । यह नगर कावेरीके तटपर है। यह स्मरण रहना 


# (कुम्मकोणम? का सस्क्ृत नाम कुम्मघोणम्‌ है। कहते है म्द्ाजीने एक घड़ा ( कुम्भ ) अमृतसे भरकर रवखा था। उत्त 
कुम्भकी नासिका ( घोणा ) अर्थात्‌ मुखके समीप एक छिद्रमेंसे अमृत चूकर बाहर निकल गया और उममें यहाँकी पॉँच कोसतककी 
भूमि भीग गयी । इसीसे इसका नाम कुम्भघोण ( कुम्भकोण ) पड़ गया--- 

कुम्भस्थ घोणतो यस्मिन्‌ सुधापूरं विनिस्सतम्‌। तम्मात्तु तत्पद॑ लोके कुम्भधोणं बदन्ति द्वि॥ 
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चाहिये कि कावेरीसे नहर निकाल लिये जानेके कारण 
गर्मियों कावेरी पूर्णतः सूखी रहती है। यहाँ मन्दिर तो 
बहुत हैं; किंतु भुख्य मन्दिर पॉच हैं--१-कुम्मेश्वर ( यह 
तीर्थका सर्वग्रमुख मन्दिर है ) २-शा्पाणि। ३-नागेश्वरः 
४-राम-खामीः ५-चक्रपाणि | यहॉँका मुख्य तीर्थ महामधम्‌ 
सरोवर है । कुम्मकोणमर्मे स्टेशनके पास चोल्टी है। उसमें 
किरायेपर कमरे ठहरनेको मिलते हैं | 

स्टेशनसे लगभग डेढ़ मील्पर नगरके उत्तर कावेरी 
नदी है | यदि उसमें जल हो तो वहाँ खान किया जा 
सकता है। पक्का धाट है कावेरीपर | तट्पर महाकालेश्वर 
महादेव तथा दूसरे अनेकों देव-मन्दिर हैं। यहोसि पू्व- 
भागमें कुछ दूरीपर एक छोटा शिव-सन्दिर है | उसमें 
सुन्दरेश्वर शिवलिड्ध तथा मीनाक्षी ( पार्वती ) की मूर्ति है। 
कामकोटि-मटसे दक्षिण जानेवाली सड़कपर कुछ आगे 
जाकर दाहिने इन्द्रका और वायें महामायाका मन्दिर 
मिलता है | महामाया-मन्दिरमें जो महाकालीकी मूर्ति हैः 
कहा जाता है कि वह खय प्रकट हुई है | समयपुरम्‌ 
नामक आमके देवी-मन्दिरमें एक दिन पुजारीने देखा कि 
एक ओर भूमि फटी है और उससे एक़ मूर्तिका मस्तक 
दीख रहा है | धीरे-धीरे पूरी मूर्ति ख़थ ऊपर आ गयी | 
बह्दी मूर्ति वहेंसि छाकर यहों महामाया-सन्दिरमें स्थापित 
को गयी | 

महामघस-यदि कावेरीमें जल न हो तो यात्री 
महामघम, सरोवरमें स्नान करते हैं । वैसे भी यहाँ स्तानके 
लिये यद्दी पुण्यतीर्थ माना जाता हैः यद्यपि सफाई न 
होनेके कारण उसके जलमें कीड़े पड़ जाते हैं | सरोवर बहुत 
बड़ा है | कुम्मपर्वके समय यात्री इसीमें त्लान करते हैं | 
सरोवर चारों ओरसे पूरा पक्का बना है | कहते हैं कि 
कुम्भपर्वके समय इस सरोवरमें गज्ञाजीका प्रादुर्भाव होता 
है। नीचेसे स्वयं जल्घारा निकलती है। सरोवरके चारों ओर 
घार्टोपर मन्दिर हैं। इनकी संख्या १६ है। प्रधान मन्दिर 
सरोवरके उत्तर है | उसमें कामीविश्वनाथ तथा पार्वतीकी 
मूर्ति है। कहते हैं इस सरोवरमें कुम्मपर्वपर गड्जा$ यमुना: 
सरखतीः नर्मदा, गोदावरी, कावेरी; महानदी, पयोष्णी 
और सरयू ये नौ नदियॉ--जो नौ गज्ञा कहलाती हैं--रुगन 
करने आती हैं। वे अपने जल्में अवगाहन करनेवालॉकी अनन्त 
पापराशिको) जो उनके अंदर संचित हो जाती है; यहों 
आकर प्रति बारह वर्षपर घोती हैं। इसीलिये-इसका एक 


नाम नवगज्भाकुण्ड भी है | यहाँखव भगवान भह्दयविष्णु; शिव 
तथा अन्यान्य देवता उस समय पधारकर निवास करते हैं। 

नागेश्वर-महामघम्‌ सरोवरसे कुम्मेश्वरमन्दिसकी ओर 
जाते समय यह मन्दिर सबसे पहले मिलता है | इस मन्दिरमें 
भगवान्‌ छड्डरकी लिझ्ज-मूर्ति है। पारवतीजीका मन्दिर भीतर 
ही है | परिक्रमार्म अन्य देव-मूर्तियों मी हैं। यहाँ सर्यभगवानका 
भी एक मन्दिर है| भगवान्‌ सूर्यने यहाँ शड्ढसजीकी आराघना 
की थी | इसके प्रमाण रूपमें नामेश्वर-लिड्भपर वर्षमें किसी-किसी 
दिन सूर्यरश्मियों गिरती देखी जाती हैं | नागेश्वर-मन्दिरमें एक 
उच्छिष्ट गणपतिकी भी मूर्ति हैं । 

कुस्मेश्वर-नागेश्वर-सन्दिरसे थोड़ी ही दूरीपर कुम्मेंश्वर- 
मन्दिर है। यही इस तीर्थका मुख्य-मन्दिर है| इसका गोपुर 
बहुत ऊँचा है और मन्दिरका घेरा बहुत बड़ा दै । 
इसमें कुम्मेश्वर लिद्ध-मूर्ति मुख्य पीठपर है । यह मूर्ति 
घड़ेके आकारकी है । मन्दिरमें ही पारवतीका मन्दिर है । 
पावंतीजीकी “मझ्लछाम्बिका? कहते हैं। यहाँ भी गणेशजी) 
सुब्रक्षण्यम्‌ आदिकी मूर्तियाँ परिक्रमार्मे हैं । 


रामखामी-कुम्मेश्वर्मन्दिससे थोड़ी दूरीपर यह 
मन्दिर है | इसमें भीराम। लक्ष्मण, सीताकी बड़ी सुन्दर 
झोंकी है | कहते हैं ये मूतियों दारासुरम्‌ आमके एक तालाब- 
में निकली थीं | इस मन्दिर भीराम-जन्ससे लेकर 
राज्याभिषेककालतककी सम्पूर्ण लीलाओंके तिरंगे चित्र 
दीवारोपर बने हैं | खर्भोर्मिं विविष छीलाओंको व्यक्त करने- 
वाली बहुत ही सुन्दर एव कछापूर्ण मूर्तियाँ खुदी हैं | यह 
मन्दिर अपनी कलाके लिये प्रसिद्ध है। 
शाईपाणि-मार्ग ऐसा है कि पहले महामघम्‌ सरोवरसे 
शाज्ञपाणि-मन्दिरके दर्शन करके तब कुम्मेश्वरके दशनार्थ 
जा सकते हैं या कुम्मेश्वर्के दर्शन करके इस मन्दिरमें आ 
सकते हैं। नागेश्वर-सन्दिर पहले मिलता है; किंतु शार्ह्वपाणि; 
कुम्मेश्वरः रामस्वामी-ये मन्दिर पास-पास हैं | शार्ज्पाणि- 
मन्दिरके पीछे थोड़ी ही दूरपर कुम्मेश्वर-मन्दिर है | 
जा्ज्षपाणि-मन्दिर भी विशालहै। भीतर स्वर्णमण्डित गदड़- 
सम्म है। मन्दिरके घेरेमें अनेकों छोटे मन्दिर तथा मण्डप 
हैं| निज-मन्दिर्म भगवान्‌ शाइ्ंपाणिकी मनोहर चत॒र्भुज 
मूर्ति है। यह शेषज्ञायी मगवान्‌ नारायणकी मूर्ति है। श्रीदेवी 
और भूदेवी मगवानकी चरण-सेवा कर रही हैं | परिक्रमामें 
श्रीलक्ष्मीजीका सन्दिर है । यहॉँका मुख्य मन्दिरः जो घेरेके 
मध्यमें है; एक रथके आकारका है | जिममें घोड़े और हाथी 





श्द्द 


& भाव ततो हत्कमले निधाय नीथोनि सेवेत समाहितात्मा & 








जुते हुए हैं । मन्दिस्की रथाकृति इस यातकों घोषित करती 
है कि भगवान्‌ आाईपाणि इसी रखमें आमीन दोकर नैकुण्ठ- 
घामसे यहाँ उतरे थे । 

यहोँकी कथा यद दे कि भूगुने जब मगवानके वक्ष/ख्लूपर 
नरण-प्रहार किया और उसके लिये भगवानने भगुरों कोर्ट 
दण्ड तो दिया द्वी नहीं, उलटे उनसे क्षमा माँगी। तत्र 
लष्ष्मीजी भगवान्‌ नारायणसे रूठ गयीं । थे रूठफर यहाँ 
आयी | यहों ऐम नामक ऋषिके यदों कन्यारूपसे अवतीर्ण 
हुई । भगवान्‌ नारायण भी अपनी नित्यप्रिया लष्मीजीका 
वियोग नहीं सह सके। वे भी यहाँ पधारे और ऋषिकतन्यासे 
उन्होंने विवाद कर लिया। तभीसे शझार्दपाणि और लत्मीती 
यहाँ श्रीविग्रहरूपमें म्थित है | 

शाईपाणि-मन्दिर्के पास एक सुन्दर सरोवर है । उसे 
देम-पुष्करिणी कहते "| 

सोमेश्वर-द्ाज्नपाणि-मन्दिस्के समीप द्वी यह छोटठासा 
मन्दिर है। इसमें दो भिन्न-भिन्न मन्दिरोमे सोमेश्वर शिनलिडज्ज 
तथा पावतीकी मूर्तियों हैं । 

चक्रपाणि-यद्द मन्दिर बाजारके दूसरे सिरेपर दे । 
इसमें भगवान्‌ बिष्णुकी मूर्ति है। पाममें ही श्रीलक््मीजीका 
मन्दिर एक प्रथक्‌ चबूतरेपर है। 


' अकली लि लनरी की एप # बनने फल अनिफिन- लकिजललीजिलतीक नल 





अन्य मन्दिर-इनके अनिरिक्त कुम्मकोणमर्मे विनावक: 
अभिय्वद्धेधवक फालइ्लीखर) बराणेंश्वे७ गौतमेश्वर आदि 
मन्दिर £ | 


बदनारायण-यद्द मन्दिर कुम्मफ्ोणमक्रे समीप ही है। 
कद्ठा जाता ह कि खष्टिफे प्रारम्भर्मे यहीं अद्याने नारायणका 
यजन क्रिया था। उस यगमें बेदनारायण प्रकट हुए थे। 
भगवानने सहों अवशय-खानके लिये कावेरी नदीको लुला लिया 
था । वा अब भी बरों हरिदर नदीऊे रूपमें है| 


भगवान, झंकराचार्यका कामकोटिपीठः यवन-कालमें 
काशीसे यदोँ आ गया था और अब भी यहीं है । वर्तमान 
पीठाभिपति आजकल काश्षीमें रहते हैं । 

कथा 

पुराणप्रमिद्ध कामफोष्णीपुरी कुम्मकोणम्‌ दी है | 
कद्ते हू प्रलयकालमें ब्रद्माजीी सुष्टिकी उपादानमभृता 
मूलप्रकृतिको एक घटमें रखकर यहीं स्थापित कर दिया 
थातयथा स॒ष्टिके प्रारम्भ यहाँसे उस घटकों लेकर सृष्टि-रचना 


की | एक मत यद्द भी है कि ब्रद्माजीके यश्ञ्मं यहाँ भगवान्‌ 
शद्गर अमृतकुम्म लेकर प्रकट हुए थे । 


त्रिभुवनम्‌ 


यह तंजौर जिलेमें कुम्मकोणमके समीप एक छोटी-सी एक ब्रादाणकी हत्या हो गयी थी और इसीमे वह 


बस्ती है। मन्दिर्के अधिष्ठाता श्रीकम्पद्रेश्वर-देवके नामसे 
विख्यात हैं । कद्ा जाता है; यद्द नाम एक राजाके पिशाच- 
जनित कम्पको दुर करनेसे पड़ा । राजासे अनजानर्में 


पिशानग्रस हो गया। यहीं शरभदेव ( भगवान्‌ शिवके 
शरमावतार जो दर्सिह भगवानको शान्त करनेके लिये हुआ 


था) एक धातुअतिमा है; जो अत्यन्त आकर्षक है ! 


>--२»९>कट्र039-+ 


दारासुरम्‌ 


दारासुर्मका ऐरावतिश्वर-मन्दिर कुम्भभोणमसे दक्षिण- 
पश्चिमकी ओर केवल दो मीलकी दूरीपर है। यह इधरके 
१८ प्रसिद्ध मन्दिरोंमेसे एक है | इस विग्नहके सम्बन्ध 
प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ शक्कर यहाँ एक रुद्राक्ष वृक्षके रूपमें 
प्रकट हुए, थे तथा पत्तियाँ विभिन्न ऋषि; महर्षि तथा 
देवताओंकी आकृतिकी थीं | 


लोगोंकी धारणा है कि यहोँके सरोवरका जल भगवान्‌ 
शिवके त्रिश्यूलसे प्रकद हुआ था । इसमें खान करनेसे 
यमराजके शापजनित दाहकी निद्ृत्ति हुई थी । उन्होंने 
भगवानकी आजसे शिल्पिराज विश्वकर्माद्वारा फिर एक 
मन्दिर निर्माण कराया | यह मन्दिर वही है। तबसे यह 
तालाब' यमतीर्थ कहा जाता है | यमके आशीर्वादसे इसमे 
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खान करनेवार्लेके सारे पाप घुरू जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष. अब सब छुप्त होकर एक ही ऑगन बच रहा है| तालाब 


आदिवन मासमें अमावस्यातक दस दिन मेला लगता है। 


कहा जाता है कि यह मन्दिर पहले बहुत बड़ा यथा 
और इसमें श्रीरक्ञमके मन्दिरकी भोति सात ऑगन ये | पर 


वर्गाकार है और इसकी लंबाई-चौड़ाई २२८ फुट है। 
मन्दिर यमराज, सुत्रह्मण्यम्‌ तथा सरखतीकी प्रतिमाएँ: हैं । 
यहाँ भी शिवलिज्ञ अधिक संख्यामें हैं | 


+ौ++--_नबटप्फकी'पटििकाक०---- 


तिरुवछ॑चुलि 


यह स्थान दारासुस्मसे तीन मील दक्षिण-पश्चिममें है और 
( तजोर जिलेमें ) कावेरीके तटपर स्थित हैं। यहाँ भगवान्‌ 
कपर्दीश्वर तथा बृहन्नायाजी देवी विराजती हैं । नन्‍्दीके 
सामने सिद्धि-बुद्धिके साथ ब्वेत-विनायक विराजते हैं । कहा 


जाता है कि समुद्र-मन्थनके अवसरपर देवताल्येय गणपति-पूजन 
भूछ गये | फलखरूप अम्तके स्थानपर विष निकल 
आया | जब देवताओंको अपनी भूछ मादूम हुई; तब उन्हेंने 
यह प्रतिमा खापित की |अभी भी यहाँ प्रतिवर्ष विनायक- 
चतुर्थीको बडा भारी मेला लगता है। 


खामिगटे 


कुम्भमकोणमसे ४ मील्पर यह स्टेशन है| स्टेशनसे 
नगर पास ही है। दक्षिणके मुख्य सुब्रह्मण्य-तीर्थेमिं इसकी 
गणना हैं। यहोंका मन्दिर विशाल है । नीचेके भागमें 
सुन्दरेश्वर शिवलिज्ञ तथा मीनाक्षी (पार्वती ) की मूर्तियों है । 
सीढ़ियोसि ऊपर जानेपर एक स्र्णमण्डित सतम्म मिलता है | 


उसके सामने खामिकातिकका निज-सन्दिर है | उससमें 
स्वामिकातिककी सुन्दर मूर्ति है | उनके हाथमें सुवर्णमयी 
शक्ति है; जिसे ध्वज्रवेललः कहते हैं | उत्सवके अवसररोपर 
यह रक्षजटित शक्ति मूर्तिके करोमें घारण करायी जाती है । 
समीप एक छोटे सन्दिरमें सुन्नझण्ब स्वामी ( कार्तिक ) की 
ही एक खर्णनिर्मित त्िमुख मूर्ति है । 


'जााआ >> कऋणनाओ 


उपिलि अपन-कोइल 


कुम्मकोणमूसे दक्षिण-पूर्य लगभय ४ मीलपर यह स्थान 
है। यहाँ भगवान्‌ श्रीनिवासका प्रसिद्ध मन्दिर है। भगवानके 
वक्षःस्थल्में श्रीलक््मीजीका स्पष्ट दर्शन होता है। सुख्य 
मूर्तिकि पास श्रीदेवी और भूदेवीकी मूर्तियों हैं । यहाँ 
मन्दिरमें मार्कण्डेय ऋषिकी भी मूर्ति है। कहते हैं मगवती 
लक्ष्मी यहाँ कन्यारूपमें तुलसी-वनमें प्रकट हुईं और ऋषि 


मार्कण्डेयने उनका पालन किया था । मार्क॑ण्डेय मुनिने 
भगवान्‌ विष्णुके साथ इस कन्याका विवाह करते समय उनसे 
यह वरदान;माँगा था कि उसके वाल्चापल्यके लिये वे उसे * 
क्षमा करते रहेंगे और यदि वह उन्हें अलोना नैवेद्य भी अर्पित 
करें तो वे उसे कृपापूर्वंक खीकार कर छेंगे | तदनुसार 
आजतक भगवानकों अछोना भोंग छगाया जाता है और 
कहते हैं वह बड़ा खादिष्ठ छूगता है | 


*स्थ्ट22:>-- 


पट्टी थरस्‌ 


०. पु ब्े ऋत्यकोणमें 
कुम्भकाणमर्क ने वहोंसे चार मीलपर पट्टीश्वस्म्‌ शिव-मन्दिर हैं | यहाँ पट्टिनामक गौने; जो 


कामघेनुके वंशर्म थी; भगवान्‌ गड्ढरकी पूजा की थी | 


“७-४ यए0:-ककमनफताक++._+- 
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8. . अप हि का बा कक 
शीनियास इन दिसश आाध मच दूर पं विवैमामिद डाक नी कहा ह। आाा पाचिमा | स्पय 
भ न [: >. डक, ल्‍ ७ & ञ् # हऋ. रा 0, 
है | इसमें मगिरर शिपिद्ध तथा इलंदसदिगी | कु हाय 60० हाव रत िगी है ) आदत ऋडेकिणदी गे? 
#०. ब् , ही कक है] जा लक अं 
की भूत है। काप मोटो पहों नी दॉरिहिययीं मं । दस लिवाशशमि है । माय पगेंतीं ऋई मत ४ । 
+९ ऋ डे कर 
डप मर प्पुगंि विय 
तिरुपरावसम 
ध्जक | 
हि *, न नाबक हर ५ री #प| कलम प्राच्र फ्रै 
पढ़ स्थान पुश्भधादमगे ६मीद एुग्टे | वो पक. सादवों प्रतावगे रा दी थी। एएग कथा हाल दे। 
हा स्व बे 
4 हे ६ न हाट है पढ़ों सदन दराहरज एव ही पा भतकों दिए 
सगेदरओे किनारे दलसर्म) मंझा गोपिवक्िति मदर है ४; 
[जिपम प्रकर हीडए हम परेड किया थी। एस परदिस्ये४धर 
आओ क. जप आ. 
धरा इज ता दा! ्यणद्का' वाया २ । हड्डी, दाहाओदपडा नाइल |?! 
#+६ उअजकीओ «» 
नल्द्ग 
्छ > ्ः #- हँ मन्दिरक न 
पट इयोँने दुजार नि पीधनादहाड ४ स्टःदान दी डक महस्सपा सद्नान किया था। मान्द 


४4 भौड पर्ग ऐै। पर ही बर्याणए सुखोंश मस्दिर दिस्‍-दा। 
3] यहोंहे सम्म_स्भभ पुराओंगें यह कथा 3गी है है हद 
«गयान दाष्ट्रवा सार्यतीशें मियाह हो रहा था। गये महयिं 


६48 

५ ! प्रति माना उघ गे ह । कहते हैं यहां 
वारटबीती शात्य शुरीने भगादईनिह्ते पर्स झान दिया था । 
साझापके सीधे पर्थरीवर 


मद्ुनदी गगोवर 2 


दिल हि । 


इसे सटरन: + 


७ 727“+%# 


तंजीर 


ेग्गशोगिमसे ६४ मौटार तपीर स्टेशन है| यू 
| भसगर यानिरीक तदपर रग्ग है। स्टेशनर्क पास साम्दी 
८ | उसके हिसगरेपर टदसनेती बझ मर! जाते ह। 


बृद्दी:यर मस्दिर ही यहींता मृस्य मन्दिर ६ | सजीरी 
दी हिडे | एक फिला स्टेशनमे उत्तर है। उसे यड़ा 


कि स्टेशनसे परिचम दै। स्टेशन 
सीव रास्ते (पगरटंटीद्वाग) आनेपर यद बहुत निकट पद्दता 
संटुक् सार्गसे भी आध मील है। इस छोटे किमों ही 
बृद्ददीउयर मन्दिर दे । 

कहद्दा जाता है कि लोल्यगके गजरामेश्वर नामक 
नरेशकों स्वप्म्मे आदेश हुआ कि «्नर्मदार्मे मेरा एक 
सैकत लिझमय मद्दान्‌ विम्नद दैं3 उसे छाकर स्थापित करो |? 
उस म्वभादेशके अनुसार बृहदीश्वर लित़मूर्ति नर्मदाते 
लायी गयी । सात वषमे मन्दिर बना। भगवानकी मूर्तिके 
अनुरुप नन्‍्दीग्बरकी मृर्तिकी चिन्ता राजाको हई | उस 
समय फिर स्वप्नमें नन्‍्दी-मृर्तिका खान भगवानने टी बताया | 
उस स्वप्तफे अनुसार नन्दीकी विद्याल मूर्ति ४०० मील दूरसे 
यहाँ छायी 'गयी । 


खोटे किट हा वेग लगभग १ मौरता 7 । इसफे दक्षि 
थे वाएिकी गटर है। विरेमे प्रद्धिरते प्रेश होता दे 


+ 


० शक 2 94३ ना &- 
ज>वा सीने हर गहरा साई ह। किन #।| एक सार दिए 


हि प्रोद् करनरर पहली सक्ारें शंदानह़े पश्चात्‌ 
गोषुर #। मोपुरके भीवर एक चौयोर मण्टप है। उसमें 
दाह विशाए नन्दी भा ि है। यद सन्‍्दी १६ फुट लंपा 
*३ फुट ऊँचा» ७ पीद्र शोरा एवं ही पत्थरात दे। इसको 
३०० मन भारी बतापा जाता दहै। यह मूर्ति यहों ४०० 
मीलभे टोपी गयी थी | 

नन्दी मग्डपके सामने उसे चधुतंरपर विशाल बृहदीशर- 
मन्दिर £। मन्दिर्शे सामने रममोहन के फिर दो ये 
विशाल कमरे है। उनके सस्तर्मे मुख्य मन्दिर है। इस 
मुख्य मन्दिरका शिस्पर फीट ऊेँया है। शिखरपर 
स्वर्ण कठाश है। बद कृठदा जिस पत्थरपर क कहा जाता है 
बहू २२०० मन वजनका टै। उन दिनों) जब बेन आदि 
आधुनिक यान्त्रिक साधन नहीं थे। इतना भारी पत्यर इतने 
ऊँचे चटाकर बैठा देना अद्भुत बात ९ | यह पत्थर भी 


२०७ 
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# तिरुवाडी * 


अनुमानतः बहुत दूरसे लाया गया होगा; क्योंकि पूरे तंजौर 
जिलेमें (जो बहुत बड़ा है ) तथा उसके आस-पास कोई 
पहाड़ी नामके लिये भी नहीं हैं। यह शिल्प-कौशल देखने 
देश-विदेशके यात्री आते हैं| मन्दिरमें भगवान्‌ शहझ्ृरकी 
विशाल) बहुत मोटी और भव्य छिज्नमूर्ति है। मूर्तिको देखकर 
रूगता है कि वृहदीरवर-नाम यहाँ उपयुक्त ही है। 


शिव-मन्दिरके दक्षिण-पदिचम गणेशजीका मन्दिर है | 
पर्चिमोत्तर भागमे सुब्रह्मण्यका सुन्दर मन्दिर है। उसमें 
प्रण्मुख स्वामिकार्तिककी भव्य मूर्ति है। सुब्रहृमण्य-मन्दिरके 
दक्षिण एक छोटे मन्दिरमें धून्ी है। यहाँ एक सिद्ध महात्मा 
रहते थे | शिव-मन्दिरके पूर्वोत्तर चण्डी-मन्दिर है | 

नन्‍्दी-मण्डपके- उत्तर पारवतीजीका प_्थक्‌ मन्दिर है। 
इसका जगमोहन भी विस्तृत है। कई व्योढ़ी पार करके 
पार्बतीजीकी भव्य झाँकी ग्रात्त होती है । 

बृहदीस्वर-्मन्दिरकी परिक्रमार्मे दों ओर बरामदोंमें 
भम्रिवलि्वोंकी पंक्तियों छगी हैं । 

मन्दिरकी पहली कक्षाक्रे उत्तरी द्वास्से जानेपर गोशाला 
मिलती है | उसी मार्गपर आगे शिव-गद्धा सरोवर है। यह 


सरोवर विस्तृत है। उसपर पक्के घाट हैं | सरोवरका जल 
कुछ छाल रंगका है। 


तनौरका दूसरा तीर्थ अमृत-वापिका सरसी है । उसके 
किनारे महर्षि पराशरका स्थान है। कहा जाता है कि समुद्र- 


रेदथ 








मन्थनके पश्चात्‌ अमृत निकलनेपर उस अम्ृतकी कुछ 
चूँदें महर्षि पराशरकों मी मिलीं। महर्पिने-वे दूँदें छोक- 
कल्याणके लिये इस सरोवरमें डाछ दीँ। _ __ 

इनके अतिरिक्त नगरमें मगवान्‌ विष्णुका) श्रीराजगोपाल- 
का? भ्रीरामचन्द्रजीका। दर्सिह-भमगवानका तथा कामाख्या- 
देवीका मन्दिर हैं |ये समी मन्दिर नगरके मित्न-मित्र 
भागों हैं। 


तंजोरके बढ़े किंलेमें यहॉका प्रसिद्ध 39% अप "भवन 
पुस्तकालूय है। इसमें केचल संस्कृत भाषाकी पीस सहे 
इस्तलिखित पुस्तकें कही जाती हैं | बनारसके सरसती- 
भवनको छोड़कर ऐसा अनूठा एवं बृहत्‌ संग्रह मारतमें 
दूसरा नहीं है। तमिक्रः तेलगु आदिकी पुर्तकोंका भी 
इसमें विपुर संग्रह है। 

कथा 

पुराणोंके अनुसार यद पाराशर/क्षेत्र है। पूर्वकालमें यह 
स्थान तज्लन्‌ मामक राक्षसका निवासस्थान था | उसके साथ 
और भी बहुत-सें राक्षस रहते थे | देवासुर-सग्राममें वे सब 
राक्षस देवताओंद्वारा मारे गये। भगवान्‌ विष्णुने नीलमेघ 
पेर्माठके रूपमें तज्कों युद्ध मारा | मरते समय तझने 
भगवानसे प्रार्थना की कि प्मेरी निवासभूमि मेरे नामसे प्रख्यात 
हो और पविन्रस्थली मानी जाय [? इसीके फलछखरूप इस 
क्षेत्रका नाम तंजाबूर (तज्नौरः) हुआ | यह ५्तक्भपुरः का 
ही तमित्ठ रूपान्तर है | 


>>. ०-5 


तिरुवाडी 


तिरवाडी कावेरी नदीके बायें तठपर-है तथा तंजौर 
रेलवे स्टेशनसे कुक सात मील उत्तर है। पुराणोंके एक 
इलोकर्मं आता है कि तिरुवदी सप्तस्थलियों-सात पवित्र स्थर्ो- 
में मुख्य हैं। तमिकमें इसको “तिरुवेयारः कहते हैं । 
यहाँ सूर्य-पुष्करिणी तीर्थ गन्जा-तीर्यम/ अमृतनाडी या 
चन्द्रपुप्करिणी, पाछार तथा नन्‍्दी-तीय॑ म--ये पॉच पवित्र 
नठियों है। ये सब नन्दीके अमिषेकरके लिये उत्न्न कही जाती 
टे। माना जाता है कि ये भीतर-ही-भीतर प्रवाहित होती हुई 
काबवेरीमें मिल जाती 


पशञ्चनदीश्वर्सन्दिर यहाँका मुख्य मन्दिर है | यद्द 
खयम्भू-लिज्ञ है। पूर्वगोपुरते प्रवेश करनेपर पहले आँगनर्मे 
दक्षिणकी ओर दक्षिण-केलास तथा उत्तरकी ओर उत्तर-केछास 
मिलता है। पुराणोंका कथन है कि सूर्यवशी महाराज सुरयने 
इन सन्दिरोंका निर्माण कराया था| मन्दिरके शिलालेखोंसे, 
जो सर्वत्र भरे पढ़े हुए हैं; इसका , निर्माणकाल अत्यन्त 
ग्राचीन युगर्मे हुआ ज्ञात होता है। मन्दिस्के घेरेंमे ही भगवान्‌ 
पञ्चनदीश्वरकी पत्नी धर्मसंवर्धिनीदेवीका “ मन्दिर है | दक्षिण- 
भारतके प्रसिद्ध ग्रायक्र एवं मक्त कवि त्यागराजने अपना 
अधिकांश जीवन यहीं व्यतीत किया था | 


+--+२२अ ० ण्लाहे>26स-कतक-ुपमन-न+ “---- 
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त्रिविनापछी-शरीरज्म्‌ 


यद्यपि त्रिचिनापल्ली ओर श्रीरइ्म्‌ दो स्टेशन हैं? किंतु 
! एक महानगरके ही दो स्टेशनोकी भोंति हैं । नासिक 
गैर पश्मचटीकी मॉति एक ही महानगरकों मध्यमें बहकर 
गवेरी दो भागोंमे वॉट देती है | वेसे मुख्य नगर त्रिचिनापली 
' और तीर्थ श्रीरज्ञम्‌ है। श्रीरद्धम द्वीपका अधिकांश नगर 
ब्रद्धमन्दिस्के भीतर या उसके आस-पास आ जाता है | 
त्रव्चिनापल्‍छीकों प्रायः छोग «त्रिची? कहते हैं; किंतु इस 
गरका शुद्ध तमित नाम ५तिरुचिरापल्ली? है। इसका प्राचीन 
स्क्ृत-नाम त्रिशिरःपल्ली है। इसे रावणके भाई त्रिशिरा 
गमक राक्षसने बसाया था; जो बडा शिवभक्त था और 
जेसका भगवान, श्रीरामने उसके दो और भाई खर-दूपणके 
वाथ वध किया था | 

मार्ग 

त्रिचिनापली दक्षिणकी रेल्वे-छाइनोका केन्द्र है । 
मद्रास-धनुण्कोटि लछाइनका यह मुख्य स्टेशन है। विल्छपुरम- 
से एक लाइन और यहॉतक आती है। त्रिचिनापल्‍लीसे एक 
लाइन ईरोडकी ओर जाती है और एक छाइन महुरा- 
त्रिवेन्द्रमकी ओर | एक लाइन त्रिचिनापल्लीसे श्रीरड्रम्तक 
जाती है| त्रिचिनापल्लीसे श्रीरद्मम्‌ ८ मील है । विल्छपुरम- 


त्रिचनापलछी छाइनपर श्रीरद्धम्‌ स्टेशन त्रिचिनापल्लीसे 
पहले पडता हैं ! 


ठदरनेके 
हरनेके स्थान 

त्रिचिनापल्लीमें स्टेशनसे थोड़ी दूरपर म्युनिसिपल चोल्ट्री 
है, जिसमे किराया लेकर टहरनेको कमरा दिया जाता है। 
नगरमें गरणणश-मन्दिरके पास खेमराज श्रीकृष्णदासकी धर्मगाल्य 
है। भीरइममें कई घर्मशाल्वएँ हैं | 

गणेश-मन्दिर-बत्रिचिनापलीमे यही एक मुख्य मन्दिर 
है। देसे त्रिच्चनापल्ली किलेमे ध्तेप्पछुलम? सरोवर भी 
दर्शनीय है | 


नगरकी सड़कपर एक साधारण गोपुर है। उसे पार 
करनेपर नगरके मध्यकी सड़क मिलती है | उसके एक ओर 
एक़ फाय्क है। उसके भीतर प्रवेश करनेपर बहुत दूरतक 
सीढ़ियोके ऊपर छत बनी दीखती है। यहाँ पहले सहखस्म्भ 
मण्डप था; किंतु सन्‌ १७७२ में एक बड़े स्फोटसे मण्डपका 
अधिकांश भाग नष्ट हो गया । जो भाग बचा है। उसमे 
दूकानें हैं । 
छारमें प्रवेश करनेपर जहाँ सीढ़ियों प्रारम्भ होती हैँ 
वहाँ दाहिने हाथ गणेशजीका मण्डप है | इस गणेश-मूर्तिकी 
आस-पासके छोग प्रतिदिन पूजा करते हैं। यहीं द्वारपालॉकी 
मूर्ति है। आगे कुछ सीढ़ियाँ चढ़नेपर एक सो स्तम्मोका 
मण्डप है। यह उत्सवमण्डप है। भण्डपमं एक सुन्दर 
पीठिका बनी है 
मण्डपसे आगे जानेपर सीढ़ियाँ दो ओर जाती है | 
बायीं ओर ८६ सीढ़ी चढ़नेपर एक बड़ा शिव-मन्दिर मिलता 
है। इसमे कई छोटे-छोटे मण्डप और मन्दिर हैं । पहले 
पार्वतीजीका मन्दिर मिलता है । यहाँ वे झुगन्वि- 
कुन्तछाके नामसे विख्यात हैं। पार्वतीजीका भ्रीविग्नह 
उद्दीप्त दिखायी देता है । पारवती-मन्दिर्से कुछ ऊपर शिवजी 
का मन्दिर है | मन्दिरमें श्यामवर्ण विशाल मातृभूतेश्वर 
शिव-लिड् है। यह लिड्-मूर्ति अछगसे स्थापित नहीं है; इ 
शिल्मेंसे ही बनी है 
यहाँ शड्डरजीको पता मानवर? कहते हैं, जिसका अर्थ प्माता 
बननेवाले प्रभु? होता है। जिस भक्तने इस शिव-मन्दिरका जीर्णो- 
द्वार कराया) उसका भी यही नाम था। कहा जाता है प्राचीन 
कालमे कोई इद्धा शिवमक्ता अपनी पुत्रीकी ससुराल इसलिये 
जा रही थी कि पुत्री आसन्न प्रसवा थी; उस समय उसकी 
सेवा-झुश्रपा करनी थी। मार्गमें नदी पढ़ती थी और उसमे 
बाढ़ आयी थी | उस समय वह दा नदी-किनारे ही मगवान्‌ 
आश्युतोपका स्मरण करती बेटी रह्दी । नदीका पूर उतरनेपर 
दूसरे दिन वह पुत्रीके यहाँ पहुँची | पृत्रीके बालक हो चुका 
था और उसकी इस बृद्धा माताक्रे वेशर्मे स्वयं भगवानने 
वहाँ सेवा-समाड की थी | इसीलिये यहाँ मगवान्‌ शद्भरका 
यह नाम पड़ा । 
गिर और पार्वतीके 
सुन्दर तिरंगे चित्र बने 


के--दोनों दी मन्दिरोमें छतके नीच 
ने है| मदुरामें; काश्वीमें और यद्दों 
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# ओऔरह्ूम # 


भारतीय शिल्पका अद्भुत कौजछ देखनेकों मिलता है। यह 
है पत्थरकी शद्धल्य | काश्चीके वरद्राज-मन्दिरमें कोटितीर्थक्रे 
समीप मण्डप्मे, महुराके मीनाली-मन्दिरमें सुन्दरेधवर-मन्दिरके 
घेरेंमें और यहाँ जिव-मन्दिरमें वह अद्भुत कला है। पत्थर 
काटकर ऐसी जंजीर बनायी गयी हैं। जिसकी कड़ियाँ 
घूम सकती हैं । 

यहींपर सुब्रह्मण्यम$ गणेश, नय्राज आदिके भी श्री- 
विग्रद हैं | शिव-सन्दिर्के सामने चॉदीसे सढ़ी नन्‍्दीकी 


जा ०७ आय 
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विद्याल मूर्ति है। 
गिव-मन्दिस्से ८६ सीडी उतरकर फिर वहों आ जाना 
चाहिये, जहोँसे दो मार्ग हुए. हैं। अब सामनेकी सीढ़ियोसि 
२०८ सीढ़ियों चढ़नेंतर चद्मानके सबसे ऊपरी भागमें गणेश- 
जीका मन्दिर दीख पड़ता है। बहाँ ऊपर सीढ़ियों नहीं बनी हैं। 
ध्वद्धानमें ही सीढ़ियाँ काठ दी गयी हैं | शिखरपर गणेशजीका 
मन्दिर तो छोटा हैं; किंतु गणेंशजीकी मूर्ति भव्य है और बहुत 
प्राचीन है| भाद्रपद्म गणेशचतुर्थीकी यहाँ महोत्सव होता है। 


ठ 


श्रीरड्रम्‌ क 


गणेश-मन्दिरसे उत्तरकर कावेरीका पुल पार करके भ्रीरद्ध- 
द्वीपमें पहुँचना होता है । श्रीरड़म्‌ स्टेशन तो है ही त्रिचिना- 
पल्छी स्टेमनसे श्रीरद्ड-मन्द्िसतक बसे आती हैं । गणेश- 
मन्दिरंस श्रीर्डमन्दिर छगमंग डेढ़ मील है। वहोंसे भी 
चस मिलती है | 

कावेरीकी दो धाराओंके मध्यमें भ्रीरद्धम-द्वीप १७ मीछ 
लंबा तथा तीन मील चौड़ा है । कावेरीकी उत्तरघाराको कोलहन 
( कोब्छिडम्‌ ) तथा दक्षिणधाराकों कावेरी कहते हैं | 
श्रीरद्ध-मन्दिस्से छगमग ५ मील ऊपर दोनों घाराएँ 
पृथक्‌ हुई है और लगमग १२ मीछ मन्दिस्से आगे जाकर 
परस्पर मिल गयी हैं । 

श्रीरज्ञ-मन्दिरका विस्तार २६६ वीघब्रेका कहा जाता है | 
श्रीरड्डनगरके बाजारका बड़ा भाग मन्दिरके घेरेके भीतर 


आ जाता है। इतना विस्तारवाल्य मन्दिर मारतमें दूसरा नहीं है। 


श्रीरज्ञजीका निजमन्दिर सात प्राकार्रोके मीतर है । इन 
प्राकारोंमें छोटे-बड़े १८ गोपुर हैं। मन्दिरके पहले ( बाहरी ) 
घेरेमें बहुत-सी दूकानें है | बीचमें पक्की सडक दे । 
( वाहरसे ) दूसरे बेरेंमे चारों ओर सडक है | इस घेरेंमे पण्डों 
तथा ब्राह्मणोंके घर हैं | तीसरेमें भी ब्राह्मणोंके घर हैं | 

चौथे ( मध्यके ) घेरेमे कई बड़े मण्डप बने हैं । इनमें 
एक सहस-स्तम्भ मण्डप है; जिसमें ९६० स्तम्म हैं। इस 
घेरेके पूर्ववाऊे वडे गोपुरके पश्चिम एक सुन्दर मण्डप और 
हैं । उसके सतम्भों्ें सुन्दर घोडे) घुडसवार तथा अनेकों 
मूर्तियों बनी हद । 

पॉँचवे बेरेंमे दक्षिणके गोपुरके सामने उत्तरकी ओर गरुड़- 
सण्डप है | उसमें बहुत वडी गरुडजीकी मूर्ति है। इससे 
और उत्तर एक चबूतरेपर खर्णमण्डित गरुड़-स्तम्म है| इसी 


घेरेके ईशानकोणमें चन्द्रपुष्करिंणी नामक गोछाकार सरोवर 
है। यात्री इसमे स्नान करते हैं | उसके पास महालक्ष्मीका 
विशाल मन्दिर है | कल्मइक्ष नामक वृक्ष) श्रीराम-सूर्ति 
तथा भ्रीवेकुण्ठनाथ-भगवानका प्राचीन स्थान भी वहीं पास 
है। श्रील्क्मीजीकों यहाँ श्रीरदड़्नायकी कहते हैं। श्रीलक्ष्मी 
जीके मन्दिरक्े सामनेके मण्डपका नाम “्कम्बमण्डय? है। 
तमित्कके महाकवि कम्बने यहीं अपनी कम्ब-रामायण 
जनताको सुनायी थी । 


छठे घेरेके पश्चिम भागमें एक द्वार तथा दक्षिण भागमें 
मण्डप हैं | इसके भीतर सातवाोँ घेरा है; जिसका द्वार दक्षिण 
की ओर है। इसके उत्तरी भागमें श्रीरज्जजीका निजमन्दिर है। 
इसका शिखर स्व॒णमण्डित है | मन्दिरके पीछेकी छतमें 
अनेकों देव-मूर्तियों हैं। निजमन्दिस्के पीछे एक कूप और 
एक मन्दिर है। इस मन्दिरमें आचार्य श्रीरामानुज, विभीषण 
तथा हनुमानजी आदिके श्रीविग्नह हैं | इसके पीछे भूमिमें 
एक पीतलका टुकड़ा जडा है | वहाँसे श्रीरड्जजीके मन्दिरके 
शिखरका दर्शन होता है। थोड़ी दूर आगे एक दालानमें 
भी एक पीतछूका ठुकडा जड़ा है | वहँसे मन्दिरके शिखर- 
पर स्थित श्रीवासुदेव-मूर्तिके दशन होते हैं | शिखरके ऊपर 
जानेका मार्ग भी है | सीढ़ियाँ बनी हैं। ऊपर जाकर 
श्रीवासुदेव-मूर्तिके दर्शन किये जाते हैं । 


श्रीर्जीके निजमन्दिर्सं शेपव्यापर शयन किये 
इ्याम-व्ण श्रीरड़्नाथजीकी विज्ञाल चतुझुंज मूर्ति दक्षिणा- 
मिमुख स्थित है | मगवानके मस्तकपर शेपजीकरे पॉच फर्गो- 
का छत्र है। बहुमूल्य वल्लाभृप्रणोंसे मण्डित यह मूर्ति परम 
भव्य है। मगवानके समीप श्रीरक्ष्मीजी तथा विभीयण बैठे 
हैं। श्रीदेवी भूठेवी आदिकी उत्सव-मूर्तियों भी वहाँ हैं| 


रे७२ 


श्रीरड्-मन्दिर्से दक्षिण छयभग आधघ मीलपर कावेरीकी 
सुख्य धारा है। यहाँ किनारे पक्का घाठ बना है। इस मुख्य 
घारासे पहले कावेरीकी एक छोटी धारा श्रीरड्रम्‌ वाजारके 
पाससे बहती है । उसपर भी पक्के घाट हैं। बहुत-से छोग 
इस छोटी धारापर ही स्नान करते है। कावेरीकी कोलरून 
नामक उत्तरी धारा मन्दिर्से आध मील उत्तर है| 
पीप-झल्ला प्रतिपदासे एकादशीतक भश्रीरद्मममे बहुत बडा 
महोत्सव होता है | इस एकादशीका नाम बेकुण्ठ-एकादशी 
है। उस दिन श्रीरज्जजीके मन्दिरका वेकुण्ठद्वार खुलता है | 
भगवानकी उत्सव-मूर्ति उस द्वारसे बाहर निकछती है | उस 
द्वारसे पीछे यात्री बाहर निकलते हैं । वेकुण्ठद्वारसे निकलना 
बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है| 
कथा 
भगवान्‌ नारायणने अपना साक्षात्‌ श्रीविग्रह ब्रह्माजीकों 
प्रदान किया था। वेवसत मनुके पुत्र इश््वाकुने कठोर 
तपस्था करके त्रह्माजीकों प्रसन्न किया और उनसे विमानके 
साथ श्रीरड्जजीकी मूर्ति प्राप्त की | तभीसे श्रीरड्जजी अयोध्यामें 
विराजमान हुए. और इश्ष्वाकुवंशीय नरेथोंकि झुछाराध्य हुए। 
च्ेतायुगमें चोंलराज धर्मवर्मा अयोध्याश्िरिशु महाराज 
दशरथके अश्वमेध यज्ञमे आमन्त्रित होकर अयोध्या“गये । 
यहाँ उन्हेंने श्रीरड्नजीका दर्शन किया | उनका चित्त इस 
प्रकार श्रीरद्जज़ीमं लग गया कि वे अपने यहाँ लोटकर 
भ्रीरद्गजजीको प्राप्त करनेक्रे छिये कठोर तप करने छगे; किंतु 
उन्हें सर्व ऋषि-मुनिर्योनि यह कहकर तपस्थासे निद्वत्त किया 
कि “श्रीरड्जी स्वयं यहाँ पघारनेवाले हू [? 
लड्गा-विजयके पश्चात्‌ मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका 
अयोध्याम राज्याभिपेक हुआ । राज्यामिपेकक्रे उपलक्ष्यमें 
प्रभु सबको मुहमॉंगी चस्तुएँ प्रदान कर रहे थे | जब 
सुग्रीवादियों उपहार देकर प्रश्मु विदा करने लगे, तब 
विमीयगन विदा होते समय रघुनाथजीसे इश्ष्याकुबंशके 
आराध्ध औरइ्न-विग्रतकी याचना की । उदार-चक्र- 
चूदामण श्रीरघुनाथजीने विभीषणकों श्रीरद्न-मूर्ति विमान 
( निम्ममन्दिर )-के साथ दे दी। 
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विभीषण उस दिव्य विग्रहकों लेकर चले तो देवताओंको 
ऐसा छगा कि यह दिव्य मूर्ति लड्डा नहीं जानी चाहिये। 
लड्ढा जानेके मार्गमें यहाँ कावेरीके छीपमें विभीषणने पूरे 
विमानको चन्द्रपुष्करिणीके तठपर रक्खा और सं नित्य- 
कर्मे छग गये | नित्यकर्मसे निन्नत्त होकर विभीषणने विमान 
उठानेका बहुत प्रयत्न किया) किंतु वे सफल नहीं हो सके। 
उस समय श्रीरड्जजीने विभीपणसे कहा--“विभीपण | 
तुम खिन्न मत हो । यह कावेरीका मध्यद्वीप परम पवित्र 
है। राजा धर्मवर्माने मुझे पानेके लिये कठोर तपस्या की है 
और ऋषिगण उसे आश्वासन दे चुके हैं। इसलिये मेरी 
इच्छा यहीं स्थित होनेकी है। तुम यहाँ आकर मेरा दर्जन 
कर जाया करो | मैं छट्गाकी ओर मुख करके दक्षिणमुख 
होकर यहाँ स्थित रहूँगा ।? 

विभीषण छोट गये | थे प्रतिदिन श्रीरद्धधाम दर्दान 
करने आने लगे। एक दिन वे भ्रीरद्गजजीका दर्शन करने 
उतावलीमे बेगपूर्वक रथसे आ रहे थे । धोखेमें उनके रथसे 
एक ब्राह्मण कुचछा जाकर मर गया | इसपर यहोंके ब्राह्मणोने 
विभीप्रणको पकड लिया और मार डालनेका प्रयत्न किया) 
किंतु विभीषणकों तो भगवान्‌ श्रीराम कल्पान्ततकके लिये 
अमर रहनेका वरदान दे चुक्रे थे; विभीपण जब मरे नहीं 
तब ब्राह्मणेनि उन्हें एक भूगर्भ-स्थित स्थानमें बंद कर दिया। 

देवषिं नारदसे भगवान्‌ ओऔ्रीरामकों अयोध्यार्में यह 
समाचार मिला । वे भक्तवत्सल पुष्पक विमानसे यहाँ पधारे | 
ब्राह्मणेने उनका स्वागत किया और विभीपणका अपराध 
बताकर दण्ड देनेके लिये उन्हे प्रभुके सम्मुख उपस्थित 
किया। श्रीरामने कहा--५सेवकका अपराध तो स्वामीका ही 
अपराध माना जाता है। ये मेरे सेवक हैँ | इन्हें आपलोग छोड़ दें 
और मुझे दण्ड दें।? ब्राह्मण द्रवित हो गये प्रभुके भक्तवात्सल्यसे । 
विभीषणका छुटकारा हो गया | तबसे विभीपणजी प्रतिदिन 
श्रीरज्जजीका दर्शन करने अलक्षितरूपमें आने लगे | 

यहाँ शंकर-गुरुकुलम नामका एक प्रसिद्व प्राचीन 
पदतिका गुरुकुछ तथा वाणी-विछास नामका मुद्रणाल्य 
है, जहोंसि प्रवानतया संस्कृतके प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थ बहुत 
झुद्द एव सुन्दर ढंगसे प्रकाणित होते है। 


अश-फ्ड्टट- 


जम्ब॒केश्वर 


मील पूर्व है। यह मन्दिर श्रीरद्म-मन्दिरसे भी प्राचीन है | 
श्रीरइजीके इस द्वीपमें आनेके पूर्व यहाँ श्रीजम्बुक्रेश्वर द्वी ये | 
जम्ठुकेशवर-मन्दिरका विस्तार भी सो बीत्रेसे अधिक 


# जम्बुकेश्वर # 


ही है। इसमें तीन ऑयन है| पहले पेरेके द्वारसे, जिससे 
मन्दिरके पहले पराड्रणर्मे प्रवेश करना होता हैः मार्ग सीधे 
एक मण्डपमे जाता है; जिसमें ४०० स्तम्म हैं। ऑगनर्म 
दाहिनी ओर ५्तेप्पाकुलम! नामका सरोवर है। इसमें झरनेका 
पानी आता है। सरोवरके मध्यमें एक मण्डप है। वर्षमें 
एक वार श्रीरइ्-मन्दिरसे श्रीरद्धजीकी उत्सव्मूर्ति यहाँ छाकर 
पघरायी जाती है| 

ऑगनके वाम भागमें एक बड़ा मण्डप है। उसके 
आगे मन्दिरके दूसरे ऑगनमें सहस्स्तम्ममण्डप है और 
उसके पास एक छोटा सरोवर हैं। 

श्रीजम्बुकेश्वर-मन्दिर पॉचव्वे बेरेमें है। यहाँ श्रीजम्लुकेश्वर- 
लिज्ञ एक जल्प्रवाहके ऊपर स्थापित है | लिड्जमूर्तिके नीचेसे 
बरावर जल ऊपर आता रहता है | निजमन्दिरमँं जल भरा 
रहता है और अनेक वार उससे बाहरतक भी जल मर जाता 
है। जल निकलनेंके लिये मार्ग बना है; जिससे सन्दिरमें 
भरा जल बाहर निकाला जाता है। जलके ऊपर मूर्तिके 
ऊपरी भागके दर्शन होते हैं । 

जम्बुकेश्वर-मन्दिर्के पीछे एक चव्तरेपर जामुनका एक 
प्राचीन वृक्ष है। इसी दृक्षके कारण मन्दिर तथा शिवलिद्धका 
नाम जम्बुकेश्र पडा | कहते हैं, आदिशंकराचार्यने 
जम्बुकेश्वक्का पूजन-आराधन किया था। यहाँ शंकराचार्यकी 
मूर्ति भी है। 

मिजमन्दिस्के बाहर मण्डपर्मे नठराज) सुब्रह्मण्यमः 
दक्षिणामूर्ति आदि देवताओंकी मूर्तियों हैं | जम्बुकेश्वर- 
मन्दिरकी तीसरी परिक्रमा सुब्नह्मण्यमका एक मन्दिर है | 

इस मन्दिरमें अनेकों मण्डप हैं | उनमें मुख्य हैं--- 
घलनमण्डप, शतस्तम्ममण्डप, सहस्वस्तम्ममण्डप, नवराचि- 
मण्डप, वसन्तमण्डप, घ्वजस्तम्भमण्डप सोमास्कन्द्मण्डप; 
नदराजमण्डप और तिमूर्तिमण्डप | इनमें सोमास्कन्दमण्डपकी 
भिल्पकछा भव्य है। कहा जाता है यह मण्डप भगवान्‌ 
शीरामका बनवाया हुआ है। 

मन्दिरकी परिक्रमा्में एक राजराजेश्वर-मन्दिर है | उसमें 
पद्ममुखी शिवलिड्ड प्रतिष्ठित है। 

अम्नुकेश्वस्मन्दिरके प्राह्मणके बायों ओर एक फाटक 
है। उससे भीतर जानेपर भगवती जगदम्बाका मन्दिर 
मिलता है। यहाँ अम्बाकों अखिलाण्डेश्वरी कहते हैं । यह 
मन्दिर विश्वाल है | इसका ऑगन विस्तृत है । इस आँगनमें 
भी कई भण्डप मिलते हैं | 


शे७र३ 








श्रीजगदम्बाके निज-सन्दिरके ठीक सामने गणेशजीका 
मन्दिर है| इसमें गणेशजीकी मूर्ति द्भराचार्यद्वारा प्रतिडित 
है। यह मूर्ति इस ढंगसे स्थापित है कि जगदम्बाके टीक 
सामने पड़ती है। 

अम्बाके निजमन्दिरमें भमगवतीकी भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित 
है। यह मूर्ति तेजोद्दीत है | कहा जाता है, यह मूर्दि 
पहले इतनी उग्र थी कि इनका दर्शन करनेवाला वहीं प्राण 
त्याग देता था। आव्श्चछ्डराचार्य जब यहाँ पथारें; तब उन्होंने 
जगदम्वाके उच्च तेजकों भान्त करनेके लिये उनके कणों दो 
हीरकजटित श्रीयन्त्रके कुण्डल पहना दिये और सम्मुख 
गणेशजीकी मूर्ति खापित कर दी | सम्मुख पुत्रकी मूर्ति होनेसे 
जगदम्बाका तेज वात्सस्थक्रे कारण सौम्य हो गया | 


ओजगदम्बा-मन्दिस्के सामने दारके समीप एक स्तम्ममें 
वृपभाहढ़ एकपाद त्रिमूर्ति महेश्वर्की अत्यन्त भव्य मूर्ति 
अड्वित है। 

कथा-पहडे आसय्रास जामुनके ही वृक्ष थे | यहाँ 
एक ऋषि मगवान्‌ गड्लस्की आराधना करते थे। जम्बूबनमे 
निवास करनेक्रे कारण उनका नाम जम्बू ऋषि पड गया 
था। उनकी तपस्थासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ गड्डरने उन्हें 
दर्शन दिया और उनकी प्रार्थनापर यहाँ लिज्ञ-विश्रहके रूपमें 
नित्य स्थित हुए। 

आस-पासके जामुनके वृक्षोऊ़े पत्ते शिवलिज्लपर गिरा 
करते थे | इनसे उसे वचानेके लिये एक मकडी मूर्तिके ऊपर 
प्रतिदिन जाछा बना देती थी | एक हाथी सूँडमें जल छाकर 
मूर्तिका अमिषेक करता था | भगवानकी मूर्तिपर मकड़ीका 
जाला देखकर हाथीकों बुरा छगता था। उधर मकडीको 
भी बुरा छूगता था कि हाथी पानी डाल्कर बार-बार 
उसका जात्य तोड़ देता है। इस प्रकार दोनौंमें प्रति- 
स्पर्धा हो गयी। हाथीने एक दिन मकड़ीकों मार डालनेके 
डिये सूँड़ बढ़ायी तो मकड़ी हाथीकी सँड़में चली गयी | 
फल यह हुआ कि हाथी और मकड़ी दोनों भर गये। 
दोनोंके भाव शुद्ध थे | भगवान्‌ अडुरने दोनोंको अपने 
निज-जनके रुपमें खीकार किया। 


श्रीजम्लुकेश्वर-मन्दिरके सामने मण्डपमे एक स्तम्म्े 
इस कथाके चित्र अ्लित हैं | जम्बुकेश्वर-मन्दिर तथा 
जगदम्बा-मन्दिरमें कई शिलालेख तमित्में हैं| उनमेंसे एकर्मे 
यह कथा उत्कीर्ण है। 


३७४ 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा 








५ 


अीनियवास-जेसे श्रीरड्पद्टन तथा गिवसमुदठ्रमम दो 
से तीम मीलकी दरीगर श्रीनिवास-मन्दिर दें) बसे दी 
श्रीसद्धमसे १२ मीलपर कोणेंश्वस्म नामक स्थानमे श्रीनिवास- 
मन्दिर है। यह मन्दिर छोटा ही है। यहों श्रीनिवास- 
भगवानकी खडी चतुर्भुज मूर्ति है | 


समयपुय्म-श्रीरद्धमसे यह स्थान ४ मील दूर है| बस 
जाती है। यहाँ महामाया ( मारी अम्मन्‌ )-का मन्दिर है। 
सन्दिर विश्ञाल है और देवीकी मूर्ति प्रभावमयी है। कहा 
जाता है; यहाँ देवी-मूतिकी स्थापना महाराज विक्रमादित्यने 


की थी । इस ओर इस मन्दिरकी बहुत प्रतिष्ठा हे । 
ओरेयूर-बह खान श्रीरड्धमसे ३ मील दूर है। यहाँ 
श्रीलक्ष्मीजीका भव्य मन्दिर है। 
पलणि-त्रिचिनापछी-मदुरा छाइनपर त्रिचिनापल्लीसे 
५८ मील दूर दिंडिगुल स्टेशन है| वहोसे एक छाइन 
कोयमबतूरतक जाती है । इस लाइनपर दिंडिगुलसे 


३७ मील दूर पत्ृणि स्टेशन है | 

दक्षिण-भारतमे सुब्रहाण्यमके छः स्रान मुख्य हूं । 
वे ह--तिरुत्तनीः पतणि। तिरुचेंदू) तिरुप्परकुत्रमः 
पनमुद्रिशोले और स्वामिमले | 

पत्रणिमे यात्रियोंके ठहरनेकी सुविधा है। ध्मगात्मएँ है | 
पतक्रणि एक अच्छा बाजार है। 

यह पर्वतीय तीथोमें, विशेषकर सुब्रह्मण्य ( भगवान्‌ 
कार्तिकरेय )-सम्बन्धी तीथँ!में मुख्य है | पुराणोमि इसका 
नाम तिरुवाविनंकुडि भी आता है। यहाँ श्रीलद्मीदेवी, सूर्यदेव; 
भूठेवी तथा अमिदेवने भगवानकी आराबना की थी | 

मन्दिर अतिरम्यब वाराहगिरि नामके पर्बंतपर। जो 
कोडक्ानठ पवतमाल्की एक श्रेणी हैं; स्थित है। पवतको 
मेरु पवतका अंग कहा जाता है। देवताओनि जब विन्ध्यावरोध- 
के लिये अगस्त्वजीको आग्रहपूर्वक बुलाया था। तब उन्हें 
आवासके लिये इस पर्वतकों दिया था। 





रामेश्वरम और उसके आसपासके तीर्थ 


रामेश्वर-माहात्म्य 
- जे रामेस्त्रर दरसनु करिहृहिं ५ ते तनु तजि मम लाक सिधरिहहिं ॥ 
जो गंगाजठु आनि चढ़ाईहि | से साजुज्य मुक्ति नर पाईहि॥ 
होइ अकाम जो छठ तजि सेइहि। मगति मोरि तेहि संकर देइहि॥ 
मम इत सेतु जो दस्सनु करिही। से बिनु श्रम भवसागर तरिही॥ 
अस्ति रामेशवर॑ नाम रामसेती पवित्रितस्‌ । 
क्षेत्राणगामपि सर्चेषां तीर्थानामवि चोत्तमम्‌॥ 
दृष्टमात्रे रामसेतों सुक्तिः संसारसागरात्‌ । 
हरे हरी च॑ भक्ति: स्थात्तथा पुण्यसम्रद्धिता ॥ 
कर्मणस्रिचघिघल्यापि सिद्धिः स्यान्नान्र संशयः ॥ 
८ है ल्‍< 
शण्यन्ते पासवों भूमेंगेण्यन्ते दियि दारकाः। 
सेतुदर्शनर्ज॑ पुण्य॑ शेपेंणांपि. न॒ गण्यते ॥ 
समस्तदेवतारूपः सेत॒वन्ध: प्रदर्शितः । 
तद्भानवतः पुंसः का पुण्य गणितुं क्षमः ॥ 
सेतुं रामेश्वर॑ छिदर्ग गन्धमादुनपर्वतस्‌ । 
चिन्तयन्‌ सचुजः सत्य सर्वपापें: अमुच्यते॥ 
सेतुसैकतमध्ये थः जेते तत्पांसुकुण्ठितः । 
यावन्तः पाँसवों छग्नाखल्याड्रें विप्रसत्तमाः। 


सावतां बहाहत्यानां नाद्ाः स्याज्नान्न संशयः। 
६ स्के० जाह्मखं० सेतुमा० १। १७-१९, २२) २३५ २ 
४७-४८ ) 


जरैंह हैँ; 


“भगवान्‌ श्रीरामद्वारा वेधाये हुए सेतुसे जो परम पवित्र हो 
गया है; बह रामेश्वर-तीर्थ सभी तीथों तथा क्षेत्रों उत्तम है। 
उस सेतुक्रे दर्शनमात्रसे संसार-सागरसे मुक्ति हो जाती है तथा 
भगवान्‌ विष्णु एवं शिवमे भक्ति तथा प्रुण्यकी बृद्धि होती 
है। उसके तीनों प्रकारके ( कायिक) वाचिक) मानसिक ) 
कर्म भी सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है | भूमिके 
रज-कण तथा आकाझके तारे गिने जा सकते है, पर सेतुदर्शन- 
जन्य पुण्यकों तो शेपनाग भी नहीं गिन सकते । सेतुवन्ध 
समस्त देवतालप कहा गया है | उसके दर्शन करनेवाले 
पुरुषके पुण्य कौन गिन सकता है! सेतु; श्रीरामेश्वरलिज्ञ 
तथा गन्बमादनपर्वत--इनका चिन्तन करनेवाला मनुष्य भी 
वस्ठु॒तः सारे पार्षोसि मुक्त हो जाता है | ब्राह्मणों ! जो सेतुकी 
बालकाओँमें शबन करता है; उसकी धूल्सि वेष्टित होता हैः 
उसके झरीरमें वाइके जितने कण छग जाते है) उतनी ब्रह्म- 
हत्याओंका नाश हो जाता है---इसमें तनिक भी संदेह नहीँ है ।? 

रामेश्वर 
७. पार दिशाओंक़े चार धामोंमे रामेश्वर दल्षिण दिशाका 
धाम है । यह एक समुद्री द्वीपमे स्थित है। समुद्रका एक 
भाग बहुत संकीण हो गया है, उसपर पाम्बन स्टेशनके 
पास रेल्वे-पुछ है| यह पुल जहाजोंके आने-जानेके समय 
उठा दिया जाता है। कहा जाता है; समुद्रका यह भाग 
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% रामेश्वस्म और उसके आख-पासके तीर्थ * 








पहले नहीं था। रामेश्वर पहले भूमिसे मिला था। किसी 
प्राकृतिक घटनाके कारण इस अन्तरीपका मध्यमाग दव 
गया और वहाँ समुद्र आ गया | यह रामेश्वर द्वीप लगभग 
११ मील लंबा और ७ मील चौड़ा है। 


द्वादश ज्योतिर्लिज्ञोंमे श्रीरामेश्वरकी गणना है| भगवान्‌ 
शऔरामने इसकी स्थापना की थी। कहते हैं भगवान्‌ श्रीएम अब 
यहाँ पधारे; तब उन्होंने पहले उप्पूर_में गणेशजीकी प्रतिष्ठा की | 
नवपाषाणम्में उन्होंने नवग्रह-पूजर्न) ज्ञान आदि किया। 
देवीपचनमक्ते वेवारू-तीर्थमं तथा पाम्बनके मैरव-तीर्थ्में मी 
उन्होंने ल्वान किया | एक़ स्थानपर वे एकान्तमें बेंठे | फिर 
रामेश्वरम्‌ जाकर उन्होंने रामेश्वर-स्थापनका पूजन किया । 


भगवान्‌ श्रीरामने जो सेतु वंघवाया था। चह अपार वानर- 
सेनाको समुद्र-पार ले जानेयोग्य विस्ती्ण था। उसकी चौडाई 
देवीपत्तनसे दर्भशयनतक थी । देवीपत्तनको सेंतुमूछ कहते 
है। सेतु सौ योजन लंबा था। धनुष्कोटिपर छड्ढासे लौटने- 
पर भगवानने घधनुपकी नोकसे सेतु तोड़ दिया। इस प्रकार 
रामनाद ( रामनाथपुरम्‌ ) से धनुष्कोटितकका यह पूरा क्षेत्र 
परम पवित्र है। यह पूरा क्षेत्र भगवल्लीछा-स्थल है | इसके 
विमिन्न तीर्थोंका परिचय आगे क्रमशः दिया जा रहा है। 


इस क्षेत्रका नाम गन्धमादन था; किंतु कल्युगके प्रारम्म- 
में गन्धमादन पर्वत पाताल चला गया | उसका पविन्न ग्रमाव 
यहॉकी भूमिमें है। यहाँ वास्वार देवता आते थे) अतः 
इसे देवनगर भी कहते हैं। महर्षि अगस्त्यका आश्रम यहीं 
पात था। अपनी तीर्थ-यात्रामें श्रीचरामजी भी यहाँ पधारे 
थे | पाण्डव भी आये थे। इस प्रकार अनादि कालसे यह 
देवता, ऋषिगण एव महापुरु्षोकी श्रद्धाभूमि रहा है। 


मार्ग-मद्राससे धनुष्कोटितक दक्षिण रेलवेकी सीधी 
लाइन है | इस लाइनपर पाम्बन्‌ स्टेशनसे एक छाइन 
रमेश्वर्मतक जाती है | रेलवेकी व्यवस्था ऐसी है कि कुछ 
गाड़ियों सीधी रामेश्वर जाती हैं; कुछ धनुष्कोटि । गाड़ी 
सीधी धनुष्कोटि जाती हो तो पाम्बनर्म उसे बदछूकर 
रामेश्वर जाना पड़ता है। मदुरासे आनेवालोको मानामदुरेमें 
गाड़ी बदलनेपर मद्रास-घनुष्कोटि छाइनकी याड़ी मिलती है। 

ठहरनेके स्थान-रामेश्वरमके पंडोंके सेवक दूर-दूरसे 
यात्रियोंकी साथ छाते हैं | पंडोके यहाँ यात्रियोंक्रे ठहरनेका 
पर्यात्त स्थान एवं सुविधा रहती है; किंतु रामेश्वस्ममें इतनी 
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घर्मशालाएँ हैं कि यात्री पंडोंके यहाँ ठहरें, यह आवश्यक 
नहीं । १-रामकुमारजी ज्वालादत्त पोद्दार धर्मगाछा) मन्दिरके 
पात; २-बंशीछालजी अवीरवदकी, मन्दिरसे थोड़ी ही दूरः 
३-बलदेवदास वसन्तछाल दूधवेचालॉकी, स्वेशनसे थोड़ी 
दूर; ४-भगवानदासजी वागलाकी, रामझरोखाके मार्गपर; 
५-तंजौरके - राजाकी धर्मशाला, ६-वेंकटरायर धर्मशाला: 
७-रामनाथपुर राजाकी धर्मशाला, ( इसमें केवल मद्रासी 
ब्राह्मण रह सकते हैं | ) आदि यहॉकी मुख्य घर्मशालाएँ हैं| 


विशेष खुविधा-रामेश्वस्ममें उत्तर भारतीय वराबर 
आते हैं; इससे यहा हिंदी-मापा समझी जाती है। भाषा न 
समझनेकी असुविधा यहाँ नहीं होती । 


लक्ष्मण-तीरथ-रामेश्वर पहुँचकर यात्री पायः पहले 
लक्ष्मण-तीर्थमं ज्लान करते है। यह तीर्थ रामेश्वर-मन्दिरसे 
सीधी सामने जानेवाली सड़कपर रगभग एक मील पश्चिम है | 
सड़कके दक्षिण मागर्में यह विस्तृत सरोवर है। इसके चारों 
ओर पक्की सीढ़ियों बनी हैं। सरोवरके मध्यमें एक मण्डप है। 
लड्डासे लोटकर भगवान्‌ श्रीराम जब रामेश्वर आये; तब 
उन्होंने पहले यहीं स्नान किया था। 


सरोवरके उत्तर एक मण्डप है| उससे छगा हुआ 
लक्ष्मणेंश्वर शिव-मन्दिर है। कहा जाता है कि लक्ष्मणेश्वरकी 
स्थापना लक्ष्मणजीने की थी | यात्री यहाँ मण्डपमें मुण्डन 
कराते हैं। ज्ञान करके तर्पण-भ्राद्धादि भी करते हैं तथा 
लक्ष्मणेश्वरका दर्शन-पूजन करते है। 


सीता-तीर्थ-लक्ष्मण-तीर्थसे खानादि करके छौठते 
समय कुछ ही दूर सड़कके वामभागमे सीता-तीर्थ नामक कुण्ड 
मिलता है। इसमें आचमन-सार्जन किया जाता है। इसके 
पास ही एक मन्दिरमे पत्ममुखी हनुमानका मन्दिर है। उसके 
सामने मन्दिरमें श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीकी मूर्तियों है | 


राम-तीर्थ-सीता-तीर्थसे कुछ और आगे बढ़नेपर दाहिनी 
ओर रामतीर्थ नामक बड़ा सरोवर मिलता है | इसका जल 
खारा है | इसके चारों ओर पक्के घाठ है | सरोवरके पश्चिम 
एक बडा मन्दिर है| इसमें श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीके श्रीविगह 
प्रतिष्ठित हैं। इसके श्रीविग्नह बड़े और मनोहर है | 


रामेश्वर-मन्दिरि-रामेश्वर वाजारके पूर्व समुद्र-किनारे 
लगमग २० बीघे भूमिके विस्तारमें शीरामेश्वर-मन्दिर है | 
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मन्दिरके चारों ओर ऊँचा परकोटा है। इसमें पूर्व तथा 
पश्चिम ऊँचे गोपुर हैं | पूर्वद्वारका गोपुर दस मजिलका: है| 
पश्चिमद्वारका गोपुर सात मजिलका है | 


पश्चिम गोपुरके भीतर तथा बाहर बाजारमे भी शक्ल: 
सीपी) कोड़ी) माला) रंगीन टठोकरियों आदि बिकती हैं। 
रामेश्वरमें शह्ल तथा रंगीन टोकरियोंका बडा बाजार है। 
यहेसि यात्री प्रायः ये वस्तुएँ साथ ले जाते हैं । 


पश्चिमद्वाससे भीतर जानेपर तीन ओर मार्ग जाता है- 
सामने) दाहिने, वाये। सामने जायें तो माधव-तीर्थ नामक 
सरोवर मिलता है | इसके चारों ओर पक्की सीढ़ियों हैं | इसमें 
स्नान-मार्जनादि किया जाता है । इसके पास सेतु-माधवका 
मन्दिर है । 

- माधव-तीर्थके उत्तर एक ऑगनमें गन्धमादन-ती थे) गवाक्ष- 
तीर्क गवय-तीर्थ; नलन्तीर्थ तथा नील-तीर्थ नामंक कूप हैं। यहाँ 
कई छोटे मन्दिर हैं। यात्री अपने साथ रस्सी और वालटी छाते हैं 
और रामेश्वर-मन्दिरके भीतरके तीर्थॉर्मे एक ही दिन लान कर 
लेते हैं। पडेके आदमी साथ हों तो वे रस्सी-बालटी साथ 
रखते हैं और तीथथोंका जल निकालकर खान कराते जाते हैं। 
रमेश्वर-मन्दिरमें कुछ २२ तीर्थ हैं; जिनमें उपर्युक्त माधव- 
तीर्थते नील-तीर्थतक ६ तीर्थ मन्दिर्की सबसे बाहरी परिक्रमा 
( तीसेरे प्राकार ) मे हैं | दो तीर्थ मन्दिरसे बाहर हैं | उनमे 
अम्मि-तीर्थ तो मन्दिरके पूर्वद्वार्के आगे समुद्रको ही कहते हैं 
और वहंसे किनारे-किनारे बायीं ओर कुछ बढ़नेपर समुद्र- 
तटके पास अगस्त्य-तीर्थ नामक वापी है । 


मन्दिरके पश्चिमद्वास्से प्रवेश करके जो मार्ग बायें गया 
है, उससे प्रदक्षिणा करते हुए. आगे जाना चाहिये। इन 
मार्गोके दोनों ओर ऊँचे बरामदे हैं और ऊपर छत है। इस मार्गसे 
आगे जानेपर वाबीं ओर ५रामलिड्डम्‌-प्रतिष्ठाः का ध्व्य है। 
यह स्थान नवीन बनाया गया है। यहाँ शेपके फणके नीचे 
शिवलिड्न है| श्रीराम-जानकी उसे स्पर्श किये है | वहों नारद: 
तुग्चुझ। लक्ष्मण) सुऔव) विभीपण) जाम्बवान) अद्भद हनु- 
मान्‌ तथा दो अन्य ऋषियोंकी मूर्तियों हैं । 


मार्गमे दोनों ओर स्तम्भोर्मे सिंहादिकी सुन्दर मूर्तियों 
बनी हैं। एक स्थानपर राजा सेतुपति तथा उनके परिवारके 
लोगोंकी मृतियों एक स्तम्भमे बनी हैं। उससे आगे उत्तरके 
सार्ममे अ्रह्महत्या-वविमोचन-्तीय) सूर्य-तीर्थ, चन्द्र-तीर्थ: गद्ना- 


तीर्थ; यमुना-तीर्थ और गया-तीर्थ नामक कुण्ड हैं। ये तीर्थ 
मन्दिरके दूसरे घेरेमें हैं ) दूसरे घेरेमें ही पूवंकी ओर चक्र- 
तीर्थ है । इस तीर्थके पास ही एक सुब्रह्मण्यम्‌-मन्दिर है । 
वहँसे कुछ आगे समीप ही शह्ड-तीर्थ है। 

पक्र-तीर्थ और शह्व-ती क्र मध्यमें रामेश्वरक्के निज-सन्दिर- 
को जानेका फाटक है। यहाँ आगे बायीं ओर मन्दिरका कार्या- 
लय है। कार्यालयमें गद्भाजल विक्रयके लिये रखा रहता है। 
यहीं श्रीरामेश्वरपर गद्भाजलू चढ़ाने; पूजनादि करनेके लिये 
शुल्क देकर रसीद लेनी पड़ती है। श्रीरामेश्वरजीपर जल 
चढ़ानेके लिये जो तोबे या पीतलका पात्र यात्री अर्पित करते हैं; 
उसे मन्दिर्से छोठाया नहीं जाता। गद्भाजल कार्याल्यसे 
खरीदना अधिक अच्छा है।.., 

आगे श्रीरामेश्वर-मन्दिरके सम्मुख स्वर्ण-मण्डित स्तम्भ है। 
उसके पास ही मण्डपमें विशाल मृण्मयी स्वेतवर्ण नन्‍्दी-मूर्ति 
है। यह नन्‍्दी १३ फुट ऊँचा; ८ फुट लंबा और ९ फुट 
चौड़ा है | नन्‍दीके सामने रत्ञाकर ( अरब-समुद्र » महोदघि 
(भारतीय समुद्र ) तथा हरबोला खाड़ीकी मूर्तियों हैं। नन्‍्दीके 
वामभागके मण्डपमें हनुमानूजीके बालरूपकी मूर्ति है। 

नन्‍्दीसे दक्षिण शिव-तीर्थ नामक छोटा सरोवर है। नन्दी- 
के उत्तर ही पूर्वोक्त गद्भा) यमुना) सूर्य, चन्द्र तथा ब्रह्मह॒त्या- 
विमोचन नामके तीर्थ हैं | नन्‍्दीसे पश्चिम रामेश्वरजीके निज- 
मन्दिरके ऑगनमें जानेका द्वार है | द्वारके वामभागमे 
गणेश तथा दक्षिणभागमे सुब्रह्मण्यमक्रे छोटे मन्दिर हैं । 

फाटकके भीतर विस्तृत ऑगन है। इस ऑगनमें दक्षिण 
ओर सत्याम्ृत-तीर्थ नामक कूप है। ऑगनके वामभागमें 
श्रीविश्वनाथ-मन्दिरके पास ( मुख्य मन्दिरके चबूतंरेके नीचे ) 
कोटि-तीर्थ नामक कूप है। कोरटि-तीथंका जल रामेश्वरसे जाते 
समय यात्री साथ ले जाते हैं। पूरा रामेश्वरधाम तीर्थस्वरूप 
है। इसका प्रत्येक कण शिवरूप है। इस धाममें शोचादिद्वारा 
जो अपविन्रता विवश्तावश यात्रीद्वारा छायी जाती है, उस 
अपराधका मार्जन कोटि-तीर्थके जलसे आचमन-मार्जन करनेपर 
होता है। इसलिये कोटि-तीर्थका जल यहोसि जाते समय ही 
ल्या जाता है | कोटि-तीर्थके एक कलश जलका चार आना 
शुल्क देना पड़ता है। श्रीरामेश्वर-मन्दिरके जगमोहनके बाम- 
भागके कोनेपर स्वंतीर्थ नामक कूप हैं। 

श्रीरामेश्वरुजीके मन्दिरके सम्मुख विस्तृत समा-मण्डप 
है। श्रीरामेश्वर-मन्दिस्के उत्तर ओर सठा हुआ श्रीविश्वनाथ 
( इनुमदीश्वर ) सन्दिर है। यह हनुमानजीका छाया हुआ 
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है। नियम यही है कि पहले श्रीविश्वनाथका दर्शन-पूजन 
करके तब रामेश्वरका दर्शन करना चाहिये | 

श्रीरामेश्वर-मन्दिस्के सामने छड़ोंका घेरा लगा है। तीन 
हारोंके मीतर श्रीरमेश्वरका ज्योतिर्लिड्न प्रतिष्ठित है। इनके 
ऊपर हशेपजीके फर्णोका छत्न है। रामेश्वरजीपर कोई यात्री 
अपने हाथसे जल नहीं चढ़ा सकता | मूर्तिपर गद्नोत्तरी या 
हरिद्वारते छाया गद्स्‍शाजल ही चढ़ता है और वह जल पुजारीकों 
दे देनेपर ,पुजारी यात्रीक्रे सम्मुख ही चढ़ा देते हैं । मूर्तिपर 
माला-पुष्प 'अ्पित करनेका कोई शुल्क नहीं है; किंतु जल 
चढ़ानेका-शुल्क २) है।. - हि 

औरामेश्वरजीका दुग्धामिषेक करानेके लिये १॥|) ( इसमें 
दूधका भूल्य मी ,सम्मिलित है ) नारियल चढ़ानेक्े लिये |» 
त्रिशताच॑नके लिये १॥)+ अशेत्तराच॑नके लिये ।-), सहखाचेनः 
नैवेधके साथ ३)--इस प्रकार अनेक प्रकारकी अर्चा 
पूजाके लिये अलग-अलग शुल्क निश्चित हैं । जो पूजा करानी 
हो) उसका शुल्क कार्याल्यमें देकर रसीद ले लेनी चाहिये | 
रसीद पुजारीकों देनेपर वह यात्रीके सामने ही उस प्रकारकी 
पूजा कर देते हैं। 

भीरामेश्वरजीके तथा माता पावंतीके सोने-चॉदीकरे बहुत- 
से वाहन तथा रक्माभरण हैं जिनका महोत्सवके समय 
उपयोग होता है | इनको देखनेकी इच्छा हो तो मन्दिरके 
कार्यालयमें बाहन-दर्शनके लछिये ३) और आभूपण-दर्शनके 
लिये १५) शुल्क देना पड़ता है और कुछ पहले सूचना 
कार्याल्यमें देनी पडती है | इसी प्रकार जो छोग 
श्रीरामेश्वरजी तथा पाबेतीजीकी रथ-यात्राका महोत्सव कराना 
चाहें, उन्हे एक दिन पहले मन्दिस-कार्यालयमें सूचना 
देनी चाहिये। - 'पञ्ममूर्ति-उत्तवः करानेका झुल्क १६०) है 
और “रजतरथोत्सव? का ५००) । पञ्ममूर्ति-उत्सवममे शिव-पाव॑ती- 
की उत्सवमूर्तियाँ वाहनोंपर मन्दिरके तीनों मार्गों तथा मन्दिरके 
बाहरके मार्गमें घुमायी जाती हैं और रजतरथोत्सवमम वे यह यात्रा 
चॉदीके रथमें करती हैं| यात्राके समय रथर्मे विजलीकी वत्तीका 
पूरा प्रकाश रहता है। यह रामेश्वरजीकी रथयात्रा अत्यन्त 
मनोहर होती है। . ._ 

स्फटिकलिहछ--श्रीरामेश्वरजीका एक बहुत सुन्दर 
स्फटिकलिज्न है। इसके दर्जन प्रातःकाल ४ बजेसे ५ बजे 
तक होते हैं। यात्री सवेरे इसका दर्शन करके तब स्नानादि 
करने जाते हैँ। यह स्फटिकलिज्ञ अत्यन्त खच्छ तथा पारदर्शी 
है। मन्दिर खुलते ही प्रथम इसकी पूजा होती है। इस 








मूर्तिपर हुग्धधारा चढ़ते समय मूर्तिके स्पष्ट दर्बान होते हैं। 
पूजन हो जानेके पश्चात्‌ मूर्तिपर चढ़ा दुग्घादि पचाझुत प्रसाद- 
रूपमें यात्रियोंकों दिया जाता है. +. 
श्रीरामेश्वरजीके जगमोहनमें छड़के घेरेकें पास दो छोटे 
मन्दिर हैं। एकंमें गन्वर्मादनेश्वर शिवलिद्ध हे। केहा जाता 
है, यह महर्षि अगस्यद्वारा स्थापित है। आरामेश्वरकी 
स्थापनाते पूर्व मी यह था । दूसरे छोटे मन्दिरमें अनादिसिद्ध 
खयम्भूलिज्ञ है। उसे ५्अन्रपूर्वम? ( यहॉँ-सबसे पहलेका ) 
कहते हैं | अंगरंतयजीसे पूजित होनेके कारण उसका नाम 
अगस्वेश्वर हैं। 


रामेश्वर्मन्दिरसि सटा हुआ दक्षिण ओर एक छोटा 


मन्दिर है। उसमें औराम-लछक्ष्मण-जानकीके आऔ्रीविग्रह हैं । 


श्रीरामेश्वुकके निजमन्दिरकी परिक्रमार्मे कई देवताओंके 
दर्शन होते हैं । इस परिक्रमार्मे उत्तर भागमें वा्यीं ओर भरी 
विशालाक्षीका मन्दिर -है और उसके पास ही कोटि-तीये 
कूप है। _ 
राम्रेश्वर-मन्दिरक्रे दक्षिण -भ्रीपार्वतीसंन्दिरका द्वांर है | - 
यहाँ श्रीपार्वतीजीकों “पर्वतवर्द्धिनी? कहते हैं । यह मन्दिर भी 
बड़ा विगञाक है। तीन ब्योढ़ीके भीतर श्रीपार्वतीजीकी 
भव्य मूर्ति है। मन्दिरका जगमोहन विस्तृत है। मन्दिरके 
जगमोहनके उत्तर-पूर्व एक. भवनमें झलनपर पार्वतीजीकी 
छोटी-सी सुन्दर मूर्ति है.। यह भवन शयनागार है। 
राजिकी भारतीके पश्चात्‌ श्रीरामेश्वरजीकी उत्सवमूर्ति इस 
भवनमें छायी जाती है। यहाँ झलनपर उस मूर्तिकों पार्वतीजी 
के समीप विराजमान- कराक्रे पूजन-आरती होती है। इस 
शयन-आरतीके दर्शनकों कैछासदर्गन कहते हैं। प्रातःकाल 
यहीं मन्नछा-आरती होती. है और यहोसि श्रीरामेश्वरजीकी 
चल मूर्तिकी सवारी .उनके निजमन्दिरमें ले जायी जाती है। 
श्रीपार्वतीजीके मन्दिरकी परिक्रमा .पीछे संतान-गणपति 
तथा पविलकोड पेरुमाछके मन्दिर हैं । मन्दिरके जगमोहन- 
के बाहर ऑगन है | उसमें खर्णमण्डित स्तम्भ है। मन्दिरके 
द्वारके समीप अष्टलक्षिमयोंकी मूर्तियों हैं। उसके आगे गोपुरके 
पाठ्ठ कल्याणमण्डप है। उस-मण्डप्म अनेकों मूर्तियों बनी हैं। 
कल्याणमण्डपके आसपास नटराज देवी) सुब्रह्मण्य, गणेश: 
काशीलिड नागेश्वएः हनुमानली आदिके छोटे-छोटे मन्दिर हैं | 
 औरामेश्वर-मन्दिर्के पूर्वद्वारक समीप हनुमानजीका 
मन्दिर उत्तर ओर है। इनको नारियल आदि चढनेके लिये 
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# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








भी मन्दिरके कार्याल्यमे चार आना शुल्क देकर रसीद लेना 
पडता है। श्रीहनुमानजी भगवान्‌ भ्रीरामके आदेशसे केलास- 
से शिवलिड्ठ छाये थे; जो श्रीरामेश्वरके समीप विश्वनाथलिद्ध 
नामसे स्थापित है। उसके पश्चात्‌ अपने एक अझसे श्री- 
विग्रहरूमसे हनुमानजी यहाँ स्थित हुए.। यह मूर्ति विशाल 
है। श्रीहनुमानजीके मन्दिर्के सामने बागमें साविन्नी-तीर्थः 
गायत्री-तीर्थ और सरस्वती-्तीर्थ हैं तथा पूर्वद्वारके सामने 
महालक्ष्मीतीथ है। ., 

- इनके अतिरिक्त भ्रीरामेश्वर-मन्दिरकी .परिक्रमामें कुण्डों- 
के समीप नवग्रह, दक्षिणामूर्ति चन्द्रशेखलर; एकादश रुद्र) 
झेप्णायी नारायण सौमाग्यगणपति, पर्वतवर्द्धिनीदेवी 
कल्याणसुन्दरेधर; देवसमा-नटराज+ कनकसभा नटराज 
राजसभा नटराजः भारुति; काल्मैरवः महालक्ष्मी) दुर्गा; 
व्वणलिड्ज, सिद्धभण आदि अनेकों मन्दिर तथा देव- 
विग्रह हैं । 

श्रीरामेश्वरजीके मन्दिरके पूर्वके गोपुरसे निकलकर समुद्र- 
की ओर जानेपर समुद्र-तटपर महाकाली-मन्दिर मिलता है। समुद्र- 
में ही अग्नितीर्य माना जाता है। कहते हैं किसी कल्पमें 
श्रीजानकीजीकी अग्निपरीक्षा यहीं हुईं थी | 
यात्री प्रायः श्रीरामेश्वरका दर्शन करके तब मन्दिरके 
तीथेमे स्नान करते है | मन्दिरके भीतर २२ तीर्थ हैं और 
समुद्रका अग्नितीर्थ तथा उसके समीप अगस्त्य-तीर्थ ये मिल्ा- 
कर २४ तीथ है। इनमेसे अग्नितीय सबसे श्रेष्ठ माना 
जाता है। बहुत-से यात्री प्रथम दिन समुद्र-लान ही करते 
है। इन तीथेमि माधवतीर्थ और शिवती् ये सरोवर हैं; 
महालद्ष्मीतीथ और अगस्त्यतीर्थ बावलियों हैं। शेप १९ तीर्थ 
कूप दे | इन सबके नाम यहा फिर दिये जा रहे है---१-माघव- 
तीर्थ: २-गवयतीर्थ, ३-गवाश्षतीर्थ/४-नलतीर्थ)५-नीछतीथ) 
६-गन्धमादन-तीर्थ, ७-त्नहत्याविमोचन-तीर्थ+ ८-गड्ढातीर्थ: 
९-यमुनातीर्थ; १०-गयतीर्थ, ११-चूर्यतीर्थ, १२--चन्छतीर्थ; 
१३-अह्ठतीर्थ, १४-चक्रतीर्थ १५--अमृतवापी-तीथं) १६- 
शिवतीर्थ, १७-सरम्वतीतीर्थ, १८-साविन्नीतीर्थ। १९-गायच्नी- 
तीर्थ, २०-महारूक्ष्मीतीथं, २१-अग्नितीर्थ, २२-अगस्त्यतीर्थ 
२३-सर्व॑तीर्य, २४-कोटितीर्थ। स्कन्दपुराणमे इन सब तीर्थोकी 
उत्यसि-कथा है | इनऊँ जल्से स्ान-मार्जनका बहुत 
साटत्म्य है । 
विशेषोत्सव--भीरामेश्वर-मन्दिरमें यों तो उल्तव चलते 
ही रहते हैं। छुछ विशेषोत्सवोके नाम ये हैं---महाशिवरात्रि; 


वैशाखपूर्णिमा) ज्येष्ठपूर्णिमा ( रामलिड्ञ-प्रतिशेत्सव )) आपाह- 
कृष्णा अध्मीसे श्रावणशुक्लूतक “तिरुकल्याणोत्सव? ( विवाहो- 
त्सव )3नवरात्रोत्सव ( आश्विनश॒क्ला प्रतिपदासे दशमीतक 9 
स्कन्दजन्मोत्सव, आर्द्रादर्शनोत्सव ( मार्गशीर्ष-शक्ला घष्टीसे 
पूर्णिमातक ) । 


इनके अतिरिक्त मकरसंक्रान्ति, चेचशुक्ला प्रतिपदाः 
कार्तिक महीनेक्ी कृत्तिका नक्षत्रके दिन तथा पौषपूर्णिमाको 
ऋषमभादि वाहनोपर उत्सवविग्रह दर्शन देते हैं | वेकुण्ठ- 
एकादशी तथा रामनवमीकों श्रीरामोत्सव होता है। 


प्रत्येक मासकी ऋृत्तिका नक्षत्रके दिन सुब्रह्मण्यकी चॉदीके 
मयूर॒पर सवारी निकलती है। प्रत्येक प्रदोषकों श्रीरामेश्वर्की 
उत्सव-मूर्ति वृष्रभवाहनपर मन्दिरके तीसरे प्राकारकी प्रदक्षिणामे 
निकलती है | प्रत्येक श॒ुक्रवारकों अम्बाजीकी उत्सवमूर्ति- 
की सवारी निकलती है । 


कथा 

एक कथा तो यह प्रसिद्ध ही है कि भगवान्‌ भ्रीरामने 
लड्ढा जाते समय सेतु बैंधवाया और सेतुके समीप श्रीरामेश्वरकी 
स्थापना की । सेतु बॉधनेसे पूर्व श्रीरधुनाथजीने उप्पूरमें गणेश- 
जीकी स्थापना करके उनका पूजन किया । देवीपत्तनमें 
नवग्रहोंकी स्थापना तथा पूजन किया प्रभुने | यह खवाभाविक 
है; क्‍योंकि किसी भी कार्यक्रे प्रारम्ममे गणपति तथा नवग्रह- 
पूजन तो आवश्यक माना ही जाता है। 

श्रीरामेश्वर्स्थापनकी एक कथा ओर आती है| इस 
ओरके विद्वान्‌ रामेश्वरकी स्थापना उसीके अनुसार मानते हैं 
और उस कथाके अनुसार ही रामेश्वःः हनुमदीश्वर तथा 
रामेश्वरधामके कई तीथोंकी संगति मनमें बैंठती हैं । 
किसी कल्पकी कथा इसे मानना उपयुक्त ही है। यह कथा 
इस प्रकार है-- 

भगवान श्रीराम लड्लायुद्धमे विजयी होकर पुष्पक विमानके 
द्वारा जब अयोध्याकी ओर चले; तब उनके मनमें यह खेंद था 
कि “रावण ब्राह्मण था। उसे और उसके कुलके छोगोको मारना 
ब्रह्महत्याकरे पापके समान ही हुआ ।? इसका प्रायश्रित्त 
जाननेके लिये भगवानने समुद्रपार अगस्त्वजीके आश्रमके 
पास विमानकों उतार दिया और कई दिन वहां रुके रहे । 

विभीषणकी प्रार्थनापर भगवानने समुठ्रका सेतु धनुष्रकी 
नोकसे भज्ञ कर दिया । श्रीजानकीजीकी यहीं समुद्र-किनारि 
अम्िपरीक्षा हुई | अगस्त्वजीके आदेशसे रावण-वघके 


३ रामेध्चरम और उसके आस-पासके तीर्थ $ 
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आवश्रित्तस्यरूप शिव-लिड्ढके ख्ापनका प्रभुने निश्चय किया 
और हनुमानजीको कैछास दिव्य लिह्ज-मूर्ति लाने भेजा । 

हनुमानजी केछास गये; किंतु उन्हें भगवान्‌ शइ्रके 
दर्शन नहीं हुए | इससे हनुमानजी तप करते हुए, भगवान्‌ 
शिवकी स्तुति करने छगे | अन्तर्मे भगवान्‌ शड्डर प्रकट हुए 
और उन्होंने हन॒मानजीको अपनी दिव्य लिझ्ञ-मूर्ति दी । 

इधर मू्ति-ख्ापनाका मुहूर्त बीता जा रहा था। श्री- 
जानकीजीने क्रीड़ापूरवंक एक ,वालका-लिज्ञ बना लिया था। 
ऋषियोंके आदेशसे श्रघुनाथज़ीने ,उसीकों स्थापित कर 
दिया । वही रामेश्वर-लिज्ज है; जिसे स्थानीय छोग रामनाथ- 
लिद्नम्‌ भी कहते 3५5 


श्रीहनुमानजी लौटे तो' उन्हें एक अन्य लिज्ककी स्थापना- 
से बढ़ा खेद हुआ | इससे प्रेठ्नने कह्य--प्तुम यदि मेरे 
स्थापित लिड़्को हल सको तो में तुम्हारा लछागा लिल्ल-विग्रह 
ही यहाँ स्थापित कर दूँ।? हनुमानजीने रामेश्वर-लिज्ञको पूँछसे 
ल्पेटकर उसे उखाडनेका पूरा प्रयक्ष किया; किंतु वे सफल 
नहीं हुए | उलदे पूँछका बन्‍्धन खिसक जानेसे दूर जा गिरे 
और मृछिंत हो गये | श्रीजानकीजीने उन्हें सचेत किया | 


मगवान्‌ श्रीसमने कह--“जानकीके दास निर्मित और 
मेरे द्वारा स्थापित मूर्ति तो अविचक़ है। वह हटायी नहीं 
जा सकती | ठुम अपनी छायी मूर्ति पासमें स्थापित कर दो | 
जो इस तुम्हारी छायरी मूर्तिके दर्शन नहीं करेगा 
रामेश्वर-दर्ननका फुल नहीं होगा |? हनुमानजीने केलाससे 
लायी मूर्ति स्थापित कर दी. भगवानने उसका पूजन किया। 
चही मूर्ति काभी-विश्वनाथ ( हनुमुदीश्वर ) कही जाती है| 


श्रीरमेश्वरजीकी मूर्ति पहक्े वनमें ही थी। पीछे वहाँ 
किसी संतने झोपडी बना दी।। आगे, चलकर सेठपति तरेशोनि 
चहाँ मन्दिर बनवाया | वर्तमान मन्दिर कई नरेंद्ञोंक्रे श्रमसे 
कई बारमे इस रूपमें आया है। यहाँके तीथों एवं अन्य 
देवमूर्तियोंके स्थापनकी कथा, भी, पुराप़ोमिं मिलती है;-किंतु 
'वेस्तारमयसे उन कथाओंको यहाँ नहीं दिया जा रह्त है) 


गन्धमादन ( रामझरेज़ा, )--यह, ख़ान श्रीरामेश्वर- 
सन्दिस्से १॥ मील दूर है। मार्ग कच्ची सडकका है। केवछ 
बलगाड़ियाँ जा सकती हैं। इस भार्ममें जाते समय ऋमशः 
सुग्रीवतीर्थ अज्अदती्। जाम्बवानतीर्थ और अमृततीर्थ 
मिलते हैं | इनमें सुओरीवतीर्थ सरोवर हैः शेष-कूप हैं। 
यात्री इनके जलसे आचमनु-मार्ज़य करते हैं,। इनसे आगे 


हनुमानजीका एक़ मन्दिर है। इसमें हनुमानजीके वालरूस- 
की सुन्दर मूर्ति है। यहाँ एक वेष्णवसाधु यात्रियोंकों हनुमान- 
जीका प्रसादी चना बॉटते तथा जल पिछाते दे । इस मार्गमें 
यहाँ पीनेयोग्य अच्छा जल मिलता है | अम्ृततीर्थका जल भी 

है। 

इस ख्ानसे कुछ आगे रामझरोंखा है। यह एक दीला 
है। उसपर ऊपरतक जानेको सीढ़ियों बनी हैं। मन्दिरमें 
भगवानके चरणगचिह्न हैं । कहते हैं; यहींसे हनुमानजीने 
समुद्रपार होनेका अनुमान किया था और ओऔरधुनाथजीने 


यहाँ सुग्रीवादिकरे साथ लझ्भापर चढ़ाईके सम्बन्धर्म मन्त्रणा 


की थी। 


यहँसे नीचे उतरकर परिक्रमा करते हुए दूसरे मार्गसे 
रामेश्वर लौटते हैं। इस मार्गमे रामझरोखेके टीडेसे नीचे 
उतरते ही धर्मतीर्थ मिलता है। यह एक बावली है| इस 
तीर्थंकी स्थापना युधिष्टिरद्वारा हुई वतायी जाती है। आगे क्रमशः 
भीमतीर्थ, अज्जुनवीर्थ, नकुछ्तीर्थ, सहदेवतीर्थ और त्रह्मतीर्थ 
थोड़ी-थोड़ी दूरीपर मिलते है | इन तीर्थोंके जछसे आचमन- 
सार्जन किया जाता है। ये सब तीर्थ सरोवर हैं। ब्रह्मतीर्थ वडा 
सरोवर है) जिसमें समुद्रका खारा पानी रहता है। इस कुण्डके 
पास भद्रकाली देवीका मन्दिर है। विजयादणमीके दिन 
रामेश्वर-मन्दिरते गणेश) रामेश्वर एवं स्कन्दकी उत्सबमूर्तियोंकी 
सवारी यहाँ आती है और यहां शमी-पूजन होता है। आगे 
ठ्रौपदीतीर्थ है। यहाँ ठ्रौपदीकी मूर्ति है। इसके समीप एक 
बगीचेमें काली-मन्दिर है। &रपर गणेगमूर्ति है। मन्दिरके 
सामने वाली तथा सुग्रीवकी मूर्तियों हैं। इस मन्दिर्के पास 
दक्षिण हनुसान्‌-तीर्थ है। इस सरोबरके तठपर हनुमानजी- 
की मूर्ति है। 

” खाक्षी-विनायक--रामेश्वरसे पाम्बन्‌ जानेवाली सड़क- 
पर रामेश्वर्से छगमग डेढ़ मीऊ दूर प्यन-पिनायक? मन्दिर 
है। इसमें. साक्षी-विनावककी मूर्ति हैं। रामेश्वरवामकी यात्रा 
करके चलते समय इनका दश्न किया जाता है | 


जटातीथ--रामेश्वरसे दो मील दूर यह तीर्य है। कहा 
जाता है भगवान्‌ श्रीराम लड्भा-विजबके पश्चात्‌ जब अवोध्या- 
कीं ऑर मुड़े, तब्र पहले वहाँ उन्होंने अपनी जठाएँ: धोयी थीं। 


|] 
सीता-कुण्ड--बह तीथथ रामेश्वरसे लगभग पॉच मील 


दूर समुद्र-किनारे है। यहाँ कूपका जछ मीठा है | कहते 
हैं. सीताजी पूर्व-जन्ममें वेदवती थीं और उस समय 
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उन्होंने यहाँ तपस्या की थी | यह स्थान *तंकचिमठम? स्टेशन- 
से एक मील उत्तर है | 

एकान्त राम-मन्दिर--यह मन्दिर रामेश्वर्से चार मील 
दक्षिण और ५्तंकचिमठम स्टेशनसे एक मील पूर्वमे है | यहाँ 
मन्दिरमे श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीकी मूर्तियों हैं | कहा जाताहैं: 
भगवान्‌ यहाँ एकान्तमें बेंठे थे; किंतु यह मन्दिर अब 
अत्यन्त जीर्ण दणामे है। यहोंक्रे श्रीविग्रह ऐसी मुद्रा हैं 
जैसे परस्पर बातचीत कर रहे हों | 

मन्दिरमें अम्ृतवापिका-तीर्थ नामक एक कूप है | यहेसि 
थोड़ी दूरीपर ऋणविमोचन-तीर्थ नामक छोटा सरोवर है 
और उससे पश्चिम मड्लतीर्थ नामक सरोवर है| इन तीथोंमें 
स्नान-माजनादि होता है | 

लवनायकी अम्मन--यह मन्दिर रामेश्वरसे दक्षिण दो 
मील दूर है। यहों देवीका मन्दिर है, जिनका स्थानीय नाम 
ध्नविनायकि अम्मन? है । यहीं वह जलागय है; जहोंसि 


धनुष्कोटि-माहात्म्प 
दक्षिणाम्बुनिधों पुण्ये रामसेतों विमुक्तिदे । 
धनुष्कोटिरिति ख्यातं त्तीथमस्ति विम्यक्तिदम्‌ ॥ 
ब्रह्महत्यासुरापानस्णंस्तेयविनाशनस्‌ । 
गुरुतल्पगर्संसगंदो पाणामपि नाइनम्‌ ॥ 
कैलासादिपदश्राप्तिकारणं परमार्थद्म । 
स्वकाममिद्‌ं पुंसामणदारिद्युनाइनम्‌ ॥ 
घनुष्कोटिघेनुप्कोटिघेनुप्कोटिरितीरणात्‌ । 
स्वगोपवर्गदं पुंसां. महाएुण्यफलग्रदम ॥ 
( सक॑० सेतुमाहा० ३३ । ६०-६८ ) 
“दक्षिण-समुद्रके तटपर जो परम पवित्र रामसेतु है; वहीं 
घनुष्कोटि नामसे विख्यात एक परम उत्तम मुक्तिदायक तीर्थ 
है। वह अहाहत्या) सुरा-पानः सुवर्णकी चोरी, गुरुशय्या-गमन 
तथा इन सबके संसर्गरूप महापातकोंका विनाश करनेवाल्ा 
हैं। वह परम अर्थदायक तथा केल्ासादि पदांकों प्रात 
करानेत्राल्व है | वह मनुप्यकी सारी इच्छाओंकों पूर्ण 
करनेवाला तया ऋण; दारिद्रथ आदिका नामक हैे। 
अधिक क्या; जो ५्वनुप्कोटि); चनुष्कोंटि), ध्वनुषण्कोटि)-_इस 
प्रदार कहता है- उसे भी बडा पुण्य तथा न्वर्गादि लोक 


[ 


की प्राप्ति हो जाती है ।? 


रामेश्वरमें नलद्वारा जल पहुँचाया जाता है। 


कोद्ण्डराम खामी--रामेश्वर्से पॉच मील दूर उत्तर 
समुद्रके किनारे-किनारे जानेपर रेतके मेदानमें यह मन्दिर 
मिलता है । केवल पेदल जाना पड़ता है । यहाँ मन्दिरमें श्री 
राम-लक्ष्मण-जानकी तथा विभीषणकी मूर्तियों हैं । कहते हैं 
यहीं मगवानने विभीषणको समुद्र-जलसे राजतिलक किया था ) 

विल्लूरणि-तीर्थ--“संक्रन्चिमठम? रेलवे-स्टेशनके पूर्व 
पासमें ही समुद्र-जलके बीच एक मीठे पानीका सोता है| 
वहों एक कुण्ड-सा बना दिया गया है | माटेके समय समुद्र- 
का जल हट जानेपर इस तीर्थका दर्शन होता है। कहते हैं 
श्रीजानकीजीको प्यास छगनेपर श्रीरधुनाथजीने यहाँ घनुषकी 
नोक भूमिमें दवा दी; जिससे शुद्ध जलका सोत निकल आया। 

भैरव-तीर्थ--यह तीर्थ पाम्बन्‌ स्टेशनके पास हैः 
जहाँ समुद्रपर पुल है। यहाँ समद्रमें ही मैरव-तीर्थ माना 
जाता है। वहों लानकी विधि है। 


ब 


धनुष्कोटि 

रेलके मार्गसे रामेश्वरसे पाम्बन्‌ आकर फिर धनुष्कोटि 
जाना पड़ता है। रामेश्वरसे एक मार्ग पेदलका रामेश्वरम्‌-रोड 
स्टेशनतक है | रामेश्वरसे रामेश्वरम्‌ रोड स्टेशन छगमग हे 
मील पेदल मार्गसे है। रामेश्वरम्‌-रोडसे धनुष्कोटिके लिये 
रेल जाती है। 

धनुण्कोटि स्टेशनके पास मीठे जलका अभाव है। धर्म- 
शाल्त स्टेशनके पास है । समुद्र-किनारे छाया नहीं है | 
स्टेशनके पास मछलियोंके मरे डिब्बे रहनेसे उनकी उम्र गन्ध 
भी आती रहती है | इसलिये यात्री समुद्र-स्लान करके यहोँसे 
रामेश्वर या रामनाद ( रामनाथपुर ) छोट जाते हैं । 

धनुष्कोटिसे “श्रीलक्ढा!(सिलोन) के लिये जहाज जाता 
है । रेलके कई डिब्बे जहाजपर चढ़ा दिये जाते हैं | लगमंग 
चार घटेमें यात्री श्रील्ड्ा पहुँच जाते हैं | 

स्टेशनसे लगमग एक मीलपर समुद्रके मध्यमें धनुष्कोटि 
प्रायद्वीपका अन्तिम छोर है। यहों प्रायद्वीपका सिरा बहुत 
कम चौड़ा है । उसके एक ओर संमुद्रकों बंगालकी खाड़ी तथा 
दूसरी ओरके समुद्रको महोद॒वि कहते हैं । मानते हैँ कि वहाँ 
बंगालकी खाड़ी और महोदधि नामक समुद्रोंका सह्ञम है । 

यहाँ लान करके लोग भ्राइू-पिण्डदान भी करते हैँ तथा 


# देवीपत्तन # 


दे८१ 








खण्णके बने धनुपका दान करते हैं | यहाँ ३६ स्नान करनेकी 
विधि है | प्रायः यात्री एक ही दिनमें छत्तीत ल्लान कर लेते 
है । प्रत्येक स्ानके पूर्व हथमे बादका पिण्ड तथा कुश लेकर 
“कृत्याः नामक दानवींसे समुद्र-लानकी अनुमति मॉगी 
जाती है और उसे भोजनके लिये हाथमें लिया वालुका-पिण्ड' 
जछमें डालकर तब समुद्रमें डुबकी छगायी जाती है | 


तठ्से आध मीलपर भगवान्‌ भ्रीरामका एक मन्दिर है 
उसमें श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीकी मूर्तियाँ हैं। मन्दिरके बाहर 
बरामदेमें श्रीगणेशजी एवं आ्रीराम-लक्ष्मण-जानकीकी मूर्तियों हैं | 
एक़ दीवारमें हनुमानजीकी मूर्ति है । रामझरोखे ( रामेश्वर ) 
के समीपके शरीहनुमान-मन्दिरके साधुकी ओरसे यहाँ भी 
यात्रियोंकी चने प्रसादरूपमे दिये जाते हैं और जछ पिछाया 
जाता है । "मम पकशक 

हु 


रामेश्वर आते समय रामनाद स्टेशन मिलता है। यात्री- 
को रामनाद होकर ही ल़ैटना भी पड़ता है | वस्तुतः इस 
स्थानका नाम रामनाथपुरम्‌ हे । यहीसे दर्म-शयन और देवी- 
पत्तनकों जानेके लिये वर्से मिलती हैं। 

रामनाथपुरमें प्सेतुपति? नरेशका राजमबन है। ये सेतु- 
पति ध्युहके बंगज हैं | कह्द जाता है? भगवान्‌ औरामने 
ही सेतुपति-पदपर गुहका. अमिषेक किया था। राजमहलमें 
“रामलिज्ञविकासः मामक एक शिला है; जिसपर आदिसेतु- 
पति शुहका अमिपेक किया गया था | राजमहल्में ही 
श्रीराजराजेश्वरी देवीका भव्य मन्दिर है । 

रामनाथपुर ( रामनाद ) से दर्भ-शयन मन्दिर छः मीछ 
दूर हैं और उससे ३ मील आगे समुद्र है। रामनाथपुरसे 
वहातक बस जाती है। दर्भ-दायन मन्दिर्के समीप धर्मशाला है। 


कथा--भगवान्‌ श्रीराम जब रूड्डा-विजब करके पुष्पक 
विमानसे चले, तब्र विभीपणने प्रार्थना की--«प्रभों | आपके 
द्वारा बनवाया यह सेतु बना रहा तो वास्वार मारतके प्रतापी 
नरेश लड्ढापर आक्रमण करेंगे | मुझे भारतसे शन्रुता करते 
बीतेगा | विमीषणकी प्रार्थना सुनकर प्रभुने विमान नीचे उ तारा 
और धनुष्रकी नोक ( कोटि ) से सेतुकों भज्ञ करके समुद्रमें 
डुवा दिया | इसीसे इस स्थानका नाम धनुष्कोटि पड़ा । 

विभीषण-तीर्थ--भ्रीरामेश्वर्ते ८ मीछ दूर समुद्रके 
बीचमें एक ठापूपर यह स्थान है। पाम्बनसे समुद्रके पुलपरसे 
रेलद्वारा रामेश्वर आते समय दक्षिण-पश्चिम ओर एक़ टापूपर 
यह मन्दिर दीखता है | कुछ लोग मानते हैं कि विभीषणकों 
भगवानने यहीं राजतिछक किया था। यहाँ नौकासे जाना 
पड़ता है। 


*--्स्यःड>छछ--- 


दर्भ-शयन 


दर्भ-शयनका यह मन्दिर बहुत सुन्दर और विशाल है। 
इसके निज-मन्दिरमें दर्भ-शय्यापर सोये मगवानका द्विभुजः 
सुन्दर विशाल श्रीविग्रह है। मन्दिस्के भीतरकी परिक्रमार्मे 
कोदण्डराम कल्याण-जगन्नाथ तथा शर्सिंहजीक्रे मन्दिर हैं | 
इनके अतिरिक्त भी कई देवविग्रह मन्दिरमें है । 


विभीषण की सम्मतिसे श्रीराम यहाँ कुशोक्रा आसन 
विछाकर तीन दिन त्रत करते हुए समुद्रसे लड्ढा जानेके लिये 
मार्ग देनेकी प्रार्थना करते छेटे रहे । इसीके कारण इस 
स्थानको दर्म-शयन कहते हैं । 

इस स्थानसे ३ सील आगे ससुद्र-तय्पर हनुमानजीका 
मन्दिर है | वहीं छड्ढा जलानेके पश्चात्‌ हन॒मानज़ी कूदकर 
इस पार आये | इस स्थानपर यात्री समुद्र-लान करते हैं | 


....  देवीफ्तन 


रामनाथपुर ( रामनाद )से देवीपत्तन १२ भील है। 
रामनाथपुरसे वहॉतक वस जाती है। कहां जाता है कि 
औरामने यहीं नवग्रहोंका पूजन किया और यहाँसे सेतुबन्ध 
प्रारम्भ हुआ | इसलिये इसे मूलसेतु भी कहते है | 
. यह तीर्थ बहुत आचीन है। स्कन्दपुराणकी कथा है कि 
महिषासुर-युद्धके समय देवीके प्रहारसे पीडित असुर भागकर 
यहाँ धर्म-पुप्करिणीमें छिप गया। उसे ढूँढ़ते हुए जगदम्बा 
पह पहुंचीं। उनके सिंहने पुप्करिणीका जछ पिया और 
तब देवीने अस॒ुरकों मारा | 


यह घर्मपुष्करिणी धर्मने निर्मित की थी। यहों उन्होंने 
तपस्या की थी। उस तपस्थासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शडुरने 
उन्हें ननन्‍्दीरूपमें अपना वाहन बनाया। यह महर्षि गारूवकी 
भी तपोभूमि है। उनपर एक राक्षसने आक्रमण किया था तब 
भगवानके चक्रने राक्षतक्रा नाग किया | उस समय चक्र तीर्थ- 
जलूमे प्रविष्ट हुआ | इससे वह तीर्थ चक्रतीर्थ हो गया | 


वह आचीन धघर्मपुप्करिणी बहुत विस्तृत थी | मगवान्‌ 
श्रीससने भी भूमिपर ही नवग्रह-पूजन किया था; किंतु 


इे८र 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








पीछे वहाँ समुद्का जल भर गया | यहाँ समुद्र बहुत उथर 
और शान्त है। एक सरोवर-जैसा ही वह लगता है | 


इस तीर्थंकों ध्नवपापाणम! भी कहते हैं; क्योंकि यहाँ 
समुद्रमें नो पत्थरके स्तम्म हैं। ये स्तम्म छोटे-बड़े हैं | कहते हैं 
इन्हे नवग्रहके प्रतीकरूपसे भगवान्‌ श्रीरामने स्थापित किया 
था | यात्री चक्र-तीथंमे ल्लान करके फिर समुद्रमेँ जाकर 
“नवपापाणम? की प्रदक्षिणा करते हैं | समुद्रमें कटितक ही 
जल इन स्तम्मोक्रे पासतक है। 


समुद्रतठके पास एक़ सरोवर है। उसीकों चक्रतीर्थ 
तथा धर्म-तीथ या धर्मपुष्करिणी कह्य जाता है। चक्र-तीर्थके 
पश्चिम भगवान्‌ वेड्टेश्वर्का साधारण-सा मन्दिर है| इसमे 
श्रीदेवी और भूदेवीके साथ भगवान्‌ नारायणकी मूर्ति हैं। 
इसके द्वारके पास कॉटियोंसे युक्त पाइुकाएँ है । इन्हें मगवान- 
की पादुका कहते हैं। यहाँ समुद्रके जल्में श्रीगमचन्द्रजीकी 
पाडुकाएँ बतायी जाती है | 

यहोंसे कुछ दूर महिपमर्दिनी देवीका मन्दिर है । देवी- 
पत्तन वाजारमे शिव-मन्दिर है । उसमें प्रतिष्ठित लिड्ज-मूर्तिकी 
तिलकेश्वर तथा पावंतीजीको सुन्दरी देवी कहते हैं | 

चेताल-तीर्थ-चक्र-तीर्थस दक्षिण कुछ दूर जानेपर यह 
तीर्थ एक सावारण जलाझयके रूपमें मिलता है। कपालस्फोट 
नामक वेताछूपर इसके जलका छींटा पड़नेसे वह प्रेतबोनिसे 
छूट गया था। 


पुलमाम-यह 'स्थान देवीवत्तनसे पश्चिम है । यहाँ 
'मुद्रछ ऋषिने यज्ञ किया था| उस यज्ञगगं भगवान्‌ नारायण 
प्रकट हुए, थे और उन्होंने ऋषिके लिये एक क्षीर-कुण्ड 
प्रकट किया । यह क्षीर-कुण्ड तीर्थ भी अब सामान्य जलागय- 
मात्र है। ५४ 

उप्पूर-रामनाथपुर ( रामनाद )से २० मील उत्तर 
यह आम है। यहाँ शमनादसे बस जाती हैं। इस स्थानपर 
भगवान्‌ विनायकका मन्दिर है | “सेतुबन्धके पूर्व भगवान्‌ 
श्रीरामने यहाँ गणेशजीके इस श्रीविग्रहकी स्थापना करके 
उनका पूजन किया था। * 

यात्राक्रम-नियमानुसार रामेश्वरयात्राका यह क्रम है 
कि पहले रामनाद उतरनां चाहिये। वहोंसे उप्पूरः जाकर 
सर्वप्रथम गणेशजीका दर्शन करना चाहिये | उसके पश्चात्‌ 
देवीपत्तन जाकर नवपाषाणम्‌ तथा वहाँके मन्दिरोके दर्शन- 
खान करना चाहिये। देवीपत्तनके पश्चात्‌ दर्म-गयन जाकर 
समुद्र-खान तथा दर्भशयुन-मन्दिरमें! दर्शन करना चाहिये । 
इसके अनन्तर रामनांदसे पाम्बन्‌ जाकर भेरवतीर्थमें स्नान 
करके फिर सीधे धंनुप्कोटिं जाना “चवाहिये | वहाँ ३१६ ज्लान 
करके सर्वथा झुद्ध होकर तब॑ रामेश्वर जाना चाहिये। रामेश्वरमें 
सब तीथ्थोंके स्नान) सब मन्दिरों--नआस-पासके मन्दिरोंक्रे भी 
दर्शन करके) अन्तमें कोंटितीर्थका जल लेकर तब साक्षी- 
बिनायकका दर्शन करके इस धामक्री यात्रा समाप्त करनी 


चाहिये । 
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श्रीलड्ा ( सिंहल ) $ » ई ् * 


धनुष्कोटि स्टेशनसे रेलके दो डब्बे ही जद्दाजपर चढ़ा 
दिये जाते हैं और जहाजके तलेमन्नार पायर पहुँचनेपर वे डब्बे 
बहोॉकी गाड़ीमे जोड़ दिये जाते हैं। जो छोग केवल तीर्थ-बात्रा करने 
जाते हैं उन्हें पाम्बन्‌ स्टेशनपर श्रीछट्टा जानेके ल्यि अनुमति- 
पन्न ले लेना चाहिये । 


श्रीलद्धाको दही बहुत वल्वेग पौराणिक छड्ढा समझते 

ट और वहों अशोकवाटिकादि तीर्ब-स्ान भी बना किये गये 

है किंतु रावगकी राजवानी रूड्ढा इस सिंहल्द्वीयसे कहीं 
प्थर्ू थी। यह बात निश्चित हैं | श्रीमद्भागवतमें: 

महामारतर तथा वाल्मीफीय रामावणमे भी सिंहल और छड्ढा- 

ये दी भिन्न निन्न द्रीपारझे नाम आते हं। यहाँ तो वर्तमान 
सिट्ल्से जो चीर्थ मान लिये गये हें; उनका दी संक्षित 


उल्लेख किया जा रहा है।. ., 

धनुष्कोटिसे चछा स्टीमर तलैमन्नार पायर नामक 
बंदरगाहमें लगता है। वहोंसे गाड़ी कोलम्बों जाती हैं। 
कोलम्बोरम श्रीराम-मन्दिर है। वहाँ हिंदू यात्री उतर और 
ठहर सकते हैं। ५ 2 

केडी-कोलम्बोसे यहाँतक गाडी जाती हैं | कंडी 
भगवान्‌ बुडका प्रसिद्ध मन्दिर है । 

हेटन-कंडीसे आगे उसी लेाइनपर यह स्टेद्न दें | 
इस स्टेशनके पास सिंगरी नामके गॉवमें प्राचीन छड्ढाके 
खेंडहर बताये जाते है | वढ्ों आदम-यीक पर्वतयर एक 
धाचौीन शिव-मन्दिर है | ह 


केंडी स्टेशनसे मुरौलिया स्टेशन जाकर वहोंसे ८ मील 


डेटरे 








मोटर-बसद्दारा जानेपर अगोकवाटिकाका स्थान मिछता है। 
यहाँ कद्रगाम नामका तीर्थ है) जो सिंहल्द्वीपके तीर्थोर्म 


सर्वश्रेष्ठ माना गया हैं। यह मगवान्‌ सुब्रह्मण्यका एक 
प्रधान क्षेत्र है। 


++> कई 


मदुरा 


त्रिचिनापली-तूतीकोरिन छाइनपर तरिचिनापलछीसे ९६मील- उसमे मगवान्‌ विष्णुके मोहिनीरूप। शिव; ब्रह्मा) विष्णु 


दूरमदुरा (मधुरे) नगर है। जो यात्री रामेश्वर-यात्रा करके मदुरा 
आते हैं, उन्हें रामेश्वर-रामनादसे आगे मानामदुरे जंकशनपर 
गाड़ी बदलनी पडती है | मानामदुरैंसे मदुरा रेल आती है। 
मानामदुरेसे मदुराकी दूरी ३० मील है। यह नगर वेगा 
नदीके किनारे हैं| संस्क्ृतप्रस्थोमें इसका नाम ध्मघुरा? 
मिलता है । इसे ८दक्षिणमथुरा? भी कहा गया है। 

मदुरामें स्टेशनके सामने पासमें ही मेंगनीरामजी रामकुमार 
बॉगड़की धर्मशाला है। पासमेंपमंगम्मा चोल्ट्री? नामकी एक 
पान्यशाला है; जिसमें किरायेपर कमरे मिलते हैं । 

मीनाक्षी-मन्दिर 

स्टेशनसे पूर्वीदिशामें छगमग एक मीछपर महुरा नगरके 
सध्यभागमें मीनाओका मन्दिर है।यह मन्दिर अपनी 
निर्माण-कलाकी भव्यताके लिये सर्वन्न प्रसिद्ध है। मन्दिर 
लगमग २२ बीदे भूमिपर बना है। इसमें चारों ओर ४ मुख्य 
गोपुर हैं | वैसे सब छोटे-बढ़े मिलाकर २७ गोपुर मन्दिरमें 
हैं। सबसे अधिक ऊँचा दक्षिणका गोपुर है और सबसे 
सुन्दर पश्चिमका गोपुर है। बड़े गोपुर ग्यारह मजिल ऊँचे है। 

सामान्यतः पूर्य-दिशासे छोग मन्दिरमें जाते हैं; किंतु 
इस दिद्याका गोपुर अशुभ माना जाता है| कहते हैं इन्द्रको 
चृत्रवंघके कारण जब ब्ह्हत्या लगी? तब वे इसी मार्गसे 
भीतर गये और यहोंके पवित्र सरोवरमें कमलू-नालमें स्थित 
रहे | उस समय यहीं द्वारपर ब्रह्महत्या इन्द्रके मन्दिरमेंसे 
निकलनेकी प्रतीक्षा करती खडी रही | इससे यह गोपुर 
अपवित्र माना जाता है। गोपुरके पासमें एक़ दूसरा प्रवेश- 
द्वार बनाया गया हैं; जिससे छोग आते-जाते हैं | 


गोपुरमेंसे प्रवेग करनेपर पहले एक मण्डप मिलता है; 
जिसमे फल-फूछकी दूकानें रहती हैं | उसे ध्नगार-मण्डप? 
कहते हूँ | उसके आगे अप्ट-क्ति मण्डप है। इसमें सम्मोंके 
स्थानपर आठ रुब्ष्मियोंकी मूर्तियों छतका आधार बनी है | 
यहाँ द्वारके दाहिने सुब्रह्मण्यम्‌ तथा बायें गणेशकी मूर्ति है। 
इससे आंगे मीनाक्षीनायकम्‌-सण्डप है | इस मण्डपर्म दकामें 
दे [पे ब ॥ «पी 
रहती है। इस मण्डपके पीछे एक “्मैंघेरा मण्डपः मिलता है। 


तथा अनयबाजीकी कलापूर्ण मूर्तियों हैं । 

अंधिरे मण्डपसे आगे स्वर्ण-पुप्करिणी सरोचर है। कहा 
जाता है ब्रह्महत्या छगनेपर इन्द्र इसी सरोवर्स्मे छिपे थे। 
तमिव्ठमें इसे “पोत्तामरे-कुलूम? कहते हैं। सरोवरके चाएों 
ओर मण्डप हैं | इन मण्डपॉम तीन ओर मित्तियोपर भगवान्‌ 
शड्र्की ६४ लीलाओँके चित्र बने हैं | 

मन्दिरके सम्मुखके मण्डपके स्तम्भोमें पॉ्चों पाण्डवोंकी 
मूर्तियों ( एक-एक स्म्ममें एक-एककी ) और शेष सात 
सम्मोंमें सिंहकी मूर्तियों हैं | सरोवरके पश्चिम मागका मण्डप 
“किल्कुण्डुमण्डप? कहा जाता है । इसमें पिंजड़ोंमे कुछ पक्षी 
पाले गये हैं | यहाँ एक अद्भुत सिंहमूर्ति है। सिंहके मुखमे 
एक गोला बनाया गया है | सिंहके जबड़ेमें अंगुली डालकर 
घुमानेंसे चह गोला घूमता है। पत्थरमें इस प्रकारका शिल्प- 
नैपुण्य देखकर चकित रह जाना पड़ता है | 

पाण्डव-मूर्तियोवाले मण्डपको “पुरुष-मृगमण्डप! कहते 
हैं; क्योंकि उसमे एक मूर्ति ऐसी वनी है; जिसका आथा भाय 
पुरुकका और आधा मगका है | इस मण्डपके सामने ही 
मीनाक्षीदेवीके निज-मन्दिरका द्वार है। द्वारके दक्षिण छोटा-सा 
सुत्रह्मण्य-मन्दिर है। जिसमे स्वामि-करार्तिक तथा उनकी 
दोनों पत्नियोंकी मूर्तियों हैं | द्वारपर दोनों ओर पीतल्की 
द्वारपाल-मू्ति है। 

कई डब्ोढ़ियोंके भीतर श्रीमीनाक्षीदेवीकी भव्य मूर्ति है । 
बहुमूल्य वज्ञाभरणोंसे देवीका व्यामविग्रह सुभूषित रहता है। 
मन्दिरके महामण्डपके दाहिनी ओर देवीका शयन-मन्दिर है | 
मीनाक्षी-मन्दिस्का शिखर स्वर्ण-मण्डित है | मन्दिस्के सम्मुख 
वाहर ख्र्ण-मण्डित स्तम्भ है। मीनाक्षी-मन्दिर्की भीतरी 
परिक्रमामें अनेक देवमूतियोंके दर्शन है | निजमन्दिरकओे 
परिक्रमा-मार्गम ज्ञानशक्ति; क्रियागक्तिः बल्झ्क्तिकी मूर्तियों 
बनी है। परिक्रमार्मे सुब्रह्मण्यम/ मन्दिर्के एक भागके 
निर्माता नरेश तिक्मल तथा उनकी दो रानियों आदि- 
की मूर्तियों हैं । 

मीनाक्षी-सन्दिरसे दर्जन करके बाहर निकलकर सुन्दरे-धर- 
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मन्दिर्की ओर चलनेपर मीनाश्नी तथा सुन्दरेध्वर मन्दिरोंक्े 
मध्यस्थित द्वाकके सामने गणेशजीका मन्दिर है। इसमें 
गणेशजीकी विद्याल मूर्ति है। यद मूर्ति “वंडीपूर” सरोवर 
खोदते समय भूमिमें मिली थी । वहेंसि छाकर यहाँ 
अतिष्ठटित की गयी है । 

सुन्द्रेश्वर-सुन्दरेश्वर-मन्दिरके प्रवेगद्वारपर द्वारपारलों 
की मूर्तियों हैं | इन प्रस्तस्मूर्तियोंसे आगे द्वारपालेकी दो 
धातुप्रतिमाएँ हैँ | सुन्दरेश्वर-मन्दिस्के सम्मुख पहुँचनेपर 
प्रथम नट्राजके दर्णशन होते हूं । इन्हें “्वेछबी-अंबल्म? 
चॉदीसे मद्या हुआ कहते हैं | यह ताण्डव-रत्य करती मगवान्‌ 
शवकी मूर्ति चिदम्बरमक्की नय्राज-मूर्तिसे बड़ी है। मूर्तिके 
मुखको छोड़कर सर्वाज्भोपर चॉदीका आवरण चढ़ा है। 
चिदम्बरममें नटराज-मूर्तिकां वामपद ऊपर उठा है और यहों 
डाहिना पद ऊपर उठा है | 

मुन्दरेश्वर-मन्दिरके सामने भी ख्र्णमण्डित स्तम्म है 
और मन्दिरका शिखर भी खण॑मण्डित है। कई ड्योडियो- 
के भीतर अधपर उुन्दरेब्वर स्वयम्भूलिज्ञ सुग्योभित है। उसपर 
खर्णका त्रिपुण्ड् छगा है। 

मन्दिरके बाहर , जगमोहनमें आठ स्तम्भ हैं; जिनपर 
भगवान्‌ दछाड्डरकी विविध्र लील्यरओकी अत्यन्त सज़ीब मूर्तियों 
उत्की्ण हँ | इनका शिल्पनेपुण्य अद्भुत हे । यहीं दारके 
सम्मुख चार स्तम्मोक्रा एक मण्डप है; जिसमें पत्थरमें ही 
शरड्धला बनायी गयी है। इस शद्युलछाकी कड़ियाँ लछोहेकी 
श्रद्डलाके ममान घूम सकती हैं | यदहींपर बीरमठ एवं अबोर- 
भद्रकी विद्या उग्र-मूर्तियों -भिवगर्णोक्रे सामथ्यंकी श्रतीकके 
समान स्थित हैं | 

इस मण्डपर्मे भगवान्‌ गड्ढे ऊर्घ्वन्त्यकी अद्भुत कछा- 
पूर्ण विद्ञाल मूर्ति है | ताण्डवद्ृत्य॒ करते हुए शह्छरजीका 
एक चरण ऊपर कानके समीपतक पहुँच गया है | पास 
उतनी ही विद्याल काछी-मृर्ति है। 

इसी मण्डपर्मे एक ओर «कारेक्कालअम्मा? नामक शिव- 
भक्ताकी मूर्ति है। नवग्रह-मण्डपर्म नवग्रहोंकी मूर्तियों हैं | 
निज-मन्दिरकी परिक्रमा गणपति, इनुमानजी, दण्डपाणि; 
सस्खती; दक्षिणामूर्तिं: सुत्रह्मण्यम्‌ आदि अनेक देवताओंके 
दर्गन होते है | परिक्रमार्मं प्राचीन कदम्ब वृश्षका अवशेप 
सुरक्षित है। उसके समीप ही दुर्गाजीका छोटा मन्दिर है। 
यहीं कदम्ब इक्षके मूलमे भगवान्‌ सुन्दरसेश्वर ( शिव ) ने 
मीनालीका पाणिग्रहण किया था | 


# भाव ततो हृत्कमले निश्वाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा 5 


मन्दिरके दक्षिण-पश्चिम उत्सवमण्डपर्में मीनाक्षी- 
मुन्दरेधवर/ गड्ढा और पार्वतीकी स्वर्णमृर्तियों दे | परिक्रमा 
पश्चिम ओर एक चन्दनमय महालिझ्ज दे | 

मन्दिरके सम्मुख एक मण्डपमं नन्‍्दीकी मूर्ति हे। वहोँसे 
सहस्त-स्तग्म मण्डप्मं जाते हैं | यह नव्राजका समामण्डप है। 
इस सहस्न-स्तम्म मण्डपर्म मनुप्याकारसे भी ऊँची शिव-मक्तों 
तथा देव-देवियोंकी मूर्तियों हैँ | इनमेंसे वीणात्ारिणी सरखती- 


की मूर्ति बहुत कलापूर्ण एवं आकर्षक है| इस मण्डपम 
श्रीनव्राजका च्याम-विग्रह प्रतिष्ठित है। इसी मण्डपर्म गिव- 


भक्त 'कण्णप्पः की भी खडी मूर्ति है । 

बडे मन्दिरके पूर्व एक झतस्तम्म मण्डप है। इसमें 
१२० स्तम्म हैं| प्रत्येक स्तम्मर्मे नायकरबंशके राजाओं तथा 
रानियोंकी मूर्तियों बनी ई | द्वारके पास शिकारियों तथा 
पद्नुओंकी मूर्तियों हैं । 

समीप ही मीनाक्षी-कल्याण-मण्डप है । चेत्र महदनेमे 
इसमें भीनाश्री-सुन्दरेश्वरका विवाह महोत्सव होता है| इस 
उत्सवके समय मीनाश्षी-सुन्दरेश्वरविवाह हो जानेपर यहीं 
अनेक वर-वबुएँ बहुत अल्प-व्ययमें अपना विवाह सम्पन्न 
करा जाती हैं। 

मन्दिरके पूर्व गोपुरके सामने ध्पुदुमण्डप? है, जिसे 
धवसन्त-मण्डप! भी कहते हैं | इसमें प्रवेशद्वारपर घुड़- 
सवारों तथा सेवकोकी मूर्तियों देँ | भीतर द्विव-पार्व॑तीके 
पाणिग्रहणकी पूरे आकारकी मूर्ति है | पासमें मगवान्‌ विष्णुकी 
मृति हैं । नटराजकी मी इसमे मनोदर मृति हें | 


पूर्व-गोपुरके पूर्वोत्तर सससमुद्र नामक सरोवर है। कहा 
जाता है। मीनाश्नीकी माता काश्वनमालाकी समुद्र-ल्लानकी 
इच्छा होनेपर भगवान्‌ शड्भरने इस सरोवरमे सात धाराओमें 
सातों समुद्रोका जल प्रकट कर दिया था | 

उत्सव-मदहुराकों ८उत्सव-नगरी? कहा जाता है। यहाँ 
बरावर उत्सव चलते ही रहते है। चैत्र महीनेमे मीनाक्षी- 
सुन्दरेश्वर-विवाहोत्सव होता हैं; जो ठस दिनतक चलता है। इस 
समय र॒थ-यात्रा होती है। वेगाखमे झक्लपक्षकी पद्ममीसे आठ 
दिनतक वसन्तोत्सव होता है। आपाद-आवणके पूरे महीने 
उत्सवके ह। आपाढ़में मीनाक्षी-देवीकी विश्रेप पूजा होती है। 
आवशणमें भगवान्‌ गड्ढस्की ६४ लीलाओंके स्सरणोत्सव होते 
थे छीलाएँ भगवान्‌ बड्रने मीनाक्षीके साथ महुरामें प्रत्यक्ष 
की थीं, ऐसा माना जाता है। भाद्रपदर्मे तथा आखिनमें नवरात्र- 
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# तिरुप्परंकुत्रम्‌ # 


महोत्सव एवं अमावास्या-पूर्णिमाके विश्वेषोत्ठव होते हैं। मार्ग- 
शीर्षमें आर्द्रा नक्षत्र नव्राजका अमिषेक होता है और 
अष्टमीकी वे कालमैरव आमकी रथयात्रा करते हैं। पौष- 
पूर्णिमाकों मीनाक्षी-देवीकी रथबात्रा होती है। माधमें शिव- 
भक्तोक्े स्मरणोत्सव तथा फाल्मुनमें मदन-दहनोत्सव होता 
है | फाल्गुनमें ही उत्रह्मण्यमकी विवाह-यात्रा मनायी जाती है | 
क््था 

कहा जाता है; पहले यहाँ कदम्ब-बन था। कदम्बके एक 
इक्षके नीचे भगवान्‌ सुन्दरेश्वरका खयम्भूलिड्ठ था | देवता 
उसकी पूजा कर जाते थे | श्रद्धा पाण्डब्-नरेद्य सल्यध्वजकों 
इसका पता लगा | उन्होंने उस लिज्ञमूर्तिके स्थानपर मन्दिर 
बनवाने तथा वहीं नगर वसानेका संकल्प किया । खम्ममें भगवान्‌ 
शड्डरने राजाके संकल्पकी प्रशंसा की और दिनमें एक सर्पके 
रूपमें खयं आकर नगरकी सीमाका भी निर्देश कर गये | 


३८५ 








पाण्डच-नरेशके कोई संतान नहीं थी | राजा मल्वब्खजने 
अपनी पत्नी काश्चनमालछाके साथ संतान-आतप्तिके छिये दीर्घ- 
कालतक तपल्ाा की। राजाकी तपस्मा तथा आराघनासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ शड्डरने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और 
आदइवासन दिया कि उनके एक कन्या होगी | 
साक्षात्‌ मगवती पार्वती ही अपने अंशसे राजा मलूयध्वजके 
यहाँ कन्यारूपमें अवतीर्ण हुईं। उनके विद्ञाल सुन्दर नेत्रोके 
कारण माता-पिताने उनका नाम मीनाक्षी रखा। राजा मल्यध्वज 
कुछ काल पश्चात्‌ केछासवासी हो गये | राज्यका भार रानी 
काग्नमालाने सम्दाला | 
सीनाक्ीके युवती होनेपर साक्षात्‌ भगवान्‌ सुन्दरेश्वरने 


उनसे विवाद करनेकी इच्छा व्यक्त की | रानी काग्चनमालाने 
बड़े समारोहसे मीनाक्षीका विवाह सुन्दरेंश्वर शिवसे कर दिया। 


+-+-+-<ई्च्ण्सल्लु:- पैनतखणग7ी.+० 


सुन्दरराज पेरुमाछू 


यह विष्णु-मन्दिर नगरके पश्चिम मागमें मीनाक्षी-मन्दिर- 
से छगमग आघ मीलपर ( स्टेशनसे भी इतनी ही दूर ) है। 
इसे “कुडछ अवगर? मी कहते हैं। मन्दिरमें रामायणके कथा- 
प्रसज्ञेके सुन्दर रंगीन चित्र दीवारोपर बने हैं । यहाँ 
भगवानका नाम धसुन्द्रबराहु! होनेसे इस मन्दिरको सुन्दरवाहु- 
मन्दिर भी कहा जाता है | मगवान्‌ विष्णु मीनाक्षीका सुन्दरेधर- 
के साथ विवाह कराने यहाँ पघारे थे और तभीसे विग्नहडूपमें 
विराजमान हैं । 

मन्दिर्के मीतर निज-मन्दिरमें मगवान्‌ विष्णुकी चतुर्सुज 
मूति है। मगवानके दोनों ओर श्रीदेवी तथा भूदेवी सिंहासन- 
पर बैठी हैं| इस मन्दिस्करे ऊपर खूब ऊँचा खर्ण-कलश 


है। मन्दिस्के शिखरके भागमें ऊपर जानेको सीढ़ियों वनी 
हैं। ऊपर सर्यनारायणकी मूर्ति है। इसी मन्दिर्में मगवान्‌ 
चर्िंहकी मी मूर्ति है। 

इस मन्दिरके घेरेमें ही एक अलग छक्ष्मी-मन्दिर है। 
श्रीलक्ष्मीजीका पूरा मन्दिर कतोंटीके चमकीले काले पत्थरका 
बना है। इसमें छक्ष्मीजीकी वड़ी भव्य मूर्तियों हैं। श्रीलब्मी- 
जीको यहाँ भघुवल्ली? कहते हैं । हे 

श्रीकृष्ण-मन्दिरि-सीनाक्षी-मन्दिरसे सुन्दरराज पेदमाल- 
के मन्दिर आते समय सुन्दरराजपेरुमाव्ट.मन्दिरसे थोड़े ही पहले 
श्रीकृष्ण-मन्दिर मिलता है ) इसमें श्रीकृष्णचन्ध्की वडी 
सुन्दर मूर्ति है । 


+-+कक 0 कक 


तिरप न 


महुरासे ५ मीछ दक्षिण तिरुप्परडुअम्‌ स्टेशन है | 
मदुरासे यहॉतक बरसे भी चलती हैं। स्ठेशनसे दो फर्लोगपर 
एक पर्वत है। पर्वतको काटकर उसमें गुफा बनायी गयी 
है। यह गुफा छोटी-मोटी नहीं, अति विशाल मन्दिर है। 
वाहरते देखनेपर मन्दिरके ऊपर पहाड़ी ऐसी दीखती है; जैसे 
छत्र रूगा हो | मन्दिरका गोपुर ऊँचा है। मन्दिरमें कई बढ़े- 
बड़े मण्डप हैं। मन्दिरके पूर्व एक पक्का सरोचर है। 

यहाँ निजमन्दिरमें सुत्रह्मण्य स्खामीकी एक गुख भव्य 


मूर्ति है। सन्दिरमें सुत्रह्मण्य सामीक्ी चछ-अचल अन्य कई 
मूर्तियों हैं | इनके अतिरिक्त महाविष्णु) शिव-पार्वती; गणेश 
आदिकी मूतियों भी मन्दिरमें हैं | 

यहां एक ही मण्डपर्मे एक पंक्तिमें मबूर, ननन्‍दी तथा 
मूपककी मूर्तियों बनी हैं । कहा जाता हैः स्वामिकार्तिकका 
विवाह इसी तीर्थमें हुआ था। यहाँ घर्मशाल् है । 

इस स्थानसे ३ फ्ोगपर “दारअवण? तालाब है। उसे पवित्र 
तीर्थ माना-जाता है। उसके किनारे गणेशजीका मन्दिर है | 
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मदुरासे दो मील दूर बैंगे ( वेगवती ) नदीके दक्षिण यह 
सुविस्तृत सरोवर है। इसी सरोवरसे वह विशाल गणपति-मूर्ति 
मिली थी। जो मीनाश्री-मन्दिरसे सुन्दरेश्वर-मन्दिरमें जाते 


» भाव ततो ह॒त्कमछे निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
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वंडियूर तेप्पकुछण# 





कोइल” नामक एक देवी-मन्दिर है। यह सरोवर पवित्र 
माना जाता है। मीनाक्षी देवीकी रथ-यात्राके समय रप 
यहॉतक आता है | उस समय चलमूर्तियोंका यहाँ जल-विह्र 


समय द्वारके सामने ही मिलती है । सगेवरके पास ही ध्मार्यम्मन्‌ होता है। 
आनमले 


महुरासे उत्तर-पूर्व ६ मील्पर यह तीर्थ है। मदुरासे यहाँ- 
तक मोटर-बस जाती है। यहाँ भगवान्‌ हसिंहका मन्दिर है । 


मन्दिरके सामने विशाल मण्डप है। मन्दिरके समीप ही सरोवर 


है। समीपमें धर्मशाला भी है। कुछ ही दूर एक छोटा परत 
है। इसीका नाम आनमले ( हस्तिगिरि ) है; क्योंकि 


देखनेमें यह हाथीके समान है। 





कालमेघ पेरुमाछू 


महुरासे ९ मीलपर यह विष्णु-मन्दिर है। मन्दिरमें भगवान्‌ विष्णुकी शेषशायी मूर्ति है। यहां मोहिनी पृन्दा 


आदिकी मूर्तियों भी मन्दिरमें हैं । 





वृषभाद्रि ( तिरुमालिरुंचोले ) 


( छेखक--अ्रीरे० श्रीनिवास अव्यंगार ) 


मदुरासे १९ मील उत्तर यह एक आचीन क्षेत्र है। 
मदुरासे यहातक मोटर-बस जाती है । इसे स्थानीय छोग 
“अछगर-कोइल? कहते हैं । 

चृपभाद्रिपर एक पुराना किला है। किलेमें श्रीसुन्दर- 
राजका विशज्ञाल मन्दिर है। दक्षिणके मन्दिरोंके विस्तारः 
उनके गोपुर एवं उनकी कलाका विस्तृत वर्णन यहाँ शक्‍्य 
नहीं | यह मन्दिर भी विस्तृत है। इसमें कई परिक्रमा-मार्य 
हैं और उनमें मुख्य-मुख्य देवमूर्तियों हैं| मुख्य मन्दिरमें 
भगवान, श्रीसुन्द्रराज (श्रीनारायण ) श्रीदेवी तथा भूदेवीके 
साथ विराजमान दें । 

इस बृषभाद्रि-लेत्रका माद्मात्म्म वाराहपुराण: वामनपुराण) 
ब्रद्माण्टपुरण तथा अभिपुगणमे मिलता हैं | यहाँ यम- 
धर्मऱजने इपरूप धारण करके महदविष्णुकी आराधना की 
थी। यहीं उन्हें भगवदर्शन हुआ । इसीसे इस पर्रतकों 
वृषभाद्वि कटते दें । 

यहाँ ज़ब यमधर्मराजके भम्मुख भगवान्‌ विष्णु प्रकट 
हुए७ तथ उनके नपुरोंस एक जउलोत प्रकट हुआ | उसे 


ध्डं 
जज 
ध्द्ट 





नूपुरगज्ञा कहते हैं। गज्ञाजीके समान ही नूपुर-गद्भाका जरु 
पापनाशक माना जाता है। नूपुर-गद्भार्मे स्नान करके यहाँ 
श्रीसुन्द्रराजका दर्शन-अर्चन किया जाता है। यमधर्मराजने 
ही भगवान्‌ श्रीसुन्दरराजकी प्रतिष्ठा की थी | 


मन्दिरका गर्भागार कब बना; प्रतिमा कब स्थापित 
हुई--इसका निश्चित पता नहीं; तथापि यह मन्दिर श्रीपोइगे 
आब्ववारः भूतत्ताव्ववार तथा पेयाव्यवारके समय तो था ही जो 
द्वापरके आरम्भमें वर्तमान थे | उन लोगोने इसका उल्लेख 
किया है| पाण्डव भी अपनी पत्ञी द्रौपदीके साथ यहाँ पधारे 
थे और उन्होंने अब्गरंदेवकी उपासना की थी। चे यहाँ 
जिस गुफामें ठहरे थे; वह पाण्डव-दाय्या कहलाती है | 

यहाँ वर्षमें दों वार महामहोत्सव होता है। पहला 
महोत्सव चेत्र-शक्का चतुर्दगीकी होता है। मगवान्‌ सुन्द्रराजकी 
चल-मूर्ति पालकीमें विराजमान होती है । इस समय भगवान, 
महुरा पघारते हैं । चेन्र-पूर्णिमाको भगवान्‌ घोड़ेकी सवारीपर 
मदुरासे चलकर वेंगवती नदी पार करके नंदियूरमें रात्रि- 
विश्राम करते हैँ | तीसरे दिन तेनूर होते भगवान्‌ रामरायर्‌ 


मण्डपर्म रात्रि व्यतीत करते हैँ | चौथे दिन वहोसि चलकर 
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मैसर-राजाके मण्डपर्स राज्रि-विश्ञाम होता है| पॉँचर्वे दिन 


प्रभु बषभाद्वि लौटते हैं । 


इ्८टज 








दूसरा महोत्सव आपोढ़-झक्लमें पूर्णिसासे दस दिनतक 
होता है । 


तिरुपुवनप 


म॒दुरासे सानामदुरै जनिवाली छाइनपर मदुरासे १३ 


सन्दिरका रथयात्रा-महोत्सव होता है। यहाँ धर्मशाला है। 


मील दूर तिरुप्पुवनम्‌ स्टेशन है। स्टेशनसे थोड़ी ही दूरीपर  रामेश्वरसे लौटते समय प्रायः यात्री यहोँ दर्शनार्थ रुककर 
वायव्यकोणमें यहॉका शिव-मन्दिर है। वेशाख-पूर्णिमाकों इस फिर मदुरा जाते हैं| 





शिवकाशी 


महुरांसे २७ मीलपर विरुधनगर स्टेशन है। वहाँते इधरके विद्वान मानते है कि यहीं बाणासुरकी राजघानी थी। 
एक लाइन त्रिवेन्द्रमतक जाती है।इस लाइनपर बिरुदुनगर्से वाणासुरकी युत्री ऊपाके साथ ओ्रीकृष्णके पौत्र अनिरुड्का 
१६ भील दूर शिवकाशी स्टेशन है | यहाँ भगवान्‌ विवाह यहीं हुआ था । यहाँ भगवान्‌ शहरका भी 


श्रीकृष्णका मन्दिर है। मन्दिरमें चतुर्मुज भ्रीकृष्ण-मू्ति है । 


एक मन्दिर है । 


श्रीविल्लिपुत्तर्‌ 


विरुघनगरसे २६ मीलूपर भ्रीविल्लिपुत्तूर स्टेशन है। 
स्टेशनसे श्रीविल्लिपुत्तर नगर प्रायः डेढ़ मील दुर है। 
यहाँ कोई घर्मशाछा नहीं है। अश्रीविष्णुचित्तखामी 
( पेरियान््वार ) की यह जन्मस्थली है। उन्हींकी पुत्री 
आडाब् ( गोदास्वा ) हुईं; जिन्हें श्रीलक्मीजीका अवतार 
माना जाता है 


यहाँ श्रीरज्ञनाथजीका मन्दिर है | इसमें दीवारोंपर 
देवताओं, भगवल्लीलाओं तथा महामारतकी घटनाओँके सुन्दर 
रंगीन चित्र बने हैं | यहाँ मन्दिरमें श्रीसम-लक्ष्मण-जानकीके 
मनोहर ओऔविग्नह हैं । मुख्य स्थानपर गोदाम्बाकें साथ 
श्रीरज्ञनाथजी ( भगवान्‌ विष्णु ) की मूर्ति है। उन्हें यहाँ 
रज्मन्नार्‌ ( रह्जप्रभु ) कहते हैं | 


इस मसन्दिरते छगा हुआ एक दूसरा विग्ञाल मन्दिर है। 
दोनों मन्दिरोंके भुख्यद्वारः गोपुर एथकृ-प्रथक्‌ हैं; किंतु 
दोनोंके मध्चकी दीवासमें एक द्वार कुण्डके समीप हैः 
जिससे एकमें दर्शन करके यात्री दूसरे मन्दिरमें जाते हैं | 
इस मन्दिरमें नीचे भगवान्‌ रसिंहकी मूर्ति है। मन्दिरमें 
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ऊपर शेषशायी भगवान्‌, विष्णुका श्रीविग्रह है? जिनकी 
खरण-सेवार्मे रक्ष्मीजी छगी हैं | ऊपर ही वस्पत्रद्ायी 
भगवानकी भी मूर्ति है। इनके अतिरिक्त यहाँ दुर्वासाजी 
तथा अन्य ऋषियोंकी मूर्तियों एवं गरुड़जीकी भी मूर्ति है। 


श्रीरज्ञमनार्‌ मन्दिरसि छम्भग आधमीलपर वस्तीसे वाहर 
एक सरोवर है। कहते हैं आंडाछ उसीमें स्लान किया 
करती थीं। गर्मियो्मे उसमें जलके नामपर प्रायः कीचड़ ही 
रहता है । 


श्रीरज्ञमज्ञार्‌सन्दिस्से छणमभग एक मील दूर भगवान्‌ 
शड्ुर्का मन्दिर है| यह सन्दिर प्राचीन है | मन्दिरके पास 
रुद्र-सरोवर है। मन्दिरमें भगवान्‌ शह्ढरका लि२झ्ल-विग्नह है 
तथा अछग मन्दिरमें पावंतीजीकी मूतति है। यहाँ मगवान्‌ 
शड्डुरकों विश्वनाथ कहते हैं। यहाँ शिवरात्रिकों महोत्सव 
होता है। 

श्रीरद्जमन्नार-मन्दिर्स ३ सील पश्चिमोत्तर एक पहाड़ी- 
पर श्रीवेहुटेशका मन्दिर हैं| इसमें श्रीदेवी-भूदेवीके साथ 
श्रीवेहडटेश-मगवानकी मूर्ति विराजमान हैं | 


रे 


क्या ४-८ 


३८८ # भावष॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 
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शइरनयनारकीइल 


श्रीविह्लिपुत्तरस २७ मील आगे शइझ्डसनयनारुकोइल 
स्टेशन है| स्टेशनसे छयभग आघ मीलपर ८गड्ढर-नारायणः- 
मन्दिर है। इस मन्दिर्में एक ओर भगवान्‌ शड्भरका 
विग्रह है; दूसरी ओर श्रीनारायणकी मूर्ति है। दोनोंके 


मध्यमें हरि-हर मूर्ति है; जिसमें आधा भाग शिवखरूप 
तथा आधा नारायणखरूप है | 

कहते हैं गोमतीने यहाँ कठोर तपस्या की थी । उसकी 
तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शझ्जर तथा नारायण दोनने 
उसे दर्शन दिया और फिर दोनों एकाकार हो गये | 





खयंप्रभा-तीर्थ 


शुकुरनयनार_कोइलसे १३ मील आगे कडयनलछूर 
स्टेशन है। स्टेशनसे छऊगभमग आधघ मीलपर भ्रीराम-मन्दिर 
है। वहाँ श्रीहनुमानजीकी एक विश्ञाल मूर्ति है। मन्दिरके 
पास सरोवर है | पास ही पर्व॑तमें एक गुफा है; जो ३० फुट 
लम्बी है। कहा जाता है। सीतान्वेषणके समय वानर- 


समूह जब प्याससे व्याकुछ हो गया; तब इसी स्थानपर एक 
गुफासे जलपक्षियोंकी निकलते देख उसके भीतर गया। 
गुफामें वानरोंको तपस्विनी खयंप्रभाके दर्शन हुए । उसने 
वानरौंको अपनी योगशक्तिसे समुद्रतटपर पहुँचा दिया | 


तेन्काशी 


कंडयनल्लूरसे १० मील ( विरुधनगरसे ७६ मील ) 
पर तेन्काशी स्टेशन है | इसे दल्षिण-काशी कहते हैं; 
क्योंकि तेनका अर्थ दक्षिण होता है | 

स्टेशनसे आध मीलपर काशी-विद्वनाथका मन्दिर है। 
इस मन्दिरके गोपुरका मध्यमाग बिजली गिरनेसे टूट गया 
है। गोपुरके भीतर एक छोटे मण्डप्में वीरभद्र, भैरव: 


कामदेव, रति। वेणुगोपाछ, नटराजः शिव-ताण्डव) कादी 
ताण्डव तथा दो काछीकी सहचरियोंकी बहुत ही सुन्दर 
ऊँची मूर्तियों हैं | 

मन्दिरके भीतर काशी-विश्वनाथ लिझ्ञ प्रतिष्ठित है। 
शिव-मन्दिरके पाद्व॑में पार्वती-मन्दिर है। यह मन्दिर भी 
विशाल है। इसमें पावंतीकी भव्य प्रतिमा है। मन्दिर्मे 
और अनेक देवताओंकी मूर्तियों परिक्रमामें मिलती हैं। 
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ऊँतालम्‌ 


तेन्कागी स्टेशनसे ३४६ मीलपर कुत्ताल्म्‌ प्रपात है। 
यहों पवतके उच्चशिखरसे जरूकी एक धारा नीचे गिरती 
है। प्रपात छोटा ही है। प्रपातके पास नीचे कुछ दूरीपर 
कुण्ट बना ह€। प्रपातसे थोंडी दूरपर कुतालेब्बर शिव 
मन्दिर है। यात्री प्रपातके नीचे स्लान करके दर्शन करने 
जाते £। स्वेशनसे यहतिक मोबर-बस आती है। 


कुत्तालेश्वर-मन्दिर विशाल है | इसमें कई मण्डप हैं | 
भीतर कई द्वारोंके अंदर शिवजीकी लिज्ञ-मूर्ति है । 
मुख्य मन्दिरके पाइ्वर्मे पावंतीजीका मन्दिर है। पार्वतीजीकी 
भूर्ति तेजसे उद्दीप्त है। मन्दिर्की परिक्रमामें नटराजः गणेश) 
सुव्रह्मण्यम्‌ आदिके श्रीविग्नह हैं | 


तिरुनेल्वेली ( तिन्नेवली ) 


हक 


सिखिनायल्दीलूतीकोरन छाइनपर मदुरासे ७९ सील दर 

। मणिज्ाचीसे एक व्यूइन तेन्कागी 
जाती ह | इस लाइनपर मगिआचीसे १८ मील 
(्‌ तेन्काशीसे ४३ मीड ) पर निननेल्वेद्नी स्टेशन ड्ठै 


स्टेशनका नाम अंग्रेजीमें तो तिन्नेवडी लिखा है और उसी 
बोडपर हिंदीमें तिसनेल्वेली लिखा है | वस्तुतः इस नगरका 


नाम तिव्नेल्वेंली ही दे | वहाँ ठहरनेके लिये चोल्ट्री है | 
ताप्नपर्णी नदीके किनारे तिबनेल्वेली अच्छा नगर है। 


# श्रीवैकुण्ठम # 





अमीकत 


नगरका एक भाग बड़े स्टेशनक्े पास बसा है और दूसरा 
भांग वहाँते लगभग १ मील दूर है | स्टेशनसे नगरके 


* दूसरे भागकों बरसे जाती हैं | 


] 


ताम्रपर्णम स्नान करके नगरके स्टेशनके समीपवाले 
भागमें देवदर्शन पहले किया जाता है। इस मागमें ताम्रपर्णी- 


* तटके पास ही नगरमें भगवान्‌ शझ्डरका मन्दिर है। नगरके 


मध्यमें वरदराज ( मगवान्‌ विष्णु ) का सन्दिर है और 
बसे जहों खड़ी होती हैं, उसके समीप ही सुब्रह्षण्यम:मन्दिर 
है। यहाँ दर्शन करके पैदल या बससे नगरके दूसरे मागमें 


» जाना चाहिये। 


इस नगरका सुख्य मन्दिर नीलूप्पेम्वर-मन्दिर हैः जो 


* नगरऊके दूसरे भागमें ही है। यह मन्दिर दो भागोंमें बैठा 


न 
९ 


हुआ है| एक भागमें शिव-मन्दिर और दूसरे भागमें पावंती- 
मन्दिर है | 


मन्दिरमें भीतर जानेपर 0्तेप्पकुलछम? उरोवर मिलता है। 
उसके वाम भागमें सहस्स्तम्म मण्डप है। निज मन्दिरके 





विशाल मूर्ति है | निजमन्दिर्मं भूमिके स्तरसे कुछ 
नीचे उतरनेपर ताम्रेश्वर लिज्ञका दर्शन होता है। सामने ही 
नट्राज-मूर्ति है। बगलके दूसरे मन्दिरमें नीरप्पेघर नामक 
खयम्भू महालिज्ञ है। इस सन्दिरके द्वारपर गणेशजीकी 
मूर्ति है। गणेशजीके बगलमें शेषशायी भगवान्‌ विष्णुकी 
विश्ञाल मूर्ति है। समीप एक मन्दिरमें शिव-पाव॑तीकी प्रतिमा 
है। यहाँ परिक्रमार्में रावणकी मूति है। आगे परिक्रमामें ही 
महालक्ष्मी तथा नयराजके दर्शन हैं । 


मन्दिरके दूसरे भागमें पार्वतीजीका प्रधान मन्दिर है। 
उसके गोपुरके भीतर सरोवर है और सरोवरके समीप मण्डप 
है। इस मण्डपके स्तम्म वहुत सुन्दर हैं। आगे स्वर्ण-मण्डित 
स्म्म है । निज मन्दिरमें श्रीपावंतीजीकी मनोहर मूर्ति है। 
यहाँ पार्वतीजीको “कान्तिमती अम्बा? कहते हैं | इनकी 
परिक्रमामें चण्डेश्वर महादेव) सुब्रह्मण्यम्‌ आदिके दर्शन 
हैं। सरोवरके पश्चिम एक विशाल सण्डप है | उसमें होकर 
शिव-मन्दिरसे पार्वती-मन्दिरमें आनेका मार्ग है । इस मण्डपके 
पश्चिम उपवन है | उस उपवनमें दक्षिणामूर्ति, गणेश 


' सम्मुख दो स्॒र्णमण्डित सम्म हैं | समीप ही नन्‍्दीकी नन्‍दी तथा सुब्रह्मण्यमकी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। 
० १११... का 
पापनाशन-तीर्थ 


प्र 
दर 


तिसनेल्वेली स्टेशनसे तेन्काशी जानेवाली लाइनपर 


४ २२ मील दूर अम्बासमुद्रम नामक स्टेशन है। वहाँसे ५ मील- 
(४ 32 
' पर परिचम ताम्रपर्णी नदीका प्रपात है | यहाँ ताम्रपर्णी 


| 
| 


4 
र 


नदी पर्वतसे ८० फुट नीचे गिरती है। नीचे कुण्ड है । 


इस अपातको ही पापनाशन-तीर्थ कहते हैं | इसे कल्याणतीर्थ 
भी कहते हैं। तीर्थके समीप ही मगवान्‌ श्भरका मन्दिर 
है। शिवपुराण तथा कूर्मपुराणमें इस तीर्थका ऐसा माहात्म्य 
बताया गया है कि इसमें स्नान करनेसे मनुष्यके समस्त पाप 
नष्ट हो जाते हैं । 


जा ७.७ आई 


श्रीवेकुण्ठम्‌ 


तिरनेल्वेली ( तिन्नेवली ) से एक लाइन तिझुचेंदूर- 


/ तक जाती है। इस छाइनपर १८ मीलवदूर श्रीवेकुण्ठम्‌ स्टेशन 


* है। तिस्नेल्वेलीसे तिरुचेन्दूरतक बरावर वर्से चलती हैं। 
यात्री बसेंसे सुविधापूर्वक यात्रा कर सकते हैं। यहाँ ठहरनेकी 
व्यवस्था है | 

स्टेशनसे मन्दिर छगभग १ मील है | गोपुरके भीतर 


£ जानेपर खर्णमण्डित स्तम्भ मिलता है। उसके आगे विशाल 


4 


| 


मण्डप है। निजमन्दिरमें शेषणायी भगवान्‌ विष्णुका श्रीविगह 


प्रतिष्ठित है। समीप ही भगवानकी खर्णमण्डित चल्मूर्ति 
है। श्रीदेवी तथा भूदेवीकी मी स्वर्ण-मूर्तियों हैं | 

परिक्रमामें श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है | वहोंसे आगे 
उत्सव-भवन है | इसमें खंभोंके सहारे आज्वार भक्तोंकी 
मूर्तियों बनी हैं। आगे आण्डाक ( गोदाम्बा ) का मन्दिर 
है। परिक्रमा उत्तरकी ओर वैकुण्ड-भवन है, जहाँ मगवानकी 
सवारी रखी जाती है। उसके पूर्व एक विशाल मण्डपर्म 
बने मन्दिरमें श्रीवालाजीकी मूर्ति है। 


-+--+>पपयहीर 2 -आहिुएण()-पुकरम--- >> 
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३९० # भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि लेवेत समाहितात्मा # 











आदब्वार तिरुनगरी 


श्रीवैकुण्ठमसे ३ मील आंगे आल्ववार तिरुनगरी स्टेशन 


है। यहाँ भगवान्‌ विष्णुका विशाल मन्दिर है। यहाँ भी 


ठहरनेकी व्यवस्था मन्दिरके पास है। यह क्षेत्र श्रीनम्माव्वार- 
का है। यहाँ वह इमलीका वृक्ष दिखाया जाता है; जिसके 
कोटरमें श्रीशठकोप स्वामी दीर्घकालतक रहे । 


यहा निज-मन्दिरमें श्रीमहाविष्णुकी चत॒भुंज श्यामगर्ण 
भव्य खड़ी प्रतिमा है। भगवानके समीप श्रीलक्ष्मीजी तथा 
आण्डाक् ( गोदाम्बा ) की मूर्तियों हैं। वहाँ भी परिक्रमा 
अनेकों देव-दररन हैं । 


+-्घथ्2:2 


तिरुचेन्द्र 


आक्यार तिरुनगरीसे १७ मील (तिन्नेवछीसे ३८ मील ) 
पर ससमुद्र-किनारे तिरुच्वेन्दूर स्टेशन है | दक्षिणमारतमे 


सुब्रह्मण्य खामीके प्रमुख ६ तीथ?ेमिंसे तिरुच्ेन्दूर म्रधान 
सुब्रह्मण्य-तीर्थ है । 


समुद्रके किनारे ही सुब्रह्मण्य खामीका विशाल मन्दिर 


है। मन्दिरके सामने समुद्रतटकी ओर वहुत बड़ा मण्डप है। 
इस मण्डप्मं होकर ही यात्री मन्दिरमें जाते हैं। कई द्वार 
पार करनेपर सुब्रह्मण्य खामीका निज-मन्दिर मिलता है। 
खर्ण-मण्डित सुब्रह्मण्य ( खामिकातिक ) की मूर्ति बहुत 
आकर्षक है। मन्दिरकी परिक्रमामें सुब्रह्मण्यमके कई रुप 
श्रीविग्नह हैं तथा और भी देव-मूर्तियों हैं | 


तोताद़ि ( नांगनेरी ) 


तिरनेल्वेली ( तिन्‍्नेवली ) से कुछ यात्री वसद्दारा सीधे 
कन्याकुमारी चले जाते हैं और कुछ यात्री मार्गके तीर्थोंका 
दर्शन करते जाते हैं । ये तीर्थ कन्याकुमारीके सीधे मार्गसे 
थोड़े ही इधर-उधर पड़ते हूँ । तिन्नेवलीसे सीधे कन्याकुमारी 
बस जाती है और इन ती्थोंमे होती बर्से भी जाती हैं | 
तोतादििमें मन्दिरके पास ही अच्छी धर्मशाला है | 


तिरनेल्वेलीसे २० मीलपर नांगनेरी कस्या है। यहाँ 
भीरामानुज-सम्पदायकी तोताड़ि नामक मूल गद्दी है । 
श्रीरामानुजाचार्यक्े ८ पीठोंमें यह प्रधान पीठ है । इसे 
धमूलपीठः भी कहते हैं। यहोके गद्दीके आचार्य भीरामा- 
नुजाचार्य नामसे ही अमिहतित होते हैं । यहाँ श्रीरामानु जाचार्यका 
उपदण्ड, पीठ ( बेठनेका काठ्ठासन ) तथा शह्न-चक्र- 
मुद्राएँ अमीतक छुरक्षित दे । 


बस्तीके एक ओर छक्षीराब्धि पुष्करिणी है। कद्दा जाता हैः 


यहां मन्दिरम भगवानका जो श्रीविग्रह है? वह उस यरुष्करिणीसे 


खयं प्रकट हुआ है | यहां मन्दिरमें स्वर्णमण्डित ऊँचा गरइ 
स्तम्म हैं। मन्दिरके भीतर कई मण्डप हैं | निज-मन्दिसे 
शेप-फर्णोके छत्रके नीचे भगवान्‌ विष्णुकी श्रीमूर्ति विराजमान 
है। साथ ही श्रीदेवी-भूदेवीकी मूर्तियों हैं । 

कहा जाता है; भगवानकी यह श्रीमूर्ति अनेक विषोषतियों 
के संयोगसे बनी है | मगवानका यहाँ तैछामिषेक होता है। 
अमिषेकका यह तैल मन्दिरके पश्चिम भागमें बने एक वढ़े 
कुण्डमें जाकर एक़त्र होता है। इस कुण्डमें वर्षो्ति ते 
संचित हो रहा है; यह तेल पुराना ही लछामकारी होता 
है, इसलिये व्यवस्था यह है कि जो यात्री जितने तैले 
भगवानका अमिषेक कराता है, उससे आवबा तैछ उसे प्रसाद 
रूपमें कुण्डके पुराने तैलसे दे दिया जाता हैं। भगवानकी 
अभिपेक करानेक्रे लिये तैछ मन्दिरसे ही शुल्क देकर लिया 
जाता हैं| कुण्डसे लिया प्रसादका तैंछ अनेक चर्मरोगों 


तथा वायुके ददोम ामकारी कहा जाता है। प्रायः यात्री 
यहसे तैल छे जाते हैं। 


लंबे नारायण ( तिरुकलंकुडि ) 


नांगनेरी (्‌ तेताद्वि ) से ९ मीलपर तिवकलंकु डि 


नागायाने मी कन्याकुमारी बसे हती | | तोताड़ि तथा 


हक हन्क-न दौर 
शस्‍ये मागप पके बीचर्मे भी बस चचनी " | 


४४७७७. मे 


यहाँ भगवानका नाम तो ध्यरिपूर्णसुन्दरः है 
किंतु मूर्ति लंबी दोनेसे छोगोंनि लंबे नारायण? नाम रख दिया 
बहँका श्रीविग्रह अनादिमिद्ध हैं | बाराहपुराणमें उसक 
महात्म्य है | 


ई९१ 








इस मन्दिरका घेरा बहुत विस्तृत है। फाटकके मीतर 
आगे जाकर गोपुर मिलता है। उसके मीतर दाहिनी ओर 
विज्ञाल मण्डपम श्रीरामानुजाचार्यकी मूर्ति है। उसके आगे 
दूसरा गोयुर पार करनेपर गरुड़सतम्भके दर्शन होते हैं । इस 
, मन्दिरमें कई सुन्दर मण्डप दें | निज-सन्दिरके द्वारपर जब-विजव- 
की मूर्तियों हैं | मन्दिस्के भीतर मगवान्‌ श्रीनारायण श्रीदेवी 
तथा भूदेवीके साथ खड़े हैं । तीनों ही विग्रह मनोहर हैं । ये 
मूर्तियों पर्याप्त ऊँची हैं, इसीसे लोग इन्हें लंबे नारायण कहतेहैं 
,...._ इस निज-मन्दिरके बगलमें एक दूसरा मन्दिर है। जिसमें 
' भगवानकी ओेषशायी मूर्ति है। एक ओर मन्दिरमें श्रीदेवी 
भूदेवीके साथ भगवान्र्‌ नारायण विराजमान हैं | इनके 
” अतिरिक्त मगवान्‌ शद्भर तथा मैरवजीकी मूर्तियों भी यहाँ 
* छोटे मन्दिरोंमें हैं | 


मन्दिरके बगलमें एक दृहत्‌ मण्डप है। उसमें कुरंग- 
वलली गोपा आदि चार माताओँकी मूर्तियाँ हैं । औरामानुज- 
सम्पदायके आचार्योकी मी मूर्तियाँ हैं । 


इस तिरुकलंकुडि आमके समीप महेन्द्रागरिं नामक 
पहाड़ी है । उसके ऊपर भगवान्‌ शह्ढरका मन्दिर है । 
यहाँ शड्डरजीको महेन्द्र-शड्डर कहते हैं। मन्दिरके समीप 
पुष्करिणी है | कहा जाता है; एक कौआ इस पुपष्करिणीमें 
स्नान करके नित्य सन्दिरपर वेठकर भगवावका स्मरण 

करता था) इससे वह मुक्त हो गया | वहोँ दीवारमें कौएकी 
मूर्ति बनी है । 

यहोति १ मील दूर उडीवरगुडी नामक गॉवमे भी 
मगवान्‌ विष्णुका सुन्दर मन्दिर है। 


रा ८ एक 


छोटे नारायण ९ पन्नगुडी ) 


लंबे नारायणसे ९ मीलपर पतन्नगुडी आम है। यहाँ 

, धर्मशाला है। सड़कके पास पक्के घाटवाला सुन्दर सरोवर है। 
छोटे नारायणका मन्दिर शिव-मन्दिर है । गोपुरके 
£ मीतर मण्डपर्म एक ताम्रमय स्तम्म है। आगे निज-सन्दिरमें 
रामलिल्लेश्वर नामक शिव-लिज्ञ है । कहा जाता है; इनकी 


खापना महर्षि गौतसने की थी | शिव-सन्दिर्के बगलमें 
पार्वती-सन्दिर है । 

इस शिव-मन्दिरके बाहरी घेरेंसें, मुख्य मन्दिरसे वाहर 
बगीचेमें एक छोटेसे मण्डपर्म छोटे नारायणका श्रीविग्रह 
है। यह श्रीविग्रह छोटा होनेपर भी सुन्दर है। भगवानके 
समीप श्रीदेवी और भूदेवीकी भी मूर्तियाँ हैं । 


ह. हा > ८ : शिओ 


छोटे नारायणसे ९ मीलपर यह गाँव है। यह कन्या- 


कुमारीके मार्गमें नहीं पड़ता | यहाँ जाना हो तो छोटे 
नारायणसे अलग जाना पड़ता है। 


० आम . «का, 
जक. ॥ 


है 3 8. ६ 


कन्याकुमारी-माहात्म्य 
तठसीरे. समुद्बस्स कन्यातीर्थसुपस्पशेद । 
तत्तोय॑ स्घ॒इ्य राजेन्द्र सर्वपापैः अमुच्यते ॥ 
(महा० वन० तीवयान्रा० ८५। २३ पश्मपुरा ० आ० ३८१२३) 
८( कावेरीमें ्लान करके ) मनुष्य इसके वाद ससमुद्र- 
तस्वर्ती कन्यातीर्थमें ज्ञान करे। इस कन्याकुमारी तीर्थके 
/ जलका स्पर्श कर लेनेपर भी मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है।? 
कन्याकुमारी 
छोटे नारायणसे कन्याकुमारी ूूगभग ५२ मील है। 


>> के ६७ 
रॉ 


"० जि 
न 


दि 


पडद्रमें मगवान्‌ शद्डुरका मन्दिर है। यहाँ निज-सन्दिर- 
में नवराज-मूति है। मन्दिर्के मीतर ही पार्वतीजीका मन्दिर 
है। मन्दिरके समीष सरोवर है । यात्री यहाँ डमरू तथा 
श्रृंग बजाते हैं | 





कन्याकुमारी 


तिनन्‍्नेवलीसे कन्याकुसारी छगमग ६० मील है; किंतु तोताद्वि 
लंबे नारायण आदि खनोंमें घूमते हुए. आनेसे यह दूरी 
अधिक होती है । कन्याकुमारी एक अन्तरीप है । यह 
भारतकी अन्तिम दक्षिणी सीमा है । इसके एक ओर 
बंगालकी खाड़ी; दूसरी ओर अरबसागर तथा सम्मुख हिंद- 
महासागर है। इस अन्तरीपपर अच्छी सरकारी घर्मशाल्म है। 
यात्री उसमें तीन दिन रह सकते हैं| घर्मशालाकी ओरतसे 
भोजन बनानेकों बर्तन मी मिलते हैं । 


३९२ 


टिनदागाायत या जमा मा आना आया हा ा॥७७७७७७७७/४्ेशशश/॥///श/श/शा॥/ाशाााक्‍ा४# कक ॥७७७७७७७७७७४७७७एए७ए७७ए़़एरण ण . सलयभा ० मकान» थक. 
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कन्याकुमारीमँ जहाँ अस्बसागर। ट्विंदमहासागर तथा 
बंगालकी खांड़ीके तीनो समुद्रोंका संगम है? वह पवित्र तीर्थ 
है | वहाँ स्ानके लिये समुद्रमे एक सुरक्षित घेरा बना है । 
समुद्रपर वहाँ पका घाट है और महिलाओँके वत्र-परिवर्तनके 

,लिये एक ओर कमरे भी बने ६। घाटके ऊपर एक मण्डप 
है। यात्री यहाँ श्राद्धादि करते हैँ । 

चैन्र-पूर्णिमाको सायंकाल यदि बादल न हों तो इस 
स्थानसेः एक साथ बंगालकी खाड़ींमे चन्द्रोदय तथा 
अरबसागरस्मे सूर्यास्तका अद्भुत दृथ्य दीख पड़ता है। 
उसके दूसरे दिन प्रातःकाल बंगालकी खाड़ीमें सूर्योदय तथा 
अरबसागरमें चन्द्रास्तका दश्य भी बहुत आकर्षक द्वोता है | 
बैसे भी कन्याकुमारीमैं सूर्योदय तथा सूर्यास्तका दृश्य बहुत 
भव्य होता है। बादल न होनेपर समुद्र-जलसे ऊपर उठते 
या समुद्र-जलसे पीछे जाते हुए सूर्य-बिम्बका दर्शन बहुत 
आकर्षक लगता है |इस दृश्यको देखनेके लिये प्रतिदिन प्रातः 
सायं संमुद्र-तठपर भीड़ होती है। 

« -- यहॉ- बंगालकी खाड़ीके समुद्रमें सावित्री, गायत्री 
सरस्वती -कन्याविनायक आदि तीर्थ है। देवी-मन्दिरके दक्षिण 
मातृतीर्थ) पिठृतीर्थ और मीमातीर्थ हैं । पश्चिममें थोड़ी दूरपर 
स्थाणुतीर्थ है । कहा जाता है) झचीन्द्रममें शिवलिड्गपर 
चढ़ा जल भूमिके भीतरसे यहाँ आकर समुद्रमें मिलता है । 


समुद्रतटपर जहाँ स्ानका घाट है; वहाँ एक छोटा-्सा 
शर्णेशजीका मन्दिर घाठसे ऊपर दाहिनी ओर है। गणेशजीका 
दर्शन करके कुमारी-देवीका दर्शन करने छोग जाते हैं । मन्दिरमें 
द्वितीय प्रॉकांस्कें भीतर ५इन्द्रकान्त विनायक? नामक गणपति- 
मन्दिर है । इन गणेशजीकी स्थापना देवराज इन्द्रने की थी। 
कई दार्रोके भीतर जानेपर कुमारीदेवीके दर्शन होते है । 
देवीकी यह मूर्ति प्रमावोत्पादक तथा भव्य है | देवीके एक 
हाथर्म माछा है। विशेषोत्सवोपर देवीका हीरकादि रक्ेंसे 
: श्ज्ञार होता है। राजिमें भी देवीका विशेष शज्ञार होता है। 
:» ७ निजमन्दिरके उत्तर अग्रहारके बीचमे भद्रकाछीका 
> मन्दिर-है । ये-कुमारीदेवीकी सखी मानी जाती हैं | वस्त॒तः 
“यह ५१ पीठेमेंसे एक शक्तिपीठ है। यहों सती-देहका 
प्ृष्ठभाग गिरा था। 
रे मन्दिरमें ओर भी अनेक देव-विग्रह हैं | मन्दिरसे उत्तर 
ड़ी दुरपर “पापविनाशनम? पुष्करिणी है| यह समुद्रके 
तटपर ही एक यावली है; जिसका जल मीठा है। यात्री 


2 











# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समादितात्मा # 


किम्मदाक्यामपवाकमाइककबाफ्रया डज.> 
शा शरयया०ण 


इसके जलसे भी स्नान करते हैँ। इसे पण्ड्कतीर्थ! भी 
कहते हैं । 

यहाँ समुद्रतटपर छाछ तथ्रा काली बारीक रेत मिलती 
है और श्वेत मोटी रेत भी गिल्ती के जिसके दाने चावलंड्रे 
समान लगते हूँ । समुद्रमें गाल) सीपी आदि भी मिलते हैं | 


डी +न्‍ 5 





कथा--बाणामरने तपस्या करके भगवान शह्रको प्रसत्न 
किया और उनसे अमरत्यका वरदान मॉगा | सद्भरजीने उसे 
बताया--(कुमारीकन्याके अतिरिक्त तुम सबसे अजैय रहोगे |! 
यह वरदान पाकर बाणगासुर त्रिललोकीमें उत्पात करने लगा। 
उसके उत्पातसे पीड़ित देवता भगवान्‌ विष्णुकी शरणमे गये | 
भगवाननते उन्हें यश करनेका आदेश दिया। देवताओंके यज् 
करनेपर यशकुण्डकी चिंद्‌ ( ज्ञानमय ) अम्रिसे दुर्गाज 
अपने एक अंशसे कन्यारूपमें प्रकट हुई । 


देवी प्रकट होनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शरड्भरकों पतिल्पमें 
पानेके लिये दक्षिण-समुद्रके तटपर तपस्या करने लगीं | 
उनकी तपस्यासे संतुष्ट होकर शद्भुरजीने उनका पाणिग्रहण करना 


स्वीकार कर लिया | देवतारओंकों चिन्ता हुई कि यह विवाह/## 


हो गया तो वाणासुर मरेगा नहीं। देवताओकी प्रार्थनापर देवा 
नारदने विवाहके लिये आते हुए भगवान्‌ श्ढरको “शुचीन्द्रम! 
स्थानमें इतनी देर रोक लिया कि सबेरा हो गया | विवाह- 
मुद्दत टल जानेसे भगवान्‌ शह्छर वहीं स्थाणुरूपमें स्थित हो 
गये | विवाहके लिये प्रस्तुत अक्षतादि समुद्रमें विसजित हो 
गये। कद्दते हैँ वेही तिछ) अक्षतः रोली अब सेतके 
रूपमे मिलते हूँ | देवी फिर तपस्पामें छग गयीं | यह विवाह 
अब कलियुग बीत जानेपर सम्पन्न होगा । 


बाणासुरने देवीके सीन्दर्यकी प्रशंसा अपने अनुचरोंते 
सुनी । वह देवीके पास आया और उनसे विवाह करनेका 
हठ करने लगा । इस कारण देवीसे उसका युद्ध हुआ | युद्धमे 
देवीने बाणासुरको मारा | 


यहाँके अन्य मन्दिर 


समुद्र-तठपर गणपति-मन्दिरका वर्णन पहले कर चुके 
है । एक और गणपति-मन्दिर नगरमसे है | आममें दो शिव- 
मन्दिर है और आमसे कुछ उत्तर काशी-विश्वनाथ-मन्दिर है। 
वहीं चक्र-तीर्थ है। 


विशेषोत्सव-आख्िन-नवरात्रमें यहाँ विशेषोत्सव होता 
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# आदिकेशव ( तिरुवद्धार ) # 


देर 





है। उसके अतिरिक्त चैत्र-पूर्णिमा, आभाढ़-अमार्वास्था) आश्विन- 
अमावास्था शिवरात्रि आदि पवोपर भी विश्ेषोत्सव होंते दे। 
यात्री निश्चित शुल्क देकर अपनी ओरसे देवीकी 
विभिन्न प्रकारकी अर्चा-पूजो मी करां सकते हैं। 
विवेकानन्द-शिला-समुद्रमें जहों घाटपर स्लान किया 
जाता है; वहॉसे आगे बायीं ओर समुद्रमें दूर; जो अन्तिम चंदन 
दीख पडती है; उसका नाम 'रीपादशिला? -हैं। खामी 
विवेकानन्द जब कन्याकुंमारी आये; तब समुद्रमें तेरकर उस 


शिलातक पहुँच गये। ( साधारंण यात्री इतनी दूर यहेंकि वेगवान्‌ 
समुद्रमें तैरनेका साहस नहीं कर सकता | ) उस गिछापर तीन 
दिन निर्जल तत करके वे बेठे' आत्मचिन्तन करते रहे | फिर 
नोकासे उन्हें छाया गया | तमीसे उस शिल्ाका नाम 
विवेकानन्द-शिल्ा हो गया है | 

कन्याकुमारी आममें विवेकानन्दजीके नामप्र एक 


सावजनिक पुस्तकालय तथा वबाचनालूय है; जिसमें घामिक 
पुसतकोंका अच्छा संग्रह है | 





. शुचीन्द्रम 


यात्रीके लिये उुविधाजनक यही होता है कि वह 
तिन्नेवलीसे कन्याकुमारी जाकर फिर वहेंसि मोटर-बतद्गारा 
निवेन्द्रम्‌ जाय अथवा चिवेन्द्रमसे कन्याकुमारी आकर फिर 
तिनन्‍्नेवछी जाय | इस प्रकार दोनों ओरके मार्गोर्मे आनेवाले 
तीथॉकी यात्रा हो जाती है | कन्याकुमारीसे जिचेन्द्रमके सीधे 
मार्गमं तो केवल झुचीन्द्रम और- नागर-कोइल ही आते हैं। 
दुसरे तीर्थ मार्गंसे अलग हैं; किंतु उनमें एक़से दूसरे 
तीर्थको बसें जाती हैं । 

कन्याकुमारीसे श॒चीन्द्रमू ८ मील है। इस स्थानको 
जआानवनक्षेत्रम/ कहते हैं। गौतमके शापसे इन्द्रको यहीं 
मुक्ति मिली | यहाँ इन्द्र उस शापसे पविन्न हुए इसलिये 
इस स्थानका नाम झुचीन्‍न्द्रम पड़ा | 

यहाँ भगवान्‌ शड्जर्का विशाल मन्दिर है। मन्दिरके 
समीप ही सुविस्तृत सरोवर है.। इस सरोवरको ५पप्रशाकुण्ड? 
कहते हैं। शुचीन्द्रम:मन्दिरमें ब्रह्म/ विष्णु और महेश--इन 


गोपुरके भीतर मगवान््‌ शह्स्‍र त्तथा भगवान्‌ विष्णुक्े 
मन्दिर समान विशाल हैं | इनमें कोई मुख्य या गौण नहीं 


है। शिव-मन्दिरमें शिवलिज्ञ स्थापित है। इन्हें यहाँ (स्थाणु) 


कहते हैं | इस शिवलिज्धक्े ऊपर मुखाकृति बनी है। मन्दिरके 
सामने नन्‍्दीकी मूर्ति है। विष्णु-मन्दिरमें श्रीदेवी तथा भूदेवीके 
साथ भगवान्‌ विष्णुकी मनोहर चर्भुज मूर्ति है।इस 
मन्दिरके सामने गढंड़जीकी उच्चाकृति मूतिं है।.._* 
इस सन्दिरमें श्रीदनुमानजीकी वहुत बड़ी मूर्ति एक स्थान- 
पर है। इतनी वड़ी हनुमानजीकी मूर्ति कदाचित्‌ अन्यत्र नहीं 
है । इनके अतिरिक्त शिव-मन्दिरमें पोर्वती, नटरोज) सुब्रह्षण्य 
तथा गणेशकी और विष्णु:सन्दिरमें छण्मीजीकी एवं भगवान्‌ 
विष्णुकी चछ प्रतिमाएँ-हैं | भगवान; ब्रह्माका भी- न्यहों 
पृथक मन्दिर मन्दिरके घेरेमें हीहे और वह भी प्रसुख 
मन्दिर है| तीनों ही मन्दिरोंकी परिक्रमामें अनेक देवताओंकी 


तीनेंकि अलग-अलग मन्दिर हैं। मूर्तियों है । 
हि नागर-फोइल आम 
: नागर-कोइर ह 
शुचीन्द्रमसे नागर-कोइल ३ मील है | यह बड़ा नगर यहोंसे बरसे जाती हैं| इस नगरमें शेपनाग तथा नागेश्वर 
है। तिवेन्ठरम) विन्नेचछी तथा आस-पासके अन्य खार्नोफो महादेवके मन्दिर है| 
>> कलु 


$ 


नागरकोइलसे तिव्वद्दास्को बस जाती है। कुछ यात्री 
चिवेन्द्रम्‌ जाकर तव यहाँ आते हैं । जिवेन्द्रमसे तिरुवद्धर 
१२ मील पूर्व है ।'यह अच्छा बाजार है। यहाँ ताम्रंपर्णो 
नदीके किनारे आदिकेशवका मन्दिर है | यहोँ धर्मशाला है। 
नागर-कोइलसे यह स्थान छगमग २० मील है। 


ती्‌ ७ ञं ० ९५००- 


 आदिकेशव (तिरुवद्दार) ....#.॥. 


आदिकेशव-सन्दिरमें भगवान्‌ नारायणकी झेषशय्यापर 
लेटी भब्य मूर्ति है। यह मूर्ति, १६ फुद लूंबी है | एक 
द्वास्मेंसे मगवानके श्रीमुख; दूसरेमेंसे वक्ष/स्थरू तंथा तीसरेमंसे 
चरंगेकि दर्शन होते हैं । झेपणच्याके नौचे एक रोक्स 
दबा है। 


३९४ 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 








कहते हैं एक बार जब त्रह्माजी तपस्या कर रहे थे; एक 
राक्षसने आकर उनसे भोजन मॉगा। ब्रद्माजीने राक्षसको 


विष्णुने राक्षकों मारा। मरते समय राश्षसने वरदान माँगा कि 
“आप मेरे गरीरपर स्थित हों ।! भगवानने भी उसे वरदान 


कदलीवनमे जानेका आदेश दिया। राक्षस कदलीवनमें आकर दे दिया। इसीसे राक्षसक्रे शरीरपर ओपजीको खित करऊे 
कषियोंकों क/ देने छगा। ऋषियोंकी प्रार्थनापर भगवान्‌. भगवान्‌ नारायण खयं शेपदय्यापर शयन कर रहे हैं। 


पपनावरम्‌ 


नागर-कोइलसे आदिकेशब जाते समय मार्गमें पपनावरम, मन्दिर है । मन्दिर प्राचीन छः किंठु जीर्ण दबा है। 


बस्ती पड़ती है | यहाँ एक बड़े घेरेके भीतर नीलकण्ठ शिव- 


केरलके यात्री प्रायः इस तीर्थका दर्शन करने आते हैं | 


नियाटेकरा 


तिरुवद्यार ( आदिकेशब )से १८ मीलूपर ताम्रपर्णीके 


किनारे यह स्थान है। तिवेन्द्रमसे आदिकेशव आना हो तो 


पहले नियाटेकरा होकर आदिकेशव आते हैँ। यहाँ ताम्र- 
पर्णी नदीऊे किनारे श्रीकृष्णका भव्य मन्दिर है | मन्दिर 
भ्रीकृष्णचन्द्रकी बड़ी सुन्दर प्रतिमा है। 





कुमार-कोइल 


यह सुब्रह्मण्य-भेत्र है | नागर-कोइलसे कुमार-कोइल 
होकर तब आदिकेशव जाया जाय या आदिकेशव होकर तब 
कुमार-कोइल आया जाय---दोनों मार्ग लछगमग एक-से हैं। कोई 


अधिक चक्कर नहीं पड़ता। यहाँ एक बड़े पेरेके भीतर 
कुछ थोड़ी ऊँचाईपर स्वामिकार्तिकका मन्दिर है। मन्दिरके 
समीप ही सरोवर है। 


नलभकीत-«ि. ०० फृ-- तन 


त्रिवेन्द्रम्‌ 


इसनगरका झुद्ध नाम पतिरुअनन्तपुरम? है। पुराणोमें इस 
स्थानका “अनन्तवनम”के नामसे उल्लेख मिलता है। यह 
प्राचीन त्रावणकोर राज्यकी तथा वर्तमान चावणकोर-कोचिन 
प्रदेशकी राजधानी है। नागर-कोइलसे यह नगर ४० 
मील ( कन्याकुमारीसे ५१ मील ) है। यह बहुत बड़ा 
नगर है। यहा “राजसतन्रम! नामक राजाकी चोल्टी तथा 
मन्दिरसे थोड़ी दूरीपर मुलजी जेठाकी गुजराती धर्मशात्म है | 

स्टेशनसे छगभग आधे मीलपर नगरके मध्यमें यहॉके 
नरेशका किला है। किलेके सामने ही मोटर-बर्सोंका मुख्य केन्द्र 
है। किलेके द्वार्समे प्रवेश करनेपर दाहिनी ओर सुविस्तृत 
सरोवर है) जिसमें यात्री स्नान करते हैं । 

किलेके भीतर ही पद्मनाभ-मगवानका मन्दिर है | इन्हें 
अनन्त-शयन मी कहते हैं। दूसरे गोपुरसे भीतर जानेपर 
बहुत बड़ा प्राह्नण मिलता है। इसमें चारों किनारॉपर मण्डप 
बने हैं और बीचर्मे पद्चनाम-भगवानका मन्दिर है। भगवान- 
का निजमन्दिर भी बहुत बड़ा है। यह काढे करौ्टीके 
पत्थरका बना है| 


निजमन्दिरमें शेषशय्यापर दायन किये भगवान्‌ पद्मनाम- 
की विद्याल मूर्ति है। यद् मूर्ति इतनी विशाल है कि ऐसी 
बड़ी शेपशायीमूर्ति और कहीं नहीं है। मगवानकी नामित 
निकले कमलपर ब्रह्माजी विराजमान हैँ । भगवानका दाहिना 
हाथ शिवलिड्धके ऊपर स्थित है। इस मूर्तिके शीमुखका 
दर्गन एक द्वास्से, वक्षःस्थल तथा नाभिके दर्शन मध्यद्वार्से 
और चरणोंके दर्शन तीसरे द्वारसे होते हैं | 


श्रीपझनाभ-भगवानका दर्शन करके निजमन्दिरसे बाहर 
आकर पूरे मन्दिरकी प्रदक्षिणा की जाती है। मन्दिरके पूर्व 
भागमें खवर्णमण्डित गरड़स्तम्म है। उससे आगे एक बड़ा मण्डप 
है। पास ही एक कमरेंगें अनेकों सुन्दर मूर्तियों हैं। मन्दिर- 
के बाहर दक्षिण भागमें शास्ता ( हरिदररपुत्च ) का छोग 
मन्दिर है। मन्दिरके पश्चिम भागमें श्रीकृष्ण-मन्दिर है। 
मन्दिर्के दक्षिण-द्वास्के पास एक शिश्युमूर्ति है | यहाँ 
उत्सव-विग्रहके साथ श्रीदेवी; भूदेवी और नीछादेवी 
भगवानकी इन तीन शक्तियोंकी मूर्तियों रहती हैं । 


कथा---इसक्षेत्रका माहात्म्य ब्रह्माण्डपुराण। महाभारत 





# जनादन # 


तथा अन्य पुराणमिं भी है। प्राचीन कालमें दिवाकर नामक 
एक विष्णुमक्त भगवानके दर्शनके लिये तपस्या कर रहे ये | 
भगवान्‌ विष्णु उनके यहों एक मनोहर वाल्कके रूपमें 
पधारे और कुछ दिन उनके यहाँ रहे । एक दिन अचानक 
भगवान्‌ यह कहकर अन्‍न्तर्धान हो गये कि “मुझे देखना हो तो 
धअनन्तवनम? आइये [? 

श्रीदिवाकरजीकों अब पता छगा कि वाल्करूपमें उनके 
यहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ रहते ये। अब दिवाकरजी अनन्तवनम्‌- 
की खोजमें चले | एक धने वनमें उन्हें शास्ता-मन्दिर और 
धतिझआयनपाडि? ( श्रीकृष्ण-मन्दिर ) मिला। ये दोनों 
मन्दिर आजकल पद्मनाम-मन्दिरकी परिक्रमा हैं | वहीं एक 
“कनकबृक्ष? के कोटरमें प्रवेश करते एक वाल्ककों दिवाकर 
मुनिने देखा। दौड़कर वे उस इक्षके पास पहुँचे। किंतु 
उसी समय इंश्ध गिर पढ़ा। वह गिरा हुआ दृक्ष अनन्त- 
शायी नारायणके विराटरूपमें ध्ुनिकों दीखा | वह नाराबण- 
विग्रद ६ कोंस छंबवा था। आज त्रिवेन्द्रमसे २ मीलपर 
भगवानके मुख तथा दूसरी ओर ९ मीलपर चरणके दर्शन 
होते हैं| ये दर्शन उस विराट्रूपके चरण तथा मुखके 
स्थानोंपर स्मारकरूपमें हैं | वर्तमान पद्मनाम-मन्दिर उस 


श्रीविमहके नामि-स्थानपर है। 


श्०५ 





पीछे दिवाकर मुनिने एक मन्दिर बनवाया और उसमें 
उसी गिरे हुए इक्षकी छकड़ीसे एक ठेसी ही अनन्तशावी- 
मूर्ति बनवाकर स्थापित की; जैसी मूर्तिके उर्न्ह दृक्ष्म दर्शन 
हुएथे। कालन्तर्रमे वह मन्दिरतथा काठमूति मी जीर्ण हो गयी । 
उसके पुनरुदास्ती आवश्यकता हुई। सन्‌ १०४९ ई« में 
वर्तमान विशाल मन्दिर और एक ही पत्थरका मण्डप बना | 

उसी समय शाजीय विधिके अनुसार बारह हजार शालू- 
आम-खण्ड मीतर रखकर “कटुशकरयोग? नामक मिश्रणविशेषसे 


भगवान्‌ पद्मनामका वर्तमान श्रीविग्रह निर्मित हुआ | मन्दिर- 


के दक्षिण द्वासके पाल जो शिश्ञुमूर्ति है, वह बड़ी मूर्तिके 
निर्माणके पश्चात्‌ वचे हुए. पदार्थोत्रे निर्मित हुईं। यह 
विवरण एक पत्यरवाले मण्डपके एक शिल्छेखमें उत्कीर्ण है। 

वाराह-मन्द्रि-पद्मनाम-मन्दिरते आघ मील दूर किलेके 
पीछेके मार्गपर भगवान्‌ वराहका मन्दिर है। मन्दिरके पास 
बहुत वढ़ा सरोवर है | यह्द मन्दिर अपने पूरे ऑगनके साथ 
भूमिके खतरसे कुछ नीचे स्थानमें है। मन्दिरका घेरा पर्यात 
बढ़ा है। उसके वीचमें मगवान्‌ वराहका मन्दिर है। मन्दिर बढ़ा 
नहीं है। मन्दिरके मीतर बराह-मगवानकी बड़ी सुन्दर मूर्ति है। 

इसके अतिरिक्त निवेन्रम नगरमें श्रीराम) सुत्रक्षण्यम 
शाखा आदिके कई और मन्दिर हैं। 


तल 


त्रिवेन्द्रमसे ३ मीलपर तिरुततलम्‌ गाँव दै। पद्मनाम- 
मन्दिरके सामनेसे हो तिदत्तठमकों मोटर-बस जाती है । इस 
स्थानपर एक़ घेरेके मीतर छोटे-छोटे कई मन्दिर हैँ | यहाँ 


मल्यतीर्थ नामक सरोवर है। घेरेके मीतर एक मन्दिरमें मगवान- 
के मुखारविन्दके दर्शन हैं। अन्य मन्दिरोमि मत्स्यावतार: ब्ह्मा$ 
विष्णु; शिव तथा परखुरामजीकी मूर्तियां हैं। कहा जाता है 
यहाँ परझरामजीने श्राद्ध किया था| 


कोब्त्तर 


त्रिवेन्द्रम्से तिझत्ततमकी विपरीत दिशामें ९ मील्पर जाती हैं। यहाँ घर्मावर्मकुण्ड नामक तीर्थ है। यहाँ एक 
कोछतूर गाँव है। पद्मनाम-मन्दिर्से यहाँके लिये मी बरसे छोटे-्से मन्दिरमें मगवानके श्रीचरणोके दर्शन हैं | 


७ ५:७७७ आाात 


७ 


जनादन 


विरुधुनगर-तेन्काशी-तरिवेन्द्रम्‌ लाश्नपर जिवेन्द्रमसे २६ 
मील दूर वरकला स्टेशन है। स्टेशनसे दो मीलपर जनारद्दन 


बस्ती है। स्टेशनसे तोगे जाते हैं । मन्दिरके पास ही मूलजी 
जेठाकी गुजराती घरमशाला है। जनार्दनर्मे घूपकी खदान है| 


#क इके० 


अर, कननीी, 


>--+->-- ०+---- “५८ ० « 





३९६ 


यहाँ धूप निकलती है। यहोंसि छोग धूप ले जाते हँ। कहते 
हैं यहोकी धूप जलानेसे बच्चोंके इृष्टिदोष ( नजर आदि ) 
से उत्पन्न रोग दूर हो जाते 4 । 

मन्दिर्से थोड़ी दूरपर समुद्र है। यहों लहरोका वेग 
बहुत अधिक रहता है| पाससे ही बहकर आती एक 
छोटी नदी (नाछा ) समुद्रमेँ मिलती है। इस सन्नमपर 
समुद्रमे तथा समुद्रके पास तट्के कंगारसे गिरते झरनर्मे 
यात्री स्नान करते हैं। जहाँ छोटा नालछा समुद्रमें मिला हैः 
वहाँसे लगभग एक फर्कग समरुठके किनारे दाहिनी ओर 
जानेपर कगारपरसे थोड़ी-थोड़ी दूरीपर पॉच मीठे पानीके झरने 
गिरते हैं | इनको पापमोचन) ऋणमोचन) साविन्नी, गायत्री 
और सरखती तीर्थ कहा जाता है । समुद्र॒क्नानके पश्चात्‌ इनमें 
यात्री ल्वान करते हैं | 

समुद्रक्तान करके लौटनेपर ग्राममें पहले जना(र्दन-मन्दिर 
मिलता है। मन्दिर ऊँचाईपर है। वहाँ नीचे सड़कके एक 
ओर सरोवर है और सीढ़ियोंके पास चक्रतीर्य नामक कुण्ड 
है। सरोवरस्में भी छोंग स्नान करते हैँ तथा चक्रतीर्थ् 
मार्जन करते हैं। 


सीढ़ियोँसि ऊपर जानेपर भगवान्‌ जनार्दनका मन्दिर 
मिलता है। मन्दिरका घेरा बढ़ा है। घेरेके मध्यमें मन्दिरमें 
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भगवान्‌ जनार्दनकी चठभुंज व्यागवर्ण सुन्दर मृ्ति है। इस 
मन्दिरकी परिक्रमा घास्ता; गशग्जी तथा वटइूलके दर्गन हैं| 
इस मन्दिरसे मीचे उतरनेपर सरोवरके पास ढाहिनी 
ओर ( घर्मझआालाके सामने ) झाग्वाका प्रथक्‌ मन्दिर 8 । 
जनादन बाजारसे लगमग ठो कुठोंगपर श्रीवल्लभाचार्य 
महाप्रभुकी बैठक दे । 


कथा--खष्टिकर्ता ब्रद्मजी पश्चिम-समुद्रके तठपर यहाँ 
यश कर रहे थे। उस यज्ञर्म स्वयं श्रीजनादन एक साधुके 
वेशमें पथारे और उन्होंने भोजन चाद्या। ब्रद्गाजीने उन्हें 
भोजन देना ग्रारम्भ किया। साथुने भोजन अज्जलिमें लेकर 
खाना प्रारम्भ किया। सब भोजनसामग्री समाप्त द्ो गयी) 
किंतु अदूमुत अतिथि तृत्त नद्दी हुआ | 

अब ब्रद्माजी सावधान हुए.। वे अतिथिके चरणोपर 
गिर पढ़े । भगवान्‌ अपने चतुभुजरूपम प्रकट दो गये। 
ब्रह्माजीने प्रार्थना की--“आप मेरे इस यज्नस्वलूपर इसी रूपरमें 
खत रहे ।? ब्रह्माकी प्रार्थना भगवानने खीकार कर ली । 
वे श्रीविग्रहरुपसे वहाँ स्थित हुए. । 


ब्रद्माजीने जहाँ यज्र क्रिया था। उसी स्थानसे जनाद्दन- 
धूप निकलती है । 


*+ंडिपडि 


त्रिपुणित्तुरे 


अर्नाकुछ्म-साउथसे कोद्यम्‌ जानेवाली दक्षिण-रेलवेकी 
छोटी छाइनपर अर्नाकुलम-साउथ जंकशनसे छः मील दूर 
निपुणित्तुरे स्टेशन है। अर्नाकुलम्‌ प्राचीन कोचिन राज्यकी 
राजथानी रहा है और त्रियुणित्तुरेम वहोंके नरेगोंके प्रासाद 
हैं| इसका प्राचीन संस्कृतनाम पूर्णनयी है। यहाँ शेपारूद 
भगवान्‌ विष्णु तथा किरातरूपमें प्रकट भगवान्‌ भंकरके 
मन्दिर हैं। नीचे उद्धृत किये गये #तोेकॉर्मे उक्त दोनों विग्रहों- 
की बड़ी सुन्दर झाँकी है | 
चाराधरद्यामकाओं 
किराठवपुषं॑ बन्‍्दे 
ध्यादकके समान श्याम अक्ञ-कान्तिवाढे, छुरिका- 


छुरिकाचापधारिणस्‌ । 
परमात्सानमीखरम, ॥ 


चापसे सुसज्ञित किरात विग्रहधारी परमात्मा भगवान्‌ शंकरकी 
में बन्‍्दना करता हूँ |? 
सब्यां संसारयाठस्पतितरणितरिं पादयहिं भसाये 
व्याकुन्च्यान्यां च पार्णि निदघदहिपती बाममन्य च जानी । 
पश्चादाभ्यां दधानो द्रमरिद्मन॑ चक्रसुयदिभूपः 
श्रीमान्‌ पीताम्वरोडस्साज्मद्मरतरुः पातु पूर्णन्नयीशः ॥ 
“जिन्होंने संसारसिन्धुकी पार करनेके लिये नौकासुल्य 
अपने वामपदको फेला रक्खा है तथा जो दाहिने पदकमलको 
मोढ़े हुए हैं; जिनका दाहिना हाथ शेषनागपर तथा वायाँ 
अपने घुटनेपर है; जिन्होंने अपने शेष दोनों निचले हार्थोमें 
शहू तथा शन्रुदमन चक्र घारण कर रखा है; वे श्रीमान्‌ 
पीताम्बरघारी भक्तकल्पतरू पूर्णत्रयीश इमारी रक्षा करें|! 


वि्लख्क्िी बार 


कला आओ 7 कक भाल्ययकण्फुमकनककी हक ककया > हल 2. 
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आबू 


अबुंदाचल-माहात्म्य 
ततो गच्छेत 'भर्मज्ञ हिमवत्सुतमबुंदस । 
पृथिव्यां यत्र थे छिद्वं पूवेमासीद युधिष्टिर ॥ 
तत्नाश्रमो वसिष्टस्य त्रिषु लोकेए विश्रुतः । 
तन्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्लफ्ल लमेत्‌ ॥ 
( मद्दा० चन० तीर्थयात्रा० ८२। ५५-०६; पत्म पुराण 
आदि० २४ । ३-४ ) 


धधर्मज्ञ युधिष्ठिर ! तदनन्तर हिमालय परवव॑तके पुत्र 
अर्वुदाचल ( आबू ) पर्वतपर जाय) जद्दों पहले पृथ्वीमें 
( पाताल जानेके लिये ) एक छिद्र ( सुरंग ) था। बहाँका 
महर्षि वसिष्ठका आश्रम तीनों छोकोंमें विख्यात है । वहाँ 
यदि मनुष्य एक रात भी निवास कर लेता है तो उसे हजार 
गो-दान करनेका पुण्य प्राप्त होता है| 


ञबू्‌ 
पश्चिम रेलवेकी अहमदाबाद-दिल्ली छाइनपर आबूरोड 
प्रसिद्ध स्टेशन है। स्टेशनसे आबू पव॑त १७ मील दूर है। 
पक्की सड़क दै। मोटर-वस चलती है । " 
आबू शिखर १४ मील लंबा और दोसे चार मील 


चौड़ा है। कहा जाता है यह अबुंद गिरि हिमालयका पुत्र 
है | महर्षि वसिष्ठका यहाँ आश्रम था | मथुरासे द्वारका जाते 


समय मगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधघारे थे | 


आबू पर्वतपर जानेके दो मार्ग हैं-एक नया सार्ग और 
दूसरा पुराना । पुराने मार्गमें मानपुरसे आगे हृपीकेशका 
मन्दिर मिलता है। कहते हैं वहाँ श्रीकृष्णचन्द्रने रात्रि- 
विश्राम किया था | इस स्थानको द्वास्काका द्वार कहते हैं। 
यहाँ मन्दिरके पास दो कुण्ड हैं और आस-पास प्राचीन 
चन्द्रावती नगरके खण्डहर हैं | इस स्थानसे आगे महाराज 
अम्बरीषका आश्रम मिलता है। अम्बरीषने यहाँ तपस्या की 
थी। उससे कुछ आगे एक पत्थरपर बहुत-से मनुष्य एवं 
पशुओंके परदचिह हैं। इस स्थानसे लौटकर फिर नवीन 
मार्गसे आबू पर्वतपर जाना पड़ता है। चार मीछ आगे 
जानेपर पर्वतकी चढ़ाई प्रारम्भ होती है। 

आबूके मार्गमें घर्मशाला है। वहँसे कुछ आगे मणि- 
कर्णिका तीर्थ तथा सर्यकुण्ड हैं। यहां यात्री स्नान करते हैं। 
पास ही कर्णशवर शिव-मन्दिर है। 


वसिष्ठाश्रम-त्तीन मील और आगे जाकर छगमग ७५० 
सीढ़ी नीचे उतरनेपर एक कुण्ड मिलता है | कुण्डमें गोमुखसे 
जल गिरता रद्दता दे। यद्दों मन्दिस्स महर्षि वसिष्ठ तथा 
अरुन्धतीजीकी मूर्तियों हैं | यहाँ चसिष्ठजीने तप किया था। 

गौतमाथ्रम-वसिष्ठाश्रमके सामने ३०० सीढ़ी नीचे 
नागकुण्ड है। यहाँ नागपश्ममीकों मेला लगता है। यूहाँ 

महर्पि वसिष्ठकी ध्यानस्थ मूर्ति है। पास दी बछड़ेके साथ 
कामधेनु गी तथा अर्नुदा देवीकी मूर्तियों है। कद्दा जाता है 
यहाँ महर्षि गीतमका आश्रम था। यद्दॉपर अब मन्दिर हैः 
जिसमें म्दर्षि गौतमकी मृ्ति दे। कद्दते दे इसी नागकुण्डके 
मार्गसे उत्तद्डमुनि तक्षकका पीछा करते पातालछतक गये ये॥ 
क्योंकि गुरुषक्षीको शुरुदक्षिणारुपमें देनेके लिये वे राजा 
सौदासकी रानीके जो कुण्डल मॉग लाये ये) उन्हें चुराकर 
तक्षक नागलोक चला गया था। पीछे मदर्पि वसिष्ठने इस 
कुण्डकी भरवा दिया। यद्ाँतक आनेका मार्ग विकट है। 
थोड़े द्वी यात्री यदाँतक आते हैं । 
देलवाड़ा जैन-मन्द्रि-गोमुखसे छौटकर फिर नीचे 
उतरना पड़ता है | आबूके सिविल स्टेशनसे एक मील उत्तर 
पहाड़पर देलवाड़ामं पाँच जैन-मन्दिर हैं । ये मन्दिर अपनी 
उत्कृष्ट कारीगरीके लिये प्रख्यात दें । यहाँ घर्मशालाएँ हैं | 


यहाँ मध्यमें चौमुख मन्दिर है। उसमें आदिनाय मगवान: 
की चढठ्॒मृंख मूत्ि है | यह मन्दिर तीन-मंजिला है | 
इससे उत्तर आदिनाथका एक मन्दिर और है। पश्चिमर्म 
विमलशाइका बनवाया भन्दिर है। उसके पास वस्तुपाल एवं 
तेजपालका बनवाया मन्दिर हैः जिसमें नेमिनाथजीकी मूरति 
है | विमलशाहके मन्दिरमें पाइर्वनाथकी मूर्ति है। उसका 
रक्ोंसे शड्भार होता है। 

यहाँ एक देवरानी-जेठानीका मन्दिर और हूँढ़िया-का 
मन्दिर है | संगमरमरके ये मन्दिर इतनी बारीक कारीगर्यते ् 
युक्त हैं कि इन्हें देखने दूर-दूरके यात्री आते हैं । 

यशेश्वर-देलवाड़ाके पास ही तीन पुरानी मठियाँ हैं। 
उन्हें कुँवारी कन्याका मन्दिर कहते हैं। थोड़ी दूर आगे 
पहुतीर्थ है। यहाँ एक ब्राह्मणने तप किया था। समीपमें एक 
बावडी है| आगे अभितीर्थ है और उसके आगे पापकटेखर 
शिव-मन्दिर है। अभितीर्थके पास यशेश्वर शिवका मन्दिर 
है | वहाँ समीप ही पिण्डारक तीर्थ है। 


है 


3] 


# आवू # 
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कनखलू-देलवाड़ासे ४ मीलपर ओरिया याँवर्मे कनखल 
र्थ है। यहाँ खुमति नामक राजाने अपार दान किया था । 
सही जैनोंका महावीर सखामीका मन्दिर है। उसके पास ही 
क्रेदवर महादेवका मन्दिर और चक्रतीर्थ हैं। यहाँ आषाढ़ 
कु ११ को मेला लगता है | 
नागतीर्थ-ओरियासे थोड़ी दूर जावई आमर्म नागतीर्थ 
। यहां एक छोटा सरोवर और वाणगज्जा हैं। नागपञ्यमीको 
व छगता है| 
शुरू दत्तका स्थान-ओरियासे गुरु दत ( मगवान्‌ 
सत्य) के स्थानकोी जाते समय सार्गमें केदारकुण्ड मिल्ता 
! | यहाँ केदारेश्वर शिव-मन्दिर है। गुरु दत्तका स्थान एक 
शेखरपर है | मार्य विकट है । शिखरपर गुरु दत्तके 
वरणचिह हैं और एक घण्टा बँधा है। 
अचलेदवर--ओरिया आमसे रूगमग १ मील दूर 
जैनोका शान्तिनाथ-मन्दिर है | यह मन्दिर विशाल है | इसके 
सामने ही अचलेश्वर शिव-मन्दिर है | पश्चचघाठुकी 
वनी विशाल खबम्भू मूर्ति है। मूर्तिके पादाहु्की पूजा 
होती है। मन्दिरके पीछे मन्दाकिनीकुण्ड है। कुण्डके पास 
अर्जुन और महिषासुरकी मूर्तियों हैं। इसके थोड़ी दूर॒पर 
रेवतीकुण्ड है । 
भुगु-आश्रम-रेवतीकुण्डसे छगमग १ मील दूर गोमती- 
कुण्ड है। इसे भगु-आश्रम कहते हैं । यहों शइरजीका 
सन्दिर है | त्रह्माजीकी मूर्ति है। इस खानसे लौटते समय 
गोपीचंदकी गुफा मिलती है। 
जैन-मन्दिर, अचलूगढ़-अचलेश्वस्से आगे अचलगढ़ 
है। यहाँ चारों ओर पर्वतका कोट है। प्रवेशद्वारके समीप 
हनुमानजीकी मूर्ति है | मीतर कर्पूरसागयर नामक सरोवर 
है। ऊपर चढ़नेपर दुसरे द्वारके पास जैन-धर्मशाला मिलती है। 
अचलगढ़में श्वेताम्बर जैनोके मन्दिर हैं । यहोँके 
नौमुखजीके मन्दिरकी मुख्य मूर्ति १२० मनकी है । यह मूर्ति 
पश्चघातुकी है | दूसरा मन्दिर नेमिनाथजीका है। समीप ही 
दो कुण्ड हैं और आगे भर्तृहरि-गुफा है | 
नखीतालाव-आवू वाजारके पीछे यह सरोवर है। 
कहते हूँ इसे देवताओंने नखसे खोंदा था। सरोवरके पास 
दुलेश्वर महादेव-मन्दिर है। श्रीराम-मन्दिर हैं | आस-पास 
चम्पागुफा, रामकुण्ड, रामगुफा3 कपिछातीर्थ और कपालेश्वर 
शिव-सन्दिर दर्शनीय स्थान है । नखीतालाब मध्यमें है| यहेँसि 
दक्षिण रामकुण्ड, उत्तर अचलगढ़, अर्ुदादेवी आदि हैं। 


ऋष्णतीर्थ-अनंदा होकर ४ मीक जानेपर यह खान 
मिलता है | इसे आमपानी मी कहते हैं। यहाँ कोटिघ्वज 
शिव-सन्दिर है। आवण-पूर्णिमाकों मेछा रूगता है। यहाँका 
मार्ग घनी झाड़ीमेंसे है। 

अुदादेवी-आवूके एक शिखरपर पर्वतकी शुफार्मे 
यह मूर्ति है। देवीकी खड़ी मूर्ति ऐसी लगती है जैसे भूमिका 
स्पर्श न करती हो । गुफकि बाहर शिव-मन्दिर है। 

रामकुण्ड-नखीतालावसे दक्षिण एक शिखर है। यहाँ 
रामकुण्ड सरोवर तथा सन्दिर हैं। पासमें रामगुफा है। 


आस-पासके तीर्थ 


आयखछुर अस्वाजी-आवूसे लोटकर आवूरोड बाजार 
आ जाना चाहिये | इस वाजारका नाम खरेडी है। यहाँ 
रान्रि-विश्राम करके सर्बेरे आरासुरकी यात्रा होती है ) खरेडीसे 
आरासुर आम रूगभग २४ मीछ हैं। घोड़े आदि किरायेपर 
मिलते हैं। आरासुर ग्रममें कई घर्मशाल्ाएँ हैं | 

आरासुर आमर्मे अम्बाजीका मन्दिर है। सन्दिर छोटा 
ही है; किंतु सम्मुखका समामण्डप विश्याल है। मन्दिरमें 
कोई मूर्ति नहीं है। एक आलेमें वल्लालक्वारसे इस प्रकार 
शज्भार किया जाता है कि सिंहपर बेंठी भवानीके दर्शन 
होते हैं । मन्दिरके पीछे थोड़ी दूरपर मानसरोवर नामक 
तालाब है। 


यात्रीको ब्रह्मचर्यपूवंक रहना पड़ता है | कहते हैं 
आरासुरमें ब्रह्मचर्यके नियमका भज्ञ करनेसे यहाँ अनिष्ट 
होता है | 

कोटेश्वर-आरासुस्से छगमग तीन मीलढूपर कोेश्वर 
महादेवका मन्दिर है। यहाँ पर्वतमें गोमुखसे सरखती नदी 
निकलकर कुण्डमें गिरती है | कुण्डसे घारा आगे जाती है। 

कुस्भारियाके जैन-सन्द्र-कोटेशवर आते समय मार्गर्म 
एक़ मील पहले कुम्मारिया नामक छोटा आम मिलता है | यहाँ 
विमलशाहके बनवाये पॉनच जैन-सन्दिर हैं। इन मन्दिरोंकी 
कारीगरी मी उत्तम है | 

गव्वर-आरासुरतस तीन मील्पर गब्बर पर्वत है। यह 
पर्व॑व बीचसे कटा हुआ है। आराछुर अम्बाजीका मूल स्थान 
इसी परवव॑तपर माना जाता है। पर्वतपर यात्री चढते हैं। 
चढ़ाई कठिन है | 

पर्व॑तपर चढ़ते समय मार्गमें एक ग्िलार्मे बनी देवीकी 
मूर्ति मिलती है। पर्वतके शिखरपर भगवतीकी प्रतिमा दै। 
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पास ही पारस-मणि नामका पीपल है। इस पीपलछको भी पत्रित्न 
माना जाता है। 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाद्िितात्मा # 











पर्वतपर दर्शन करके संध्या होनेसे पहले उतर आना 
चाहिये; क्योंकि यद्टों आस-पास वन्य पद्मुओँका भय रहता है। 


जीरापलली 


आबूसे १० मील पश्चिम यह खान है। यहाँ पाइव- 
नाथजीकी दो मूर्तियाँ मुख्य मन्दूरमें हैं। प्राचीन मूर्ति 
आततायियोके आक्रमणके कारण कुछ भग्न दो गयी है; फिंठ 


उसी मूर्तिके सम्मुख यहाँ छोग मुण्डन-संस्कार कराते हैं। यह मूर्ति 


पहले भूमिमें मिली थी और इसके सम्बन्ध भी श्रीनाथजी आदि- 
की तरह गायके वनमें जाकर मूतिके स्थानपर सत्नेति दूध खत! 
गिरा आनेकी बात कद्दी जाती है | दुर्घटनामे मूर्ति नो ठुक़े 
हो गयी, जिन टुकड़ेंके संधि-स्थान मूर्तिमें दीखते है। मुस्य 
स्थानपर दूसरी पार्न्‍्चनाथजीकी मूर्ति प्रतिष्ठित है । 


धरणीधर 


( लेखऊ---श्रीबद्रीनारायण रामनारायण दबे ) 


पश्चिमरेलवेकी एक लाइन पालनपुरसे कंडला जाती 
है। इस लाइनके भाभर स्टेशनपर उतरनेसे धरणीधरके लिये 
मोटर-बस मिलती है । तीर्थमें चार-पॉच धर्मशालाएँ हूँ। 
बनासकॉठा जिलेके ढीमा गॉँवमें यह तीर्थ दे । प्राचीन समय- 
में यह स्थान वाराहपुरी कहलाता था | 


पहले यहां भगवान्‌ वराहकी विद्याल मूर्ति थी। वह 
मूर्ति यवन-आक्रमणमें मग्न हुई | वाराहमूर्तिके दृूट जानेपर उस 
स्थानपर शालग्रामजीकी पूजा दीर्घकाठतक द्ोती रही | उस 
प्राचीन वाराहमूर्तिकी ज्बासे एक शिवलिज्ञ बना; जो जादेश्वर 
महादेव नामसे प्रसिद्ध है। पीछे एक खप्नादेशके अनुसार 


बॉसवाड़ाकी एक पर्वतीय गुफासे धरणीघरजीकी श्रीमुर्त 
लाकर यहों स्थापित की गयी । यद्द चत॒र्सुज श्रीनारायण- 
मूर्ति है। 

मन्दिरके पास मानसरोबर नामक तालाब है। मुख्य 
मन्दिरके दाहिनी ओर शिव-मन्दिर और बायीं ओर लक्ष्मीनी 
का मन्दिर दे। समीपमें हनुमानजी, गणेशजी आदिते 
मन्दिर हैं । 

ज्येपन-शुक्ला ११ को यद०का पाटोत्सव मनाया जाता है। उर 
समय बड़ा मेला छगता दे । प्रत्येक पूर्णिमा तथा भाद्र 
शुक्ला ११ को भी मेला लगता है। 
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भीलड़ी 


पालनपुर-कंडछा छाइनपर पालनपुरसे २८ मील दूर 
भीलड़ी स्टेशन है। आमके पश्चिम एक भूगर्भस्थिते मन्दिर 
है । इसीमें पारर्यनाथकी प्राचीन प्रतिमा विराजमान 
है । मन्दिस्में गौतमखामीः नेमिनाथजी, पाइर्वनाथजी 
आदिकी और भी मूर्तियों हैं। पीष शुक्ल दशमीकों यहाँ 
मेला लगता है । गॉँवमें श्रीनेमिनाथस्वामीका मन्दिर है। 


जसाली--भीलडीसे ६ मीलपर यह गॉव है। यह 
ऋषभदेवजीका प्राचीन मन्दिर है। 
.. रामसेण--भीलछडीसे २४ मील दूर यह ग्राम है। यहाँः 
जन-मन्दिरमें जो मूर्ति है, उसके साथका शिलालेख ग्यारहव॑ 


शताब्दीका है । नगरके पश्चिम भूगर्भ-मन्दिरमे चार घुन्द 
मूर्तियों है | 


ध्राद 


'मीलड़ीसे १७ मील आगे देवराज स्टेशन है। वहोँसे यहाँ एक भव्य जैन-मन्दिर है 


थराद मोट्स्वस आती है। इस नगरका प्राचीन नाम 
स्थिरपुर है । यहाँ पहले बहुत विशाल जिनालय था। 
काल-क्रमसे वह ध्वस्त हो गया। नगरके आत्-पास भूमि 
खोदते समय प्राचीन भूत्तियों प्रायः मिलती हैं| इस समय 


॥ है | भूमिमेंसे प्रास हुई २ 
तीथंकरोंकी पद्चघातुमयी प्रतिमाएँ इसमें प्रतिष्ठत हैं। इन 
अनेक मूर्तियाँ विद्वाल हैं | मुख्य मूर्ति बीरप्रभुकी चौम 
मृ्ति है। इनके अतिरिक्त भी अनेकों मूर्तियों, जो सम 
समयपर भूमिमें मिली हैं, यहों जैन-मन्दिरमें स्थापित हैं । 
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भोरोल 


थरादसे बह स्थान १० मील है। थरादसे यहाँ मोटर- 
बस आती है। यहाँ जैनमन्दिरमें श्रीनीमिनाथजीकी अतिमा 
शुख्य स्थानपर विराजमान है। यह प्रतिमा भूमिमें खुदाई 
करते समय पायी गयी थी | मन्दिरके पास ही धर्मशाल्म है | 
भामर स्टेशनसे भी सीधी मोटर-बस यहाँ आती हैं ) 

गाँवके वाहर दो मन्दिर हैं। एकमें हिंगल्यज माता- 


की मूर्ति है; दूसरे कालिकादेवीकी | दोनों मन्दिर 
अत्यन्त प्राचीन हैं; यह उनपर लगे शिलालेखसे जाना 
जाता है। यहाँ अनेक मब्य भवनोंके भग्नावशेष नगरके 
आस-पास हैं। 

डुबा--भोरोलसे डुवा ऊँटकी सवारीसे जाना पड़ता 
है। यहाँ पाइर्नाथका मन्दिर है। यहाँकी प्रतिमाको अमी- 
झरा पाइवंनाय कहते हैं | 


सिद्धपुर 


( लेसक--भ्रीमनु० 8० दबे ) 


धर्मारण्य-माहात्म्य 

घर्मारण्य॑ हि. तत्पुण्यसार्य च भरतपभ | 

यत्र अविश्मान्नी थे सर्वपापेः प्रझुच्यते ॥ 

अचेग्रित्वा पिठृत््‌ देवाच्‌ नियत्तो नियताशनः। 

सर्वकामसमृद्स्य॒ यज्ञत्य फलमरनुते ॥ 
(मद्दा० वन तीयंया० ८२ | ४६-४७;पदम० आदि० १२। ८-९ ) 

“मस्तथ्रेष्ठ | वह धर्मारण्य पुण्यमय आदितीर्थ है; जहाँ 
व्यक्ति प्रवेश करते ही समी पापोसे मुक्त हो जाता है। यहाँ 
मितभोजी पुरुष नियमपूर्वक रहता हुआ देवता-पितरोंकी 
पूजा करके सर्वमनोरथप्रट यजका फल ग्रास कर लेता है |? 


सिद्धुपुर 

धर्मारण्य-लेत्रका केन्द्र स्थानीय सिद्धपुर नगर है | 

भारतमें जैसे पितृआडके लिये गया प्रसिद्ध है वैसे ही 
मातृश्नाद्के लिये सिद्धपुर प्रसिद्ध है । इसे मातृगयान्जेत्र 
कट्दा जाता है। इसका प्राचीन नाम श्रीस्थल है; किंतु 
पाटणनरेश सिदराज जयतिंहने अपने पिता शुजरेश्वर 
मूलराज सोलंकीद्वारा प्रारम्भ किये गये दद्रमहालयकों पूरा 
किया। तभीसे इस स्थानका नाम सिद्धराजके भाम- 
पर सिद्धपुर हो गया । यह सिद्धपुर प्राच्ोन काम्यक- 
बनमें पड़ता है। महर्िं कर्दमका यहीं आश्रम था और यहीं 
भगवान्‌ कपिलका अवतार हुआ | 


यहाँ शुद्ध मनसे जो मी कर्म किया जाता है; वह तत्काल 
सिद्ध होता है। औदीच्य ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति यहीसे मानी जाती 
है | उनके कुछ-देवता भगवान्‌ गोविन्दमाधव हैं| 


त्ती ० आअंए ७५१--- 


मार्ग--पश्चिम रेल्वेकी अहमदाबाद-दिल्ली छाइनपर 
मेहसाणा और आवूरोड स्टेशनोंके बीचमें सिद्धपुर स्टेशन पड़ता 
है| यह मेहसाणासे २५ मील और आवूरोडसे १९ मील है । 
स्टेशनसे लगमग एक मील दूर सरखती नदीके तटपर ही 
नगर है| सरस्वतीसे बिरहु-सरोवर एक मील हैः किंत॒ 
स्टेशनसे उसकी दूरी आब मीलछसे भी कम है। 


ठहरनेका स्थान--सिद्धपुर स्टेगनके पास ही 

महाराजा गायकवाड़की धर्मशाला है। 
तीर्थ-दशन 

खरस्टती--यात्री पहले सरखती नदीमें स्नान करते 
हैं। सरस्वती समुद्में नहीं मिलती; कच्छकी मझुभूमिमें छ॒प्त 
हो जाती है| इसलिये वह कुमारिका मानी जाती है । नदीके 
किनारे पका धाढ है तथा सरखतीका मन्दिर है: किंतु 
सरखतीमें जल थोड़ा ही रहता है | घाटसे धारा प्रायः ही 
रहती है। 

सरखतीके किनारे एक पीपलका बृक्ष है) नदीके 
किनारे ही ब्ह्माण्डेश्वर शिव-सन्दिर है; यात्री यहाँ मातृ-भ्राद्ध 
करते हैं । 

विन्दु-लरोघर--सरस्वत्ती-किनारेसे छगझमग १ मील 
दूर बिन्दु-सरोवर है। विन्दु-सरोवर जाते समय मार्गमें गोविन्द- 
जी और माथवजीके मन्दिर मिलते हैं । 

ब्रिन्दु-सरोबर छगभग ४० फुट चौरस एक कुण्ड है। 
इसके चारों घाठ पक्के बंधे हैं। यात्री बिन्दु-सरोवरमें 
खान करके यहाँ भी सातु-आ्राद करते हैं। विन्दु-सरोवरक्ते पास 


शा 





ही एक बड़ा सरोचर है; उसे अब्पा-मरोबर कहते हैँ । 
बिन्दु-सरोवरपर श्राद्ध करके पिण्ड अन्पा-सरोवरमें विसजित 
किये जाते हैं । 

बिन्दु-सरोवरके दक्षिण किनारे छोटे मन्दिरोंमें महर्षि 
कर्दमः माता देवहूतिः महर्षि कपिल तथा गदाघर भगवानकी 
मूर्तियों हैं । इनके अतिरिक्त पासमें शेपशायी भगवान्‌ 
लक्ष्मी-नारायण) राम-लक्ष्मण-सीता तथा सिद्धेश्वर महादेवके 
मन्दिर और श्रीव्लभाचार्य मद्गाप्रभुकी वैठक है | 

शानवापी--बिन्हु-सरोबर्से थोड़ी द्वी दूरपर एक 
पुरानी वावली है। विन्दु-सरोवरमें ल्ञानके पश्चात्‌ यहाँ जान 
किया जाता है | माता देवहूति भगवान्‌ कपिलसे जानोपदेश 
३४० जलरूप हो गयी थीं । बद्दी इस शानवापीका 
जल है। 


रुद्रमहा/लय--चयुर्जरेखर मूलराज सोलंकी और 
सिद्धराज जयमिंह॒द्दारा निर्मित यह अद्लुन एवं विशाल 
मन्दिर अछाउद्दीनने नष्ट-श्रए कर दिया था। यह मन्दिर 
सरखतीके पास ही था। अब इसके कुछ भग्नावशेष सुरक्षित 
है और कुछ भाग मुसल्मानेंके अधिकारमें है। इस भागमें 
एक शिखरदार मन्दिर तथा मन्दिरका विस्तृत सभामण्डप 
और उसके सामनेका कुण्ड ( सूर्बकुण्ड ) अब मसजिढके 
रूपमें काममे लिये जाते है। 

अन्य सन्द्रि--सिद्धेश्वर: गोविन्दमाधव। हांटकेश्वरः 
भूतनाथ महादेव, औराधा-कृष्ण-मन्दिश रणछोड़जी: 
नीलकण्ठेश्वर, लक्ष्मीनारायण; ब्रह्माण्डेश्वः सहुसकला माता$ 
अम्ब्रा माता) कनकेश्वरी तथा आशापुरी माताके मन्दिर भी 
सिद्धपुरमें दर्शनीय हैं । 


इतिहास 


४ भावं ततो हृत्कमले निधाय तीथानि सेचेत समाहितात्मा * 
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समुद्र-मन्यन किया था और यहीं ल्थमीजीका प्राहुर्भाव हुआ। 
भगवान्‌ नारायण लश्ष्मीके साथ यद्दोँ खित हुए। इससे इसे 
श्रीस्यल कटद्दा गया | 


सरस्तीके तटके पास ही प्रथम सत्ययुगर्म महर्षि कर्दमका 
आश्रम था। कर्दमर्जीने दीर्घालतक तपस्या की। उस 
तपस्पासे प्रसन्न दोकर भगवान्‌ नारायग प्रकट हुए | 
महर्षि कर्दमपर अत्यन्त कृपाऊे कारण भगवानके नेन्रोंसे कुठ 
अशु बिन्‍नु गिरे; इससे बह स्थान विन्दु-सरोवर तीर्थ हो गया। 

स्वायम्मुबमनुने इसी आश्रमर्भम आकर अपनी कन्या 
टेवहटूतिको महर्षि कर्दमकों आर्पित क्रिया। यहाँ देवहूतिये 
भगवान्‌ कपिलका अवतार हुआ | कपिलने यहीं माता 
देवहृतिकों शानोपदेंश किया और यहद्दी परममिद्धिप्राप्त माता 
देवहूतिका देह द्रवित दोकर जलूरूप हो गया | 

कहा जाता है ब्रद्याकी अबल्या नामकी एक पुत्री 
माता देवट्डतिकी सेवा करती थी | उसने भी माताके साथ 
कपिलका शानोपदेश सुना था; जिसका शरीर ठरवित होकर 
अल्पा-सरोग्र बन गया। 


पिताकी आशासे परशुरामजीने माताका बंध क्रिया। 
बच्चपि पितासे वरदान मौगकर उन्होंने माताकों जीवित करा 
दिया। तथापि उन्हें मातृ-दत्वाका पाप छगा | उस पापसे यहाँ 
बिन्तु-सरोवर और अल्यासरोवरमें स्नान करके और वहीँ 
मातृ-तर्पण करके ये मुक्त हुए | तमीसे यह क्षेत्र मातृ 
श्रादके लिये उपयुक्त माना गया एवं मातृ-गयाके नामसे 
प्रसिद्र हुआ | 

मद्दाभारत-युद्धम भीमसेनने दुःशासनका रक्त मुखसे 
लगाया था । श्रीकृष्णकी आशासे यहाँ आकर सस्ववतीमें 


कहा जाता है? किसी कल्पमें यहीं देवता एवं असुरोंने  स्तान करके वे इस दोपसे छूटे । 
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सिद्धपुरसे ७ मीलपर देथली ग्राम है | इसका वास्तविक यहां एक वर्ष रहे थे | यहों महर्षि दधीचिका आश्रम थाः 
७ पर बछ &, [चल 
नाम दबिस्थली हैं। यहाँ सरखती-तटपर वटेश्वर महादेवका यह भी कहा नाता है। सिद्धपुर तथा पाटणसे यहॉतक मोदर- 
भव्य मन्दिर है। कहा जाता है वनवासके समय पाण्डव बस चलती है। 
ज्झा 
अहमदाबादसे दिली जानेवाी पश्चिमरेल्वेकी मुख्य 4 लोगोकी कुलदेवी उमाका मन्दिर ह। यहीं कड़वा 
22 कर हा कुनत्री छोग बालक-बालिकाओंके विवाहका समय निश्चित 
छाइनमें सिद्ध पुरे ८ मीलपर ऊँझा स्टेशन है | यहों कडबा करते हैं | 5202 
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# हाठकेश्वर (वडनगर ) # 





हायकेथर ( वडनगर ) 


( लेखक--श्रीडारामाई द्ामोदरदास पटेल ) 


हाटकेशर-माहात्म्य 
आनर्तविषये रम्य॑ सर्ववीर्थमयं॑ झछुभम्‌ | 
हाटकेश्वरजं क्षेत्र महापातकनाशनम्‌ । 


तत्नैकमपि मासाझूं यो भक्त्या पूजयेद्यरम ॥ 
स॒ सर्वपापयुक्तोषपि शिवलोके महीयते 0 
अन्नान्तरे नरा ये च निवसन्ति द्विजोत्तमाः | 
कृषिकर्मोग्रताश्षापि यान्ति ते परमों गतिम्र्‌ ॥ 
अपि कीटपतंगा ये पशवः पक्षिणों रूगाः। 
तस्मिन्‌ क्षेत्र ता यान्ति खर्गलोक न संशया ॥ 
पुनन्ति स्नानदानाभ्यां. सर्वतीर्थान्यसंशयस्‌ । 
हाटकेश्वरज क्षेत्र पुनर्वासात्युनाति च॥ 
वापीकृपतडागेंपु यत्र यत्र  जलूँ द्विजाइ। 
तन्न॒तन्न सरः स्नातः सखर्वपापै: अमुच्यतते ॥ 
( सक० नागरखं० २७। ७६) ७७, ९१५१ ९२, ९५ ) 


“आनर्त॑देशमें परम मनोहर एवं सर्वतीर्यमय शुम हाटकेश्वर 
क्षेत्र है, जो महापातकॉका मी नाश करनेवाछा है। जो उस 
क्षेत्रमे पंद्रह दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान्‌ जंकरकी पूजा 
करता है; वह सभी पापोसे युक्त होनेपर भी भगवान्‌ शंकरके 
लोकमें सम्मानित होता हैं | यहॉके रहनेवाले खेती करनेवाले 
किसान भी परमगतिको प्राप्त होते हैं | ( मनुष्यकी तो वात 
ही क्या; ) इस क्षेत्रमें सृत्युको प्रा्त हुए; कीट) पतंग) पश्च- 
पक्षी और म्ृग भी निस्सदेह खर्ग चले जाते हैं | इसमें कोई 
सदेह नही कि सभी तीर्थ ख्ान-दान करनेसे पवित्र करते हैं; 
किंतु दाय्केश्वर क्षेत्र तो केवल रहने मात्रसे ही पवित्र कर 
डालता है| ब्राह्मणो | यदों बावली। कुआओँ) तालाव या जहाँ- 
कहीके भी जलमें स्नान करनेवाला मनुष्य सभी पार्षति मुक्त 
हो जाता है ।? 


इठकेश्वर ( चडनभर ) 


भगवान्‌ शड्डरके तीन मुख्य लिझ्लमि एक हाटकेश्वर 
है---'पाताके हाटकेश्वरम! कहा गया है; हाय्केश्वरका 
मूललिड़ तो पाताल है । नागर ब्राक्षणके दाट्केश्वर 
कुलदेवता हैँ । इसलिये जहाँ-जहों नागर ब्राह्म्णोने 
अपनी बस्ती बसायी; वहाँ-वहाँ उनके द्वारा स्थापित हास्केश्वर 
महादेवका मन्दिर भी है | इस प्रकार देश हाव्केश्वर महा- 


देवके मन्दिर बहुत अधिक हैं। सौराष्ट्रगुजरातमें तो गॉव- 
गॉवमें हैं; किंतु इनमें मी एक प्रधान मन्दिर है। स्कन्दपुराण- 
में इस प्रधान हायकेश्वर-लिज्ञका बहुत माहात्म्य आया है| 

पश्चिम-रेल्वेकी अहमदावाद-दिछी छाइनपर अहमदाबाद- 
से ४३ मील दूर मेहसाणा स्टेशन है। मेहसाणासे एक छाइन 
तारंगाहिल तक जाती है | इस लाइनपर मेहसाणासे २१ मील 
दूर बडनगर स्टेशन है | ( यह चडनगर सतलाम- 
इन्दौर छाइनपर पडनेवाले वड़नगर स्टेशनसे भिन्न है) 
इसी वडनगरमें हाटकेश्वरका मन्दिर है । 

नागर ब्राह्मणॉका मूल््थान यह वडनगर है । उनके 
-कुलदेव हाटकेश्वर महादेवका यहाँ सबसे प्रधान मन्दिर है। उसके 
अतिरिक्त यहा अनेक देव-मन्दिर है । जेन-सन्दिर भी है । 

कहते हैं त्रिछोकी मापते समय भगवान्‌ वामनने 
पहला पद वडनगरमें ही रखा था। वडनगरका प्राचीन 
नाम चमत्कारपुर है | मगवान्‌ श्रीकृष्ण परमधघाम पधारनेसे पूर्व 
यहाँ पधारे थे। यहाँ यादवोंके साथ पाण्डव भी पधारे 
थे और उन्होंने यहाँ अनेक शिवलिज्ञोंकी स्थापना की थी | 
नरसी मेहताके पुत्र शामरूदासका यहाँ विवाह हुआ था | 


वडनगरका मुख्य सन्दिर हाटकेश्वर आमके पश्चिम है| 
गॉँवके पूर्वमागम्म किलेमें देवी-मन्दिर है। इन्हें श्रीअमयेर- 
माताजी कहते हैं। इसके अतिरिक्त वडनगर-श्षेत्रम ये मुख्य 
तीय॑ हैं---१-सप्तर्षि-आश्रस--विश्वासित्र-सरोवरके समीप 
सह्त्ियोंकी मूर्तियों हैं; २-विश्वामित्र-तीर्थ--यद्द सरोवर गॉँवके 
पास है; ३-पुष्करतीर्थ--गोवसे थोढ़ी दूरपर कुण्ड है; ४- 
गौरीकुण्ड--यहाँ छोग मुख्य प्वोपर ज्ञान तथा भाद्धादि करदे 
हैं। ५-कपिछा नदी--यह गाँवके पाठ है, किंतु वर्षामें ही 
इसमें जल रहता है। ६-ठलिह-सन्दिर और अजपाड 
महादेव-सन्दिर | इनके अतिरिक्त गाँवमें वाढाजी, श्रीराम 
खामिनारायण, लण्त्मीनारायण, नर-नारायण; द्वारिकायीश, 
तुलसी मन्दिर, वलदेवजी, ऊुशेब्वर ; ऑऔकारेब्चर; महाकाली+ 
बहुचराजी, ज्ीतछा माता; वाराद्दी माता) सुवनेदवरी आदिके 
मन्दिर दर्शनीय हैं | 

गाँदके आसपास शमिष्ठा-सरोवर; रुम्मेश्वर- भहा- 
कालेश्वर- जालेब्वर- सोमनाथके मन्दिर; रामटेकरी, नरसी 
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मेहताकी वाव, पिठोरा माताका मन्दिर) नागबरा ( शेपजीका 
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# भाव ततो हृत्कमछे निधाय तीथानि सेवेत समाद्ितात्मा # 





चिल्डलड्डस बलि लत कल जन सससलल 


सन्दिर, अमरकुण्ठसरोबर, खोखा गणपति, भुरोड-छवीहा 
और खोदीआर हनुमानका मन्दिर--ये तीर्थ-खान हैं। 








बहिन फट >> 


पाय्ण 
( छेक्ूफऊ--औगोवर्धनदासजी ) 


मेहसाणासे काकोसी-मेन्राणा रोड जनेत्राली लाइनपर 
मेहसाणासे २५ मील दूर पाटण स्टेशन है । पाटण सोलकी 
नरेशोंकी राजवानी रहा है। यद् बड़ा समृद्ध नगर था| कहा 
जाता है द्वायर्म यहां हिडिम्बन्बन था | बनवासके 
समय पाण्डव यहाँ आये थे। भीमसेनने ह्विडिम्ब नामक 





राक्षसकों इसी बनमें मारा था। इसी विस्तृत बनमें भीगने 
बक़ासुर राक्षसकों भी मारा था। 

पाठणऊ एक द्वारफ्ा नाम बगवाड़ा द्वार है। उसके 
पास बगेश्वर ( बर्ेश्चर ) शिवका मन्दिर है। वहीं वढिया 
इनुमानकी मूर्ति थी. जो अब बलिया इनुमान-मठ़ों 
प्रतिध्चित £ै | 


परसोडा 


( लेखक--श्रीप्रमाकर ऋषिकुमार ) 


मेहसाणाके बीजापुर ताछकेमें साभ्रमती ( साबरमती ) 
के तटपर परसोडा गॉव हे । यहाँ सावरमतीम झर्मरीः 
सुरसरी तथा अम्मरवेली नदियोका सह्म हुआ है । 
इस स्थानको ऋषितीर्थ कहा जाता है। विभाण्डक ऋषिके 
पुत्र शज्ली ऋषिका यहाँ आश्रम था। महाराज दशरथने अपनी 
पुत्री शान्ता अन्जदेशके राजा अपने मित्र रोमपादको दत्तकरूप- 
में दे दी थी; क्योंकि रोमपादके कोई सतान नहीं थी | 
मद्दाराज रोमपादने शान्ताका विवाह शज्जी ऋषिसे किया था। 


विवाहके पश्चात्‌ श्द्ली ऋषि यहाँ आश्रम बनाकर रहे थे। 

पर्बोके समय यद्दों दूर-ूरते यात्री स्‍्नानार्थ आते हैं। 
पातमें एक टेकरीपर »ज्लीऋषिफे एवं गुद दत्तात्ेयके चरण- 
चिद्द एवं श्रीमारुति तथा गद्गरजीके मन्दिर हैं। 

सावरमती नदीकी पश्चक्रोत्नी परिक्रमा होती है। यह 
परिक्रमा ऋषितीर्थने प्रारम्भ करके सागर-सड्जमतक होती है। 
इसके अन्तर्गत सादरा गोंवम छोगालिया महादेव, गलतेश्व७ 
मार्कण्डेश्वर सूर्यक्रुण्ड तथा कोव्यर्कततीर्य मिलते हैं | 


+--3्थवद[#00-- 


पानसर 
अहमदावाद-मेहसाणा छाइनपर कलोलके बाद ही पानसर इस मन्दिरमें श्रीमद्ावीर स्वामीकी प्रतिमा है । मुख्य मन्दिर- 
स्टेशन है । स्टेशनसे आध मीलपर ऊँचे परकोटेके भीतर के आसपास अनेकों मन्दिर तथा देव-कुलिकाएँ हैं । मन्दिर- 


जैन-मन्दिर है। मन्दिरके चारों ओर धर्मशाला है । 


के पीछे एक जल-मन्दिर है | 


शेरीसाजी 


अद्दमदाबादसे १६ मीलपर कलछोछ नगर है | है। इसका प्राचीन नाम प्रशापुर है। इस नगरके मुए्य 


कलोल स्टेशनसे पश्चिम चार मीलपर जैनोंका यह पाचीन तीर्थ 


मन्दिरमें पाइननाथजीकी तीन ग्रतिमाएँ: प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर- 
के पास ही धर्मशाला है। कलोलसे यहाँतक मोटर-बस आती है। 


धााआ ०८७२० अं आया 
यिनी 
वरदायिनी-धाम 
( छेखक---.पं० श्रीनव्वरप्रसादजी शाज्जी ) 
पश्चिमी रेलवेकी कछोल-ऑबरलियासन छाइनपर कछोलसे नगर दो मील है। कलछोलसे रूपाल्तक में टर-बर्मे भी चलती हैं। 


आठ मील दूर सोनीपुर-रूपाल स्टेशन है। स्टेशनसे रूपाल 


3 बल | ध 


रूपालनगरका पुराना नाम रूपावती है। यह रूपावती 


# चहुचराजी # 


नगर अत्यन्त प्रसिद्ध क्षेत्र है। मगवान्‌ श्रीराम दण्डकारण्यर्मे 
निवास करते समय यहों पघारे थे। पाण्डव विराट-नयर 
जाते समय यहाँ आर्या भगवतीका पूजन करके गये थे | 
ल्‍्पावती नगरीका जैंसे नाम अब खूयाल हो यया वैसे 
ही आर्या मगवतीका नाम श्रीवरदायिनी हो गया । पाण्डवॉको 
वरदान देनेके कारण ही देवीका यह नाम पड़ा | यहों मगवती- 
का विज्ञाक मन्दिर है| सन्दिस्के पास मानसरोवर नामक 
सरोबर हैं। इससरोवरमें घी-छगे कपडे थोनेसे उनकी नविकनाई 
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दुरहो जाती है। वहां आश्विनके नवरात्रमें बड़ा मेल्त लगता हैं । 


माताजीके सन्दिस्के आतठ-पास यात्रियोंके ठहरनेके लिये 
घर्मशालाएँ हैं | 

यहँसे पॉच-छः सील दूर सावस्मती नदीके किनारे *्थ्न्ञी- 
ऋषिका आश्रम है | श्रीवरदायिनी-सन्दिरसे दो मील दूर श्री- 
वैद्यनाथ महादेवका प्राचीन मन्दिर है । इसमें एकादझ रुद्र- 
लिक्ल हैं | 


वासणिया वेच्यनाथ 


( छेखक---पं० श्रीनव्वरमसादली शास्त्री ) 


पश्चिम-रेल्वेकी कछोलछ-ऑवलियासन छाइनपर कल्णेल- 
से तेरह मील दूर वासण स्टेशन हैं| वहोंसि आम तीन मील है। 
यह खान श्रीवरदायिनी-धामसे छः मील दूर है | यह 
सम्मवतः उत्तरमारतका सबसे बड़ा विशाल मन्दिर है। श्री- 
वेद्यनाथजीका यह मन्दिर दो सहस्त वर्ष ग्राचीन है। मन्दिरमें 
सात मंजिलेंह्द | ऊपर जानेके लिये चारों ओरसे सीढ़ियों बनी हैं। 


मन्दिरके मुख्य देवालय स्वयम्भू वैद्यनायजीके अतिरिक्त दस 
और शिवालय हैं। इस प्रकार एकादश रुद्रों की यहां स्थापना है। 
किंतु मुख्य स्थानपर लिझ्ज-सूर्ति नहीं है। वहाँ एक गदुए हैं; 
जिसके मीतर गोखुरका चिह्न है| 


मन्दिरके पास ही वावा भावगिरिकी समाधि है। यहाँ एक 
छोटी धर्मशाला मी हे । 


भोयणी 
कलोल-ेचराजी छाइनपर कछोछसे बीस मीलदूर मोयणी व य सर द्दी के क है। इसमें शक स्वामीकी 
* प्रतिमा है। यह एक कुर्मों खोदते मिसे 
स्टेशन है। स्टेशनके समीप ही घर्मगाला है| घर्मशालाके निकली थी | माघ शुक्ला दशमीको मेला लगता है. ् 


रॉतिज 
भोवणीसे वार मील आगे रोॉतेज स्टेशन है। पहले यहाँ. यहाँके जिनालयमें प्रतिष्ठित है | इसी प्रकार एक खम्नादेशके 
रक्ावती नगरी थी | यहाँ आस-पास अनेक प्राचीन भप्तावशेष अनुसार भूमि खोदनेपर चारह भ्तिमाएँ मिली थीं | मन्दिरमें 


हैं। एक कुनबीक्रे घरकी नीवें खोदते समय यहाँ अन्तिम मूलनायकके स्थानपंर श्रीनेमिनाथजीकी प्रतिमा विराजमान 
तीर्यक्षर श्रीनद्वावीर खासीकी प्रतिमा मिली थी | वह प्रतिमा है। मन्दिरके पास ही घर्मशाला है । 


बहुचराजी 
_पश्चिमररेलवेकी अहमदाबाद-दिल्‍्ली लाइनपुर अहमदाबादसे._ तथा सरोषर है। सरोवरको मानसरोवर कहते 
सोलह मीलपर कलोल स्टेशन है । कलोल्से एक बह व न के 
लाइन बेचसजीतक जाती है। अहमदाबादसे सीघी रेल बहुचराजीका मन्दिर विशाल हैं| मन्दिरमें कोई मूर्ति 
कलोल होकर बेचराजी स्टेशनतक जाती है | नहीं है | मुख्य पीठपर वालायन्त्र प्रतिष्ठित है । पासमें एक 
वेचराजी स्टेशनसे थोडी ही दूरपर वहुचराजीका मन्दिर मृतिपर चित्रका आवरण चढ़ाया गया है। 
है। मन्दिर एक बडे घेरेमें है। घेरेके भीतर हो घर्मशाल्त मूछ मन्दिरके पीछे पश्चिम एक इक्षके नीचे माताजीका 





तेहई। 


न 


-ल्याणलल--ज 
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मूल स्थान है। वहाँ एक स्तम्म है। यहाँ छोटा-सा मन्दिर दे । 
उसके उत्तर मुख्य सन्दिरके सामने अम्रि-झुण्ड ६ | 


देवीका वाहन सुर्गा है। गुजरातमे बहुचचरादेबी बहुतन्से 


अजब आत 


$# भाव॑ ततो छत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समादितात्मा # 
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छोगोंकी कुलदेवी £ | बालकोंका यहाँ मुण्डन-सं 
लोग आते ई । प्रेतादि-बाधासे पीड़ित छोग भी तब 
लिये आते दे । यहाँ प्रत्येक प्रणिमाकों गेला छग 


भोढेरा 


( छेसव--श्रीरमणछाल लल्लआाई ) 


पश्चिम-रेलवेकी एक छाइन कलोलसे बेचराजीतक 
जाती है। बेचराजी ( बहुचराजी )से मोढेरा १८ मील दूर 
है। मोटर-बस जाती है। मातंगी-मन्दिरके पास ही धर्मशाला है। 
पुराणप्रसिद्ध धर्मारण्य-क्षेत्रम सिद्धपुरः मोढेरा आदि 
तीर्थ है । मोढेराका प्राचीन नाम मोड्ठेरक दे । इसे व्राद्मणोकी 
उत्पचिका आदि महास्थान कहा गया है । ब्रद्माजीने 
ब्राह्मणोंकी यहीं झाष्टि पहले की थी । 
श्रीमातंगी-यही यहोंका मुख्य देवस्थान है | इन्हें 
मोढेश्वरी कह्य जाता है | कहा जाता है. कर्णाठ नामक 
देत्यका चध करके श्रीमातंगीदेवी यहाँ स्थित हुई । 
अछाउद्दीनके आक्रमणके समय मातगीदेवीकी मूर्ति बावलीमे 
पधरा दी गयी । वह मूर्ति बावलीमें ही है | 
मातंगीदेवीका मन्दिर मोढेरके दक्षिणमे है। सिंहद्दारके 
भीतर एक बावली है; उसमे जानेके लिये मार्ग है। वावलीके 
ही एक आलेमे माताजीका मन्दिर है | वहों सिंदपर आसीन 
मातंगीदेवीकी अशदगभुजा मूर्ति है | 
इस बावलीको धर्मेश्वरीावापी कहते हे | बावलीके 
अन्तिम कोएमें गिव-गक्तिकी युगल-मूर्ति है। मन्दिरके सिंहद्दारके 
सामने भद्टारिका देवीका मन्दिर है । भद्ञारिका देवीके 
मन्दिरके पीछे धर्मश्वर-महादेव तथा श्रीरामचन्द्रजीका मन्दिर 


है| बढों गणेशजीका मन्दिर भी दे । अन्य देब् 
भी मर्तियों एैँ---जिनमें नागदेवता, सूर्सनागबरण 
शान्तादेवी, बिश्ालाली। चामुण्डा, तारणा, दुग 
निम्बजा, मद्ययोगिनी, जानता; चन्द्रिका, छत्र 
द्वास्यासिनी, धर्मराज तथा हनुमानजीकी मूर्तिय 


अन्य मन्दिर-मोदढेरा गॉवऊे दक्षिण गणेश 
है। इसमें मिद्धि और बुद्धिनामक पत्नियोंके सार 
मूर्ति दे । 

मोढेराम अत्यन्त पवित्र अप्सरात्तीर्थ 
जाता है बद्दों उर्बवगीनी तप किया था। २ 
पुष्पावती नदी है | नदीके तटपर प्राचीन 
है । उसके पास सूर्यकुण्ठ दे। यह मन्दिर 
कलापूर्ण हे । गेविके उत्तर ही देव-सरोवर 
मोढेश्वर महादेवका तथा श्रीरामका मन्दिर है 
महादेव सभी मोद ब्राह्मणोके आराध्य हैँ । 
किनारे श्रीहयग्रीव भगवानका मन्दिर है | 

कहा जाता दे यहोँं श्रीरामने वश कि 
सूर्य-मन्दिस्के पास जो यश-वेदियों तथा मण्डर्पा' 
यशे-मण्डपके ध्वंसावशेष है | यहाँ ब्रह्माकी 
सूर्यकी तपःखली भी कही जाती है। 


३ ०क-१क- 


द्धरेज 
( छेखक--भीनारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


पश्चिमरेलवेकी सुरेन्द्रनगश-भावनगर छाइनपर सुरेन्द्र- 
नगरसे १० सील दूर वढ़वान-सिटी स्टेशन है। वढ़वानसे दो 
मील दूर वूधरेज स्थान है। यहों मार्गा पंथका झुख्य मन्दिर 
श्रीगोपीनाथजीका मन्दिर है | यहाँ रबारी लोगोंकी भीड़ सदा 


लगी रहती है.। 


यहीं काठी राजपूर्तोके इप्टदेव सूर्यनारायणव 


अतएव काठियावाड़के राजपूत ती्थयात्रा 
आते हैं। 


-“'#०258279७---.- 


# झाजुकूय ( सिद्धाचछ ) # 
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जन बट 








भीमनाथ 


पश्चिम-रेलवैकी सुरेन्द्रनगर-मावनगर लाइनपर सुरेन्द्र- 
नगरसे ४२ मील दूर राणपुर स्टेशन है। वहंसि घुन्बुकाके 
डिये मार्ग जाता है । घुन्धुकासे १६ मीछ दूर भीमनाथजीका 
खान है। 


भीमनाथ महादेवका मन्दिर चिशाल है। यहाँ शिवरात्रि- 
को मेला लगता है| मीमनाथके दर्शन करने आस-पासके 
लोग प्रायः आते रहते हैं | यह इस ओरका प्रख्यात 


तीर्थ है। 


3 +-++०्क. ० 


गदपुर 


( लेखक---श्रीमूलली छगनलालजी पजवाणी ) 


सुरेन्द्रनगर-मावनगर छाइनपर निंगला स्टेशनसे एक लाइन 
गढड़ा स्वामिनारावण स्टेशनतक जाती है| गढडाका ठीक नाम 
गढ़पुर है । खामिनारायण-सम्प्रदायके संस्थापक स्वामी 
सहजानन्दजी यहाँ बहुत दिन रहे थे । उन्होंने दी यहाँ 
खामिनारायण-मन्दिरकी प्रतिष्ठा की थी । यह स्वामिनारायण- 
सम्प्रदायके छोगोका मुख्य तीर्थ है । इसे थे अक्षरधाम 


भ्रीगोपीनायजीकी मूर्ति है? जिनके वाममभागमें श्रीराधिकाजी 
हैं। एक ओर खामी सहजानन्दकी मूर्ति है। इस मन्दिरके 
अतिरिक्त गदपुरमें स्वामी सहजानन्दजीके कुछ और स्मारक 
हैं; बह स्थान है; जहों वे बैठकर उपदेश करते थे | खामी 
सहजानन्दकी समाधि है; जहाँ उनके शरीरका अन्त्येष्ट 
संस्कार हुआ । गॉँवके वाहर राघावाब। भक्तिवाग) 


कहते हैं | पासमें एक छोटी नदी है; जो उन्मत्त-गज्ञा कहूछाती नारायणघारा सहखधारा/ नीलकण्ठ महादेव, टेकरिया 
है | उसे पवित्र माना जाता है। खामिनारायण-मन्दिरम. हनुमान्‌ आदि कई दर्शनीय मन्दिर हैं | 
कवि 
भालनाथ 
( छेखब---अश्रीपुरुषोत्तमदासजी ) 


यह स्थान मावनगरसे १६ सील दूर पर्व॑तपर है। 
तलाछ स्टेशनसे भंडरिआ स्टेशन जानेपर दो मीरू पैदल 


चलना पढ़ता है। पर्वतपर श्रीमाछनाथ महादेवका मन्दिर 
है। समीपर्म एक कुण्ड है | आवणमें मेछा लगता है | 


पच्चतीर्थ 


भावनगरसे १५ मील दूर निष्कलड्ड महादेव हैं | १४ 
मील बससे जाकर एक मील पैदल जाना पड़ता है। समुद्रमें 
एक मील भीतर भगवान्‌ झझ्॒ुर्की लिझ्ज-मूर्ति एक शिलापर 


है। समुद्र भादेके समय उतर जाता कै तब दर्जन होता हैं । 
वहेंसि चार मीर आगे मीठा वारडी स्थान है | समुद्रतटपर 
मीठे पानीका झरना है। आगे छोटे गोपीनाथका स्थान है | 


 अऑअिनशनभनझाननी+ कक कीन नि नल जन+। 


गोपनाथ 


पश्चिम रेलवेकी एक लाइन सुरेन्द्रनगरते मावनगरतक वहीं होता था | यहाँ धर्मणाल् है | 


जाती है। भावनगरसे गोपनाथतक मोटर-ब्रस जाती है । 
बे 9 
कहा जाता है यहाँ नरसी मेहताने सोपनाथ महादिवकी आराधना 


गोपनाथ सहादेवका सुन्दर मन्दिर है और उसके पास 


ही ब्रह्मकुण्ड सरोवर है । गोपनाथ-मन्दिर समुद्र-किनोरे एक 


की थी। भावनगरके गोहिल राजकुसारोंका चूडाकरण-सस्कार  टीछेपर है | 


४-4००-स्अय 8-9 


गजुज्जय ( सिद्धाचल ) 


५ सिद्ध-क्षेत्र है | यहोंसि आठ करोड़ मुनि मोक्ष गये 
हैं। जैलेंमें ५ पवित्र पव॑त मुख्य माने जाते हैं--१--हुझ्य 


( सिद्दाचल 9» २-अर्झुदाचल ( आजू )) ३-गिरनारः 
हि] -सम्मेतशिखर 
४-केल्यस और ५-सम्मेतशिखर ( पास्तनाथ )।॥ 


५०८ 


+ भाव ततो दृत्कमलछे निधाय तीथोनि सेवेत समादितात्मा # 








मार्ग-पश्चिम-रेल्वेकी अहमदाबादसे दिल्ली जानेबाली 
मुख्य लाइनमे मेहसाणा स्टेशनसे एक लाइन सुरेन्द्रगगरतक 
जाती है। सुरेन्द्रनगरसे और एक लाइन भावनगरतक जाती 


है । 


है । इस सुरेन्द्रनगर-भावनगर लाइन सीदोर स्टेशनसे 


एक लाइन पालीताणातक जाती है | 


पालीताणा स्टेशनसे छगभग एक मील दूर नदीक्े पास 
घ॒र्मगालहै | यहाँ पालीताणा नगरमें श्रीगान्तिनाथजीका मन्दिर 
हैं। नगरसे शब्ुज्ञय या सिद्धाचल छगमग साढ़े तीन मील 
दूर है । वहाँतक पक्की सड़क है। तोंगे आदि सवारियों 


फरमान ानिमकामकंंभकम्मनमा काका न कप कान नकल कम कफ थक परत जअ >> +#+ 
अलजज 
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मील चदनेके लिये मीटियों 
| पते नीचे तलहटीऊे पास धर्मआटा 
पर्वतपर चढ़ते समय मार्गमें श्रीआदिनाथके मन्दिरक 
पास अनेक चरणपादुकाएँ मिलती हैं | ऊपर एक हनुमावनी- 
का छोटा मन्दिर £। बद्ेंसि ऊपर दो मार्ग £ैं | पर्वतके दो 
शिखर है | दोनेंकि मन्यमे झाड़ी ह। दोनों शिखरोपर क्रोट 
बना है | 
परबंतपर परकोटेके भीतर आदिनाथ) कुमारपाढ; 
विमल्याद और चतुर्मुख-मन्दिर मुख्य मन्दिरोमें है| चौमुस 
मन्दिरमें १२० मूर्तियाँ हैं । 


जाती # | परबंतपर छगभग 
बनी 











--++-+-्यनकिपी इेी2७०+---> 


तारंगाजी 


पश्चिम-रेलवेके मेहसाणा स्टेशनसे एक वाइन त्तारंगा-हिल 
स्टेशनतक जाती है | स्टेशनसे तारंगा पर्बत लगभग ४ मील 
दूर है। यह सिद्चक्षेत्र है। यहोति वरदत्तादि साढ़े तीन करोड़ 
मुनि मोक्ष गये है | 

तारंगा-हिल स्टेशनके पास जैन-शर्मशाल्ा है और पर्वतके 
ऊपर भी धर्मशाल्म है। पर्बतपर एक कोटके भीतर मन्दिर 
बने है | धर्मशालाके पास १३ प्राचीन दिगम्बर जैन-मन्दिर 
४ । यहाँ सहस्तकूठ जिनाल्यमें ५२ चैत्यालय दै। श्रीसम्मव- 
नाथजीके मन्दिर्के पारा च्वेताम्बर जेन-मन्दिर हे | यह 


मन्दिर विशाल तथा कटापूर्ण ६। वर्मशालासे उत्तर कोटि 
शिला नामऊ पर्वत दै। मार्गम दादिनी ओर दो छोटी मठियाएँ 
हैं, जिनमें सरण-सिद्ठ है| मठियाक्रे पास पर्बतकी खोहमें 
एक स्तम्भपर चनुर्मख मूर्ति है| पर्बतके शिखरपर एक 
छोटा-सा मन्दिर है | उसमें प्रतिमा तथा चरण-चिह ई। 

दूसरी ओर १ मीछ ऊँची सिद्धशिला पहाड़ी है। ऊपर 
उसके दो शिखर हैँ । पहलेपर श्रीपार्स्चनाय तथा मुनि सुब्रत 
नायकी प्रतिमा दे | दूसरे शिल्खरपर श्रीनेमिनाथजीकी मृर्त 
है। यहीं मुरेन्दकीतिजीके चरण-चिद्ध * । 


+---+_”३५०९७4तह >> 


ग्ढेध्र-पार्खनाथ 


प्रश्नाप्सर (अन्रुजय )-से दस मील दूर यह स्थान है। यहोंका 


जैन मन्दिर विद्ञाल है 


एक समूह है; जिनमे विभिन्न तीर्थकर्रोकी मर्तियों है। मुख्य- 


| मुख्य मन्दिस्के समीय मन्दिरोका 


मन्दिरमें पाव्व॑ंनाथकी मूर्ति ह- जिन्हें शाज़ेश्वर-पादवनाथ कहते 
हैं| मन्दिर नवीन दै। किंतु प्रतिमा अत्यन्त प्राचीन है। 
पुराने मन्दिरोंके विनष्ट हों जानेपर नवीन मन्दिर वनवाकर 
उसमें मूतिकरी प्रतिष्ठा हुई है। यहाँ घर्मगाला है। 


+--२-*०कीीफकी-- 


तरणेतर 


सुरेन्द्रनगर-ओखा लाइनपर सुरेन्द्रनगरसे ३१ मील दूर 
थान स्टेशन है। थानसे छगमग ६ मीछूपर यह स्थान है। 
यह जंगल-पहाइसे प्रिरा प्रदेश है | जंगलमें तरणेतरका 
प्राचीन मन्दिर है | कहा जाता है यह वासुक्ि नागकी 
भमि है। यहाँ वासुकिका स्थान बना है। यहोसे थोड़ी दूरपर एक 


कुण्ड है। तरणेतर शिव-मन्दिर एक कोटके भीतर है। यह ' 
प्राचीन मन्दिर कलापूर्ण है | यहोंसे थोड़ी दूर एक थीडे- 
पर सूर्य-मन्दिर है। मन्दिरमें जो धातु-मूर्ति है! कद्दा जाता है 
वह पाण्डवॉद्वारा प्रतिष्ठित है । नागपश्चमीकों यहाँ मेला 
लगता है | सूर्यबश्ी क्षत्रिय जो समीप हैं; वे बरालकोंका 
मुण्डन यहाँ कराते है | 


“एज 222४३७--- - 


# श्रणाम्ी धमके तीथे # 


७७९, 








५ 


सामुद्री माता 


सुरेन्द्रनगर-ओखा छाइनपर थान स्टेशनके पास सामुद्री 
माता ( सुन्दरी भवानी )का मन्दिर है | इधरके बहुत-से 


लोगोंकी ये कुछ-देवी हैं | इसलिये दूर-दूरके छोग यहाँ आते 
हैं। यहाँ मन्दिरके पास यात्रियोंके ठहरनेके लिये धर्मशाला है । 


खयम्भू जडेशर 


( छेखक--औदलपतराम जगन्नाथ मेइता धर्माल्डझूर, वेदान्तभूषण ) 


पश्चिमरैल्वेकी सुरेन्द्रनगर-ओखा लाइनपर सेरेन्द्र- 
नगरसे ४८ मील दूर वॉँकानेर जंकदन स्टेशन है । 
वॉकानेस्से ७ भील पश्चिम जंगलमें ऊँचे टेकरेपर श्रीजडे- 
श्वरका मन्दिर है | वॉकानेरते बहातक पक्की सड़क है। 
मोटर-बस चलती है। 

यहॉपर भ्रीजडेश्वर तथा श्रीरावलेश्वर---ये दो मुख्य मन्दिर 
हैं। इनके अतिरिक्त श्रीवहुचरादेवी, गायत्रीदेवी) अन्नपूर्णा) 
हनुमानजी सत्यनारायण भगवान्‌) नागदेवता आदिके 
अनेक मन्दिर आस-पात हैं। 


यह खान जंगलमें होनेपर भी अब एक नगरके समान 
हो गया है। मन्दिरकी अपनी वाटरवक्स, पावर-हाउस आदि- 
की व्यवस्था है और यात्रियोंके ठहरनेके लिये यहाँ समुचित 
प्रबन्ध है| 

जामनगर राज्यके आदि संस्थापक जाम साहवकों यह 
खयम्भू-लिज्ञ एक बृक्षकी जड़के नीचे प्राप्त हुआ, इससे 
इनका नाम श्रीजडेश्वर पड़ गया। यह मूर्ति जामनगरके 
जाडेचा राजवंशकी कुलाराध्य है | इस प्रदेशमें दूर-दूरसे 
यात्री ओऔजडेश्वर भगवानका दर्शन करने आते हैं। 


प्रणामी-धर्मके तीर्थ 


( केखक-->श्रीमिश्रीालजी शास्त्री ) 


श्रीनवतनपुरी-धाम, खेजड़ा-मन्द्रि-जामनगरमें 
खंभाली-दारके समीप यह सन्दिर स्थित है। श्रीनिजानन्द- 
खामीद्वार आरोपित खेजड़ा ( शर्मी ) बृक्षके कारण यह 
खेजड़ा-मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है। यह स्थान भ्रीदेवचन्द्रजीकी 
तपोभूमि एवं अन्‍्तर्धान-भूमि है | यहां स्वामी श्रीप्राण- 
नाथजीकी जन्मभूमि है। यहाँसे श्रीक्रीदेवचन्द्रजीने अपने 
धार्मिक सिद्धान्तोंके प्रचारका सूज़रपात किया था | यहाँ 
आश्िन-कृष्णा चतुर्दशीको श्रीप्राणनाथजीके जन्मोत्सवका 
मेला छगवा है। जामनगर द्वारकाके मार्गपर रेलवे-स्टेशन 
है। रेल्वे-स्टेशनसे यह स्थान करीब आध मीलकी दूरीपर है। 

ब्रक्मतीर्थ मड़लपुरी-प्रणामी मोटा-मन्दिरः मज्ञछपुरी 
( सूरत ) में स्वामी श्रीप्राणणाथजीकी आचार्यगद्दी है। 
इसी श्थानपर स्वामी श्रीप्राणनाथजीने अपनी अखण्ड- 
वाणीका उद्घाटन किया था । यहाँ एक और प्रणामी- 
मन्दिर है जो गोपीपुरामें रिथत है । यह स्थान दूरत रेलबे- 
स्टेशनसे करीब पौन मीलपर स्थित है । 


श्रीपभावतीपुरीधाम--पन्ना ( विन्ध्यप्रदेश ) 
प्रणामी-धर्ंके समस्त तीयोंमें यह स्थान प्रधान है। 
ती* अं० ५२--- 


खामी श्रीप्राणनाथजीकी वाणीमें इस स्थानको परम मोक्षदाता- 
के रूपमें वर्णन किया गया है। साम्प्रदायिक सिद्धान्तोंके 
अनुसार पद्मावतीपुरीकी पावन भूमिमें शरीर त्याग 
करनेपर केवल प्रणामी-धर्मानुयायियोंको परमहंस-दरशा-आत्त 
सखीकृतकर ग्रहस्थ एवं विरक्त दोनोंको समानरूपेण 
समाधिस्थ किया जाता है। अन्यन्न शरीर-त्याग करनेवाले 
घर्मानुयायियोंके दाहकमंक्रे अनन्तर केबल ध्युष्प? 
(असख्थियाँ ) ही यहाँ आते हैं; जिन्हें नियत स्थानपर 
समाधिस्थ किया जाता है| यह व्यवस्था केवल इसी क्षेत्रमें 
सम्पन्न की जाती है। 

इस क्षेत्रके मुख्य स्थान--- 

श्रीगुम्मडजी-यही खामी श्रीम्राणनाथजीकी बह्मयोग- 
समाधिका दिव्य स्थान है ! 

श्रीवंगलाजी-यह स्थान खामीजीका समामण्डप है। 
इसी स्थानपर खामीजी अपने उपदेदा प्रदान किया करते थे। 

श्रीदेवचन्द्रजीका सन्दिए-इस खानमें सदर 
श्रीद्रेवचन्द्रजी महाराजकी गद्दी है | 

भीमहारानीजीका सन्दिर-यह खामी श्रीम्राणनाथ- 


४१० 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समादितात्मी #* 


ल््््स्स््््च्च्च्ल््लल्््य्््य््च्च्च्््य्य्स््य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्क्क्््िि 





जीकी धर्मपत्नी श्रीमहारानी श्रीतेजकुँवरजीका पुनीत खान दे। 

चौपड़ा-मन्दिर-यह स्थान मुख्य मन्दिर्से एक मील 
दूर किलकिला नदीके किनारे स्थित है। पहले यहीं छत्रसाल- 
का निवास-महर था | यहाँ स्वामीजीकी बेठक एवं 
चरण-कमछ प्रतिष्ठित हैं। जलके चौपढ़े एँ | जिनका जल 
पवित्र माना जाता है। यात्री इनके जलको बोतलेमिं भरकर 
अपने-अपने देशॉमें ले जाते हैं । 

खेजड़ा-मन्द्रि-सतना रोडपर मुख्य स्थानसे एक 
मीलकी दूरीपर यह स्थान है। इसी स्थानपर खामीजीने 





छत्रसालजीका राज्याभिपरेक करके अपनी ५्वहपुकाए 
नामक शानमयी तलवार भेंट की थी। अतण्व़ प्राचीन 
प्रथानुसार मद्दाराज छन्नसालके वशज पत्नाननरेगको 
प्रतिबर्ष दशररेके दिन इसी खानपर तिलक) बीड़ा एवं 
तल्वार भेंट की जाती है | 

पुरानी शालहा-यद स्थान महनिष्ठ. परमहा 
श्रीगोपालदासजी ्प्रेससलीः की तपोभूमि है । बाद 
शाहगढ़के नरेश मद्दाराज बखतबलीके मदलकी सेवा यहाँ 
पधरायी गयी और दाद्गढ़से दी इसका प्रबन्ध चल्ता रह। 


>> पीतल 


हारका धाम 


( लेसक---श्रीरामदेवप्रसादरलिएजी ) 


द्वारका-माहात्म्य 


अपि कीटपतद्ञादयाः पशवो5थ सरीरूपाः । 
विमुक्ताः पापिनः सर्वे द्वारकायाः प्रभावतः ॥ 
कि पुनर्मौनवा नित्य॑ द्वारका्यां चसन्ति ये। 
यथा गति; सर्वजन्तूनां हारकापुरवासिनाम । 
सा गतिदुरूभा नुन॑ मुनीनामूध्वेरेतसाम्‌ ॥ 
> > >८ > 
द्वारकावासिन दा सए्प्ला चेव विशेषतः। 
महापापविनिऊुक्ताः खर्गलोके वसन्ति ते॥ 
पांसवो द्वारकाया थे. वायुना ससुदीरिताः । 
पापिनाँ मुक्तिदाः प्रोक्ताः कि पुनद्वौर्काआुवि ॥ 


( स्कन्दपुरा० प्रभासखं० द्वारकामाह्ा ० नवरकिशोर प्रेसका संस्करण, 
३७ । ७-९३ २५) २६; वेकटेशइवर अेसका सरकरण १५ । 
पे ७-८५ २०३ २६ ) 


८द्वारकाके प्रमावसे कीट) पतड्) पश्ु-पश्नी तथा सर्प 
आदि योनियामे पढ़े हुए समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं; 
फिर जो प्रतिदिन द्वारकामें रहते और जितेन्द्रिय होकर 
भगवान श्रीकृष्णकी सेवा उत्साहपूर्वक छगे रहते हैं; उनके 
विषयमें तो कहना ही क्‍या है । द्वारका रहनेवाले समस्त 
प्राणियौंकों जो गति प्राप्त होती है; वह ऊर्ध्वरेता मुनियोको 
भी दुल्म है। 

“द्वारकाबासीका दर्शन और स्पर्श करके भी मनुष्य 
बड़े-बड़े पार्पेसि मुक्त हो खर्गलोकर्मं निवास करते हैं । 
वायुद्वारा उड़ायी हुई ७।स्काकी रज पापियोंको मुक्ति देंनेवाली 
कही गयी है; फिर साक्षात्‌ द्वारकाकी तो बात ही कया |? 


ना रे 


द्वारका सब क्षेत्रों और ती्येंसि उत्तम कही गयी है। 
द्वारकाममें जो होम) जप) दान और तप किये जातेहँ; वे खत 
भगवान्‌ श्रीकृष्णफे समीप कोटिगुना एवं अक्षय होते है| 


छारका-यात्राकी विधि-श्रद्धाल यात्रीको चाहिये कि 
यात्राक्े लिये प्रस्यान करनेके एक दिन पूर्व तेल) उबदन 
लगाकर स्नान करके वैष्णवोंका पूजन कर उन्हें भोजन 
कराये | फिर भावनासे भगवदाशा अद्दण कर पक्वान्न मोजन 
करे तथा द्वारका एवं श्रीकृष्णका चिन्तन करता हुआ एथ्वीपर 
दयन करें | फिर प्रातः सभीसे मिलकर 
वेष्णबोकी गन्ध-ताम्बूलसे पूजा कर भगवदाजा छे गीत-बाकः 
स्तुति; मड्जडलपाठके साथ द्वारकाको प्रस्थान करे । मार्गमे 
विष्णुसहसनाम, श्रीमद्धागवत एवं पुरुषसूक्त आदिका पाठ 
करना चाहिये | उसे शान्ति, पविन्नता ब्रह्मचर्य आदि 
नियमोंका पालन करना चाहिये | तीर्थयात्रीको परनिन्दा नहीं 
करनी चाहिये | जिसके हाथ) पैर और मन सुसंयत रहते हैं 
उसे तीर्थयात्राका निश्चित फल प्राप्त होता है| फिर वहाँ 
पहुँचकर निर्दिष्ट तीथोंका दर्शन करना चाहिये | द्वाक़ा- , 
माहात्म्यक्रे अनुसार द्वारकाके अन्तर्गत गोमती नदी! चर 
तीर्थ, रुक्मिणी-हृद) विष्णुपादोद्धवतीर्थ, गोपी-सरोवरः चन्द्र" 
सरोवर) ब्रह्मकुण्ड, पदञ्चनद-तीर्थ सिद्धेव्वर-लिह्) ऋषितीर्यः 
शहझ्झोद्धार-तीर्थ, वरुणसरोवर, इन्द्रसरोबर तथा गदा आदि 
कई तीर्थ हैं, पर इनमेंसे बहुत-से तीर्थ घोर कलियुग 
कारण समुद्रमें विछीन हो गये हैं | ( स्क० प्रमार 
द्वारकामा० १०। १) 


# द्वारका चाम # 


द्वारकाकी सात पुरियोर्म गणना है। मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
यह राजधानी चारों चार्मोर्म एक्र थाम मी है; परंतु आज 
द्वारका नामसे कई खान कहे जाते हैं । दोततीन स्थान 
मूलद्वास्का नामसे विख्यात हैँ और गोमतीद्वास्का तथा 
बेट-द्वासरका--ये दो तो द्ारकापुरी हैं ही | 

भगवान्‌ श्रीकृप्णके अन्तर्धान होते ही द्वारकायुरी 
समुद्रमें डुव गयी | केवछ भगवानक्रा निजी मन्दिर समुठ्रने 
नहीं डुवाया | गोमतीद्वाकका और वेटद्वारका एक ही 
विशाल द्वारकापुरीक्े अंश हैं; ऐसा माननेमें कोई दोष नहीं 
है । द्वारकाके जल्मम हो जानेपर छोगोंने कई स्थानोपर 
द्वाकाका अनुमान करके मन्दिर बनवाये और जब 
वर्तमान द्वारकाकी प्रतिठ़ा हो गयी; तव उन अनुमानित 
स्ललॉंकों मूलद्वास्का कहा जाने छगा | 


वर्तमान द्वारकापुरी गोमतीद्वारका कही जाती है | 
यह नगरी प्राचीन द्वारकाके स्थानपर प्राचीन कुशस्थलीमें 
ही स्थित है। यहाँ अब भी ग्राचीन द्वारकाके अनेक चिह्न 
'रेतके नीचेसे यदा-कदा उपलब्ध होते हैं |# यह नगरी 
काठियावाड़में पश्चिम समुठ्रतटपर स्थित है। 

मार्ग 

पश्चिम रेलबेकी सुरेन्द्रनगर-ओंखा छाइनपर द्वारिका 
स्टेशन है । अहमदाबाद-दिल्ली छाइनके मेहसाणा 
स्टेशनसे एक छाइन सुरेन्द्रनगर जाती है। बंब्रई-खाराधोडा 
लाइनपर बीरमगाममें गाड़ी बदलकर सुरेन्द्रनगर जा सकते 
हैं | बंबईसे समुद्री जहाजद्वारा द्वारा आनेपर जहाज 
समुद्रमें डेढ़ मील दूर खड़े होते हैं | वहोंसे नौकाद्वारा 
आना पड़ता है। जल-मार्गले आनेबालॉंको ओखापोटपर 
उतरना चाहिये | वहाँसे रेल या मोटर-बसद्वारा द्वारका आ 
सकते हैं। द्वारका स्टेशनसे द्वारकापुरी ( गोमतीद्वारका ) 
एक मील है । 

ठहरनेके स्थान 

यात्री पंडॉके यहाँ प्रायः ठहरते हैं | ठहरनेके 

लिये कई धर्मशालाएँ हैं| 


# डाक्टर जयन्तीलाछ जमनादास ठाकरका “द्वारका-दशेन' लेख 
मिला था। विद्यान्‌ लेसकने उस्त लेखमें भूगम-शासके आयवारपर तथा 
ज़न्य अनेक प्रमाणोंसे यह निरूपित किया था कि आचीन द्वारका 
स्थानपर पी नवीन द्वारका है । खानाभावसे वह छेख इस बडूमें 
नहीं जा सका। 
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१-दजारीमलजी दूधवेबालकी। स्टेशनके पाल) 
२-भाऊजी प्रेमजीकी मन्दिर्के पाल) ३-चसन्तलालजी+ 
रामेश्वरल्ाल दुदुवेवालाकी मन्दिरके पास | 

तीर्थ-दर्शन 

गोमती-द्वारकार्मे पश्चिम और दक्षिण एक बडा 
खाल है; जिसमें समुठ्रका जल भरा रहता है। इसे गोमती 
कहते हैं | यह कोई नदी नहीं है। इसीके कारण इस द्वारकाकों 
गोमतीद्वारका कहते हैं । गोमतीके उत्तर-तठपर नौ पक्के 
घाट बने हैं---१-संगमबाझः २-नारायणघाठ) ३-वासुददेव- 
घाट, ४-गऊचाट। ५-पार्वतीवाट। ६-पाण्डचबाद। ७- 
ब्रह्मधाट। ८-सुरधनघाद और ९-सरकारी घाद | 

गोमती और समुठ्रके संगमके मोड़पर संगमचाट है। 
घाटके ऊपर संगम-नारायणका मन्दिर है । वाठ॒देवधाटपर 
हनुमानजीका मन्दिर और उसके पश्चिम हृतिह-मंगवानका 
मन्दिर है | 

निष्पाप-सरोवर-सरकारी घायके पास यह छोटा-सा 
सरोवर है जो गोमतीके खारे जलसे मरा रहता है । यात्री 
पहले निष्पाप सरोवरमें ज्ञान करके तब गोमती-स्ान करते हैं। 
यहाँ अथवा गोमतीमें ज्ञान करनेकी एक आना सरकारी मेंट 
है, जो एक यात्रीको एक यात्रा्म एक ही बार देनी पडती 
है। यहाँ पिण्डदान भी किया जाता है । निष्याप-सरोवरके 
पास एक और छोटा कुण्ड है। उसके पास साँवलियाजीका 
मन्दिर: गोवर्धननाथजीका मन्दिरऔर वल्लमाचार्य महाप्रभुकी 
बैठक है | उसके आगे मीठे जलके पॉच कूप हैं | यात्री 
इन कूपोंके जलसे मार्जन तथा आचमन करते हैं | ये कृप 
गोमतीके दक्षिण-तटपर हैं | 

श्रीरणछोड्रायका मन्दिर-यही द्वासकाका मुख्य 
मन्दिर है । इसे द्वारकाधीशका मन्दिर भी कहते हैं | 
गोमतीकी ओरसे ५६ सीढ़ी चढ़नेपर मन्दिर मिलता है | 

यह मन्दिर परकोटेके भीतर है; जिसमें चारों ओर द्वार हैं | 

मन्दिर सात-मंजिल्ा और शिखस्युक्त है। इसका परिक्रमा-पथ 
दो दीवारोंके मध्यसे है। श्रीरणछोड़जीके मन्दिर्पर पूरे 
थानकी घ्वजा उड़ती हैं | इसे चढ़ाते समय महोत्सव 
होता है। विश्वकी यह सबसे बड़ी घ्वजा है। 

मन्दिरमें मुख्य पीठपर श्रीरणछोड़राबकी श्यामवर्ण 


* चत॒र्भुजमूर्ति है। निश्चित दक्षिणा देकर मूर्तिका चरण-स्पर्श 


मी किया जा सकता है। मन्दिरके ऊपरकी चौयी मंजिलमें 
अम्बाजीकी मूर्ति है | 
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द्वारकाक़ी - रणछोड़रायकी मूल मूर्ति तो बोडाणा भक्त 
डाकोर- ले गये-। वह अब डाकोरमें है। उसके ६ महीने बाद 
दूसरी मूर्ति छाडवा-ग्रामके पास एक वापीमें मिली। वही मूर्ति 
अब मन्दिरमें विराजमान है | 

रणछोड़जीके मन्दिरके दक्षिण तिविक्रम-मगवानका 
मन्दिर है | इसमें त्रिविक्रम-मगवानके अतिरिक्त राजा 
बलि तथा सनकादि चारों कुमारोंकी छोटी मूर्तियों हैं | यहाँ 
एक कोनेमें गरुड़-मू्ति भी है। 

रणछोड़जीके मन्दिरके उत्तर प्रयुम्नजीका मन्दिर है । 
इसमें प्रदुम्नकी श्यामवर्ण प्रतिमा है | पास ही अनिरुद्धकी 
छोटी मूर्ति है। समामण्डपके एक ओर बलदेवजीकी मूर्ति 
है। पहले यहाँ तप्तमुद्रा लगती थी) किंतु अब निश्चित 
दक्षिणा देनेपर चन्दनसे चरण-पाहुकाकी छाप पुजारी 
पीठपर छगा देते हैं। मन्दिरके पूर्व दुर्वाताजीका छोटा 
मन्दिर है। 

उत्तरके मोक्षद्वारके पास पश्चिम ओर कुशेश्वर शिव-मन्दिर 
है। यहाँ कुशेश्वरका दर्शन किये बिना द्वारका-यात्रा अधूरी 
मानी जाती है। मन्दिरमें नीचे तहखानेमें कुशेश्वर-शिवलिज्ञ 
तथा पाव॑ंतीकी मूर्ति है। 

प्रधान मन्दिरमें पत्मिमकी दीवारके पास कुशेश्वरसे 
आगे अम्बाजी) ' पुरुषोत्तमजी, दत्तात्रेय) माता देवकी; 
लक्ष्मीनारायण और माधवजीके मन्दिर हैं । पूर्वकी दीवारके 
पास दक्षिणसे उत्तर सत्यभामा-मन्दिर: शद्भराचार्यकी गद्दी तथा 
जाम्बबती) श्रीराधा और लक्ष्मी-नारायणके मन्दिर हैं। यहाँ 
द्वारके पूर्व कोछामक्तका मन्दिर है। 

शारदामठ-श्रीरणछोड़रायके मन्दिस्के पूर्व घेरेके 
भीतर मन्दिर्का भंडार है और उससे दक्षिण जगद्गुरु 
श्डराचार्यका शारंदामठ हैं। जा 

अन्य मन्दिर-श्रीरणछोड़रायके मन्दिरके कोटके बाहर 
ल्क््मीनारायण-मन्दिर- है 'और उसके पास वासुदेव-सन्दिर 
है। यहाँ खर्ण-द्वारका नामक एक नवीन स्थान है; जहाँ दो 
आना लेकर प्रवेश मिलता है| उमरे हुए. कलापूर्ण 
मितिचित्र इसमें देखने योग्य हैं। 

परिक्रमा-भीरणछोड़जीके मन्दिरसे द्वारकापुरीकी 
परि्रम्ता प्रारम्भ होती है | भन्दिस्से पश्चिम ग्ोमतीके 


घार्टोपर होते हुए संगमतक जाकर उत्तर घूमते हैं | यहाँ” 


समुद्रमें चक्रत्तीर्थ माना जाता है। आगे रत्नेश्वर महादेव: 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितांत्मी # 


(नगरके बादर) सिद्धनाथ मद्दादेव; शानकुण्ड, जूती रामवाढ़ी 
और दामोदर-कुण्ड ( यहीं भगवानने नरसी मेहताकी हुंडी 
स्वीकार की थी) हँ। आगे एक मीलपर रुक्मिणी-मन्दिर तथा 
भागीरथीधारा) छीटनेपर कृकछास-कुण्ड ( इसे छोग कैस- 
कुण्ड कहते हैं; गिरगिट बने राजा ठग इसीमें गिरे थे )| 
सूर्यनारायण-मन्दिर; भद्रकाली-मन्दिरः जय-विजय ( नगरके 
पूर्व द्वारपर )) निष्याप-कुण्ड होते हुए रणछोड़रायके मन्दिरमें 
परिक्रमा समाप्त की जाती दे । 


आस-पासके स्थान-द्वारकासे ३ मीलपर राम-ल्य्मण- 
मन्दिर है | उसमें अब महमग्रभु वलभाचार्यकी बैठक दे । वहाँसे 
दो मीलपर सीतावाड़ी है; जिसमें पाप-पुण्यका छोटा द्वार 
है। धवारकाके पास भेखइखड़ीकी गुफा है? वहाँ भड़केश्वर 
शिव-मूर्ति है। 

इतिहास-सत्ययुगमें मद्ाराज रैवतने समुद्रके मध्यकी 
भूमिपर कु विछाकर यज्ञ किये ये। इससे इसे कुशस्यली 
कहा गया | पीछे यहाँ कुश नामक दानवने उपद्रव प्रारम्म 
किया। उसे मारनेके लिये त्रहझ्माजी राजा बलिके यहेसि 
त्रिविक्रम-मगवानको ले आये | जब दानव शर्ते नहीं 
मरा; तब भगवानते उसे भूमिर्में गाड़कर उसके ऊपर उसीकी 
आराध्य कुग्ेश्वर लिड्न-मूर्ति स्थापित कर दी । दैत्यके प्रार्थना 
करनेपर भगवानने उसे वरदान दिया कि ५कुश्ेश्वरका जो 
दर्शन नहीं करेगा; उसकी द्वारकान्यात्राका आघा पुण्य 
उस दैत्यको मिलेगा |? 


एक बार दुर्वासाजी द्वारका पधारे। उन्होंने अकारण 
ही रक्मिणीजीको श्रीकृष्णसे वियोग होनेका शाप दिया। 
रुक्मिणीजीके दुखी होनेपर भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रने उन्हें 
आश्वासन दिया कि भ्रीकृष्णचन्द्रकी मूर्तिका वियोग-कालमें 
वे पूजन कर सकेगी । कहा जाता है वही श्रीरणछोड़रायकी 
मूर्ति है। वर्तमान मन्दिरका यद्यपि अनेकों बार जीर्णोद्धार 
हुआ है; किंठ उसकी प्रथम प्रतिष्ठा वज़नाभद्वारा हुई 
मानी जाती है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने विश्वकर्माद्वारा समुद्रमें ( कुशस्थली- 
द्वीपमें ) द्वारकापुरी बनवायी और मथुरासे सब यादवॉकों 
यहाँ ले आये । श्रीक्ृषष्णचन्द्रके लीला-संवरणके पश्चात्‌ 
द्वाका समुद्र्मे डूब गयी। केवल ओऔकृष्णचन्द्रका निज 
भवन नहीं डूबा । वज्नाभने वहीं श्रीरणछोड़रायके मन्दिरकी 
प्रतिष्ठा की | _ | 
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वेट-द्वारका 


गोमती-द्वारकासे २० मील पूर्वोचर कच्छकी खाडीमें 
एक छोटा द्वीप है। वेद ( द्वीप ) होनेसे इसे बेटद्वारका 
कहते हैँ। द्वारकासे १८ मीछ दूर ओखा स्टेशन है । 
यहँतक द्वारकासे सोयर-बस भी जाती है। ओखासे नौकाद्वारा 
समुद्रकी खाड़ी पार करके वेटद्वारका पहुँचना पड़ता है। 


बेठद्वारका द्वीप दक्षिण-पश्चिमसे पूर्वोत्त छगमंग 
७ मीछ है । पूर्वात्तरकी नोक हनुमान्‌ अन्तरीप कद्दी जाती 
है। वहाँ हनुमानजीका मन्दिर है | वेटर्मे यात्रीको एक 
आना सरकारी टेक्‍्स देना पड़ता है । वहाँ ठहरनेके लिये 
कई घर्मगालाएँ है| 


श्रीकृष्ण-महरू-द्वीपमें एक विशाल चौकमें दुर्मजिले 
तीन तथा पॉच महल तीन मंजिलके हैं । द्वार्मे होकर 
सीधे पूर्वक्षी ओर जानेपर दाहिनी ओर श्रीकृष्ण-मगवानका 
महल मिलता है | इसमें पूचंकी ओर प्रयुम्नका मन्दिर है; 
मध्यमें रणछोड़जीका मन्दिर और उसके दूससी ओर 
त्रिविक्रम ( तीकमजी ) का मन्दिर है। इस मन्दिरके आगे 
एक ओर पुरुषोत्तमजणी: देवकी माता तथा माधवजीके 
मन्दिर हैं । कोटके दक्षिण-पश्चिमकी ओर अम्बाजीका 
मन्दिर है। उसके पूर्व गरुड़-मन्दिर है| 


रणछोड़जीके महलके समीप सत्यमामा और जाम्बवत्तीके 
महल हैं | पूर्वकी ओर साक्षीगोपालका मन्दिर है और उत्तर 
रुक्मिणीजी तथा श्रीराधिकाजीका मन्दिर है। जाम्वबतीके महलमें 
जाम्बबती-मन्दिस्से पूर्व छश्मीनारायण-मन्दिर है। इसी 
प्रकार रक्मिणीके महरमें मन्दिर्के पूर्च गोवर्घननाथजीका 
मन्दिर है| 


अन्य मन्द्रि-बेटद्वारकार्में रणछोड़-सागर) रत्न तालाब) 
कचारी-तालाबः गद्भ-ताछाब आदि कई जलाशय हैं और 
मुरली-मनोहर, हनुमान टेकरी) देदी-मन्दिर, नवग्रह-मन्दिर, 
नीलकण्ठ-महादेव आदि कई मन्दिर हैं | हनुमान अन्तरीपके 
हनुमानमन्दिस्ते थोड़ी दूरपर योगासनके खान है और 
सात-आठ कुण्ड हैं। 


शह्लोद्धाए-श्रीकृष्णमहरूसे छगमग आघ मील दूर 
बाड्डेद्रास्तीर्य है । ग्रहों शह्बन-सरोवर और शद्डू-नारायणका 


मन्दिर है| कहा जाता है यहीं श्रीकृष्णने शद्भासुस्तों मारा 
था | आऋद्भ-नारावग मगवानकी मूर्तिम दद्ावतारोंकी मूर्तियों 
हैं। यहाँ श्रीवल्ठमाचार्य मद्मप्रभुकी वैठक है | 

परिक्रमा-समुद्रके किनारे चरण-गोमती, नवग्रह-चरण) 
पद्मतीर्य: पाँच कुआँ, कब्पइुक्ष) कालिय-नाग होते हुए 
शह्-नारायणका दर्शन करके परिक्रमा पूर्ण की जाती है । 

आस-पासके तीथे॑.- 

गोपी-तालाव-वे<-द्वारकासे नौकाद्वारा ओखा-पोर्ट न 
उतरकर मेंदरडा आमके पास उतरें तो वहोंसि २ मीलपर 
गोपी-तालाब मिलता है। ओखासे भी गोपी-तालाव जा सकते 
हैं, मोटर-सार्म है। ओलासे गोमती-द्वारकाके मोटर-मार्गपर 
गोपी-ताछाव॒ तथा नागनाथ आते हैं | गोपी-ताछाब 
गोमती-द्वारकासे १३ मील और वेू-द्वारकाक्ती खाड़ी 
( मेंदरडा ) से २ मील है। 


यहाँ गोपी-तालाव नामक कच्चा सरोवर है। सरोवर्रमे 
पीछे रंगकी मिद्दी है; जिसे गोपी-चन्दन कहते दूँ । यहाँ 
पासमें घर्मशाला) श्रीगोपीनाथजीका मन्दिर एवं श्रीवक्माचार्य 
महाप्रभुकी बैठक तथा श्रीरावाकृष्णका मन्दिर है। 


नागनाथ-गोपीतारबंसे ३ मील और मगोमती- 
दार्कासे १० सीऊूपर नागेश्वर गाव है। यहाँ नागनाय 
दिवका छोटा मन्दिर है। कुछ छोग द्वादद्य ज्योति्लि|३झ्ठोंके 
अन्तर्गत नागेशलिड् इसीको मानते दे | 


पिंडार-इस श्षेत्रका प्राचीन नाम पिण्डारक या 
पिण्डतारक है| यह स्थान द्वारकासे लगभग २० मीछ दूर 
है | दवारका-जामनगर रेलवे-लाइनपर जामनगरसे ५४ मील दूर 
भोपालका स्टेशन है। यहँसे पिंडाय १९ मीछ दूर है। 
मोव्स्व्रस जाती है। 


यहाँ एक सरोवर है। सरोबरके तठपर यात्री श्राद्ध 
करके दिये हुए पिण्ड संरोवरमें डाल देते हूँ | वे पिण्ड 


सरोवरमें इवते नहीं; जलूपर तेरते रहते हैं । यहाँ क्पाल्मोंचन 
_सरसवरम इबते नहीं; जरूर तैरते रह ६ । 


महादेव; मेटिशवर महाठेव तथा ब्रक्माजीके मन्दिर हे | 
शीवलछमाचार्द महाप्रभुकी वैठक दे | 
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कहा जाता है यहाँ महर्षि दुर्वाताक़ा आश्रम था। 
महाभारत-युद्धके पश्चात्‌ पाण्डव सभी तीर्थमें अपने मृत 


% भाव॑ तती हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


पिण्ड बनाया और जब बह पिण्ड भी जछपर तेर गया? तब 
उन्हें अपने बान्ववे्ि मुक्त होनेफा विश्वास हुआ | कट्दते 


हे हे 
न न फताके बरदानते इस तीर्थम पिए्ड तेरते ६ 
बान्धवोंका श्राद्ध करते यहाँ आये | यहाँ उन्होंने छोहदेका एक मदर्षि दुर्बांसा नते इस तीर्यमें पिण्ड तेरते ६ | 


अननन<रनस्ी कली ++अाम०००+ब रात 


मॉगरोल 
( लेसक-श्रीगोमतीदासजी वैष्णव ) 


यह गुजरातका प्रसिद्ध स्थान द्वारकासे १५ योजन दूर 
है। कहा जाता है भक्त नरसी मेहताके चाचा श्रीपेत- 
राय मेहता मॉगरोलसे प्रतिदिन तुलसी-मंजरी ले जाकर 
द्वास्कामँ श्रीरणछोड़रायको अर्पित करते थे | अड़सठ 
वर्षकी अवस्थामे जब उनके लिये इतनी लबी यात्रा 
प्रतिदिन सम्भव न रही) तब स्वयं द्वारकानाथ श्रीविग्रहरूपमें 
मॉगरोलमे प्रकट हुए और गोमतीतीर्थ भी प्रकट हुआ | 
मॉगरोलमें उसी समयका श्रीमगवानका मन्दिर है तथा पामें 
गोमतीतीर्थ सरोवर है| यह स्थान समुद्रतठपर है। 


कामनाथ-मॉगरोलसे ६ मीलपर कामनाथ महादेवका 
मन्दिर है | आरवणमें मेला लगता है । 


नागहद-क्रामनाथसे एक मीलपर नागहद दे। कह्द 
जाता है यह सर्पका काठा पहुँच जाय तो मस्ता नहीं । 


माधवपुर-वह०ँसे दो योजन दूर यद्द स्थान दै। भगवान, 
2७ 2 बेपूः श्‌ः 

श्रीकृष्णचन्द्रने रक्मिणीजीके दरणके पश्चात्‌ यहाँ विविपृर्वक 

उनका पाणिग्रद्ण किया था। यदों मॉगरोल) केगोद स्टेशन 


तथा पोसबंदरसे बस-सर्विस चलती है। 

गढ़का-यदद आम राजकोट्से दो योजन दूर दे। मूला 
नामक एक भक्तके लिये प्रभु रणछोड़राय द्वारकासे घोढ़िपर 
बैठकर यहाँ दर्शन देने पधारे ये। घोड़ेके और रणछोड़- 
रायके चरण-चिह् यहाँकरे मन्दिरमें दे । 


++-€>श६२2--++ 


नारायण-सर 
( छेसक- श्रीसुतीएणमुनिजी उदासीन ) 


कच्छ प्रदेशमें यह बडा प्राचीन तीर्थ समुद्र-तव्पर है | 
यहॉपर पहुँचनेके लिये बबईसे जहाजद्वारा माडवी 
बंदरगाह होते हुए, कच्छकी राजधानी भुज आकर भुजसे मोटर- 
द्वारा आना होता है। भुजसे मोटर-बस सप्ताहमें दो दिन 
( मंगल तथा रविवारको ) जाती है | भुजसे नारायणसर ८० 
मील है। यहाँ कार्तिकपूर्णिमाऊे मेडेके अवसरपर जाना 
सुविधाजनक है। 
नारायण-सर अच्छी छोटी-सी बस्ती है। ठहसरनेकों दो 
धर्मशालाएँ हैं। यहां आदि-नारायण, रूद्ष्मीनारायण) गोवर्द्धन- 
नाथ) टीकमजी आदिके दर्शनीय मन्दिर दहै। श्रीवलृभाचार्य 


महाप्रभुकी बैठक नारायण-सरोवरके पास द्वी दै। आगे दो 
मीलपर कोटेश्वर-मंददेवका स्थान दे | पहले कच्छकी 
राजधानीका नाम को्टीश्वर था। कर्निंषम तथा चीनी यात्री 
हेनत्सगने अपने वर्णनोंम. कच्छक्ी राजधानीका नाम 
कियेशिफाली लिखा है | उसका झुद्ध रूप अध्यापक छोशन 
कच्छेश्वर बतलाते दूँ । 

नारायण-सरसे २४ मील मोटर-मार्गसे आश्ञापुरी देवीका 
प्रधान मन्दिर आता है। आश्ापुरी देवीकी धूप बच्चोंकी 
नजर उतारनेमे अन्छा काम देती है। 


-9---++-_का ००००० मूक कक, 


कोयेश्वर 


नारायण-सरोवरसे आगे समुद्रतटपर कोटेश्वर बंदरगाह 


भुजसे १३ मील दूर खेटकोटमे एक प्राचीन गिव-सन्दिर 


है। वस्तीसे एक मील दूर-एक टीलेपर कोटेश्वर शिवसन्दिर है| कच्छके मरखलके पास एक गाँवमैं एक प्राचीन सूर्य- 


है। यहाँ एक नीलकण्ठ-मन्दिर भी है । 


मन्दिर है। 
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# पोरबंदर ( खुदामापुरी ) # 
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भद्ेश्वर 


कच्छ देशके इस तीर्थका मार्ग कठिन है | कच्छके रण 
( मस्भूमि ) को पार करके ही यहाँ पहुँचना होता है। 
प्रसिद्ध दानवीर झगढ़ साहका नगर मद्रावती यही है। यहाँ 
महावीरसखामीका विशाल मन्दिर है। यह मन्दिर समुद्र- 
तट्के समीप है| 


राणकपुरके मन्दिरके समान ही यह मन्दिर मी विशाल, 


है और आस-पास मन्दिरोंका एक पूरा समूह है | यहाँ 
घर्मशाला तथा यात्रियोँक्रे लिये अन्य आवश्यक सुविधाओंकी 
व्यवस्था है। फाव्गुन-शक्ला पद्ममीको मेला छगता है | 
मांडवी बंदरगाह होकर समुद्र-मार्गस यहां आना सुविघधा- 


जनक है| ४ 

खुथरी-कच्छमें ही यह स्थान है| यहाँ झान्तिनाथ 
स््रामी तथा घृतपल्व पाग्व॑नाथजीके सुन्दर मन्दिर है| 

कोठार-कच्छ प्रदेशका सबसे ऊँचा मन्दिर यहाँ है | 
यह जेन-मन्दिर ७४ फुट ऊँचा है। 

रापर-कच्छमें मनफरासे २६ मील दूर यह स्थान है। 
यहाँ अत्यन्त प्राचीन विद्याल जेनमन्दिर है | उसमें चिन्ता- 
मणि पाश्व॑नाथकी मूर्ति मुख्य स्थानपर प्रतिष्ठित थी। इस 
मूर्तिके चोरी चले जानेपर पार्व॑नाथजीकी दूसरी अतिमा 
प्रतिष्ठित की गयी है। ह 





अक्षरदेरी-गोंडल 


- ( छेख़क-श्रीहसा वी० पटेल ) 


पर्चिचमरेलवेकी राजकोंट-वेरावड छाइनपर राजकोट्से 
२४मील दूर गडल स्टेशन है। गॉडल सौराष्ट्रका अच्छा नगर 
है। यहोँअक्षरदेरी नामसे विख्यात खामिनारायण-सम्प्रदायका 
मन्दिर है। यह मन्दिर खामिनारायण-सम्प्रदायके द्वितीय 


आचार्य गुणातीतानन्द खामीके निर्वाण-स्थानपर बना है। 
इसमें उनकी समाधि है। समाधिके ऊपर विशाल मन्दिर 
बना है। अनेकों धर्मशालाएँ यहाँ हैं। गॉडलम एक और भी 
खामिनारायण-मन्दिर है। 


_ै-++*:<2४&--१+-८ 
ओसमकी मातृमाता 


काठियावाड़में गोंडडक्रे महालगाम पाटणवालके समीप 
ओसम नामका पर्वत है। पर्वतका पूर्वभाग हिडिम्बा-टॉंक 
कहा जाता है। इसीपर मातृमाताका मन्दिर है। पर्वतपर 
चदढ़नेके लिये सीढ़ियाँ वनी हैं | देवीका मन्दिर एक गुफामें 
है। शुफामें ही छत्तीस वर्गफुटका एक छोटा कुण्ड है; जिसका 
जल कंभी नहीं सूखता है। 


कहा जाता है प्रथम वनवासके समय माता कुन्तीके 
साथ पाण्डव यहाँ आये थे। यहीं भीमसेनने हिडिम्ब राक्षमको 
मारा तथा उसकी बहिन हिडिम्बासे विवाह किया था | पव॑त- 
के ऊपर धघर्मशालाएँ बनी हैं | श्रावण-अमावास्थाको यहाँ 


मेला लगता है। 5 
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पोरबंदर (सुदामापुरी ) 


भगवान, श्रीकृष्णचन्द्रके मित्र विप्रव॒र सुदामाका घाम 
होनेसे यह तीर्थ-स्थान तो है ही) महात्मा गाँधीजीकी जन्मभूमि 
होनेसे अब यह भारतका राष्ट्रियतीर्थ भी हो गया है। 

मार्ग 

अहमदाबादसे वीस्मगाम होकर या मेहसाणासे सीधे 
सुरेन्द्रनगर जाना पड़ता है। पश्चिमरेल्वेकी एक लाइन 
सुरेन्द्रनगरसे भावनगरतक गयी है। इस छाइनके घोला स्टेशनसे 
पोरबंदरतक एक लाइन और जाती है। पोरबंदर समुद्र-किनारेफा 


नगर है। द्वारकासे पोखंदर जानेवार्लोको जामनगरः 
राजकोट; जेतलूतर होकर पोरबंदर जाना चाहिये । 
जेतलसरसे वेरावक्र ट्रेन जाती है । अतः वेरावल्से पोरबंदर 
जानेके लिये जेतलसरमें रेछ बदलनी पड़ती है| बंबई» 
वेरावछ या द्वारकासे समुद्रके रास्ते जहाजद्वारा भी पोरंदर 
जा सकते हैं। 
ठहरनेका स्थान 
स्टेशनके पास डॉगरसी भाटियाकी धर्मशाला 


स्टेशनसे नगर थोड़ी ही दूर है| हे 
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तीर्थ-दशन 
पोरबंदर नगरमें महात्मा गाँधीका कीर्ति-मन्दिर है। 
उसमें वह कमरा सुरक्षित है; जिसमे उनका जन्म 
हुआ था । 


खुदामा-सन्दिरि-यह मन्दिर नगरसे बाहरके भागमम 
राणा साहबके बगीचेमें रिथत है। मन्दिरमें सुदामाजी और 
उनकी पत्नीकी मूर्तियों हैं| यह मन्दिर एक विस्तृत घेरेंमे 
है | पासमें एक छोटा जगन्नाथजीका मन्दिर है । 
सुदामाजीके मन्दिरके पश्चिम भूमिपर चुनेकी पक्की लकीरंति 
चक्रव्यूह वना है। यहाँ आस-पास बिल्वेदवर-मन्दिर) गायत्री- 
मन्दिर; हिज्ञलाज-भवानीका मन्दिर तथा गिरधरलालजीका 
मन्दिर है। न्‍ 

सुदामाजीके मन्दिरके पास केदार-कुण्ड है | वहाँ 
केदारेबवर महादिवका मन्दिर है। केदार-कुण्डर्मे यात्री स्ान 
करते हैं। नगरमें भ्रीराम-मन्दिरः ओऔराधाक्ृष्ण-मन्दिर 
जगन्नाथ-मन्दिरः पश्चमुखी महादेव और अन्नपूर्णाका 


मन्दिर है। 
आस-पासके तीर्थ 


मूलद्वारका-पोरबंदरसे १६ मील्पर बिसवाड़ा 
आम है। यहों मूल-द्वारका मानी जाती है। यहाँपर रणछोड़- 
रायका मन्दिर है और उसके आस-पास दूसरे छोटे अनेकों 
मन्दिर हैं | पोरबंदरसे यहॉतक मोटर जाती तो है; किंतु 
मार्ग अच्छा नहीं है । 

हषेंद्‌ माता-मूल-द्वारकासे ८ मील दूर समुद्रकी 
खाड़ीके किनारे मियॉगॉव है | वहाँसे दो मील समुद्री 
खाड़ीको पार करके हर्षदमाता ( हरसिद्धि ) देवीका मन्दिर 
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मिलता है | पुराना मन्दिर पर्बतपर था। अब मन्दिर पर्वत- 
की सीढ़ियोंके नीचे दे। कद्ा जाता दे पहले मूर्ति पर्वत- 
पर थी; किंतु जहाँ समुट्गें देवीकी दृष्टि पढ़ती थी। बहों 
पहुँचते दी जद्दाज टूब जाते थे। गुजरातके प्रसिद्ध कर 
झगदूसादने अपनी आराधनासे संतुष्ट करके देवीको नील 
उतारा | अन्तर्म झगदूसाद जब अपनी बलि देनेक़ो उद्यत 
हुए) तब देवीका उम्ररूप भान्त हो गया | कदा जाता ऐ 
महाराज विक्रमादित्य यदि आराधना करके देवीफो उज्मैन 
ले गये। उज्जैनके हरसिद्धि-मन्दिस्में ेबी दिनमें और 
यहाँ रातिमें रदती है। दोनों स्थानों मुख्यपीठपर सन्त 
६ और उसके पीछेकी देवी-मूर्तियाँ दोनों स्थानोंडी सर्वथा एक- 
जैसी हूँ । यहाँ छोटा बाजार है और मन्दिस्के पास यात्रियेक्रि 
ठददरनेकी भी व्यवस्था है। किंतु मूल-द्वारकासे यर्दोतिकका 
मार्ग अच्छा नहीं है | 

माधव-तीर्थ-पोरबंदरसे ४० मील दूर समुद्र-क्रिनारे 
माधवपुर नामका बंदरगाह है। यहाँ मद्मती नदी समुद्रमें 
मिलती है | यहाँ ब्रद्मकुण्ठ है और श्रीकृष्ण तथा 
रुक्मिणीका मन्दिर है। यहोँके छोग शसी_स्थानक्री 
रुक्मिणीजीके पिता भीष्मककी राजधानी दकुण्टिनपुर 
मानते हैं। श्रीकृष्ण-मन्दिरके थोदी दूरपर प्रालीन शिव- 
मन्दिर मी है। 

कॉटेला-पोरवंदरस सात मीलपर समुद्र-फिनारे यह 
छोटा आम है। आमसफऊे उत्तर रेबतीकुण्ण तथा रेवतेग्चर 
मद्दादेवका मन्दिर दे | यहाँ एक मदाकालेश्वरका प्राचीन 
मन्दिर है। 

श्रीनगर-यदह पोरबदरके पास एक छोटा-सा गाँव है। 
गाँवमें एक प्राचीन सूर्य-मन्दिर है। 
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बरडाकी आशापूरी 


नवानगर राज्यके दक्षिण प्राचीन राजधानी घुमली है। 
भाणवडसे ४ मील दक्षिण प्राचीन खैंडहरोंके चिह् पर्वत- 
शिखरतक देखे जाते हैं । पर्व॑त-शिखरपर एक दुर्ग है। 
पव॑तके सबसे उच्च शिखरपर आशापुरी देवीका मन्दिर 
है। यहाँ आनेका मार्ग पोरबंदरसे आगे साखपूर स्टेशनसे 
पैदलका है। 


अन्य मन्द्रि-यहोंके भग्न भवनौंमें नवलूखा-मन्दिर 
मुख्य है। यह खेंडहरोंके मध्यमें है। इस मन्दिर॒का शिवलिज्भ 


अब पोख॑ंदरके केदारनाथ-मन्दिरमें है। इस मन्दिरकी 
कला उत्तम है | 

पर्वतपर चढ़ते समय मार्गमं तीन प्राचीन मन्दिर 
मिलते हैं। ये मन्दिर भी ध्वस्तप्राय है। वहों कुछ भग्न 
मूर्तियों दीखती हैं। 

रामपोल्से वाहर एक वापी है। वहाँसे आगे कंसारि- 
मन्दिर है। पासमें अन्य अनेक छोटे मन्दिर हैं| 

बीलेदबर-पोरबंदरते १७ मीलपर साखपुर स्टेशन 


# सारखिया # 
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है। यहाँसे वैल्गाड़ीमें या पैदल जाना पड़ता है। बरडाके 
प्रारम्भ ही यह स्थान है। खोराणा स्टेशनसे ( सुरेन्द्रनगर- 
ओखा लाइनपर ) यह स्थान दो मील दूर है। 

बीलेव्वर ( विल्वेग्चर ) प्राचीन तीय-स्थान है। कहा 
जाता है भगवान्‌ श्रीकृष्णने यहाँ तप्र करके भगवान्‌ 
शद्रको प्रसन्न किया था। यहाँ विल्वेम्बर शिव-मन्दिर है। 
एक छोटी नदी पासमें है | विल्वेश्वस्का लिज्ञ फटा हुआ है। 
यहाँ आवणमें सोमवारको मेला छगता है | 


कौलेद्वर-सुरेल्ट्रनगर-ओखा.. छाइनपर जामनगर 
स्टेशनते उतरकर यहाँ आया जा सकता है। इस मार्गसे 
आनेपर बहुत पर्वत छॉघने नहीं पड़ते | यहाँतक सड़कका 
मार्ग है। मोटर-बस जाती है। 

कीलेम्बर नदीके किनारे कीलेश्वर-शिवमन्दिर है। यह 
मन्दिर प्राचीन है। अबतक यह जीणंदशार्मे था। उसका 
जीर्णोद्वार हुआ है । कहा जाता है यह मन्दिर पाण्डवॉके 
समयका है | 


शुप्त भ्याग 


( लेखक---शाल्ी श्रीगौरीशूूुर भीमजी पुरोहित ) 


पश्चिमी रेखवेकी खिजड़िया-वेरावठ छाइनपर तलालछा 
स्टेशनसे एक लाइन देलवाडातक जाती है। देलवाड़ासे गुप्त 
प्रयागतक पक्की सड़क जाती है। 


गरुस्त श्रयागका स्कन्दपुराणमें बहुत भाहात्म्य आया है। 
यहाँ भगवान्‌ माधवका मन्दिर है | गद्जा) यमुना और 
सरखती नामके कुण्ड हैं| इनके अतिरिक्त श्गालेश्वर महादेवका 
मन्दिर तथा त्रिवेणी-संगम कुण्ड ब्रह्मा-विष्णु तथा रुद्र नामके 
कुण्ड) मातृकाओंका मन्दिर; सिद्धेश्वर) गन्धर्वेश्वर; उरगेश्वर तथा 
उत्तरेश्वर महादेवके मन्दिर हैं | उर्सिहजीका प्राचीन मन्दिर 
और उससे छगा हुआ बलदेवजीका मन्दिर है | महाप्रभु 
श्रीवल्लमाचार्यकीबैठक है। 

यात्रियोंके ठहरनेके लिये यहाँ चार धर्मशालाएँ हैं | यहाँ 
श्ावणी अमावास्थाकों मेछा लगता है। 


आस-पासके तीर्थ 


ऊना-तलाला-देलवाड़ा लाइनपर ही देलवाड़ासे ४ मीलपर 
ऊना स्टेशन है। ऊना नगर है। यहाँ श्रीदामोदररायजीका 
मन्दिर है । भक्तप्रवर नरसी मेहताकों श्रीदामोदररायजीके 
शरीविग्नहने ही अपने गछेकी माला पहनायी थी | 


ऊनासे आध मील दूर नरसी मेहताकी पुत्री कुँवस्‍वाईका 


तुलसीश्याम 
यह खान ऊना नगरसे २१ मील दूर है। ऊनासे यहाँ- 
तक मोटर-बस चलती है। 


इसका प्राचीन नाम तल्ययाम है। कहा जाता है 
भगवानते यहाँ तल नामक देत्यका वध किया था | यहाँ 
गरम पानीके सात कुण्ड हैं । यात्रियोंक्रे ठहरनेके लिये 
धर्मशाला है । 

तुल्सीश्यामसे ४ मील दूर प्मीमचास” नामक गरम 
पानीका स्थान है | 


द्रोणेश्वर या दीपिया महादेव 

... वुल्सीस्यामसे यह स्थान ८ मील है। सवारीकी सुविधा 
है। यहेसि मोटर-बसद्दारा ऊना जाकर रेलुद्वारा वडवियाला 
स्टेशन उत्तरकर वहंसि तोगिद्वारा जा सकते है । 

यहों शझ्डरजीकी लिझ्ज-मूर्तिपर पर्वतसे अखण्ड जल्थारा 
गिरती रहती है | समीपमें एक धर्मशाला है । 

देलवाड़ा 

3:32 स्टेशन ही है| इसका पुराना नाम देवलपुर है । 
यहाँ ऋषितोया ( मच्छुन्दी ) नदी है | यहॉपर यात्रियोंके 
ठहरनेके लिये घर्मगाला है | 

यहॉपर नारदादित्य, साम्बादित्य, अपरनारायण तथा 


मामेरा है | यहीपर भगवानने कुँवरवाईका भात मरा था। . चतुममुंख बिनायकके मन्दिर हैं। 
नल 4न--कीी---क०----० 
सारसिया 
( लेखक---श्रीमहीपतराम एच्‌० जोशी ) 


पश्चिम रेलवेकी खिजडिया-वेरावछ ल्ाइनपर धारी स्टेशन 
है । बढोंसे कारसिया आम जानेका मार्ग हृ। 


ती५ आँ० (५३३०-०० 


सारमियार्म भगवान श्यामसुन्द्रका मन्दिर ह । इस मन्दिर- 


में दो प्रतिमाएँ श्रीक्षयामसुन्दर तथा रक्मिणीजीकी नीलम- 
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की हैं। कहा जाता है खप्ादेश पाकर ध्यामसुन्दर-मन्दिरके 
समीप भूमि खोदनेसे ये मूर्तियों निकली हैँ । सूर्योदयसे 





सर्मास्ततक मूर्तियोसे किरणें निकलती हैँ | यूर्थास्तके पश्चात्‌ 
मूर्तियों व्याम दीखती हैँ । 


>>--+<2%६&--4---- 


प्रभास ( वेरावठ या सोमनाथ ) 


सोमनाथ-माहात्म्य 
सोमलिड्डं नरो दृब्ठा सर्वपापात्‌ अरमुच्यते । 
' कूब्ध्वा फल मनो5भीप्ट झूतः स्वर्ग समीहते ॥ 


यद्धत्फल॑ समुद्दिश्य कुरुते.. तीर्थमुत्तमम्‌ । 
तत्तत्फलमवापोति सर्चचा नात्र संशय: ॥ 


प्रभास च परिक्रम्य एथिवीक्रमसम्भवस्र । 
फर्ल प्राप्नोीति छझुछात्मा सझतः स्व महीयते ॥ 

( शिवपुरा ० कोटिरद्र० १५ | ५६-५८ ) 
८( सोमनाथ ज्योतिर्लि|ड्ञोंमे प्रथम दे) ) इसके दर्शन- 


मात्रसे मनुष्य सभी पापोसे मुक्त हो जाता है और अभीष्ट फल 
प्रातकर मरनेपर स्वर्गकों प्राप्त होता है। मनुष्य जिन-जिन 
कामनाओंको लक्ष्यमं रखकर इस तीर्थका सेवन करता है, वह 
उन-उन फर्ॉको प्राप्त कर छेता है--इसमें तनिक भी संशय 
नहीं है । प्रभासकी परिक्रमा करके मनुष्य प्रथ्वीकी परिक्रमा- 
का फलपाता है और वह श॒द्धात्मा पुरुष मरनेपर स्वर्ग जाता है।? 
भगवान्‌ गड्डरके द्वादश ज्योतिलिज्ञोंम सोमनाथ-लिज्ञ 
प्रभासमें है | यह स्थान लकुलीम-पागुपत मतके गैवोंका केन्द्र- 
स्थल रहा है। इसके पास ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणमें जरा 
नामक ब्याधका बाण छगा था-। इस प्रकार यह शैव) वैष्णन 
दोनोंका ही महातीर्थ है| कालक्रमसे यहाँ आततायियोंके अनेक 
आंक्रमण छुए. और सोमनाथ-मन्दिर अनेक बार गिरा तथा 
बना है । इस स्थानको वेरावछ) सोमनाथपाटणः प्रभास या 
प्रमासपाटण कहते है। 
मार्ग 
सोराष्ट्रमें पश्चिमी रेलवेकी राजकोट-वेरावल और खिजड़िया- 
वेराबछ छाइनें हैं | दोनोंसे वेरावढ जाया जा सकता 
है। वेरावछ समुद्र-तटपर बदरगाह है | यहॉ बबईसे 
सप्ताहमें एक बार जहाज आता है | बबईसे यहाँ हवाई जहाज 
भी आता है। 
वेरावछ स्टेशनसे प्रमासपाटण ३ मील दूर हे। स्टेशनसे 
पक्की सडक है ) बस चलती है। 
वेरावछ स्टेशनके पास यात्रियोंक्रे ठहरनेके लिये धर्म- 
शाला है। , 


तीर्थ-दशन 

अप्लि-कुण्ड-प्रभामपाट्ण नगरके बादर समुद्रका नाम 
अम्रि-कुण्ड ६ । यात्री यहों स्लान करके तब प्राची त्रिवेणीम 
स्ान करने जाते दे । 

सोमनाथ-सोमनाथका प्राचीन मन्दिर तो बास्वार 
आततायियोद्वारा नष्ट किया गया और बार-बार बना है। 
अब जो नवीन मन्दिर बना है? वह पुराने मन्दिस्के भग्नाव- 
शेपकों हटाकर पुरने मन्दिरके स्थानपर ही बना दै। यह 
मन्दिर समुदठ्रके किनारे दे | सरदार पटेलकी प्रेरणासे दसका 
निर्माण प्रारम्भ हुआ | मन्दिर भव्य है। 

अहसल्यावाईका मन्दिर-सोमनाथगढ़ीम॑ सोमनाथ- 
मन्दिरसे कुछ ही दूरीपर अदृस्याबाईका बनवाया सोमनाय- 
मन्दिर है। यदों भूमिके नीचे सोमनाथ-लिद् है। भूगर्ममें 
होनेसे अँधेरा रहता है । वह-ों पार्वती, लक्ष्मी) गद्गा। सरस्वती 
और ननन्‍्दीकी भी मूर्तियों ईं । लिद्धके ऊपर भूमिके ऊपरी 
भाग में अदस्वेश्वर-मृर्ति €। मन्दिरके बेरेंमे दी एक ओर 
गणेगजीका मन्दिर है और उत्तरी द्वारके बाहर अधोर-लिज्ज- 
मूर्ति ह। 

सगरके अन्य मन्दिर-अद्यावाईके मन्दिरके पास 
ही मद्दाकालीका मन्दिर है| इसके अतिरिक्त नगरमें गणेश- 
जी) भद्रकाली तथा भगवान्‌ देत्ययूदन ( विष्णु ) के मन्दिर 
हैं । नगर-द्वारके पास गौरीकुण्ड नामक सरोवर है । वहाँ 
प्राचीन शिवलिड्ठ दूँ | 
. धाची चिचरेणी-वद स्थान नगरूद्वार्स पीन मील दूर 
है| यहों जाते समय मार्गमें पढले त्र्मछुण्ड नामक बावली 
मिलती ६ । उसके पास ब्रद्मकमण्ठछु नामक कूप और 
ब्रद्ेश्वर शिव-मन्दिर है | आगे आदि-प्रभाम और जल- 
प्रभास--ये दो कुण्ड है | नगरके पूर्व दिरण्या। सरस्वती और 


कपिला नदियों समुठमे मिलती हैं | इसीसे इसे प्राची चिवेणी 


_कहते हूँ । कपिलछा सरस्वतीमे, सरस्वती हिरिण्यार्मे और द्रिण्या 
समुद्रमे मिलती है | 

प्राची-त्रिवेणी-संगमसे थोड़ी दूर सूर्य-मन्दिर है | यह 

भग्नप्राय है । उससे आगे एक गुफामे हिंगलाज भवानी तथा 


# प्रभास ( वेरावल्ठ या सोमनाथ ) *« 
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सिद्धनाथ महादेवफ़े मन्दिर हैं। पासमें एक इक्षके नीचे 
बलठेवजीका मन्दिर है| कहा जाता हैं वरूदेवजी यहसि 
शेषरूप धारण करके पाताल गये थे | पास ही श्रीवल्लमाचार्य 
महाप्रभुकी बैठक है। यहाँ त्रिवेणी माता। महाकालेश्वए 
श्रीराम, श्रीकृषष्ण तथा मीमेंश्वरके मन्दिर हैं | इसे देहोत्सर्ग- 
तीर्थ कहते हैँ । श्रीकृष्णचन्द्र भालकततीर्थमं बाण छूगनेके 
बाद यहाँ पवार गये और यरह॒से अन्तर्थान हुए । कल्पान्तर- 
की कथा यह मी है कि यहों उनके देहका अग्नि-संस्कार हुआ | 
५ यादव-स्थली-देहोत्सर्ग-तीर्थसी आगे हिरण्या नदीके 

किनारे यादव-स्थली है | यहीं परस्पर युद्ध करके वादवगण 
नष्ट हुए । यहाँसे नगरमें पीछे छौठते समय दृसिंह-मन्दिर 
मिलता है । 

वाण-तीर्थ-चेरावछ स्टेशनसे सोमनाथ आते समय 
भार्गमें समुद्र-किनारे यह स्थान मिलता है। यह स्टेशनसे 
छगमग १ मील दूर है। यहाँ शशिभूषण महादेवका प्राचीन 
मन्दिर है। बाण-तीर्थसे पश्चिम समुद्र-किनारे चन्द्रभागा-तीर्य 
है। यहाँ बाढ्में कपिलेश्वर महादेवका स्थान है | 

भालकतीर्थ-कुछ छोग बाण-तीर्थकी ही भालक्तीर्य 
कद्दते हैं । वाण-तीर्थसे डेढ़ मील पश्चिम भाडपुर ग्राममें 
भालक-तीर्थ है | यहाँ एक भालकुण्ड सरोवर है। उसके पास 
पद्मकुण्ड है। एक पीपलके इक्षके नीचे मालेश्वर ( प्रकटेश्वर ) 
शिवका स्थान है। इसे मोक्ष-पीपल कहते हैं। कहते हैं” 
यहीं पीपलके नीचे बैठे श्रीकृष्णके चरणमें जरा नामक व्याघ- 
ने बाण मारा था। चरणमें छगा वाण निकालकर भालकुण्ड- 
में फँका गया । कर्दमेश्वर महादेवका मन्दिर तथा कर्दम-कुण्ड 
भी है। भालकुण्डके पास दुर्गकूट गणेशका मन्दिर है। 


इतिहास 

सोमनाथ अनादि तीर्थ है। दक्ष प्रजापतिकी सत्ताईस 
कन्याएँ चन्द्रमासे व्याद्दी गयी थीं।किंतु उनमें चन्द्रमाका अनुराग 
केवल रोहिणीपर था। इस पक्षपातके कारण दक्षने चन्द्रमाको 
क्षय होनेका श्ञाप दिया | अन्तर्मे चन्द्रमा प्रभास-क्षेत्रमं 
सोमनाथकी आराधना करके आपसे मुक्त हुए | 

भगवान्‌ ब्रह्माने भूमिं खोदकर प्रभास-क्षेत्रम कुक्कुटाण्ड- 
के बराबर स्वयम्भू स्पर्श-लिज्ल सोमनाथके दर्णन किये | उस 
लिज्लको दर्म और मधुसे आच्छादित करके ब्रह्माने उसपर 








सकी 


ब्रह्मशिला रख दी और उसके ऊपर सोमनाथके वृहल्लिज्ञ- 
क्र श 
की प्रतिष् ही | चन्द्रमानें उठ दृहल्लिज्ञका अचन किया | 


भगवान्‌ सोमनाथका वह प्राचीन मन्दिर कब्र नष्ट हुआ; 
पता नहीं । उसके स्थानपर दूसरा मन्दिर ६४९ ईसवी पूर्व 
बना; किंतु समुद्री आरब्ब दत्युओंके आक्रमणर्म वह मी 
नष्ट हो गया | तीसरा मन्दिर ईसाकी आठवीं द्वताब्दीमें बना 
और जब वह भी आततायिवोंद्वारा नष्ट कर दिया गया, तब 
चौथा मन्दिर चाडक्य राजाओने दसवीं शताच्दीके अन्तमें 
बनवाया | ११४४ ईण०में मन्दिस्का जीर्णोद्धार हुआ किंतु 
अलाउद्दीन खिलजीने १२९६ ई०के आक्रमणमें इसे नष्ट कर 
दिया । अछाउद्दीनके लौटनेपर मन्दिर फिर बना और 
१४६९ ईर०में महमूद वेघड़ाने उसे नष्ट किया । महमूदके 
धघ्वंसपर मन्दिर फिर वन गया; किंतु वह मन्दिर भी टिक 
न सका | अन्तमें अहल्यावाईने उस मन्दिरसे कुछ दूरीपर 
नया सोमनाथ-सन्दिर बनवाया | 


इतने उत्थान-पतनके पश्चात्‌ भारतके स्वाधीन होनेपर 
सरदार पटेलने सोमनाथ-सन्दिर्के बनवानेक्री घोषणा की और 
मन्दिर अपने पुराने स्थानपर आज पुनः बन गया है। 
भगवान्‌ सोमनाथकी लीला धन्य है | 


आसपासके तीर्थ 


गोरखमढ़ी-प्रभाससे लममग ९ मील दूर यह स्थान 
है ।पैदलका मार्ग है। यहाँ ठहरनेके लिये धर्मशाला है । यहाँ 
गोरखनाथकी गुफामें गोरखनाथ तथा मत्स्वेन्द्रनाथकी मूर्तियाँ हैं। 


प्राची-वेरावक्न-ऊना मार्गपर प्रभाससे १३ भीछ दूर 
( गोरखमढ़ींसे ६ मील ) प्राची स्थान है। यहाँ एक धर्मशाला 
तथा दो कुण्ड हैं | एक मोक्ष-पीएठ है--जिसकी यात्री 
प्रदक्षिणा करते हैं | पीपलके नीचे माधव-भगवान्‌ हैं, उनके 
चरणेसि जल बहता रहता है । प्रभाससे यात्री यहाँ आते हैं 
और यहंसि प्रभास ल्लेटकर तुल्सीभ्याम जाते हैं। 


सूल-द्धारका-इस नामसे सोराष्ट्रमें दो तीर्थ मिलते हैं--- 
एक पोखंदर ( सुदामापुरी ) के पास और दूसरा यहाँ] यह 
स्थान गोरखमढ़ीसे ६ मील दूर है। कोडीनारसे यह खान ३ 
मील दूर है। प्राचीन मन्दिरोंके यहों खैंडहर हैं | इसके आगे 
भी गोणै-ताछाब, सूय-कुण्ड और ज्ञानवापी स्थान हैं | 


७--->-०््बाइ> (2००2०) व .फम--०-०> मन 
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सत्ापाड़ा 


सोमनाथ-पाठणसे ७ मीछ दूर यह एक छोटा गाँव दे । 
गाँवमें च्यवन-कुण्ड तथा प्राचीन सूर्य-मन्दिर हैं | कहा जाता 
है यहाँ ब्यवन ऋषिने तप किया था। इस गवसे दो 


मीलपर एक वाराद-मन्दिर है | यद्द्‌ द्वारकाका मन्दिर कद्ा 
जाता है। इस वाराह्-मन्दिरमें वाराह, बरामन तथा दृसिंह- 
भगवानकी मूर्तियाँ हैँ | 


आस ० पख्व००--+ 


सैराष्ट्र (काठियावाड़ ) के अन्तर्गत जसदणके पर्वतीय 
प्रदेशमें छेलगज्ञाके तटपर छेला सोमनाथका प्रसिद्ध मन्दिर हे | 
श्रावणमें यहाँ मेला छगता है | यहॉका सोमनाथ-लिड्ड 
प्रभासके ज्योतिर्लिड्र सोमनाथसे अभिन्न माना जाता हैँ | 


फथा-लगमभग चार सौ वर्ष पू्व प्रभासमें एक हिंदू नरेठा 
राज्य करते थे | वे खभातके मुसलमान सूवाके करद राजा थे | 
सूबाक्रे दब्ावके कारण हिंदू नरेशकों अपनी पुत्री मीणल- 
देवीका विवाह शाहजादेसे करना पड़ा) किंतु राजकुमारी 
परम शिवभक्ता थी | जब उसे विदा करनेका समय आया$ 
तब बह सोमनाथ-मन्दिर्में जाकर धरना देकर बेंठ गयी। 
अन्तमें भगवान्‌ शझ्करने उसे दर्शन देकर वरदान मॉगनेको 
कहा | राजकन्याने मॉगा--“आपका उज्योतिलिंड्र मेरे साथ 
चले। मैं इस आराध्य-मूर्तिसे विययुक्त होकर नहीं रह सकती |? 


शक ... छेला सोमनाथ 


भगवान्‌ गहुरने बताया--“एक प्रथक रथपर ज्योंति 
लिंद्न रखवा लो | वद रथ तुम्दारे रपके पीछे चलेगा 
किंतु जहाँ तुम पीछे देखोगी, ज्योतिर्लिन्न यद्देसि आगे 
नहीं जायगा !? 

राजउन्या प्रभामसे विदा हुई। उसके रयके पीछे दूसरे रथपर 
सोमनाथका ज्योतिडिद्न खापित था। मार्गम भूलसे राजकन्याने 
पीछे देख लिया। उसके पीछे देखते दी ज्योतिलिज्नवाला 
रथ फट गया ओर हलिद्धमूर्ति प्रथ्बीपर स्थित हो गयी। 
राजकुमारी भी रथसे उतरकर वहीं ब्रे्द गयी। जब उसे 
बलपूर्वक ले जानेका प्रयत्न मुसत्मान करने लगे; तव वह पासकी 
एक पहाड़ीपर जाकर उसमे प्रविष्ट हों गयी | राजकुमारीकी 
सखीने भी उसका अनुगमन किया । जहाँ राजकुमारी पहाड़र्मे 
समा गयी थी, वहों उसके लरण चिह्ट बने दें । 


->-<€्अस&.._- 


जूनागढ्-गिरनार 


गिरनार अत्यन्त पवित्र पर्वत है। इसका नाम रैबतगिरि 
तथा उजयन्त है। श्रीवलरामजीने यहीं द्विविदकों मारा था| 
श्रीकृष्णचन्द्र जब द्वारका थे; तब यह पर्वत यादवोकी 
क्रीड़ा-भूमि था । यहाँ महोत्सव होते ही रहते थे | योगियोंकी 
यह अत्यन्त सम्मान्य' तपोभूमि है। मगवान्‌ दत्ताज्रेय यहाँ 
गुप्तरूपसे नित्य निवास करते हैं। यह उजयन्त पर्वत जैनोंके 
पॉच पवित्र पर्व॑तोंमें तथा वस्त्रापथ सिद्धक्षेत्र है । 'सौराष्ट्रक 
श्रेष्ठटम भक्त नर्सीका यहाँ जूनागढ़में ही जन्म हुआ था | 
मार्ग-पश्चिमरेलवेकी अहमदाबादसे जानेवाली दिलीके मुख्य 
लाइन मेहसाणा स्टेशनसे एक लाइन सुरेन्द्रनगरतक गयी है। 
सुरेन्द्रनगगरसे जो छाइन द्वारका-ओखा गयी है? ' उसपंर 
राजकोट स्टेशन है। राजकोटसे जो छाइन वेराववतक गयी 
है; उसपर राजकोट्से ६३ मील दूर जूनागढ़ स्टेशन है । 


ठहरनेके स्थान-१-जीवाराम भाटियाकी धर्मशाला) 
२-श्रीसनातनवर्मकी धर्मशाला ( गिरनारकी तलहटीमें ) 
३-श्वेताम्बर जेन-घर्मशाल्ा ( तलद्॒टीमें ) तथा ४-दिगम्बर 


.जैन-घर्मशाला | 


जूनागढ़ 


स्टेशनके पाससे ही नगर प्रारम्भ हो जाता है। नगरके 
पश्चिम रेलवे-स्टेशन है और पूर्वमें गिरनार पर्वत । इस 
नगरका पुराना नाम ग्रिरिनगर है। नगरमें कुछ धर्मशालाएँ 
हैं, कई देव-सन्दिर हैं, श्रीवकमाचार्य महाप्रभुक्े वंशजोंकी 
हवेली है। 


नरसी मेहताका घर-प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहताका घर 
नगरमें ही है। यहाँ नरसी मेहताके आराध्य भगवान्‌ इ्यामे- 
सुन्दर है। ऑगनमें हसिंह-चबूतरा है। एक छोटा शिव 
मन्दिर है | 
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# जूनागढ़-गिरनार * 


वसीीज 


ऊपरकोट-नगरके पास (मिस्नारके मार्गकें पाल ) 
यह पुराना किला है। इसमें अनेंक्र गुफाओंमें बोद्ध-मू्तियाँ 
हैं। प्रवेशद्वारके पास ही हनुमानजीकी विद्याल मूर्ति है। 
इसमें कई वावदियों तथा गुफाएँ दर्शनीय हैं । 

देतारका शिखर-गिरनार-्वारसे- एक और यह 
शिखर है | शिखरपर एक जंल-लोत है; उसे पवित्र मानते 
हैं। एक गुफामें दातारका स्थान है। नीचे कई जलाशय हैं। 
इस दिखरपर कई कोढ़ी रहते हैं । छो्गोंका विश्वास है कि 
यहाँ रहनेसे कुष्ठ-रोग मिट जाता है । 

गिरनार _ 

स्टेशनलसे छूगमंग श| मीछ दूर जुन्तागढ़का गिरनार- 
दरवाजा है । द्वाकके बाहर एक ओर बाबेश्वरी देवीका 
मन्दिर है । वहीं श्रीवामनेश्वर शिव-मन्दिर भी है। यहाँ 
अश्ोकका शिलालेख है और आगे जाकर मुचुकुन्द 
महादेव हैं ।:ये खान दातारखशिखरके नीचेकी ओर हैं | 

दामोदर-कुण्ड-गिरनारंकी तंलहटीमें स्वर्ण रेखा नामकी 
एक छोटीसी नंदी,है। नर्दीको बॉघकर यह सरोवर बनाया 
गया है | कहते हैं. यह तीर्थ ब्रह्माजीका स्थापित किया हुआ 
है। बक्माने यहाँ यज्ञ किया था। दामोदरकुंग्डमें ऊपरकी ओर 
श्मशान है | वहाँ दूरसे आये छोग भी अस्थि-विसर्जन करते 
हैं। कहा जाता है यहाँ कुण्डमें पढ़ी अस्थि गलकर जल 
बन जाती है | -दामोदर-कुण्डके किनारे राघा-दामोदरका 
मन्दिर है। ह 

रेवती-कुण्ड-दामोदर-कुण्डसे आंगे रेवती-कुण्ड है। 
उसके पास श्रीवल्॒भाचार्य महाग्रमुकी बैठक है। 


आगे मुचुकुन्द महादेव तथा मवनाथ मद्दादेव हैं। 
मुचुकुन्द महादेवकी स्थापना राजा मुचुकुन्दने की थी । उस 
मन्दिरकी परिक्रमा गणेश, देवी, पद्ममुखी हनुमान तथा 
एक ओर नीलकण्ठ मह्देव और गुफामें कालीजीकी मूर्तियों 
हैं। मगीकुण्डके पास भवनाथ महादेवका मन्दिर है | मृगी- 
कुण्डके पास ही. मेघमेरव तथा वर्लापयेश्वर-लिज्ञ हैं । 

लंबे हनुमानजी-भवनाथसे आगे यह मन्दिर है ।यहाँ 
औराम-सन्दिर भी है । मन्दिरमें यात्री ठहर सकते हैं और उससे 
आगे औसनातनपघर्मकी धर्मशाला है। जैन-घर्मआाल् मी यहीं 
है। यह स्थान स्टेशनसे छगमग हे॥ मील दूर है। पासमें 
तीथकर भीआदिनाभजीका (जैन ) मन्दिर है| यहसे 
गिरनारकी चदाई प्रारम्भ होती है। पूरी चंढ़ाईमें छगमग 


छररे्‌ 





दस हजार सीढ़ियों हैं। मार्गम खान-खथानपर पीनेके लिये 
लल मिलता है। किंतु मोजन या जल्पान साथ छे जाना 
चाहिये । 
गिरनारकी चढ़ाई 

भदेहरि-शुफा-छगमग दाई हजार सीढ़ियों चढनेपर 
भर्तृहरिशगुफा मिलती है। गुफार्मं भर्तृहरि तथा गोपीचंदकी 
मूर्तियाँ हैं । ॥॒ 

तलहटीसे छगमग दो मील ऊपर सोरठका महल दै। 
यहाँसे जैन-मन्दिर प्रारम्म होते है । इससे पहले एक सूखे 
कुण्डके पास एक जैन-अतिमा तथा दो खार्नोपर चरण- 
चिह मिलते हैं। यहाँ कई जैन-मन्दिर हैं, जो अत्यन्त 
कलापूर्ण हैं। इनमें मुख्यमन्दिर श्रीनेमिनाथका है । पासमें 
कोय्के अंदर गुफाम पार््वनाथकी मूर्ति है। ये ब्वेताम्बर 
जैन-मन्दिर हैं| मेन्दिरोंके चारों ओर २५ तीरयकरोंके खान 
हैं। एक मन्दिरमें २० सीढ़ी नीचे श्रीआदिनाथजीकी मूर्ति 
है। इस मन्दिरके पीछे भीम-कुंण्ड और सूर्य-कुण्ड हैं | यहाँ 
जैन-घर्मशाछ्ा तथा छुछ दुकानें हैं । हु 

शुफा-कोटके बाहर १००.सीढ़ी बाद 

एक मार्ग राजुलजीकी गुफाको जाता है। वहाँ राजुलकी मूर्ति 
तथा नेमिनाथजीके चरण-चिह् हैं । शुफामें बेठकर घुसना 
पड़ता है | मुख्यमार्गम नेमिनाथजीका मन्दिर है और 
जयशडूर हिंदू-धर्मशाला है । ह 

सातपुड़ा-जठाशइूर धर्मशाछासे आगे सातपुड़ा-कुण्ड 
है। यहाँ सात शिराओके नीचेंसे जल आता है। यहाँ एक 
कुण्डसे अलग जल ठेकर स्नान करनेकी सुविधा है। इस 
कुण्डको पवित्र तीर्य मानते हैं | कुण्डके पास गल्लेश्वर तथा 
ब्रह्मेश्वर्के मन्दिर हैं| यहाँसे आगे दत्तात्रेयजीका मन्दिर और 
भगवान्‌ सत्यनारायणका मन्दिर है। हनुमानजी, भैरवजी 
आदिके मी स्थान हैं । उससे आगे महाकालीका मन्दिर है | 
इसे साचा काकाका स्थान भी कहते हैं। यहाँ यात्री ठद्दर 
सकते हैं। 


अम्विकाशिखर-महाकाली स्थानसे आगे अम्बिका- 
शिखर है। यह गिरनारका प्रथम शिखर है। यहाँ देवीका 
विञ्ञाढ मन्दिर है। कहा जाता है मगवती पाय॑ंती यहाँ 
हिमालयसे आकर निचास करती हैँ । इस प्रदेशके आह्षण 
विवाहके बाद वर-वधूकों यहाँ देवीका चरणस्पर्थ कराते ले 
जाते हैं । कुछ छोग इस स्थानकों ५१ शक्तिपीठोमें मानते 
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हैं.और कहते हैं यहों सतीका उदर-भाग गिरा था। जैन-बन्धु 
भी यहा दर्गन करने आते हैं और इसे अपना मन्दिर 
बतलाते हैं | 


गोरक्षशिखर-अम्बिका-गखरसे थोड़े ऊपर यह 
शिखर है | यहाँ गोरखनाथजीने तपस्या की थी। यदोपर 
गोरखनाथजीकी धघूनी तथा उनके चरण-चिद्व दे। यहाँ एक 
शिलाके मीचेसे छेटकर यात्री निकलते हैं | इसे योनिशिला 

कहते हैं। यदोँ नेमिनाथजीके चरण-चिह भी हैं । 

दत्तशिखर-गोरश्ष-दिखरसे छगभग ६०० सीढ़ी नीचे 
उतरकर फिर ८०० सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। यहाँ 
गुरु दत्तात्रेयका तप+स्थान है । इस शिखरपर दत्ताभेयजीकी 
चरण-पादुकाएँ हैं । यहाँ भी जैन-बन्धु आते हैं । कुछ लोग 
मानते हैं कि यहींसे नेमिनाथजी मोक्ष गये थे | कुछ छोय उनका 
मोक्ष-स्थान आगेका शिखर मानते हैं और यहंसि अन्य बहुत-से 
मुनि मोक्ष गये; ऐसा मानते हैं । एक शिलार्मे एक जैनमूर्ति 
यहाँ बनी है। यहाँ एक बड़ा घण्टा है। 


पेमिनाथ-शिखर-गोरक्ष-शिखरसे नीचे उतरकर दत्त- 
शिखरपर जानेसे पहले जैन यात्री इस शिखरपर जाते 
हैं| इसपर चढनेके लिये सीढ़ियों नहीं है। इसपर श्रीनेमि- 
नाथजीकी काले पत्थरकी मूर्ति है और दूसरी शिकापर उनके 
ध्वरण-चिह्न हैं । यहाँकी चढ़ाई कठिन है। कुछ लोग मानते 
हैं कि नेमिनाथजी यहोसे मोक्ष गये है| कुछ लोग दत्त- 
शिखरको उनके मोक्ष जानेका स्थान मानते हैं। यहेसि उतरकर 
दत्त-शिखरपर जाना चाहिये। 


जैन यात्री इस शिखरसे फिर गोरक्ष-णिखर लौटते है 
और वहोंसे अम्बिका-शिखर होते हुए. सातपुड़ा ( गोमुख ) 
कुण्डके पाससे सहस्लाम्नवन ( सहसावन ) जाते हैं | अधिकाग 
हिंदू यात्री भी दत्तशिखरसे लौट आते हैं | गोमुख-कुण्डसे 
दाहिनी ओर सहसावन है। वहाँ नेमिनाथजीने वर्जाभूषण 
त्यागकर दीक्षा अहण की थी | 


महाकालढी-शिखर-गोरक्ष-शिखरसे नीचे उतरकर 
दत्तात्नेब-शिखरपर चढ़नेसे पहले एक मार्ग दत्तगिखरके 
मार्गसे अलग दाहिनी ओर नीचे-नीचे आगे जाता है | यह 
मार्ग सीवे कमण्डछ-कुण्डपर जाता है। वहोंसे एक पर्वतीय 
पगडंडी महाकाछी-शिखरपर जाती है। यह सप्तम शिखर 
है । यहाँ गुफामें महाकालीकी मूर्ति और उनका खप्पर है। 
यहाँतक यात्री कम ही आ पाते हैं | 
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पाण्डवगुफा-कमण्डलु-कुण्डसे एक्र मार्य पराण्डव- 
गुफा जाता है। रास्ता बहुत खराब दे | कहा जाता है 
पाण्डव बहों आये थे | 

सीतामढ़ी-दत्तमिखरसे टीटकर अम्बिकाशिखरके नीचे 
सातपुड़ा ( गोमुख ) कुण्डसे एक मार्ग दादिनी ओर 
जाता है। इस मार्गम आगे सेबरादासजीका स्थान दूँ और 
'उसके पास पत्थर्चद्री स्थान है। दोनों ग्थानोपर ठद्स्नेकी 
व्यवस्था है | बदेसि नीचे जैन यात्रियोंका सहसावन दे और 
उसके आगे सीतामढ़ी स्थान £ै | यहाँ शऔरराम-मन्दिर दै 
तथा रामकुण्ड और सीताकुण्ड नामक कुण्ड £ | 

पोलछा आम-सीतामदीसे आगे कुछ दूरीपर एक आमका 
वृक्ष है। उसका तना सर्बथा सोखला दे। उसकी जद्में 
सदा जल भरा रहता दे। छोग इस जलको औपधभरूपसे 
काममें लाते है । 

भरतवन-सदसावनस आगे भरतवन नामका स्थान 
आता है। यदों श्रीगम-मन्दिर है । 

हनुमानथारा-सट्सावनसे यायें हायके मार्रसे जानेगर 
कुछ आगे यद्द खान दे । यहाँ श्रीदनुमानजीकी मूर्तिके मुखसे 
निरन्तर जलधारा निकलती रद्दती है। यहाँ एक हनुमानजी- 
झा मन्दिर भी है । 


जठाशदूर-यद्द आवश्यक नहीं कि सहसावनसे लौठ- 
कर सीढ़ियोसे नीचे उतरा जाय। सहसावनकी धर्म शालाके पास- 
से एक मार्ग तलहटीमें उतरता है। इस मार्गमें जटाशद्गर 
महादेवका मन्दिर है। यहाँसे भवनाथ-मन्दिर होकर नगरमें 
पहुँच सकते हैं । 

इन्द्रेश्वर-जूनागढ स्टेशनसे लगमग ३ मीछ दूर 
इन्द्रेग्वर शिव-मन्दिर है। यहाँतक सड़क है? किंतु मार्ग 
जंगलका है। इन्द्रेश्वर्के पास साधुओंका स्थान है। वहाँ 
यात्री रह सकता है । यहों राजिमें हिंख वन्य पञ्च आस-पास 
आते है | 

यहीं नरसी मेहताने भगवान्‌ शट्टूरके मन्दिरमें कई दिन 
व्रत किया था । उस समय मूर्ति फटी और उससे भगवान 
शब्भर प्रकट हुए । छड्डरजीने नरसी मेहताकों गोलोकके 
दर्गन कराये । वह मूल मूर्ति अब भी खण्डित ( फटी ) 
लगती है। कददते है उसके ऊपर शिखर नहीं बन पाता 
था; इसलिये पासमें दूसरा शिवलिज्ञ स्थापित करके उसके 
ऊपर शिखर बना। मूल मूर्ति शिखरके नीचे न होकर 








] 
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बगलमे है। कहते हैं; देवराज इन्ठ्रने यहाँ तप किया था । परिक्रमा 
यहाँ मन्दिस्के पास एक छोटी बावली है। प्रतिवर्ष कार्तिकनआुछा ११ से पूर्णिमातक् गिरनारकी 
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जनदाथ 
गिरनार सिद्ध क्षेत्र है। यहोंसे नेमिनाथजी और ७२ 
करोड़ ७ सौ मुनि मोक्ष गये हैं | मिरनारकी पूरी यात्रा 
सनातनथर्मी और -जैन दोनों ह्वी करते हैं। दोनों ही दत्त- 
शिखरतक जाते हैं | इसलिये यात्राका वर्णन एक साथ आ 


परिक्रमा होंती हे। परिक्रमा्में एकाइशीका स्नान तथा 
जुनायद क्षेत्रके देव-मन्दिरोंक्ते दर्यन होते हैं। द्वादगीकी मवनाथ 
मन्दिर्से चलकर हस्नापुर होते हुए जीणावात्राकी मम 
विश्राम करते हैं| त्रयोदक्कीको चूव॑कुण्ड होकर मारवेलार्मे 
निवास करते हैं। चत॒दंशीकों गद्गाजलियामे स्नान करके 
बोरदेवीमें निवास और पूर्णिमाकों मबनाथ आकर गिरनार- 


गया है । शिखरोंकी यात्रा की जाती 
_्ग्फुककिप--- 
विलखा 
( लेखक---खामी श्रीचिदानन्दजी सरखती ) 
पश्चिम-रेलवेकी एक झाखा जूनागढ़से वीसावदरतक बलिदान कर दिया | 


जाती है। इस लछाइनपर जुनागढ़से १४ मील दूर ब्रि्खा 
स्टेशन है | जूनागढ़ते विछ्वातक मोटर-बस भी चलती है। 
इस समय विलखामें आनन्दाश्रम नामक एक संस्था 


. है; क्रिंतु विछ्खा एक तीर्थस्थान है। यहों भक्तश्रेष्ठ सगालझा 


रहते थे; जिन्होंने अतिथि-सत्कारकें लिये अपने पुत्रतकका 


विल्खामें आनन्दाश्रमके पास संत नूरसतसागरकी 
समाधि है। इन्होंने जीवित समाधि छी थी | 

कहा जाता है राजा बलिने यहों यज किया था। 
धलिखान! से ही विगड़कर इस स्वानका नाम बिलखा 
हो गया । यहाँ नायगड्ा नामकी नदी बढती है | 


नीता 


अहमदाबाद 


यह गुजरातका प्रसिद्ध नगर और पश्चिमररेल्वेका 
प्रसिद्ध स्टेशन है। यहाँ स्टेशनके पास रेवाबाईकी धर्मशाला 
है। यह बहुत वडा औद्योगिक नगर है। अहमदावादके 
पास सावरमती नदी है। सावस्मती नदीके किनारे महात्मा 
गान्धीका सावस्मतीआश्रम असिद खान हैं । नगरमें 
सबसे प्रसिद्ध मन्दिर जगन्नाथजीका हैं। उसके अतिरिक्त 
कालपुरमें द्वारके बाहर स्मग्नानमें दुग्धेश्वर्मन्दिर है | 
कहा जाता हैं वहों महर्षि दधीचिका आश्रम था। बहस 
आगे कैपके मार्गमें सावरमती-क्रिनारे भीमनाय-मन्दिर है। 
वहोंते आगे खड़्गधारेश्वरका प्राचीन मन्दिर हैं। कैंपमें 
हनुमानजीका मन्दिर प्रसिद्ध हैं | काछूपुर दख्वाजेसे एक 
मील दूर नीलकण्ठेश्वर-मन्दिर है | पास ही मह्मग्रश्न श्रीवक्लमा- 
चार्यक्री बेठक हैं । कादूपुर रोडपर ओऔरीवल्लभाचार्यके वंशज 


गोखामिर्योकी हवेली है | नगरमें पतीन दरवाजे'के साम्ने 
किलेमें मद्रकालीका मन्दिर हैं| दाजा पटेलकी पे।ल्मे श्रीराम- 
मन्दिर है | प्रेम-दरबाजेके पास महात्मा ससयूदासजीका आश्रम 
है | शायपुरमें श्रीराचावक्लमजीका मन्दिर है | पास ही 
कॉकरोलीवाले श्रीवालक्ृण्णछालजीका मन्दिर है । इनके 
अतिरिक्त खामिनारावण-मन्दिर, बहुचराजीका मन्दिर, 
सरसिह-मगवानका मन्दिर रणछोड़जीका मन्दिर तथा और 
भी अनेकों मन्दिर है | कई जेन-मन्दिर भी हैं | 

महर्षि कबच्ययद्धारा जो कच्यपगड़ाका अर्हुद-पर्वतपर 
अवतरण हुआ था; उसीका नाम सापश्नमती (सावरमती ) 
यह पवित्र नदी है । इसके किनारे खड़गतीर्थर्मे स्नान करके 
खडगधारेधरके द्नका यहुत माद्दत्म्य है। कार्तिक तथा 
वेश्ाखमें स्नानका विशेष महत्व है । 
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भद्गेश्वर 


( लेखक--श्रीदेवशंकर त्रजलाल दये ) 


अहमदाबादसे १४ मील नेऋ्त्यकोणमें कासन्द्रा गॉव 


कासन्द्रोके दक्षिण सावरमतीके तट्पयर भव्रें4्वर-मन्दिर 


है। कहा जाता है इसका प्राचीन नाम कश्यपनगर है दऐ। यद्द मन्दिर भी बहुत प्राचीन दे । 


और यहों महर्षि कश्यपका आश्रम था। कासन्द्रा और 
वीसलपुर गॉवोके बीचमे कोटेश्वर महादेवका प्राचीन मन्दिर 
साबरमती नदीके तटपर है | 


अहमदाबादसे कासन्द्रा मोटर-बस जाती दे । कोटेश्वर 
और भद्रेश्वर दोनों द्वी मन्दिर इस ओर बहुत प्राचीन तथा 
मान्यताप्राप्त हैं। भद्गेश्वरकी लिद्ष-मूर्ति खयग्भू दे । 


जजनसलआ कि ु++> 


मातर 


अहमदाबादसे २६ मीलपर खेड़ा नगर है। चहेते ३ 


मीलपर मातर आम है। यहॉतक अहमदाबादसे बस आती है। 


बाजारमें सुमतिनाथ स्वामीका भव्य मन्दिर द। मन्दिरके 
पास ही धर्मशाला दे। यदकि मन्दिरकी प्रतिमा पासके बारोट 
ग्राममें भूमिसे एक स्वप्नादेशकरे आवारपर मिली थी | 


७०००-९9 अंघक 3८००». 


शामलाजी 


पश्चिमरेलवेकी एक लाइन अहमदाबादसे खेड़ब्रद्मा 
स्गेशनतक जाती है । इस छाइनपर अहमदाबादसे ३३ मील 
दूर तलयोद स्टेशन है | आगे इसी लाइनमें हिम्मतनगर 
तथा ईडर स्टेशन हैं। शामलाजीका स्थान तलोदसे ५० 
मील; हिम्मतनगरसे ४० मील और ईडरसे ३० मील दूर 
है। इन सभी स्टेशनोंसे शामलाजीके लिये मोटर-ब्से चलती 
हैं। शामलाजीमें मन्दिरके पास कई धर्मशालाएँ हैँ | 


- म्ेश्वा नदीके किनारे भी छोडा ग्रामके पास गामलाजीका 
स्थान है। इसका प्राचीन नाम हरिश्रन्द्रपुरी या कराम्बुकतीर्थ 
है। गदाधरपुरी भी इसे कहते हैं । 

शामछाजी श्रीकृष्ण-मगवानका नाम है। मन्दिरमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्ति है | मन्दिस्के आस-पास भ्रीरणछोड़- 
जी), गिरिधारीलाछ तथा काशी-विश्वनाथक्रे मन्दिर हैं और 
समीपमें विस्तृत सरोवर है । काश्ी-विश्वनाथका मन्दिर 


भूगर्भमें है। टेकरीपर भार्ई-बदिनका मन्दिर है। यहाँ अपने 
एक सौ एक पुत्रोंके साथ गान्धारीकी मूर्ति ह। मेश्वा नदीमे 
नागधारा तीर्य है। यद्दोँ भृगर्भमें गद्भाजीका मन्दिर: राजा 
हरिश्रन्द्रकी यशवेदी आदि दर्शनीय स्थान है | पासमें सर्व- 
मड्जला देवीका जीर्ण मन्दिर है | 

यद्द प्रदेश पहाद़ी एवं जंगली है | कद्दा जाता है यहाँ 
महाराज हरिश्वन्द्रने महर्षि वश्चिठ्रके आदेदासे पुत्रेष्टि यज्ञ 
किया था। यहाँ रहनेवाले औदुम्बर ऋषिफे सानिध्यमे वह यज्ञ 
पूर्ण हुआ था । 

जशामलाजीको पहले गदाधर भगवान्‌ कदते थे। यह 
भगवान्‌ विष्णु ( अथवा श्रीकृष्ण ) की चठ॒भृज मूर्ति है । 
कहा जाता है यह राजा दरिश्न्द्रद्वारा प्रतिष्ठित है । 
श्रीगामलाजी वैद्यों एवं ब्राह्मणोंके एक बड़े वर्गके इृष्ट- 
देवता माने जाते हैँ | यहाँ कार्तिक-झक्ा एकादशीौसे 
मार्गशीर्ष-शक्ला द्वितीयातक मेला रहता है । 


6 


नीलकण्ठ 


अहमदाबादसे जो लाइन खेडब्रह्मातक जाती है; उसपर 
5. च्््‌ हक 
ईडर स्टेशन है। ईडरसे १० मील दूर मुटेडी आमके पास 
जंगल-पहाड़ोंसे घिरे स्थानमें नीलकण्ठ महादेवका मन्दिर है । 


यह खयम्भू लिज्ञ है; जिसकी ऊँचाई पॉच फुट है। 


* एक ब्राह्मणको खप्नमे मन्दिर बनवानेका आदेश हुआ जिससे 


यह मन्दिर बनवाया गया। श्रावणमे यहां मेला छगता दै। 





+ह' 


$# खेड्ब्ह्मा क ध्स 








वीरेशवर 


विजयनगर-महीकौंठाकी सीमापर परव॑र्तोंसे घिरे मवानक 
बनमें यह प्राचीन स्थान है। मन्दिरमें स्ववम्भू वाणलिज्न है। 
सन्दिरके पश्चिम पर्वतपर एक विगार उद्दुम्बर इश्च है। 


उसकी जड़से एक जलघारा बरावर निकलती रहती है और 
वह एक सरोवरमें गिरती है। सरोवरका जल बाहर निकलकर 
दो-तीन खेतांसे आगे नहीं जाता । ल्येगोंका विश्वास हे कि 
ओऔवीरेध्वर महादेवकी जब बोलनेसे यह जल बढता है। 


--++०दआआ ० 


मुन्धेडा महादेव 


ईडर-महीकॉठाके जादर ग्रामर्मे यह मन्दिर है। ईडरसे किंतु उसी दक्षकी जो झाखा मन्दिस्के ऊपर गयी है; उसके 


८ भीलपर जादर स्टेशन है । वहोंसे एक मीलपर ग्राम है! 


पते मीठे हैं । भाद्र-बक्छ चतुर्थीको यहाँ मेला छगता है । 


यहाँ मन्दिरके चारों ओर एक किलेबंदी है। मन्दिर एक नागपश्थमीको यहाँ आयः लोगोंको मन्दिरमें एक भूरे रंगके 


निम्बबृक्षके नीचे है। नीमकी सब शाखाओंके पत्ते कड़वे हैं; 


नागके दर्शन होते हैं| 


+-+$सम-2:90-- 


कोव्यर्क 


अहमदावाद-खेद्त्रझ्म छाइनपर अद्मदावादसे ४१ है | पासमें त्रिकमराय; घनश्यामराय तथा रूष्मीजीकी मूर्तियाँ 
मील दूर प्रान्तीज स्टेशन है । प्रान्तीजसे छगमग १२ मील हैं | इस मन्दिरमें वल्छमकुलके अनुसार सेवा-पूजा होती 
दूर खडायत ग्राम है | खडायत ब्राह्मणों तथा खडायत है | यह मन्दिर सावरमती नदीके किनारे है | 


वैश्योंके इश्देव कोव्यर्केके सूर्यदेव हैं | 


इस खडायत आममें खडायत ब्राह्मणोंकी सात और 


यहाँ मन्दिरमें भगवान्‌ सूर्यकी गौरवर्ण चतुर्भुज मूति खडायत वैश्योंकी १२ कुलदेवियोकि मन्दिर हैं | 





भुवनेश्वर 


प्रान्तीजसे ३३ मील आगे ईडर स्टेशन है। वहोंसि १५ 


मील दूर भीलोडा आम है और उस गॉवसे ४ मील दूर 


देसण ग्राममें सरोवरके किनारे भुवनेश्वर-मन्दिर है | इसे 


भवनाथ-मन्दिर भी कहते हैं। यहाँ महर्षि रूुगुका आश्रम 


है। आवणमे यहों मेला लगता है | यहाँके सरोवरके पास 


विभूतिके समान मिट्टी है; उसे छोग ले जाते हैं। यहाँ 
चर्मशात्म है| 


+>कैडटाकदच-- 


खेड़वल्मा 


ईडरसे १७ मील आगे खेडब्रह्मा स्टेशन है। यहाँ 
हिरण्याक्षी नदी वहती है। नदीके पास त्रह्माजीका मन्दिर 
है। उसमें चतुमुंख त्रह्माजीकी मूर्ति है। पासमें एक कुण्ड है। 


ब्रह्माजीके मन्दिस्से आधमीछ दूर देवीका मन्दिर है। 
वहों मानसरोवर तालाब तथा एक धर्मशाला हे । देवी-मृ्तिको 
क्षीसजाम्वा कहते हैं। भूगुनाथ महादेवका मन्दिर मी पास 
है। खेड़्त्रझ्के पास हिरण्याक्षी) कोसम्बी और मीमाश्षी 


नदियोंका संगम है। इसीलिये उसे जिवेणी कहते हैं | नद्दीपार 
सामने तठपर भ्रगु-आश्रम है | 

कहा जाता है यहाँ ब्रह्माजीनी यज्ञ तथा महर्षि 
भ्युने तप किया था। इसलिये इसे भगुकेत्र मी कद्दते हैं। 
शिवरात्िके समय १५ दिनतक मेला रूगता है | 


यहसि तीन मील दूर चामु॒ण्डा देवीका और बहोँसे तीन 
मील दूर कोटेश्वर महादेवका मन्दिर है। 


“+--+--२.२च्कइ-2शस्टकर>-नपपे+--.- “--- 


ती० अंँ० ५३४३-- 
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# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 


आना कफ ककाादा का काका कक कम्कथक आना आयात ५. _.._...+ मल 
23 कल पली तनमन यन "रीयल कज+ा०५५क न पी या+ ९ एन ++> ५७०५७ ५० ७क पक 6 >, 


उल्कण्टेखर 


पश्चिम-रेल्वेपर आनन्द और अहमदाबादके बीचर्मे 
नडिआद स्टेशन है | नडिआदसे एक छाइन कपडबणजतक 
जाती है । उत्कण्ठेश्वर जानेके लिये कपड़वणज था उससे 
४ मील पहले ८दातलवाड़ा-ऑतरौली रोड? स्टेशन उतरना 
पड़ता है। उत्कण्ठेश्वर कपड़्वणजसे १० मील दूर है । 


कपड़वणजर्म रत्नाकरी देवीका खान है तथा वेजनाथ 
एवं सोमनाथके मन्दिर 6। उत्कण्ठेश्वरको इधरके छोग 


ऊँट्डिया मदादेव कद्ते £। मन्दिर एक ऊँचे टीलेपर है । 
मन्दिस्के आस-पास धर्मगाछाएँ दूँ | बहोका शिवलिद्ग कोटि 
लिद्र ह। उसमें छोटे-छोटे उभाड़ पूरी मूर्तिमें हैं | श्रावणमे 
यहाँ मेला छगता ४ै। बृहस्पतिक्रे मिंद्वराश्निमें प्रवेश करते 
तथा राणिसे दृटते समय इस मन्दिरकी ध्वजा बदली जाती 
है। उस समय भी मेला लगता ६ | 

यटसि थोड़ी दूरपर जंगलमें केंदारेश्वरका मन्दिर दे। 
बहोँ झाँगर नदी ६ । 


डाकोर 


( लेखऊ--राजरज्ञ ओताराचन्द्रजी अठालना ) 


पश्चिम-रेलवेकी आनन्द-गोधरा लाइनपर आनन्दसे १९ 
मील दूर डाकोर स्टेशन है। स्टेशनसे डाकोर नगर 
छगमग १ मील दूर है | सवारियों मिलती हूँ | 


उहरनेके खान 


डाकोरमें अनेकों धर्मशाल्एँ हूँ | स्टेशनके पारुसे लेकर 
नगरके अन्तिम छोरतक धर्मशालाएँ. मिलती हैं। मन्दिरके 
समीप मोरार-भवनः गायकवाड़की धर्मशाला; दामोदर-भवन) 
वल्लभनिवास आदि हैं। यात्री डाकोरमें गोर ( पर्डों ) के 
यहां भी ठहरते ६ । 

गोसती-तालछाव--भ्रीरणछोड़्रायजीके मन्दिरके सामने 
गोमती-तालाब है । यह चार फलाोग लंबा और एक 
फर्ल्ोग चौड़ा है। इसके किनारे पके बेँंधे हैं | तालाबमे एक 
ओर कुछ दूरतक पुल वैंधा है। उसके किनारे एक ओर 
छोटे-से मन्दिरमें श्रीरगछोड़रायकी चरण-पादुकाएँ है। तालावके 
ईइवरघाटपर श्रीडकनाथ महादेव-मन्दिर/ गणपति-मन्दिर 
और भीरणछोड़रायकी तुलछाका स्थान है| 

श्रीरणछोड़रायका मन्दिर-बही डाकोरका मुख्य 
मन्दिर है । मन्दिर विशाल है। मुख्यद्वारसे भीतर जानेपर चारों 
ओर खुला चौक है। बीचमे ऊँची वेठकपर मन्दिर है। 
मन्दिर मुख्यपीठपर श्रीरणछोड़रायकी चतु॒र्भुज मूर्ति 
पश्चिमामिमुख खड़ी है| श्रीरणछोडरायके सेवक तथा चरण- 
स्पर्श करनेवाले छोग उत्तरद्वास्स भीतर आकर दक्षिण- 
द्वार्से बाहर जाते हैं | सामान्यतः यात्री पश्चिम-द्वारके सम्मुख 
सभामण्डपममं खड़े होकर दर्शन करते है | 


मन्दिरफे दक्षिण शयन-गद् है। इस खण्डमें गोपाल- 
लालजी और ल्श्मीजीकी मूर्तियों ६ । 

माखणियो आरो-गोमती-सरोवरके किनारे यद खान 
है। रणछोंड्रायजी जब टाकोर पवारे) तब आपने यहाँ मक्त 
बोडाणाकी पत्नीके दाय्स मक्खन-मिश्रीका भोग लिया था | 
तबसे रथयात्राक्रे दिन गोपालछालजी यद्दों सकते और 
मक्खन-मिश्रीका नेवेथ अदहण करते दे । 

लक्ष्मी-मन्दिर-यद भी गोमती-सरोवरके किनारे हे। 
श्रीरणछोड़रायनी पहले इसीमें थे । नवीन मन्दिरमें 
श्रीरणछोंड्रायजीके पवारनेपर यह लट्मीजीकी मूर्ति प्रतिष्ठित 
की गयी। पर्वोपर शोभावात्रा्में गोपालल्थलजी यहाँ पधारते दैं। 

रणछोड़जी डाकोर केसे पधारे 

श्रीरणछोड़जी द्वारकाधीश दूँ । द्वारकाके मुख्यमन्दिरमें 
यही श्रीविग्रह था। डाकोरके अनन्यभमक्त श्रीविजयर्सिंह 
बोडाणा और उनकी पत्नी गडद्जावाई वर्षमे दो बार दाहिने 
हाथमें ठुलसी लेकर द्वारका जाते थे | वदी ठुलसीदल 
द्वारकार्मे श्रीरगछोड़रावकों चढ़ाते थे | ७२ वर्षकी अवखा- 
तक उनका यह क्रम चला । जब भक्तमें चलनेकी शक्ति नहीं 
रही) तब भगवानते कहा--५अब तुम्हे आनेकी आवश्यकता 
नहीं; में खय तुम्हारे यहां आऊँगा |? 

श्रीरणछोड़रायके आदेशसे बोंडाणा बैलगाड़ी लेकर 
द्वारका गये। औरणछोड़राय गाड़ीमें विराज गये | इस प्रकार 
कार्तिक-पूर्णिमा सं० १२१२ को रणछोड़जी डाकोर पधारे | 
वोडाणाने मूर्ति पहले गोमती-सरोवरमें छिपा दी। दारकाके 


* आशापूरी देवी # 


पुजारी वहाँ मूर्ति न देखकर डाकोर आये) क्रिंठ यहाँ छोम- 
में आकर मूर्तिके बरावर स्वर्ण छंकर लौटनेपर राजी हो गये। 
मूर्ति तौछी गयी: बोडाणाकी पत्नीकी नाककी नथ और एक 
तुल्सीदलके बरावर मूर्ति हों गयी। उधर खपष्नमें प्रभुने 
पुजारियोंको आठेश दिया--प८अव छौट जाओ | वहाँ 
द्वारकामें छः महीने बाद ओऔरीवर्षिनी बावलीसे मेरी मूर्ति 
* निकलेगी |! इस समय द्वारकार्मे वही बावढीसे निकली 
मूर्ति प्रतिष्ठित है। 


डाकोर गुजरातका प्रख्यात तीर्थ है। प्रत्येक पूर्णिमाकी 
यहाँ यात्रियोंकी भीड़ होती है। शस्त्यूणिमाके महोत्सवके 
समय तो इतनी भीड़ होती है कि स्पेशल गाड़ियों छुटती हैं । 


आस-पासके तीर्थ 


उमरेट-कहा जाता है प्रभु खयं बोडाणाको सोनेके लिये 
कहकर बैलगाड़ी हॉककर यहातक लाये ! यहाँ पहुँचनेपर प्रभुने 
बोडाणाको जगाया | यह गाँव डाकोरके पास है। वहाँ 
सिद्धनाथ महादेवका मन्दिर है। प्रभु जहों खड़े ये, वहाँ छोटे- 
से मन्दिरमें चरणपादुकाएँ, हैं | 


धर 








सीमलूज-वह गाँव भी डाकोरके पास है। वोडाणाकी 
गाड़ीके यहाँ पहुँचनेपर प्रभु नीमकी एक डाल पकड़कर खड़े 
हो गये | पूरी नीमकी पत्िियाँ आज भी कड़वी हैं; किंतु 
श्रीरणछोड़रावने जो डाल पकड़ी थी; उस डालकी पत्तियाँ 
आज भी मीठी हैं । ह॒ 

लखुन्द्रा-डाकोरते यह खान सात मील दूर है। यहाँ 
ठढे और गरम पानीके कुण्ड हैं । 

गरूतेश्वर-डाकोरसे १० मीलपर अंगाडी स्टेशन है। 
इस स्टेशनसे दो मील पैदल कच्चे मार्गसे चलकर जहाँ गलता 
नाला मही नदीमें मिल्ताहैः वहाँ पहुँचनेपर गलतेश्वरका प्राचीन 
मन्दिर मिलता है। मन्दिरका भिखर दूट गया है। यह कलापूर्ण 
मन्दिर है। कहा जाता है भक्त चन्द्रहासकी राजधानी यहीं 
थी । मन्दिरके पास वैष्णव साधुओंका स्थान है। आस-पास 
खेत तथा वन हैं। 


टुबा-डाकोरसे २१ मीलपर ट्ववा स्टेशन है। यहाँ भी 
शीतल और गरम पानीके कई कुण्ड हैं। किसीमें जल 
खौलता है; किसीमें समगीतोष्ण है। कुण्डके आस-पास कई 
देव-मन्दिर हैं । 


*-च्क्ब्टटसक--- 


अगाम 
( केखक--कविरक्ष प॑० श्रीगुणमद्रजी जैन ) 


पश्चिम-रेलवेकी आनन्द-खम्मात (कैम्बें) छाइनपर आनन्द- 
से ८ मील दूर अगास स्टेशन है। श्रीगजचन्द्रजी इस युगके एक 
विख्यात जैन महापुरुष हो गये हैं | उनकी रुमृतिमें ही 
यहाँपर श्रीराजचन्द्र-आश्रम वना है । इस आश्रमकी विशेषता 


मूर्तियाँ हैं, मन्दिरके मध्यमार्गर्म श्वेताम्बर जैन-प्रतिमाएँ: हैं 
और नीचेके भागमें श्रीराजचन्द्रजीकी मूर्ति है । दिगम्बर 
और इ्वेताम्बर दोनों ही यहाँ पूजादि करते हैं । आश्रिनकृष्णा 
प्रतिपदा तथा कार्तिक-पूर्णिमाकों अधिक लोग आते हैं । 


यह है कि यहाँ मन्दिरमें ऊपरके भागमें दिगग्वर जैन- ठहरने आदिकी आश्रममें सुविधा है । 


_ौ-+०७००६७-+- 


आशापूरी देवी 


जैसे गुजरातमें स्थान-स्थानपर हाटकेश्वर-मन्दिर हैं; 
दैसे दी आशापूरी देवीके भी मन्दिर बहुत हैं; क्योंकि ये 
गुजरातके बहुत-से लोगोंकी कुलदेवी है। किंतु इनका 
मुख्य मन्दिर पेटछादके पास है । 


पश्चिम-रेलवेपर बड़ोदासे आगे आनन्द मुख्य स्टेशन 
है। आनन्दसे एक लाइन खम्भाततक जाती है | 
इस लाइनपर आनन्‍्दसे १४ मील दूर पेटलाद स्टेशन हैः 


पेटछादसे ४ मीलपर ईसणाव और पीपलाव--ये दो गाँव 
पास-पास हैं | इनमें पीपछाच आमके पास तालाब है। 
ताल्यबके किनारे आशापूरी देवीका विग्ञाल मन्दिर है| कई 
घर्मशालाएँ हैं । 

आशापूरी देवीकी मान्यता बहुत अधिक है । बहुत-से 
लोग गलकोंका यहाँ मुण्डन-संस्कार कराते हैं। माउ-शक्भा 
अप्टमीकों यहाँ बड़ा मेला लगता है | 


_>->++<523.2.६०७--+- 
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# भावं ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








काणीसाना 


आनन्दू-खम्भात छाइनपर पेटलादसे १४ मील आगे सायमा. कुण्ड है । कद्दा जाता है इस कुण्डमें स्नान करनेसे रक्त-पित्त 


किन 5 दूर होता है। बालंद लोगौकी कुछदेबी छीमच माताका 
स्टेशन है | सायमासे २ मीलूपर काणीसाना गाँव है। यहाँ एक. यहाँ मन्दिर है। श्रावण यददाँ मेछा छगता दे | 
॥ 
खम्मात 


सायमासे ४ मील ( आननन्‍्दसे ३२ और पेटलादसे 
१८ मील ) पर खम्भात स्टेशन है | यह पुराण-प्रसिद्ध 
स्म्बतीर्थ है। पहले यह बहुत प्रसिद्ध बदरगाह था$ 
किंतु अब तो यहाँका समुद्र अच्छे बंदरगाहके योग्य 
नहीं रहा | 

खम्भात बार-बार समुद्री जल-दस्युऑँका आखेट हुआ 
है। आरब्य दस्यु मन्दिरोंको ही सुख्य आक्रमण-लक्ष्य बनाते 


थे | इसका परिणाम यद्द हुआ कि यहाँ शिखरदार मन्दिर 
बनने बंद हो गये | प्राचीन मन्दिर रहे नहीं। जो मन्दिर 
हैँ भी) ये घरोके भीतर हूँ । बाहरसे उनकी आकृति मन्दिर- 
थ्््‌ 
जैसी नद्दीं ठगती | 

खम्मातसे ४ मील दूर त्रम्बावती नगरी थी । वही 
प्राचीन सम्बतीर्थ दहै। वहाँ कोटेश्वर मद्रादेवका मन्दिर 
है। मन्दिर्के पास एक कुण्ड दे | वहाँ मेला लगता है। 





मही-सागर-संगम 


मही-सागर-संगम-तीर्थका माहात्म्य 


पभ्रसासदशयात्रासिः सप्तभिः पुष्कररय च। 
अष्टाभिश्च॒ प्रयागस्य तरफ प्रभविष्यति ॥ 
पतन्नमिः कुरुक्षेत्रण् नकुछीशस्य चत्रिभिः | 
अलुंदसय व यत्‌ पडमिस्तत्फल् व भविष्यतति ॥ 
वस्लापथस्स तिखुसिगद्ायाः पत्चमिश्र यत्‌। 
कृपोदर्यश्रतुभिश्च तत्पर प्रभविष्यति ॥ 
काइयाः पड्भिस्तथा यत्स्राद्वोदावर्याश्व पद्ममिः । 
महीसागरयात्नायाँ भवेत्तच्चाचचारय ॥ 
( स्क॑० माहे० कौमारि० ५८ । ६१-६४ वेइंटे० सस्क० ) 


“प्रभासकी दस बार) पुष्करकी सात बार और प्रयागकी 


आठ बार यात्रा करनेसे जो फल प्रास होता है; वही फल इस 
मद्दीसागर-संगम-्तीर्थकी एक बार यात्रा करनेसे होता है। जो 
कुरुक्षेत्रकी पाँच बार; नकुलीशकी तीन बार आबूकी छः 
बार) वस्लापथ ( गिरनार ) की तीन वार गज्ञाकी पाँच बारः 
कूृपोदरीकी चार बार) काशीकी छः बार तथा गोदावरी- 
की पॉँच वार यात्रा करनेका फल है। वही ( शनिवास्युक्त 
अमावस्थाको ) मद्दीसागरकी यात्रा करनेसे होगा ।? 


( महदीसागर-तीर्थके माद्मात्यसे प्रायः सम्पूर्ण क्रुमारिका- 
खण्ड ही भरा है; उसमें बड़ी ही अद्भुत कथाएँ हैं | ) 


खम्भातसे थोड़ी ही दूरपर महदी नदी खम्भातकी खाड़ीमें 
गिरती है। मही-सागर-संगम अत्यन्त पवित्र तीर्थ माना 


गया है। बड़ौदासे यहॉतक बसे चलती हैं । 


मही नदी 
( लेखक-श्रीरेवाशंकरजी शुरू ) 


मही ( माही ) नदी मालवाके पहाड़से निकलती है और 
स्म्भतीर्थके पास समुद्रसे मिलती है। उसके किनारेपर नौ नाथ 
और चौरासी सिद्ध रहते हैं; ऐसा कहा जाता है | इनके 
अतिरिक्त वासदगॉवमे “विश्वनाथ”: वेरामें घारनाथ” सारसामे 
धवैजनाथ! और ध्वारिनाथ भादरवार्मे “मूतनाथः और 
धसोमनाथ”ः खानपुरमें “कामनाथः) वॉकानेरमें «यम्बकनाथः 


तथा शीलीमें (सिद्धनाथ”--इस प्रकार नौ शिव-मन्दिर हैं । 
तदुपरान्त भादरवाके पास ऋषीश्वर महादेव और वॉकानेरमें 
नन्दिकेश्वर महादेवके स्थान हैं।महादेवके अतिरिक्त बहुत-से 
देवियोंके स्थान भी हैं; जिनमें “शन्रुप्नी? माताका स्थान बड़ा ही 
अलौकिक हे। उसके आस-पास दो-दो मील तक कोई गाँव नहीं 
है। नदीके किनारे करारपर मन्दिर है। घारनाथसे शज्रुप्नी माताके 
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मन्दिर्तकके स्थानको शुप्त-तीर्थ कहते हैँ | महीमें रविवारके 
दिन स्नान करनेसे वढा युण्य होता है--णेसी मानवता है | 
आस-पासके छोग ऊपरके खानोंमें रविवारकों त्नानके लिये 
आते हैं । खास करके श्रावण मासमें और शिवरात्रिक्रे दिन 
मेले लगते हैं और हजारों यात्री आते हैं। अत्येक स्थानका 
अलग-अलग माहात्म्य है। मही चार्यो युगकी देवी कदलाती 
है| झजुप्ती माताके पास बड़ा गहरा पानी रहता है; मगर भी 


ह: 930 
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नली टन नी अत 


रहते हैं; इसलिये स्नान करते समय ध्यान रखना पड़ता है। 
गुजरातके लोग महीको बहुत मानते हैं। झन्नप्नी माताके 
खानमें बहुत-से श्रद्धा छोय अपने लड॒कंका मुण्डन कराते 
$ और माताजीका आश्यीर्वाद लेते हैं । कहा जाता है 


झनत्रुन्नी माताकी स्थापना मयूरध्वज राजाने की थी। वहाँ बड़ोदा 


जिलेके सावली स्टेशनसे जा सकते हैं। स्वेशनसे यह खान 
लगमंग पॉच मील दूर है। रास्ता तीन मील तक तो अच्छा 
है पर आगे खाल और कंदरामें होकर जाना पड़ता है। 





वडताल खामिनारायण 


पश्चिम-रेलवेमें बड़ौंदासे २९ मीरूपर आनन्द एक 
प्रसिद्ध स्टेशन दे | आनन्दसे एक छाइन वडताल खामि- 
नारायण स्टेशनतक जाती है । स्टेशनसे थोड़ी ही दूरपर 
मन्दिर है | यहाँ यात्रियोंके ठहरनेके लिये धर्मशाल्म है | 


चडताल-खामिनारबण खामिनारावण-सम्प्रदायका मुख्य 
तीर्थ है। वहाँ खामिनारायणका विज्ञाल मन्दिर है। मन्दिर 
खूब सजा हुआ है | मन्दिरमें स्वामिनारावणके द्वारा ही 
स्थापित श्रीरश्मीनारायणकी मूर्ति है। इस मन्दिरमें नर-नारायण 
और खामी सहजानन्दकी मी मूर्तियों हैं । 


बढ़ीदा 


बड़ौदा गुजरातका प्रसिद्ध नगर और पश्चिम-रेलवेका 
प्रमुख स्टेशन है | बड़ौदाठे अहमदाबाद, चाणोद) पावागढ़ 
आदि विभिन्न स्थानोंकी यात्राके लिये यात्री जाते हैं। 


देवमन्द्रि-नगरमें श्रीविद्धलनाथजी और गरायकवाड़की 
इष्टदेवी खंडोबाके मन्दिर हैं । इनके अतिरिक्त खामि- 
नारायण-सन्दिर) सिद्धनाथ, कालिकादेवी, रघुनाथजी; 
हसिंहजी, गोवर्धननाथ; बलदेवजी; काशी-विश्वनाथ, गणपत्ति, 


बहुचराजी) भीमनाथ, लाडवादेवी आदि वहुत-से मन्दिर 
नगरमें हैं । 

भूतड़ीके पास श्रीउृ्िंहाचार्यजीका मन्दिर है। ये एक 
प्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं । 

मांडवीके समीप घढ़ियालीपोलके नाकेपर अम्बामाताका 
मन्दिर है। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य ( प्रथम ) 


का देहावसान यहीं हुआ था। इसीसे वेताछ देवीकी ओर 
पीठ करके यहाँ वैठा है । 


डमोई 


बडौदेके प्रतापनगर स्टेशनसे डभोईको रेल जाती है । 
प्रतापनगरसे डमोई १७ मील है । 


डभोईके चारों ओर दीवार थी; जो गिर गयी है। 


एक द्वारमें भगवानकी अवतारःमू्तियाँ खुदी हैं। पूर्व-दवारपर 
मद्दाकाली-मन्दिर है। नगरमें नर-नारावण हैं। लक्ष्मी-वेडटेग- 
का मन्दिर स्टेशनके समीप ही है। यह जैन-तीर्थ भी है | 


>--सकओ पकाए जन 


कलाली 


( लेखरऊ---श्रीजगश्नाथ जयशदुर उपाध्याय ) 


वड्ौंदेसे लगभग ५ मील दूर विश्वामित्री नदीके किनारे 
यह गाँव है। बडौदेसे यहों मोटर-बसद्बारा आ सकते हैं। यहों 
खामिनारायण-सम्प्रदायका “प्रीछालजी? महाराजका मन्दिर है | 





कल्यली आते समय मार्यक्रे पूर्व श्रीनगन्नाथ महादेवका 


प्राचीन मन्दिर है। यह खयम्भूलिज्ञ कद्य जाता है | 
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चापानेर ( पावागढ़ ) 


पश्चिम रेल्वेकी बंबई-दिल्ली लाइनमें बड़ीदासे २३ 
मील आगे चॉपानेर-रोड स्टेशन है| वदोँसे एक लाइन 
पानी-माइन्सतक जाती है। इस छाइनपर चॉपानेर-रोडसे १२ 
मीलपर पावागढ़ स्टेशन है । स्टेशनसे पावागढ बस्ती 
लगभग एक मील दूर है। बड़ौदा था गोघरासे पावागढ़तक 
मोटरस-बसद्वारा भी आ सकते हैं। पावागढ गॉवमें जेन-घर्मशाला 
तथा कंसारा-घर्मशाला है | पावागढ पर्बृतपर छगभग 
मध्यमें भी एक अच्छी धर्मशाला तथा बुछ दूकाने हैँ । 

जिसे आज पावागढ़ कहते हैं; यह प्राचीन चॉपानेर 
दुर्ग है। यह गुर्जरकी राजधानी थी | चॉपानेरके उजड़नेपर 
ही अहमदाबाद, बड़ौदा आदि गशुजरातके कई बढ़े नगर 


बसे हैं| चॉपानेर दुर्गम ऊपर और नीचे आस-पास प्राचीन 
भम्मावशेप दे। अनेक दर्शनीय मसजिदे भी हैँ; जो अब 
अरक्षित है | 

पावागढ प्रिखर छगमग ढाई इजार फुट ऊँचा दै। 
ऊपर चढनेके लिये मीढियाँ तो नहीं दूँ; किंतु मार्ग अच्छा 
है। चॉपानेर दुर्गके भप्नग्राय द्वारोंम होकर ऊपर जाना 
पडता है| मार्गम सात द्वार मिलते हैं | 

पर्यतकी चढाई ३ मीछ २ फर्लाग है। छठे द्वारके 
पश्चात्‌ दृूधिया तालाब मिलता दे । मार्गमं और कई 
सरोवर मिलते हूँ; किंतु यात्री इसी सरोवरमें स्नान करते हैँ | 


वि 


महाकाली 


दूधिया सरोवरसे महाकाली-शिखर प्रारम्म होता है। 
शिखरपर जानेके लिये सीढ़ियाँ बनी हैं। लगभग सो ठेढ़ सौ 
सीढ़ी ऊपर शिखरपर महाकाली-मन्दिर है। मन्दिरमें जो 
मूर्ति है; छगता है भूमिमें प्रविष्ट हो रही है। गुजरातके 
चार देवी-स्थानोमें यह एक प्रधान स्थान है| यहों नवरात्रमें 


मेला लगता है। वेसे भी यात्री आते रहते हैं । 


कहा जाता है विन्ध्याचलमें जो महाकाली कालीखोहमें 
हूँ; वे द्वी यहों भी निवास करती हैं | छोगोंको अनेक बार 
देवीके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। 


ब्श्य्ख्य्ट>- 


भद्गकाली 


महाकाली-शिखरसे नीचे उतरकर रूगभग आधघ मील 
दूसरी ओर जानेपर एक छोटे शिखरपर भद्रकाछीजीका 
छोटा मन्दिर मिलता है। 

जैनतीरथ 

पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र है। यहोसि पाँच करोड़ मुनि मोक्ष 
गये हैं। पावागढ़ वस्तीमें दो जैन-मन्दिर हैं । पावागढ़ पर्वत- 
पर पॉचवें दरवाजेकों पार करके आगे जानेपर जेन-मन्दिर 
मिलते हैं। ये जेन-मन्दिर दूविया ताछाबसे नीचेतक तेलिया 


तालाबके आन-पास 

यहोंक्े कुछ जीर्ण जैन-मन्दिरोंका पुनरुद्वार हुआ है। 
अब भी कई मन्दिर भम्नदणामें हैँ । ये मन्दिर कलापूर्ण हैं । 
अन्तिम द्वारके पास ही पॉच मन्दिर हैं। एक मन्दिर तो 
दूधिया तालाबके पास ही है। आस-पास और भी अनेक 
मन्दिर हैं। उनमें तीर्थट्टरोंकी मूर्तियों हैं । 

पर्वतके महाकाली-शिखरपर एक ओर पर्चतकी नोकपर 
मुनिर्योके निर्बाण-स्थान है । 


न-->रल ० 


नर्मदा-तटके तीर्थ 


सु रपाणे हि. 
शूलपाणि ( सुरपाणेश्वर ) 
नर्मदा-तटपर आलपाणि या सुरपाणेश्वरत्ती्थ बहुत 
प्रख्यात है; छेकिन यद स्थान घोर वनमें पडता है। इस- 
लिये यहाँ सामान्यतः मेलेके समय यात्री अधिक जाते हैं। 
महाशिवरात्रिपर और चेत्र-भुक्ा एकादगीसे अमावास्था- 


तक यहाँ मेला छगता है। मेलेके अतिरिक्त समयमें यहाँ 
बाघ आदि वन्य पश्चुआँका भय रहता है| 


सुरपाणेश्वरके आस-पास यात्रियाँके ठहरनेके लिये धर्म- 


शालाएँ है । यहाँ आनेके लिये या तो चाणोदसे नौकाद्वारा 
मार्ग है; या हिरनफालकी ओरसे पेदल मार्ग | हिरनफाल - 


कम 


» नमदा-तटके तीर्थ ** 
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तकका वर्णन ( मध्यमारतके तीथोमें ) मांडवर्नदुके वर्णनक्रे 
साथ आ चुका है | इसलिये उससे आगेके तीथोंका 
वर्णन करते हुए; झलपाणिका वर्णन करना उपयुक्त है | यहाँ 
आनेका दूसरा मार्ग चाणोद होकर नौंकाद्वारा है | 


कतसखेडाघाट---बद स्थान द्विरनफ्ालसे २ मील दूर 
नमंदाके उत्तर-तटपर है। बडवानीसे राजवायतक पक्की 
सड़क है और राजबाटसे ही झूलपाणिका वन प्रारम्म हो 
जाता है | अतः आगेका यह सब मार्ग नर्मदा-किनारे पेंदछका 
ही है। मार्ग झाड़ियोंके बीचसे जाता है | हिरनफाल्से 
कतखेड़ाका मार्ग पवंतका कठिन मार्ग है। यहाँ खामि- 
कार्तिकने तप किया था | 


हतनीसंगम---कतखेड़ासे ३ मील दूर; नर्मदाके उत्तर- 
तटपर इतनी नदीका संगम है | यहाँ वैजनाथ-मन्दिर है | 
यहाँ पाण्डवीने तथा ऋषियोंने यश्ञ किया था | 


हापेश्थर---हतनी-संगमसे २२९ मील) नर्मदाके उत्तर- 
तट्पर | मार्य जंगल-पहाड़का है) मार्गमें कुछ पहाड़ी आम 
मिलते हैं | इस स्थानको हंसतीर्थ भी कहते हैं | एक पर्वतपर 
हपेश्वर शिवका विद्याल मन्दिर है। यहां वरुणने तप 
किया था । 

देवली--दापेश्वर्से ४ मील, नर्मदाके उत्तर-तटपर। 
यहाँ बाणगड़्ा नदीका संगम है| इस संग़म-स्नानका माहात्म्य 
माना जाता है। 

शूलपाणि ( खुरपाणेश्वर )--देवलीसे २४ मील दूर 
नर्मदाके दक्षिण तटपर यह तीर्थ रूगुपरव॑तपर है। यहाँ घूल- 
पाणि शिवका प्राचीन मन्दिर है । मन्दिरके उत्तर कमलेश्वर 
तथा दक्षिण राजराजेश्वर मन्दिर है। मन्दिरके पीछे पाण्डवों- 
के छोटे मन्दिर हैं। कमलेश्वर-मन्दिरके दक्षिण सत्तर्षिवोक्े 
सात मन्दिर हैं। कहा जाता हैं भगवान्‌ गहुरने यहाँ 
पर्वतपर आवात करके सरस्वतीगद्ा प्रकट की थी जो नर्मदामें 
मिली है। जहाँ त्रिय्ल छूगा; वहाँ कुण्ड बन गया है; जिसे 
चक्रतीर्थ कहते हैं। कुण्ड सदा नर्मदामें रहता है। कुण्डपर 
ब्रह्माद्वारा स्थापित ब्रद्मेश्वरलिड़ है। इसके दक्षिण शेपशावी 
भगवान्‌ स्थित हे। यहाँ एक लश््मण-लोटेबवर-शिला हैं। 
कह्दा जाता है यहाँ दी्घंतमा ऋषिका कुल्सहित उद्धार 
हुआ और का्िराज चित्रसेनने यहीं भगवान्‌ शइ्टरकी कृपा- 
से उनके गणका पद प्रात किया । 


चघूलपाणि-मन्दिरके दक्षिण भयुत॒ुक्ध प॑त ६। उसकी 


परिक्रमा करके देवगड़ा होते हुए जानेपर दद्भकछुण्ड मिलता 
है। दद्ुकुण्डके पास मांण्डेय-्गुपा है। यहाँ महर्षि 
मारण्डेबने तप किया था। झलूपाणिसे एक मीछ दूरनमंदाके 
दक्षिण-तटपर रणछोड़जीका प्राचीन मन्दिर है | रणछोड़जीकी 
मूर्ति विद्याल है; किंतु मन्दिर अब जीर्ग दच्मामें है | 

कपिल-तीर्थ--यह बूलपाणिके सामने नर्मदाके उत्तर 
तय्पर हैं | कहा जाता है यहाँ कपिल मसुनिने ठप किया था। 
कपिलेश्वर-मन्दिर हैं और नमंदामे पुप्करिणी-तीर्थ है | 

मोखड़ी--घूलपाणिसे ४ मील) नर्मदाक्े दक्षिण-सद- 
पर । इसके पास मोक्षगद्धा नदीका संगम है। यहाँ नर्मदामें 
एक छोटा प्रपात है। जो छोग चाणोदसे नौकाद्वारा झूल- 
पाणि आते हैं, उन्हें यहाँ प्रषातले थोड़ी दूरपर नौकासे 
उतरकर लरूगमग पौन मील पेंदछ चलना पड़ता है। आगे 
जाकर दूसरी नौंकार्में बैठकर सुरपाणेश्वर जा सकते हैं | प्रपात- 
के समीप पॉन मीलके भीतर नौका नहीं आ पाती | 


वड़गाँव--मोखड़ीके सामने, कपिलतीर्थसे ४ मील) 
नरमंदाके उत्तर तठपर । यहाँ विमलेश्वर तीर्थ है। प्राचीन 
समयमें कोई गोपाल नामक ग्वाल्ा यहाँ तप करके गोहत्याके 
पापसे मुक्त होकर गिवगण हो गया | 

उल्हकतीर्थ--मोखड़ीसे ४ मीछ, नर्मदाके दक्षिण-तट- 
पर । कहा जाता है कोई उल्द दावाग्निसे व्याकुल हो यहों 
गिरकर मर गया और दूसरे जन्ममें नरेश हुआ | फिर उसने 
यहीं आकर तप क्रिया। उद्दृकतीर्थते ४ मील आगे जाकर 
शूछपाणिका वन समाप्त दोता है। 

ब्रागड़ियाआ्रम--उद्धकतीय्यंसे थोड़ी दूरपर नर्मदाके 
पार उत्तरतट्पर यह स्थान हैं। आमके पास आदित्येश्वर 
और कम्बलेश्वरके मन्दिर है । यहाँ पॉच राक्षसोंकों सत्तर्पियोंके 
दर्शन हुए ऋषियोंके उपदेशसे तप करके ये मुक्त हुए | 
कम्बलेश्वरसे कुछ दूर युप्करिणी तीर्थ है। यहाँ चूर्ब-भगवानका 
नित्य निवास माना जाता है। अहर्णोपर यहाँ स्नानका 
माहात्म्य है। 

पिपरिया--उलकतीर्थले ५ मील) नर्मदाके दक्षिण- 
तट्पर | यह पिप्पलाद ऋषिकी तपोभूमि कह्दी जाती है | 
अष्टमी और चर्दर्दशीको यहाँ स्नान पुण्यप्रद है। 

गरमोणा--पिपरियासे १ मील; नमंदाके उत्तर-तटपर | 
यदाँ भीमडुल्या नदीका संगम है। वहाँ संगमेश्वर शिव-मन्दिर 
है। मार्कण्डेय ऋषिद्ारा खापित माक्॑डेश्वर महादेवका भी 
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# भाव॑ ततो छत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा * 
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मन्दिर है। उत्तर तटका शलपाणिका वन यहाँ समाप्त 


होता है। 


गरुड़ेश्वर--गर्मोणासे २ मील) नर्मदाके उत्तर तठ- 
पर | यहाँ कुमारेशवर तीर्थ है। स्वामिकार्तिककी यह तपोभूमि 
है। कार्तिक झुक्त १४ को पूजनका विशेष महत्त्व दे | करोटे- 
श्वर्मन्दिर है। गजासुर देत्यकी खोपड़ी यहाँ नर्मदामें 
गिर पड़ी; जिससे वह मुक्त हो गया। यहों गुरु दत्तात्रेयका 
मन्दिर और स्वामी वासुदेवानन्दजीकी समाधि है । 


इन्द्रवाणोग्राम--गसुड़ेश्वर्के सामने नर्मदाके दक्षिण- 
तटपर । यहाँ शक्रतीर्थ है | यहाँ इन्द्रने तप करके शक्रेश्वर 
महादेवकी स्थापना की थी। 


रावेर--इन्द्रवाणोसे १ मीछ, नर्मदाके दक्षिण-तटपर । 





यहाँ व्यातेश्वर तथा वैद्यनायके मन्दिर हैँ। व्यासजी तथा 
अश्विनीकुमार्रोकी यह तपोभृमि दे | 
अकतेश्यर--रावेरके सामने थोड़ी दूर: नर्मदाके उत्तर- 
तठपर | कद्ा जाता दे यहीं मदर्षि अगस्त्थने विन्थ्याचठको 
केदारेश्वर-मन्दिर है । 
शाण्डिल्यद्वारा प्रतिष्ठित है | 
आनन्देश्वर--रावेरसे दो मीछ, नर्मदाके दक्षिण-तद- 
पर । देत्य-नाग करके भगवान्‌ शिवने यहाँ गर्णोके साथ 
झत्य किया था। यदों आनन्देश्वर-मन्दिर है | 
सॉजरोली--आनन्देशवरके सामने थोढ़ी दूरपर, नर्मदा- 
कक | यद यर्यनारायणकी तपोभूमि रवीश्वर- 
है। 


कद्दा जाता है वह महू 


सीनोर 


चाणोदसे पश्चिम-रेलवेकी जो लाइन माल्सरतक गयी है; 
उसपर डभोईसे ४० मीलपर सीनोर स्टेशन है। यह नगर 
नमंदाके उत्तर-तठपर है। इसे शिवपुरी भी कहते हैं । 

सीनोरमे धूतपापेश्वरः मार्कण्डेश्वर; निष्कलड्ेश्वर, 
केदारेश्वरः भोगेश्वछः उत्तरेशवर और रोहिणेश्वर शिव-मन्दिर 
तथा चक्रतीर्थ हैं। कहा जाता है यहाँ स्कन्दने तप किया 
था। इस तपके पश्चात्‌ वे देव-सेनापति हुए. । भगवान्‌ विष्णुने 
देत्व-विनाशके वाद यहाँ चक्र डाला | चन्द्रमाकी ज्री रोहिणीने 
यहाँ तप किया था। परशुरामजीने यहां निष्कलब्लेश्वरकी 
स्थापना की | 


आस-पासके खान 

सीसोद्य-( नर्मदाके ऊपरकी ओर ) सीनोरके 
सामने नर्मदाके दक्षिण-तट्पर । यहाँ सुकुटेश्वर-गिवलिज्ञ 
है। कहा जाता है दक्षयजमें सतीके देहत्यागके बाद 
भगवान्‌ शड्डर केलासमें ही मुकुट छोड़कर यहाँ चले आये 
ओर लिज्धरूपमें स्थित हुए । पीछे शिवगर्णोने मुकुट लाकर 
चढ़ाया | 

दावापुर-सीसोदराके सामने थोड़ी दूरपर, सीनोरसे 
१ मीछः नर्मदाके उत्तर-तटपर । यहाँ घनदेश्वर-मन्दिर है। 
कुबेरने तप करके यहाँ धनाध्यक्षता तथा पुष्पक विमान 
प्रात्त किया | 

कंजेठा[-दावापुरसे १ मीछ) नर्मदाके उत्तर-तटपर । 


यहाँ सौमाग्यसुन्दरी देवी; नागेश्वरः भरतेश्वर तथा करज्ेश्वरके 
मन्दिर दे यहाँ दक्षपुन्नी ख्याति पुण्डरीक नाग; दुष्बन्तपुत्र 


मद्दाराज भरत तथा मेघातियि ऋषिके दौहित्र करझने मिन्र- - 


मिन्न समयमें तप तथा शिवार्चन किया था | 


अम्बाली-कंजेटठासे १ मील, नर्मदाके उत्तर-तटपर | 
यदहोंसि अनसूयाजीका स्थान एक मील आगे है । यहाँ 
अम्विकेश्वर-मन्दिर है। कामिराजकी कन्या अम्विकाने यहाँ 
तप किया था | 

कंटोई-( नर्मदा-प्रवाइकी ओर ) सीनोरसे २ मीछ/ 
नर्मदाके उत्तर-तथ्पर | यहाँ देवताओंने सेनापति-पदपर 
स्कन्दका अभिषेक किया या। यहाँ कोटेश्वसर-तीर्थ तथा अद्विरा- 
का तपःसथान आद्विरसनतीर्थ है। 

कॉदरोर-सीनोरसे छगमग ४ मील दूर नर्मदाके दक्षिण- 
तटपर । स्कन्दने यहाँभमी तप किया था। स्कन्‍्देश्वर-मन्दिर 
है। यदहेसि कुछ दूर कासरोछा आममे नर्मदेश्वर-मन्दिर है। 
वहोंसे कुछ दूरपर ब्रह्मशिल्ा तथा ब्रह्मतीर्थ हैं | हाँ 
ब्रह्माजीने यश किया था | ब्रह्माजीकी वेदीको) जो शिला हो 
गयी? ब्द्मेश्वर कहते हैं| 

मालसर-सीनोरसे आगे उसी रेल्वे-छाइनपर मालसर 
स्टेशन है । यह नगर कॉदरोलसे दो मील दूर नर्मदाके उत्तर- 
तटपर है। यहाँ अज्ञारेश्वर शिव-मन्दिर। पाण्डुतीर्थ तथा 
अयोनिजततीर्थ हैं। यहाँ पाण्डु राजा एवं मज्जल अहने तप 
किया तथा अयोनिज तिज्यानन्द ऋषिकी भी यह तपोभूमि है। 
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# खाणोद # 


बराछा-माल्यरसे थोडी दूरपर नर्मदाके दक्षिण-तय्पर | 
महर्षि वाल्मीकिने यहाँ तप किया था। वाल्मीकेश्वर- 
मन्दिर है | 

आसा-बराछासे १ मील) नर्मदाके दल्षिण-तठपर | 
यहाँ कपालेश्वर-मन्दिर है। मिक्षाटनके लिये घूमते हुए 
भगवान्‌ शब्डरके हाथसे वहों कपाल गिर गया था | 

माण्डवा-माल्सरसे २ मील (आसाके सामने ) नर्मदाके 
उत्तस्तटपर | राजा पुण्डरीकक्रे पुत्र भिलोंचनने यहाँ तप 
किया था। त्रिोचन-मन्दिर है। 

पश्चम्मख हनुमान-यह मन्दिर आसासे १ मील दूर 
नर्मदाक्रे दक्षिण-तठपर है | 

तारकेश्वर-पञ्चमुख हनुमानसे १ मीलूपर तारकेश्वर- 
मन्दिर है । 

दीवेर-माण्डवासे दो मील: नर्मदाके उत्तर-तटपर । 
कपिल नामक एक ऋषिकुमारने यहाँ वेदपाठ करके 
शिवगणत्व पाया | कपिलेशवर-सन्दिर है | 

रणापुर-दीवेरसे १ मील) नमंदाके उत्तर-तटपर | 
दिर्याक्षके पुत्र कम्चुकका यहीं जन्म हुआ था | उसने यहाँ 
कम्बुकेश्वर्की स्थापना की। यहों शड्ढस्जीको शह्ूसे जल 
चढ़ानेकी विधि है। अन्यत्र कहीं मी शिवलिड्भपर शह्ठुसे 
जल चढ़ाना निपिद्ध है। 

कोठिया-रणापुरसे १ मील, नमंदाके उत्तर-तटपर | 
चन्द्रप्रभास तीर्थ है। चन्द्रेश्वर दिव-मन्दिर है। यहीं तप 
करके चन्द्रमा भगवान्‌ शिवके शिरोभूषण बने | 

इन्दौरघाट-कोठियासे २ मील) नमंदाके दक्षिण- 
तटपर | इन्द्रेश्वर-मन्दिर है। बृत्नासुरके वधके वाद इन्द्रने 
यहाँ तप किया था| 

फतेपुर-कोठियासे ४ मील) नर्म॑दाके उत्तर-तटपर | 
यहाँसे थोड़ी दूरपर छोलोदके पास प्राचीन नर्मदेश्वर-मन्दिर 
है और कोहिना ग्रममें कोहिनेश्वर-मन्दिर है | 

चेरुगाम-इन्दौरघाठसे ४ मील, नमंदाके दक्षिण- 


“#- 








तब्पर | कहते हैं महर्षि वाल्मीकिने गोदावरी-यात्रासे 
लैयकर यहाँ वालकामव वाडकेश्वर-लिद्ककी स्थापना करके 
पूजा की | 

सायर-फर्तेपुस्से ४ मील, नर्मदाके उत्तर-तठपर | 
यहाँ सागरेधर-मन्दिर है| गाँवमें कपरददीश्वर-मन्दिर हूं उसे 
नास्थर भी कहते हैं | यद्दों गणेशजीने तप किया हैं| 

सगौघाट-सायरसे १ मील) नर्मठाके दक्षिण-तत्पर। 
यहाँ गोदावरी-सज्नम हैं। इसके पास सरसाड आममे ठेदेश्वर 
तीर्थ हैं। वहाँ भगवान्‌ विष्णुने शिवार्चन किया था | उससे 
थोड़ी दूरपर वड़वाना आममें भझक्रतीर्थ है और इन्द्रद्मारा 
स्थापित शक्रेश्वस्मन्दिर है। 

कर्सनपुरी-गौचाटसे ३ मील) नर्मदाके दक्षिण-सठपर। 
यहाँ नागेश्वर-मन्दिर है | सपों ने यहाँ तप किया है | 

मोती कोय्छ-कर्सनपुरीके सामने नर्मदाके उत्तर-तटपर | 
चाणोद-माल्सर रेल्वे-लाइनपर चोरडा स्टेशन है। वहंसे एक 
लाइन ध्मोती कोरल? स्टेशनतक आयी है। यहाँ कुबेरेथवरः 
आदिवाराह। कोटितीर्थ, ब्रह्मप्रसादज-तीर्थ, मार्क॑ण्डेश्वर 
भग्वीश्व७ पिड्जलेश्वर अयोनिजा-तीर्थ तथा रवितीर्थ हैं| 
कुवेरेश्वरका मन्दिर आरचीन है। वरुणेश्वरः वायव्येश्वर तथा 
याम्वेश्वर्मन्दिर भी हैं। चारों छोकपार्लने यहाँ तप किया 
था | ब्रह्माजीने दस अश्वमेध यज्ञ किये है | मार्कण्डेय, भगुः 
अग्नि तथा सूर्यने भी यहाँ तप किया है। आदित्वेश्वर-मन्दिर 
कोरल झ्ामके पास है। आश्ापूरी देवीका भी मन्दिर है| 
इसे गुप्तकाशी कहते हैं । 

दिलवाड़ा-कोरलसे १ मील, नर्मदाके उत्तर-तब्पर | 
यहाँ सोमतीर्थ है | इन्द्रने तप करके गौतमके आपसे यहाँ 
त्राण पाया था। ककटेश्वर-मन्दिर है । इसे नर्मदान्‍तटकी 
अयोध्या कहते हैं । 

भालोद्‌ू-दिलवाड़ाके सामने नर्मठाके दक्षिण-लठ्पर | 
यहां गौतमेश्वर; अहल्येश्वर एवं रामेश्वरके मन्दिर तथा मोश्षतीर्थ 
है। महर्षि गौतमने यहाँ तप किया था | भगवान्‌ राम भी 
यहाँ पधारे थे। खायम्मुव मनुने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था | 





चाणोद 


बड़ोदाके प्रतापनगर स्टेशनसे पश्चिमरेल्वेकी जम्बूसर- 
से छोटा उदयपुर जानेवाली लाइनके डभमोई स्टेशनको गाड़ी 


स्टेशनते नगर लगमग आधी मीछ दूर नर्मदा-किनारे हे। 
घाटसे ऊपर थोड़ी ही दूरीपर पेंडछादवालॉकी घर्मशाल्म है 


जाती है | डभोईसे चाणोदतक दूसरी गाड़ी जाती है । यात्री पंडॉंके घर भी ठहरते हैं | यहाँ प्रत्येक पूर्णिमाको मेला 


ती्‌ ७ ञं ० ५५--- 


धरे४ 


# भादं ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेयेत समाहितात्मा # 








लगता है| नगरमें शेष नारायण) वालाजी आदि कई मन्दिर 
हैं। यहों सात तीर्थ हैं--- 

१. चण्डादित्य-चण्ड-मुण्ड नामक देत्योंने यहाँ सर्यक्री 
उपासना की थी। उनके द्वारा स्थापित चण्डादित्व-मन्दिर 
नर्मदा-किनारे है। इन दैत्योंको देवीने मारा था । 

२» चण्डिकादेवी-चण्ड-मुण्डको मारनेवाली चण्डिका- 
देवीका मन्दिर चण्डादित्य-मन्दिर्के पास ही है। 

३. चक्रतीर्थ-कहा जाता है तालमेघ देत्यको मार- 
कर भगवान्‌ विण्णुने यहां नमंदामें चक्र धोया था। चक्र- 
तीर्थके पास जलशायी नारायणका मन्दिर है । 

४. कपिलेश्वर-मल्हाररावघाटपर  कपिलेश्वर-मन्दिर 
है| कहा जाता है कपिड मगवानते यहाँ तप किया और 
थह मूर्ति स्थापित की थी। अष्टमी और च॒र्दगीको इनके 
पूजनका विशेष महत्त्व है | 

७. ऋणमुक्तेश्वर-ऋषियेनि ऋणपसे मुक्त होनेके लिये 
यह मूर्ति स्थापित करके पूजन किया या । यह मन्दिर बस्तीमें है। 

६. पिड्जलेश्वर-ओर नदीके संगमसे थोड़ी दूरपर 
नन्‍्दाहद तीर्थके पास । यहाँ अग्निदेवताने तप करके यह्‌ 
मूर्ति खापित की थी | 

७, नन्दाहदू-ओर-संगमके पास । 
भन्दिर है | 


यहाँ .देवी- 


आस-पासके तीर्थ 


कनोली-ओर नदीको नर्मदा-संगमक्े पास पार करना 
पड़ता है। इसमें सदा घुय्नेसे नीचे जल रहता ह। चाणोदसे 
छगमग एक मील दूर नर्मदाके उत्तर-तटपर ( ऊपरकी ओर ) 
यह स्थान है। ओर-सगमको लोग पश्चिम-प्रयाग भी कहते 
हैं। कर्नालीमें बहुत-से नवीन मन्दिर हैं; किंतु प्राचीन मन्दिर 
सोमनाथका है। यह सोमेश्वर-तीर्थ है । चन्द्रमाने यहों तप 
किया था । चन्द्रअहण-स्नानका माहात्म्य है। सोमनाथ- 
मन्दिस्से छमभग दो फर्छकोग आगे नर्मदा-तटपर कुवेरेश्वर- 
मन्दिर है। इसे छोग “कुबेर मडारी? कहते हैं | उससे थोड़ी 
दूर पूर्व पावकेश्वर-मन्दिर तथा नर्मदामे पावकेश-तीर्थ है। 
यहां छुबेर तथा अमिने तपस्या की है। कर्नालीमें धर्मशाला 
भी है। यहों खामी विद्यानन्दजीद्वारा स्थापित प्रसिद्ध गीता- 
मन्दिर है। 

पोयचा-कर्नालीसे छयमभग तीन मील नर्मदाके दक्षिण- 
तटपर | यहाँ पूतिकेश्वर-तीर्थ है। जाम्बवान) सुषेण तथा 





नीलने यहाँ तप किया था। नाणोद नगरसे पोयचातक पक्की 
सड़क है | 

कठोरा-पोयचासे दो मीर नर्मदाके दक्षिण-तटपर | 
यहाँ दनुमदीश्वर-मन्दिर दे । इनुमानजीने यद्दों तप किया था। 
पासमें कपिस्थितापुर ग्राम है । 

चरवाट्रा-कर्नालीसे ५ मील; नर्मदाके उत्तर-तटपर | 
यदहोंसे १ मीलपर चूड़ेश्वर-मन्दिर है | बरवाड़ा और 
सूड़ेशवरके बीच मधुस्कन्य और दब्रिस्कन्ध तीर्थ दे | बरबाड़ेमें 
वरुणेश्वर शिव-मम्दर दे । बरुणने यद्दों तप क्रिया था। इससे 
कुछ पूर्व नन्दिकेखर-तीर्थ है; जो ननन्‍्दीड़ी तरभखली है| 

जीगोर-बरवाड़ाके सामने नर्मठाके दक्षिण-तटपर 
कठोरासे ४ मील | यहाँ ब्रढ्मने तप किया था। उनके द्वारा 
स्थापित ब्रह्मेश्वर-मन्दिर है। मार्कण्डेय ऋषिने तप करके ९ 
दिनोंमें वेदों का पारायण तथा कल्ण-पूजन क्रिया था) उस कलझ्न- 
से कुम्मेश्वर-लित्न प्रकट हुआ कुम्मेश्वर तथा मा्क्॑डेश्वस्के 
अलग-अलग मन्दिर एँ। शनिने यद्दों तप किया था| वहाँ 
गनैश्वरका मन्दिर ( नानी मोटी पनौती ) है। यहाँसे थोड़ी 
दूरपर रामेश्वर-मन्दिर दे | उसके आस-पास लक्ष्मणश्वर 


मेघेश्वर और मच्छकेग्वर्के मन्दिर हैं | यहाँ अप्तरात्तीर्य . 


भी द्दै। 

बाँद्रिया-जीगोरसे १ मील) नर्मदाके दक्षिण-तटपर | 
इस गआमके पास तेजोनाथ ( वेश्रनाथ ) तीर्य है । ग्राममे 
वानरेधर-मन्दिर है | कहा जाता है। गरुड़) अश्विनीकुमार 
तथा सुग्रीचने यहों तप किया या। अ्रदणके समय यह खान 
सर्वृतीर्थरूप द्वो जाता है । 

चूंडेश्वर-बोंदरियाके सामने नर्मदाके उत्तर-तटपर । 
यह चन्द्रमाकी तपोभूमि है। इसे गुप्त-प्रयाग भी कहते हैं। 
यहाँ रेवोरी नदीका सगम है। थोड़ी दूरपर नारदजीद्वारा 
स्थापित नारदेशवरमन्दिर है | वट्वीश्वर-मन्दिर तथा 
अश्वपर्णी-सगम-तीर्थ है । 

तूमड़ी-चूड़ेश्वरसे दो मील) नर्मदाके दक्षिण-तठपर | 
यहों मुदूगल ऋषिने भीमब्त किया था। भीमेश्वर-्तीर्थ है। 
यहों गायत्री-जपका महत्त्व है। 

सहराव-तूमड़ीसे १ मील) नर्मदाके दक्षिण-तटपर | 
यहेमि थोड़ी दूरपर शहचूड़ नागकी तपोभूमि है | वहाँ 
सर्पददसे मरनेवालॉंका तर्पण होता है। वहाँसे थोड़ी दूरपर 
बद्री-केदार-तीर्थ है और उसके पास पाराशर-तीथ है। 


० “रह 


न 


# चाणोद # 


विमाण्डक आदि ऋषियोंकी आराघनासे यहाँ केदारनाथ 
प्रकट हुए. । दहर-गौरीका मन्दिर मी है। 
तिलकवाड़ा-सदरावके सामने थोड़ी दूरपर मणि नदी- 
के किनारे यह स्थान है । गौतम ऋषिने वहाँ तप किया था। 
गौतमेश्वर-मन्दिर है । यहाँ किसी मनुके पुत्र तिलकद्वारा 
स्थापित तिलकेश्वर थिंव हैं | इसे मणितीर्थ कहा जाता है 
मणिनागरेश्वर-तिलकवाड़ासे १ मील मणिनदीके दूसरे 
तटपर | यहाँ मणिनदी नर्मदामें मिलती हे | संगमपर मणि- 
नागेश्वरका मन्दिर है। मणिनागने यहाँ तप किया था | प्रसन्न 
दोकर उसे शद्भरजीने अपना आभूषण बनाया | 
गुवार-मणिनागेश्वसे छगमग २ मीछ नर्मंदाके 
दक्षिग-तटयर | यहाँ गोपस्धर-तीर्थ है। कामघेनुने अपने 
दूधसे यहाँ मगवान्‌ शद्भरका अमिपेक किया था| 
यासणा-मणिनागेश्वरसे दो मील ( शुवारके सामने ) 
नर्मदाके उत्तर-तटपर | यहाँ कपिलेश्वर-तीर्थ है | सगर राजाके 


पत्नोंके भस्म होनेपर कपिलमुनिने यहाँ आकर तप किया 


_था। यहां कपिलेश्वर-मन्दिर है | 


माँगरोल-यहाँ मझ्नलेश्वर-मन्दिर है | वासणासे थोड़ी 
दूरपर नर्मदाके दक्षिण-लटपर यह स्थान है। मज्जल अहने 
यहाँ तप किया था | 

रेंगण-मॉगरोल्से १ मील नर्मदाके उत्तर-तट्पर । 
यहां कामेश्वर-तीर्थ है | गणेशजीने यहाँ तप किया था | 

रामपुरा-मॉगरोलसे १ मील) नमंदाके दक्षिण-तटपर। 
इसके पूर्व अनड़वाही नदीका संगम है। उस नदीके पश्चिम 
भीमेश्वरका पुराना मन्दिर है| पास ही अजुनिश्वर-मन्दिर 
है। यह सहसार्जुन,रा स्थापित है। वहीं समीप धर्मेश्वर- 
मन्दिर है | 

इस ग्रामके समीप छुक्ेश्वर-मन्दिर है। कहा जाता है 
भस्मासुरके भवसे भागते हुए. शझ्रजी यहाँ कुछ देर छिपे 
थे। पासमें कुब्रेरद्वारा स्थापित धनदेश्वर-मन्दिर है। कुबेरने 
यहाँ भिवार्चन किया है। समीप ही जटेश्वर-मन्दिर है। 

खूरजवर-रामपुरासे दो मीछ, नर्मदाके दक्षिण-तटपर | 
आमके पूर्व माठृ-तीर्थ है। यहाँ सप्तमातृकाओंने तपस्या की 
थी। सप्तमातृकाओंफ मन्दिर हैं । पासमें नर्मदाजीका मन्दिर 


है। झ्मसे पश्चिम मुण्डेश्वर शिव-मन्दिर है। मुण्ड नामक 
शिवगणने वहाँ तप किया था 


यमद्दाल-( नर्मदाजीके प्रदादकी ओर ) चाणोदले १ प 


छ्रेण 








मील) नर्मदाक्े दक्षिणन्तटपर | बृतातुस्वधके बाद युमराज 
तथा अन्च देवताअंनि यहाँ नर्मदामें र्वान क्या था | 

शड़्नाथ-चाणोंदसे २ मील) नर्मदाके ठचर-तव्पर । 

यहाँ गड्भासप्तमीकी मेला छगता है। पासमें नन्दिकेश्वर-मन्दिर 

है तथा समीपके नदौरिया ग्राममें नर-नारावण ( वदरिकाश्रम )- 

तीर्य है। कहते हैं वदरिक्राअमसे यहाँ आकर नर-नारायण- 

ने कुछ काछ तय किया या । यहाँ पका घाट है। टीडुपर 
गज्ञनाय शिव-सन्दिर तथा गुफामें सरखती-मन्दिर है | 


नरवाड़ी-यमहाससे २ मील) नर्मदाक्े दक्षिण-तटपर ) 
यहाँ नल वानरने तप किया था| 


मालेथा-गज्ञनायसे १ मील) नर्मदाके उत्तर-तठपर। 
यहाँ कोटेश्वर-तीर्थ है । यह महि याजवल्क्यकी तपोभूमि है। 

झंड-नरवाड्ीसे ३ मील) नर्मदाक्े दक्षिग-तटपर। 
करच्ज्या नदीका सगम है| संगमपर नागेश्वर-मन्दिर है। 
यहों वास॒ुकि नागने तप किया था। पास ही नमंदामें 
रुद्र-कुण्ड है | 

शुकेश्वर-दंडसे १ मील) नर्मदाक्रे दक्षिण-तटपर । यह 
शुकदेवजीकी तपःस्थली है। यहाँ पहाड़ीपर शुक्रेधर शिव- 
मन्दिर है। पासमें मारंण्डेश्वर-मन्दिर है। यहाँ कर्णश्वर 
तथा रणछोड़जीके मन्दिर भी हैं| 

व्यास-तीर्थ-भुकेश्वरफे सामने नर्मदाक्रे उत्तर-तटपर | 
मालेयासे ४ मील दूर बरकाल आम है। यहीं व्यासत्तीर्थ है। 
यहों बलरामजीने तय्र किया था। इससे यहाँ सकपण-सीर्थ 
तथा यज्ञवट है। वहाँठे थोड़ी दूरपर सूर्यपत्नी प्रमाकी 
तपश्खली और उनक्रे स्थापित प्रेमेश्वर महादेवका मन्दिर है 
चहाँ व्यासजीका आश्रम तथा उनके व्यासेश्वर शिवका 
मन्दिर है | कह्दा जाता है व्यामजीने अग्ने तपोबन्मे 


नमंदाकी एक घारा आश्रमक्रे दक्षिण बहा दी | इस प्रकार 


यह स्थान नर्मदाके दीपमें हा गया | 


झाँझर-व्यास-तीर्यसे ४ मील; नर्मदाके उत्तर-तटपर । 
इसके पास महाराज जनकने तप किया था। यहाँ जनकजीने यज्ध 
किया था । जनक्रेश्वर शिव-मन्दिर है | आमर्म ही मन्मयेश्वर- 
मन्दिर है । यह कामदेवद्वारा स्ापित कहा जाता है। 

ओरी-चाँझरसे थोड़ी दूरपर नर्मदाके दक्षिण-तटपर | 
यहाँ मार्कण्डेश्वर-सन्दिर है| मार्कण्डेय ऋषिकी आशासे एक 
नरेशने यहाँ ठप किया था | 

काढिनार-ओरीसे १ मीछ) नर्मदाके दक्षिण-तटपर | 


छशेद 








यहा कोटीश्वर-मन्दिर है। घोर अकालके समय यहाँ शिवार्चन 
करनेसे प्रजाकी रक्षा हुई | 

अनस्ूया-कोयीश्वरके सामने नर्मदाके द्वीपमे । चाणोदसे 
प्रायः यहॉतक यात्री नौकासे आते हूँ। यहाँ महर्षि अधिका 


# भाव॑ ततो इत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा * 





आश्रम था | यहाँ अनयया माताका मन्दिर है | इसके सामने 
नमंदाके उत्तर-तटपर सुवर्ण-भिला,ग्रामके पास एरंडी नदीका 
संगम है | उसे दृत्यादरण-तीर्थ कद्दते हैँ। वहाँ आश्रिन 
शुक्भ ७ को मेला लगता दे । 


दि 


भरुच 


पश्चिम रेलवेकी बंबई-बड़ीदा छाइनपर भरुच स्थेशन 
है। यह प्रसिद्ध नगर है। नगर तीन मीलसे अधिक लंबा 
और एक मील चौड़ा है । इसे भगुक्षेत्र कहते हैं । महृ्ि भगुका 





यहाँ आश्रम था। राजा बलिने यहाँ दस अश्वमेधयज्ञ किये 


थे। यहां नर्मदाके किनारे-किनारे बहुत-से मन्दिर हैँ । कहा 
जाता है यहाँ ५५ तीर्थ हैं। अधिक-मासमे यहाँ पदञ्मतीर्थ- 
यात्रा होती है। मुख्य तीर्थ निम्न हैं । 

१. महारुद्र-भरुचसे छगभग २ मील नर्मदाके ऊपर- 
की ओर उत्तर-तट्पर | यहों सेंधवा ( शांकरी ) देवी और 
शाक्तकूप है। शाक्तकूपमें नर्मदा-जल रहता है। पिल्नलेश्वर 
और भूतेश्वर महादेवके मन्दिर और देवखात सरोवर है। 

२. शझ्ोद्धार-महारुद्रसे कुछ दूरपर | इस तीर्थको गज्ञा- 
वाह-तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ शह्ठासुरका उद्धार हुआ तथा 
गड्ाजीने यहाँ तप किया था । 

३. गौतमेश्वर-गद्ठोद्धारसे थोड़ी दूर पश्चिम | गौतम 
तथा कद्यप ऋषियोंकी तपोभूमि है । 

४. द्शाश्वमेध-महाराज प्रियवतने यहाँ दस अश्वमेध यज्ञ 
किये थे। 

७. सौभाग्यसुन्द्री-यह लक्ष्मी-तीर्थ है । इसके पास 
वृषादकुण्ड है | 

६- घूतपाप-यहाँ घूतपापा देवीका मन्दिर तथा पासमें 
केदार-तीर्थ है; यह सोमभाग्यसुन्दरी-तीर्थके पास ही है। 

७. ए्रंडी-तीथै-धूतपापके पास । यहाँ कनकेश्वरी 
देवीका मन्दिर है। 

<- ज्वालेश्वर-यह शिव-मन्दिर है। इसमें स्वयम्भूलिज् 
है। मन्दिरके पास एक कुण्ड है। 

९. शाल्त्राम-तीर्थ-ज्वाल्धवर्के पास नारदजीद्वारा 
स्थापित शाल्य्राम हैं । 

१०. चन्द्रभ्भास-शाल्ग्रामसे थोड़ी दूरपर यह तीर्थ 
चन्द्रमाद्वारा निर्मित है | यहाँ सोमेश्वर-मन्दिर है | इसके पास 
वाराइ-तीर्थ है । 

++-++अन्त डे 


११. द्वादशादित्य-चन्द्रपमाससे लगा द्वादग्ादित्य-तीर्थ 
है। यहाँ सिद्धेधर महादेव तथा सिद्धेश्वरी देवीके मन्दिर है | 

१२- कपिलेश्वर-दादगादित्व-तीर्थसे थोड़ी दूरपर यह 
मन्दिर है। कपिछजीकी सात तपःस्थलियोंमें यह एक है। इसके 
पास त्रिविक्रमेश्वर-तीर्य, विश्वरूप-तीर्थ, नारायणन्तीर्थ, मूल 
श्रीपति-तीर्थ और चील-श्रीपतितीर्थ दूँ । 

१३. देव-तीर्थ-कपिलेश्वर्से थोड़ी दूरपर | यह्द वेष्णव- 
तीर्थ है | 

१४. हंस-तीर्थ-देव-तीर्थसे छूगा हुआ | 

१५.भास्कर-तीर्थ-दंसतीर्थके आगे | इसके पास ही 
प्रमा-तीर्थ है । 

१६: भृग्वीश्वर-मदर्षि भगुद्वारा प्रतिष्ठित शिवलिद्ध | 
इसके पास दी कण्ठेश्वर-मन्दिर, शूलेश्वर महादेव तथा शूलेश्वरी 
देवी हैं । 

१७. दारुकेश्वर-अग्वीश्वर्से आगे यह स्थान है। इससे 
थोड़ी दूरपर सरखती-तीर्थ दे और दूसरी ओर अश्निनी-तीर्थ है । 

१८. चालखिल्येश्वर-दारुकेश्वरसे आगे | इसके पास 
सावित्री-तीर्थ है । उसीके पास गोनागोनी-तीर्य है । 

१९ नम देश्वर-वालखिस्येश्वरके पास यह प्राचीन 
मन्दिर है| 

२०. भत्स्येश्वर-नर्मदेश्वरसे थोड़ी दूरपर | इसके पास 
मातृ-तीर्थ है। 

२१. कोटेश्वर-मत्स्येश्वर्से थोड़ी दूर । यहाँ कोेश्वर 
और कोटेश्वरी देवीके मन्दिर हैं । 

२२. ब्रह्म-तीर्थ-कोटेश्वरते थोड़ी दूरपर । 

२३. क्षेत्रपाल-तोथै-त्म-तीर्थसे थोड़ी दूर । इंढेश्वर 
महादेव हैं | इसके पास कुररी-तीर्थ है। 

भरुचमें दगाश्वमेघ-घाटपर नर्मदा-मन्दिर दशनीय है। 
भग्वीश्वर-मन्दिर महर्षि भगुके आश्रमके स्थानपर है । यह 
भी घाठसे थोड़ी दूरपर है। यहाँ नर्मदामें प्रतिदिन ज्वारमाय 
आता है। 
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कावी 


मरुचसे एक छाइन कादीतक जाती है। स्टेशनसे बाजार 
पास है | बाजारके दक्षिण-पश्चिम भागमें जैन-मन्दिर है और 
वहीं धर्मशाला है | यहाँ सास-वहुके वनवाये दो मन्दिर हैं--- 
सासका बनवाया आडिनाथ-मन्दिर और बहुका वनवाया “रत- 
तिलक-मन्दिरः | पिछले मन्दिरमें श्रीधर्मनाथ खामीकी मूर्ति है। 
दोनों ही मन्दिरोंक्ी रचना अत्यन्त कलापूर्ण है। यहाँ 
आसपास अनेक प्राचीन भग्नावभेष पावे जाते हैं । 
पे ७ 
आस-पासके तीथ 
अंदाड़ा-( नर्मदार्मे ऊपरकी ओर )--यह ग्राम नर्मदा- 
जीसे दूर है और महारुद्रसे आगे है। यहाँ सिद्धेश्वर शिव 
और सिद्धेश्वरी देवीके मन्दिर हैं | 
नौगवॉँ-अंदाडासे १ मील पूर्व | यहाँ नायन्तीर्य है। 
औदुम्बर नागनेतप किया था। यह स्थान उदुम्बर नदीके तट- 
पर है | पासके सामोर आममें साम्बादि-तीर्थ है; नौगवेकि पास 
मांडवा-चुझरुक गॉँवर्म मार्कण्डेश्वर-तीर्थ है । 


झाड़ेश्वर-मरुचसे ४ मील ( महारुद्रसे २ मील ) 
नर्मदाके उत्तर-तटपर । घोड़िश्वर) वेच्रनाथ तथा रणछोड़जी- 
के मन्दिर हैं। अश्विनीकुमारोने यहां तप किया था| 

शुमानदेच-मरुचसे ६ मीलूपर अड्डलेश्वर स्टेशन है। 
वहोंसे एक छाइन राजपीपछा गयी है | उस लाइनपर अइड- 
लेश्वस्से १० मीलपर गुमानदेव स्टेशन है। यहाँ हनुमानजीका 
बढ़ा मन्दिर है । यह स्थान झाड़ेश्वरसे ३ मील; नर्मदाके 
दक्षिण तठपर है। 

ठतव॒ण-आषाढ़ेश्वस्ते २ मील) नर्मदाके उत्तर-तट्पर। 
यहाँ कपिलेश्वर-मन्दिर है । कपिलजीने यहाँ ठप किया था। 

भ्वाली-तबराक्रे सामने थोड़ी दूरपर; नर्मदाके दक्षिण- 
तटपर | यहाँ गोपेश्वर-मन्दिर है| पुण्डरीक गोपने यहोँ तप 
किया था | इसके पास मोरद आममें मार्कण्डेश्वर-मन्दिर है। 

उचड़िया-ग्वाढीसे २मील, नर्मदाके दक्षिण-तटपर। 
सन्तर्पियोंकी तपोभूमि है। मोक्ष-तीर्थ है । 

मोटासॉजा-उचड़ियासे १ मील; नर्मदा यहोसे कुछ 
दूर हैं। यहाँ मधुमती नदी है; जो आगे नमंदामम मिली है। 
संगमेश्वर-मन्दिर यहीं है। पासमें अनकेश्वर और नमदेश्वर- 
मन्दिर हैं| वहीं सर्पेश्वर्मन्दिर हैं। कद्या जाता है कुबेरने 
यहां गमेश्वरकी खापना की है। 


कलोद-समोटाउॉजासे छगमग १ मील) नर्मदाके उत्तर- 
तट्पर। गोपेश्वर और कोटेश्वर महादेवके मन्दिर दे । कहा जाता 
है गोपराज नन्दजीने गोपेश्वर्की सखापना की थी । कोटेश्वस्की 
स्थापना वाणासुस्ने की थी । मच्चसे झुक्लतीर्य जानेवाले 
मोटर-चसके मार्गपर यह स्थान है | 
कलकलेश्वर-मोटासॉजासे ३ मील, न्मदाके दक्षिण- 
तटपर | इसे जबरेधर भी कहते हैं। यहोंसे लगमग एक 
मीलपर ध्नर्मदा रिवर-साइड? स्टेशन है। 
छुक्ल-तीर्थ-बद नर्मदाके उत्तर तठपर कलकलेश्वरके 
सामने ही हे। कडोदसे यह स्थान तीन मील है। मदुचसे 
शुक्त-्तीर्थ १० मील है। मरुचसे यहाँतक पक्की सड़क है । 
बराबर मोटर-बर्से चलती हैं | “नर्मदा रिवर-साइड? स्टेशनसे 
पुलद्धारा नर्मदा पार करके यहाँ आ सकते हैं। नर्मदाका 
यह श्रेष्ठ तीर्थ है । 
यहाँ नर्मदार्में कवि; ओंकारेश्वर और झुक्ल नामके कुण्ड 
थे; जो छत्त हो गये | यहॉका प्रधान मन्दिर शुक्लनारायण- 
मन्दिर हैं। मन्दिर्मे ही पटेश्वर और सोमेश्वर लिड्ड स्थापित 
हैं। नारायणकी श्वेत चत॒र्भुज सुन्दर मूर्ति है। उनके दोनों 
ओर 'ब्रह्मा तथा श्वरकी मूर्तियों हैं | कहा जाता है. यहाँ 
राजा चन्द्रगुत्त और चाणक्यने आकर स्तान किया था। यहाँ 
दूसरा मन्दिर 5“कारेध्वरका है; जिसे हुंकारेधवर भी कहते हैँ। 
इसके पास ही झूलपाणीश्वरी-मन्दिर है और उससे थोडी दूरपर 
आदित्वेश्वर-तीर्य है। कहा जाता है यहों जाबालिने तपस्या 
की थी। यहाँ आदित्वेश्वर-मन्दिर है। नगरमें ही गल्जनाय- 
मन्दिर है। इन्हें गोपेश्वर भी कहते हैं । 
कवीरचठ-शआक्ल-तीर्यसे लगभग १ मीलपर नर्मदाके 
द्वीपमें कबीरवट है। कहा जाता है कवीरदासजीने यहाँ 
दातौन गाढ़ दी थी; जो इनक्ष बन गयी। यह वटठदक्ष अब 
वट्दक्षेका समुदाय बन गया है | सब एक ही इक्षकी 
जदओसे बने वृक्ष हैं । इनका विस्तार एक पूरे बगीचे-जितना 
हो गया है। यहाँ कवीरदासजीका मन्दिर है | 
महइलेभ्वर-आकु-तीर्थत लूगमग १ मीलपर नर्मदाके 
उत्तर्तटपर मड्डछेश्वर आम है। यहाँ वाराह-तीर्थ दे | यहाँ 
वराह-मगवानक्ी मृति है| मार्गलेखर शिव-मन्दिर हे | 
छाड़वा-मझझलेशरके सामने थोड़ी दूर नमंदाक्े दक्षिण- 
ठतव्पर । यहों कुसमेश्वर-दीर्य है। कामदेवने यदाँ तप किया था। 


४३८ 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा * 
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निकोरा-लाड़वासे १ मील) नर्मदाके उत्तर-तठपर। 
यहाँ ब्वेतवाराह-तीर्थ है। लिझ्लेववरर शिव-मन्दिर है। यहीं 
अंकोल-तीर्थ है 


पोण-निकोराके सामने नर्मदाक्रे दक्षिण-तटपर | यहाँ 
पराशरेश्वर-मन्दिर है। पराशर ऋषिने यहों तप किया है। 

अज्ञरेश्वर-निकोरासे १ मील) नर्मदाके उत्तर-तटठपर। 
यहाँ अज्ञारेश्वर-मन्दिर है| मज्जल ग्रदने यहां तप किया था । 


धर्मशाला-अज्ञारेश्वर्से दो मील) नर्मदाके उत्तर-तट- 
पर | इसे पितृ-तीर्थ कहते हैं | यहाँ पिठृतर्पण तथा श्राद्ध किया 
जाता है। नर्मदा यहाँ वहि-तीर्य है । 


झीनोर-घर्मशालासे ३ मील, नमंदाके उत्तर-तठपर | 
यहा रुक्मिणी-तीर्थ/ राम-केशव-तीर्थ/ जयवराह-तीर्थ, शिव 
तीर्थ और चक्र-तीर्थ है । कहते हैं यहाँ स्वयं शद्रजीने 
हिरण्याक्षवधके पश्चात्‌ वराह-मगवानका पूजन किया था । 


नाँद-कझीनोरसे २ मील) नर्मदाके उत्तर-तठपर | यहाँ 


ननन्‍्दा देवीका मन्दिर है। यहों देवीने महिपारुर-वधके बाद 
शड्डरजीकी पूजा की यी | 


सिद्धेश्वर-यह सिद्धेश्वर-तीर्थ नर्मदाऊ़े दक्षिण-तट्से २ 
मील दूर वनमे है | पासमे वारुणेश्वस-तीर्थ भी है। 


तरशालो-सिडश्वरसे २ मील नर्मदाके दक्षिण-तटपर। 
यहाँ तापेश्वस-तीर्थ है। वेदशिरा ऋषिने यहाँ शिवार्चन 
किया था। 


जश्ोटीद्रा-तरशालीसे १ मील नर्मदाक्रे दक्षिण-तटपर | 
यहाँ सिद्धेश्वस-तीथ है । ब्रह्माजीने यहां यज्ञ किया था। भालोदसे 
यह स्थान २ मील है | 


भरुचसे नरमदा-प्रवाहकी ओर दक्षिण-तठके तीर्थ 

अड्डुल्ेश्वर-भर्चते और अंदाड़ासे भी ५ मीलछ। 
अड्डलेश्वर स्टेशन है। मरूचके पास और रेलगाड़ीके रास्ते भमरुचसे 
६ मील दूर है। अब नर्मदा यहोसि तीन मील दूर हैं । पहले 


नमंदाका प्रवाह यहीं था; किंतु महर्षि भूगुके तपके प्रभावसे 
नमंदा उनके आश्रमके पास चली गयीं | 


अड्डलेश्वरमें माण्डब्येश्वरका प्राचीन मन्दिर है। यमराजको 
भी शाप देनेवाले माण्डव्य ऋषिका आश्रम यहीं था । पतित्रता 








शाण्डिली यहीं रहती थी | रामकुण्ड-तीर्थ यहों भाण्डिलीके 
लिये प्रकट हुआ | यहाँ अक््रेश्वर-मन्दिर तथा उसके पार 
झिरकुण्ड और रणछोड़जीका मन्दिर है| यहाँ रामकुण्डके 
पास घर्मगाला है | 


भरोड़ी-अट्टलेश्वरसे ५ मील | यद्दाँ नीलकण्ठ भिवकरी 
चतुर्भुज मूर्ति है । पासमें सर्यक्रुण्ड ( बलबलाकुण्ड ) दे। यहाँ 
धर्मशाला हे । 

सहजोत-भरोदीसे ४ मील | यहाँ रुद्रजरण्ड है और 
उसके पास सिद्धरुद्रे्वर, सिद्धनाथ तथा दत्तात्रेयक्े मन्दिर 
हैं। भगवान्‌ शद्भरने यदोँ तप किया था | 


मांटियर-सदजोत्से १ मौल | यहाँ वेश्रनाय-तीर्थ) 
सूर्यकुण्ड और सरोवरपर मातृका-तीर्य है । 


मोटिया-मांटियरसे १ मील | यहाँ मातृ-तीर्थ नामक 
कुण्ड है। 
सीरा-मोटियासे १ मील | यहाँ नर्मदेश्वर-मन्दिर है। 


उत्तराज-सीरासे २ मील | यहाँ उत्तरेश्वर-मन्दिर है। 
राजा शमबिन्दुकी पुत्रीने यहों तप किया था | 


हाँसोट-उत्तराजसे १ मील | अह्ुलेश्वरसे यहॉतक 
पकी सड़क दे । इंसेश्वर-मन्दिर है | उससे घुछ दूरपर 
तिलादेश्वर-तीर्थ है । यदों महर्षि जाबालिने तप किया था| 


_यहींसे नमंदा-परिक्रमा करनेवालॉकों समुद्र पार करनेऊे लिये 
नावकी च्चिष्टी मिलती है। यहाँ सूर्यकुण्ड भी है । 


चासनोली-द्ाँसोटसे ३ मील । यहाँ वसुतीर्थ है तथा 
वासवेश्वर-मन्दिर है। यहाँ बसु देवताओंने तप किया था। 


कतपुर-वासनोलीसे ४ मील | यहां कोटेश्वर मह्ददेवका 
मन्दिर है। 


विसोद-कतपुरसे १ मील । यहाँ अलिकेश्वर-मन्दिर 
है। एक अलिका नामक गन्धर्वकन्याने यहाँ तप कया था| 


विमलेश्वर-बिसोदसे २ मी । यहाँ इन्द्र, ऋष्यश्टज्ञ) 
सूर्य, ब्रह्म तथा शिवजीने तप किया था। यहाँ कुओंका 
जल भी खारा है | यहाँसे नर्मदा-परिक्रमा करनेवाले नौकाम्मे 
बैठकर नमंदाके उत्तर-तटपर जाते हैं। 


ग्ना 


"है. 
हर 
ड्रााः 


# रेवा-सागर-संगम * 


भरुचसे नर्मदा-प्रवाहकी ओर उत्तर-तठके तीर्थ 


दरशान-मरुचसे २ मील | नर्मदाके दूसरे तठपर । 
यहों दश्कन्या-तीर्थ है | 
टिम्बी-दश्शानसे १ मील) यहाँ खुबर्णविन्देशर-तीर्थ है | 
भारमभूत-यह गांव भरुचसे ८ मील (टिम्ब्ीसे ४मील ) 
दूर है। मरुचसे यहाँतक मोटर-वर्से चलती हैं | अधिकमास 
भाद्रपदर्मे हो तो यहाँ मेछा छगता है। नर्मदा-तट्पर 
भारभूतेश्वर दिव-मन्दिर है | पासमें अन्य कई मन्दिर हैं 
और एक सरोवर है। यहाँसे थोड़ी दूरपर बढुआ आममें 
क्रणमोचन तीर्थ है। यहाँ नमंदा-जल खारा रहता है। 
अमलेश्वर-भारभूतसे ४ मील । यहाँ अमछेश्वर शिव- 
मन्दिर है। नर्मदातटसे यह स्थान दूर है । 
समनी-अमलेश्वर्से ४ मील दक्षिण। यहाँ सुंडीश्वर- 
तीर्थ है | कार्तिक-ूर्णिमापर मेला छगता है। 
पएुकसारू-समनीसे २ मौल । यहाँ अप्सर्धर शिव- 
मन्दिर है ! इसके पास ही डिंडीश्वर स्वयम्भू-लिज्ञ है। 
मेगाँव-एकसालसे ३ मील | कहते हैं यहाँ गणिता- 
तीर्थमें पराशक्तिका नित्य सानिध्य है। यहाँ मार्कण्डेश्वर- 
तीर्थ है। इसके पास मुनाड ग्राममें मुन्याल्य-तीर्थ है | 
कासवा-मेगाँवसे तीन मील । यहाँ कंयेश्वर-मन्दिर है। 
कुजा-कासवासे १ मील | यहाँ मार्कण्डेश्वर, आपादीध्रः 


४रे९, 








बेंगणी-कलादराठे १ मील। यहाँ वैजनाय-सद्दादेवका 
प्राचीन मन्दिर है। 

कोल्याद-बैंगगीसे १ मील । यहाँ एएंडी नदीका 
संगम है | सगमपर कपिलेश्वस्तीर्थ है। 

खुआ-कोल्थादसे २ मील । यहाँ सोमेश्वरका प्राचीन 
मन्दिर है। 

अमलेठा-उुआसे ३ मील पश्चिम | यहाँसे एक मील 
उत्तर नर्मद्ातट्पर चन्द्रमोलीश्वर-मन्दिर और धर्मशाला है | 

देज़-अमलेठासे २ मील | यहाँ दधीचि-ऋषिका आश्रम 
है, दूधनाथ तथा मगवतीका स्थान है। अमलेठा और देजके 
बीचमें अमियानाथ; सोमनाथ और नीलकण्ठेश्वरके मन्दिर 
मिलते हैं। 

भूतनाथ-देजते १ मील | यहाँ भूतनाय-मन्दिर है; जिसमें 


पास-पास तीन लिछ्ठ हैं। यहाँ जल नहीं है। चारों ओर 
बबूलके दृक्ष हैं | 


लखीगाम-भूतनाथसे १ मील । यहाँ डंठेश्वर ( लक्ष्मण 
लोटेश्वर )-मन्दिर है । छंठेश्वर-लिज्ञ गोमुखके समान है | 
मन्दिरके सामने इषखाद-कुण्ड है। 


लोहार-धा-लूखीग_्रमसे २ मील दक्षिण । यहों जमदम्रि- 


शरन्लीश्वर और वल्कलेशर-सन्दिर हैं। ऋषिने तथा परशुरामजीने भी तप किया था। जमदमि- 
कलादरा-कुजासे १ मील | यहाँ कपालेश्वर्मन्दिर है। तीर्थ तथा परशुराम-तीर्थ पात-पास हैं। ये तीर्य घोर बनमें 
यहाँ श्ठरजीने हाथका कपाल रख दिया था। हैं और वहाँ जल नहीं है । 
+-४०<-7:व्कप्ककपथ.>-++-- 
रेवा-सागर-संगम 


विमलेश्वरसे नौकामें बैठकर परिक्रमा-यात्री नर्मदा-सागर- 
संगमकी प्रदक्षिणा करके छोहारथाके पास नौकासे उतरते 
हैं। रेवा-सागर-सगमन्तीर्थ विमलेश्वस्से १३ मील है और 
वहाँसे लोहारधा १ मील है। 

रेवा ( नमंदा )का समुद्रसे संगस कई मील ऊपर हो 
जाता है; किंदु नर्मदाकी धारा विमलेश्वर्फे ऊपरतक साफ 


दीखती है। यहाँ समुद्रमें ऊँची तरंगें उठती हैं | नौकासे 
यात्रा करनेरर प्रायः चक्कर आता है | कुछ छोगौंको 
उल्टी भी आती है। 

विमलेश्वरसे तेरह मीलकी यात्रा करनेपर उत्तरतटकी 
भूमि दृष्टि पड़ने छूगती है । रेवा-सागर-संगम-तीर्थपर 
प्रकाशस्तम्म ( छाइटहाउस ) है और उसके पास “हरिका 
घाम? नामक स्थान है | 


3ॉौक्‍.3.3%-७००“”'द' कट: गज किक पराकका» का, 


छुछ0 


37227: 37: 2:7%72०२०7 4०.०७ ७७०००९४५०००००००-७००>*्श्भ्व््वश्व्वश्श्ज/्-ल्‍ 3323 3.3.33.-.3,,+2+920-4++8० 8.०९०-2००२०-२००२०५००५-२०००००-००५०२५००७००७-२५००-७०७-५-०५०२७-२०००७००७-०७-२७०२७००३४-क०पकभानकृथकवाा५७+व७०पातनाकन्‍यकभाभयहभयाकव*ाम्य कम ५ था काप्यकमंकरमपा>म कक न न्‍+गक-य०९क-क नम कमाऊगक+ कम पक०घककन्‍ कप ाणकन कप क-कन्कनक- " बज ऑल ओिल अली जल 5 





# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





कली नली जन करन अर नी अली फनी कील फट 





स्रत 


पश्चिम-रेलवेमें सूरत प्रसिद्द स्टेशन तथा इतिहासप्रसिद्ध 
नंगर है| तीर्थकी दृष्टिसे : इसका* महत्त्व, इसलिये है कि सात 
पविन्न नदियोंमिंसे तापी सूरतके पाससे बहती है। सूरत नगर 
हनुमानजीका मन्दिर, स्वामिनारायग-मन्दिर) श्रीकृष्ण-मन्दिरः 
महाप्रभुजीकी बैठक) बालाजीका मन्दिर तथा जैन मन्दिर हैँ । 

सूरतसे तापी छगभग ३ मीछ दूर है। वहाँ अश्विनी- 
कुमार-घाटपर यात्री स्नान करते दँ | सूरत स्टेशनके पाससे 
अश्विनीकुमार-घाटतक मोटर-बस चलती हैँ | सूरतका पुराना 
नाम सूर्यपुर है। तापी सूर्यकन्या है और उनका नाम तपती 
है । पुराणकी कथा है कि एक बार सूर्यपुत्नी यमुना तथा 
तपतीमें विवाद हो गया । दोनोंने एक दूंसरीको जलरूप 
होनेका शाप दे दियां। उस समय भगवान सूर्यने उन्हें वरदान 
दिया कि यम्नुनाजल गद्जाके समान और तपतीजल नर्मदाके 
समान पविन्न होगा। | 

ताप्ती-किनारे अश्विनीकुमार-घा्टपर कहा जाता दे कि 
देववेध ' अश्विनीकुमारोने तपस्या 'की थी। यद्दों इन दोनों 
देवताओंद्वारा स्थापित 'अश्विनीकुमारेश्वर शिवलिद्ट है। उस 
मन्दिरको वैद्यराज-मद्यादेव-मन्दिर या अश्विनीकुमार-मन्दिर 
कहते हैं”! यहाँ एक दिवी-मन्दिर तथा अन्य कई उत्तम 
मन्दिर हैं।. 


पश्चिम-रेल्वेकी बंबई-बड़ोदा छाइनपरबलसाड्से 
१० मील पहले उदवाड़ा स्टेशन है। यहसे चार मील दूर 
श्रीरामेश्वर-सन्दिर है | यह मन्दिर ग्राचीन है। यहोँ एक 
अश्वत्थवृक्षकी जड़से वरावर जलधारा निकलती है। वहाँ एक 
कुण्ड भी बना है |- महाश्षिवरान्रिपर यहाँ मेला लगता है | 


यहोंसि ६ मील दूर कोटेश्वर महादेवका -प्राचीन मन्दिर 


वैद्यराज-मन्दिर्से कुछ दूर पश्चिम तासी-किनारे पाण्डवोंकी 
मूर्तियों है | यहाँ वेथराज-मन्दिरसे पूर्व एक मन्दिरके परेरेंमे 
एक पीपलफे वृक्षके नीचे एक छोटा पतला वव्दृक्ष छगा 
हुआ है । इसे तीन पत्तेफा अक्षमबट कहकर प्रमिद्ध 
किया जाता और कर्ट सौ वर्ष पुराना कहा जाता है | 
किंतु ध्यानसे देखनेपर यद्द बात सत्य नहीं लगती। उस 
वृक्षम जो अन्य टदनियों निकलती दूँ; उन्हे काट दिया जाता 
है और तीनसे अधिक पत्ते द्वोनेपर उर््हें तोड़ दिया जाता 
है। इक्ष भी सम्मबतः छोगोंसे छिपाकर बदला जाता हैः 

अम्बाजी-मन्द्रि-यूरतमें अम्ब्राजी रोडपर अम्बा देवीका 
विगाल मन्दिर है। इसमें जो देंवी-मृर्ति 4, एक स्वप्नादेशके 
अनुसार चार सी वर्ष पहले अद्मठाबाद-से सूरत लायी गयी 
थी। देवीकी मूर्ति कमछाकार पीठपर विराजमान है| यद्द मूर्ति 
एक रथपर खित हैः जिसमें दो घोड़े तथा दो सिंद्देकी मूर्तियाँ 
बनी हँ। देवीके दाएिने गणेशजी और गसंकरजी तथा वारयी 
ओर बहुचरा देवीकी मृति दे । 

घुढ़ान-सूरतसे २ मील दूर ताप्तीके दूसरे तट्पर रोदिर 
आम है | उसके पास घुढ़ानमें एक बड़ा मन्दिर दे। वहाँ 
बहुत-से यात्री जाते हैं | 





,  -.. - - उदवाड़ा 


2३ 8 5 ( लेजक-श्रीअंवाशंकर नारायण जोशी ) 


है। बहा कलिका नामक छोटी नदी बहती है । पासके 
वगवाड़ा आमर्म अम्बराजीका मन्दिर है। 

कोटेश्वर्से तीन मील दूर कुंता आमर्मे कुम्तेश्वर शिव- 
मन्दिर है | यह गुजरातके पवित्र तीथामें है । 

इसी रेलवे-लाइनपर दाहानू:रोड स्टेशनसे १८ मील 
पूर्व महालश्मी माताका धाम है। वहों चेत्र-प्रतिपदासे चैत्र- 
पूर्णिमातक मेला लगता है। 
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सूरत-भरुच लाइनपर सूरतसे- १५ मील दूर,कीम स्टेशन 
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महादेवका मन्दिर है। कहा जाता है महर्षि गौतमने यहाँ 
तपस्या की थी। महाशिवरात्रिकों यहा मेला लगता है | 
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पश्चिम रेलवेकी ववई-खाराबोडा लाइनपर वलसाडसे 
१५ मीछ दर विलीमोरा स्टेशन है। विलीमोरासे एक छाइन 
वाधघईतक जाती है | इंस छाइनयर बविलीमोरासे २६ मील दूर 
उनाई-बाँसठारोड स्टेशन है | स्टेशंनसे उनाई-तीर्थतक पक्की 
सड़क है। उनाईमें यात्रियोंके ठहरनेके लिये कई धर्मशात्मएँ 


हे 


उनाईं उष्णतीर्थ है। यहाँ गरम पानीका कुण्ड है 
और उनाईमाताका मन्दिर है। देवी-मन्दिर्के पास ही श्रीराम- 
मन्दिर है। इनके अतिरिक्त यहाँ शरभन्लेश्वर शिव-मन्दिर है। 
मुख्य उप्ण-कुण्डसे थोड़ी दूरपर एक और कुण्ड है। 
उसका भी जल गरम है। वहाँ भी देवीका मन्दिर हैं| इस 
नगरके पास अभ्विका नदीके तटपर शिल्में श्रीरामके चरण- 





। उनाईमाता. ्ि ह 
( छेखक---ओऔरनणगिरि जद्तमिरि ) ह है 


चिह तथा सूयंका आकार बना है।.._ 

_मन्नल्वारः रविवार और पूर्णिमाको यहाँ आमं-यासक्रे 
लोग आते हैं। मकर-सक्रान्ति' और चेैत्र-पूणिमापर मेल्य 
लगता है | 

उनाईसे दो मील दूर पुराणप्रसिद्ध पद्मावती नगरके 
खेंडहर मिलते है | यहाँ एक प्राचीन शिव-मन्दिर हैं। 


कहा जाता है - उनाईके स्थानपर मह्षि शरमद्जका 
आश्रम या। ऋषिको कुछ-रोग हो गया था । भगवान्‌ 
श्रीराम जब वनवासके समय यहाँ पधारे; तब बाण मारकर 
पृथ्वीसे उन्होंने यह उच्ण-जलका सोत उत्पन्न किया । उस 
जलमें स्नान करनेते ऋषिका रोग दूर हो गया | माता सीताने 
भी उस जले स्नान किया था | 


ब्ष्प्य््ट्ट्रन 


 - अनावछ -: 5783 


उनाई-बॉसदारोड स्टेशनसे ५ मील पहले. ही अनावल 
स्टेशन है। वहां तीन नदियोंका त्रिवेणी-संगम है । संगमपर 


शुक्केश्वर शिव-मन्दिर है । यहों 'महाशिवरात्रिपर मेला 
लगता है। 


_->द्का जन न्प 


श नि्मली 


पश्चिम-रेल्वेकी बबई-वीस्मगाम छाइनपर बंबई सेंट्रल 
स्टेशनसे ३० मीलदूर “वेसिन रोड? स्टेशन है । स्टेशनसे छगमग 
तीन मीलपर नाछासोपारा गाव है और उस गॉवसे छगमग ५ 
मील पश्चिम निर्मली गाँव है। 

निर्मली गाँवमें श्रीशड्डुराचार्यकी समाधि है । यहाँ कार्तिक- 


कृष्णा ११ से आठ दिनतक बडा मेला लगता है। निर्मली 
गॉँवममं और कई मन्दिर हैं। यहाँ चार धर्मशाल्एँ हैं | 
सोपारासे डेढ़ मीलूपर ग्रिरिधन नामक पहाड़ीमें प्राचीन 
गुफा-मन्दिर दर्शनीय हैं | सोपाराके समीप ही छुंगार नामक 
प्॑त है । इसके शिखरपर चार सुन्दर कलापूर्ण मन्दिर हैं । 


*ढकटत-:20%- नि 


बंबई 


यह भारतका झुप्रसिद्ध नगर है। यहां रेल, सड़क) 
समुद्र तथा वायुयानसे पहुँचनेके सभी मार्ग प्रणस्त हैं | 
ठहरनेके लिये वंबईमें अनेक प्रकारकी व्यवखा है | कुछ 
धर्मशालाओंके नाम दिये जा रहे हैं---- 

१-हीराबागः सी० पी० टैंक, गिरगाँव; २-माधोवाग, 
सी० पी० टैंक; ३-सुखानन्दकी धर्मशाला) सी० पी० टैंकक्े 
पास) ४-बिड़लछा-धर्मशाला, फानसवाड़ी; ५-पंचायती धर्म- 
शाला) पिंजरापोछ, दूसरी गली; ( नं० ४ के लिये दल्देवदास 


ती० अं० ५६-- 


कल 


शझिवनारायण तथा नं० ५ के लिये ताराचद घनव्यामदासकी 
कोठी) मारवाड़ी वाजारसे आज्ञा-पत्र लेना पडता है। ) ६- 
रिंदानिया-वाड़ी चीरावाजार | # ८ 


- देव-मन्दिर 
चंबईमें तरहुत अधिक मन्दिर हैं। नगरमें जो-अमिद्ध 
मन्दिर हैं; केवछ उनका नामोल्लेख मात्र यहाँ किया जाता है। १- 
लक््मीनारापण मन्दिर: मसाघवयागमे | यह बहुत सुन्दर नवीन 


ड४२ 


# भाष॑ ततो इत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा » 





मन्दिर है। २-महालथ्ष्मी | परेलसे दक्षिण-पश्चिममें समुद्र- 
तटपर यह प्राचीन मन्दिर हे। ३-बालकेश्वर | मालाबार 
पहाड़ीके दक्षिणभागमें पश्चिम किनारे यह मन्दिर है। 
यहाँ बाणगड्ा नामक सरोवर है | यहोंके छोग कहते हूँ कि 
भगवान्‌ श्रीराम सीता-हरणके पश्मात्‌ यहाँ पधारे थे | उन्होंने 
बाण मारकर बाण-गल्जा प्रकट की और बराढका पार्थिक-लिद्ज 
बनाकर पूजन किया। उस वालकेश्वर मूर्तिकों ही अब 
बालकेश्वर कहते हैं | ४-हनुमानजी | भाटुंगमें हनुमानूजीका 
प्रसिद्ध मन्दिर है। ५-मुम्बादेवी | मुम्बादेवीके नामसे ही इस 
नगरका नाम मुम्बई या बबई पड़ा है। कालबादेवी रोडके 
पास मुम्बादेवीका मन्दिर है । वहाँ एक सरोवर भी या; 
किंतु उसे अब भरकर पार्क बना दिया गया हद । मुम्बादेवीका 
मन्दिर विशाल है। उसमें शकरजी) हनुमानजी तथा गणेशजीके 
भी मन्दिर हैं । ६-कालबादेवी। कालवादेंवी रोडपर स्वदेशी- 
बाजारके पास यह छोटा-सा मन्दिर है | इनके अतिरिक्त 
दवारकाधीशका मन्दिरः नर-नारायण-मन्दिर। सूर्य-मन्दिर, 
बाबुलनाथ, छत्तामाशिवः बॉकेबिहारी, श्रीरघुनाथजी) 
अम्बाजी) बालाजी) भोलेश्वर शिव आदि बहुत-से मन्दिर 
विभिन्न स्थानोमें है | यहाँ जेनोंके भी अनेक मन्दिर ६ तथा 
पारसियौंकी अगियारी और दोखमा (शव-विसर्जन-स्तम्भ) हैं। 
आसपासके खान 

योगेश्वरी-गुफा--बंबईसे स्थानीय गाड़ियाँ दूरतक 
चलती हैं | वंबईसे लगमग १४ मील दूर योगेश्वरी स्टेशन 
है। स्टेशनसे लगभग १ मील दूर योगेश्वरी-गुफा है। अत्यन्त 


प्राचीन होनेके कारण इस गुफाकी मूर्तियों प्रायः नष्ट हो 
गयी हैं| केवल जीर्ण स्तम्भ और कहीं-कहीं मू्तियोंके अस्पष्ट 





आकार रहे ६हँ। मध्यमें देबीका एक नवीन मण्डप है; 
जिसमें देवीमूर्ति प्रतिष्ठित दे । 
योगेश्वरसुफा--बंबईसे लगभग १८ मील दूर गरेगोंव 
स्टेशन है। बहोँसे २१ मील दक्षिण अम्बोछी गबके पास 
योगेश्वर गुफा-मन्दिर है। यह इलोराकी कैछास गुफाको छोड- 
कर भारतका सबसे बड़ा गुफा-मन्दिर है। यो एक कमरेगें कुछ 
भग्न मूर्तियों दे। मध्यक्रा कमरा मद्दादिवजीका निज मन्दिर है। 
योगेश्वर-गुफासे ६ मील उत्तर मगथानाकी गुफा है। 
मण्डपेश्वर--गोरेगॉवसे ४ मील ( बबईमे २२ मील ) 
पर बोरीवली रेलबे-स्टेशन है । वद्सि १ मील दूर कृष्ण- 
गिरिमें मण्डपेश्वर गुफा-मन्दिर है। यद्दों पर्वत क्राटकर तीन 
गुफा-मन्दिर बन्ने हैं। पहले शुफा-मन्दिस्के बाहर जसे भरा 
कुण्ड दे । दूसरे गुफा-मन्दिरकी दीवारमें अनेकों प्रतिमाएँ हैं। 
ये मृतियों गणकि साथ शिवक्री जान पड़ती दँ । तीसरे 
गुफा-मन्दिरमें कई कोठरियों है । दक्षिण ओरसे अधिक 
ऊँचाईपर गोलाकार गुंबत है | बादरसे उसपर चढनेकों सीढी 
है । पूर्ववाली गुफाके दक्षिण-पश्चिम एक उजड़ा गिर्जाषर है। 
कन्देरी--त्रोरीवली स्टेशनसे यद्ध स्थान ६ मील दूर दे | 
४ मील्तक सड़क है और आगे दो मीलतक पैदल मार्ग है। 
कृष्णगिरि पर्वतपर यद्दों बौद्-गुफाएँ ६ । अनेक गुफाएँ तो 
मिक्षुआवास हू । यदों चैत्य-युफा भी है। कहा जाता दे 
यहाँ १०९ गुफाएँ हूँ। बहुत-सी गुफाओम बुद्धकी मूर्तियों हैं। 
_ यह“ चुडदेवका एक दोत था; इस कारण बह खान पवित्र 
माना जाता है। 
चद्रेश्वरी--पंबरईसे बसई स् 
बसद्वारा २६ मील जाना पड़ता है । 
पानीका कुण्ड है । 





टेशन और बद्ंसे मोटर- 
यहाँ गन्धकके गरम 


धारापुरी ( एलिफेंटा 9 


यह स्थान समुद्रके मध्य एक दीपमें है। बंबईमें ८माऊ- 
जा धक्का? नामक बंदरगाहसे प्रति रविवारकों यहाँ स्टीमर 
जाता है। यहाँ गुफा-मन्दिरके बाहर एक हाथीकी मूर्ति थी 
(उस मूर्तिका धड़ अब वंबई-सग्रहालयमें है )। उसीके 
कारण इसका नाम अग्रेजेनि एलिफेंटा ( हाथी-गुफा ) रख 
दिया । वस्त॒तः यह प्राचीन धारापुरी है। यह द्वीप छगभग 
४ मील घेरेका है | यहाँ शिवरात्रिको मेला छगता है। 


जहाँ स्टीमर रगता है; उस स्थानसे लगभग एक मीलपर 
पर्वत काटकर ग़ुफा-मन्दिर बने हैं। यहाँ ५ मन्दिर हैं; 
जिनमें एक ध्वस्त हो गया है। यहाँ- पर्बत काटकर ही 


प्रतिमा; स्तम्म) मन्दिर आदि बनाये गये दै। कहीं जोड़ नहीं है। 

इनमें नरिमृति-गुफा मुख्य है। यह विशाल गुफा है। 
इसमें पास पास ब्रह्मा) विष्णु तथा शिवकी मूर्तियों हैं । तेरह- 
तेरह फुट ऊँची द्वारपाल-मूर्तियों हैं। एक कमरेमें १६ फुट 
ऊँची अर्धनारीध्वर शिवकी मूर्ति है | उसके दाहिने कमलासन- 
पर बैठे ब्रह्माजी हैं। अर्धनारीश्वरके बायें गरुड़पर विराजमान 
भगवान्‌ विष्णुकी मूर्ति है। पश्चिमके कमरेमें शिव तथा 
पार्बतीकी ऊँची मूर्तियों है। एक कमरेमें शिव-पार्वतीके विवाह- 
की मूर्तियों हैँ | एक अन्य कमरेमें शिवलिक्ञ स्थापित है। 
वहाँ द्वारपालोंकी बड़ी-बड़ी मूर्तियों हैं | ग॒ुफाके पश्चिम कपाल 


* दथोव-गुफा # 





डर 





धारी शिवकी विद्याल मूर्ति है। गुफामें रावणक्रे क्रैदवास उठाने 


तथा दक्ष-यज्ञ-विनाग्की मूर्तियों हैं । 


दूसरा गुफा-मन्दिर व्याप्र-मन्दिर कह्दा जाता है | इसकी 


सीढ़ियोपर दोनों ओर बाघ बने हैं । भीतर गिवलिज्ञ है तथा 


अजीज 


बहुत-सी देवमूर्तियाँ हैं। अन्य गुफा-सन्दिर जीगंदशार्म हैं । 

एक गुफा एलिफेंय द्वीपकी दूसरी पहाड़ीपर है | 
गुफाओंकी मूर्तियोंक्ी आतताबियोनि तोड़ा है। ध्वः मूर्तियों 
अज्ञमन्ञ हैं ] 


३ & “>> आस 


कनकेश्वर 


बंबईसे धरमतरी जानेवाले जहाजसे मांडेदा जाना पडता 


पर शेप प अ कक सीदियाँ बनी हैं । पर्वत समुट्रके किनारे है 
है। वहोंसे पैदल या बैलगाड़ीपर मापगाँव जाना होता हैं। तया पानीका कुण्ड है । 


2 


यहाँ पर्वतपर क्नक्रेश्वर शिव-मन्दिर है? पर्दतपर चदनेकी 
[ ७... 


यहां एक झरना 





उदवाड़ा ( पारसी-तीर्थ ) 


बंबई-सेंट्रल स्टेशनसे १११ मील दूर पश्चिम रेलवेकी बंबई- स्थापना उन्होंने उदवाडामें की थी । वह अगि कमी चुझने 


खाराबोडा छाइनपर उदवाढ़ा स्टेशन है। स्टेगनसे बस्ती नहीं पायी । बराबर सुरक्षित रखी 


जाती है। यहाँ प्मादए 


४ मील है। यह पारसी लोगोंका प्रधान तीर्थ है। ईरानसे और “अरबीवेहस्तः ( पारसी महीनों ) में पारी छोग यात्रा 


भारत अनेपर पारसी जो अग्नि साथ लाये थे; उसकी 


करने आते हैं | यहाँ उनका प्राचीन अम्रि-मन्दिर है | 





अम्बरनाथ 


बंबईसे दूसरी ओर मध्यरेलवेकी बंबई-पूना-रायचूर 
छाइनपर बबईसे ३८ मील दूर अम्बसनाथ स्टेशन है | स्टेशन- 
से १ मील पैदल मार्ग है। अच्छी सडक है। यहां गिल्ाहार- 
नरें माम्बाणिका बनवाया कोल्लण प्रदेशका सबसे प्राचीन 


मन्दिर है | इस मन्दिरकी कछा उत्कृष्ट है। शिखर हृट गया 


है। अम्बरनाथ शिवका दर्शन करने आस-पासके बहुत छोग 


आते हैं | मूर्ति-दर्भनके लिये कुछ मीढी नीचे जाना पड़ता 


है। यहाँ उमा-महेश्वरकी झुगल-मूर्ति मी हे । मन्दिरके दक्षिण 


काली-देवीकी मूति है । 


*+--+<स्क्इ डर 


कार्ली ओर भाजाकी गुफाएँ 


बंबई-पूना छाइनपर ही वंबईसे ८५ मीछ दूर मलावली 


गुफाओंको पर्वत काटकर बनावा गया है। गुफाओंमें स्थान- 


स्टेशन है। इस स्टेशनके पाससे रेलवे-ल्यइनको पार करती ५ ख्वानपर भगवान्‌ बुद्धकी मूर्तियों हैं। कार्थकी चैत्य-गुफा 


दोनो ओर सडक गयी है। एक ओर २॥ मील सडकसे जाकर 
लगभग आधघ मील पर्व॑त चदनेपर कार्लीकी गुफा मिलती हैं। 
बहोंसे छीटकर रेल्वे-छाइनके दूसरी ओर १ मील जानेपर 
आध मील पर्वतकी चढ़ाईके पश्चात भाजाकी गुफा मिलती है । 


काली और भाजा दोनों ही बौद्ध-गुफाएँ हैं। दो नॉमें 
ही एक मुख्य चेत्य-गुफा तथा अन्य कई गुफाएँ हैं। इन 


भाजाकी अपेक्षा अधिक विद्ञाल तथा कल्पपूर्ण है । 
कार्ली-गुफाओमे चैत्यगुफासे बादर ही एक बीराटेवीका 

मन्दिर है । देवीके दर्शन करने आस-पासके लोग आते हैं । 

यह देवीबीठ इधर पर्यात सम्मानित है | 

भाजागुफाओंसे ऊपर पर्वतपर छोहगढ तथा ईश्ाप्रीक्ै 


दुर्ग हैं । 





दधोव-गुफा 


मलावली स्टेशनसे ११५ मील आगे बड़गाँव स्टेशन है । 
स्टेशनसे ६ मील दूर बेदसा गाँव है। यहाँ मी कार्ली-भाजाके 


ऊ 


७“ “5, 2.5:77%* | कर 


समान पर्वनर्मे बौद्ध-्गुफाएँ हें और उनमें एक चैत्यगुफा 


भीह। 


३-० न्‍करमक, 


॥:4- 


# भाव्रं ततो हत्कमले निधाय तीथीनि सेवेत समाहितात्मा १ 








जामनगर 


राजकोटसे पश्चिम-रेलवेकी एक ब्राच जामनगरको गयी 
है। इस छाइनपर राजकोटसे ५१ मील दूर जामनगर स्टेशन 
है। यह सोराष्ट्रका मुख्य नगर तथां जाडेचाबशके नरेशोंकी 
राजधानी रहा है। यहॉके राजा बढ़े धार्मिक एवं परम वैष्णव 
होते ये । यहाँ वल्लम-सम्प्रदायके तथा अन्य कई वैष्णव 
मन्दिर हैं| भवानीमाता तथा रोझीमाताकी यात्रा होती है। 
कई जैनमन्दिर भी हैं। 

खदेशी औषध-प्रयोगशाला--भारत-सरकारने सन्‌ 
१९५३ में यहाँ खदेशी औपध्ों तथा चिकित्सा- 
प्रणालीके अनुसंधानके लिये केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित की 


थी इसका सभी आधुनिक तथा प्राचीन निकित्सा-केल्रॉसे 
निकटतर सम्बन्ध है। यद्दों औपधोंका निर्माण भी होता है; 
जो बाहर भेजी जाती तथा प्रयोगशालाके रोगियोंके 
उपयोगमे भी आती ६ | यहों एक ओपधियोंका विशिष्ट 
संग्रहालय भी है | जड़ी-बूटियोंका अनुसघान अलगसे होता 
है | आजकल १२५८ वृट्योपर अनुसंधान चढ रहा है। 
आजकल पाण्डुरोग-चिकित्सापर यहाँ विशेष ध्यान है । निकट 
भविष्यमें ही अहणी-विकारः उदर-विकार तथा आमवातपर 
अनुसंधान चलेगा। साथ ही रसमाणिक्य) इन्द्रयव) काम्पिल्‍्ल 
आदि ओपधियाका भी अनुसंघान होगा । अभी दो वर्षक्रे 
समयर्म दी इस संख्ाने पर्याप्त कार्य किया है । 


+->9५0“रबन्कुल०न१५२-४-०-- 


दक्षिणभारतके यात्री कृपया ध्यान दें 


( लेसफ्--श्रीपिप्पणायन स्वामी ) 


१. अर्चना--किसी भी देवता या देवीको उनके अशे- 
त्तर-दइतनाम या सहस्धनामसे तुलसीदल या पुष्पादि अर्पण 
करनेका नाम अर्चना हैः जिसके लिये शुल्क निश्चित रहता है। 


२६ प्रसाद--किसी भी मन्दिर्से मोगलगा प्रसाद निश्चित 
दरसे क्रय किया जा सकता है। 

३. कुछम्‌ या तेप्पकुलम-मन्दिरके समीपवर्ती बड़े 
या छोटे ताछाब या सरोवरकों कहते हैं, जिसमें मन्दिरके 
देवी-देवता उत्सवके दिनोंमें पधारकर नौका-विहार करते हैं | 

४. मडप्पदली--मन्दिरके देव या देवीकी पाकशाला 
( रसोईघर ) को कहते हैं | 

७५. समयाचाये--शेवमन्दिरोमें सिद्ध भक्तोंकी भी 
मूर्तियों रहती हैं | सिद्ध शैव भक्तोंकी संख्या प्रायः ६३ है 

जिन्हें दक्षिणीमापा्में “अरुवत्तुमूवर समयाचार्य? कहते है 
उनमें पॉच विशद्येष प्रसिद्ध है, जिन्हे नीचे प्रदर्शित किया 


गया है-- 
समयाचार्य-- 

संख्या नाम जन्मखल रा 
स्व्शन 

१--अप्परस्वामी तिश्वदिके पनरुटी 

२-जानसम्बन्दर गियाद्वी गियाठी 

ई--मसाणिक्यवाचक तिरुवादवूर मदुर 

४--सुन्दरमूर्ति सलामी तिरुवण्णैनल्दूर वही स्टेशन है 

५--सेक्िब्यर कुण्ड्रत्तर मद्रास 


<६- आल्वार--श्रीवैष्णवमन्दिरोंमि सिद्ध भरक्तोको 
कहते है | कोई-कोई दिव्य सूरि भी कहलाते हैं जिनमें १२ 
विशेष प्रसिद्ध हैं| उन्हें द्रविड्ठभापामें पन्निस्वर आल्वार 
कहते दे । 

आल्वार-- 
५ निक्टतम 
संख्या नाम स्टेशन 
१--भूतयोगी (भूतत्ताछ़ूबार) मद्राबलीपुरम्‌ चेन्नलपट 
२--सरोयोगी (पोइगे आठ्वार) तेस्वेका कांजीवरममें 
३--महायोगी (पेयाठूवार ) मदइलछापुर. मद्रासमें 


जन्मझल 


गे | (पेरियाववार) श्रीविल्िपुत्तूर वही स्टेशन है 
५--भक्तिसार (तिव्मक्िगे- त्रिमौशी | कांजीवरम्‌ 

आलठ्वार ) | तिब्नानूर 
दाद सं त्रिमंजीकोड़म्‌. कोचिनमें 


७--योगिवाहन (तिरुप्पणि-आत्वार) उरे यूर न्रिचिनापल्ली फोट 
८--भक्ताइपरेणु ( तॉडरड़िपुड़ि ) तिरुमण्डंगुडि स्वामिमले 


९--परकाव्ठखामी ( तिरुमंगे- परकालतीनगरी शियात्दी 
आठ्यवार) 


१०-शठकोपस्वामी ) रे 
(नम्मात्ववार या पराड्डुअमुनि) | आव्यवारतिस्नगरी स्टेशन 


११-गोदाम्बा ( आण्डाछ ॥ 


था चूड़िकोइत्त नाधििआर ) | श्रीविल्लिपुत्तर स्टेशन है 


लॉ 


#* दक्षिणभारतके यात्री कृपया ध्यान दें * 


दम कार काका शत आय पहान] 





संख्या नाम जन्मस्यल निकटतम 
स्टेशन 

१२-मधुरकवि तिदकोदर आतव्यवारतिदनगरी 

अन्य भी-- 

१३-चरवरमुनि (मणवाक्त मामुनि ) आत्ववार-तिझनगरी* ** 

१४-क्रेगसखामी(कूरताव्ूवार) कूरमू काँजीवरम्‌ 

१५-वैदान्तदेशिक तिर्कोदूर आव्ववार-तिबनगरी 

१६-स्रा०रामानुजाचार्य भूतपुरी कॉजीवरम 

(उडैयवर). (रीपेल्ग्मुदूर )| 


१७-विष्वकसेन ( २४-45 । 
१८-गणेशजी (तुम्बिक्रे-आव्वार तोताह़िमे. मक्तश्रेणी 
या पिलकैयार ) तोताड़िमें.. भक्तश्रेणी 

१९-गरुड़जी (पेरियत्तिय्वढ़ि ) । 3 3 
२०-काश्वीपूर्णवामी (तिरुक्च्चि नम्बि) *** 
२१-इमलीजृक्ष (तिरुप्पुल्लि आछृवार) आव्यववार-तिरनगरी 

७. तोताद्वि-मठ-(गॉवका नाम नांगनेरि है ) । 
तिसनेल्वेलि ( तिन्नेवेली स्टेशन ) से १८ मील दक्षिण है। 
यहाँ तैलकुण्डका दर्शन: मन्दिरके गर्भ-गहकी परिक्रमा 
न॑. १ में मक्तमणका दर्शन तथा नं. २ में शिवलीला-दर्शन 
अवश्य करना चाहिये | 

<- लंबे नारायण-( गॉवका नाम तिरुकुरंगुड़ि ) में 
नम्वि नदीका स्लानहै। पॉच जगह नम्बिनारायणका दरंन है 
( नम्बिन्पूर्ण )।, 
१-निन्न नम्बि-खड़े पूर्ण सुन्दर भगवान्‌ | 


उसी मन्दिर- 


चेे 
२-दसन्द॒ $$-चेंठे 
मे 


३-किड़न्द 9ेंटे हुए 39 99 99 ) 


23 39 93 


४-तिरुपाल. | »भीराब्धि- | 27 ११ [ गोंवके बाहर 
प कर नदीपर | 
५-मले मले $+-ऊँचे पव॑त- | 55 99 ५ मीलकी 
पर स्थित 


चढाई; यहोंका रतिमण्डपम्‌ विशेष सुन्दर है । 
९.-छोटे नारायण-( गाँव पनगुड़ि ) लंवेनारायणसे 

१० मील दक्षिणमें है। स्तम्भेके चित्र दर्शनीय हैं। 
१०. शुचीन्द्रम्‌-यहाँ बह प्राचीन बृक्ष है; जिसके नीचे 
अनसयादेवीने त्रिदेवोको वाहक बना लिया था । बड़े 
हनुमानजी) विष्णु-मगवान्‌ ( तिरुवेक्ुुट पेरमावठ ) तथा 





छ्डा्‌ 


हे जी अरवन 





अनन्तद्वन भगवानका मी दर्शन है | वहाँ सतस्वरवाले 
सम्मर्द। 

११. पद्मनाभपुरम--इसके पास २ मीलपर कुमार-कोइल- 
में सुब्रह्मण्यम्‌ स्वामीका सुन्दर दर्शन दे। यहाँका श्रीडिग्रह 
दक्षिणके अन्य ६ सुन्रह्मण्य-विग्रहोँते बड़ा है । वे विग्नह 
निम्नलिखित स्थानेमें ई--- 

१-तिरुताणि रेलवेस्टेशनके पास | 

२-कुम्मकोणम॒क्ते पास स्वामिमले स्टेशनपर | 

३-तिरुप्परंकुत्रम्‌ स्टेशनपर5 जो मदुरासे दक्षिण है। 

४-मैलम्‌ स्टेशनपर जो विल्ड॒पुरम जकशनसे उत्तर है। 

५-मदुरा-कोयंबतूर छाइनके पछंणि स्टेशनपर । 

६-समुद्रतटके तिदच्चेन्दुर स्टेशनपरः जहाँ तिन्नेवेली 
जंकशनसे मोटरदारा जाते हैं | 

सुब्रह्मण्य खामीके सभी मन्दिर पहाडोपर बने हैं । 

१५ नटराज-शिवक्रे पाँच स्थरूमिं समा नामसे 
विख्यात ५ मन्दिर हैं--- 

१-रह्न-समा-तिखेलंगाडु; आरकोनम्‌ स्टेशनके पास । 

२-कनक-सभा-चिद म्वरेश्वर-सन्दिर में; चिदम्वरम्‌ 
स्टेशनके पास । 

३-रजत-समा-मीनाक्षी-मन्दिर: मदर. ( मदुरा 
स्टेशनके पास )। 

४-चित्रे-सभा-तिरुकुर्ताल्म3 तेन्काशी जंकशन से १॥| 

मील । 
५-ताम्रैसमा-दधिवन्‌-कोइलमें। 
पास] 


तिन्नेचेठी जंकशनके 


चिदम्बस्ममें ५ सभाएँ हैं--१ कनकसमा, २-रजतसभाः 
३-उत्यसमा ( सम्मों एवं छतोंमे सभी जगह कई 
सह मूर्तियाँ हैं )) ४-देवसभा। ५-राजममा (तेण- 
कुछमके पास सहखस्तम्म-मण्डप ) | 

महुरैमें भी ५ सभाएँ हैं---१. रक्तसभा। २. कनकसमा, 
३-रजतसमा+ ४-देवसमा और ५-चित्रैसमा-सहरूस्तम्भ- 
मण्डप । यहाँके सभी स्तम्म चित्रपूर्ण हैं । 
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शामदााकाक रकम 





विदेशोंके सम्मान्य मन्दिर 


एक बात बहुत स्पष्ट है कि तीर्थभूमि तो भारत ही है । 
धभारतः शब्दका अर्थ आजका विभाजित भारत नहीं है । 
पवित्र भारतभूमिका ही भाग पाकिस्तान बन गया छैः यह 
जैसे आज सिद्ध करना आवश्यक नहीं हैः वेंसे ही नेपाल) 
भूटान तथा तिव्यत्तका केलास-प्रदेश भारतके ही भाग हैः 
वह सिद्ध करनेके लिये बहुत खोज आवश्यक नहीं । ये श्षेत्र 
भारतभूमिक्रे ही हैं | इस पवित्र भारतभूमिसे बाहर प्राचीन 
(हिंदू तीर्थ” नहीं है; किंत पूरी प्रथ्यीपर जो मनुष्य-जाति 
बसती है; उसक्रे इतिहासका अन्वेषण किया जाय तो पता 
छगेगा कि आर्य--बैदिक धर्मके अनुयायी ही सम्पूर्ण 
विश्वर्म बसे थे। मनुष्यमात्रका धर्म एक ही था--सनातन 
वैदिक धर्म । भारतभूमिसे उसकी संतान जितनी दूर होती 
गयी; उसके खान-पान) रहन-सहनमें उतने ही परिवर्तन आते 
गये | इतना होनेपर भी बहुत दीर्घकाल्तक विश्वके प्रायः 
प्रत्येक भागका मनुष्य अपनेको श्रुतिका अनुयायी मानता 
रहा और पुराणप्रतिपादित देवताओंमेंसे अनेकोकी 
आरावना करता रहा । भारतसे दूर होनेके कारण) 
शास्त्रमर्यादाके संरक्षक ब्राह्मणोकी अग्रास्तिसे ( क्योंकि ब्राह्मण 
भारतसे बाहर जाकर वस जाना स्वीकार करते नहीं थे ) 
तथा देश-विशेषकी परिस्थितियोंक्रे कारण मानवकी मान्यताएँ. 
तथा रहन-सहन परिवर्तित होते रहे। लगभग सादे तीन) चार 
सहस्तर वर्ष पूर्व विश्वके कुछ भागौंमें नवीन धर्मोंका उदय होने 
छगा | इस प्रकार विभिन्न धर्म, जो आज विश्वमें हैं, चार 
सहस्त॒ वर्षसे प्राचीन नहीं है । 
विश्वके मानव जहाँ भी विच्चर्मे थे। उन्होंने अपने 
आराध्य-मन्दिर भी बनाये थे | उनमे कुछ मन्दिर विख्यात 
भी हुए; किंत जब नवीन धर्मोका उदय हुआ और उनका 
प्रचार-प्रसार हुआ; तब प्राचीन आराधना छूट गयी | प्राचीन 
मन्दिर तथा स्थानीय तीर्थ नष्ट कर दिये गये या काछ-क्रमसे 
नश्ट हो गये | कुछ भग्नावशेप यदि कहीं मिलते भी हैं तो 
वे केबल ऐसे प्रदेशोमे है; जो अब भी आवागमनकी 
सुविधाओसे रहित दुर्गम स्थानोंमे है । उनकी ठीक ख़ितिके 
विंपयमे कुछ पता नहीं हैं | 
जो स्थान भारतके आस-पास थे, जिनसे भारतका आवा- 
शमनका सम्बन्ध इतिहासके ज्ञात समयर्भ भी चछता रहता 


बहुत थोड़े शेष रदे ४ | जिन देशों सामृद्दिकरूपमे छोगोंका 
धमं-परिवर्तन हा गया; वहाँके धार्मिक स्थान सुरक्षित रहेंगे; 
ऐसी आशा नहीं की जा सकती । 

बहुत थोढ़े विदेशीय स्थानोकरे मन्दिरोंका विवरण 
उपलब्ध है । यह विवरण भी पिछले मद्दायुद्धसे पूर्वका है। 
महायुद्धके प्रभाव-न्रमें जो देश थे, उनके प्राचीन स्थानोंकी 
स्थिति महायुद्धके पश्चात्‌ कैसी 53 यह कुछ कहा नहीं 
जा सकता | 


गन 


यह भारतका पड़ोसी देश हूं । यदोकी अविकाश प्रजा 
मुसलमान हे। किंतु ईरानके विभिन्‍न नगरोंमें जो हिंदू एवं 
सिख व्यापारी बस गये है उनके मन्दिर और मुरुद्वरे 
व्दों हैं। इस प्रकार ईरानके विभिन्‍न नगरोंमें देवालयों तथा 
गुरुद्वारोकी सख्या पर्याम अविक €। बहुतसे खानोपर 
मन्दिर और गुरुद्धारा साथ-साथ हैं । 
ईरानकें दक्षिगी भाग्गे अब्बास नामक प्रसिद्ध नगर है | 
यहाँ नगरके मध्यर्मे एक विद्याल मन्दिर ४) मन्दिरके साथ 
ही गुरुद्वारा है। मन्दिर और गुरुद्वाग्की भूमिका विस्तार 
लगभग ६ बीत्रा टे। मन्दिरमें शिवद्धिद्ध ्ापित है। साथ 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण, हनुमानजी तथा य्रोगमायाकरी मूतियों 
हैं। गुरुद्वारेमे ग्न्थसाहब प्रतिष्ठित हैं। मन्दिर तथा गुददवारेः 
के सम्मिलित भागड़ों (दिंदू बाग? कद्दा जाता है। अब्वास 
नगरमें हिंदू तथा सिर्खोंफ़ी सख्या अत्यल्प है; क्रिंतु वहोँक़ी 
स्थानीय जनता उनके प्रति भ्रातृत्व रखती दे । देव-मन्दिरोतो 
लेकर वहाँ कोई बिरोच कभी नहीं टुआ | 
अनाीमभ 


दक्षिण अनामर्मे प्राचीन चम्पाराज्य था । यहेंक्ि 
छोगॉको “चाम? कहा जाता था। यद्द भ्वाम? जाति हिंदू 
थी । इनका रहन-सहन सब हिंदुओंफ़ा-सा था। इनकी पहली 
राजधानी इन्ठपुर (त्रा-क्यू) थी। यद्यपि यह ्वाम! 
जाति अनेक आक्रमर्णोक्रे कारण नष्ट हो चुकी कै फिर भी 
इस जातिके ग्रन्थ तथा कई मन्दिरेंके खैंडहर विद्यमान 
हैं। ऐसे मन्दिरोंमें ८भी-सोन! का शिव-मन्दिर वास्तुशिल्प- 
का उत्तम उदाहरण है। यहॉँके मन्दिरमें जो शिवलिज्ञ छः 


था; उनमे बहुत अधिक देवमन्दिर थे; किंतु उनमे भी अब- उसे भद्रेंदवर कहा जाता था । अब यह लिझ्ञ बुवन पर्वतपर 


& विदेशोक्ते सम्मान्य मन्दिर *६ 


पे 


स्थापित है | इसके अतिरिक्त वहाँ प्छुखलिद्ठ! महादेव 
अत्यन्त प्राचीन हैं । कह्य जाता है उनकी स्थापना 
द्वापरमे हुई थी । 
>> कम्बोडिया 

चम्पासे मी अधिक प्राचीन हिंदू-मन्दिरोंके अवशेष 
कम्त्रोजमें है | संख्या और शिल्प दोनोंकी इष्टिते यहाँका 
महत्व है । भारतीय देवताओँकी विद्याल मूर्तियों बहोंके 
प्राचीन मन्दिरोंमें हँ | यहाँ ८्त्यॉक काक थाम? में एक 
विस्तृत प्राचीन मन्दिर है। इस मन्दिरकी बाहरकी पूर्वो 
दीवारमें एक ध्योपुरः है| गोपुर्से मीतर जानेपर छोणटी-सी 
खाई मिलती है; जिसपर पुल बना है। खाईके पार एक 
परिक्रमा-मार्गसे घथिरा ऑगन हैं। ऑगनके मध्यमें मन्दिर 
है। यह मन्दिर अब भग्न हो झुका हैं। गर्मणहके द्वारकी 
8तर्में ऐरावतपर बैठे इन्द्रकी मूर्ति है। आस-पास अनेक 
देवमूर्तियोंके भग्नाश पढ़े हैं। यहाँ एक स्तम्मपर शिला- 
लेख खुदा है। उससे मन्दिरका इतिहास तथा यहॉँके 
नरेशोंकी शिवमक्तिका परिचय मिलता है | 


इसी देदामें “अड्डोर झील? पर प्वेयन!नामका मन्दिर है। 
इस मन्दिरमें शिवलिज्ञ स्थापित है। यह मन्दिर अब खेंडहरके 
रूपमें है; किंतु इसमें अब भी बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जो 
उसके पूर्व वैभवको सूचित करती हैं। 


यवद्वीप ( जाबा ) 

दीर्घकाब्तक यह द्वीप हिंदूधर्मका अनुयायी रहा है। 
बौद्ध-धमंका भी यहाँ प्रचार-प्रसार रहा है। मध्य यवद्वीपका 
धवोरो-चुदर” चेत्व-मन्दिर भारतीय शिल्पका एक उत्कृष्ट 
उदाहरण है। 

मध्य यवद्दीपमें प्राम्यनानका मन्दिर तो बहुत प्रख्यात है | 
यह मन्दिर एक चह्ारदीवारीसे घिरा है। प्राकारके भीतर 
ब्रह्मा)'विष्णु तथा महेशके तीन मन्दिरहैं । शिव-मन्दिर मध्यमें 
और सबसे ऊँचा है । ब्ल्माजीके मन्दिरके सामने हंस 
शिव-मन्दिरके सामने नन्‍दी और विष्णु-मन्दिरके सामने गठड़- 
की मूर्तियों वनी हैं | चह्दारदीवारीके चारों ओर छोटे-छोटे 
सैकड़ों शिवसन्दिर बने हैं। अह्मा) विष्णु तथा शिवकी 
मूर्तियोँ अत्यन्त सुन्दर हैं| मन्दिरकी मित्तिपर श्रीराम तथा 
श्रीकृष्णकी लीलाओँकी मूर्तियों उत्कीर्ण ह । भारतमें मी 
शऔराम तथा श्रीक्षष्णकी लीलाओंकी इतनी मनोहर मूत्तियों 
बहुत कम प्राप्य हैं। 








कहते हैं । यवद्वीयमें महर्पि अगस्त्व ही चहोकी संल्टृतिके 
संस्थापक माने जाते हैं। आज अधिकांश यदद्वीउदानी 
मुसलमान हो गये हैं; किंतु उनके अब भी बहुत-से गैनि-रियाल 
हिंदुओंके हैं । 
वालि 

यह छोटा-सा द्वीर यवद्यीस्‍क्रे समीय ही हैं। अक्भत 
यह दीय। दीर्घकालीन विदेशी परतन्त्रता या विधर्मियोंक्रे 
अथक प्रयक्ञोका जैसे यहाँकी भूमिरर कोई प्रमाव ही नहीं 
पड़ता । वहाँके निवासी आज भी हिंदू है। उनमे वर्ण- 
व्यवखा कै; ब्राह्मणौका विशेष सम्मान है। यहोंके ल्मेगोफ्े 
आराध्य भगवान्‌ झद्ढर हैं। दीर बहुत छोटा है किंतु 
उसमें अनेकों मन्दिर हैँ | दीर्धकालतक भारतीय समाजसे 
प्रथक रदइनेके कारण यद्यपि बालिके छोगोंका रहन-सहनः 
रीति-रिवाज मारतसे बहुत भिन्न हो गया है। तथापि कोई 
विदेशी भी उन्हें देखते ही कह देगा--प५्ये हिंदू हैं ।! इतना 
साम्य भी है उनका हिंदू-परम्परासे | उनके संस्कार बहुत 
कुछ भारतीय हिंदुओंके संस्कार्रोसे मिल्ते-जुलते होते है । 

मारीशस 

( लेखक-श्रीवा ० विप्णुद्यालजी एम्‌ू० ०० ) 


दक्षिण मारतीय सागरमें मारीशस द्वीप बहुत छोटा द्वीप 
है, जो अफ्रिकाके समीप पड़ता है ! अंग्रेजी शासनकालल्‍्में यहाँ 
भारतीय भेजे गये और अब तो यहाँ लगमग पौने तीन लाख 
भारतीय हो गये हैं | यह जनसंख्या यहाँकी पूरी जनसंख्याकी 
आधी है। भारतीय निवासियोंमें हिंदू ही अधिक हैं। 

यहाँके भारतीय निवालियेर्मि जो ब्राक्षण थे। उनकी 
सम्मतिसे पिछली शताब्दिके उत्तराधरम यहाँ एक तीर्थकी स्थापना 
हुई थी। उसका नाम “परी-तालाब? रखा गया। सरोवरके किनारे 
भगवान्‌ गड्डरका मन्दिर है। यहोंके भारतीय पर्वके समय 
परी-तालाबकी यात्रा करते हँ। तालाबफा जल शाद्ररजीपर 
खंदाया जाता है । बह तालाब अवस्थान नामक रेलवे-स्टेशनमे 
लूगमग ४ भील है। किंतु अब रेलगाड़ी नहों चलतीः 
मोटर-बस तथा ट्राम चलती है। 

शिवरात्रिके अवसरपर ४०-५० हज़ार यात्री वहों था जाने 
है। बहों श्रीशिवदत्तमिंद रामदीनजीने एक भवन यात्रियोली 
खुविधाके लिये वनदा दिया है| सझिवरात्रिपर छोग आते है; 
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रात्रिभर विश्राम करते हैं और दूसरे दिन परी-ताछाबका जल 
लेकर लौटते हैं; तब गंवि-गोवमें पूजा होती है। अब मकर- 
सक्रान्तिपर भी मेल्या लगने लगा है। 
कुछ देशोंके शिव लिद्ग तथा देबमूर्तियाँ 

कामीके श्रीवेचूमिंद जाम्मवने +शिव-निर्माल्य-रलाकर? 

नामका एक ग्रन्थ लिखा था) जो अब अप्राप्य हो गया है । 
ग्रन्थकी प्रसतावनामे फ्रान्सके 'छई” नामक विद्वानके ग्रन्थौंके 

आधारपर अनेक देशोमे शिवलिड्ड पूजनका वर्णन है। उस 
वर्णनका सक्षिप्त सार नीचे दिया जा रहा है । वर्तमान समय- 
मे इस बर्णनमें आयी मूर्तियोँंकी स्थिति क्‍या है? इसका 
पता नहीं हैं । 

इजिप्ट ( मिश्र ) के पमेफिस! तथा ५अगीरस? नामक 
स्थानों नन्‍्दीपर विराजमान निगूल-हस्त व्याप्रचर्माम्धर- 
धारी शिवक्ी अनेकों मूर्तियोँ ह। स्थानीय छोग उनको 
दूधसे स्वान कराते है और उनपर ब्रिल्वपत्न चढ़ते हैँ । 

तुर्किस्तानके 'वाबिलन' नगरमें एक हजार दो सो फुट- 
का एक महालिड़् हैं। संसारमे यट सबसे बड़ा शिवलिज्ञ दै। 
इसी प्रकार «हेड़ापोलिस!” नगरमे एक विशाल मन्दिर हैः 


जिसमें तीन सी फुट ऊँचा मिवलिद्ग है| 
मुसल्मानोंके तीर्थ मफामें प्म्केश्वरः लिट्ड है; जिसे 
काबा कहा जाता दे । वदेंकि "जम-जम! नामक कुएँमे मी 
एक शिवलिए् दे जिसकी पूजा खजरकी पात्तियोसे होती है। 
अमेरिकाके “आजिल! प्रदेशमें बहुतन्से प्राचीन गिब- 
लिट्ठ मिलते हैँ । बोरोपके (कोरिय! नगरमें पार्वर्ट “: 
भी है | इटलीमे अनेक ईसार्द पादरी शिवल्तिद्व पूजते 
ग्लासगो (स्काटर्लंट ) में एक सुवर्णाब्छादित £ि 
है। जिसकी पूजा बों बढ़ी भक्तिसे छोग करते | “की, 
के ५एटिस! या पनिनिवा? नगरमें कप्रीर! नामक शिवकिद 
“पंचगेर! और प्पञ्नचीर! नामसे अफरीदिस्तानः चि 
काबुल) बलख-चुखारा आदियमें शिवलिद्न द्वी पूजित होता। 
अनाम प्रदेशम तो ख्थान-खानपर शिव-मन्दिर ई 
ध्यक्‍्य! ग्राम शिवजीकी एक मनुष्यके परिमाणकी मूर्ति मिल 
हैं। ८्टागफुक' में एक अर्धनारीश्वर-मूर्ति ह। अनामके कु 
प्रदेशोमें विपेश्वर तथा पण्मुख स्वामिकार्तिककी मूर्तियों हैं , 
'पपोनगर? में गणयति-मन्दिर है । वहां कुछ गणपतिमूर्तियों 
पर शिवलिद्ट धारण किया दिखाया गया है | 





इकीस प्रधान गणपति्क्षेत्र 


( लेखक--श्रीहेरम्बराज बाछ भारी ) 


१, सोरेश्वर--गाणपत्य तीयोंमें यह सर्वप्रधान 
श्रीमूखानन्द क्षेत्र है | यहाँ 'मयूरेश गणेश?की मूर्ति हैं | 
पूनासे 9० मीछ और जेजूरी स्टेशनसे १० मील यह 
स्थान पड़ता है । 

२, ग्रयाग--यह प्रसिद्ध तीर्थ उत्तरगप्रदेशमें है। 
यह 5»कार-गणपतिक्षेत्र है | यहाँ आदिकल्पके आरम्भमे 
5“कारने वेदोंसहित मूर्तिमान्‌ होकर गणेशजीकी आराधना 
एवं स्थापना की थी | 

३, काशी--यहाँ हुण्दिराज गणेशका मन्दिर 
प्रसिद्ध है | यह दुण्डिराज-स्षेत्र है | 

४, कलठम्ब--यह चिन्ताममि-क्षेत्र है | महर्षि 
गौतपके शापसे छूठनेके छिये इन्द्रने यहों चिन्तामणि 
गणेशकी स्थापना करके पूजन किया था। इस स्थानका 


प्राचीन नाम कदग्बपुर है| बरास्‍्के यत्रतमाल नगए 
यहाँ मोटर-बस जाती हैं । 

७५, अदोप-नागपुर-छिंदवाड़ा रेलतरे-छाइनपर सामनेर 
स्टेशन है | वहॉसे छगमग पॉच मीलपर यह स्थान है। 
इसे शमी-तिष्नेश-क्षेत्र कहा जाता है | महापाप, संकष्ट 
और शत्रु नामक दैत्योंके संहारके लिये देवताओं तथा 
ऋषियोंने यहाँ तपस्या की और भगवान्‌ गणेशकी स्थापना 
की । वामन-भगत्रानने भी वलियज्ञमे जानेसे पूर्त यहाँ 
गणेशजीकी आराधना की थी | 

६, पाली-इस स्थानका प्राचीन नाम पल्लीपुर है । 
बल्लाल नामऊ वैश्य-बालऊत्ी भक्तिप्ते यहाँ गणेशजीका 
आभ्रिभात्र हुआ, इसलिये इसे बल्लाल-विनायकक्षेत्र कहते 
है । यह मूल क्षेत्र तो सिन्धुदेशमे शात्रोंद्वारा वर्णित है; 


# इक्कीस प्रथाने गणपति-सलेत्र # 


छ8९ 








किंतु बह अब ठुप्त हो गया है। अब तो महाराष्ट्र- 
के कुछावा जिलेमें पाढी नामक क्षेत्र प्रसिद्र है | वहॉ- 
तक मोटर-बस जाती है | 

७, पारिनेर-यह महृछमूर्ति-क्षेत्र हैं | मह्छ गहने 
यहाँ तपस्या करके गणेशजीकी आराधना की थी । ग्रन्थोमें 
यह क्षेत्र नमैदाके किनारे बताया गया है; किंतु स्थान- 
का ठीक पता नहीं है | 

८, गड्डा मसले-यह भालचन्द्र-गणेशक्षेत्र है । 
चन्द्रमाने यहाँ गणेशजीकी आराधना की है | काचीगुंडा- 
मनमाड रेठ्वे-छाइनपर परमनीसे छब्बीस मील दूर सैद्ध 
स्टेशन है| वहोंसे पंद्रह मील्पर गोदातरीके मध्यमें 
श्रीभालचन्द्र-गणेश-मन्दिर है | 

९, राक्षस-भ्रुवन-काचीगुडा-मनमाड लछाइनपर ही 
जालना स्टेशन है । बहॉसे ३३ मीलूपर गोदावरी-किनारे 
यह स्थान है | यह विज्ञान-गणेराक्षेत्र है | गुरु दत्तात्रेयने 
यहाँ तपस्या की और विज्ञान-गणेशकी स्थापना-अर्चना 
की है । विज्ञान-गणेशका मन्दिर यहाँ है | 

१०, येऊर-पूनासे पाँच मील दूर यह स्थान है | 
ब्रह्माजीने सूश्टिका्यमं आनेबाले विप्नोंके नाशके लिये 
गणेशजीकी यहाँ स्थापना की है | 


११. सिद्धटेक--बंतरई-रायचूर छाइनपर धौंड जंक- 
शनसे ६ मील दूर वोरीव्यल स्टेशन है | वहाँसे छगमग 
६ मील दूर भीमा नदीके किनारे यद्द स्थान है | इसका 
प्राचीन नाम सिद्धाश्रम है | भगवान्‌ विष्णुने मघु-कैठम 
दैत्योंकी मारनेके लिये गणेशजीका पूजन किया था | 
द्वापरान्तमें व्यासजीने वेदोंका विभाजन निर्विन्न सम्पन्न 
करनेके लिये भगवान्‌ बिण्णुद्वारा स्थापित इस गणपति- 
मूर्तिका पूजन किया था| 

१२, राजनगाँव--इसे मणिपूर-क्षेत्र कहते हैं | 
शंकरजी त्रिपुरासुस्युद्धमें प्रथम भग्नमनोर्य हुए | उस 
समय इस स्थानपर उन्होंने गणेशजीका स्‍्तवन किया और 
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तत्र त्रिपुरघ्वंसमें समझ हुए। शिवजीद्वारा स्थाजत गगेशा- 
मूर्ति यहाँ है | पूनासे राजनगाँव मोटर-बस जातो हैं | 

१३, विजयपुर --अनछाठ॒रके नाझ्ार्य यहाँ गगेश- 
जीका आत्रिर्भाव हुआ था । प्रन्योमें यह क्षेत्र तैलंगदेशर्म 
बताया गया है | स्थानका पता नहीं है | ( मद्रास-मंगलोर 
छाइनपर ईरोडसे १६ मील दूर विजयमड्ढलम स्टेशन हैं | 
वहाँ गणपति-मन्दिर ग्रख्यात है; किंतु यह वही क्षेत्र हैं 
या नहीं, कहा नहीं जा सकता [--सं० ) 

१४, कश्यपाश्रम---यह क्षेत्र भी शास्तत्रणित हैं, 
पर स्थानका पता नहीं है | महर्षि कद्यपजीने अपने 
आश्रममें गणेशजीकी स्थापना-अर्चना की हैं | 

१५, जलेशपुर--यह क्षेत्र भी अब अज्ञात है | 
मय दानवद्वारा निर्मित त्रिपुरके असुरोंने इस स्थानपर 
गणेशजीकी स्थापना करके पूजन किया था | 

१६, लेश्याद्वि--पूतता जिलेमें जूअर ताहुका है। 
चहॉसे लगभग पॉच मीलपर यह स्थान हैं । पार्वतीजीने 
यहाँ गणेशजीको पुत्ररूपमें पानेके लिये तपस्या की थी | 

१७, वेरोंल---इसका प्राचीन नाम एडापुरषत्र 
है | औरंगाबादसे वेरोल ( इलोरा ) मोटर-बस जाती हैं| 
धृष्णेश्वर ( घुट्मेश्वर ) ज्योतिर्लिह्न यहाँ हैं. | उसी मन्दिर- 
में गणेशजीकी भी मूर्ति है | तारकासुरसे युद्धमें 
स्कन्द विजय-छाम करनेमें पहले सफ़छ नहीं हुए | पथात्‌ 
शंकरजीके आदेशसे इस स्थानपर गणेशजीकी स्थापना 
करके उनका अर्चन किया उन्होंने और तब तारकासुरको 
युद्धोमें मारा | स्कन्दद्वारा स्थापित मूर्तिका नाम लक्ष- 
विनायक हैं | 

१८, प्मालय--यह प्राचीन प्रवारू-क्षेत्र हैं | 
बंनई-भूसावछ रेलवे-छाइनपर पाचोरा जंकशनसे १६ 
मील दूर महसावद स्टेशन है | बहाँसे छणभग पाँच मील 
दूर पद्माल्य-तीर्य है | यहाँ कार्तवीर्य ( सदसार्जुन ) तथा 
शेपजीने गणेशजीकी आराघना की थी । दोनोंक्े 
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द्वारा स्थापित दो गणपति-मूर्तियाँ यहाँ हें । मन्दिरके 
सामने ही 'उगम? सरोवर है । 

१९, नामहगाँव--कराचीगुडा-मनमाड छाइनपर 
जालना स्टेशन है | जालनासे बीड़ जानेवाली मोटर-बस- 
से घोसापुरी गाँगतक जाया जा सकता है | वहाँसे पैदछ 
नामलगॉब जाना पडता हैं | यह प्राचीन अमछाकम क्षेत्र 
है | यम-धर्मराजने माताके शापसे छूटनेके लिये यहाँ 
गणेशजीकी आराधना की है | यमराजद्वारा स्थापित आशा- 
पूरक गणेशकी मूर्ति यहाँ हैं. | यहाँपर 'सुबुद्विग्रद तीर्थ 
नामक कुण्ड भी हैं| भुशुण्डि योगीन्द्रकी भी यहाँ 
मूर्ति है । 








# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथीनि सेचेत समाहितात्मा # 
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२०, राजूर---जाठना स्टेशनसे यह स्थान चौदह 
मील है | बस जाती हैं | इसे राजसदन-श्षेत्र कहते है | 
सिन्दूरासुरका बच करनेके पश्चात गणेंशजीने यहाँ वरेण्य 
राजाको 'गगेश-गीता? का उपठेश किया था | गणपतिका 
राज्रः इस नामसे यह क्षेत्र प्रस्यात है | 





२१, कुम्भकोणम्‌--ठक्षिण-भारतका ग्रसिद्व तीर्य 
है | यह स्वेत-बिब्नेश्वरक्षत्र हैं. | यहाँ का्वेरी-तट्पर 
सुधा-णेशकी मूर्ति है | अमृत-मन्थनके समय जब पर्याप्त 
श्रम होनेपर भी अमृत नहीं निकछा, तत्र देवताओने यहाँ 
गणेशजीकी स्थापना करके पूजा की थी | 





अशेत्तर-शत दिव्य शिवश््षेत्र 


अश्जेत्तरशतं भूमी स्थित॑ क्षेत्र चदाम्यहम । 
कैवल्यशेले श्रीकण्ठः केदारों हिमवत्यपि ॥ १॥ 
काशीपुयां विश्वनाथः श्रीशैंे मल्लिकाजुनः । 
प्रयागे नीलकण्ठेशों गयायां रुद्रनामकः ॥ २॥ 
नीलकण्ठेश्वरः साक्षात्‌ कालअ्षर्पुरे शिवः । 
द्राक्षारामे तु भीमेशो मायूरेचास्विकेश्वरः ॥ हे ॥ 
तह्मावन देवलिड् प्रभासे शशिभूपणः। 
चृपध्चजाभिधः श्रीमाज्श्वेतहस्तिपुरेश्वरः ॥ ४॥ 
गोकर्णेशस्तु गोकर्ण सोमेशः सोमनाथके । 
श्रीरूपाख्ये त्यागराजों चेदे चेद्पुरीश्वरः ॥ ५॥ 
भीमारामे तु भीमेशो मन्थने कालिकेश्वरः । 
मधुरायां चोकनाथो मानसे.माधवेश्वरः ॥ ६॥ 
श्रीवांब्छके चम्पकेशः पश्चचस्यां चटेश्वरः । 
गजारण्ये तु वेचेशस्तीथांद्री तीर्थकेश्वरः ॥ ७ ॥ 
कुम्भकोणे तु कुम्मेशो लेपाक्ष्यां पापनाशन:। 
कण्चपुयों तु कण्चशो मध्ये मध्याजुनेश्वरः ॥ ८॥ 
हरिहरपुरे श्रीशंकरनारायणेश्वरः । 
विरख्विपुयों मार्यशः पश्चनयां गिरीश्वरः ॥ ९ ॥ 
पम्पापुयों विरुपाक्षः सोमाद्रौ मछ्लिकाजुनः । 
तिमकूटे त्वगस्त्येशः खुब्नह्मण्ये5हिपेश्वरः ॥ १०॥ 
, महावलेश्वरः. साक्षान्महावछशिलोचये । 
रविणा पूजितो दक्षिणावर्ते :केंश्वरः खयम ॥११॥ 
वेदारण्ये महापुण्ये वेदारण्येश्वराप्रिषः। 
मूर्तितरयात्मकः सोमपु्यों सोमेश्वराभिधः ॥ १२॥ 


अवर्न्त्या रामलिक्वेशः काइमीर व्रिजयेश्वरः । 
महानन्दिपुरें साक्षान्महानन्दिपुरेश्वरः ॥ १३॥ 
कोटितीर्थ तु कोटीशो चृद्धे ब्रृद्धाचलेश्वरः । 
महायपुण्य तन्र ककुद्गिरो गड्भाघरेश्वरः ॥१४॥ 
चामगज्याख्यनगरे चामराजेश्वरः खयम्‌ | 
नन्‍्दीश्वरों नन्दिगिरों चण्डशो चथधिराचले ॥ १ण०ा। 
नज्जुण्डेशों गरपुरे शतश्टद्रेडथिपेश्वरः। 
घनानन्दाचले सोमो नह्त्ूरे विमलेश्वरः ॥१6॥ 
नीडानाथपुरे साक्षात्नीडानाथेश्वरः खयम्‌ । 
एकान्ते रामलिड्वेशः श्रीनागे कुण्डलीश्वरः ॥ १७॥ 
भ्रीकन्यायां त्रिभज्ञीश उत्सक्ले साघवेश्वरः । 
मत्स्यतीर्थ तु ती्थंशर्रिकूटे ताण्डवेश्वरः ॥१८॥ 
प्रसन्नाख्यपुरं. मार्गसहायेशों वरप्रदः | 
गण्डक्यां शिवनाभस्तु श्रीपतों श्रीपतीश्वरः ॥ १९॥ 
धर्मपुर्यां धमंलिकूं कनन्‍्याकुब्जे कछाघरः | 
चाणिप्रामे विस्थ्थिशों नेपाले मकुलेश्वरः ॥२०॥ 
मारकण्डेयो जगन्नाथे खयम्भूनमंदातटे। 
धर्मस्थले मज्जुनाथो व्यासेशस्तु त्रिरुपके ॥२१॥ 
खणोवत्यां कलिबड्लेशो निर्मले पन्नगेश्वरः | 
पुण्डरीके जैमिनीशोष्योध्यायां मधुरेश्वरः ॥२२॥ 
सिद्धवस्यां तु सिद्धेशः भ्रीकूमें त्रिपु रान्तकः । 
मणिकुण्डलतीर्थ तु मणिमुक्तानदीश्वरः ॥श३॥ 
वठाटव्यां कृत्तिवासास्त्रिवेण्यां संगमेश्वरः । 
स्तनिताख्ये तु मल्‍्लेश इन्द्रकीलेउ्जुनेश्वर:॥२४॥ 





£« अध्तोक्तर-शत दिव्य शिवलेत्र * छणर्‌ 





/ 


शेपाद्रीं कपिलेशस्तु पुष्पे पुप्पग्रियीश्वरः । 
कप 
भुच 


रद 


भुवनेशश्रित्रकूटे तुलिन्यां कालिकेश्वरः ॥२ण॥। 
ज्वाद्ममुख्यां झलटक्ली मइल्यां संगमेश्वरः । 
ब्ृहतीशस्तआ्ापुर्या रमेशों यहिपुष्करे॥२८॥ 
छाप तु मत्स्पेशः कुमेंशी गन्धमादने । 
विन्ध्याचले चरहेशो उस्सिहः स्थादहोविले ॥२७॥ 
कुरुक्षेत्र वामनेद्वस्ततः कपिलतीथके। 
तथा परथुरामेशः सेतों रामेश्वरामिधः ॥२८॥ 
साकेते वलरामेशो बौद्ेशो वारणावते। 
तच्क्षेत्रे च कल्क्रीशः कृष्णेशः स्पान्महेन्द्रके॥२९॥ 
( ललितागम) शानपाद शिवलिद्ड-आदुर्मावयटछ ) 
भूमिपर स्थित १०८ चौव क्षेत्रोंकी बतछाता हूँ । 
इस प्रकार हैं | कैतरेल्प शैछ्यर भगवान्‌ शित्र श्रीकण्ठ 
नामसे विराजमान हैं | वे हिमालय पर्वतपर केदार नामसे 
तथा काशीपुरीमें विश्वनाथ नामसे विख्यात हैं | श्रीशौलूपर 
मह्लिकार्जुन, प्रयागमें नीलकण्ठेश, गयामें रुद्र, कालजझरमें 
नील्कण्ठेश्वर, द्वाक्षाराममें मीमेश्वर तया मायूरम्‌ ( मायत्रम) 
में वें अम्त्रिकेश्वर कहे जाते हैं | वे ब्रह्मावर्तमें देवलिइ्ल्‍के 
रूपमें, प्रमासमें शजिमूषण, ख्वेतहस्तियुरमें इृपष्वज, 
गोकर्णमें गोकर्णश्र, सोमनाथमें सोमेश्वर, श्रीरूपमें त्याग- 
राज तथा वेदमें वेबपुरीथरके नामसे विख्यात हैं। 
भगवान्‌ शित्र भीमाराममें भीमेश्वर, मन्थनमें कालिकेल्नर, 
मधुरामें चोक्कनाथ, मानसमें माधवेज्नर,श्रीत्राछकमे चम्पके- 
श्वर, पद्नवटीमें वटेश्वर, गजारण्यमें वैधनाथ तथा तीथो- 
चलमें तीर्थकेश्वर नामसे असिद्ध हैं | वे कुम्भकोणमर्मे 
कुम्मेश, लेपाक्षीमें पापनाशन, कम्ब्रपुरीमें कण्वेश तथा 
मध्यमें मध्याजुनेश्वर नामसे प्रतिष्ठित हैं। वे हरिहर- 
पुरमें शद्भार-नारायणेश्वर, विरिश्विपुरीमें मार्गेश, पद्मनदमें 
गिरीश्वर, पम्पापुरीमें विरूपाक्ष, सोमगिरिपर महिकार्जुन, 
त्रिमकूटमें अगस्येश्वर तथा सुन्नहमण्यमें अहिपेश्वर नामसे 
समादत होते हैं | महाच्रल पर्वतपर वे महावलेश्वर नामसे, 
दक्षिणाग्तमें सक्षात्‌ सूर्वके द्वारा पूजित अकेंघर, वेदारण्यम्मे 
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वेदारण्येश्वर, सोमपुरीरम सोमेब्वर, उज्जैन रामलिश्ठेखर:- 
कद्मीरम विजयेखवर, महानन्दिपुरमें महानन्दिपुरेश्र- 
कोटितीर्थम कोटीबर, इद्धक्षेत्रम इद्धाचलेखर तथा अति 
पत्रित्र ककुद्परतरर वे गड्जाधरेखवर नामसे विश्यात हैं | 
भगवान्‌ झित्र चामराज नगरमें चामराजेश्र, नन्दियत्रेत- 
पर नन्दीश्वर, वधिराचलहूपर चण्डेश्वर, गरपुरम नज्जुण्डेश्वर, 
शतश्वड्नर्वतपर अधिपेबवर, घनानन्द पर्बंतरर सोमेश्वर, 
नल्छरमें निमलेश्वर, नीडानायपुरमनीडानाथेखर, एकान्तमें 
रामलिब्लेल्लर तया श्रीनागर्मे कुण्डलीव्वर रूपमे त्िगजते 
हैं| वे श्रीकन्यामें त्रिमट्ठी्वर, उत्सड्में रापवेखर, 
मत्त्य-तीयम तीर्येश्वर, त्रिकृूट पत्रतपर ताण्डवेश्वर, प्रसनन- 
पुरीम मार्गसहायेब्वर, गण्डकीब शिवनाभ, श्रीपतिमें 
श्रीपतीयर,पर्मपुरीमे घर्मलिड्र,कान्यकुब्जम कलावर, वाणि- 
ग्राममें वि्थिश्वर तथा नेपाछने नकुरेखर कहे जाते 
हैं। जगन्नायपुरीमें वे माकण्डेखर, नर्मदा-तठपर 
खयम्मू, धर्मस्थलमें मज्जुनाय, त्रिरूपकर्मे व्यासेश्र, 
खर्णात्रतीमें ऋलिद्वेश्वर, निर्मलमें पत्रगेश्वर, पुण्डरीकर्मे 
जैमिनीश्वर, अयोध्यामें मधुरेधर, सिद्धवर्ठीमे सिद्धेशवर, 
श्रीकृर्माचलपर त्रिपुरान्तक, मणिकुण्डल तीर्यमें मणिमुक्ता- 
नदीशर, वठाव्वीमें कृतित्रासेश्वर, त्रिवेणीतटपर संगमेश्वर, 
स्निता-तीयमें मल्लेश्वर तथा इन्द्रकील प्॑तपर अजुनेश्वर 
रूपमे विराजमान हैं । वे शेपाचछपर कपिलेश्वर, पुप्पगिरि- 
पर पुष्पगिरीश्र, चित्रकूटमें भुवनेश्वर, उज्जेनमें काल्किश्वर 
( महाकाल ), ज्वाब्यमुखीमें गूल्टझू, मड्ढलीमें संगमेश्वर, 
तज्लापुरी (तंजौर ) भें चृहती (दी ) श्वर, पुष्करम रामेश्वर, 
छट्ठाम मत्स्येश्वर, गन्वमादनपर कूर्मेश्वर, विनन्‍्ध्यपर्वतयर 
वराहेश्वर और अहोविल्में तृ्सिहरूपसे प्रकट हैं । प्रभु 
विज्लनाथ कुरुक्षेत्रम वामनेश्वर रूपमें, कपिव्ातीर्यमें 
परशुरामेश्वर, सेतुबन्धमें रामेश्वर, साकेतर्मे बच्ुरामेश्वर्‌, 
चारणावनमे तौद्धेलर, तत्तक्षेत्रमे कन्कीश्वर तया महेन्द्राचट: 
पर कृष्णेश्रर-रूपमें व्यक्त है | 


चलकर चूत जा 
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दो सो चोहत्तर 


तमितव्ठके पेरियापुराणमके अनुसार भारतमें निम्नलिखित 
२७४ पवित्र गेव-स्थल हैं-- 

१. चिदम्बस्म--यह दक्षिणरेलवेका प्रसिद्ध स्टेगन 
है। यहाँ भगवान्‌ नयराजका विशाल मन्दिर है। भगवानकी 
आकाशरूपमें यहाँ पूजा होती है। पेरियापुराणम्‌की रचना इसी 
मन्दिरके सहरूस्तम्भ-मण्डपमे हुई थी | 

२. तिरुवेटकलम--चिदम्बरमसे दो मील पूर्व यह खान 
है। कहते हैं अ्जुनने भगवान्‌ शिवसे पाशुपतास््र यहाँ प्राप्त 
किया था | 

३० शिवपुरी-चिदम्बरमसे तीन मील दल्लिण-पूर्वमे है। 

४. तिरुककाल्ठिपाडै-शिवपुरीके समीप, चिदम्बरमसे 
७ मील दक्षिण-पूर्वमें स्थित है | यहॉका विग्नरह पहले करेमेडु 
ग्राममें था, परंतु कोलरून नदीमें बाढ़ आ जानेसे विग्रहको 
यहाँ स्थापित किया गया | 

५. अच्छपु स्म--कोलरून रेलवे-स्टेशनसे तीन मील 
पूर्वकी ओर स्थित है | संत जान-सम्बन्धकी आत्मज्योति यहोंके 
लिड्ज-विग्नहमें लीन हो गयी थी | 

६. कोइलडिप्पाव्षयम्‌ ( तिरुमायेन्द्रप्पात्लयम )-- 
अच्छपुरमसे चार मील उत्तस्-पूर्वमें है।संत मायेन्द्रने यहाँ 
भगवानकी आराधना की थी । 

७. तिरुमुल्ूलचायरू-गियात्दी रेल्वे-स्टेशनसे ८ मील 
पूर्वम स्थित है। यहाँ भगवानके द्वारा भगवतीकी दीक्षा 
हुई थी | 

८. अन्नप्पन्पेद्टे-काव्ठिक्रामूए-तिसमुछवायलसे ३ 
मील दक्षिण-पश्चिमककी ओर है | पराशर मुनिने यहाँ 
भगवानकी आराधना की थी | 

९. शायावनम्‌-शियालठ्ी रेलवे-स्टेशनसे ९ मीछ 
दक्षिण-पूर्वकी ओर है | यहाँ शिव-भक्त उपमन्युने मगवानकी 
आराधना की थी | इसकी उन छः प्रधान शैव-म्षेत्रोंमे गणना 
है, जिन्हें काशीके समकक्ष माना गया है | अन्य पॉच क्षेत्रेकि 
नाम हैं-वेदारण्यम्र/ तिरुवाडि, मायवरम्‌» तिरुवडमरुदूर 
और श्रीवंगीयम्‌ । 

.. १०, पदलवणिचरय्म-शायावनमके बिल्कुल समीप 
है। यहाँ पलव-वंशके एक नरेदने मुक्ति प्राप्त की थी। 

११. तिरुवेन्काडु-शियात्ठी रेलवे-स्टेशनसे ७ मील 


पवित्र शेव-स्थल 
दक्षिण-पूवंकी ओर स्थित दहे। यहाँकी अधोरःमूर्ति बढ़ी 
तेजस्विनी है | 

१२. तिरुक्राह्मपक्ित्ठ ( पूर्व )-तिरुवेन्काइसे १ मीढ 
पश्चिमकी और दै। यहाँ देवताअंने भगवानकी आरापना की 
थी। 

१३. निरुक्‍्कुरुकावूर (तिरुक्कड॒वूर) भियाक्रीसे ४ 
मीलपूर्व दे। संत मुन्दरकी यद्द उपासना-स्थली दे | सौर पौप- 
मासकी अमावस्थाके दिन मन्दिरके सामने स्थित कूपका जछ 
सफेद द्वो जाता है | 

१४. शियात्ठी-यह संत जान-सम्बन्धकी जन्‍्म-खली है । 
मन्दिरके घेरेमें दी एक छोटा-सा मन्दिर है; जिसमें इनकी मूर्ति 
स्थापित है। 

१५. तिरुत्तलमुडयार-कोइल-शियाब्दीके समीप है। 
यहाँ संत शान-सम्बन्धके हाथोर्म आश्चर्यजनक रीतिसे एक 
सोनेकी करताल आ गयी थी | 

१६. चेदीश्वरन-कोइल-यर रेलवे-स्टेशन है; मगवानका 
नाम वैद्येश्वर-वैद्यनाय है। यहाँ ब्रालकॉका मुण्डन-संस्कार 
होता है| 

१७, तिरक्न्नर-कोइल-वेदीश्वरन-कोइलसे तीन 
मीलपर दे | यहाँ वामनरूपमे भगवान्‌ विप्णुने शिवजीकी 
आराधना की थी और इन्द्रने भी एक पापसे छुटकारा पानेकरे 
लिये शद्गूरजीकी उपासना की थी । 

१८. कीछूर-अनताण्डवपुरम्‌ रेलवे-स्टेशनसे ६ मील 
उत्तर-पूवंकी ओर है। यहाँ ब्रह्माजीनी भगवानकी आराधना 
की थी । 

१९. तिरुनिडियूर-अनताण्डवपुरम्‌रेलवे-स्टेशनसे 
दो मील पूर्वोत्तकी ओर है । यहाँ लक्ष्मीजीने भगवान्‌ 
शिवकी आराधना की थी। 

२०. तिरुपूंगूर-वेदीश्वरन:कोइल रेलवे-स्टेशनसे दो 
मील पश्चिमकी ओर है। हरिजन भक्त नन्दनारकी यह 
आराधना-स्थली रही है। 

२१. न्ीह्टर-अनताण्डवपुरम्‌ रेलवे-स्टेशनसे एक मील 
दक्षिण-पश्चिमकी ओर है । यहाँ भगवती कालीने भगवान्‌ 
शकझ्करकी आराधना की थी। संत मुनेगडुवारके भी ये 
आराध्य रहे हैं। 


लॉ 
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२२ पोन्नूर-अनताण्डवपुरम्‌्रेल्वे-स्टेशनसे चार मील 
दक्षिण-पश्चिमकी ओर है। यहों बदण देवताने मगवानकी 
आराबना की थी | 

२३. वेल्यिक्कुडि-कुत्तालम्‌ रेलवे-स्टेशनसे तीन मील 
उत्तरकी ओर है| यहाँ मगवान्‌ झिवका विवाह हुआ है। 

२४ तिरुमणंचेरि( पश्चिम )-वेज्विक्कुडिसि. दो 

ञसीछ उत्तरकी ओर है | यहाँ मी भगवान्‌ शिवका विवाह 
ुआ था। 

२७. तिरुमणंचेरि (पूर्व )-उक्त स्थानके समीप ही 
) | यहाँ मन्मथने मगवानकी आराधना की थी | 

२६. कुरुककै-पोन्नूरसे चार मील उत्तर-पश्चिमकी 

थार्मे दे | यहाँ मदन-दहनकी लीला सम्पन्न हुई थी । 

२७. तलेनायर-तिरुप्पुंगूसे तीन मीछ॑ उत्तर- 

श्रमकी ओर है। यहाँ इन्द्रने मगवानकी आराधना 
! थी। 
२८ कुरुक्‍कुफ्का-तलेजायरसे एक मील उत्तरकी ओर 
| यहाँ दनुमानजीने मगवानकी आराधना की थी। 
' ४९, धलप्पुत्तर-तिद्प्पुयूरसे दो मील पश्चिमकी ओर 
>»फै) यहाँ एक केंकदने भगवानकी आराधना की थी। यह 
प्रुनकी भी आराधन-स्थली रहा है। 
३०. इलुप्पेपट्ट-वल्प्युत्त्सस एक मील पश्चिमकी 

र है। यहीं भगवानने दालहल-पान किया था | 

' ३६१. ओमम्पुलियूर-इलप्पैपटडुसे दो मील उत्तर- 

ख्रिमकी ओर है। शिवरात्रिकी कथासे सम्बद्ध व्याघकी 

५ मुक्ति हुई थी। 

३५० कणत्तुमुल्लूए-ओमम्पुलियूरसे तीन मील पूर्वकी 

[रहै। महर्षि पतश्लिने यहाँ मगवानकी आराधना की थी। 

३३. तिरुचरेयूर-चिदम्बरमसे दस मौछ दक्षिण- 
ख्विमफी ओर है। अप्रकट “्देवारम/ नामक पदावदीको 
हीं प्रकाशमें छाया गया था | 

हि | ३४. कडस्वूर ( पश्चिम )-ओमम्पुलियूरसे चार मील 
ही तिसपश्चिमकी ओर है। यहाँ इन्द्रने अमृतग्राप्तिके लिये 
धान प्राथंना की थी | 

नव पंदनल्त्टूए-तिदवडमसवूर रेलवे-स्टेशनसे आठ 
गील इशानऊोणमें है। यहाँ कामघेनुने मगवानकी आराघना 
तिथी। 








श्रीविग्रह कंठका भी आराध्य रद है 

३७- तिरुक्कीडिकाचल-तिववटमददूर 
स्वेमने दो मील पूर्वकी ओर है। अनेत्ों श्टपियोनि यों 
मगवानकी आराबना की हैं। 

३८. तिसमझलकुडि-आइुनरे रेलवे-स्टेशनते तीन 
मील उत्तरकी ओर है। यहाँ मगदतीने एक हुददेंतरो 
जिलवा था। 

६९. तिरुप्पनन्तारु-आाइतुरे रेलवे-स्टेशनसे गत 
मील उत्तरी ओर है। यहों कुगिलियक्शलय नायनार 
नामक भक्तने आराधना की है। मन्दिस्मे इनकी भी 
प्रतिमा है। 

४०. तिरुवाप्पड्डि-तिवप्पनन्ताल्से दो मील परश्चिम- 
की ओर है| संत चण्डेशने यहोँ आराधना की ६। 

४१ तिरुच्चेंगल्ट्र-तिरुवाप्पडिके समीर दे। यहाँ भक्त 
चण्डेश और मगवान्‌ सुब्रह्मण्यमने आराधना की थी | 

४२ तिरुन्तुतेवंगुडि-तिंदघडमरुदूर . रेलवे-स्टेशनसे 
चार मील वायब्यकोणमें है। एक केंकदेने यहाँ भी मगवानकी 
डपासना की थी। 

४३. निरुविशत्टूर-तिदन्तुतेबंगुडसि. एक. मील 
दक्षिणपी ओर है। यहाँ छाबे जाते हुए एक मुर्देके 
शररीरमें प्राणका संचार हो गया था ) 

४४० कोटटैयूर-कुम्मकोणम्‌ रेलवे-स्टेशनसे तीन मील 
वायव्यकोणमें है। हेरण्ट मुनिने भगवान्‌ गद्धरकी यहाँ 
आराधना की थी | मन्दिरमें उनकी भी प्रतिमा दे | 

४५- इन्तस्वूर-कोट्टैयूरसे दो मील वायब्यकोणमें 
है। दन्ढ्के वाहन ऐरावतने वहाँ मगवानकी उपासना की 
थी । मन्दिरका विमान अन्य विमानेंसि विल्क्षण है | 

४६- तिरुप्पु रम्बियम्‌-इन्नम्बूर्से दो मी वायच्य- 
कोममें है। यहाँका दक्षिणामूर्ति-विम्नद विशेपता रुखना दे । 

४७० विजयमंगे-तिरुप्पुरम्बियमक़े समीप 2ै। यहाँ 
विनय ( अजुन ) ने मगशनकी आराबना की थी। 

४८ तिरुचैगावूर-विजपमंगेसे एक भीद परिचमकी 
ओर हैं। इसका भी सिदरात्ि-जनरी कथासे सम्बन्ध है। 
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४९. कुरंगाडुतुरै ( उत्तर )-अय्यम्पेट . रेलवे- 
स्टेशनसे चार मील वाय्व्यकोणमें है। यहाँ बानरराज 
वालीने भगवानकी आराधना की थी | 

५०, तिरुप्प८छणणम-कुरंगाइठरे से तीन मील पश्चिमकी 
ओर है | संत अप्पर एवं अप्यूदि-अडिगढने यहाँ 
आराधना की है। 

५१. तिरुवाडि ( तिरुवैयारु )-तंजौर रेलवे-स्टेशनसे 
सात मील उत्तरकी ओर है। यहां कावेरी नदीकी पूर्ण छठा 
देखनेमे आती है। समुद्र-देवताने यहाँ मगवानकी आराधना 
की थी। यहाॉका विग्रह एक भक्तको यमपाझतसे छुड़ानेके लिये 
आविभूंत हुआ था | 

५२. तिट्लैस्थानम्‌-तिरवाडिसे एक मील पश्चिमकी 
ओर है। यहॉ देवी सरखतीने भगवानकी आराधना 


_कीची। 


- ५३. पेरुम्बुलियूर-तिरुवाडिसे दो मीछ वायव्यकोणमे 
है। यहाँ व्याधपाद मुनिने भगवानकी आराधना की थी | 
७५४. तिरुमव्ठप्पाडि-पेरुम्बुलियूरसे दो मील वायबव्य- 
कोणमें है। यहाँ नन्दीत्वरका विवाह हुआ था। कोलरून 
नदी यहाँ उत्तरकी ओर बहती है। 

५५. पक्ुचूर-तिरुवाडिसे दस मील ईगानकोणमें है। 
यहाँ परशुरामजीने भगवानकी आराधना की है। 

५६. तिरुक्‍कनूर-बूददूर रेलवे-स्टेशनसे सात मील 
उत्तरकी ओर है। यहाँ भगवान्‌ अभिके रूपमें प्रकट 
हुए थे। 

७५७. अन्विलू-बूदरूरसे बारह मील उत्तरमें है। 
यहाँ भक्त वागीशने भगवानकी आराधना की है | 

५८. तिरुमन्‍्दुरैं-त्रिचिनापकिक रेलवे-स्टेशनसे तेरह 
मील ईंशानकोणमें है। मरुत्‌ नामके देवताओं तथा महर्षि 
कण्वने यहां भगवानकी आराधना की है | 

. ५९५. तिरुप्पातुरै-तिरुवेरम्बूर रेलवे स्टेशनसे चार 
मील उत्तरकी ओर है। मा्कण्डेय मुनि जब यहाँ भगवानकी 
उपासना कर रहे थे; तब प्रचुर मात्रा्में दूध यहाँ प्रकट हो 
गया था | 


६०. तिरुवानेका ( जम्बुकेश्बर )-निचिनापक्िछ 
रेलवे-स्टेशनसे चार मील उत्तरकी ओर है। यहाँ आपोलिज्ञ 
प्रतिष्ठित है। 


६१. तिरुप्पेजिलि-निचिनापक्तित्ठ रेलवे-स्टेशनसे है 
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बारद मील ईशानकोणमं है | यहाँ संत अप्यरने भगवानकी 
आराधना की है | 

६२० निरुवाशी-तिदवानैकासे तीन मीछ वायब्य- 
कोणमे दे | यहाँ नटराज-मूर्तिके मलकपर जदाएँ सुझोभित 
है और अमुर उनके बगलमें खड़ा हैः जब कि वह अन्य 
नटराज विग्रहोंक्रे चरण-तले दबा रहता है। 

६३. तिरुविंगनाथमर्छे-कुछिचल रेव्वे-स्टेशनसे पॉच 
मील वायब्यकोणमें ट्रै। यदों अगस्त्थ मुनिने मगवानकी 
आराधना की है। 

६४ रलगिरि-कुछित्ततेसे सात मील दक्षिणकी 
ओर है। यहाँ चोछबंगीय एक राजाके सामने भगवानने 
रक्नोंकी राशि प्रकट की थी। 

६७. कदम्बर-कोइल-ऊकुछित्तलेसे दो मीठ वायब्य- 
कोंणमें दे | यद्ों कण्ब-मुनिने भगवानकी आराधना की है। 

६६- तिरुप्पारेतुरे-एडमनूर रेलवे-स्टेशनसे दो मील 
वायब्यकोणमें है । यहोँ सप्तर्पियोंने भगवानकी 
आराधना की है | 

६७. उय्यकोण्डान-भिचिनापब्छ रेलवे-स्टेशनसे 
पॉच मील वायव्यकोणमे है | यहाँ मिंहलूद्वीपके एक नरेश- 
पर भगवानने कृपा की थी ! 

६८. उरेयूर-त्रिचिनापक्तिट्से दो मील पस्चिमकी 
ओर है। यदोक्े लिब्ड-विग्नदका रंग दिनमें पॉच बार 
नये-नये रूपमें बदलता जाता दे | 

- ६० त्रिचिनापक्ित्ठ-यद रेलवे-स्टेशन है। यहों 
किसी असहाय ख्रीके सूतिका-एहमें भगवानने दाई बनकर 
सेवा की थी। अतएव उनका नाम यहाँ मातृभूतेदवर है। 

७०. तिरुवेरुमग्बूर-यद रेलवे-स्टेशन है। देवताओंने 
पिपीलिकाओंके रूपमें यहाँ भगवानकी उपासना की है। 

७१. तिरुनाइंगुलूम--तिरवेरम्बूरसे आठ मील अम्रि- 
कोणमें है | चोलनरेश वच्धियनपर यहों भगवानने कृपा की है। 

. ७२. तिरुवकाटठुपक्ित्ठ ( पश्चिम )-छुदरूर रेलवे- 
स्टेशनसे पॉच मील उत्तरमे है। चोक-नरेश परान्तककी रानी- 
पर यहाँ भगवानने कृपा की है | 

७३. तिरुवलंपोत्ठिछ-तंजोर रेल्वे-स्टेशनसे दस मील 


64 है। यहाँ अष्टवसुओने भगवानकी आराधना 
| 


# दो सौ चौहत्तर पंवित्र शैच-स्थलू * 


७४- तिरुप्पुंतुरुत्ति-तंजौरते आठ मील ईश्ानकोणम 
है। यहाँ महर्षि कब्यपने मगवानकी आरावना की दै। 

७७. कंडियूर-तंजोरसे छः मील उत्तरकी ओर है। 
यहोँके मन्दिस्में श्रह्मा और सरखतीफे मी दर्शन होते दे । 

७६- शोचुत्तुरै-कंडियूरसे चार मील ईशानकोणपें है। 
यहाँ चर्षके कतिपय दिनोंमें लछिड्ड-विग्रहपर सर्वक्री रव्मियों 
पड़ती ईँ । 

७७. तिरुचेदिकुडि-कंडियूरसे दो मीछ पूवंकी ओर 
है| यहाँ वेढोनि विग्रहवान्‌ होकर भगवानकी -आराधना 
की थी। 

७८. तिटडै-यह रेलवे-स्टेशन है | यहाँ महर्षि गौतमने 
भगवानकी आराधना की है। 

७९ पद्मुपति-कोइल-यह रेल्वे-स्टेशन है । यहाँ 
किसी कल्पमें मगवानने हालाहछू-पान क्रिया था| 

८० चक्रपकिछ्॑-अय्यम्पेट रेलव्वे-स्टेणशनसे एक मील 
पश्चिकी ओर है । सप्तमातृकाओंने यहाँ भगवानकी 
आराधना की है| 

८१. तिरुफकलावूर-पापनागम्‌ रेलवे-स्टेशनसे चार 
मील दक्षिणकी ओर है | यहाँ देवीने दाई बनकर एक 
प्रयुता जीकी सेवा की थी | 

८२- तिरुप्पालेतुरै-पापनाशम रेलवे-स्टेशनसे दो मील 
ईशानकोणमे है। यहोँ मगवानले एक सिंहका दमन किग्रा था। 

८३. नदल्वूर-सुन्दरपेस्माछ-कोइल रेलवे-स्टेशनसे दो 
मील दक्षिणकी ओर है। यहाॉँके भी लिझ्न-विग्रहका वर्ण दिनमें 
पॉच बार बदलता है। 

<४- आवूर-पापनाशम्‌ रेलवे-स्टेशनसे आठ मील दूर 
अग्निकोणमे है । यहाँ कामघेनुने मगवानकी उपासना की थी। 

८५. शक्तिमुय्टम-पदटीश्वरमके समीप, दारासुरम्‌ 
रेलवे-स्टेशनसे दो मील नेऋष्यकरोणमें है | यहाँ मगवती 
लिड्ड-विग्रहका आलिज्नन करती हुई दृष्टिगोचर होती हैं । 

८६ पटटीश्वरम-अतक्तिमुट्टमके समीप है। यहाँ 
मन्दिरमें भगवान्‌ श्रीरमका एक प्राचीन चित्र दृष्टिगोचर 
होता है; जिसमें वे शिवजीकी पूजा कर रहे हैं । 

८७. पत्यारै-पटटीश्वरमके समीप है | यहां चन्द्रदेवने 
भगवानकी आराधना की दे । 


८८. तिरुवलंचुलि-सुन्दर-पेरमाछ रेल्वे-स्टेशनसे एक 
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मील पूर्वक ओर है। यहाँ हेरण्ड मुनिने मगवानही 
आराधना की है। मन्दिस्में हेरण्डकी मी प्रतिमा है। यहाँक्न 
विनायक-विग्रह विशिष्ट तेजोमब है | 

८५९. कुस्भकोणम-यह रेलवे-स्टेशन हैं| मद्यामबम्‌ 
यहाँक़ा प्रसिद्ध सरोवर है। यहाँक़ा कुम्मेश्वर-लिज्ञ खपड़ोंका 
बना है | 

९०. नागेश्वर-मन्दिर ( कुम्भफोणम्‌ )-यहोँ वर्ष- 
के कतिपय दिनमें लिझ्डपर यूर्य-रब्मियों गिरती हैं । 


९१. काशी-विश्वनाथ ( कुम्भकोणम )-यहों 
मन्दिस्में नौ नदियोंकी मूर्तियाँ कन्वारुपमे दृष्टिगोचर 
होती हैं । 

९०५ तिरुनागेश्वर्म-यह रेलवे-स्टेशन है । यहाँ 
नागराज वासुकिने भगवानकी उपासना की है। 

९४. तिरुवडमरुदुर-यह रेलवे-स्टेमन है यहाँ किसी 
पाण्ड्य-नरेशकी भगवानने त्रह्महत्यासे मुक्त किया था | यहाँ 
पौषकी पूर्णिमाके दिन विशेष उत्सव होता है | 


९४: आइुतुरै-यह रेलवे-स्टेशन है। वानरराज सुग्रीय 
और हनुमानते यहाँ मगवानकी उपासना की है। 

९७. तेन्नल्कुडि-आइतुरेसे दो मील दक्षिणगकी ओर 
है। यहाँ वरुणंदेवने मगवानक्री उपासना की है | 

०६ चेंगे ( चैगन्मडरू-कोइल )-आइतुरैंसे चार 
मील दक्षिणकी ओर है। यहाँ चोलछनरेश कोचेनगानपर 
भगवानने कृपा की है। 

९.७. कोनेरिराजपुस्म्‌ ( तिरुनल्लम )-आइतुरैसे 
पाँच मील अग्निकोणमें है। यहॉँका नटराज-विग्रह बहुत 
विशाल एवं आकर्षक हे | 

९८ तिरुकोलम्बम-नरविंगम्पेट रेल्वे-स्टेशनसे दो 
मील अग्निकोणमें है | मगवानते यहाँ इन्द्रद्यारा पीड़ित एक 
भक्तकी रक्षा की थी । 

९९. तिरुवाडुतुरैं-नरसिंगम्पेट रेलवे-स्टेशनसे दो 
मील अग्निकोणमें है। तिदमछ नायना नामक भनन्‍्तने यहाँ 
भगवानकी आराधना की है; उनकी भी प्रतिमा मन्दिरमें 
प्रतिष्ठित है | 

१००. कुत्तारूम्‌ ( तिरुचुरुत्ति )-पह रेलवे-स्टेशन 
है। यहाँ भगवानते वेदोंका तत््य प्रकट किया था | 

१०१. तेरछुन्द्र-कुत्तात्मसे तीन मील अग्निक्ोणमें 
है। यहाँ दिक्पालोंने भगवानकी आराचना कौ है | 


१०२. मंधयवरम्‌ ( मयिलाडुतुरे )-यह रेलवे-स्टेशन 
है। यहाँ मयूरीके रूपमें भगवतीने भगवानकी आराधना की 
है | यहाँ एक निश्चित तिथिको गद्भाजीकी धारा भीतर-ही- 
भीतर कावेरीमे आती है । 

१०४३. विलनगर-सायवस्मसे चार मील पूर्वकी दिद्ा- 
मे है। यहाँ बाढ़मे बहते हुए. एक भक्तकी भगवानले 
रक्षा की थी | 

१०४. पारशल्वूर ( तिरुप्पारियतल्दूर )-विलनगरसे 
दो मील अग्निकोणमे है । यहाँ दक्ष और वीरमद्गके दर्शन 
होते है। 

१०५. शेस्पनार-कोइल-मायवस्मसे सात मील पूर्व 
दिशामे है। यहाँ रतिने भगवानसे अपने पतिके प्राणोंके लिये 
प्रार्थना की थी | 

१०६. पुंजे ( तिरुनानिपक्ित्ठ )-शेम्पनार-कोइलसे 
दो मील ईशानकोणमे हैं । यहाँ सत शान-सम्बन्धका 
ननिहाल था। 

१०७ पेरुम्पव्व्ठम्‌ ( पश्चिम )-इसका दूसरा नाम 
तिरवलम्पुरम्‌ है। पुंजेसे ग्यारह मीलके अन्तरपर है। यहां 
भगवान्‌, विष्णुने शिवजीकी आराधना करके उनसे शह्ध 
प्रात्त किया था। 

१०८: तलेच्चेन्काडु-पेर्म्पनब्छमसे एक मील नेक्नृत्य- 
कोणमें हैं। यहाँ भी भगवान्‌ विष्णुने शिवजीकी पूजा की थी। 

१०९. आक्कूर-मायवरमसे ग्यारह मील पूर्वकी 
दिद्यामें है । शिरप्पुलि नायनारने यहां आराधना की है। 

११०. तिरुककडयूर-मायवरमसे तेरह मील अग्नि- 
कोणमें है | यहाँ मगवानने लिड्डमेंसे प्रकट होकर मार्कण्डेय- 
की रक्षाके लिये यमराजको छात मारी थी | इस दृद्यको 
यहाँ मूतिरूपमे व्यक्त किया गया है। 

१११. मयनम्‌-तिरुक्‍्कडयूरसे एक मील अग्निकोणमें 
है। यहाँ ब्ह्माने भगवानकी आराधना की है | 

११२.तिरुवेद्टेकुडि-पोरैयम्‌ रेलवे-स्टेशनसे चार मील 

पूर्वंकी ओर है। भगवान्‌ यहाँ किरातरूपमें प्रकट हुए थे | 

११३. कोइल्पदूद. ( तिरुतेलिचेरि )-पोरैयार 

रेलवे-स्टेशनसे एक मील वायव्यकोणमे हैं। यहाँ वर्षके 
कतिपय दिनोमें लिज्लपर सर्यकी किरण पड़ती हैं । 

११७५ धर्मपुस्म-करेक्कछ रेलवे-स्टेशनसे एक मील 
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पश्चिमक्की ओर है। यहाँ यमराजने भगवानकी उपासन 
कीथी। 

११७. तिरुनललार-यह रेल्वे-स्टेशन है। यहाँ निप' 
देशके राजा नल शनिकी दश्मसे मुक्त हुए थे। यहाँ 
दनैश्वर-मन्दिर विशेष महत्त्व रखता है | 

११६. कोट्टारम-( तिदक्क्रोद्याठ )-अम्बत्तूर रेलवे 
स्टेगनसे दो मील ईमनकोणमें है| एलयंकुड्टिमार नायनार 
यहाँ आराधना की है ! 

११७. अम्बार-पुंतोत्तम्‌ रेलवे-स्टेशनसे दो मील पू् 
दिय्ामें है। यहाँ सोमसिमर नायनारने आराधना की है। 

११८. अम्बर्माकलम-करोद्गारमकें समीप है | यह 
भगवती काछीने भगवानकी आराधना की है | 

११९. तिरुमेयचूर-पेरलम्‌ रेल्वे-स्टेशनसे एक मी 
पश्चिमककी ओर है। पावतीके साथ हाथीपर विराजमाः 
भगवानकी ययदेवने यहाँ पूजा की है। 

१२०. एलन-कोइल-यद॒ मन्दिर तेरमेयचूर:मन्दि 
के मेरेमें है। यहाँ भगवती कालीने शंकरजीकी आराधर 
की है। 

१२१. तिलतेप्पाडि ( कोइर्पट्‌ड )-पुंतोत्तम्‌ रेस 
स्टेशनसे एक मील पश्चिमकी ओर है। यहाँ भिवलिज्ञप 
वर्षके कतिपय दिनोंमें सूर्यक्ी रव्सियों पड़ती हैं । 

१२२. तिरुप्पम्पुस्म-पुंतोत्तम्‌ रेलवे-स्टेशनसे ती 
मील पश्चिमकी ओर है। यहां नागराज वासुकिके भी दर्ज 
होते हैं | 

११३२. शिरुफकुडि-यहाँ देवताओंने भगवानव 
आराधना की है। 

१२४. तिरुवित्ठिमठले-पेरलम्‌ रेलवे-स्टेशनसे पॉः 
मील पश्चिमकी ओर है। यहाँ पूजामे एक पुष्पकी कमी ६ 
जानेपर भगवान्‌ विष्णुने शंकरजीको अपना एक नेत्र चढ़ 
दिया था | 

१२५. अन्नूर ( तिरुवण्णियूर )-तिरुविलिमकलें 
दो मील वायव्यकोणमे है। यहाँ अग्निदेवने भगवानव 
आराधना की है। ) 

१२६. करुवित्ठि-अन्न्रसे दो मील नेऋष्यकोण 
है। इन्द्रने देवताओंके साथ यहाँ भगवानकी आराधनर 

की थी। 


॥ 
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१५७. तिरुप्पन्दुरैं-कुम्मकोणम्‌ रेलवे-स्टेशनसे ग्यारह 
मील अग्निकोणमें है। यहाँ मगवान्‌ सुब्नकण्यमप्र शंकरजी- 
ने कृपा की थी | 

१२८, नारैयूर-तिरुप्यन्दुरैसे दो मीछ पश्चिमकी ओर 
है। यहाँ सिढोंने मगबानकी आराबना की है| 

१२५०. अछूगरपुत्तर-नार यूरसे दो मील वायव्वकोण- 
में है। पुगव्तुने नायनार नामक मक्तनें यहाँ आराधना की 
हदै। 

१३० शिवपुरी-कुम्मकोणम रेलवे-स्टेशनसे तीन मील 
अग्निकोणमें है | यहों विप्णुने वराहरूपमें भगवानकी 
उपासना की है। 

१३१. शाक्कोटटे (तिरुक्कलयनरुत्धर )-कुम्मकोणम्‌ 
रेलवे-स्टेशनसे दो मील दक्षिणकी ओर हं। प्रदयकाल्मे 
इस स्थानकों भगवानन जलूमें डबनेसे बचाया था | 

१३२ मरुदण्डनदुत्यूर ( तिरुक्करतकुडि )-शाको- 
टटेसे यह एक मील दक्षिण हैं। एक राजापर यहां मगवान- 
ने कृपा की है । 

१३३. थ्रीवाश्जियम-निन्निलम्‌ रेल्वे-स्टेशनसे सात 
मील पश्चिमकी ओर हैं। यहां भगवान्‌ विष्णुने गिवजीकी 
आरावना की है | एक मन्दिरमें यमराजकी भी मूर्ति है । 

१३४. नन्निल्ठम्‌-यह रेल्वे-स्टेशन है। यहाँ सूर्यदेवता- 
ने भगवानकी आरावना की हैं| 

१३५. तिरुफडीश्वरम-नन्निलमू रेल्वे-स्टेशनसे दो 
मील पश्चिमकी ओर है। यहां कामबेनुने मगवानकी उपासना 
की है। 

१३६- तिरुप्पानेयूर-नन्निल्म्‌ रेलवे-स्टेशनसे एक 
मील अग्निकोणमें है। मदर्पि पराशरने यहाँ भगवानकी 
आराधना की दै। 

१३७. विक्रेंडि-वेट्टार रेलवे-स्टेशनसे चार मील ईशान- 
कोणम है । यहों भगवानने चक्र धारण करके जलन्वर दैत्व- 
का यधथ किया था| भगवान्‌ रिवकी चक्रधर-मृर्तिके दर्शन 
होते हैं । 

१३८ तिरुप्पुगल्दर-नन्निमसे चार मील पूर्यकी 
ओर है। यहाँ भगवानकी व्याप्रके रूपमे संत अप्यरको 
निगलती हुई मूर्तिके दर्शन होते ६ | 

श्रे९. वर्तमणिचूरम्‌-पर सन्दिर दिव्प्पुगदूरे 
ऐेरेमें ऐै। ययों दुदग नायनारने आराधना की है | 
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१४०. रामणतिच्चुरम-तिरुप्पुगदूरसे एक मौह 
दक्षिणकी ओर है| यहाँ श्रीरामने शिवदीकी उपासना दी है। 

१४१. पबत्तंगुड्ि-विकुंटिले तीन मीछ पृर्रद्ती ओर 
है। मैरव मुनिने यहाँ भगवादकी उपासना की है। 

१४२- तिरच्चेम्काटटंगुडि-नन्निलमसे खत मीछ 
अग्निकोणमें है। शिवत्तोण्ड नामक भक्तने यहाँ आराबना 
की है। मन्दिरमें उनकी भी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यदों गणेश- 
जीने गजमुखामुरका वध किया था । 

१४३. तिरुमरुमछ-तिरच्चेन्कादठगुडिसे दो मील 
ईशानफोणमें है। सॉपके विपसे मरी हुई एक बालिवाजो 
यहाँ भगवानते जिल्यया था| 

१४४- सेय्यातमंगे-तिदमरुगलसे एक मील ईशानकीण- 
में है। संत तिबनी व्नक्क नायनारने यहां आरावना की द । 
उनकी प्रतिमा मी मन्दिरमें प्रतिष्ठित हैं । 

१४५. नागपट्टणम्‌ ( लेगापटम्‌ )-यह रेल्वे- 
स्टेशन है। यहाँ आडिपटूट नायनारने आराधना की है 


१४६- खिक्कछ-यह रेलवे-स्टेशन है | चशिए भुनिने यहाँ 
भगवानकी आराधना की है | 


१४७. किल्वेत्ट्र-यद्द रेलवे-स्टेशन हैं। यहाँ मदर्पि 
अगस्त्थने भगवानकी आराबना की है। कुबेर और इन्द्रकी 
मूर्तियाँ मी यहाँ प्रतिष्ठित हैं । 

१४८. तेचूर-किल्लेद्टसे तीन मील दक्षिणकी ओर 
है। यहां देवताओंने भगवानकी आराबना की है | 

१४९. अरिक्कास्यन्पछित्ठ-बेट्टार रेलवे-स्टेशनसे दो 
मील अग्निकोणमें है । यहाँ ओऔरामने भगवान्‌ शिवक्री 
आराधना की है। 


१५७० दिरुवारूर-यह रेलवे-स्टेशन है । भगवती 
रण््मीने यहाँ शिवजीकी आराधना वी ६। यह किसी समय 
चोतक-नरेणोंकी राजधानी रहा है। यहों भगवान्‌ त्यागराजकरे 
नामसे विख्यात है | 

१५१. आरनेरि-यद खान तिववाहर-मन्दिरके पेरेंमे 
है। यहाँ नामिनन्दि-अंडेगछठ नायनार नामक संतने 
आराबना की द | 

१५२-तुछानादइनार-कफोदरछ-बद भी तिदवारूर-मन्दिर- 
के पूर्वी मुख्यद्वारड्े मायने खत है। यदों डुर्बाण मनन 


# 


भी मुर्दि प्रतिष्ठित है । 
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१५३. विलामर-तिरुवारूरसे दो मील वायब्यकोणर्मे 
है। यहाँ महर्षि पतज्ञलि एज व्याप्रपाद मुनिक्री मूर्तियाँ भी 
स्थापित हैं । 

१५४. कारयपुरम्‌ ( करवीरम्‌ )-ऋलित्तल रेलवे 
स्टेशनसे पॉच मील वायव्यकोणम है । यहाँ महर्षि गोतमने 
भगवानकी आराधना की है | 


(५. कटटूर अय्यम्पेट (पेरुवेद्धर)-यद कारयपुरम- 
से दो मील वायव्यकोणमें है। यहाँ भी महर्षि गोतमने 
आराधना की है। 


१५६. तलेआलंकाडु-तिरुवार रसे दो मील पश्चिमकी 
ओर है | संत कप्पिलरने यहाँ भगवानकी आरावना की है। 


१५७. कुडेवासछ-यह कोरडाचेरि रेलवे-स्टेशनमे 
आठ मील उत्तरकी ओर है। यहाँ गरड़जीने शिवजीकी 
आराधना की है। 


१५८. उड़ैयार-कोइल (तिरुच्चेन्दुरे)-कुडैवासउसे 
चार मील ईशानकोणमें है| धोमेयने यहाँ भगवानकी 
आराधना की थी। 


१५०९, नात्टूरमयानम--कुडेवासलसे तीन मील 
ईशानकोणमें है | यहों आपस्तम्ब ऋषिने भगवानकी 
आराधना की है। 


१६०. आण्डार-कोइल-सेव्यातमगैसे चार मील 
पश्चिमककी ओर है | यहाँ महर्षि कव्यपने भगवानकी 
आराधना की है । 


१६१. आलंकुडि ( एरुम्पुले )-नीडामइलम्‌ रेलवे- 
स्टेगनसे चार मील उत्तरकी ओर है। यहां महर्पि विव्वामित्रने 
भगवानकी आराधना की है | 

१६२. हार्दिहारमझलम-शालीयमज्चल्म. रेल्वे- 
स्टेशनले आठ मील ईश्ानकोणमें है। यहाँ भगवान्‌ 
शंकरने वाराह्वतारका दमन क्रिया था। 

१६३. अवलिवनाल्‍्त्यूए-यहाँ भगवानने एक मनुष्य- 
का रूप धारणकर किसी भक्तकी रक्षाके लिये न्यायालयमें 
गवाही दी थी | भगवानकी यह लीला पत्थरपर मूर्तिरूपमे 
उत्कीण हद । 

१६४- परित्तिअप्पर-कोइलछ-तजौर रेलवे-स्टेशनसे 


नौ मील अम्निकोणमें है । सूर्यदेवने यहाँ भगवानकी 
आराधना की है। 








«० १द७- कोइलवेण्णि ( तिरुवेण्णि )-यहाँका लिख 
विग्रद्द विलक्षण ढंगका है | ऐसा प्रतीत होता है; मानो 
कई डंठे बॉबिकर रख दिये गये हैं । 

६६० पूवानूर-नीटामद्रछम्‌ रेलवे-स्टेशनसे तीन 
मील दक्षिणकी ओर ह | थुक्र मुनिने वहाँ भगवान्‌ शिवकी 
आराबना की है 

१६७. पामणि ( पाट्लीचुयम )-मन्नारगुडि रेलवे 
स्वेगनसे दो मील उत्तरकी ओर ह | यहाँ धनंजय (अजुन ) 
ने भगवानकी आराबना की 

१६८- तिरुक्छार-तिदुत्तरेपुंठि रेटवे-स्टेशनसे नो 
मील नैक्रत्य-कोणमें दे | यहों मन्दिरंगें मदृर्थि दुर्वाताकी 
भी मृर्ति प्रतिष्ठित है । 

६९. शित्तास्वर-योन्नेरि रेल्चे-स्टेशनसे चार मील 
बायव्यकोणमें है। यहाँ बेदोंने मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ 
शंकरकी आराबना की ह | 

१७०. कोइल्टर-मुत॒पेट रेलवे-स्टेशनसे दो मील 
उत्तरकी ओर है। यहों श्रीरामने द्बी-दीला ली थी। 

१७१. इडिस्ब (हिडिस्थ)-चनम--निरत्तरेपुण्डि रेलवे 
स्टेशनसे दस मील नेऋऋत्यकोणे ६। यहाँ टिडिम्ब गक्षसने 
भगवानकी आराधना की है। 


१७२. कर्पक्रनार-कोइल-टइडिम्बबनमसे एक मील 
पूचंकी ओर दे | यहाँ गणेशजीने बरानीमें एक आमका 
फल जीता था। 


१७३. तंडलेचेरि-तिरुत्तरेपुंडि रेल्वे-स्टेशनसे दो 
मील उत्तरकी ओर है । यहाँ अरिवट्ट नायनार नामक 
भक्तने आराबना की है 

१७४. कुट टर-मन्नारगुडि रेलवे-रटेशनसे दस मील 
दक्षिणकी ओर है। यहाँ देवताओने आराधना की है। 

७५. तिरुवण्डुत्त रे (तिरुवेन्टुरे)-मन्नारगुडि रेलवे- 
स्टेशनसे छः मील पूर्वकी ओर है| भ्ज्ञी नामक गणने यहाँ 
भगवानकी आराधना की है | 

१७६- तिरुक्‍्कल्ठम्बूर ( तिरुक्‍कोलूम्बुदूर )-_ 
नीडामइलम्‌ रेलवे-स्टेशनसे छः मील ईश्ानकोणमें है। यहाँ 
भक्त शान-सम्बन्धने भगवानकी आराधना की है। 

१७७. ओगे ( पेरेइल )-तिरुनट्टियट्टंयुडि रेलवे- 
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स्टेशनसे तीन मील नेऋत्यकोणमें है। यहाँ अम्रिदेडने मगवान: 
की आराधना की है। 

१७८. कोब्लिक्काडु-पोन्नेरि रेल्वे-स्टेशनसे चार 
मील पश्चिमकी ओर है। यहाँ अभिदेव एवं झनि अदने 
मगवानकी आराधना की है। 

१७९. तिरुत्तेंगूर-तिसनेलिका रेलवे-स्टेयनसे दो 
मील नेंकंत्यकोणमें है | यहाँ नवग्रहोंने मंगवानकी 
आराधना की है। 

१८०. तिरुनेलिलिका-यह रेल्वे-स्टेशन है । यहाँ 
चर्षके कतिपय दिनोंमे छिड्न-विग्रहपर सर्य-रव्मियों पड़ती हूँ | 

१८१. तिरुनट्वियट्‌टंगुडि-यद रेलवे-स्टेशन है । 
यहाँ कोटपुलि नायनार नामक भक्तने मगवानकी आराधना 
की है। मन्दिरमें उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित है। 

१८२.तिरुफ्करैचाशल(तिरुकराइछ)-तिर्नट्टियट्॒टं- 
शुडि स्टेशनसे तीन मीरू अग्निकोणमें है। इन्ठने यहाँ 
भगवानकी आराधना की है। यहाँका त्यागराज-विग्नह महाराज 
मुचुकुन्दके द्वारा स्थापित है। 

१८३. कन्नप्यूर-तिरनट्वियट्‌टंगुडि स्टेशनसे छः मील 
पूर्वी ओर है । यहाँ मगवान्‌ एक काठकी खूँटीसे 
प्रकट हुए थे। 

१८४- वलिचलम-ऊन्न्पूरसे दो मील दक्षिणकी 
ओर है। यहां सूयदेवने भगवानकी आराधना की है | 

१८५. केचिनम्‌-तिरनेल्लिका रेल्वे-स्टेशनसे दो मील 
पूर्वकी ओर है। यहाँ इन्द्रने मगवानकी आरावना की है| 

१८६-तिरुक्कुचल्व(तिरुक्कोलिलि)-कैचिनमूसे पाँच 
मील पूर्वकी ओर है | यहों भीम एवं बकासुरकी मूर्तियों 
स्थापित हैं। 

१८७. तिरुवाइसूर-तिदक्कुबलछेसे तीन मील अग्नि- 
कोणमें है| सूर्यदेवने यहाँ भगवानकी उपासना की है। यहाँ 
का त्यागराज-विग्रह मुचुकुन्दके द्वारा स्थापित किया हुआ है। 

१८८ वेदारण्यम्‌(तिरुमरैक्काडु)-पह रेल्वे-स्टेशन 
है। वेदोंने! महर्षि विश्वामित्रने तथा श्रीरामने यहाँ भगवानकी 
उपासना की है। 

१८९. अगस्त्यस्पक्षिछू-यह वेदारण्पमसे तीन मीऊ 
दक्षिणमें है। यहाँ महृत्रि अगस्त्वकी प्रतिमा भी स्थापित है। 


१९०. कुलगर-कोइल (कोडि)-अगस्त्यम्पब्ब्स्ति खाद 
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मील दांक्षणमें है। बहाँके दिद्ठ-वित्दत्षा अमतसे टादुर्माव 
हुआ या । 

१९१. तिरुकोणमले(त्रिकोमाली)-पद खान मद 
द्वीप-सीलोन)में है । यह इन्द्रने मगवानवी आराघना की है। 

१९० मठोत्तम-यह खान भी हछट्टामें है; यथयि 
अब वह खेँंडहरके रूपमें स्थित है। यहाँ मदर्ति भगुने 
भगवानकी आराबना की दै। 

१९३. महुरा-चह रेलवे-स्टेशन है। मगवती मीनाक्षीने 
इस देशका शासन किया है। यहाँ भगवानने ६४ चमत्तार 
दिखलाये थे | 

१९४. तिरुवष्पनूर-वह खान भी मदुरामे बेगे नदीके 
तटपर स्थित है। 

१९.७. तिरुप्परंकुनत्रम-यह रेलवे-स्टेशन है। भगवान्‌ 
सुब्रह्मण्यमने यहाँ इन्द्रसुता देबसेनाका पाणिग्रहण किया था। 

१९६. तिरुचेडगम्‌-शोलवन्दान रेल्वे-स्टेशनसे तीन 
मील नेऋत्यकोणमें है। संत माणिक्यवाचक और दुलच्चेरे 
नायनारने यहाँ आराधना की है। 

१९७.पीरान्मले(तिरुक्कोडु कुन्नम)-अम्मवनायकनूर 
रेल्वे-स्टेशनते सोलह मील ईशानकोणर्म है। यहाँ भद्दोदर 
ऋषिने मगवानवी आराधना की है | 

१९८. तिरुप्पुन्तू र-पिरान्मलेसे पंद्रह मील अगिकोणमें 
है। यहाँ लक्ष्मीनी शिवजीकी आगबना की है| 

१९९. तिरुप्पुवनवायल-भरंतांगी _ रेलवे-स्टेशनसे 
इक्कीस मीछ अभिकोणमें है। यहाँ वेदनि मूर्तिमान्‌ होकर 
मगवानकी आराधना की है। 

२००. रामेश्चरम्‌-वह रेलवे-स्टेशन है। यहोंका लिछ्ू- 
विग्नह मगवान्‌ श्रीरामके द्वारा खापित है | यहाँ सेतुयन्ध-तीर्थ 
है, यहाँ स्लानकी विशेष महिमा है। 

२०१. तिरुत्रडनै-तिरुप्पुवनवायलसे बारद मील 
दक्षिणकी ओर है। यहाँ महर्षि रुगुने भगवानकी आराधना 
की है। 

२०२- कलयार-कोइल-तिववटनेसे इक्क्रीस मील 
पश्चिमकी ओर दे। यद्दों इन्द्रयादन ऐसावनने मगवानकी 
आराचना की है । 

२०३. तिरुप्पुवनम्‌-पह् रेलवे-स्टेशन है। भगवान्‌ 
झुन्दरेशने यहों एक चमत्कार किया था | 


छंद० 
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२०४. तिरुच्चुव्ठियकछ-तिरुप्पुवनमसे पंद्रह मील 
दक्षिणकी ओर है। यहाँ महर्षि गौतमके पुत्र शतानन्दने 
भगवानकी आराधना की है | 

२०५. कुत्तालम-तेन्करागी रेलवे-स्टेगनसे तीन मील 
पश्चिमकी ओर है | महर्पि अगस्त्थने यों भगवानकी 
आराधना की है | 

२०६. तिरुनेल्वेलि ( तिन्नेचेलि )-यह रेलवे-स्टेशन 
है | यहाँ भगवान्‌ बॉसोंके झुरसुटमें प्रकट हुए थे | 

२०७. तिरुवाब्जेकलम्‌-इरिंजाकुडा रेलवे-स्टेशनसे 
चार मील पश्चिमकी ओर है | यहाँ परशुरामजीने भगवानकी 
आराधना की है। 

२०८ अविनाशी ( तिरुप्पुक्कुद्ठि )-तिरुप्पूर रेलवे- 
स्टेशनसे ग्यारह मील वायव्यकोणमें है। यहाँ भक्त सुन्दरने 
आराधना की है| 

२०९, तिरुमुरुगन्पूण्डि-तिरुप्पूर रेलवे-स्टेशनसे आठ 
मील वायब्यकोणमें है। यहाँ श्रीसुब्रह्मण्यमने भगवानकी 
आराधना की है। बारह वर्षमे एक बार यहाँ एक चद्मानमेसे 
पानी निकलता है। 

२१०. भवानी-ईरोड रेलवे-स्टेशनसे नो मील वायव्य- 
कोणमें है। यहाँ भवानी और कावेरी नदियोंका सह्म है। 
महषिं पराशरने भगवानकी आराधना की है। 

२११. तिरुच्चेन्गोड-अंकरीदुर्ग रेलवे-स्टेशनसे पॉन्च 
मील पूर्वकी ओर है। यहाँ अर्द्धनारीश्वरका विग्रह है | 

२१२. विज्ञामान्कुडै-करूर रेलवे-स्टेशनसे बारह मील 
दक्षिणकी ओर है। यहाँ राजा वेज्ञकी राजवानी थी | 

२१३. कोड्सुडि-यह रेलवे-स्टेशन है। यहाँ अ्क्मा: 
विष्णु, महेश--इन त्रिदेवोंका मन्दिर है। 

२१४. करूर-यह रेलवे-स्टेशन है। यहाँ पुगल्शोल 
तथा इरिपट्नावनार नामक भक्तने आराधना की है। 

२१५. अरततरे-चिदम्बरमसे चौबीस मील वाबब्य- 
कोणमें है। यहाँ मक्त ज्ञान-सम्बन्धने आराधना की है। 

२१६ पेन्नाकडम--अरत्तरेसे चार मील ईशानकोणमें 
है। कलिकम्ब नायनार नामक भक्तने यहा आराधना की है। 

२१७. कुडले-आत्तू र-सिदम्बरम्‌रेलवे-स्टेशनसे सोलह 


हर पश्चिमकी ओर है। यहाँ भक्त सुन्दरने आराधना 
३ । 





२१८:राजेन्द्रपष्टणम्‌(एरुकाइम्पुलियूर)-निदम्बरम्‌ 
रेलवे-स्टेशनसे छब्बीस मील पश्चिम दे | यहाँ तिसनेलकाण्ड 
पेस्म्बन नायनार नामक भक्तने आराधना की दै | 

२१०. तीर्थनगरी ( तिरुन्थिनिनगर )-आहढम्पाकम्‌ 
रेलवे-स्टेशनसे दो मीछ पूर्चकी ओर है | यहाँ महर्षि अगस्थने 
भगवानकी आराधना की दै। 

२२०. त्यागवक्िछ (तिरुच्चोरपु रम्‌ )-आहम्पाकम्‌ 
रेल्बे-स्टेशनसे दो मील पूर्वकी भोर दे। यददों मदर्णि अगस्वने 
भगवानकी आरापना की है । 

२२१. तिरुषडिगै-पत्नुटि रेटवे-स्टेशनसे दो मील 
पूर्वकी ओर ६ । यद्दों भगवानते त्रिपुस्चव क्रिया था। 

२२२. तिरुनामनरुत्टर(तिरुनावत्टूर)-पन्नुटि रेलवे- 
स्टेशनसे बारद मील पश्चिमकी ओर दै। यद्द संत सुन्दरकी 
जन्मखली दे । यर्दों झुक ग्दने भगवानकी आराधना की है। 

२०५३. चुद्धाचठम( तिरुमुद्ुकुत्रम्‌ )-कडत्र रेल्वे- 
स्टेशनसे पैतीस मील वायव्यकोणमम है | बद्द स्थानीय परवव॑र्तेति 
भी प्राचीन खान है | 

२२४. नेयवेण्णे (नेल्वेण्णे)-माम्वकतपपट्टरेलवे स्टेशनसे 
उन्नीत्त मील वायत्यफ्रोणमें दे। यद्रों सनकादि मरदर्पियोंने 
मगवानकी आराधना की है| 

२२५. तिरुक्ोइत्दू र-यद् रेलवे-स्टेशन दै। अन्धकासुर- 
का यहाँ भगवानने दमन किया था | 

२२६- अरेकण्डनल्लूर(अर्यनिनल्ल्ूर)-यद सान 
तिरकोइदरके समीप है| यहाँ पाण्डवॉने कुछ समय निवास 
किया था | 

२२७. इलेयारु-माम्बन्पटटु रेल्वे-स्टेशनसे नौ मील 
वायव्यकोणमें दं। यहाँ झुकमुनिने मगवानकी आरावना 
की है। 

२२८. तिरुवेण्णैन्नलल्यूर-माम्बहपटदु रेलवे-स्टेशनसे 
छः मील दक्षिणकी ओर है। यहाँ भक्त सुन्दरने भगवानकी 
आराबना की है। 

२२९-तिरुत्ताल्टूर ( तिरुचुरेयूर )-विरिश्विपाक्कम्‌ 
रेलवे-स्टेशनसे दो मील पश्चिमकी ओर दे | यहाँ मक्त 
सुन्दरने भगवानकी आराधना की है | 

२३०. आण्डारकोइल (वाडुकूर)-चिन्नवाबु समुद्रम्‌ 

रेलवे-स्टेशनसे दो मील पश्चिममें है | यहां मैरवने मगवानकी 
आराघना की है। 
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२३१. तिरमणिकुछ्ति-कइ्दूर रेल्वे-स्टेशनसे पॉच 
मील पश्चिमकी ओर है | यहाँ वामनरूपमें मगवान्‌ विण्णुने 
शट्नरजीकी आराबना की है 

२३२ तिरुप्पायुल्ियूर-यद रेल्वे-ल्टेशन है। यहाँ 
व्याप्रपाद मुनिने मगवानकी आराबना की हैं । 

३२३. कियमम्‌ ( तिरुमुंडिच्युस्म्‌ )-बद तिद- 
वेण्णंनल्द्स्से तीन मीछ पूर्वकी ओर है। यहां त्रह्माने 
भगवानक्री आराधना की 

२३४. पणयपुरम्‌ ( पानन्कदट्टूर )-पुंडियम्पाक्क्रम्‌ 
रेलबे-स्टेद्नसे दो मील ईगानकोशर्मे है। राजा शिविने यहाँ 
भगवानकी आराधना की है | वर्षके कतियय दिनोमें लिज्न- 
विग्रहपर सूर्यकी रम्मियों गिरती हैं | 

२३७. तिरुवमत्तृर-विल्छपुरम्‌ रेलवे-स्टेशनसे चार 
मील वायव्यकोणमें है। वहाँ कामघेनु तथा भगवान्‌ श्रीरामने 
गड़रजीकी आरावना की है | 


२५३६- तिरुवण्णमल्ले-वद रेलवे-स्टेशन है | यह 


प्रसिद अरुणाचलक्षेत्र है | अरुणाचलेदबर .लिझ्ञ 
तेजोलिज्ञ है । 
३७. काञ्जीवरम (काक्चीपु य्म)-यह रेल्वे-स्टेशन 


है। यहोंके एकाम्रेश्वरलिड्ककी बड़ी महिमा है| 

२३८. मरीलि-बह काश्ीपुरीके दी अन्तर्गत है। यहाँ 
भगवान्‌ विष्णुने झक्कलरजीकी आराधना की थी। भक्त शान- 
सम्बन्धकी भी यह उपासना-सखली है। 

२३०. ओणकण्टकाण्टली-यह मी काअचीपुरीर्म ही 
है। यहाँ दो असुरोने भगवानकी आराबना की है। 

२४०. अणेगरंगपडम-यह भी काम्चीपुरीमें है | यहाँ 
गणेशजीने भगवानक्की आराधना की है 


२४१- तिरुककलीशवरम्‌-कोइल-यह भी काआ्ीपुरीमें 
ही है। यहाँ बुध अहने मगवानकी आराधना की है। 


२४२ कुरगणिमुट्टम-काञ्ची पुरीसे ६ मील दक्षिणमें 
है। यहाँ वालीने मगवानकी आराबना की है । 

२४३४. सगररू-बह काझद्लीपुरीसे दस मील दक्षिणकी 
ओर है | यहाँ इन्द्रने मगवानकी आराबना की है। 

२४४- तिरुवोत्तूर-काग्थी पुरीते अठारह मीऊ पश्चिमकी 


ओर दे । यहाँ मगवानते बेदोंको प्रकट किया था | यहाँ एक 
घिलामय ताह्वुष्व है | 


२४७ तिरुप्पनंकाडु(परनकाद दरर)-पद काझीउुसीसे 
नो मीठ नेश्वत्वकोजम है। यहाँ मा अगस्वने मगवानकी 
उपासना दी हें | 


८. तिरुवलम-सपह रेल्वे-स्टेयन दे । वहाँ 
मगवानकी उपासना की है। 

2७ तिरुमालपेर-चह पादर रेलते उने-स्टेशनसे दीन 
मील नेऋंत्वकोगर्मे है। भगवान्‌ दिष्युने यहाँ झडद्धरजीको 
अपना एक नेत्र चदावा था। 

२४८- तकक्‍कीलम-पहद रेल्वे-स्टेशन है। यरके नन्‍दी- 
विग्रहसे निरन्तर पानी निकलता रहता है । 

४०. इलम्पयम-कोट टुए-बह तक्कोलमसे दो मील 
नैकत्यकोणम है | यहाँ देवकन्याओने भगवानकी आराधना 
की है। 

२५७०. कुचम्‌ ( तिदविकॉलिम्‌ )-कडम्बनूर रेलवे 
स्टेशनसे पॉच मील ने ऋत्यकोगमें दे | यहाँ मगवानते निपुर- 
विजयके लिये यात्रा प्रारम्म की थी। समव-समययर लिट्डका 
वर्ण बदलता रहता है। जिमसे वर्षा और युद्धकी दूचना 
मिलती है। 

२०१. तिरुवालंगाडु-यदह रेल्वे-स्टेशन है | यह 
नटराजका विग्रह है | प्रसिद महिलामक्त करेक्कल अम्मलने 
यहों आराधना की है 

:२५ तिरुप्पखर-तिरवेल्लोर रेलवे-स्टेशनसे यह 
पाँच मील वायव्यकोणमे है। यहाँ मगवानले सपन्त्य किया 
था। यहाँ चन्द्रदेवगर भी भगवानकी छूगा हुई थी । 

३. तिरुवरूस्पुचर ( तिरुवेन्प्पापक्रम्‌ )- 
तिद्वेल्लोर रेल्वे-स्टेशनसे सात मील उत्तरकी ओर है। यहाँ 
संत सुन्दरने आराधना की है। 

२५४-तिरुक्कल्लम--यद पोन्‍्नेरि रेलवे-स्टेशनसे बारह 
मील नेऋत्वकोणमें हैं। यहाँ महर्ति भयुने भगवानकी 
आटराघना की है| 

२७५५. कालदस्ती-पद रेलवे-स्टेशन दे । यहां 
भगवानका वायुलिज्ञ है। भक्त कणणपका यह आराब्य 
चिग्रह है । 

२०६. तिरुवोत्तियूर-यद मद्गासके निरढ रेलवे 
स्टेशन दे । वहाँ ठंत पदिटणटदु पिब्ल्लेयारने भगवानवी 
आना की है | 


२५७. पाड़ि-वल्लिवाहृभू रेश्वे-स्टेशनसे यह दो 


नहमदेनि 
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मील नैक्त्यकोणमें है | यहाँ दृहस्पतिने भगवानकी आराधना 
कीहै। 


२५८, तिरुमुल्कैचायल ( उत्तर )-यह आबडि रेलवे- 
स्टेशनसे पॉच मील ईशानकोणमें है। यहों श्रीसुब्रहमण्यने 
भगवानकी आराधना की है। यहेके मन्दिरमें दो प्राचीन 
विशाल स्तम्म है। 


२७९, तिरुवेकोडु-यह आवडि रेलवे-स्टेशनसे चार 
मील अग्निकोणमें है। मुर्क नायनार नामक भक्तने यहों 
आराधना की है। 

२६०. मइलापुर-यह मद्रासके अन्तर्गत है। यहों 
देवीने मथूरी बनकर भगवानक्की उपासमा की है। वायछ 
नायनार नामक भक्तकी यह उपासना-खली है । 

२६१. तिरुवान्मियूर-यह मइलापुरसे चार मील 
अग्निकोणमें है | यहाँ महर्षि वाल्मीकिने भगवानकी 
आराधना की है | 

२६२. अलक्‍कोइल-पिंगपेस्मारू-कोइल रेल्वे-स्टेदन- 
से यह दो मील वायव्यकोणमें है। यहों भगवान्‌ बिप्णुने 
कच्छपरूपसे शझ्ढरजीकी आराधना की है। 

२६३. तिरुविडेचचु रम-यह चेंगलपट रेलवे-स्टेशनसे 
पॉच मील पूर्वकी ओर है। यहाँ सनत्कुमारने भगवानकी 
आराधना की है। 

२६४. तिरुकऋल्ि ऊुश्रम्‌ (पक्षितीर्थ )-यह चेंगलपेट 
रेलवे-स्टेशनसे नों मील अग्निक्रोणमें है | यहाँ वेदनि 
मूर्तिमान्‌ होकर भगवानकी आराधना की है। 


२६५. अचरपाक्कम-यह रेलवे-स्टेशन है | कण्व 
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एवं गौतम ऋषियोंने यहाँ मगवानकी आयधना की है। 

२६६- तिरुवक्करें-यद पाण्डिचेरी रेलवे-स्टेशनते 
तेरह मील पश्चिमकी ओर है । यहोंक्रे छिद्ठ विग्रहमें मुखा- 
कृतियोंके दर्शन होते हैं । 

२६७. ओलिन्दियापट्ठ-: यह पाण्डिचेरीते सात मील 
ईशानकोणमें है। यहाँ ऋषि वामदेवने भगवानकी 
आराधना की है । 

२६८- इरुम्पैमकलम-यद पाण्डिचेरी रेलवे-स्टेशनते 
पॉच मील ईशान-कोणमे है | यद्दों भक्त मकछने भगवानकी 
आराधना की है। 

२६०. गोकर्णम-यह बंबई प्रदेशके अन्तर्गत है। 
स्वयं घष्टरने यद्द लिड्न्‍न-बिग्रह रावणको दिया था और उसे 
स्वयं गणेशजीने यदोँ स्थापित किया था। 

२७०. श्रीशोलम-नंदियाल रेलवे-स्टेशनसे इकहृत्तर मील 
ईदानकोणम है। नन्‍दीश्वर तथा महर्यि ऋूगुने यहोक्ति मलिका- 
जुन-लिज्वकी उपासना की दे | इसकी द्वादद ज्योतिलिड्रोमें 
गणना है। 

२७१.इनद्रनीलपर्वतम्‌-सम्भवतः यह हिमाल्यकां 
एक दिखर है। 

२७२-गौरीकुण्डम--यद भी दिमालयपर है। यहाँ धर्य 
और चन्द्रमाने भगवानकी आराधना की है। 

२७३. केदारम-यह भी हिमालयका प्रसिद्ध शिवश््षेत् 
है। यहाँ झदड्ठी नामके गणने भगवानक़ी आराधना की है। 

२७४. कैलास-पर्वत-यह हिमाल्यका एक शिखर है। 
यह भगवान्‌ शब्टरका ही स्वरूप माना गया है। 


>+-+-+<“5-६६३८७०--- 
नियतो नियताहारः स्ानजाप्पपरायणः । 
प्रतोपवासनिरतः सर तीर्थफलमरलुते ॥ 
अक्रोधनश्व देवेशि सत्यशीलो. दृढबतः । 


आत्मोपमश्च भूतेषु 


स॒ तीथेफल्मइनुते ॥ 


जो मनुष्य नियम-पालनमे रत, नियत-आहार होकर स्नान-जप-परायण होता है तथा ब्रत-उपत्रास करता 
तीथ. 
रहता है, वह तीर्थ-फल गआप्त करता है। जो क्रोध नहीं करता, सत्यपरायण है, दृढ्जरत है, सब प्राणियोंको 


अपने समान देखता है, वह तीर्थ-फल प्राप्त करता है | 


*--+><28<२8-३-०- 


# डादश ज्योतिर्लिश * ४८३ 











द्वादश ज्योतिलिड 


(छेखक--पं० श्रीदवाशड्ठ रजी दुबे एम्‌०ए०५ श्रीमगवरतीप्रसादर्निदजी एम्‌० ए० श्रीयत्ञा ला छतिंद जी; पं० औ्ीरामचन्द्रती शर्मा) 


झित्रपुराणमें आया हैं कि भूतमात्रन मगवान्‌ छझ्डर 
प्राणियोंके कल्याणार्य तीर्य-तीर्यर्म लिल्लर्ूमसे वास करते 
हैं| जिस-जिस पुण्य-स्थानमें मक्तजनोंने उनकी अचना 
की, उसी-उसी स्थानमें वे आविर्भूत हुए और उ्योति- 
ढिद्वके रूपमें सदाके लिये अवख्ित हो गये | यों तो 
शिवरल्ट्ठि असंख्य हैं, फिर भी इनमें द्वादश ज्योतिर्लिल्न 
सर्वग्रधान हैं। शिवपुराणके अनुसार ये निम्नलिखित हैं---- 
सौराएऐ सोमनार्थ च श्रीशैंठे मछिकाजुनम । 
उज्ञयिन्यां मदाकालमोझारं परमेभ्वय्म॥ 
केदार हिमचत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशडूरम । 
वाराणस्थां च विद्वेशं उ्यम्बरकं गौतमीतदे ॥ 
चैद्यनार्थ चिताभूमी नागेशं दारुकावने। 
सेत॒वन्धे च॒ णामेशं घुद्मेशं च शिवालये ॥ 
डादशेतानि नामानि घातरुत्थाय यः पंठेत्‌ । 
सप्तजन्मकूतं पापं स्मएणेन विनदयति॥ 
ये यं काममपेक्ष्येद पठिप्यन्ति नरोचमाः । 
तस्य तस्य फलप्राप्तिमेविष्यति न संशयः ॥ 
एतेपां दर्शनादेव पातक् नव तिष्ठति। 
क्मक्षयो भवेत्तस्थ यस्य तुछे मह्देश्वरः ॥ 
(श्ि० पु० ज्ञा० सं० अ० ३८ ) 
अर्थात्‌ ( १) सीराष्ट्रअदेश ( काठियाबाड़ ) में 
श्रीसोमनाय, ( २ ) श्रीशैलपर श्रीमल्छिकार्जुन, ( ६ ) 
उजपिनी (उज्जैन)में श्रीमहाकाल, (४) (नर्मदाके बीच) श्री- 
ऑक्रारेश्वर अथवा अमरेश्वर, (०) हिमाच्छादित केदारखण्डमें 
श्रीकेदारनाथ, (६) डाकिनी नामक स्थानमें श्रीभीमशझ्ूर, 
(७) बाराणसी ( काशी ) में श्रीविश्चनाव, ( ८ ) गौतमी 
( गोदावरी )-तठपर श्रीत्मम्बकेबर, (९ ) चिताभूमिमें 
श्रीवीयनाय, ( १० ) दारुकाबनमें श्रीनागेश्वर, ( ११ ) 
सेतुब्नन्चपर श्रीरामेश्ब और ( १२ ) शिव्राल्यमें 
श्रीधुश्मे्र---ये द्वाइश ज्योतिरलिड्ठ हैं, जिनका बड़ा 
मादाल्य हैँ । जो कोई नित्य ग्रातःझाल उठकर 


इन नसामोक्रा पाठ करता हैं, उसके सात जन्‍्माके 
पाप क्षय हो जाते हैं | जिस-निस कामनाको लेऋर 
उत्तम जन इसका पाठ करेंगे, उनकी वह कामना पत्तीमृत 
हो जायगी---इसमें कोई संगय नहीं। इनके दर्शनमात्रसे 
पार्षोक्ता नाग हो जाता है | जिसपर भगवान्‌ शड्टूर प्रसन्न 
हो जाते हैं, उसके ( झुम-अगुम दोनों अकऋरके ) कर्म 
क्षय हो जाते हैं। 

यह शिवपुराणका वर्णन हैं | अकेले शित्रपुरागमें ही 
नहीं, रामायण, महाभारत तथा अन्य अनेक प्राचीन 
धर्मग्रन्योमें भी ज्योतिलिट्ठ-सम्बन्धी वर्गन भरा पड़ा है. । 
स्कन्दपुराणान्तर्गन काशीखण्ड, सेतुवन्चखग्ड, रेब्ाखण्ड, 
अपन्तीखण्ड और केदारखण्डमें काशी, रामेश्वर, महाकाल 
एवं केदारनाव तीर्यक्रा विस्तृत वर्णन हैं। अस्तु, अब इस 
विपयका अविक विस्तार न करके इन द्वादश ज्योतिलिंड्रों 
का संक्षिप्त परिचय देनेक़ी चेण की जाती हैं | 

(१ ) श्रीसोमनाथ 

श्रीसोमनाय महाराज काठियाव्राइ-प्रदेशान्तर्गत 
श्रीप्रमासक्षेत्रमे विराजमान हैं, जहाँ ठीला पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रने यदुबंशका संहार तवा जरा नामक व्यात्रके 
बाणसे अपना पाइ-प्म-वेघन कराकर अपनी नरहीदा 
संत्ररण की थी। इस पुण्य ग्रभासल्षेत्रसह्चित श्रीसोमनायका 
पौगणिक परिचिय संक्षेप यह है कि दक्षप्रजापतिने अयनी 
सत्ताईसों कन्याओंका वित्राह चन्द्रदेबके साथ क्रिया था; 
परंतु चन्द्रमाका अनुराग उनमेंसे एकमात्र रोहिंणीके प्रति 
या। इस कारण अन्य छत्बीस दक्षकल्याओंकी बड़ा कष्ट 
रहता या। उनके झिक्कायत करनेपर दक्षराजन चन्द्रमा- 
फो बहुत समझाया-चुझाया, पर उनपर कुछ प्रभाव 
नहीं पड़ा। अन्तर्मे दक्षने उन्हें यह शाप दिया--. 
जा, एू. क्षयी होजा | फल्तः चन्द्रमा क्षयप्रत्त 
हो गये | छुवाकरका छुवावर्णण-कार्य रुक गया | 


डे६७ 


# भाय॑ ततो हस्कमले निधाय तीथोंनि सेयेश समादितारमा # 


ख्ु्च्ख्चख्स्च्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्य्श्स््य्स्य्य्स्स्म्म्य्स्य्न्य्स्स्य्य्य्य्य्ल्ल्ल््््ि्ल्डििििििििििसिडलल्ण 





चराचरमें त्राहि-त्रादिकी पुकार होने छगी । चन्द्रमाके 
प्राथनानुसार इन्द्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि- 
मुनि कोई उपाय न देख पितामह ब्रग्ाक्री सेबरा्मे 
उपच्िित हुए । अत्देवने यह आदेश दिया क्रि चन्द्गा 
देवादिके साथ प्रभासनीर्यर्य मल्युश्नय भगवानकी 
आराधना करे, उनके प्रसन्न होनेसे अगश्य ही रोगमुक्ति 
हो सकती हैं | वितामहकी आशाक्रों सिस्माथे रख, 
चन्द्रमाने देवमण्डलीसद्ित प्रभासमें पहुँच मृत्युयाय 
भगवानकी अर्चनाझ्ा अनुष्टान आरम्म कर दिया । 
मृद्युक्लय-मन्त्रसे पूजा और जप होने छगा | छः मासतक 
निरतर घोर तय क्रिया, दस करोड़ मन्त्र-जप कर 
डाला; फलतः आशुतोष संतुष्ट हुए | प्रकट धोकर 
वरदान दे मृत्युज्षन भगवानने मृत-ुल्य चन्द्रमाको 
अमरल् प्रदान क्रिया---कहा कि सोच मत करो । 
कृष्णपक्षम प्रतिदिन तुम्हारी एक-एक कत्य क्षीण होगी; 
पर साथ ही शुक्ल्यक्षम उसी ऋमसे तुम्दारी एक-एक 
कछा बढ़ जाया करेगी और इस प्रकार प्रत्यक्र पूर्णिमाक्ो 
तुम पूर्णचन्द्र हो जाया करोगे |! इस प्रकार कल्मदीन 
कछाघर पुनः कत्मयुक्त हों गये और सारे संसारमें 
सुधाकरकी छुवाकिरणोसे प्रागसंचार होने छगा | पीछे 
चन्द्रादिकी प्रार्थना स्तीकार्कर भत्रानीसहिंत भगगान्‌ 
शट्टर, भक्तोके उद्धारार्य, ज्योतिर्णिज़्के रूपमें सदाके 
लिये इस क्षेत्रमं वास करने छो | महाभारत, 
श्रीमद्भागगत और स्कन्दपुराण आदि पुण्यप्रन्येमिं इस 
प्रभासक्षेत्रकी बड़ी महिमा गायी गयी हैं | कहा हैं. कि 
पात्रन प्रमासमें प्रवाहित पूततछिझ सरस्वतीके सगमके 
दर्शन एवं सागर-संगीत अर्थात्‌ समुदरकी डिछोलघनिके 
श्रवणमात्रेसे पापपुद्ध उसी प्रकार पछायन कर जाते हैं, 
जिस प्रकार वनराज सिंहको देखते ही मृग-समुद्दाय । 
प्राचीन सोमनाय-मन्दिर, जिसे ६० स० १०२४ में 
महमृद गजनवीने भ्रष्ट क्रिया या, आज समुद्रके तत्पर 
भग्नातशेपके रूपमें विधमान है | कहते हैं जब 





शिवरछ्िज्ञ नदीं टूटा, तंत्र उसके बगठमें भीषण अग्नि 
जछायी गयी । मच्दिर्में नीडमक्े ५६ खंगे थे और 
उनमें अमृल्य हीरे-मोनी एवं अस्यान्य रल जड़े थे | 
बहुत-से तोउकर छूट छिये गये | मदमृढके आद शाजा 
भीमदवने पुनः प्रतिता क्मकर मन्दिस्कों पत्रत्र क्रिया 
और सिद्दराज जयलिंउने (४० स० १००३ से ११४२) 
भी मन्दिस्की पुनः प्रतिहार्म बड़ी सहायता दी | 
६० स० ११६८ में उिजयेबर छुमास्पाठने प्रमिद् 
जनाचार्य हेमचन्द्र सरिके साव से।मतावकी यश करके 
मन्दिरका सुधार किया । सौंगद्रयति राजा खंगानेमी 
मन्दिरकी श्रीवृद्धिमं सदायता की; परंतु मुतल्लानेंकि 
अचार इसके बाद भी बंद नहीं हुए | ६० स० 

२९७ में अच्यउदीन खिलजीने पुनः सोमतायका घंस 
किया और उसके सेनापति नसस्तखेंने उसे छट्व। 
६० स० १३५०७ में गुजग़नका झुल्तान मुजफ्कस्णाह 
मन्दिर-धंसके कार्यमें ठग और ई० स॒० २४१३ में 
घुल्तान अहमदशाहने अपने प्रितामहक्का अतुकऋरण कर 
पुनः सोमनाथका ध्वंस क्रिया । ग्रादीन मग्दिस्के 
घ्वंसावशेपपर ही भारतके खावीन होनेपर खर्गीय सदार 
पटेडकी ग्रेरणा एवं उद्योगत्रे नत्रीन सोमताथमर्दिस्के 
निर्माणका पुनीत कार्य प्रारम्भ हुआ और अबनज्ञ चद 
हैं | मन्दिस्के गर्भगृद आदि चन चुके हैँ आर उसमें 
नप्रीन ठिदनीम्रइकी प्रतिए। दो गयी है | 


यहाँ जानेके तीन मार्ग ईै---.एक रेल, दूसग 
समुद्री और तीसरा हाई । 


च्य्क्नी 


रेलमार्ग-प्राट॥ ( प्रभास ) आनेये डिये पश्चिमी 
रेल्त्रेका टर्मिनस वेरावच् है| सोमनाय-मेठ जो वेशबक- 
को दोपहर १-१५ बजे आती हैं, उससे बंबई, 
अहमदाबाद, घोडका, धोढ, जेतठसर, जूनागढ़ होकर 
आ सकते हैं तथा चीरमगाम, राजकोट, जेतलूसर, 
जूनागढ़ होकर भी यहाँ आ सकते हैं | देइदडीकी ओर- 








>-----जव्थ्व्व्व्?थञ़?् ञसससचचचचससचचचचचचचचचचचििस्ल्स्स्सि 


से मेंहसागा, बीरमगाम, राजकोट, जेतछ्सर और जूनागढ़ 
होकर वेराचछ आते हैं | 


# डादश्ा ज्योतिलिक # ड्च्5 
श्रीमल्विकाजुन 
(२) श्रीमलिकाजु 

मठास-देशके कृष्णा जिलेम तया कृष्णा नदीके 


समुद्री मार्ग-बंत्र्से एक साप्ताहिक आगत्रोट 
गुरुवारके दिन वेरापछ पहुँचती हैं. और रविवरारके दिन 
बंत्रर छोठती हैं | वरसातमें यह सर्विस नहीं चच्ती | 

हवाई मार्ग-बंबई्से केशोदकों सोमवार, बुधवार, 
गुरुवार, शुक्रवार और दनिवासके दिन प्रतिसप्ताह हवाई 
सर्तस है । 

यातायातके साधन 

वेराबछ स्टेशनसे गाँव और ग्रभासपन्‍्रणके छिये धोड़े- 
के ताँगे मिलते हैं | सरकारके यातायात-विभागद्वारा एक 
बसका ग्रतन्ध हुआ हैं, जो वेरावब्स्से पाटणतक सुबह 
८ बजेसे साथ ६ बजेतक चलती हैं | वेरावछमें पाठण- 
द्वासके समीप वस-स्टैंड है, जहॉँसे पाटण जानेबाली बस 
छूटनी है | वेराबब्ण्से प्रभासपाणण छगमग ३ मीछ्की 
दूरीपर है । 

चेराबछ और पाठ्णमें यत्रियोंके ठहरनेके लिये 
वेराब>-स्टेशनके पास ( १ ) रामघर्मशाछ्ता ( पाठण ) 

२) श्रीमाटिया-पर्मंभात्य ( प्रभास ) तथा (३) 

श्रीकंसारा-मुबन ( गोवर्धन घर्मशात्त्र ) हैं । 

जहाजपर जानेवा््लेकी रेलकी अपेक्षा किराया 
बहुत कम देना पडता है, किंतु उतरने-चढ़नेमें कष्ट 
अधिक होता है और जिन लछोगोंको समुद्र-यात्राका 
अभ्यास नहीं, उन्हें चमन आदिकी तकलीफ भी हो 
सकती है | 

इस समय सोमनाथके नाभसे संत्रत्‌ू १८३१ में 
महारानी अहल्याचाईका चनवाया हुआ एक और मन्दिर 
है, जो समुद्रतटसे थोडी ही दूरपर बना है | सोमनाथका 
ज्योतिर्लिठ्न गर्भगृहके नीचे एक गुफामें २२ सीढ़ियाँ नीचे 
उतरनेपर इश्िगोचर होता है | वहां बराबर दीपक जलता 
ख्ता हैं| 


ही्‌ कं | छे (२ ै०-००« 


तटपर श्रीगेव्य्नत हैं, जिसे दक्षिणक्ा के्टस वड़ने 
हैं । महाभारत, शित्रपुराण तथा प्रग्मपुराण 
धर्मग्रन्थोमें इसका वर्णन मिच्ता हैं | महाभारतमें खिल 
है कि श्रीशैल्पर जाकर श्रीक्षिचक्रा पूजन करनेसे अग्व- 
मेव यज्ञका फछ मिलता हैं | यही नहीं, ग्न्योमे तो 
इसकी महिमा यहाँतक वततयी गयी है कि श्रीशैल- 
शिंखरके दर्शनमात्रसे सत्र कष्ट दूरसे ही भाग जाते हैं और 
अनन्त सुखकी प्राप्ति होकर आवागमनके चक्रसे मुक्ति 
मिल जाती है | 


कहो 
7॥ 0-६ 
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पुनजन्म न विद्यते ॥ 
दुश्खं दि दूरतो याति शुभमात्यन्तिक लमेत्‌। 
जननीगर्मसम्भूत॑ कष्ट नाम्ोति थे पुना॥ 
इस स्थानके सम्बन्ध एक पौराणिक इतिहास यह 
है कि शकह्लुस्-खुनन श्रीगणेश और श्रीखामिकार्तिक 
ब्िहके लिये छड़ने छो | एक चाहते थे कि 
मेरा पहले नित्राह हो और दूसरे चाहते थे कि मेरा | 
अन्तमें भव्रानीडाइरने यह निर्णय दिया कि जो कोई 
पहले पुयित्रीयश्क्रिमा कर डालेगा, उसीऋा वित्राह पहले 
होगा। सुनते ही खामिकार्तिक तो दौड़ पड़े; श्रीगणेश- 
जी ठहरे स्थूल्काय, थे कैसे ठौड़ते | पर कोई बात 
नहीं; शरीरसे स्थूछ थे तो क्या, बुद्धिसे तो स्थृल नहीं 
थे | झट एक उपाय ढूँढ़ निकाछा | आपने माता 
पार्वती और पिता महेशवर्को आसनपर बैठा उन्हींकी सात 
वार परिक्रमा कर डाढी और पूजन क्रिया तथा 
पित्रोश्च पूजन रूत्वा प्रक्रान्ति च करोनियः। 
तस्प थे पूृथिवीजन्यं फल भवति निश्चितम ॥ 
( रु० सं० स्व॑० ४ अ० १९ ) 
-+ईस नियमके अनुसार पृथित्री-प्रदक्षिणाके फहकी 
पानेके अधिकारी बन गये | इधर जबतक ख्ामिकार्तिक 


ड़ 





४६६ 
परिक्रमा करके वापस आये, तबतऊ बुद्धिविनायक श्री- 
गगेडजीका विश्वरूप प्रजापतिक्री सिद्धि और चुद्रि 
नामवालछी दो कन्याओंके साथ जिवाह भी हो चुका था। 
ग्रित्रह्द ही नहीं, वल्कि सिद्धिके गर्भप्ते 'क्षेम” और बुद्धिसे 
छामः--ये दो पुत्ररत्न भी उत्तन्न होकर उनकी गोदमे 
खेलने छंगे थे। खाभागिक ही मड्भल-कामनासे इधर-की- 
उघर छगानेमे कुशल देत्रर्पि नारद महाराजसे यह संत्राद 
पाकर खामिकार्तिकत जझ उठे और माता-पिताके पैर 
छूनेका दस्तर करके रूठकर ऋद्ञ-पर्बतपर चले गये। 
माता-पिताने नाख्को भेजकर उन्हें वापस बुलूया, 
पर वे न आये | अन्तमे माताका हृदय व्याकुछ 
हो उठा और जगदम्बा पार्वती श्रीशित्रजीकी लेकर 
क्रौद्च-पर्वतयर पहुँचीं; किंतु ये उनके आनेकी खबर 
पाते ही वहाँसे भी भाग खड़े हुए और तीन 
योजन दूर जाकर डेरा डाछा | कहते हैं, ऋ्रौद्धपरव॑तपर 
पहुँचकर श्रीशड्डूरजी ज्योतिलिंड्रके रूपमे प्रकट हुए 
और तबसे श्रीमछिकाजुन ज्योतिर्लिड्जके नामसे प्रख्यात हैं। 
एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि किसी 
समय इस पर्वतके निकट चन्द्रगुत्त नामक राजाकी 
राजधानी थी। उसक्री कन्या किसी विशेष भिपत्तिप्ते 
बचनेके लिये अपने पिताके महछसे भाग निकली और 
उसने पब्तराजफी शरण ली । वह बहीं खालेके साथ 
कन्द-मूछ और दूधसे अपना जीवन-निर्वाह करने लगी | 
उसके पास एक सुन्दर व्यामा गौ थी। कहते हैं, कोई 
चुपचाप उस गाया दूध दुह् लेता था | एक दिन 
संयोगसे चोस्की दूध दुहते उसने देख लिया और क्रोव- 
में भरकर उसे मारने ढौड़ी; पर गौके निकट पहुँचनेपर उसे 
शिवरलिट्वेके अतिरिक्त और कोई न मित्य | पीछे राज- 
कुमारीने उक्त शित्रल्िड्ठपर एक सुन्दर मन्दिर वनवा 
रिया | यही शिवरल्षिद्न आजकछ मल्लिकार्जुनके नामसे 
प्रसिद्र है | मन्दिस्की वनावट तया सुन्दरतासे पुरा- 
तत्तवेत्ता अनुमान करते हैं कि इसको बने हुए कम-से- 


% भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








कम डेढ़-दो हजार वर्ष हुए होगे | कहते है, इस पत्रित्र 
स्थानपर बड़े-बड़े राजा-महाराजातक सदासे आते रहे 
है | अबसे चार सौ वर्ष पूर्व श्रीत्रिजयानगरम्‌ राज्यके 
अधीश्वर महाराज कृष्णराय यहाँ पथारे थे और खर्ण- 
शिखरसहित एक झुन्दर मण्डप बनवा गये थे | उनके 
डेढ़ सौ वर्ष बाढ, कहते हैं, हिंदूराज्यके उद्धारक श्री- 
शिवाजी महाराज भी पथारे थे और एक धर्मशात्य- 
बनवा गये थे। इस स्थानपर अनेक शिवलिज्ञ मित्र 
करते है । शिवरात्रिके अवसरपर यहाँ बड़ा भारी मेल 
लाता है | एक गाँत्-सा बस जाता है । मन्दिर्के 
निकट जगदम्बाका भी एक अला स्थान है । श्रीपारत्रती- 
को यहाँ “श्रमराम्त्रा! कहते है | 

इस स्थानको जानेके लिये यदि कलकततेप्ते जाना 
हो तो दक्षिण-पूर्व-रेखवेसे प्रस्थान करके वाल्टेयर 
पहुँचे और वबहाँसे मद्रास और दक्षिण-रेल्वेके द्वारा 
बेजवाडा जाय | इस प्रकार वाल्टेयरसे १३८ मीछकी 
यात्रा करनेके बाद वहॉँसे गुंटकल जानेबाढी छोटी 
छाइन पकड़कर फिर १८८ मीछ चलकर नंदवाल 
स्टेशनपर उतर पड़े और वहाँसे मोटरमे बैठकर २८ मील 
दूर आत्माकूर ग्राम जाय | वहाँसे बैछगाड़ीपर बैठकर 
नागाहुटी स्थानपर जा पहुँचे, जो आत्माकूरसे बारह मीढ 
है और वहॉपर महादेव और वीरभद्र खामीके तथा कई 
पत्रित्र झरनोंके दर्शन करे | यहॉसे मछिकाजुनका स्थान 
इकतीस मीछ दूर है | मार्ग दुर्गम पहाड़ी है, किंतु 
साथ ही मनोरम भी है और छठ-पाठका डर रहता है। 
वीच-बीचमे विश्राम-स्थान भी बने हुए हैं | रास्तेमें पानी 
कम मिछता है, इसलिये यात्रियोंको चाहिये कि आत्मा- 
कूरसे अपने साथ कुछ मीठा पानी ले लें | मल्लिकार्जुनसे 
नीचे पाँच मीलकी उतराई समाप्त करनेपर कृष्णा नदीके 
स्लानका भी आनन्द मिलता है| क्ृप्णा यहाँ पाताल- 
गड्डके नामसे असिद्ध है और उसमें स्नान करनेका 
शाह्वोरमें बड़ा माहृत्म्य है । मेलेके दिनोंमें रास्तेमें पुलिस, 








इत्यादिका ग्रवन्ध भी रहता हैं। हँदरात्राद राज्यक्रे निवासी 
निजाम-स्टेट-रेकवेके कुरनूछ स्टेशनसे मी आत्माकूर जा 
सकते है । 
(३ ) श्रीमहाकालेश्वर# 

श्रीमह्मकालेशर-व्योतिर्णिठ्ठ माठ्य-प्रदेशान्तर्गत, शिग्रा 
नढीके तठपर उजयिनी ( उज्जन ) नगरीमें है। यह 
उजयिनी, जिसका एक नाम अत्रन्तिकापुरी भी है, 
भारतक्री सुग्रसिद्द सम्रवुर्यिकि अन्तगत है | सके 
पुराणके आबन्त्य-खण्डमें इस नगरीके सम्बन्धर्मे विशद 
वर्णन है। महाभारत एवं शित्रपुगाणमें भी इसकी बड़ी महिमा 
गायी गयी हैं | छिखा है. शिग्रा नदीमें स्लान करके 
ब्राह्मण-मोजन करानेसे समस्त पार्पोक्ना नाम हो जाता 
है, दर्िकी दरस्द्रिता जाती रहती है, आदि | यहाँ महा- 
राज तिक्रमद्िित्यका चौबीस खंमोंका ढरवार-मण्डप, 
मड्ल-ग्रहका जन्मसथान मह्डलेश्वर, मर्नृहर्की गुफा और 
सादीपनि ऋषिका आश्रम है, जहाँ कहते हैं, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और श्रीवछरामजीने विद्याम्यास क्रिया था। यहाँ 
परमग्रतापी राजा विक्रमादित्यकी राजधानी थी, निसके 
दरारमें महाकत्ि कालिदासप्रद्धति नत्रसत्त थे | यह 
स्थान ग्वालियर राज्यमें हैं ओर यहाँ प्रति बारह वर्ष पीछे 
बृहस्पतिके सिंहराशिमें आनेपर कुम्मका मेल छगता है | 

महाकालेधर-लिड्रकी स्थापनाके सम्बन्धनें इतिहास 
यह है, कि एक समय उज्जैन नगरीमें चन्द्रसेन 
नामऋ राजा राज्य करता था| बह भगवान्‌ शड्ढडर- 
का बड़ा भक्त था। एक दिन जत्र बह शित्रार्चनमें तन्‍्मय 


:.. हो रहा था, श्रीकर नामऊ एक पाँच वर्षका गोप-बाल्क 


अपनी माताके साथ वहाँ आ निकला । शित्रयूजनको 
देखकर उसे बड़ा कौतृहल हुआ और इसी प्रकार ही खरं भी 
वरनेके लिये वह उत्कग्ठित हो उठा । घर लौटने समय 
रास्तेसे एक पत्थर्का टुकड़ा उसने उठा लिया और घर 

9 महाकालेश्वस्का एक अति प्राचीन मन्दिर उदयपुर 
( मेवाड़ ) में भी है| 


दूर फेंक दिया और छड़केको जब्खस्ती घरमें ला 
ठगी | पर उसकी जबरूसती चली नहीं । सरलचित्त 
भक्त-बाठकने उत्तर करते हुए शम्मुकी पुकारना झुर्द 
किया | हताश होऋर माता घर गनी, पर बचका 
पिलाय फिर भी जारी रहा। ऋन्‍दन करतेकरते उसे 
मृच्छा हो गयी | अन्ततोगला भोछानाय प्रसन्न हुए और 
ज्यों ही वह होममें आकर नेत्रपट खोल्ता है तो देखना 

है कि सामने एक अति विश्ञाल स्पर्णकाय्युक्त 
र्षजदित मन्दिर खड़ा हैं और उसके अंदर एक 
अति प्रकाशयुक्त ज्योतिलिद्ठ देंदीप्यमान हो गहा है | 
बच्चा आश्चर्य-सागरमें इव गया और झिर भगवान्‌ शित्रक्की 
स्तुनि करने छगा | पीछे माताने यह इव्य देखा तो 
आनन्दोछाससे अपने छालकी उठाकर गलेसे छगा लिया। 
उबर राजा चन्द्रसेनये जब इस अद्भुत घठनाका संयराद 
मिल्य, तत्र वह भी वहाँ दोड़ा आया और बात सच पाकर 
बच्चेका प्यार एवं सराहना करने लगा | इतनेमें अज्ननि- 
सुबन श्रीहनुमानजी वहाँ प्रकट हो गये ओर उपखित 
जनेंसे कहने ठगे-.- 

भनुप्पो ! संसारमे झीत्र वल्याग करनेवराल् 
भगवान्‌ शित्रकों छोडकर और कोई नहीं हैं| तुमलोग 
इस गोपवाछऊको प्रत्यक्ष देख रह हो--इसने कौन- 
सी तपस्या की हैं| जो फ झपि-मुनि सद्े वर्षकी 
कठिन तयत्वासे भी नहीं पाते, वह इस बालऊने अनायास 
ही प्राप्त कर छिया। बट आशुतोत्भगवानकी दयाया 
ही फल हैं | इसलिये तुमझोग भी इनके दर्सनसे कूतार्य 
होओ और यह स्मरण रक्खों झेि इस बाढझझी आठवीं 
पीढ़ीमें महायशखी नन्‍्द गोपकफा जन्म होगा, मिनके 


ना 





४६८ 
यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुत्ररुपसे अनेक प्रकारकी अद्भुत 
लीलाएँ करेंगे |? 

इतना कहकर महावीर हनुमानजी अन्तर्धान हो गये 
और इन महाक्राछ-भगवानकी अर्चना करते-करते अन्तमे 
श्रीकर गोप और राजा चन्द्रसेन सपखिर शिवधामको 
चले गये | 

एक दूसरा इतिहास यह भी है कि किसी समय 
इस अग्नन्तिकापुरीमे एक अभ्िवोत्री वेदपाठी ब्राह्मण रहता 
था, जो अपने देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत नाम- 
के चार पुत्रोंके साथ शित्रमक्ति तथा धर्मनिष्ठाकी 
पताक्ा फहरा रहा था । उसक्री कीतिं सुनकर ब्रह्माजीसे 
बर्प्राप्त एक महामदान्व दूपण नामक असुर, जो रत्नमाल 
पर्व॑तपर निवास करता था; अपने दलू-बछूसहित चढ़ 
आया | छोगोमे त्राहि-त्राहि. मच गयी । अन्ततः उस 
ब्राह्मणकी शिवरभक्तिके प्रतापसे भगवान्‌ भूतमावन प्रकट 
हो गये और एक हुंकारसे ही अपुरको इस दुनियात्ते विदा 
कर दिया पीछे संसारके कल्याणार्थ सदा वहीं वास 
करनेका उस ब्राह्मणक्रों वर्धान देकर शिवजी अन्‍्तर्थान 
हो गये | तबसे वे लिड्ठहूपने वहाँ सदा व्िगजमान रहते 
हैं | ज्योतिर्लिड्के समीप ही माता पार्वती तथा गणेशजी- 
की भी मूर्तियाँ है| भगवान्‌ वहाँ भयंकर “हुंकारः सहित 
प्रकट हुए, इसलिये उनका नाम “महाकाल? पड़ा | यह्‌ 
मन्दिर पेंचमंजिला और बड़ा त्रिशाल है तथा शिप्रा नदीसे 
थोड़ी ही दूर स्थित है। मन्दिस्के ऊध्वेभागमे श्रीओड्डारे- 
श्वर्की प्रतिमा है और सबसे नीचेके मंजिलमे, जो 
पृथित्रीकी सतहसे भी नीचा है, श्रीमहकालेश्वर गिराजते 
है। यात्रीलोग रामघाव्यर तया कोठितीर्य नामक कुम्डमें 
स्नान एज श्राद्ध करके पासमे ही अगस्वयेश्वर, कोटीख़र, 
केदारेश्वर, हरसिद्धि देवी (महाराज विक्रमादित्यकी कुछ- 
देवी ) आदिके दशन करते हुए महाकालेश्वर पहुँचते 
हैं | प्रात.काल प्रतिदिन महाकालेश्वक्कों चिता-भस्म 
लगाया जाता है। उस समयका दर्शन प्रत्येक यात्रीको 
अवश्य करना चाहिये | यहाँ और भी अनेक मन्दिर हैं, 





# भाव ततो हत्कमले निधांय तीथोनि सेबेत समाहितात्मा # 





जिनमेंसे अधिकांश महाराजा विक्रमादित्यके वनबाये हुए हैं। 
मध्यरेलवेकी भोपाल-उज्जैन और आगरा-उज्जैन 
छाइनें हैं तथा पश्चिमी रेलवेक्ी नागदा-उज्जैन और 
फतेहावाद उज्जैन छाइनें हैं| इनमें क्रिसी छाइनसे 
उज्जेन पहुँच सकते हैं | 
(४ ) ओड्डारेधर, अमलेखर अथवा 
ओड्डारेधवर # मान्धाता 

यह स्थान माल्या-प्रान्तमें नर्मदा नदीके तठपर अब- 
स्थित है। उजैनसे खंडवा जानेवाढी पश्चिम-रेल्वेकी 
छोटी छाइनपर ओकारेश्वर रोड नामक स्टेशन है, 
बहाँसे यह स्थान ७ मील दूर है| उजैनसे ओंकारेश्वर 
रोड ८९ मील और खंडवासे ३७ मील है। वहाँ 
नर्मदा नदीकी दो धाराएँ होकर बीचमे एक ठापू-सा 
बन गया है, जिसे मान्वाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं | 
एक धारा पर्बरके उत्तरी ओर बहती है और दूसरी 
दक्षिगकी ओर | दक्षिगक्री ओर बहनेवाली प्रधान धागा 
समझी जाती है, इसे नात्रद्वारा पार करते हैं | क्रिनारेपर 
पक्के घाट बने हुए है | नात्रपरसे दोनों ओरका दृश्य 
बहुत सुहात्ना माद्धम होता है | इसी मान्धाता परत्र॑तपर 
ओड्डारेश्वर अजित है | प्रसिद्र सूंवंशीय राजा मानव ताने, 
जिनके पुत्र अम्बरीप और मुचुकुन्द दोनों प्रतिद्न भगबद्गक्त 


# द्वादश ज्योतिरलिज्ञोमे ओडूरेश्वर तो है ही। उसके 


साथ-साथ अमडेश्वरका नाम भी लिया जाता है। नाम ही 
नहीं) दोनोंका अस्तित्व मी प्थक प्रथक्‌ है; अमलेश्वरका मन्दिर 
नर्मदाजीके दक्षिण किनारेकी बस्तीमे है। पर दोनोकी गगना 
एक़हीमें की गयी है| इसका इतिहास यो है कि एके वार 
विन्ध्य पर्वतने पार्थिवार्चनसहित ओड्लारनाथकी छः मासतक 
विकट आरावना की; जिमसे प्रसन्न होकर शिवजी महाराज 
प्रकट हुए और उसे मनोवाड्छित वर प्रदान किया | उसी 
समय वहा देवता और ऋषिगण भी पवारे) जिनकी प्रार्थना 
पर आपने 3“कार नामक लिड़के दो भाग किये। इनमेंसे 
एक़र्मे आप प्रणवरूपसे विराजे, जिससे उसका नाम ओड्डरिश्वर 
पडा और पार्थिवलिट्टसे जो प्रकट हुए; वे परमेश्वर ( अमरेश्वर 
या अमलेश्वर ) नामसे प्रख्यात हुए | 
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हो गये हैं तथा जो स्तरय॑ बड़े तय्खी एवं यज्नेंकि कर्ता 
थे, इस स्थानपर घोर तपत्या करके शहझुरजीको प्रसन्न 
किया था। इसीसे इसका नाम मान्वाता पड़ सवा | 
इस पर्वतके अधिकाश मन्दिर पेशवाओंके बनवाये हुए 
हैं। ओझ्डाएजीका मन्दिर भी इन्हींका बनवाया हुआ 
बनछाते हैं | मन्दिस्में दो कोठरियिर्मेसे होकर जाना 
पड़ता है | भीतर अँवेरा रूनेंके कारण दीपक वगवर 
जब्ता रता हैं। 

ओद्ञारेश्वरलिट्ठ गढा हुआ नहीं है---प्राकृतिक रूपमें 
है । इसके चारों ओर हमेशा जछू भरा रहता हैं | इस 
छिट्ठकी एक विशेपता यह भी है क्रि वह मत्दिरके 
गुम्बजके नीचे नहीं हैं और शिखणपर महाकालेब्स्की 
मूर्ति है| कुछ छोग इस पर्वतक्ो ओझ्भाएरूप मानते हैं 
और उसकी परिक्रमा करते हैं | प्राचीन मनिररोंनें 
सिद्धेश्वर महादेवका मन्दिर भी दर्शनीय है | परिक्रिमा्मे 
और भी कई मन्दिर हैं, जिनके कारण इस पवतका 
दृश्य साक्षात्‌ ओझ्वारखहप ही दीखत है । ओश्धारेश्रका 
मन्दिर उस ओझारमें चन्द्रस्थानीय मादन होता हैं । 
मन्दिरमें शह्बूस्जीके समीप पार्वतीजीकी भी मूर्ति हैं | यहाँ 
लोग महादेवजीकोी चनेकी दारू चढद़ाते हैं| यात्रियों 
रात्रिकी शयन-आरतीके दशन अवश्य करने चाहिये | पैदल 
यात्रा करनेसे बीचमें एक खड़ी पहाडी निल्‍्नी हैं। 
कहते हैं. पहले कुछ लोग सद्योमुक्तिकी अमिव्पासे 
इस पहाडीपरसे नदीमें कृटदकर प्राण दे देते थे । सन्‌ 
१८२४ ई० से अंग्रेज-सक़ारने सती-प्रथाक्री भाँति 
इस प्राणनागकी प्रयाको भी, जिसे “बगुयतव? कहते थे, 
बंद करा दिया | पैदल यात्राका मार्ग पत्थर, कंकड़ 
और बाढ्मेंसे होकर गया हैं, जिप्तसे यात्रियोंकों कुछ 
कष्ट अड््य होता है । कार्तिक्ी पूर्णिमाको इस स्थानपर 
बड़ा भारी मेल छगता है | शिप्रपराणमें श्रीओद्धारेश्वर 
और श्रीअमलेश्रके दर्शन तथा नर्मदासत्तानका बड़ा 
माहात्य वर्णित है | स्तान ही नहीं, नर्मदाके दर्शनमात्रसे 
पत्रिन्रता मानी गयी हैं | 





ऑकरेश्र-रोडसे ओडटारिेचर जानके डिय नाग 
दनक्षावद्वीसे विंग हुआ होनेसे डा ठंदा रहता हैं | 
ओर सागगनके बड़े-बड़े पेड़ हैं. जो रे के 
तक्र चले गये हैं। क्िनारेपर दो छोटी-छोटी पहांड़ि 
आलछ-गढमें सित हैं । इन्हें पतिष्णुपुती और अश्मपुरी 
कहते हैं | इन दोनोंके वीचमें कप्रेल्नाग नामक नदी 
ब्रहती हैं, जो नमदार्म जा मित्रती हैँ। अझपुरी' आर 
'जिण्णुतुरी? में पक्के घाट बने हुए हैं और करे मन्दिर भी 
हैं | त्रहुत-से लोग ओड्डारेखवर्की परिक्रिमा नावरर 
ही करते हैं। 

जान पड़ता है, किसी छिद्दद्ाय ओद्वारजीकी 
जल्हरीका सम्बन्ध नीचे नमंदाजीसे हैं; क्योंकि 
भेंट-पूजाके समय पुजारीछोेग अपना हाथ जच्हरीमें 
ण्याये रहते हैं और लोग जो कुछ चढ़ाते हैं, उसे तुरंत 
ले लेते हैं; अन्यया तरह कदाचित्‌ सीधा नर्मदाजीमें 
जा पहुँचे । सोमवारके दिन ओद्वार्जीकी पत्चमुग्वी 
स््र्ण-अतिमा जल्तिहारके लिये नात्रपर घुमायी जाती हैं | 
यह स्थान स्त्रास्थ्यके लिये भी बहुत हितकर बनाया 
जाता हैं। 


| 


साः 
छह 
नंमद 


2 


रे) 
ब्ध 
१ 


ढ़ 


डक 


या है) लिन] 


( ५ ) श्रीकेदारनाथ 
केहारेशरकी वड़ी महिमा हैं | उत्तराखण्डमें 
बदरीताथ और केदारनाथ--ये दो प्रधान तीर्य है, दोनोफे 
दर्शनोंका बड़ा माहात्म्य हैँ | केदाग्नावके सम्पन्धमे 
खिखा हैं कि जो व्यक्ति केदरेश्वरके दर्शन किये बिना 
बदरीनायकी यात्रा कसा है, उसकी यात्रा निष्कदर 
जाती है... 
अहृत्वा दर्शनं चेंद्य ! केदास्स्थाधनाशिनः 
यो गच्छेदूबदर्री तस्य यात्रा निप्फलतां मजन॥ 
( केदाससण्ट ) 
और केदारेब्वस्सहित नर-नारायण-सर्तिके दर्जनका 
फल समस्त पार्षोके नाशझपूर्चझ जीउन्‍्मुक्तिक्ी प्रापि 
बतझाया गया है---- 


जरू-ज 


छ७० 


तस्येव रूप दृष्ठा च सखर्वपापेः भमुच्यते। 
जीवन्छुक्तो भवेत्‌ सोडपि यो गतो चद्रीवने ॥ 
दृष्ठा रूप॑ नरस्येच तथा नारायणस्य च। 
केदारेश्वरनास्नश्व मुक्तिभागी न संशयः॥ 
इस य्योतिर्लिड्की स्थापनाका इतिहास संक्षेपमें 
यह हैं कि हिमाल्यके केदार-श्वद्धपर तिष्णुके अवतार 
महातपस्त्री नर और नारायण ऋबि तपस्या करते थे | 
उनकी आराघनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शड्डूर प्रकट 
हुए और उनके ग्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंडडके रूपमे वहाँ सदा 
वास करनेका वर प्रदान किया । 
केदारनाथ पर्बतराज हिमालयके केदारनामक श्रृड्ठपर 
अवस्थित है | शिखरके पूर्वकी ओर अलकनन्दाके सुर॒म्य 
तठपर बदरीनारायण अ्रख्थित हैं और पश्चिममें 
मन्दाकिनीके किनारे श्रीकेदारनाथ विराजमान हैं । 
अलकनन्दा और मन्दाकिनी-ये दोनों नदियाँ रुद्रप्रयागमें 
मिछ जाती है और देवप्रयागमे इनकी संयुक्त धारा 
गड़्ोत्तीसे निकछकर आयी हुई भागीरथी गड्जाका 
आलिट्नन करती है | इस प्रकार जब हम गड्ढास्नान 
करते हैं, तव हमारा सीवा सम्बन्ध श्रीवद्री और 
केदारके चरणोंसे हो जाता है | यह स्थान हरिद्वारसे 
लगमग १७० मीछ और ऋषिकेशसे १३५ मील दूर 
है | हरिदारसे ऋगिकेशतक रेल जाती है. और मोटर- 
छारियों भी चछती रहती हैं | ऋषिकेशसे रुद्रप्रयागतक 
मोटर-बस जाती है, वहोंसे पैदछ जाना पड़ता है। 
रुद्रप्रयागसे केद्ार्जीका मार्ग दुर्गम है | पैदछ यात्राके 
अतिरिक्त कंडी या भप्यानसे, जिसे पहाड़ी कुछी ढोते 
हैं, जा सकते हैं | बदरीनाथके यात्री प्राय: केदारनाथ 
होकर जाते हैं और जिस रास्तेसे जाते है, उसी 


हि. 


रास्तेसे वापस न छीटकर रामनगरकी ओरसे छौंटते हैं | 


यात्रामारगमे यात्रियोंके खत्रिधार्थ बीच-बीचमें चट्टियाँ 
वनी हुई हैं | यहाँ गरमीमें भी सर्दी बहत 
पड़ती हूँ | वहींकहीं तो नदीका जल्तक जम 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेंचेत समाहितात्मा # 








जाता है । श्रीकेदारेश्वर तीन दिशामे बर्फसे दके 
रहते हैं और शीतक्राठमे तो वहाँ रहना असम्भव-सा 
ही है। कार्तिकी पूर्णिमाके होते-होते पंडेलोग केदारजीकी 
पत्चमुखी मूर्ति लेकर नीचे 'ऊखी मठ? मे, जहाँ 
रात्रछजी# रहते है, चले आते है और फिर छः मास्तके 
बाद मेप-संक्रान्ति छगनेपर वर्फकी काटकर रास्ता बनाकर 
पुनः जाकर मन्दिरके पट खोते है। 

मन्दिर मन्दाकिनीके घाठटपर पहाड़ी ढंगका वना 
हुआ है. | भीतर घोर अन्धकार रहता है और दीपकके 
सहारे ही शझ्गरजीके दर्शन होते हैं | दीपकम याश्रीलेग 
धी डालते रहते है | शिवलिढ्न अनगढ़ ठीलेके समान 
है । सम्मुखकी ओर यात्री जल्पुष्पादि चढ़ाते हैं 
और दूसरी ओर भगवानके शरीरमे घी छगाते हैं. तथा 
उनसे वाँह भरकर मिलते हैं; मूर्ति चार हाथ लंबी और 
डेढ़ हाथ मोटी है | मन्दिर्के जगमोहनमे द्रीपदीसदित 
पत्नपाण्डब्रोकी विशाल मूर्तियाँ हैं | मन्द्र्के पीछे कई 
कुण्ड है, जिनमे आचमन तया तर्यण क्रिया जाता है। 


केदारनाथके निकट “मैखझॉप? पर्वत है | पहले यहाँ 
कोई-कोई छोग बर्फ गछकर अथवा ऊपरसे कूदका 
शरीरपात करते थे; पर १८२९ से सती एवं भ्गुपतनकी 
प्रथाओंकी मॉँति सरकारने इस प्रथाक्रो भी बंद कण 
दिया | 


( ६ ) श्रीमीमशड्डूर 
भीमशड्डर-ज्योतिर्लिड्ड वंबईसे पूर्वकी ओर छगभग 
७० मीलके अन्तरपर और पूनासे उत्तरी ओर करीतर 
9३ मीलकी दूरीपर भीमा नदीके तठपर अबशित है | 
भीमशझ्डुर्का स्थान वनके मार्गसे पर्बतपर है । 
वहाँतक पहुँचनेका कोई भी सीधा सुविधापूर्ण रास्ता नहीं 
है | केवछ शिवरात्रिपर पूनासे भीमशड्डूरके पासतक वस 


जाती है. | दूसरे समय जाना हो तो नासिकसे वसद्गारा 


# महँत | 


7 नयी + / 


००4० घएल्‍ट। 
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ज्योतिलिक 
# दलदशा 5 हुक अं टउग 
पर ० ७ के मांग रेल्नेपर गोहाटीके पास बछापर पहाड शत अनियस जनक 
८८ मीछ जा सकते हैं | आगे ३६ मीछका माग रेठ्वेपर गोहाटीके पास ऋह्मरर परहाडीयर अवश्थिन 


। 
दूसरा मार्ग वंबई-पूना छाडनपर ७७ मीछ दूर नेस्ठ 
स्टेशनसे हैं; किंतु यह मार्ग केवछ पैदछका है | बंबई- 
से ९८ मील दूर तल्ेगाँत्र स्टेशन उतरें तो वहाँसे मोटर- 
बसके मार्गसे भीमदझ्भडर १०० मील दूर है | तलेगाँवसे 
मंचरतक रेलवेंकी ही मोटर-अस चलती है । मंचरसे 
आँत्रा गॉँवतक वस मिल जाती हैं | आँवा गॉवसे मार्ग- 
दर्शक तथा भोजनादि लेकर पैदल या बैलगाड़ीसे 
छगमग १६ मीछ जाना पड़ता हैं | वीचमें एक गाँव 
है, वहाँ स्कूलमें रात्रिकों ठहर सकते हैं । 

भीमशझ्रके समीप कई धर्मशारएँ हैं, किंतु वे 
सूनी पड़ी रहती हैं | पासमें 2-६ ओपड़ियोंके घर हैं, 
उनमे पण्डोंके यहोँ भी ठहर सकते हैं और धर्मशाढामें 
भी | भीमगड्भरसे छगमग एक फरल्णेग पहले ही शिखर- 
पर देवी-मन्दिर है | बहोँसे नीचे उतरनेपर भीमशह्डर- 
मन्दिर मिठता है । 

यहाँ 'डाकिन्यां भोमशझ्टरम? इस वचनके अनुसार 
“डाकिनीः ग्रामका तो कहीं पता नहीं छाता | शब्डरजी 
सह्दाद्रि पर्वतपर अशशित हैं. और भीमा नदी वहाँसे 
निकलती हैं | मुख्य मृर्तिमेंसे थोड़ा-योड़ा जल झरता 
है | मन्दिस्के पास ही दो कुण्ड हैं, जिन्हें प्रसिद्ध 
राजनीतिज्ञ नाना फदनवीसने बनवाया था | मन्दिरके 
आसपास एक छोटी-सी बस्ती है | यहोक्ति छोग कहते 
हैं कि जिस समय भगत्नान्‌ शझरने त्रिपुरासुरका वध 
करके इस स्थानपर प्रिश्राम किया, उस समय यहाँ 
अवधका भीमक नामक एक सूर्यत्रंशीय राजा तपस्या 
करता था । अद्धरजीने प्रसन्न होकर उसे दर्शन विया 
और तभीसे यह ज्योतिर्लिड् भीमदद्गस्के नामसे प्रख्यात 
हुआ | 
शिव्रपुराणकी एक कयाके आधारपर भीमशझरका 


ज्योतिर्णिद्त आसामआ्रन्तके कामरूप जिलेगे पूर्वोत्तर- 





शिव-मक्त राजा हो गये हैं | वे ठगबर मिय्जीके पर्मित- 
पूजनमें तल्ठीन रहते थे | उन्हीं दिने 
नामक एक महागनक्षस प्रकट हुआ और 
त्रास देने लगा । कामर्टपेश्वर्की शित्र-्मफ्तिकी ख्याति 
सुनकर वह वहों आ घमका और ध्यानाबस्थित राजाकों 
ढलकारकर कराछ कृपाण दिखछाते हुए बोस्य--- 
पे दुए ! थीत्र चतछा कि क्या कर रहा है ? अन्यया 
तेरी खैर नहीं |? शिब-भक्त राजा ध्यानसे नहीं डिगा, 
उसने मन-ही-मन भगवान्‌ शइर्का स्मरण क्रिया और 
निर्मीकतापूर्वक वोछा--- 
भज्ामि शहर देवें स्वभक्तपरिपालकम। 
अर्थात्‌ है राक्षसराज ! मैं भक्तोके प्रतिगालक 
भगवान्‌ शट्टूरका भजन कर रहा हूँ । 
इसपर राक्षस शिव्रजीकी निन्‍्दा करके ऱजाको 
उनकी पूजा करनेसे मना करने छगा और उनके किसी 
प्रकार न माननेपर उसने उनपर अपनी छूपलपाती हुई 
तीखी तख्वारका बार ऊिया; पर तलवार पायिव-लिज्षपर 
पड़ी और तत्क्षण भगवान्‌ झद्गरने उसमेसे प्रकट होकर 
उसका प्राणान्त वर दिया। सर्तन्न आनन्द छा गया । 
देव तथा ऋषिगण शित्रसे वहीं निव्रास करनेके छिये 
प्राथना करने लगे, जिसे उन्होंने सह सरीकार क्रिया. 
इत्येब॑ प्रार्थितः शम्मुलोंकानां हितकारकः। 
तम्रैच म्थितवान पीन्या खतनन्‍्त्रो भक्तवत्सल्टश॥। 
( भि० पु० अ० २१ छो० ५४ ) 
बस, तभीसे इस ज्योतििड्ठका नाम भीममद्ूर पड़ा | 





# कुछ लोग कटते हैं कि नेनीताल मिलेके उम्मनऊ 
नामक स्थानमें एक विश्याल शिव-मन्दिर ऐ वही मीमगदुस्पा 
स्थान है। उतदा वर्णन अछग छपा है--सम्पादक 


छ्जर 


(७) भ्रीविश्वेश्वर 

श्रीविस्नेश्वर-ज्योतिर्लिड् वाराणसी ( बनारस ) या 
काशीमे विराजमान है | यह नगरी उत्तर-रेलवेक्ती उस 
शाखापर अत्रस्थित है, जो मुगछ्सरायप्ते सहारनपुरको 
गयी है | यह स्थान पूर्वेत्तर्रेब्वेका भी एक 
प्रधान स्टेशन है । उत्तर-रेलवेकी मुख्य छाइनसे 
यात्रा करनेबार्ोंको काशी जानेके लिये मुगछसराय 
स्टेशनपर गाड़ी बदछनी पड़ती है । इस पपत्रित्र 
नगरीकी वड़ी महिमा है | कहते हैं प्रढ्यकालमें 
भी इसका छोपष नहीं होता | उस समय भगवान्‌ 
श्र इसे अपने त्रियूलपर धारण कर लेते हैं और 
सृश्टिका आनेपर इसे नीचे उतार देते हैं | यही नहीं, 
आदि सृथ्टिस्थछी भी यही भूमि बतलायी जाती है । 
इसी स्थानपर भगवान्‌ विण्णुने सृष्टि उत्पन्न करनेकी 
कामनासे तपस्या करके आशुतोषको प्रसन्न किया था 
और फ़िर उनके शयन करनेपर उनके नामि-कमल्से 
ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसारकी रचना की । 
अगस्तयमुनिने भी विश्लेश्वर्की बड़ी आराधना की थी 
और इन्हीकी अर्चासे श्रीवशिष्ठजी तीनो ल्लेकोंमें पृजित 
हुए तथा राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्िं कहछाये | सर्वतीर्थ- 
मयी एवं सर्वसंतापह्यारिणी मोक्षदायिनी काशीकी महिमा 
ऐसी है कि यहाँ ग्राणत्याग करनेसे ही मुक्ति मिछ जाती 
है | भगवान्‌ भोलयनाथ मरते हुए प्राणीके कानमे 
तारक-मन्त्रका उपदेश करते हैं, जिससे वह आव्रागमनसे 
छूट जाता है, चाहे मृत प्राणी कोई भी क्‍यों न हो--- 

विपयासक्तचित्तो5पि त्यक्तधर्मरतिनरः । 
इद् छ्षेत्रे म्बुतः सोषपि खंखारे न पुनर्भचेत्‌ ॥ 

“्रिपयासक्त, अधर्मनिरत व्यक्ति भी यदि इस 
का्ीज्ेत्रमे मृत्युकी ग्रात्त हो तो उसे भी पुनः संसार- 
वनन्‍्धनमें नहीं आना पड़ता |? आये कैसे ? शिवजीके 
द्वारा दिये हुए तारक-मन्त्रके उपदेशसे अन्तकालमें उसका 


अन्तःकरण छुद्ध हो जाता है और वह मोक्षका अविकारी 
वन जाता हैं | 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








काशीमें अनेक तीर हैं, जिनमेसे प्रधान ये हैं... 
विश्वेशं माधवं दुण्डि दण्डपाणि च भैरवम्‌। 
बन्दे काशी ग़ुहां गड्लां भवानी मणिकर्णिकाम॥ 
अर्थात्‌ ज्योति्लिड्ठ विश्वेश्वर, विन्दुमाधव, हुण्दरिज 
गणेश, दण्डपाणि काल्मैरब, गुहा, ( उत्तख्राहिनी ) 
गड्ढा, माता अन्नपूर्णा तथा मणिकर्णिका | 
मत्यपुराणका मत है--- 
जपध्यानविहीनानां शानवर्जितचेतसाम्‌ । 
ततो दडुःखहतानां च गतिवोराणसी न्ृणाम्‌॥ 
तीथीनां पश्चकं॑ सार विद्वेशानन्दकानने । 
दशाभध्वमेधं छोछाक केशवों विन्दुमाधवः ॥ 
पश्चमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्णिका। 
एमिस्तु तीर्थवर्यश्व वर्ण्यते छ्ाविमुक्तकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जप, ध्यान और ज्ञानसे रहित एवं दु:खोद्वारा 
परिपीड़ित जनोके लिये काशीपुरी ही एकमात्र गति है। 
विश्ेथर्के आनन्द-काननमे दशाश्रमेध, लोलम्कुण्ड, 
बिन्दुमावत, केशत्र और मणिकर्णिका--ये पाँच मुख्य 
तीर्थ है और इन्हींसे युक्त यह “अभ्िमुक्त क्षेत्र? कहा जाता है। 
काशीमें उत्तर्क्ती ओर 5“कारखण्ड, दक्षिणमें केदार- 
खण्ड और बीचमे विश्वेश्वरखण्ड है, जहाँ बावा विश्वनाथ- 
का प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है इस मध्दिर- 
की स्थापना अथवा पुनःस्थापना शझ्भुस्के अवतार भगवान्‌ 
आद्य शड्टूराचार्यने खयं अपने कर-कमछोंसे की थी | इस 
प्राचीन मन्दिरको प्रसिद्ध मूर्ति-संहारक बादशाह औरंग- 
जेबने न३-श्र/ कर दिया और उसके स्थानमें एक 
मसजिद बनवा दी, जो अबतक विद्यमान है | प्राचीन 
मूर्ति ज्ञानवापीमें पड़ी हुई बतलायी जाती है | पीछेसे, 
उक्त मन्दिरसे थोड़ा हठकर परमशिवभक्ता महारानी 
अहल्याबाईने सोमनाथ आदि मन्दिरोंकी भाँति विश्वनाथ- 
का एक खुन्दर नया मन्दिर बनवा दिया और पंजाब- 
केसरी महाग्रतापी महाराजा रणजीतसिंहने इसपर खर्ण- 
कल्श चढ़वा दिया | 


हि अ 


# शादश ज्योतिलिक # 


काशीमें छुन्दर मन्दिरों और पुण्यसलिछा जाहतीके 
तट्वर्ता सुन्दर घा्दक्के अनिरिक्त हिंदू-विश्वविद्याल्य, 
ब्रोद्धोंका खारनाथ आदि और भी कई दहानीय स्थान हैं । 

( ८ ) श्राह््यम्नकेध्र 

यह ज्योतिर्लिज़ बत्रई-प्रान्तके नासिक जिलेमें हैं। 
मध्य-रेडवेफ़ी जो छाइन इलाहात्रादसे बंत्रकी गयी 
है, उसपर वंबईसे एक सौ सतरह मीछ तथा 
अठारह स्टेशन इधर नाप्तिकरोड नामका स्टेशन 
है | वहाँसे &8ः मीठकी दूरीपर नासिक-पद्मतटी हैं, 
जहाँ श्रीलक्ष्मणजीने रा्णकी बहिन शूर्पणखाकी नाक 
काटी थी और जहाँ सीताहरण हुआ था । नासिक-रोडसे 
नासिक-पत्नत्रटीतक बसे चलती हैं | नासिक-पत्नव्टीसे 
मोटरके रास्ते अठारह मील दूर त्र्यम्बकेश्वरका स्थान है | 
मार्ग बड़ा मनोरम हैं | यहाँके निकठवर्ती ब्रह्मगिरि नामक 
पर्वतसे पूतसलिछा गोदावरी निकछ्ती हैं । जो माहात्म्य 
उत्तर-भारतमें पाप-त्रिमोचिनी गडढाका है, वही दक्षिणमें 
गोदाबरीका है | दक्षिणमें यह गदड्जा-नामसे ही प्रस्यात 
हैं । जैसे इस अवनीतलपर गड्ढावतरणका श्रेय तपखी 
भगीरथकों है, वैसे ही गोदावरीका प्रवाह ऋषिश्रेष्ठ 
गोौतमकी घोर तपस्थाका फ़छ है, जो उन्हें भगवान्‌ 
आशुतोपसे प्राप्त दुआ था। 

भगीरयके प्रयत्षसे मूततपर अत्रतरित हुई माता 
जाइबी जैसे भागीरथी कहन्तती हैं, वैसे ही गौतम ऋषि- 
की तपस्याके फठखरूप आयी हुई गोदाबरीका दूसरा 
नाम गौतमी हैं | इनकी भी महिमा बहुत अधिक है | 
बृहस्पतिके सिंहरुशिमें आनेपर यहाँ बड़ा भारी कुम्भका 
मेला लगता हैं | इस कुम्मके अवसरपर गोदावरी-लानका 
बड़ा भारी माहात्य हैं | इन्हीं पृण्यतोया गोदावरीके 
उद्बम-थानके समीप अवखित न्यम्वकेखर-भगवानकी 
भी बड़ी महिमा है | गौतम ऋषि तथा गोदाबरीके 
प्राथनानुसार भगवान्‌ शिवने इस स्थानमें वास करनेकी 
का की और न्यम्बक्रेश्र नामसे विख्यात हुए । 

ती० अं० ६००- 








मन्दिस्क अंदर एक छोट-से गइदन तीन छोटे ल्द्वि 
हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और झिउ---इन तीनों वेवेंक्ते प्रतोक 
माने जाते हैं। शिव्रपुराणके अनुसार ऋ्यम्तकेबरक 
ओर पूजन करनेवालेकी इस लोक और परलोकर्मे 
आनन्द रहता हैं | ब्रह्मगिरि पत्ते ऊपर 
चौडी-चौड़ी सात सौ सीढ़ियाँ चनी 
सीढ़ियोपर चढ़नेके वाद 'रामकुए्ड”' और * 
मिल्ते हैं और शिखरके ऊपर पहुचनेपर गोमुखसे 
निकलती हुई भगत्नती गोदावरीके दान होते हैं | 
(९) वेद्यनाथ $ 

यह स्थान संथालू परगनेमें पूर्व-रेलवेके जसीडीढ 
स्टेशनसे ३ मील दूर एक ब्रांच-छाइनपर है | इस विद्गिकी 

# “परल्यां वेधनाथं चा! इस बचनके अनुमार क्ोई- 
कोई इसे असली वेधनाथ न मानकर हदराबाद-राज्यके 
अन्तर्गत परली आमके शिवलिड्कों वेधनाय-ज्योतिर्किज्ञ 
मानते हैं; परत द्वादश-ज्योतिर्लिज्ञसम्बन्धी वर्णनमें शिव- 
पुराणके अंदर जो इनकी तालिका दी गयी है, उममें धवैथनाथ 
चिताभूमी? यह पद आता है; जिससे जमीडीहफ़े पासवाल्य 
वेद्यनाथ-शिवलिज्ञ ही वास्तविक वेधनाथ-ज्योतिर्लिठ्न सिद्ध 
होता है; क्‍योंकि चिताभूमि इसी स्थलकों कद्दते हैं। जब 
भगवान्‌ शझ्ढर सतीके शवकों कघेपर रखकर उन्मचकी 
भाँति फिर रहे थे; सतीका द्वत्पिण्ड तब इसी स्वानपर 
गिरा था। जिसका उन्हेंने यहीं दाह-सत्कार किया 
था | फिर भी परली स्थानका भी कुछ परिचय 
दे देना उचित जान पढ़ता है। दंबईसे प्रयागकी ओर 
जानेवाली मध्यरेलवेलाइनपर बंबईसे १६२ मील दूर 
प्रसिद्ध मनमाड स्टेशन है | वहाँठे पूर्णाकों एक छाइन गयी 
है। उस लाइनपर परमनी नामक एक जफ़्शन है) वर्दासि 
परलीतक एक आच-लाइन गयी है। इस परल्टी स्टेशनसे 
थोड़ी दूरपर परली आमके निकट ्रीवैद्यनाथ-ब्योसिलिए्ध £ 
मन्दिर बहुत पुराना है और इसफा जीगोंद्धार दन्दौरकी स्व० 
रानी अदल्यावाईका कराया हुआ हे। मन्दिर एक पर्दतशिसर- 
पर बना हुआ है। जिमके नीचेसे एक छोटी सी नदी बदनी 
है और छोटा शिव-कुप्ड है । शिसरपर चरनेह नि सीदिय ;। 
बनी हुई ईं | बहुतसे लोगोका यह निश्चित मत | कि 
परलीक्े वेदनाथ है वासावक वेचनाथ<पविदिक | 
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# शाच तताो इत्कमल तत्थाव तथान सवत खसश्न(0हफारत्स! का 








स्थापनाका इतिहास यह है कि एक बार राक्षसराज 
रावणने हिमाछ्यपर जाकर शिवजीकी असन्नताके लिये 
घोर तपस्या की और अपने सिर काठ-काटकर शिवल्ड्रिपर 
चढ़ाने झुरू कर दिये | एक-एक करके नौ सिर चढ़ाने- 
के वाद ठसवों सिर भी काठनेको ही था कि शिवजी 
प्रसन्न होकर ग्रकठ हो गये | उन्होंने उसके दसों सिर 
ज्यों-के-त्यों कर दिये और फिर वरदान माँगनेको कहा | 
रावणने छट्ढामे जाकर उस ढिट्कको स्थापित करनेके 
लिये उसे ले जानेकी आज्ञा माँगी | शिवजीने अनुमति 
तो दे दी, पर इस चेतावनीके साथ कि यदि मार्गमें 
वह इसे प्रथ्रित्रीप. रख देगा तो वह वहीं अचल हो 
जायगा । अन्ततोगला वही हुआ | रावण शिवलिट्न लेकर 
चला; पर मार्गमे यहाँ (चिताभूमि? में आनेपर उसे लघुशड्ा- 
निबृत्तिकी आवश्यकता हुई और वह उस लिड्कको एक 
अहीरको थमा लघुशझ्ढा-निदृत्तिके लिये चछा गया। 
इधर उस अहीरने उसे बहुत अधिक भारी अनुभवकर 
भूमिपर रख दिया | बस, फिर क्या था; छौटनेपर रावण 
पूरी शक्ति छगाकर भी उसे न उखाड़ सका और निराश 
होकर मूर्तिपर अपना अँग्रूठा गड़ाकर छट्लाको चला 
गया | इधर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओंने आकर उस 
शिव-लि्लिकी पूजा की और शिवजीका दर्शन करके उनकी 
वहीं प्रतिष्ठा की और स्तुति करते हुए स्वर्गको चले गये । 
यह वैद्यनाथ-ज्योतिर्लिज् महान्‌ फर्कोका देनेवाला है | इस 
, स्थानका जल-बायु बड़ा अच्छा है | अनेक रोगी रोग-मुक्ति- 
के लिये यहाँ आते हैं | मन्दिरसे थोड़ी ही दूरपर एक 
तालाब है, जिसके चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं। 
तालावके पास ही धर्मशाला है | लिज्ज-मूर्ति ग्यारह अंगुल 
ऊँची है और अब भी उसपर जरा-सा गढ़ा है। यहाँ 
दूर-दूर्से छाकर जल चढ़ानेका वड़ा माहात्म्य वतलाते है | 
बहुत-से यात्री कंधोंपर काँवर लिये वैद्यनाथजी जाते हुए 
देखे जाते हैं । कुछरोगसे मुक्त होनेके लिये भी बहुत-से 
रागी यहाँ आते है | 


( १० ) नागेश्वर # 

नागेश्वर-मगवान्‌का स्थान गोमती-दवारकासे बेठ- 
द्वारकाको जाते समय कोई बारह-तेरह मील पूर्वोत्तरकी ओर 
रास्तेमें मिखता है | द्वारकासे इस स्थानपर जानेके लिये 
मोटर तथा बैलगाड़ीका प्रबन्ध हो सकता है | द्वारकाको 
जानेके लिये राजकोटतक वहीं मार्ग है, जो वेराबह 
( सोमनाथ ) जानेके छिये ऊपर बताया जा चुका है। 
राजकोटसे पश्चिम-रेल्वेकी नारमगाम-ओखा छाइनद्वाग 
द्वारका जाया जा सकता है । 

लिइ्ककी स्थापनाके सम्बन्धमें यह इतिहास है कि 
एक सुप्रिय नामक वैश्य था, जो बड़ा धर्मात्मा, सदाचारी 
और शिवजीका अनन्य भक्त था | एक बार जब कि वह 
नौकापर सवार होकर कहीं जा रहा था, अकस्मात्‌ दारुक 
नामके एक राक्षसने आकर उस नौकापर आक्रमण किया 


ज्योतिर्लिज्ञ हैंदराबादके राज्यमें भी है; परंतु शिव- 
पुराणको देखनेसे उपरिलिखित द्वारका-मार्गके नागेश्वर ही 
प्रामाणिक मादूम होते हैं। तथापि इन दूसरे नागेश्वरका भी 
कुछ परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है | ये हैदराबादके 
अन्तर्गत अबढ़ाग्राममें स्थित हैं। मध्य-रेलवेंकी मनमाडते 
पूर्णातक्त जानेवाली छाइनपर परमनीसे १९ मील पूर्णा 
जंकशन है | वहंसे हिज्ञोडीतक एक ब्राचछाइन जाती 
है, उसके चौंडी स्टेशनसे कोई बारह मीलपर अवद़ाग्राम 
है। वहां जानेके लिये बैलगाड़ी या मोटरकी व्यवस्था है। 

कुछ लोगोंके मतानुसार अल्मोडासे १७ मील उत्तर-यूर्वमें 
स्थित यागेश ( जागेश्वर ) शिवलिज्ञ ही नागेश-ज्योतिरिज्ञ 
है; इस विषयपर अलग (४२ वे प्ृष्ठपर ) लेख प्रकाशित 
है |---सम्पादक 

| इस समय दो दारकाएँ हैं | एक द्वारका तो खल्से 
लगी हुईं है | उसके समीपवर्ती एक खाड़ीमेः जिसे गोमती 
कहते हैं; ज्वारमाया आता है| यहाँ गोमती-चक्र भी मिलते 
हैं। इसीसे इसे “गोमती दारका? कहते हैं। दूसरी द्वारका 
जो बेट-द्वारका कहल्यती है; गोमती-द्वारकासे २० मील इंठ- 
कर एक दीपपर वसी हुई है| 


# नागेश्वर छिज्ञ भी दो और हैं। एक नागेखर- 


5 
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# द्वादश ल्योतिलिंक # 


और उसमें बैठे हुए सभी यात्रियोंको अपनी पुरीर्मे ले 
जाकर कारागारमें बंद कर दिया | पर सुप्रियकी शिवा्चना 
वहाँ भी बंद नहीं हुई | वह तन्‍्मय होकर शिवाराधन 
करता और अन्य साथियेमि भी शिव-मक्ति जाप्रत्‌ 
करता रहा | संयोगसे इसकी खबर दारुकके कार्नोतक 
पहुँची और वह उस स्थानपर आ धमका । सुप्रियको 
ध्यानावस्थित देखकर, 'रे बैश्य | यह आँख मूंदकर ठ्‌ 
कौन-सा षड़यन्त्र रच रहा है ?? कहकर उसने एक जोरकी 
डॉट बतलायी, किंतु इतनेपर भी सुप्रियकी समाधि भद्ग न 
होते देख उसने अपने अन्ुचरोंको उसकी हत्या करनेका 
आदेश दिया; परंतु सुप्रिय इससे भी विचलित नहीं 
हुआ | वह भक्त-मयहारी शिवजीको ही पुकारने लगा। 
फलत: उस कारागारमें ही भगवान्‌ शिवने एक ऊँचे 
स्थानपर एक चमकते हुए सिंहासनमें स्थित ज्योतिलिद्ल- 
रूपसे दर्शन दिया | दर्शन ही नहीं, उन्होंने उसे अपना 
पाशुपतात्र भी दिया और अन्तर्धान हो गये । इस 
पाशुपताखसे समस्त राक्षसोंका संहार करके सुप्रिय शिव- 
घामको चला गया। भगवान्‌ शिवके आदेशानुसार ही 
इस ज्योतिरिज्कका नाम नागेश पड़ा | इसके दर्शनका 
बड़ा माहात्म्य है। कहा गया है कि जो आदरपूर्वक 
इसकी उत्पत्ति और माहात्म्यको सुनेगा, वह समस्त पापोंसे 
मुक्त होकर समस्त ऐहिक सु्खोकी मोगता हुआ अन्तमें 
परमपदको प्राप्त होगा--- 
एतद्‌ यः श्टणुयान्ित्यं नागेशोद्भवमाद्सत्‌ । 
सवोन्‌ कामानियाद्‌ चीमान महापातकनाशनान,॥ 
( शि० पु० को० रु० सं० अ० ३० | ४४ ) 
(११ ) सेतुबन्ध-रामेश्वर 
ग्यारहवाँ ज्योति सेतुब्न्च-रामेश्वर है | मर्योदा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके कर-कमलोंद्वारा इसकी 
स्थापना हुई थी | छट्ढापर चढाई करनेके लिये जाते हुए 
जब भगवान्‌ रामचन्द्रजी यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने समुद्र- 
तटपर वालुकासे शिवलिड्र वनाकर उसका पूजन किया। 
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यह भी कहा जाता है कि समुद्र-तटपर मगगन्‌ श्रीराम जल 
पी रहे ये इतनेमें एकाएक आकाशवाणी छुनायी दी-मेरी | 
पूजा किये बिना ही जल पीते हो ?? इस वाणीको छुनकर 
भगवानने वालुकाकी लिड्डमूर्ति बनाकर शिवजीकी पूजा की 
और रावणपर विजय प्राप्त करनेका आशीर्वाद माँगा, जो 
भगवान्‌ शड्डरने उन्हें सहर्ष प्रदान किया । उन्होंने छोको- 
पकारार्थ ज्योतिर्लिज्जरूपसे सदाके लिये वहाँ वास करनेकी 
सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली | भगवान्‌ श्रीरामने शट्टर- 
जीकी स्थापना और पूजा करके उनकी बड़ी महिमा 
गायी-..- 
जे रामेस्वर दरसनु करिहृहि । 
ते तनु तजि सम लोक सिघरिहहिं ॥ 
जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि | 
सो साजुज्य सुक्ति नर पाइदि॥ए 
दोइ अकास जो छछ तजि सेइहि । 
भगति भोरि तेहि संकर देदइहि 0 
मम कृत सेतु जो दरसलु करिही । 
सो बिचु श्रम मवसागर तरिहीं ॥ 
( रामचरितमानस ) 
एक दूसरा इतिहास इस लिझ्डस्थापनके सम्बन्धमें यह 
है कि जब रावणका वध करके भगवान्‌ श्रीराम श्रीसीताजीको 
लेकर दल-बलसह्वित वापस आने लगे, तब समुद्रके इस पार 
गन्धमादन-पर्वतपर पहला पड़ाव डाछा । उसी समय 
मुनीध्ररगण आपके स्तुत्यय॑ वहाँ आ पहुँचे । पीछे 
श्रीशमजीने उनका सत्कार करते हुए कहा--#मुझे 
पुलस्यकुलुका विनाश करनेके कारण ब्रह्मद॒त्याका पातक 
लगा है; अतख्र आपलोग कृपा कर बतलाइये कि इस 
पापसे मुक्ति पानेका क्‍या उपाय है ?? मुनीश्रोंने एक 
खरसे भगवदू-गुण-गान करते हुए यह ब्यत्रस्था दी कि 
आप शि्रल्ट्ठिक्री स्थापना कीजिये, इससे यह सब्र पाप 
छूट जायगा |? 
भगवानने अज्जनानन्दन महात्रीर हनुमानको कैलछास 
जाकर लिछज्जु छानेका आदेश दिया | वे क्षणमात्रमें 
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कैलासपर जा पहुँचे, पर वहाँ शित्रजीके दर्शन नहीं हुए; 
अतरव वहाँ शिवरजीके दर्शनार्थ तप करने छगे और 
पीछे उनके दर्शन देनेपर उनसे लछिछझ्ज ग्राप्तकर वापस 
लौटे | इधर जब्रतक वे आये, तबतक ज्येष्ठ-शुक्ला दशमी 
बुधवारको अत्यन्त शुभ मुहूर्तमें शिवस्थापना हो भी चुकी 
थी | मुनिरयोने हनूमानके आनेमें विलम्ब समझकर कहीं 
पुण्यकाल निक्रछ न जाय, इस आइशज्टसे तुरंत लिल्ड- 
स्थापन करनेकी प्रार्थना की और तदनुसार श्रीजानकीजी द्वारा 
बालुकानिर्मित लिड्की ही स्थापना कर दी गयी । 
हनूमानजीको यह सब देखकर बड़ा क्षोम हुआ और 
वे अपने प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े । भक्तपरायण 
भगवानने उनकी पीठपर हाथ फेरते-फेरते उन्हें समझाया--- 
उनके आनेके पूरत्र ही लिझ्न-स्थापनाका कारण बतलाया 
और अन्तमें उनके संतोषार्य बोले, “अच्छा, तुम इस 
स्थापित लिड्डको उखाड़ डालो | मैं इसके स्थानपर तुम्हारे- 
द्वारा लगे गये छिड्ठको स्थापित कर दूँगा !? हनूमानूजी 
प्रसन्नतासे खिल उठे | स्थापित छिल्ढ उखाइनेको झपदे; 
पर हाथ लगानेसे माछ्म हुआ कि काम आसान नहीं है। 
बाद्का लिट्ल बजत्र वन गया था | अपना समूचा बढ 
लगाया, पर व्यर्थ ! अन्तमे उसे अपनी लंबी पूँछसे 
ल्पेटा और फिर किल्कारी मारकर जोरसे खींचा | पृथिवी 
डोल गयी, पर लिड्ठ ठस-से-मस नहीं हुआ | उलटे 
हनूपानूजी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्च्छित होकर 
जा गिरे | उनके मुख आदि देहकछिद्रोसे रुधिर वहने 
लगा | श्रीरामचन्द्रजी आदि सभी व्याकुछ हो गये। 
श्रीसीताजी भी उनके शरीरपर हाथ फेरती हुई रुदन करने 
लगीं | बहुत काल बाद उनकी मूर्छा दूर हुई ।'सम्मुखा- 
सीन भगवानूपर इृष्टि जानेपर साक्षात्‌ पं्रअके रूपमें 
उनके दर्शन हुए । आत्मब्छनिपूर्चवक वे झट उनके 
चरगोपर पड़ स्तुति करने छंगे | मगब्ानूने उन्हें सान्तना 
देते हुए कहा---'तुमने मूठ की, जिससे इतना कष्ट 
मिल । मेरे स्थापित किये हुए इस लिम्लकों संसारकी 


# भाव ततों हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 
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समूची शक्ति भी नहीं उखाड़ सऊती | महादेवके अपराध- 
से तुमको यह फल मिला | अब कमी ऐसा मत करना |? 


पीछे भगवानने हनूमानद्वारा छाये हुए लिड्ढगफो भी 
पास ही स्थापित करा दिया और उसका नाम रकक्‍्खा 
“हनुमदीखघर! | रामेश्वर और हनुमदीश्वर---इन दोनों 
शिवलिड्लोंकी महिमा भगवानने अपने श्रीमुखसे इस 
प्रकार वर्णन की है-- 
स्वयं हरेण दत्त तु हसुमन्नाामक शिवम्‌। 
सम्पदयन रामनार्थं च कृतकृत्यों भवेज्नरः ॥ 
योजनानां सहस्लेषपि स्मृत्वा छिक्ज हनूमतः। 
रामनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुज्यमापुयात्‌ ॥ 
तेनेष्ट सर्वेयजैश्व॒ तपश्चाकारि छृत्सतराः । 
येन  दश्ठती महादेवी हनूमद्वाघवेश्वरों ॥ 
( स्कं० पु० ब्र० खं० से० मा० अ० ४५ ) 
अर्थात्‌ ख़यं भगवान्‌ शिवके दिये हुए हनुमन्नामक 
लिड्डका तथा श्रीरामनाथेश्वरका दर्शन करके मनुष्य क्तार्य 
हो जाता है । हजार योजनकी दूरीपरसे भी श्रीहनुमदी- 
खर तथा श्रीरामनाथे श्वरका स्मरण करके मनुष्य शिवसायुज्य- 
को प्राप्त होता है | जिसने हनुमदीश्वर तथा राधवेश्वर 
महादेवका दर्शन कर लिया, उसने सारे यज्ञ और सारे 
तप कर लिये | 
श्रीरामेश्वरजीका मन्दिर प्रायः १००० फुट डंबा, 
छः सौ पचास फुट चौड़ा और एक सौ पचीस फुट 
ऊँचा है। इस विशाल मन्दिरमें श्रीशिवजीकी प्रधान लिड्ड- 
मूर्तिके अतिरिक्त, जो छगमग एक हाथसे मी अधिक ऊँची 
है, और भी अनेक सुन्दर शित्रमूर्तियाँ तथा अन्य मूर्तियाँ 
है | नन्‍्दीकी एक बहुत बड़ी मूर्ति है। श्रीगड्डर- 
पार्वतीकी चल-मूर्तियाँ भी हैं, जिनकी वार्पिकोत्सतके 
अवसरपर सोने और चाँदीके वराहनोंपर सत्रारी निकाली 
जाती है । चाँदीके त्रिपुण्ड्‌ तथा इ्वेत उत्तरीयके कारण 
लिझकी शोभा और भी बढ़ जाती है | मन्दिरके अंदर 
वाईस कुएँ है, जो तीर्थ कहलाते हैं | इनके जटसे 


हा 
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# हांदश ज्योतिलश # 
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ख्रान करनेका माहात्म्य है | इन सब कुओआंका जल मीज 
है, किंतु मन्दिर्के बाहरके सभी कुओंका जल खारा 


है | कहते हैं, भगवानने अपने अमोव बाणोंद्वारा इक 
. कृपीका निर्माण किया था और उनमें मिन्न-मिन्न तीर्थोका 


जल मेंगवाकर डाला था | इनमेंसे कुछके नाम ये हैं--.- 
गन्ना, यमुना, गया, शह्कु, चक्र, कुमुद । इन कूर्पोके 
अतिरिक्त श्रीरामेश्वरथामके अन्तर्गत करीब एक दर्जन तीर्थ 
और हैं । इनमें कुछके नाम हैं---रामतीर्य, अम्रृतवादिका, 
हनुमानकुण्ड, त्रह्महत्या-तीर्ब, विभीषणतीर्थ, माघत्रकुण्ड, 
सेनुमाघव, नन्दिकेश्वर और अष्टलक्ष्मीमण्डप | 


गल्लोत्तरीके गद्भाजलको श्रीरामेश्वरपर चढ़ानेका बड़ा 
माहात्म्य हैं और इसके लिये २) कर लगता है। जिनके 
पास गल्लाजल नहीं होता, वे मन्दिरके अधिकारियोंसे 
मूल्य देकर गद्लाजल खरीद सकते हैं । श्रीरामेश्वरसे 
पंद्रद-नबीस मील दूर धनुष्कीटि नामक स्थान 
है, जहाँ भारत-महासागर और बंगालकी खाड़ीका 
सम्मेलन होता है। यहाँ श्राद्ध होता है। धनुष्कोव्तिक 
रेल गयी है। कहते हैं, यहाँपर श्रीरामचन्द्रजीने समुद्रपर 
कुपित होकर शर-संधान किया था। पधनुष्कोदि बड़ा 
बंदरगाह भी है, जहाँसे वर्तमान लट्ढा ( सीछोन ) को 
जहाज आया-जाया करते हैं | रामेश्वर जानेके लिये बंबई 
या कछकत्ते होते हुए मद्रास जाना चाहिये और मद्राससे 
दक्षिण-रेल्वेद्वारा तरिचिनापछी होते हुए रामेश्वर जाते हैं । 
लक्ष्मण-तीय॑में मुण्डन और श्राद्ध, समुद्रमें ल्लान तथा अब्य- 
दान और गन्ब्मादन-पर्तपर स्थित 'रामझरोखे? से समुद्र एवं 


“ * सेतुके दर्शनका बड़ा माहात्म्य बतलाया जाता है । सेतुके 


वीचमें बहुत-से तीर्थ हैं, जिनमेंसे मुख्य ये हैं---( १ ) 
चक्रतीर्थ, ( २) वेताल्यरद, (३) पापत्रिनाशन, 
(४) सीतासर, (५) महुलतीर्य, ( ६) अमृत- 
वापिका, ( ७ ) बक्मकुण्ड, ( ८ ) अगस्त्वतीर्य, (९) 
जयर्तय, ( १० ) छत्तीतीर्य, ( ११ ) अन्नितीर्थ, 
(१२ ) शुक्रतीर्य, ( १३ ) शिषरतीर्य, ( १४ ) कोठि- 


तीर, ( १५ ) साध्यामृततीर्थ और ( १६ ) मानसतीर्य । 
( १२ ) धुच्मेश्वर 


अब अन्तिम ज्योति्िज़ धुस्मेश्वर, घुसणेश्वर या 
धृष्णेश्वरका वर्णन किया जाता है| मध्य-रेलवेकी मनमाड- 
पूर्णा छाइनपर मनमाडसे ६६ मील दूर दौलताबाद 
स्टेशन है | वहाँसे १२ मीलूपर वेरुछ गाँवके 
पास यह स्थान है। स्टेशनसे वैठगाड़ीकी सत्रारी मिलती 
है | मोटरसे जाना हो तो दौलताब्राद न उतरकर औरंगा- 
बाद स्टेशनपर उतरना चाहिये, जो दौलतावाइसे अगला 
स्टेशन है | दौलताबाद स्टेशनसे गन्तत्य स्थानतक जाने- 
का मार्ग पहाड़ी और बड़ा सुहावना है | मार्गमें दौलता- 
बादका किला है | यह दौलतावादका किला धृष्णेश्वरसे 
दक्षिण पाँच मीलपर एक पहाडकी चोटीपर है | यहाँ 
धारेश्वर शिवलित्ठ और श्रीएकनाथजीके गुरु श्रीजनाईन 
महाराजकी समाधि है । यहाँसे आगे इलोराकी प्रसिद्ध 
ग॒हाएँ दर्शनीय हैं | इलोरा जानेके लिये दौलतात्रादसे 
पृ॑वर्ती इलोरा-रोड स्टेशनपर उतरना चाहिये | इल्हेरामें 
कैछास नामक गुहा सबसे श्रेष्ठ और सुन्दर है और 
पहाड़को काटकर बनायी हुई है । गुहा कारीगरीकी. 
इश्सि बहुत सुन्दर है । यह न केवल हिंदुओंका ही 
ध्यान अपनी ओर खींचती है, वल्कि अन्य धम्मौत्रलम्बी 
एवं अन्य देशवासीजन भी इसकी अद्भुत रचनाको देख- 
कर मुग्ध हो जाते हैं | एक श्याचेछ नामक पाश्चात्त्य 
सजन तो दक्षिण-सारतके सभी मन्दिरोंको इस कैछासके 
नमूनेपर बना हुआ बतलछाते हैं | इलोरा इतना सुन्दर 
स्थान है कि बौद्ध और जैन तथा विधर्मी मुसल्मावतक 
इसकी ओर आकर्मित हो गये और उन्होंने इस छुरम्य 
पहाडीपर अपने-अपने स्थान बनाये हैं | कुछ लोग इलोरा- 
के कैछास-मन्दिरको ही घुस्मेश्वरका असली स्थान मानते 
हैं| श्रीधृष्णेश्वर-शित्र और देवगिरि दुर्गके बीच सदस्तल््ठि 
पातालेश्वर, सूर्येश्वर हैं तथा सूर्यक्ुण्ड और शियक्रुण्ड नामक 
सरोवर हैं । यह बहुत प्राचीन स्थान है | अच्तु, अब 
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हमें संक्षेपमें घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिज़्की स्थापनाका इतिहास 
बतता देना है, जो इस प्रकार है--.. 


# भाव तलों हत्कमल निधाय तीथोनि सेवेश समाधितातमा & 


हमकरकरइतकमानकरकाककाककाका हे 





के आनन्दकी भी सीमा न रही, परंतु पीछे चल्का 


उसपर न जाने कौन-सी राक्षसी इत्तिने अधिकार किया। 


दक्षिण देहामें देवगिरि पर्वतके निकट छुधर्मा नामक “उसके अंदर ईर्ष्याका अड्डूर उत्तन हुआ | अब उसे न 


एक ब्राह्मण रहता या | उसकी पतिपरायणा पत्नीका नाम 
सुदेहा था। दोनोंमें परस्पर सद्भाव था, इस कारण 
वे बड़े सुखी थे; परंतु ज्यों-ज्यों दिन वीतने लगे, त्यों- 
त्यों उनके अंदर एक चिन्ता जाग्रत्‌ होकर उस खुखमें 
बाघा पहुँचाने छगी | वह चिन्ता यह थी कि उनके पीछे 
कोई संतान नहीं थी | ब्राह्मण-देवताने ज्यौतिषकी गणना 
करके देखा कि सुदेहाकी कोखसे संतान उत्पन्न होनेकी 
कोई सम्भावना नहीं है | यह वात उसने अपनी पत्नीपर 
प्रकट भी कर दी, पर सुदेहा इसपर भी चुप नहीं बैठी | वह 
अपने पतिदेवसे दूसरा विवाह करनेका आग्रह करने 
लगी | छुधर्माने भरपूर समझाया कि इस झंझठमे मत 
पड़ो, परंतु सुदेहा किसी प्रकार भी नहीं मानती थी। 
उसने कहा--“तुम मेरी वहिन घुश्माके साथ विवाह 
कर लो । वह मेरी सहोदरा भगिनी है| उसके साथ मेरा 
अत्यन्त स्नेहका सम्बन्ध है, उसके साथ किसी प्रकार- 
का मनोमालिन्य होनेकी आशझ्य बिल्कुल नहीं करनी 
चाहिये | हम दोनों परम ग्रेमके साथ एक मन और दो 
तन होकर रहेंगी---आप निश्चिन्त रहें |? 

अब और अधिक सुधा अपनी पत्नीके आग्रहको न 
टाल सका । अन्ततोगत्ना वह इसके लिये राजी हो गया 
और एक निश्चित तिथिको घुश्माके साथ व्याह करके उसे 
घर ले आया | दोनों बहनें ग्रेमपूवंक रहने लगीं | घुइ्मा 
अतीब सुल्क्षणा गृहिणी थी। बह अपने पतिकी सब ग्रकारसे 
सेवा करती और अपनी ज्येष्टा भगिनीको मातृतरत्‌ मानती | 
साथ ही वह शिवजीकी अनन्य भक्ता भी थी | प्रतिदिन 
नियमपूर्वक्क १०१ पार्थिव-शिवलिज्ञ बनाकर उनका 
विधिवत्‌ पूजन करती | भगवान्‌ शट्टूरजीके प्रसादसे 
अल्पकालमें ही उसे गर्भ रहा और निश्चित समयमें उसकी 
गोदमें पुत्ररत्तके दर्शन हुए । सुधर्माके साथ-साथ सुठेहा- 


अपनी सहोदरा मगिनीकी सूरत सुहाती और न उस 
शिशुके प्रति ही कुछ अनुराग रहा | उठ उसे देख-देख 
वह मन-ही-मन कुढ़ती | ज्यों-ज्यों बाठककी उम्र बढ़ने 
लगी त्यों-ही-त्यों उसका ईष्योडूर भी इद्धिंगत होता गया 
और जब समय पाकर वह बच्चा व्याह करके घरमें नववरधू- 
को छाया तबतक उसका ईर्ष्याड््र भी फल-फूछ वृक्ष 
बन गया | “हाय ! अब जो कुछ है, सब घुझ्माका 
है | मेरा इस घरमें कुछ नहीं । यह पुत्र और पुत्रवधृ 
हैं तो आखिर उसीके | मेरे ये कौन हैं---उलटे मेरी 
सम्पत्तिको हड़पनेवाले हैं |! इन सब कुविचारोनि उसके 
हृदयको मथ डाला | वह उनका क्षय चाहने लगी; यही 


नहीं, बच्चेके ग्राणान्‍्तका उपाय भी सोचने छगी और _ 


अन्ततोगत्वा एक दिन रात्रिमें जब वह अपनी पत्नीके साय 
शयन कर रहा था, इस कुमतिम्रस्ता मौसीने चुपचाप उसकी 
हत्या कर डाली और उसके शवको ले जाकर उसी सरो- 
वरमें छोड़ दिया, जिसमें घुइ्मा जाकर पार्थिव शिव- 
लिज्लेकी छोड़ती थी | ग्रातःकाल उसकी पत्नीने उठकर 
देखा कि पति पढेंगपर नहीं है-और पलेंगपर विछाये हुए 
वच्ध खूनसे लथपथ हैं | अभागी चीख मारकर रो. पड़ी, 
फलत: बात-की-बातमें घरमें कुहराम मच गया | छुधर्मा- 
की जो एक आँख थी, वह भी फूट गयी | पर घुश्मा कहाँ 
है ? वह अपने पूजा-घरमे शिवजीकी सेग्रामे निरत है, 
उसे इस ओर ध्यान देनेकी फुरसत नहीं | उसने सदा- 
की भाँति नियमपूर्वक अपना नित्यकर्म समाप्त किया और 
फिर शिवल्झ्लेको ताछाबमे जाकर छोड़ा | भगवानकी 
छीला ! एकाएक सरोवरके अंदरसे उसका छाल; 
जो मर चुका था, भछा-चंगा निकछ आया और मातासे 
प्राथना करने छगा---'माता, मैं मरकर पुनः जीवित हो 
गया। ठहर, मैं भी चलता हूँ |? बच्चा आकर माताके चरणों- 


्. 
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पर छोट गया; पर उसे ऐसा ही छगा मानो उसका छाछ उसी 
प्रकार आकर उसके चरणोंपर पड़ा है जिस प्रकार वह 
सदा वाहरसे झौठकर पड़ता था । उसने न उसके मरनेपर 
शोक मनाया था और न अब उसके जी उठनेपर उसे 
हर्ष हुआ | अवश्य ही, सत्र कुछ शित्रजीकी छीछा 
समझकर वह आनन्दमें मग्न हो गयी | भगवान्‌ भोलछा- 
नाथ उसकी तन्मयता ठेख अब अधिक विल्म्ब्र न कर 
सके | झट उसके सामने प्रकट हो गये और उससे वर 
मॉँगनेकी कहने लगे | वह उसकी सौतकी काली करवत 
भी नहीं सह सके और इसके लिये अपने त्रिशूलद्वारा 
उसका शिख्छेद करनेकों उद्यत हो गये; परंतु धर्म- 
परायणा घुश्मा उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने छगी--- 

धप्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कृपया मेरी 
बहिनको क्षमादान दें | अवश्य ही उसने घोर पाप किया 
है, पर अब आपके दर्शन करके यह उससे मुक्त हो गयी | 
भला | आपके दर्शन करके भी कोई पापी रह सकता 
है? भगबन्‌ ! उसे क्षमा करो । उसने जो किया सो 
किया; पर अब कृपया ऐसा करें कि उसके अकल्याणमें 
मैं किसी प्रकार निमित न बनूँ।” शिवजी उसकी वह 
उदारता देखकर उसपर और भी अधिक प्रसन 
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हुए और उससे और कोई वर माँगनेकोी कहने 
छगे | घुह्माने निवेदन क्रिया---महेश्वर ! आपसे में 
यह वरदान मॉँगती हूँ कि आप सदा ही इस स्थानपर 
वास करें, जिससे सारे संसारका कल्याण हो |? , 

भगवान्‌ रा्टर “एक्मस्तु” कहकर ज्योतिर्लिइके रूप- 
में वहाँ वास करने छंगे और घुइमेश्वर्के नामसे प्रसिद्ध 
हुए | उत्त ताछझबका नाम भी तबसे शिवालय हो गया। 
इन घुर्मेश्वर मगवानूकी बड़ी महिमा गायी गयी है-- 
ईंदर्श चेव छिह्ढं च चष्ठा पापैः प्रमुच्यते। 
खुर्ख संबर्धते पुंसां शुक्रपले यथा शमी ॥ 

(शि० पु० ज्ञान० सं० अ० ५२ छो० ८२ ) 

अर्थात्‌ घुश्मेश्वर महादेवके दर्शनसे सब्र पाप दूर 
हो जाते हैं और सुखकी बृद्धि उसी प्रकार होती है 
जिस प्रकार शुह्लपक्षमें चन्द्रमाकी वृद्धि होती है | 

भगवान्‌ आद्य शह्कुराचार्यने घुइ्मेश्वरकी निम्नलिखित 
शब्दोमें स्तुति की है--..- 

इलापुरे रम्यविशालकेडस्सिन्‌ 

समुछसनन्‍्त॑ च जगररेण्यम्‌ । 
चस्दे्‌ महोदारतरखशभावं 
घुस्मेश्वराख्यं शरणं प्रपये ॥ 


बच 2.63५२६६:-- 


ये 
तीर्थ दानाह्व 
ये द्रिद्वा 
तेषां 


सर्वेषामेव बणोनां 
तीर्थ तु फलद शेयं 
तीथाजुगमने पद्ढतथां 

तदेव कछृत्वा. यानेन 


यागात्व 


साधवो... धनपेतास्तीथोनां 
घनेहीनास्तीथालुगमने 


यक्षफलादापिविनापि 


सरणे रताः | 
तेपामम्यधिक॑ फलम्‌ ॥ 

रताः । 
घनसंचयेः ॥ 

स्वोपभ्रमनिवासिनाम । 
लाज  कायो विचारणा ॥ 
तपः परमिहोच्यते । 


स्नानमात्रफल लमेत्‌ ॥ 


जो तीथथोंका स्मरण करनेवाले घनी साधुस्वभाषके पुरुष हैं, वे तीर्यमें दान-पज्ञ करके विशेष फल प्राप्त करते हैं। 
घनहीन गरीब तीर्य जाकर विना ही घनसंचयके यज्ञफलको प्राप्त होते हैं | सभी वर्णों तवा सभी आश्रमोंके लोगोंको 
तीर फलदायक होता है---इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये | जो पैरोंसे पैदल चलवर तीर्थ 
जाते हैं, वे परम तप करते हैं | जो सबारीसे यात्रा करते हैं, उन्हें स्नानमात्रका ही फल मिल्ता है | 








(3++.२.....-.+3+मे ७७-१५... की... पलक नकल किकिलिकिक शनि क शशि लिन शकक लकी कल्‍ि$*॒ 
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8८० 
श्रीशिवकी अध्यूत्तियाँ 
( छेखक---अश्रीपन्नालालूसिंहजी ) 
श्रीविष्णुपुराणमें लिखा है--- शित्रपुराणमें आया है--- 


खप्िस्थित्यन्तकरणाद्‌ त्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ । 
स॒संशां याति भगवानेक एवं जनादेनः ॥ 
(एक्रह्दी भगवान्‌ जनादन (१ | २। ७२) सृष्टि, स्िति 
और प्रल्यके कर्ता होनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव---इन तीन विभिन्न नामोंसे पुकारे जाते हैं |? 
शिव परमात्मा या ब्रह्मका ही नामान्तर है । वे शान्त 
शिव अह्वैत और चतुर्थ ( “शान्तं शिवमद्दैतं चतुर्थम्‌'--- 
माण्इडक्योपनिपद्‌ ) है | वे विश्वाय, विश्वबीज, विश्वदेव, 
विश्वरूप, विश्वाधिक और विश्वान्तर्यामी हैं| “सर्वे खल्विद॑ 
ब्रह्मः--यह सभी कुछ त्रह्ममय है। तभी तो बूह॒दारण्यक 
उपनिषद्के अन्‍्तर्यामीत्राह्मणमें कहा है---.“जो सर्व- 
भूतोंनिं अत्स्थित होते हुए भी सर्बभूतोंसे पृथक्‌ हैं, सर्व- 
भूत जिन्हें जानते नहीं, किंतु सर्तबभूत जिनके शरीर 
हैं और जो सर्व॑भूतोंके अंदर रहकर सर्वभूतोंका 
नियन्त्रण करते हैं---वे ही ( परम ) आत्मा, वे ही 
अन्तयामी और वे ही अमृत हैं |? 
भगवानने गीतामें कहा है-- 
मया ततमिदं सर्च जगदव्यक्तमूर्तिना । 
अर्थात्‌ मेरी इस अव्यक्त मूत्तिद्वारा सारा संसार 
व्याप्त दै | 


शित्रपुराणमें भी महादेव कहते हैं-.- 
अहू॑ शिवः शिवश्चायं त्वं चापि शिव एवं हि। 
सब शिवमर्य ब्रह्मज्शिवात्‌ पर न किचन ॥ 
अह्मन्‌ ! मैं शिव, यह शिव, तुम भी शिव, सब कुछ 
शिवमय हैं | शिवके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है |? 
पश्चभूतोंमं जगत्‌ संगठित है | प्रृध्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, चन्द्र, सूर्य और जीवात्मा---इन्‍्हीं अष्ट- 
मूर्त्तियोंद्यरा समस्त चराचरक्रा बोध होता है| तभी 
महादेवका एक नाम “अप्टमूत्ति? है | 


तस्यादिदेवदेवस्थ मूच््येशकमर्य जगत्‌। 
तस्मिन्‌ व्याप्य स्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणा इच ॥ 
शर्वों भवस्तथा रुद्र उग्मों भीमः पद्ुपतिः | 
इंशानश्च  महादेवो मूत्तेयश्राप्2 विश्वुताः ॥ 
भूस्यम्भो 5प्िमरुद्व्योमक्षेत्रशाकनिशाकराः.। 
अधिष्ठिता महेशस्थ शवादेरण्मूत्तिभिः ॥ 
अप्टमूतत्योत्मना विश्वमधिष्ठाय स्थितं शिवम्‌ | 
भजख  सर्वभावेन रुद्र परमकारणम्‌ ॥ 
“इन देवादिदेवकी अष्टमूत्तियोंसे यह अखिल जगत्‌ 
इस प्रकार व्याप्त है, जिस प्रकार सूतके धागेमें सूतकी 
ही मणियाँ | भगवान्‌ शंकरकी इन अष्मूत्तियोंके नाम 
ये हैं---रावे, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव 
और ईशान | ये ही शर्व आदि अष्टमूत्तियाँ क्रमशः 
प्रथिवी, जल, अप्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूथे और 
चन्द्रमाको अधिष्ठित किये हुए हैं | इन अष्टमूत्तियोद्वारा 
विश्वमें अधिष्ठित उन्हीं परमकारण भमगवानकी सर्वतोमावेन 
आराधना करो |? 
3० शचोय सितिमूत्त ये नमः । 
32 भवाय जलमूत्त ये नमः । 
४० रुद्राय अश्निमृत्त ये नमः । 
४० उम्माय वायुमूत्तेये नमः । 
3० भीमाय आकाशमसूर्चय नमः | 
3० पशुपतये यजमानमुर्तये नमः । 
3० महादेवाय सोममूत्त ये नमः । 
डे० इंशानाय सर्यमूर्ते य नमः । 
सूर्य और चन्द्र प्रत्यक्ष देवता है। 
पृथ्वी, जल आदि पत्चसूक्ष्ममूत हैं, जीत्रात्मा ही 
क्षेत्रज्ञ है । जीव ही यजमानरूपसे यज्ञ या उपासना 
करनेवाला है, इसलिये उसे यजमान भी कहतें हैँ | पाश 
या मायासे युक्त जीव ही पाश्ु या पञ्चु हैं और जीवके उद्धार- 


* ओरीशिवक्ी अप्टमूत्तियाँ * इ८* 








है. 


करत्तो होनेके कारण ही महादेव “पञ्ुपतिः हैं। वे ही 


जीवका पाश-मोचन करते हैं--- 


ब्रह्माचाः स्थावरान्ताश्व॒ वेवदेवस्प झूलिनः | 
पशवः  परिकीत्यन्ते संसारबशवर्सधिनः ॥ 
तेपां पतित्वा्दिवेशः शिवः पश्च॒ुपतिः स्घुतः | 
मलमायादिभिः पाशेंः स चन्नाति पश्चुन पत्तिः ॥ 
स॒ एवं मोचकस्तेपां भक्तानां सम्लुपासितः। 
| ०. & 
चतुर्विशतितत्वानि मायाकर्मगुणास्तथा । 
विषया इति कथ्यन्ते पाशा जीवनिवन्धनाः ॥ 


सवोत्मनामधिष्ठात्री सर्वक्षेत्रनिवासिनी । 
सुत्तिः पशुपतिनेया. पश्चुपाशनिहन्तनी ॥ 


“ब्रह्मासे लेकर स्थातर ( इृक्ष-पात्राणादि )-पर्यन्त 
जितने भी संसाखशवर्ताी जीव हैं, सभी देवाधिदेव 
महादेवके पश्ञु कहे जाते हैं और उन सबके पति होनेके 
कारण महादेव “पशुपति? कहे जाते हैं | वे ही पश्चुपति 
ब्रह्म आदि सत्र पद्चुओंकी मर, मायादि अव्रिय्वाके पाशमें 
जकड़कर रखते हैं और फिर भक्तोद्वारा पूजे जाकर 
उन्हें उक्त पाशसे मुक्त करते है | चौत्रीस तत्त और 
माया, एवं कर्मके गुण 'त्रिषयः” कहलते है | ये 
ही जीवको वन्धनमें डालनेवाले हैं, इसीलिये इन्हें पार? 
कहते हैं | महादेव सब्र जीत्रोके अधिष्ठाता और सर्त- 
क्षेत्रेमं वास करनेवाले ( ५क्षेत्रज्ं चापि मां विद्धि सर्व॑- 
क्षेत्रेष भारतः---गीता ) तथा पत्चुपाशको काटनेवाले 
होनेके कारण पश्ुपति नामसे प्रख्यात हैं |? 

गिव्रपुराणका कथन है कि परमात्मा शिवकी ये 
अष्टमूर्तियाँ समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं । इस 
कारण जैसे मूलमें जछ-सिश्चनन करनेसे बृक्षकी सभी 
शाखाएँ हरी-भरी रहती हैं, वैसे ही विश्वात्मा शिवकी 
पूजा करनेसे उनका जगद्रूप शरीर पुष्टिछाम करता 
है | अब हमें यह देखना हैं कि शित्रकी आराघना कया 
है । सब प्राणियोंकी अभयदान, सबके ग्रति अनुमप्रह, 
सबका उपकार करना---यही शिवकी वास्तविक आराघना 
है | जिस प्रकार पिता पुत्र-पौन्रादिके आनन्द्से आनन्दित 

ती० औं० <६९--- 


प्रकार अखिल विशब्की आतिसे शह्डरकी 
| किसी देहवारीको यदि कोई पीड़ा 
पहुँचाता है तो इससे अष्टमृत्तिचारी महादेवका ही अनिष्ट 
होता है ) जो इस अकार अपनी अष्मूर्ततियोद्वारा 
अखिल विश्वको अधिष्ठित किये हुए हैं, उन्हीं परमकारण 
महादेवकी सर्वतोमानेन आराधना करनी चाहिये--- 
आत्मनश्वाष्टमी मूर्तिः शिवस्थ परमात्मनः। 
व्यापकेतरसूर्चीनां बिदव॑ तस्माच्छिवात्मकम्‌ ॥ 
चृक्षम्रूलस्य सेकेन शाखाः पुष्यन्ति चैं यथा। 
शिवस्य पूजया तद्वव्‌ पुष्येत्तस्थ चपुजंयत्‌ ॥ 
स्वोभयप्रदानं च सवाजुतअहर्ण. तथा। 
सर्वोपकारकरणं  शिवस्याराधन विदुः॥ 
यथेह पुत्रपौत्रादेः पीत्या पीतो भवेत्‌ पिता। 
तथा सर्वस्य सस्प्रीत्या प्रीती भवति शड्डूरः ॥ 
देहिनो यस्य कस्यापि क्रियते यदि निग्नहः। 
अनिष्टमपमूत्तेंस्तत्‌ कृतमेच न खंशयः ॥ 
अप्मृत्त्योत्मना विश्वमधिष्ठटाय स्थितं शिवम। 
भजसख  स्भावेत रुद्रं परमकारणम्‌ ॥ 
( शिवपुराण ) 
'सर्वभूर्तोर्म और आत्मामें अह्म अथवा शिवका दर्शन 
अर्यात्‌ “स्तर शिवम्य चैतत्‌ः---इस भावकी अनुमूति 
किये बिना जन्म-मरणसे मुक्ति नहीं होती |? इस भावकी 
उत्पत्तिके लिये ही इन अष्मूर्तियोंकी पूजा कही गयी 
है| वात्तवमें जीव-देह ही देवाछ्य है | मायासे मुक्त 
होनेपर जीव ही सदाशित्र है | अज्ञानरूप निर्माल्यक्रो 
त्यागकर सो5हं भावसे उन्हीं सदाशिवकी पूजा करनी 
चाहिये-.- 
देहो देवालयः भोक्तो जीवों देचः सदाशिवः। 
त्यजेदशाननिर्माल्य सो5हंभावेन्र पूजयेद ॥ 
इसी भावको हृदयस्थ कर आओ, आज हम भम& २, 
के असंख्य मन्दिरोंमें उनका पूजन करें | आओ, & 
अपने हृदय-कमलमें उन्हीं आत्मलिठ्कका अनुमत्र करों 
निर्मल चित्तसे श्रद्धाह्पी नदीके जलसे समाधि &' ने 
द्वारा मोक्षप्राप्तिके लिये उनकी पूजा करें--..- 
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# भाष॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समादितात्मा # 








आराधयामि मणिसंनिभमात्मलिज्ल 
मायापुरीहदयपड्ुजसंनिविए्म्‌ । 
भ्रद्धानदीविमलचित्तजलावगाहं 
नित्यं समाधिकुखुमैरपुनर्भवाय ॥ 
अष्टमूत्तिके तीर्थ 

( १ ) सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं--. 

आदित्यं च॒ शिवं विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम । 

उभयोसन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्यथ शिवस्य च ॥ 

अर्थात्‌ शिव और सूर्बमें कोई भेद नहीं है, इसलिये 
प्रत्येक सूर्य-मन्दिर शित्र-मन्दिर ही हैं । 

(२ ) चन्द्र---काठियावाइका सोमनाथ-मन्दिर 
और बंगालका चन्द्रनाय-क्षेत्र--ये दोनों महादेवकी 
सोममूर्तिके ही तीय॑ है । 

सोमनायका# मन्दिर प्रभासक्षेत्रमें है और चन्द्रनाथ- 
का पूर्वी बंगालडके चटगाँव नगरसे ३४ मील 
उत्तर-पूर्ममे एक पर्वतपर स्थित है | स्थानका नाम 
सीताकुण्ड है | श्रीचन्द्रनायका मन्दिर पर्वतके सर्वोच्च 
शिंखरपर है, जो समुद्रकी सतहसे चार सौ गज ऊँचा 
है । देवीपुराणके चैत्र-माहात्म्यके अनुसार यह त्रयोदरश 
व्योतिर्लिद्न है, जो पहले गुप्त था और कहिमें छोकहितार्थ 
प्रकट हुआ हैं | काशी, प्रयाग, भुवनेश्वर, गज्गञा-सागर, 
गल्ला और नैमिपारण्यके दर्शनसे जो फल प्राप्त होता 
हैं, वह श्रीचन्द्रनाय-क्षेत्रमं जानेसे एक साथ प्राप्त हो 
जाता है | 

श्रीचन्द्रनायके निकट और भी अनेक तीर्य हैं । 
उदाहरणार्य--- 

( १) उत्तरमें व्वणाक्षकुण्ड है, जिसमेंसे अग्निकी 
ज्वात्य निकलती हैं; ( २ ) पर्रतके नीचे गुरुधूनी है, जो 
पत्थरपर प्रज्वल्ति है; (३ ) वडवानछ-कुण्ड हैं, जिसके 
जत्पयर सप्जिहालक अग्नि सदा ग्रज्वल्ति रहती है । 











£ इसका वर्णन “दादश ज्योतिर्लिद्ठः ज्ीर्पक लछेखरमें 
अजग दिया गया है ।--सम्पादक 


इनके अतिरिक्त ( 9 ) तप्त-जल्युक्त ब्रह्मकुण्ड, (७) 
सहस्रवारा-जल्गप्रपात, ( ६ ) कुमारीकुण्ड, ( ७ ) श्री- 
व्यासजीकी तपस्याभूमि, व्यासकुण्ड, ( ८ ) सीताकुण्ड, 
(९) ज्योतिर्मय, जहाँ पापाणके ऊपर ज्योति ग्रज्वल्ित 
है, (१०) काली, ( ११) श्रीखयम्भूनाय, ( १२) 
मन्दाकिनी नामका स्रोत, ( १३ ) गयाक्षेत्र, जहाँ पितरों- 
को पिण्डदान दिया जाता है, ( १४ ) श्रीजगनाथजीका 
मन्दिर, ( १७ ) क्षत्रशित्य, जहाँ पत्यरकी गुहामें अनेक 
शिवल्ड्डि हैं, ( १६ ) विह्पाक्ष-मन्दिर, ( १७ ) हर- 
गौरीका विहार-स्थछ, जो एक सुरम्य नीख स्थानमे है तथा 
जहाँ सघन बक्षातर्के होते हुए भी पश्चु-पक्षीगण बिल्कुल 
शब्द नहीं करते तया ( १८ ) आदित्यनाथ--ये १७ 
ती4 और हैं | 

(३ ) नेपालके पश्ुपतिनाथ महादेव यजमानमूर्तिके 
तीर्थ हैं---पश्ुपतिनाथ लिड्छरूपमे नहीं, मानुपी विग्रहके 
रूपमे विराजमान हैं | विम्रह कटिप्रदेशसे ऊपरके भागका 
ही है | मन्दिर चीनी और जापानी ढंगका बना हुआ है 
और नेपालराज्यकी राजधानी काठमाण्ट्में वागमती नदी- 
के दक्षिण तीरपर आर्याघाठके समीप अवश्थित है | मूर्ति 
खर्णनिर्मित पत्चमुखी है। इसके आस-पास चाँदीका जंगछा 
है, जिसमे पुजारीको छोड़कर और किसीकी तो बात ही 
क्या, खर्य नेपाल-नरेशक्रा भी प्रवेश नहीं हो सकता । 
नेपाल राज्यमें भी विना पासपोर्टके वाहरके छोर्गोका प्रवेश 
बंद है; पर महाश्वितरात्रिके अअसर॒पर छोग पासके बिना 
भी जाकर पश्ुपतिनाथके दर्शन कर सकते हैं | नेपाल- 
महाराज अपनेको श्रीपशुपतिनाथजीका दीवान कहते हैं | 

( ४ ) शिवकाश्चीका क्षितिलिज--श्नमहाभूततोके 
नामसे जो पाँच लिझ्ठ प्रसिद्ध हैं, वे समी दक्षिण-भारतके 
मद्रास देशमें हैं | इनमेसे एकाम्रेश्वरका क्षितिलिट्ठ शिव- 
काश्चीमें हैं| इस मूर्तिपर जल नहीं चढ़ाया जाता, चमेली- 
के तेल्से स्नान कराया जाता हैं | मन्दिर बहुत त्रिशालू 
और सुन्दर है। अंदर अनेक देवमूर्तियोंके साथ एक 
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पाषाणमूर्ति भगवान्‌ दाह्टुराचार्यकी भी है | मन्दिरके 
धोपुरमः पर हैदरअ्ीके गोलेकि चिह्न अवतक मौजूद 
हैं| अप्रैठ मासमें यहाँका प्रधान वार्षिकोत्सत होता है, 
जो पंद्रह दिनतक रहता है । यहाँ ज्वरहरेखर, कैलस- 
नाय तथा कामाक्षीदेत्री आदिके मन्दिर भी दशनीय हैं | 
इसकी सप्त मोक्षदा पुरियिं गणना है | 

इस तीरका इतिहास यह है कि एक समय पार्व॑तीने 
कौतृहल्वश चुपचाप पीछेसे आकर दोनों हाथोंसे मग्वान्‌ 
शह्वरके तीनों नेत्र बंद कर लिये | श्रीमहेल्नरके छोचन- 
त्रय आच्छादित हो जानेसे सारे संसारमें घोर अन्धकार 
छा गया; क्योंकि सूर्य, चन्द्र और अग्नि जो संसारको 
प्रकाशित करते हैं, वे शद्धूर ( के नेत्रों ) से ही प्रकाश 
पाते हैं--- 


तमेव भान्तमजुभाति. सर्वे 
तस्य भासखा स्वरमिदं विभाति | 
( कठोपनिषद्‌ ) 


अतः ब्रह्माण्डछलोपकी नौबत आ पहुँची | इस प्रकार 
श्रीशिवके अर्द्धनिमेपमात्रमं संसारके एक करोड़ वर्ष 
व्यतीत हो गये। असमय ही देवीके इस प्रल्यंकर 
अन्यायकार्यकोी देखकर श्रीशिवजीने इसके प्रायश्रित्त- 
खरूप श्रीपावतीजीको तपस्या करनेका आदेश दिया | 
अतरब वे महादेवजीकी आज्ञासे काश्वीपुरीमे कम्पा 
नदीके तटपर आकर एक आम्रवृक्षकी छायामें जठा- 
वल्कलथारिणी एवं भस्मविभूरिता तपखिनीका वेश 
धारणकर, कम्पाकी चालुकासे लिड्ठ वना, विनिषपूरत्रक पूजा 
और तपस्या करने छगीं । जब श्रीपार्रतीकों कठिन 
तपस्या करते कुछ काल बीत गया, तव शट्ढडूरजीने गौरीकी 
भक्ति और एकनिछ्ठाकी परीक्षाके लिये नदीमें बाढ़ छा 
दी, जिससे उनके चार्रो ओर जल-ही-जल हो गया । 
भगवतीने आँख खोलकर देखा तो उन्हें यह आइज्झा 
हुई कि नदीके वद्धमान प्रवल प्रवाइमें कहीं वह वालुका- 
लिज्ठु विीन न हो जाय, जिससे उनकी तपस्यामें विध्न 
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उपस्थित हो और इसी आशज्डासे वे चिन्तित हो उठी 
समस्त कामनाओंके व्यागपूर्वक मगवानको अपना मन 
समर्पण करके उनका भजन करनेसे कोई भी विव्न 
भक्तका अनिष्ट नहीं कर सकता | भगवती शिव्रलिव्वको 
छातीसे चिपठाकर ध्यानमग्न हो गयीं | उन्होंने जल- 
प्रवाहके भंत्रर्मं पड़कर भी उस लिझ्डका पर्तयाग नहीं 
किया | तब भगवान्‌ शड्डूर प्रकट होकर वोले-- 
विमुश्ध वालिके छिहूं प्रवाहोई्यं गतों महान्‌। 
त्वयारचितमिदं लिझू सैकत॑ स्थिरवेभवम्‌ ॥ 
भविष्यति मभहाभांगे बरदं छुरपुजितम। 
तपश्चयां तवालोक्य चरितं धर्मपालनम # 
लिझमेतन्रमस्कृत्य. कृताथोंः सनन्‍्तु मानवाः ॥ 
“हे बालिके ! नदीमें जो वाढ़ आयी थी, वह अब 
चली गयी है | तुम लिट्ठको छोड़ दो | तुमने इस 
स्थिस-वैमवयुक्त सैकत-लिल्लकी पूजा की है, अतए्‌व हे 
महाभागे ! यह सुरपूजित पार्थित्र लिक्न बरदाता बन 
गया | आर्यात्‌ जो कोई इसकी जिस कामनाके साथ 
उपासना करेगा, उसकी वह कामना पूर्ण होगी | तुम्हारी 
तपश्चयों और धर्मपाछनका दशंन और श्रत्रण एवं इस 
लिड्ककी आराधना करके छोग इताय होंगे |? 
अनेष॑ तैजस॑ रूपमहं. स्थाचरलिड्गताम्‌ | 
“यहाँ मैं अपने ज्योतिमंय रूपको त्यागकर स्थावर- 
लिड्ठमें परिणत हो गया हूँ | तुम गौतमाश्रम, अरुणाचल 
( तिरुत्रण्णमलै ) तीर्थ जाकर तपस्या करो | वहाँ मैं 
तेजोरूपमें तुमसे मिदंगा |? 
शित्रकाश्चीका एकाम्रनाय-ल्षितिलिड्ग ही महादेवीदारा 
प्रतिष्ठित स्थात्रर छिड्ढ है | 
अम्बिकाने काश्चीसे चछते समय तपस्याके लिये 
आये हुए देवताओं और ऋगियोंकों वर प्रदान क्रिया--- 
तिप्ठतात्रेवः थे. देवा मुनयश्र इढबताः। 
नियमांश्वाधितिए्टन्तः.. कम्पारोधसि पावने ॥ 
सर्वेपापक्षयकर सर्वेलोभाग्यचर्द्धनम । 
पूज्यतां सेकत लिढू। कुचकक्कनुणलाब्छनम्‌ ॥ 
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अहं चर निष्कर्ड रूपमास्थायेतद्दवानिशम । 


आराधयामि मनन्‍्त्रेण महेश्वर वरप्रदम्‌ ॥ 
मत्तपश्चरणालोकरे मद्धमंपरिपालनात्‌ । 


मन्निदर्शाच्व तथा सिद्ध अन्त्वष्टविमूतयः ॥ 
सर्वकामप्रदानेन कामाक्षीमिति कामतः। 
मां प्रणम्यात्र मरझूका लभनतां वाड्छितं वय्म्‌ ॥ 

(हे इब्ब्रत देवताओ और मुनियो | नियमाधिष्ठित 
होकर आपलोग पत्रित्र कम्पा-तठपर निव्रास कीजिये और 
सर्वपापक्षयक्रर तथा स्वसौभाग्यत्रद्धक मदीयक्ुच-कक्कण- 
लाड्छित इस सैंकतलिड्डकी पूजा कीजिये | मैं भी निष्कल 
( अव्यक्त ) रूपसे अत्रस्थित होकर अहनिंश इस स्थानपर 
बरद महेश्वर्की आराधना करूँगी। मेरे तपस्या-प्रमाव एवं 
धर्मपालनके फठखरूप इस छिल्लका दर्शन और पूजन 
करके मनुष्य अमिलूपित ऐश्वथ और विमूति छाम 
करेंगे | मैं सर्बकाम प्रदान करती हूँ, भेरे भक्त मुझे 
कामदायिनी कामाक्षी मानकर कामनापूर्चक मेरी अर्चना 
करके अमिलपित वर छाम करेंगे |? 

(५७) अम्बुकेश्वर---मद्रास-देशके त्रिचिनापव्व्ठी 
जिलेमें “श्री-ज्ञ़नाथ”ः से एक मीलपर जम्बुकेश्वर--- 
“अप्‌-लिल्ठ है । यहाँके शिव्रलिज्ककी स्थिति एक जल्के 
स्नोतपर है, अत: जल्हरीके नीचेसे जल वरावर ऊपर उठता 
हुआ नजर आता है। स्थापत्य-शिल्पक्री इश्टिसे यह 
मन्दिर भी बहुत उत्तम वना है | मन्दिरके वाहर पाँच 
परकोटे हैं, तीतरे परकोटेम एक जलाशय भी है, जहाँ 
स्ान किया जाता हैं | यहाँके जम्बु अर्थात्‌ जामुनके 
पेड़का भी बड़ा माहात्म्य हैं | यह स्थान (चिद॒म्बर्मः 
से पश्चिककी ओर इरोद जानेबाली छाइनपर त्रिचिना- 
पन्‍्व्ठीसे थोडी दूर आगे हैं । 

( ६) तिरुवण्णमल्े वा अरुणाचछ--.--यहाँ महादेवका 
तेनोडिज्ञ हैं | शित्रकाश्वीसे श्रीपार्वतीनीके तिरुत्रण्णमलै 
वा अरुणाचल-तीरय पहुँचकर कुछ काल और तपस्या 
करनेके पश्चात्‌ अरुणाचल-पर्बरपर अम्निशिखाके रूपमें एक 
नेजोलिज्वका आविर्भाव हुआ और उससे जगत्‌का वह 


# भाव ततो ह॒त्कमले निधाय तीथानि सेचेत समाहितात्मा # 
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अन्धकार दूर हुआ, जिसका वर्णन काश्नीके क्षितिल्िड्ठिके 


इतिहासमें आया है | यही "तेजोल्ड्ि? है | यहाँ हर 
और पार्वतीका मिलन हो गया | यह स्थान# चिदम्बरमके 
उत्तर-पश्चिममें विल्ठुपुरमसे आगे कठपाड़ि जानेवाली 
लाइनपर स्थित है। 


( ७ ) काल्हस्तीश्वर--तिरुपति-बालाजीसे कुछ ही 
दूर उत्तर आर्कट जिलेमे खर्णमुख्ली नदीके तठपर काल- 
हस्तीश्वर---वायुल्ल्लि है । मन्दिर वहुत ऊँचा और 
सुन्दर है और स्टेशनसे एक मील दूर नदीके उस पार 
है| मन्दिरके गर्भगृहमे वायु और प्रकाशका सर्बया 
अभाव है | दर्शन भी दीपकके सहारे होते हैं । यह 
स्थान वायुल्ज्ञिका माना जाता है । लोगोंका विश्वास है 
कि यहाँ एक विशेष वायुके झोंकेके रूपमे भगवान्‌ 
सदाशिव विराजमान रहते हैं | यहाँकी शिवमूरत्ति गोल 
नहीं, चौकोर है | इस शिवमूर्तिके सामने एक मूर्ति 
कण्णप्प भीलकी है। कण्णप भीछल एक बहुत बड़ा 
शिवभक्त हो गया है | इसने भगवान्‌ शबद्घूरको अपने 
दोनों नेत्र निकालकर अरपण कर दिये थे | शिवजीने 
प्रसन्न होकर वर माँगनेको कहा, जिसपर इसने यही 
माँगा कि भमैं सेवाथ सदा आपके सामने उपस्थित 
रहा करूँ |? 





# यहॉका सबसे बड़ा उत्सव «्कार्तिकी? पूर्णिमाका है। 
इस उत्सवक्रे अवसरपर मन्दिरके पुजारी एक बड़े-से पान्नर्म 
बहुत-सा कपूर जछाकर उस पात्रकों ऊपरसे ढक देते हैं और 
प्रज्यलित अवस्थामें ही उसे बाहर मण्डपमे ले आते हैँ) जहाँ 
दक्षिणकी प्रथाके अनुसार भगवानका दूसरा मानुषी विग्रह 
घुमा-फिराकर रक्खा जाता है । वहाँ उस पात्रको खोल दिया 
जाता है और उसी समय मन्दिरके शिखरपर भी बहुत-सा 
कपूर जछा दिया जाता है और घीकी मजा भी जला दी 
जाती है। कहते हैं; शिखरका यह प्रकाञ् दो दिन दो रात 
बराबर रक्‍्खा जाता है| यही मगवानका तेजोलिज्ञ कहलाता 
है और इसीके दर्शनके लिये लगभग एक छाख दर्शकोंकी 
भीड़ उत्सवपर जमा होती है | 


# श्रीशिवकी अष्टसूत्तियाँ # 


खर्णमुखी नदीका सम्बन्ध शाल्म्रामक्री मूर्तिसे 
बतछाया जाता है, अतः वे यात्री, जिनके पास शालू- 
ग्रामकी मूर्ति होती है, इसमें एक रात्रिके लिये अवश्य 
निवास करते हैं | दाक्षिणात्यल्ोग इस तीर्थको दक्षिण 
काशी? कहते हैं| यहाँ एक मन्दिर मणिक्कुण्डेश्वर 
नामका है | छोग मरणासन्न व्यक्तियोंको इस मन्दिरके 
अंदर सुछा देते हैं | ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
वाराणसीकी भाँति यहाँ भी शिवजी ,मरनेवारकि कानमें 
तारक-मन्त्र छुनाकर उन्हें मुक्त कर देते हैं| पास ही 
पहाड़ीपर एक भगवती दुर्गाका मन्दिर भी है | महा- 
दिवरात्रिके अवसरपर यहाँ बड़ा भारी मेछा छगता है, 
जो सात दिनतक रहता है । 


( ८ ) चिदम्बरम-आकाशलिज्ञ---यह मन्दिर समुद्र- 
तटसे दो-तीन मीठ्के अन्तरपर कावेरी नदीके तठपर बड़े 
सुरम्य स्थानमें बना हुआ है | मन्दिर्के चारों ओर एकके 
बाद दूसरा, इस ऋमसे चार बड़े-बड़े घेरे हैं | यहाँ मूल- 
मन्दिरमें कोई मूर्ति ही नहीं है । एक दूसरे ही मन्दिस्में 
ताण्डव-तृत्यकारी चिदम्बरेश्वर नटराजकी मनोरम मूर्ति 
विराजमान है | चिदम्बरमक़ा अर्थ है ( चित-ज्ञान-+ 
अम्बर-आकाश ) चिदाकाश | वंगढमें ही एक मन्दिरमें 
शेषशायी विष्णुभगवानके दर्शन होते हैं | शझ्डरजीके 
मन्दिरमें सोनेसे मढ़ा हुआ एक बड़ा-सा दक्षिणावर्त 
शह्ल रक्‍्खा हुआ है, जो गजमुक्ता, सर्पमणि एवं एक- 
मुखी रुद्राक्षकी भाँति अमूल्य और अछ्म्य माना जाता 
है. | मन्दिर्में एक ओर एक परदा-सा पड़ा हुआ है | 
परदा उठाकर दर्शन करनेपर खर्णनिर्मित कुछ माराएँ 
इष्टिगोचर होती हैं | इसके अतिरिक्त वहाँ निरा आकाश- 
ही-आकाश है, यही भगवानका आकाशलिद्ञ है | निज- 
मन्दिर्से निकुछकर वाहरके घरेमें आते ही कनकसभा 
मिलती है, जिसके पूर्वाय और पश्चिमीय द्वारोंपर नाव्य- 


छ्८५ 


शाल्नोक्त १ ०८ मुद्राएँ खुदी हुई हैं | इस मन्दिरका अनूठी 
कारीगरीसे तैयार किया हुआ प्रधान द्वार ( गोपुर ), सहत्त 
स्तम्मोंका मण्डप तथा शिवगह्ला नामक सुन्दर सरोवर आदि 
द्राविंड स्थापत्य या मास्कर्य शिल्पके अद्भुत नमूने हैं | गर्म- 
मन्दिरके सामने ड्योढ़ीपर पीतछकी एक विशाल चौखद 
बनी हुई है| यहाँपर रात्रिमें सैकड़ों दीपक जलाये जाते हैं | 
यहाँ जून तथा दिसम्वरके महीनमें दो बड़े-बड़े उत्सव होते 
हैं, जिन्हें ऋमशः “तिरुमज्ञनम? और “अद्वदर्शनमः कहते 
हैं | इन अवसरोंपर वड़ी धूम-धामसे भगवानकी सवारी 
निकलती हैं और कई दिनोंतक बड़ी मीड़-भाड़ रहती है 


दक्षिणमें ६३ शिवमक्त या “आडियारः आजि्मूत 
हुए हैं, जिन्होंने “द्वाविड़देवः के नामसे तमिक-प्रवन्ध 
लिखे हैं | चिदम्बरम्‌ एवं पूर्वोक्त सव तीर्य इन भक्तेकि 
लीछा-स्षेत्र हैं | चिदम्बरममें एक विश्वविचालय भी है। 
यहाँका पुस्तकालय वड़ा प्रसिद्ध है, इसमें संसारभरकी 
भापाओंकी पुस्तकें संगृहीत हुई हैं । 


अन्तमें, महाकविं कालिदासने अध्मूर्तिकी जिस 
स्तुतिसे अपने विश्वविस््यात “अभिज्ञानशाकुन्तछ? नाठक- 
का मब्लाचरण किया है, उसीके द्वारा हम भी सर्नान्त- 
यामी श्रीमहादेवकों प्रणामकर लेखको मड़लके साथ 
समाप्त करें-- 
या खह्ठिः स्नरष्डुयाया चहति विधिहुतं 
या हवियों च होत्री 
ये छ काल॑विधतः श्रुतिविषयग॒ुणा 
या स्थिता व्याप्प विश्वम्‌ | 


यामाहुः सर्वेबीजप्रकृतिरिति यया 
प्राणिनः मआणबन्तः 

पत्यक्षातिः प्रपन्नस्तनुभिरचतु च- 
स्तामिरशभिरीशः ॥ 


७७७. 
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# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
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प्रसिद्ध शिवलिड्र 


( १ ) पशुपतिताथ---नेपाछ, ( २ ) सुन्दरेश्वर--- 
मदुरा, (३) कुम्मेश्वर---कुम्भकोणम्‌, ( ४ ) बृहदीश्रर--- 
तंजीर, (७) पक्षितीर्---चेंगलपट, ( ६) महावलेश्रर--- 
पूनाके पास, (७) अमरनाथ---कर्मीर, ( ८) वैधनाथ--- 
काँगड़ा, (९ ) तारकेश्वर--पश्चिम बंगाछ, ( १० ) 
भुवनेश्वर---उत्कलछ, ( ११ ) कंडारिया शिव---खजुराहो, 
( १२ ) एकल्ट्व---उदयपुर, ( १३ ) गौरीशझूर--- 
जबलपुर, ( १४ ) दरीश्चर---मानसरोबरके पास, 


(१७५) बव्यासेशवर--काशीके समीप, (१६) 
मध्यमेश्वर---काशी, ( १७ ) हाटकेश्वर--वंडनगरु, 
( १८ ) मुक्तपरमेश्वर---अरुणाचछ, ( १९ ) 
प्रतिज्षेधर---क्रौद्ध पर्वत, ( २० ) कपालेश्वर---क् ौच 
पर्व ( २१ ) कुमारेश्वर--क्रौद्ध प्र) ( २२ ) 
सर्वेश्वर---जयस्तम्मके पास(चित्तौड़), (२ ३)सतम्मेश्वर-- 
जयस्तम्मके पास ( चित्तौड़), (२४ ) अजय 


अमरेश्वर---महेन्द्र पर्वतपर । 


*--+-- ई>्डै:3-..-.+- 


अष्येत्तर-शत दिव्य विष्ण॒ुथथान 


अश्ेत्तरशतस्थानेष्वाविर्भूत॑ जगत्पतिम्‌ । 
नमामि जगतामीशं नारायणमनन्यधीः ॥ १॥ 
श्रीवेकुण्ठे वाझुदेवमामोंदे कर्षणाह्यम । 
प्रधुम्न॑ च प्रमोदाख्ये सम्मोदे चानिरुद्धकम्‌ ॥ २) 
सत्यलोके तथा विष्णु पद्माक्षे सूर्यमण्डले । 
क्षीराव्धी शेपशयन इवेतद्वीपे तु तारकम्‌ ॥ ३ ॥ 
नारायण वबदयोख्ये नमिपे हरिमव्ययम। 
शाल्ञ्रामं हरिक्षेत्रे अयोध्यायां रघूत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
मथुरायां वालकृष्णं मायायां मघुसूदनम्‌ । 
काइयां तु भोगशयनमवन्त्यामवनीपतिम ॥ ५॥ 
द्वारवत्यां यादवेन्द्रं बजे गोपीजनपियम्‌ | 
बृन्दावने भन्‍्दसूलु गोविन्द कालियहृदे ॥ ६॥ 
गोबर्चन गोपवेप॑ भचष्न॑ भक्तवत्सलम्‌ । 
गोमन्नर्वते शौरि हरिहारे जगन्पतिम ॥७॥ 
प्रयंगे माथव॑ं चेव गयायां तु गदाघरम। 
शड्रासागरणे विष्णु चित्रकूटे तु राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
नन्दिगश्नःमे रा असघ्न॑ पभासे विश्वरूपिणम्‌ । 
श्रीकृ्मे कूर्ममचर्ल नील: पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
सिद्दाचले महासिहं गदिनं तुलसीवने। 
दतशेले पापहर इवेतादों सिंहरूपिणम ॥१०॥ 
योगानन्दं धमंयुयों काकुले न्वान्धनायकम्‌ । 
अशेबिले गारुडाद्री हिरण्यासखुस्मदनम ॥११॥ 
विद्वल पाण्डुरडे तु वेडुटादौं रमासखम | 
नारायण यादवद्रों इसिंहँ धटिकाचले ॥१२॥ 


वरदं वारणगिस काञ्च्यां कमललोचनम । 
यथोक्तकारिणं चेव परमेशपुराश्रयम्‌ ॥ १३॥ 
पाण्डवानां तथा दूत॑ त्रिविक्रममथोन्नतम्‌ । 
कामासखिकयां उसिहं च तथापष्रभुजसंशकम ॥ १४॥ 
मेघाकारं शुभाकारं शेषाकारं तु शोभनम्‌ । 
अन्तरा शितिकण्ठस्य कामकोय्यां शुभप्रदम॥ १५ 
कालमेधघं॑ खगारूढ॑ कोटिसूर्यसमप्रभम । 
द्व्यं दीपप्रकाशं च देवानामधिपं मुने ॥१४)॥ 
प्रचवालवण दीपाभ काञच्यामएछद्शस्थितम। 
श्रीग्ध्रसरसस्तीरे भान्‍्तं विजयराघवम्‌ ॥१७॥ 
वीक्षारण्ये महापुण्ये शयानं वीरराघवम | 
तोताद्ौ तुन्नशयनं गज़ार्तिष्नं गजस्थले ॥१८॥ 
महावरू बलिपुरे भक्तिसारे जगत्पतिम्‌। 
महावराहं भ्रीमुष्ण महीन्द्रे पच्चछोचनम्‌ ॥१९॥ 
शओरह तु जगन्नार्थ श्रीधामे जानकीपियम । 
सासक्षत्रे सारनाथं खण्डने हरचापहम्‌ ॥२०॥ 
श्रीनिवासस्थले पूर्ण खुचण खर्णमन्दिरे । 
व्याक्मपुया महाविप्णु भक्तिस्थाने तु भक्तिदम॥२१॥ 
इवेतहदे शान्तसूर्तिमझिपुर्यों सखुरभियम । 
भगांख्य भारंवस्थाल वंकुण्टा ख्य तु माघचम्‌॥२२॥ 
पुरुषोत्तम भक्तसखं चक्रतीर्थ सुदर्शनम्‌ । 
कुम्भकोणे चक्रपाणि भूतस्थाने तु शार्जिणम ॥२३॥ 
कपिस्थले गजार्तिष्न॑ गोविन्द चित्रकूटके । 


अजुत्तमं चोत्तमायां इवेतादौ प्मछोचनम्‌ ॥२४॥ 


# अपोत्तर-शत दिव्य विष्णुस्थान # 


पार्थस्थले परत्रह्म कृप्णकोन्यां मचुद्धिषम्‌ | 
ननन्‍्दपुर्यों महानन्दं बुद्धपुर्यों वृषाश्रयम्‌ ॥रणा॥। 
असड सह्ममग्रामे शरण्ये शरण महत्‌। 
दक्षिणद्वारकायां तु गोपाल जगतां पतिम्‌ ॥२६॥ 
सिंहक्षेत्रे महासिहं मलारिं मणिमण्डपे। 
निविडे निविडाकारं घानुष्के जगदीश्वरम्‌ ॥२७॥ 
मौहरे कालमेघं तु मधुरायां तु छुन्दरम्‌। 
चृषभादौ महापुण्ये परमखामिसंशकम्‌ ॥२८॥ 
श्रीमदरगुणे नाथं कुरुकायां र्मासखम्‌। 
गोष्ठीपुरे मोप्ठपति शयाने दर्मसंस्तरे ॥२९॥ 
धन्विमड्लके शौरि वराढ्यें भ्रमरस्थले 
कुरकझे तु तथा पूण कृष्णमेक चूस्थले ॥३०॥ 
अच्युत॑ श्लुद्दनद्यां तु प्मननाभमनन्तके । 
एतानि विष्णोः स्थानानि पूजितानि महात्ममिः ३१ 
अधिष्ठितानि देवेश तत्नासीनं च माधचम्‌ । 
यश्स्मरेत्सततं भक्तया चेतलानन्यगामिना॥३२॥ 
स विधूयातिसंसारवन्धं याति हरेः पद्म । 
अष्टेत्तरशतं विष्णो: स्थानानि पठता खयम) ३३॥ 
अघीताःसकला वेदाः कृताश्ष विविधा मखाश 
सम्पादिता तथा मुक्तिः परमानन्द्दायिनी ॥३०॥ 
अवगाढानि तीथानि शातः स भगवान हरिः। 
आद्यमेतत्खयं व्यक्त विमान रहलंशकम ॥ 
श्रीमुप्णं वेडडुटाद्ि च शाल्म्राम॑ चर्नेमिपम्‌॥२५॥ 
तोतादिं पुष्कर चैद नरनारायणाश्रमम्‌ । 
अछी मे मूतेयः सन्ति खय॑ व्यक्ता महीतले ॥३६॥ 
एक सौ आठ स्थार्नोमें आविर्भूत जगत्पति जगदीश्वर 
भगवान्‌ नारायणकी अनन्य मतिसे नमस्कार करता हूँ। वे 
श्रीवैकुण्ठ्में वाछुदेब, आमोदमें सद्गू्षण, प्रमोदमें प्रयुन्न, 
सम्मोदमें अनिरुद्ध, सत्यलोकमें विष्णु, सूर्यमण्डल्में पद्माक्ष, 
क्षीरसागरमें शेषशायी, श्लेतद्वीपमें तारक, वदस्किश्रम्मे 
नारायण, नैमिषमें अविनाशी हरि, हक्क्षित्रमें शालग्राम, 
अयोध्यामें राघवेन्द्र श्रीरामभद्र, मथुरामें श्रीत्रालक्ृष्ण, माया- 
पुरीमें मधुसूदन, काशीमें भोगशयन, अव्रन्तिकामें अबनी- 
पति, द्वारकामें यादवेन्द्र, त्रजमें गोपीजनच्_म, चृन्दावनमें 
नन्दनन्दन, कालियह॒दमें गोविन्द, गोवद्धनमें भगननाशक 
गोपवेषधारी भक्तवत्सछ ( गोव््डननाथ ), गोमन्त पर्वतपर 
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शौरिहरिद्वारमें जगत्मति,प्रयागमें वें गीमाचत्र, गयामें गदाघर, 
गह्ढा-सागर-संगम्म विष्णु, चित्रकूटमें रावत्र, नर्द्िआ्रामर्े 
राक्षसहन्ता, प्रभासमें विश्वर्प, श्रीकूर्मममें अचल क्रम, 
नीछाचल (जगन्नायपुरी) में पुरुतोत्तम, सिंडाचलमे महासिंह 
( पना-नृसिंद ), तुछसीबनमें गदापागि, घतडीछमें पापहर, 
श्वेताचलमें सिंहखरूय, धर्मपुरीमें योगानन्द, काकुलछमें 
आन्ध्रनायक, अहोत्रिछमें गरुडाद्विपर हिरिण्यकशिपु- 
वधकारी नूसिंह, पाण्डुड्ग ( पंढखुर ) में विहल, 
वेक्ूआचल (तिरुपति) में रमाप्रिय ( श्रीनिवास-बालछाजी ), 
यादवाचल ( मेछकोटे ) में नारायण, घटिकाचलमें नृसिह, 
काश्वीमें वार॒णाचलपर कमछलोचन (वरदराज), परमेशपुर 
(शिवकाश्वी ) में ययोक्तकारी, ( इसी काब्वीमें ) पाण्डचदूत, 
त्रिविक्रम, अश्मुज, कामासिकीमें दर्सिह, तथा मेधाकार, 
शुभाकार, शेषाकार एवं शोभन, कामकोटिमें शिति ( नील )- 
कण्ठ ( -मन्दिर ) के अन्तर्गत शुभप्रद काल्मेघ, गरुड़ारूढ, 
कोटिसूर्यसमग्रभ, दिव्य तथा दीपमप्रकाश, देवाधिप, 
प्रवाल्वर्ण, दीपाभ-ये अगरह काश्चीमें वरिराजित हैं | श्रीगृध्र- 
सरोवरके तटपर विजयराधत्र, अति पत्रित्र वीक्षारण्यमें 
( शेषशय्यापर लेटे हुए ) वीराघब, तोताद्विमें तुड्गभशायी, 
गजस्थढमें गजार्तिनाशक, ( महा) बलिपुरमें महात्रछी, मक्ति- 
सारमें जगत्मति, श्रीमुण्णमें महावराह, महीनद्वमें पद्मछोचन, 
श्रीरड्ममें जगनाथ ( रह्ननाथ ), श्रीधाममें जानकीत्रछ्ठभ, 
सारक्षेत्रमें सारनाथ, खण्डनमें हर्चापभञ्ञक, श्रीनिवास- 
स्थल्में पूर्ण, खर्णमन्दिरमें सुबर्ण, व्याप्रपुरीमें महाजिष्णु, 
भक्तिस्थानमें मक्तिदाता, स्वेतहृदमें शान्तमूर्ति, अम्निपुरीमें 
सुरप्रिय, भार्गवस्थल्में मर्ग, वैकुण्ठमें माधव, पुरुपोत्तममें मक्त- 
सखा, चक्रतीर्यमे सुदर्शन, कुम्भकोणमर्मे चक्रमाणि, भूत- 
पुरीमे शा्ज्वर, कपिस्थरमें गजातिंहर, ( तिर ) चित्रकूटमर्मे 
गोविन्द, उत्तमामें अनुत्तम, ख़ेताचलमें पत्मोचन, पार्थ- 
स्थल्में प्रह्म, कृष्णकोटिमें मधुसूदन, नन्दपुरीमें महानन्द, 
चुद्धपुरीमें इपाश्रय, सद्ठमग्राममें असड्ठ, शरण्यमें श्रीशरण, 
दक्षिणद्वारकामें जगत्पति गोपाछ, सिंहक्षेत्रमें महासिंह, 
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# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





मणिमज्डपमें मछारि, निविड़में निविड्ञाकार; धनुप्कोटठिमे 
जगदीश्वर, मौहरमें कालमेध, मधुरा ( मदुरो )मे सुन्दर, 
परम पवित्र वृपभाचलपर परमल्वामी, श्रीवरगुणमें नाथ, 
कुरुकमें रमाप्रिय, गोष्ठी पुरमें गोष् पति, दर्भशयनमे दर्भशायी, 
घन्चिमड्रल (अन्विल ) में शौरि, श्रमर्थलूमें बलाव्य, 
कुरड (पुर ) मे पूर्ण, बट्स्थल्में श्रीकृष्ण, क्षुद्रनदीमें 
अच्युत और अनन्तपुरमे पद्मनाम हैं । 

ये बिष्णुके स्थान वे है, जिनकी महात्माओंने पूजा 
की है। इनमे भगवान्‌ माधव विराजित हैं | जो इन स्थानोंका 
तथा उनमें विराजमान भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका अनन्य 


चित्तसे भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, वह संसार-बन्धनसे 
छूटकर भगवान्‌के परमपदको प्राप्त होता है | जो इन 
अधेत्तरहत विष्णुस्थानोंका खय॑ पाठ करता है, वह समस्त 
वेदोंके अध्ययन, सम्पूर्ण यज्ञोके यजनका फल तथा परमा- 
नन्ददायिनी मुक्ति एवं समस्त तीर्थोंके स्लानका फल ग्राप्त 
करता है और श्रीभगवान्‌को जान लेता है | 

उपर्युक्त वर्णनमें----श्रीरड्ढ, श्रीमुष्ण, वेक्डुठस्थल, हरि- 
क्षेत्र, शालग्राम, नैमित्र, तोताद्ि, पुष्कर और 
बदरिकाश्रम-इन आठ स्थानोंमें प्रृथ्वीपप  भगवानके 
आठ श्रीविग्रह खयं प्रकट हुए हैं । 
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अधेत्तर-शत दिव्यदेश 
( छेखक--आचार्यपीठाधिपति खामी श्रीराघवाचार्यजी ) 


दिव्यदेश कहता है वह स्थान, जो प्राकृत न होकर 
दिव्य---चिन्मय हो | इस दृश्यमान जगत्‌से परे मगवान्‌की 
नित्य विभूति है| वहाँ शुद्धसत्तकी स्थिति होती है । 
त्रिगुणात्रिका प्रकृतिका वहाँ प्रवेश नहीं होता | अतः 
उसे दिव्यदेश कहना ही चाहिये | संसारमें भगवानके 
प्रकट होनेपर यह नित्यविभूति उनके साथ प्रकठ होती 
है. और उनके साथ रहती है. | भगवान्‌ प्रकट हुआ 
करते है. व्यूह, विभव अथवा अचौरूपमें । तीनों ही 
प्रकारोंमें नित्यविभूतिका स्थिर-साहचर्य रहता है | अतः 
इन सभी अवतार-स्थर्लो तथा संनिधान-स्थर्लोको दिव्यदेश- 
के नामसे सम्बोधित करना उचित एवं उपादेय है | 
इस प्रकार दिव्यदेशोंकी गणना नित्यविभूतिसे आरम्म 
होती है और उन स्थार्नोतक पहुँचती है, जहाँ भगत्रानके 
दिव्य अर्चा-बिम्रह विराजमान हों । फल्खरूप 
दिव्यदेशोकी संख्या अत्यविक हो सकनी हैं; किंतु 
इससे क्या £ जत्र यह समस्त जगत्‌ भगवानकी लीलछा- 
विमूति हैं, तब ग्रकृतिका कण-कण और प्रत्येक जीवका 
अन्तम्तऊ दिव्यदेश वन सकता है। चाहिये इसके लिये 
सलककी साथना और भगवानकी करुणा । साधनाके 


द्वारा साधक कहीं भी दिव्यदेशका अनुमव कर सकता है 
और भगवान्‌ कहीं भी ख़र्य॑ब्यक्त दिव्यदेशको 
अभिव्यक्त कर सकते हैं | 

आत्यवार संतोंकी दिव्य सूक्तियोंके अनुशीलन करनेपर 
१०८ दिव्यदेशोंकी चर्चा मिछती है | यद्यपि किसी भी 
आन्यारने दिव्यदेशोंके कुछ १०८ नाम नहीं गिनाये 
है, तथापि समस्त आत्यवार संतोंने कुछ मिलाकर जितने 
दिव्यदेशोंका मड्छाशासन किया है, उनकी संख्या 
१०८ ही मानी जाती है। इस मान्यताके अनुसार 
नित्यविभूति श्रीवैकुण्ठ और क्षीरान्धिके अतिरिक्त शेष 
१०६ दिव्यदेश इसी--भारतभूमिपर हैं | इनमेसे चोछ- 
देशमें 9०, सं ० ३ से 9२ तकपाण्ड्य देशमें ( 9३ 
से ६० तक ) १८, केरलदेशमें (६१ से ७३ तक ) 
१३, मध्यदेशम॑ ( ७४-७५ ) २, - तुण्डीरमण्डल 
( काब्ची-प्रदेश ) में ( ७६ से ९७ तक ) २२ तथा 
उत्तरदेशमें (९८ से १०८ तक ) ११ मिलते हैं। 
यहॉपर क्रमश: इन १०८ दिव्यदेशोंका वर्णन करेंगे । 

१०८ दिव्यदेशोंकी छची 
१-श्रीवैकुण्ठ, २-तिरुप्पाल्कडर (-पश्रीक्षीसन्धरि), 


डे 
रँ 


# अशोेत्तर-शत दिव्यदेश # 


छ्ट९ 





३-तिरुषर्धण्‌ ( श्रीराम ) . 9-शरयूर, 
७-तिरुवेन्व्यरै, ६-अन्विल, ७-तिरुप्पेर-नगर, 
८-करबनूर,. ९-तज्जैमामणिक्कोइल, ९ ०-तिरु- 


क्कण्डियूर, ११-छुंडछर, ९ २-कऋपिस्थिलम, १३-- 
पुलठभूदढ कुडि, १४-आदनूर्‌, १ ७-तिरुक्ुडन्दे 
( कुम्मकोणम्‌), १६-तिरुत्रिण्णगणर, १७-तिरुनारैयूर, 
१८-तिरुच्चेरै, १९-नन्दिपुरविण्गगरम्‌ (नादनू-कोइल), 
२०-तिरुवे्षियड्डुंडि, २१-तेरह्ुन्दूर, २२-तिरुविन्दद्धर 
( तिरुवकु )) २३-शिरुपुलियूर, २४-तिरुक्रण्णपुरम, 
२०-तिरुक्रण्णमड़ै, २६-तिरुक्रण्णडकुडि, २७- 
तिरनागे ( नागपद्रणम्‌ ), २८-कालिस्सीरामविण्णगरम्‌ 
( शियाव्वी )), २९-तिरुतवालि-तिरनगरी, ३०-मणि- 
माडक्कोइछ, ३१-जैकुण्ठविण्णगरम्‌ू, ३२-अरिमिय- 
विण्णगरम्‌, ३३-वपण्पुरुषोत्तमम्‌, ३४-सेम्पोन्सेय-कोइल, 
३५-तिरुत्तेट्रियम्बछठम्‌, ३६-तिछुमणिक्कूठ्मू, ३७- 
तिरुक्राबढम्पाडि,. ३८-तिहदेवनार तोकै,. ३९- 
तिरुवेनलतकुक्म्‌.. ( अण्णन-कोइठ 9. ४ ०-पार्थन- 
पन्छि, ४१-तलैचन्काडु, ४२-तिल्लै-तिरुन्चित्रकूटम्‌ , 
( चिदम्बर्म्‌ ) 9७३- तिरुक्कुडड॒ ( महुरे ), 
४४-तिरुमोहूर,. ४५-तिरुमालिरश्बोडे. ( अब्णर- 
कोइल ), ४६-तिरुम्भेय्यम्‌, ४७-तिरुक्ोश्यूर, ४८-- 
तिह॒प्पुल्लाणी, ४९-तिरत्तद्गादूर, ५०-श्रीविजिपुत्तूर, 
५१-श्रीवरमज्े ( तोताद्रि ), ५२-तिरुक्कुरुडुडि, 
७५३-तिरुक्‍्कुरुकूर, ५४-तुलैविल्लिमड्लम्‌,. ७५७-- 
श्रीवैकुण्ठमू, ५६-वरगुणमन्नै, ५७-तिरुप्पुल्डूडि, 
७८-तिरुक्‍्कुब्वन्‍्दे, ५९-तिरुप्पेरे, ६०-तिरुक्‍्कोढर, 


५ ६१-तिरुवनन्तपुरम ( त्रिवेन्द्रमू ) ६२-तिरु- 


वाह्मरु, ६३-तिरुवणपरिसारण्‌ ( तिरुपतिसारम्‌ ), 

६४-तिरुच्चेड्डन्‌रः ( त्रिचूर ). . ६५-कुदनाडु 

(तिरुप्पुल्यूर ), ६६-तिरुत्रणवण्ट्र, ६७-तिरुवक्तक 

वाठ, ६८-तिरुक्रद्ित्तामम्‌ , ६९-तिरुवारन्विलै, 

७०-तिरुक्काटकरै, ७१-तिरुमूत्विकलम, ७२-विहु- 

चक्कीडु,. ७३-तिरुनवायू, ७४-तिरुत्रयिन्दिरपुरम, 
ती० अं० ६२--- 


७०-तिरुक्कोतद्ूर, ७६-तिरुवल्लिक्केणि ( ट्रिछ्ठिकेन ), 
७७-तिरुनिन्खूर,._ ७८-तिरुवेब्वदूर, ७९-- 
तिरकढिके, . ८ ०-तिरुनीमंलै, ८ १-तिरुविडवेन्दे 
( तिरुत्रिंडते ), ८२-तिरुक्कडल्मलछे ( महावलिपुरम्‌ ), 
८३-हस्तिगिरि ( काश्ीपुरी ), ८४-तिरुवेक्का, ८८५--अष्ट 
भुजम ,८६-तिरुत्तड्डा (दीपप्रकाशक), ८७-नेदुक्‍्के, ८ ८-- 
उरगम, ८९--नीरकम्‌, ९०-कारकम, ९१-कावोनम्‌, 
९२-तिरुकल्नूर, ९३-पाटकम,_ ९४-निलत्ति- 
बृल्तुण्डमू, ९५-पवव्थववर्णन, ९६-परमेश्वरविण्णगरम्‌ 
( वैकुण्ठपेर्माल-कोइछ ), ९७-तिरुप्पुक्कुछि, ९८- 
तिरवेड्डटम,.. ( बेझ्टूटाद्रि )).  ९९-सिद्नवेलकुत्रम्‌ 
(अह्ोविछ ), १००-तुबरे (द्वारका ), १०१-अयोध्या, 
१ ०२-नैमिपारण्य, १०३-मथुरा, १०४-तिरुवाइप्पाडि 
( गोकुछम ), १०७-द्वेव्प्रयाग ( कण्डम्‌ ), १०६- 


तिरुप्परेदि ( जोशीमठ ))_ १०७-बदरिकाश्रम, 
१ ०८-शाल्ग्रामम्‌ | 


१-श्रीवैकुण् ( परमपद ) 

श्रीवैकुण्ठधाम नित्य विभूति है । यह जगतूसे परे 
है | यहॉपर वासुदेव---नारायण-मगवान्‌ श्रीमहाल्क््मी- 
समेत अनन्ताड्-व्रिमानमें दक्षिणामिमुख विराजमान हैं | 
यहॉकी नदी त्रिरजा, पुण्करिणी ऐरम्मद, सोम-सबन दृक्ष 
और श्रीफठ फछ है | अनन्त, गछड़, विषकूसेन आदि 
नित्यसूरि एवं मुक्तात्मा इस धामका साक्षात्कार करते हैं | 
आतव्यवार संत सरोयोगी, महायोगी, भक्तिसार, शठकरोप, 
कुल्शेखर, भक्ताइप्रिरेणु एवं मुनिवाहनने इस दिल्य 
धामका मब्बछाणासन किया है | आचार्य श्रीयामुन मुनिने 
स्तोत्रर्में, आचार्य श्रीरामानुज मुनिने श्रीवेकुण्ठगधयम तया 
श्रीवत्सचिह्द मिश्रने श्रीवैकुण्ठस्तवमे इसका चिन्तन 
किया है | 

२--श्रीक्षीरसागर ( तिरुप्पाल्कडल ) 

सप्त-द्वीयवती प्रथेत्रीरर सात समुद्र हैं और उनमें 

क्षीससमुद एक हैं | यहाँ व्यूहमूर्ति क्षीराब्धिनाय 
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क्षीराग्धिनायकी वछ्क्ष्मीसममेत अष्टाड् विमानमे 
दक्षिणामिमुख होकर शेषशय्यापर शयन कर रहे हैं | 
यहाँ अमृत-तीर्य है| त्रह्मा, रुद्न आदि देवता यहाँ 
भगवान्‌का साक्षात्कार करते हैं | आब्वार संत 
सरोयोगी, भूतयोगी, महायोगी, भक्तिसार, शठकोप, 
कुछशेखर, विष्णुचित्त, गोदा, भक्ताडब्रिरेणु एवं परकालने 
इस दिव्यदेशका मड्डलाशासन किया है | ध्यान रहे कि 
शरणागति-मन्त्रके देवताके रूपमें क्षीराव्विनाथ श्रीलक्ष्मी- 
नारायणका ही ध्यान किया जाता है । 
३-श्रीरज्ष 

श्री-ड़ इस भूतछ॒का वैकुण्ठधाम है | दक्षिण- 
भारतमें त्रिशिर!पल्ली ( तिरुचिरापल्छि ) नगरसे तीन 
मील उत्तर यह स्थित है। यहाँ श्रीरड्न्‍रनाथ ( नम्पेरुमाछ )- 
भगवान्‌. श्रीरड्नल्क्मीसमेत प्रणवाकार॒ विमान 
( गर्भगृह ) में दक्षिणामिमुख होकर शेपशब्यापर 
शयन कर रहे हैं । यहाँ कावेरी नदी, चन्द्र-पुष्करिणी 
और पुन्नाग दक्ष है | चन्द्र, धर्मत्मा और रविवमोने 
इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया है । आब्यार संत 
सरोयोगी, भूतगोगी, महायोगी, भक्तिसार, शठकोप, 
कुलशेखर, विष्णुचित्त, गोदा, भक्ताडप्िरेण, मुनिवाहन 
एवं परकालने इसका मदुछाशासन किया है | कहना 
न होगा कि यही एक ऐसा दिव्यदेश है, जिसके 
सम्बन्ध सवसे अधिक अर्थात्‌ १ ०-१० गाथाओंँबाले १ ३ 
पदिकम्‌ (पद) मिलते हैं । पूर्वाचायोंमें आचार्य श्रीरामानुजने 
्रीरड्भगगयः, श्रीपराशरभश्चर्यने “श्रीरड्न-राजस्तवः एवं 
्रीरड्रनायस्तोत्र?, श्रीवेठाचार्य भइने “क्षमा-पोडशी? तथा 
श्रीवेदान्तदेशिकने 'भगवदू-ध्यान-सोपान? तया “अभीतिस्तव? 
के द्वारा भगवान्‌ श्रीरड्ननाथका मड़अशासन किया है | 

“्रीर्‌ड्न-माहात्म्य” से ज्ञात होता है कि श्रीरड्ननाथ- 
भगवान्‌ प्रणयखरूपी विमानमे विराजमान होकर सत्य- 
छोकम प्रकट हुए थे और वहाँ पितामह त्रह्माने पाग्वरात्र- 
आगमके अनुसार भगवानकी आरावना आरम्म की थी | 


# भाष ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 


कालान्तरमे यह विमान सूर्यवंशीय मनुको प्राप्त हुआ और 
उनकी वंश-परम्पराके द्वारा श्रीराधवेन्द्रके समयतक इस 
विमानमे अधिष्ठित मगवान्‌की पूजा होती रही । भक्तवर 
विभीषणपर प्रसन्न होकर श्रीराघवेन्द्रने प्रणवाकार विमान- 
से युक्त श्रीरड्डनाथ-भगवानको उन्हें प्रदान कर दिया | 
विभीषण विमानको लेकर छुट्ढडाके लिये चले । मार्गमें 
श्रमनिवारणार्थ उन्होंने इस विमानको गणेशजीको दिया 
और उन्होने इस त्रिमानको उभय कावेरीके मध्यमें विराज- 
मान कर दिया | विमीषण इसको उठानेमें सफल न 
हो सके और श्रीरड्डनाथ-मगवान्‌ यहीं विराजित हो 
गये | इस प्रकार भगवान्‌ चोल्ठदेश एवं चोव्ठराजके 
आराध्यदेव बने । विभीपणको प्रसन्न करनेके लिये भग- 
वानने दक्षिणाभिमुख रहना और उनकी एक दिनकी 
पूजासे तृप्त होना खीकार किया । कहा जाता है, 
वर्षमे एक निश्चित दिन विभीषण अब भी आकर श्रीरद्- 
नाथ-भगवानकी पूजा करते हैं | ध्यान रहे कि श्रीवाल्मीकीय 
रामायणमे श्रीरब्ननाथको जगन्नाथके नामसे स्मरण किया 
गया है। 

वर्तमान युगके इतिहासकी ओर मुड़नेपर पता छगता 
है कि कई आब्वार संतोंका जीवन इस दिव्यदेशसे बँधा 
हुआ है। आब्चार संत श्रीमुनिवाहन “अमछनादिपिरान? 
गाते-गाते भगवान्‌ श्रीरड्रनाथमें छीन हो गये | भक्तिमयी 
गोदाकी भगवान्‌ श्रीरड्रनाथने अद्भीकार कर लिया । 
आब्वार श्रीपरकालने दिव्यदेशके निर्माण और व्यवस्थापनमें 
सक्रिय सहयोग देनेके अतिरिक्त द्वात्रिडवेदके साथ उसका 
स्थायी सम्बन्ध स्थापित किया और अध्ययनोत्सवकी व्यवस्था 
की | आचार्य श्रीनाथमुनिसे लेकर श्रीव्रवसमुनीन्द्रके 
समयतक यही दिव्यदेश श्रीसम्प्रदायका केन्द्र रहा है और 
आज भी समस्त श्रीजैष्णब-जगतमें “श्रीमन श्रीरड्र- 
श्रियमनुपद्रतरामनुदिन संवर्धय? के द्वारा प्रतिदिन श्रीरड्र- 
लक्ष्मीका स्मरण किया जाता है । आचार्य श्रीमहापूर्ण, 
पराशरमट्ट, कृष्णपाद एवं पिब्ले छोकाचार्यका यह 


# अध्ये्तर-शत दिव्यदेश # 


अवतारस्थल हैं । आचार्य श्रीरामानुजकी महासमाधि 
यहीं है | 

यहॉपर यह वता देना अनुचित न होगा कि 
मुस्लिम-शासनकालमें कुछ वर्षोके लिये ऐसा अवसर 
आया जब कि श्रीरड्नाथ मगवानके दिव्य मद्डलविग्रह- 
को श्रीरड्डके बाहर ले जाया गया | मुस्लिम-आक्रमणसे 
भयभीत होकर शअश्रीवैष्णवोंने आचार्य श्रीकोकाचार्यके 
नेतृलमें श्रीरद्डनाथ-भगवानको लेकर दक्षिणकी ओर 
प्रस्थान किया | इस यात्रामें इद्ध श्रीकेकाचार्यने तिरु- 
क्कोश्रियूरमें अपनी जीवन-छीछा संवरण की | इसके अनन्तर 
श्रीरड्रनाथ-भगवान्‌, कुछ समयतक्र तिरुनारायणपुरममे 
तथा कुछ समयतक तिरुपति विराजमान रहे | बादमें 
आचार्य श्रीवेदान्तदेशिकके तत्त्तावधानमें जिज्ञीके राज्य- 
पाल श्रीगोषणार्यने श्रीरह्ननाथ-भगवान्‌की श्रीरख्रमें 
पघरावनी की और यथापूर्व प्रतिष्ठित किया | 

४-कोकियूर--निश्चुछापुरी ( उरेयूर ) 

यह त्रिशिरःपल्ली नगरसे एक मील पश्चिमकी ओर 
स्थित है | यहाँ अछूकिय मणवाल ( सुन्दर जामाता )- 
भगवान्‌ वासछक्मी निच्चुलापुर-नायकीसमेत कल्याण- 
विमानमें उच्तरामिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं । 
कावेरी नदीके अतिरिक्त कुडमुरुष्टि ( घटपतनजा ) नदी 
तथा कल्याण-तीर्य यहाँ है | तैंतीस कोटि देवताओं एवं 
रविवर्माने इस दिव्य देशका साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष ) 
किया है | आब्चार संत श्रीपरकालने इसका मड्॒लाशासन 
किया है । आब्वार संत श्रीमुनिवाहनका यह अवतार- 
स्थल है| 

इस स्थछके इतिहासका अन्वेषण करनेपर ज्ञात होता 
है कि प्राचीन कालमें एक धर्मवर्मा नामके राजा थे | 
उनकी धर्मपत्नी निचुलाके नामपर इसका नाम निचुला- 
पुरी पड़ा । इन्हीं राजाकी कन्याके रूपमें लक्ष्मीने अब- 
तार प्रहण किया था | छक्ष्मीके यहाँ अवतार लेनेसे इस 
स्थानका नाम उरैयूर पड़ गया | इस अवतारमें लक्ष्मी 


४९१ 


वासल्क्मीके नामसे प्रसिद्ध हुईं और उन्होंने श्रीदद्गनाव- 
भगवानको वरुण क्रिया| आजकल भी मीनमासमें आदिम 
ब्रह्मोत्सतके छठे दिन श्रीरड्रनाथ-भगवान्‌ यहाँ पधारते 
हैं और वरिवाह-महोत्सतर मनाया जाता है | इसके अति- 
रिक्त श्रीरड्नलक्ष्मीके समान ही वासंल्यमीके अध्ययनो- 
त्सव आदि होते हैं | 
५--तिरुवेब्छारे ( स्वेतगिरि ) 

श्रीरड्डसे १० मील उत्तरकी ओर यह दिव्यदेश है | 
यहाँ श्रीपुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ पड्ठुजवल्ली एवं चम्पकतल्ली 
लक्ष्मीसमेत बिंमछाकृति विमानमें पूत्रॉमिमुख खड़े 
रहकर दर्शन दे रहे हैं | यहोकि तीर्थ हैं---कुश-तीर्थ, 
मणिकर्णिका-तीर्य, चक्र-तीर्थ, दिव्यपुष्करिणी-तीरथ, पुष्कल- 
तीथ, पद्म-तीर्थ और वराह-तीर्थ | पुष्करिणियाँ हैं:-स्कल्द- 
पुष्करिणी और क्षीरपुप्करिणी | भूदेवी, गरुड़, मार्कण्डेय 
तथा महाराज शिविने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार 
किया है | श्रीविष्णुचित्त और श्रीपर्कालने इसका मडल्य- 
शासन किया है। आचार्य श्रीपग्माक्ष ( उथ्यक्कोण्डार) और 
आचार्य श्रीविष्णुचित्त ( एड्डुव्शब्वार ) का यह अबतार- 
स्थल है | 

६--अन्विल ( धन्विन।पुर ) 

यह त्रिशिर:पल्लीके निकटवर्ता स्टेशन लाल्युडिसे 
पाँच मील पूर्षकी ओर स्थित है | यहाँ तिर्नडि अबूकिय 
नम्वि ( सुन्दराज ) भगवान्‌ अव्क्रियवल्ली ( सुन्दर- 
वल्‍ली ) लक्ष्मीसमेत शेषदाय्यापर पूर्वाभिमुख शयन 
कर रहे हैं | पितामह ब्रह्मा तया महर्षि वाल्मीकिने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार किया है और आब्यार संत मक्ति- 
सारने इसका मड्लाशासन किया है | 
७--तिरुप्पेर-नगर ( कोबिलूडि, श्रीरामनगर ) 

यह दिव्यदेश तंजौरसे दक्षिण ११ मीलपर ।.. 


वृददर स्ठेशनसे उत्तर-पश्चिमकी ओर १० मील दूर है | 
अन्विल दिव्यदेशसे यहाँ जाया जा सकता है | _ 


कर 





धन 


अप्पकुब्तान्‌ ( पृप्प्रिय रड्नाथ )-भगवान्‌ रह्ननायकी 
लक््मीसे युक्त इन्द्रत्रिमानमें शेष्रशब्यापर पश्चिमामिमुख 
शयन कर रहे हैं| यहाँ इन्द्रतीय है, कावेरी नदी 
है। महर्पि उपमन्यु एवं पराशरने इस दिव्यदेशका 
साक्षात्कार किया तथा आब्यार संत भक्तिसार, शठकोप, 
विष्णुचित्त एवं श्रीपरकालने इसका मड्गलाशासन किया है | 
८--करम्वनूर ( उत्तमर-कोइल, कदम्बपुर ) 

यह श्रीरड्रसे उत्तरकी ओर तिरुवेब्छारे जानेके मार्ग- 
में ३ मील्पर हैं| इसके पश्चिममे ढस मील्पर अन्बिल 
है | यहाँ श्रीपुरुपोत्तम-भगत्रान्‌ पूर्वादेत्री लक्ष्मीसमेत 
उद्योगवरिमानमें पूतराभिमुख होकर शेपशय्यापर शयन कर 
रहे हैं | यहाँ कदम्बतीर्थ हैं और कढली वृक्ष है। 
कदम्ब ऋषि, उपस्विर बसु, सनक-सनन्दन-सनातन- 
सनत्कुमार तथा आब्वार परकालने इस दिव्यदेशका 
साक्षात्कार किया है | आब्चार संत श्रीपरकालने इसका 
मट्ठलशासन भी किया हैं । 

९-तज्जेमामणिकोइल ( शरण्यनगर ) 

यह स्थऊ तन्नौर स्टेशनसे ढाई मील उत्तरकी ओर 
है | तब्जौर नगरसे यह स्थल दो मील पड़ता है | यहाँ 
तीन पृथकू-प्रथक्‌ मन्दिर हैं. | इन तीन मन्दिरोंको तीन 
दिव्यदेश कहा जा सकता है| तथापि १०८ दिव्यदेशोंकी 
गणनामें ती्नोंकों मिछाकर ही गिना गया हैं | इन तीन 
मन्दिरेंमिं क्रमशः दर्शन इस प्रकार हैं--.- 

क-श्रीनीवमेव-भगवान्‌ू._ सेझमल्यह्ली ( अरुण- 
कमलनायकी ) लक्ष्मीसमेत सौन्‍्दर्य-त्रिमानमें पूर्तरामिमुख 
विराजमान हैँ | इनसे सम्बन्धित हेँ. कन्यका-पुपष्करिणी 
और अमृतती्य । महर्षि पराणरने इनका साक्षात्कार 
किया तथा आब्यवार संत, भूतयोगी एवं श्रीपरकालने 
महूदाशासन जझिया हैं | 

उ-ओीदृसित-भगवान्‌ू लज्जैनायकी टक््मीसमेत 
चेदुसुन्दर विमानमें पूवामिमु्य विराजमान हैं | इनसे 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 








सम्तद्र हैं सूर्-पुष्करणी और रामतीर्थ । महर्षि 
मारकण्डेयने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया है | 

ग-मणिक्कुण्टप्पेझमाछ ( मणगिकुण्डल ) भगवान्‌ 
अम्वुजतल्ली लक्ष्मीसमेत मणिक्रूट ब्रिमानमें पूर्वाभिमुख 
विराजमान है | महर्पि मार्कण्डेयने इनका भी साक्षात्कार 
किया है | 

इस स्थलके सम्बन्धमें यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि तझ्नासुरका वध भगवानने यहीं किया था। इसीलिये 
तझौर (तज्नावूर, तज्नापुर ) के नामसे इस नगरकी प्रसिद्धि 
हुई । यहॉपर वैशाख मासमे ब्रह्मोत्सव होता है, जिसमें 
चौथे दिन श्रीनीलमेध भगवान्‌ गरुडारूढ़ होकर 
तज्लासुरको मारनेकी लीला करते हैं | 

१०-तिरुक्‍्कण्डियूर ( खण्डनगर ) 

तज्जैमामणिक्कोइलसे उत्तरी ओर साढ़े तीन 
मीलपर यह दिव्यदेश स्थित है | यहाँ हर-शाप-मोचन 
भगवान्‌ कमलबल्ली लक्ष्मीममेत कमलाकृति विमानमें 
पूर्वाभिमुख खड़े हुए हैं। कपाल्तीर्थ यहॉपर है | 
पितामह ब्रह्माके सिरका छेदन करनेपर कपाल शिवजीके 
हाथमें ही चिपट गया था, उसकी निवृत्ति इसी स्थानपर 
हुई | महर्पि अगस्त्यने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार 
किया और आब्चार संत श्रीपरकालने इसका महृुठा- 
शासन किया है | 

११-कछुडछर ( संगमपुर ) 

तिरुक्‍्कण्डियूरसे उत्तरमें एक मीलपर तिरुवैयारु 
है | यहॉसे ७॥| मील पूर्व यह विव्यदेश स्थित है । 
यहाँ वैयगम:का ( जगद्रक्षक ) भगवान्‌ प्मासनवल्ली 
ल्क््मीसमेत जुद्धसत्व विमानमें पूर्वामिमुख खड़े 
है | यहाँ कावेरी नढी हैं, चक्रतीर्य है | महामुनि 
नन्‍्दकने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया और 
अब्चार संत श्रीपरकाछने इसका मड्ठडछाशासन किया हैं। 

१२-कपिखलमग्‌ 
यह कुडदूरसे चार मीछ पूर्च तथा पम्पासरसे दो मीछ 


#& अशेचर-शत दिव्यदेश # 
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उत्तरमे स्थित है । यहाँ श्रीगजेन्द्र-अरद भगवान्‌ रामामणि 
लक्ष्मी एवं पोत्तामरैल्क्ष्मीसमेत गगनाकृति विमानमें 
पूर्वनाभिमुख होकर शेषशय्यापर शयन कर रहे हैं | यहाँ 
गजेनद्र-पुष्करिणी है, कपिछ्तीर्य है और कावेरी नदी है। 


ः - ग़जेन्द्र और हनुमानजीने इस दिव्यदेणका साक्षात्कार 


किया तथा आब्चार संत श्रीमक्तिसारने इसका मद्गछा- 
शासन किया है | 

कहा जाता है, इस क्षेत्रका नाम पहले “चम्पका- 
रण्य? था | बाढमें श्रीहनुमानजीके द्वारा इस दिव्यदेशका 
साक्षात्कार किये जानेके कारण इसका नाम “कपिस्थकः 
पड़ गया | गजेन्द्रकी रक्षाके लिये आदिमूछ भगवानका 
यहाँ प्राकव्य होनेके कारण इसको “गजस्थल? भी कहा 


जाता है | 
तिरुमण्डड्डुडि 
कपिस्थव्से चार मील उत्तर-पूर्व तिरुमण्डडडडि है 
जहाँ आब्यार संत श्रीभक्ताडूप्रिरेणुका अवतार हुआ था | 
१३-पुछ भूदझ्डडि 
तिरुमण्डडुडिसे एक मील पूर्व यह दिव्यदेश स्थित 
है। यहाँ वल्विल्ठि राम ( इढ़चापधर राम ) भगवान्‌ 
पोत्तामरैयाल्‌ू ( कमछा ) लक्ष्मीसमेत शोभन विमानमें 
पू्॒राभिमुख होकर शेषशय्यापर शयन कर रहे हैं | यहाँ 
गृप्नतीर्थ है | ग्रृप्रराजने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार 
किया और यहाँपर मोक्ष ग्राप्त किया | आल्चार संत 
श्रीपरकालने इसका मड्डलाशासन किया है | 


१४-आदनूर ( गोपुरी ) 
पुछभूदडुडिसे एक मीछ उत्तर-पूर्व यह दिव्यदेश 
खित है | यहाँ आण्डलक्कमायन्‌ ( मंक्तानन्दमूर्ति )-भगवान्‌ 
रइनायकी लक्ष्मीसमेत प्रणव-विमानमें पूर्वामिमुख 
शोषशय्यापर शयन कर रहे हैं। सूर्य-पुष्करिणी यहाँ है। 
कामघेनु गौ तथा आल्चार संत श्रीपरकालने इस दिल्य- 
देशका साक्षात्कार किया | 


१५-तिरुवकुउन्दे ( कुम्भकोणम्‌ ) 

कुम्मकोणम्‌ प्रसिद्ध नगर है | आदनूर्से पाँच मील 
पूर्व है यह | यहाँ आखाबमुद-पेरुमाछ शाईपाणि 
भगवान्‌ कोमव्वल्ली लक्ष्मीसममेत वैदिक विमानमें 
पूवामिमुख होकर शयनके लिये उद्योग करते हुए 
दर्शन दे रहे हैं | यहाँ कावेरी नदी है, हेमपुष्करिणी 
है | हेम महर्षिने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया 
और आबल्वार संत भूतयोगी, महायोगी, भक्तिसार, 
शठकोप, विष्णुचित्त तया श्रीपरकालने मद्जछाशासन 
किया है। आब्यवार संत भक्तिसारका परमपदमप्रयाण- 
स्थल यही है | श्रीशाह्नेपाणि भगवानके अतिरिक्त यहाँ 
श्रीचक्रपाणि, श्रीराम, श्रीवराह-भगवान्‌ आदिके मन्दिर 
भीहें। 

यहॉपर इस दिव्यदेशकी एक अदूमुत विशेषताका 
उल्लेख कर देना अनुचितन होगा । वह यह है कि शेष- 
शेपीभावके साथ यहीं मगवान्‌ लीछा करते हैं | सिद्धान्त 
यह है कि भगवान्‌ होपी हैं और जीवात्मा उनका 
शेपभूत | इसीके आधारपर भक्त भगवानकों अपनी 
आत्मा समझता है | भक्तपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ भी 
भक्तको अपनी आत्मा समझने छगते हैं। गीताचार्य 
भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने कहा है---.'ज्ञानी ल्वात्मैव मे मतम? 
अय्यात्‌ मेरे मतमें ज्ञानी ( भक्त ) मेरा आत्मा ही है | 
यही लीला श्रीशा््रपाणि भगवानने आब्यार संत भक्ति- 
सारके साथ की है | इसीलिये इस तिरुक्कुडन्दे दिव्य- 
देशमें भगवान्‌ आरावमुदाब्वार और आत्यार भक्तिसार 
तिरुमन्शिषिरान्‌ कहलते हैं | 

१६-तिरुविण्णगरम्‌ ( आकाशनगर ) 

कुम्मकोणमसे चार मील्पर यह दिव्यदेश स्थित 
है | यहाँ श्रीठपिलियि्पन ( छ्वणामावतात ) भगवान 
मूमि-लक्ष्ऐीसमेत विष्णु-विमानमें पूर्वामिमुख खड़े 
होकर दरशैन दे रहे हैं। यहाँ आर्ति ( अह्योगात्र )- 
पुष्करिणी है | गरुड़, महर्षि मार्कण्डेय, कावेरी एवं 


< भाव ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा * 











2९७ 
धर्मने इस दिज्यदेशका साक्षात्तारा किया और आल्वार 
संत यहाणेगी; शठकोप एवं श्रीपरकाठने इसका मड़ुछा- 
शतसत किया हैं | 
43. क-ड ञ्ः £5>५ विंदेपता ... 3. ४. ८-4 
इस दिव्यदेशक्ी विद्येयाा बंद हैँ कि यहाँ 


कन्याके रूपमें अवतार ग्रहण किया था । भगवानने 
जब महपिसे कनन्‍्याकी याचना की, तद उनको उत्तर 


यह मिला कि कन्या अमी अबोध है, उह व्यक्षनोर्मे 
व्वण मी ठीऋ सकेगी | इसपर मगवानने 


सद्य व्वणरद्धित ही मोग व्गावेकी व्यवस्था दे दी | 


इस स्थछका नाम धतुर्सीवनः भी है। आव्वार 
श्रीशव्कोपके मद्डछाशासनक्ेे अनुसार व्हाँ पोन्नयन, 
मुत्तयन्‌, एन्नप्पनू सगवान्‌ भी विराजमान हैं | 
१७-तिरुनार यूर ( सुगन्धगिरि ) 
यह दिव्यदेश कुम्मकोणमसे दक्षिण-पूर्चक्ती ओर ६ 
मीज्यर छिंत हैं | यहाँ नम्वि ( पूर्ण ) भगवान्‌ नम्बिक्रे 
( पृणा ) छ्क््मीसमेत शीनिवास-त्रिमानर्म पृव्रोमिमुख 
डे दे रे हैं | यहाँ मणिनुक्ता नदी है। 


ष्द डर होकर बा दद्वद 





























मघातरी 4, मनिने इ्स व्व्यिदेशका साक्षात्कार 
सवाबा छुचन इं देशका साक्षात्कार और 
आचार व श्रीपरकाडने पपाफय> गाया किक] द्व्रा 
आब्वार उत अश्ररकाडनय १०० गायाआक्त द्वार 
महछाशासन किण | 
सडझछाशासन किण हूं | 
इस दिव्यदेद्ञर्मे 
इस इहिल्यददाम मगवानके अ>्रकव होवेका इचान्त 
प्रकार डे &< नेशदी न्र््ज्लस बछि नामक 
इस शअ्रकार हूं शशि नजादा छुचिका कन्याक्ों वछे नामक 
एक अछठर पकड़ >_ मु गया इस अछरको 
वे अछुर पक छे गया था। इस अछुरक 
ऊकात्राचन दान्य ठाकर शानराजका समर्पित 
द्वारा 32-+> नणिमछा न्‍ फिरीट 
द्वारा अपहत वैर्माई ( नागेमुझा-क्िीठ ) को छीवकर 
टन. कममन्‍्काण-कलुक इचरुसे न्य व्ल की >> कलम झ्न्स ०-4 
जब गरुड़ इतरुत जा रह थे, तद्र इस सब्म एक राक्षदने 
पु हि झ्स संघ ७० 
आकर गदुइस संबंध किण। इस संबपन किरीव्के 
कर ऊखरची मणि 55 4०-3६ «मील ०40०० 
डरा मांगे निकलकर यहाँकी नदीन फिर पड़ी | 
इ्सीडिये द््ज्र श् डर अजन समिरक्ता >> हम वी 
बव्डिय इंच चदाक दान नागजहुका नदी पड़ गधा | 
>> ०० झिखरडीन <. >-- 
तग्ट्रोड तबस अवनक् औखरडीव ही है | जहाँ श्रीमरढ़- 


200 लक है, जो केबरठ् दो अवसरोपर वाहर 
का छुन्दर अ्तिता हैं, जा बेब दा अतरसगापर वाहर 
०] ८ न यह आ रे असर है क्लि उनके ढोनेवारं: 
चिकललता हैं| यह आश्रर्यज्ञा वात € कि उदत दानवाआ- 
90० मी 4७ ० 


संत श्रीपस्काछ्का समाश्रयण यहीं हुआ और यहाींपर 
वें स्तुति करते हुए नाविकामाजक़ो ग्राप्त हुए | 
१८-तिरूच्चेर ( सारक्षेत्र ) 
तित्नार यूरसे दक्षिणक्ती ओर तीद मीछ्यर यद्व क्षेत्र 


यहापर सास्नाय-भगगन्‌ सारत्कनासनंत 


कढ 
० 8 


-पृष्करिणी है | कावेरीने यहाँ मगवानकी 
आगवना की थी। मगवानने प्रसन्न होकर कावेरीको 
यह वर दिया था कि तुछाकी संक्रान्ति ( कार्तिक ) में 
तुम्हारा गज्लसे भी अधिक रहेगा | आन्यार्‌ संत 
श्रीपर्काज्ने इसका मद्डछाशासन किया है | 
१९-नन्दिपुरविण्णगरम्‌ 
यह दिव्यदेश दुम्मकोणनसे दक्षिणकी ओर तीन 
मीज्यर स्थित है | वहाँ विग्गगर, जगलाय, नायनाय 
मझ़ान्‌ू चम्पकरछ्छी ल्क््मीसमेत ननन्‍्दार-विमानमें 
होकर दर्शन 
| चक्रवर्ती महाराज शिविने इस 


ह्व्यव्दक्ता साक्षात्कार और आत्वार सत्र अआउलाब्य 





ण' 3| 


द््ज् 2 व्व्यिउिदासें ९०, >> 
इस डिव्वव्यासं पृत्रक्रा आर एक मंख्यर नान्दडइन 
है, जहाँ एक मन्दिरका 
6; जह। के का मान्दरका उडहर है | कहा जाता हूँ, 
8 0 खा हज 


मानक साक्षात्कार किया था | 


२०-तिरुवेल्लियड्कुंडि ( भागवपुरी ) 


तिरविव्मरुदर स्टेशनसे उचरकी ओर पाँच नींब्यर 
व्द् वदिव्यदेश है | यहाँ कोडविद्ठधि रामन्‌ ( विचित्र 
कोदण्डशम ) मसख्कवल्ढी वक्मीतमेत पुष्कआवतंक 


हर 


जन 
/ँ 


# अप्ोत्तर-शत दिव्यदेश 5 


डथण 





विमानमें पृर्वार्भिमुख होकर शेपशय्यापर शयन कर रहे 
हैं | यहाँ शुक्र पुष्करिणी है, ब्रह्म तीय है। अद्मा, इन्द्र, 
शुक्र एवं महर्षि पराशरने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार 
किया और आब्वार संत श्रीपरकाठने मड्डछाशासन 
किया है। 

शुक्राचार्यने इसी स्थानपर तपस्या कर अपने नेत्र 
पुनः प्राप्त किये थे | कथा हैं कि अस्ुुरणज बलिके 
यहाँ वामन-भगवानने छुक्राचार्यके नेत्र फोड़ दिये थे | 
बलिके दानकों रोकनेके डछिये झुक्राचार्य जल्के 
कुम्ममें घुसकर कुम्मके मुखमेंसे देख रहें थे | वामनने 
शुक्राचार्यके इस कृत्यकों समझकर कुशको कुम्ममे 
डाला, जिससे शुक्राचार्यकों अपने नेत्रोंसे हाथ धोना 
पड़ा | 


सेड्न्‍ननल्ल्र--तिरुवेह्षियद्कुडिसे एक मी उत्तर 
सेड्ननल्दर है, जहाँ श्रीपेरियवाच्चान्‌ पिन्कैका जन्म 
हुआ था | 

२१-तेरछन्दूर ( रथपात-खल ) 

मायबरम्‌ जकशनसे अगले कुत्ताछम स्टेशनकेदक्षिण- 
पूर्वकी ओर ३ मील्पर यह दिव्यदेश स्थित है | यहाँ 
आमरुधघि-अपन्‌ ( देवाधिराज ) भगवान्‌ सेझ्डमल्वल्डी 
( अरुणकमल्वल्ली ) लक्मीसमेत गरुड़-विमानमें 
पूर्वाभिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं | यहाँ दर्शन- 
पुष्करिणी है | धर्म, उपस्चिर वस्रु और कावेरीने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार किया तथा आब्चार संत 
परकालने इसका मडलाशासन किया है | 

ऋषियों और देवताओंके यज्ञत्रिषषक वित्रादमें 
न्यायाधीश बनकर देवताओंका पक्ष ले लेनेके कारण जब 
उपस्विखसुकी ऋषियोंका कोप-भाजन बनना पड़ा, तत्र 
यहाँपर उनका आकाशमार्गसे जानेवाला रथ भूमिपर 
गिर पड़ा था | द्राविंड रामायणके सचयिता कवि-चक्रवर्ती 
कृम्बका जन्म भी यहीं हुआ था | 


२२-तिरुविन्द दूर ( इन्द्रपुर ) 

मायवरम्‌ जंकशनसे उत्तर-पूत्र ३ मीलपर यह दिव्य- 
देश है | यहाँ सुगनन्‍्ध-वननाय, मरुविनिय मैन्दनू-भगवान्‌ 
चन्द्रशापविमोचनचल्ली एवं पुण्डरीकवल्ली लक्ष्मीसमेत 
वेदचक्र विमानमें पूर्वामिमुख होकर ब्रीरञायन कर रहे 
हैं | यहाँ इन्दु पृष्करिणी है, कावेरी नदी है । चन्द्रमाने 
इस दिव्यदेशका साक्षात्कार और आब्यार संत श्रीपर- 
काने मड्डछाशासन किया है | 

कहा जाता है, इन्द्र एवं चन्द्रमाको इसी स्थानपर 
शापसे छुटकारा मिला था| 


२३-शिरुपुलियूर ( व्याप्रपुर ) 

पेरठम्‌ जंकशनसे अगले स्टेशन कोल्डुमाडुढिसे एक 
मील्पर यह दिव्यदेश स्थित है। यहाँ अरुल्माक्डल 
( कृपासमुद्र ) भगवान्‌ तिरुमामगल ( समुद्र-कन्या ) 
ल्क्ष्मीसमेत नन्दवर्धन विमानमें दक्षिणामिमुख होकर 
शेषशय्यापर शयन कर रहे हैं। यहाँ अतन्त-सरोवर 
तथा मानस-पुष्करिंणी है | महर्षि वेदव्यास एवं ब्याप्र- 
पादने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार और आब्वार संत 
श्रीपरकालने मडुलाशासन किया है | 

यहाँ भगवानका वाल्खपसे शेषशब्यापर शयन 
करना विशेष दर्शनीय है | ऐसे दर्शन अन्यत्र नहीं 
मिलते | 

२४-तिरुकण्णपुरम्‌ ( श्रीकृष्णपुर, कण्पपुर ) 

पेरूमसे तिरुवारूर जानेके मार्गमे स्थित नलिलम्‌ 
स्टेशनसे पूर्चक्री ओर छगमग चार मीलपर यह दिव्य- 
देश है | यहाँ शौरिरिज-भगवान्‌ कण्णपुरनायकी 
( कृष्णपुरनायक्री ) छक्ष्मीसमेत उत्पछावर्तक-विमानमें 
पूर्वामिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं । यहाँ नित्य 
पुष्करिणी है। महर्षि कण्बने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार 
किया है | आब्यार संत श्रीशठक्रोप, कुल्शखर, विष्णु- 
चित्त एवं परकालने इसका मटझ्लाशासन किया है | 





४९६ 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथीनि सेचेत समाहितात्मा # 








इसी स्थानमें आब्यार संत श्रीपरकालने मन्त्रकी 
सिद्धि की थी। यहाँके भगवानके मुखमण्डलमे चोटका 
चिह् है, जिसकी कथा इस प्रकार है | कालिस्सीराम- 
विण्णगर्म्‌, चित्रकूटम्‌, तिरुत्रारूर, तिरुण्णमलै आदि 
अनेकी विपष्णु-मन्दिरोंको शैब-मन्दिरका रूप देनेवाला 
चोव्य्यज कृमिकण्ठ जिन दिनों इस दिव्यदेशके ६ 
तलोकी तुड्बाकर उसके सामानसे तिरुमरुगछ, तिरु- 
प्युगढ्दर आदि शिवालयोंका निर्माण करा रहा था, एक 
दिन एक अरैयर ( प्रबन्ध-गायक ) ने इसकी चर्चा 
करते-करते आवेशमे आकर करताछ भगवानके मुखपर 
फेककर मारी | गायकने कहा---“आपकी आँखोंके 
सामने सब कुछ हो रहा है और आप इस दुए राजा- 
को अपनी करनीका फल भी नहीं चखाते !? तुरंत 
भगवानके हाथके चक्रने कृमिकण्ठकों मार दिया । 
करतालसे छगी हुई चोटके चिह॒के अतिरिक्त भगवानके 
हाथमें प्रयोग-चक्र है । 


२५-तिरुकण्णमक्ल ( ऊृष्ण मद्भलपुर ) 
तिरुवारूर स्टेशनसे उत्तर-पश्चिमकी ओर एक मील- 
पर तिरुवारूर नगर है | वहाँसे पश्चिमकी ओर चार मील 
दूर यह दिव्यदेश स्थित है। यहाँ भक्तवत्सछ-मगवान्‌ 
अभिषेकवल्ली लक्ष्मीसमेत उत्पछ विमानमे पूर्वामिमुख खड़े 
होकर दर्शन दे रहे हैं | यहाँ दर्श-पुष्करिणी है| वरुण- 
देव और छोमश ऋषिने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार 
किया और आब्यार संत श्रीपरकालने मदछाशासन 
किया है। छोगोका विश्वास है कि देवतालोग यहाँ 
खय्य भगब्दाराधना-पूजा करते हैं | 
: २६-तिरुककण्णडुडि ( क्रृष्ण-कुटी ) 
तिरुवारूरसे पूर्वमें ८ मीलपर स्थित कीवढ्र स्टेशनसे 
दो मीछ पूर्वकी ओर यह दिव्यदेश स्थित है| यहाँ 
श्यामलमेनिप्पे़माल.( श्याम )भगबान्‌ अरबिन्दवल्ली 
लक्ष्मीसमेत उंत्पछ-विमानमें पूर्वामिमुख खड़े होकर दर्शन 


दे रहे है | यहाँ रावण-पुष्करिणी है | महर्ति श्रगु और 
गौतमने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार क्रिया और आन्यार 
संत श्रीपरकालने इसका मद्अछाशासन क्रिया है | 
२७-तिरुनागे ( नागपइणम्‌ ) 
नेगापठम्‌ स्टेशनसे उत्तर-पश्चिमकी ओर एक मीछ- 
पर यह दिव्यदेश स्थित हैं | यहाँ सौन्दर्यराज-भगवान्‌ 
सौन्दर्यवल्ली लक्ष्मीसमेत सौन्दर्य-त्रिमानमें पूर्वाभिमुख खड़े 
होकर दर्शन दे रहे हैं। यहाँ सास्पुष्करिणी हैं। 
नागराज और आब्वार संत श्रीपरकालने इस दिव्यदेश- 
का साक्षात्कार किया और आब्वार संत श्रीपरकालने 
इसका मड्ढछाशासन किया है । 
२८-कालिस्सीरामविण्णगरमस्‌ ( त्रिविक्रमपुर ) 
शियात्ती स्टेशनसे पूर्वकी ओर आध मीछपर यह 
दिव्यदेश स्थित है | यहाँ ताठालनू---त्रिव्रिक्रम-मूर्ति- 
भगवान्‌ अमृतत्रद्ठी छक्ष्मीसमेत पुष्कलावर्तक-बिमानमें 
पूर्वाभिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं । यहाँ 
चक्र तीर्थ है, शद्ड पुष्करिणी है | महर्षि अशवक्रने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार तथा आब्चार संत परकालने 
इसका मद्जछाशासन किया है | 
अवतारकालमे श्रीराघवेन्द्र इस स्थरमें पघारे थे | 
२९-तिरुवालि-तिरुनगरी ( परिरम्भपुर ) 
यह दिव्यदेश शियात्ली स्टेशनसे दक्षिण-पूर्वकी 
ओर छः मीलपर स्थित है । यहाँ सुन्दरवाहु-भगवान्‌ 
अमृतत्ल्ली लक्ष्मीसमेत अशक्षर-वरिमानमे पश्चिमामिमुख 
होकर विराजमान हैं | यहाँ इलाक्षणी और आह्वादिनी 
पुष्करिणी है | प्रजापति एवं आब्त्रार संत परकालने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार तथा संत परकालने ही इसका 
मद्ठडछाशासन किया है | यहीं उनको अष्टाक्षर मन्त्रका 
उपदेश मिला था | 
३०-मणिमाडक्कोइल ( तिरुनागूर-नागपुरी ) 
कुडछर जंकशनसे मायब्रम जंकशन जानेके मार्गमें 


की 


था 
है औ 





स्थित वैदीश्रम-कोइल स्टेशनसे उत्तर-पूर्व॒की ओर ४ मील- 
पर तिरुनागूरमें यह दिव्यदेद है। यहाँ नर-नारायण मगवान्‌ 
पुण्डरीकल्नल्ली छक्ष्मीसमेत प्रणब-विमानमें पूवरामिमुख आसीन 
है । यहाँ इन्द्र-पुप्करिणी एवं रुद्र-पुण्करिणी हैं | एकादश 
रुद्र तथा देवेन्द्रने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार तथा 
आब्चार संत श्रीपक्कालने इसका मड्गलाशासन किया है। 


३१-चेक्ुण्ठविण्णगरम्‌ ( वेकुण्ठपुर ) 
यह दिव्यदेश भी तिरुनागूरमें ही स्थित है। यहाँ श्री- 
चैकुण्टनाथ पुण्डरीकाक्ष-मगवान्‌ वैकुण्ठवल्छी लक्ष्मीसमेत 
अनन्तसत्यवर्घक-विमानमे पूर्वामिमुख आउीन हैं । यहाँ 
रक्मी-पुष्करिणी, उत्तड़-पुण्करिणी तथा विरजा हैं | उत्तड़ 
मुनि तथा उपस्चिखसुने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार 
तथा आब्यार संत श्रीपरकाडने मडलाशासन किया है । 
३२-अरिसियविण्णगरस्‌ ( नभपुर ) 
यह दिव्यठेश भी तिरुनागूरमें ही है | यहाँ 
ऋूडमाडकूत्तप्पेखमाल्‌ ( घटनर्तक )-भगत्रान्‌ू अरुणकमलछ- 
चछ्ली लक्ष्मीसमेत उत्सड्ठ विमानमे पूर्वाभिमुख आसीन है. | 
ओटितीर्थ और अमुद(अमृत)-तीर्य यहाँ हैं। उत्तड्ड मुनिने 
इस दिव्यदेजका साक्षात्कार तया आब्चार संत श्रीपरकालने 
मड्डछागासन किया है | 
३३-वष्पुरुपोत्तम्त्‌ ( पुरुषोच्तम ) 
यह दिव्यदेश भी तिरुनागूरमें ही है | यहाँ 
पुरुपोत्तम-मगवान्‌ पुरुषोत्तम-नायकीसमेत सज्जीविप्रह 
ज्िमानमें पूर्वामिमुख खड़े होकर दरशन दे रहे हैं | यहाँ 
क्षीराव्धि-पुप्करिणी हैं| उपमन्युने इस दिव्यदेशका 
सक्षात्कार किया तथा आब्चार संत श्रीपरकालने मड़छा- 
आसन किया है | 
३४-सेम्पोन्सेयू-कोइल ( खर्णमन्दिर ) 
यह दिव्यदेश भी तिरुनागूरमे ही है | यहाँ 
सर्णरज्ञनाथ-भगवान्‌ अलिमामलर्‌ ल्क्मीसमेत कनक 
त्िमानमें पूर्वाभिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं। 
ती० आअं० ६३-- ६७-.. 
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यहाँ कनकतीर्य है, नित्य-पुष्करिणी है | रुद्वदेवताने 
इस दिव्यदेशका साक्षात्कार तया संत श्रीपरकालने 
मड्लाशासन किया है । 

३५-तविरुचेट्रियम्बलम्‌ ( लक्ष्मी-रज्ञनाथ ) 

यह दिव्यदेश भी तिरुनागूरमें ही है. । यहाँ 
सेड्डणममाछ्‌ ( अरुणाक्ष )-भगवान्‌ सेझ्डमल्यछी ( अरुण- 
कमल्यल्ली ) लक्ष्मीसमेत वेद त्रिमानमें पूप्रॉमिमुख होकर 
शेपशस्यापर शयन कर रहे हैं। यहाँ सूर्य-पुष्करिणी है। 
लक्ष्मी एवं शेषने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया 
और संत श्रीपरकालने मड्रलशासन किया है | 

३६-तिरुमणिक्कूडम ( मणिकूट ) 

यह दिव्यदेश तिरुनागूरसे आधे मील पूर्व स्थित 
है | यहाँ मणिकूटनायक-भगवान्‌ तिरुमकछ लक्ष्मी- 
समेत मणिकूट विमानमें पूर्वाभिमुल॒ खड़े होकर दशन 
दे रहे हैं। यहाँ चन्द्रपुष्करिणी है। गरुड़ और चन्द्रमा- 
ने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार तथा संत“श्रीपरकालने 
मद्नछाशासन किया है । 

३७-तिरुक्कावलूम्पाडि ( तारुवन ) 

यह विव्यदेश तिरुमणिक्कूटमसे पक्की ओर तीन 
मीलपर स्थित है। यहाँ गोपाल्क्ृप्ण-भगत्रान्‌ रुक्मिणी- 
सत्यभामासमेत खयम्मू विमानमें पृत्रामिमुख खड़े 
होकर दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पद्म-पुष्करिणी तीर्थ 
है | विष्वक्सेन, मित्र-देवता तथा रुद्र देवताने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार और संत श्रीपरकालने 
मट्लाशासन किया है । 

३८-तिरुद्देवनार-तोके ( कीझेचालै-देवनगर ) 

यह दिव्यदेश तिरुनागूरसे उत्तरी ओर आध 
मील्पर है | यहाँ देवनायक-भगवान्‌_ कडलमकछ 
( समुद्रकन्या ) छक्ष्मीसमेत शोमन विमानमें पश्चिमा- 
मिमुख खड़े होकर दशन दे रहे हैं। शोमन- 
पुष्करिणी है | महर्षि वशिष्ठने इस दिव्यदेशका 
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साक्षात्कार तथा संत श्रीपरकालने मड्ढछाशासन किया है । 
३९-तिरुवेन्ककृछम्‌ ( रवेतहद ) 

यह दिव्यदेश तिरुद्देवनार-तोकैसे पश्चिमकी ओर 
आधघ मीलपर है | यहाँ क्ृष्गनारायण-भागवान्‌ पृवार्ति- 
रुमकल लक्ष्मीसमेत तत्नोदक विमानमे पूर्वामिमुख खड़े 
होकर दर्शन दे रहे हैं | यहाँ इवेत-पुष्करिणी है | रुद्र 
देवता तथा इक्ष्वाकुबंशीय खेतराजने इस दिव्यदेशका 
साक्षात्कार और संत श्रीपरकालने मड्भलाशासन 
क्या है। 

४०-पार्थन्पब्छि ( पार्थथल ) 

यह दिव्यदेश तिरुनागूरसे दक्षिण-पूर्क्षी ओर 
दो मील्पर स्थित है | यहाँ कमलनयन-मगवान्‌ 
तामरैनायकी ( पद्मनायक्री ) लछक्ष्मीसमेत पश्चिमा- 
भिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं । यहाँ शह्ढु-पुष्करिणी 
है | वरुण देवता, एकादश रुद्र तया पार्थ अर्जुनने इस 
दिव्यदेशका « साक्षात्कार किया तथा संत श्रीपरकालने 
मड्लशासन क्रिया है | 
४१-तलेचड्डूनाण्मदियम्‌-तलेच्चंकाडु ( शहूपुर ) 

यह दिव्यदेश पार्थन्यब्व्ठ्सि पश्चिमकी ओर तीन 
मीलपर है | यहाँ नाण्मद्दियप्पेझमाठ वेन्ठसूडप्पेरमालठ 
( चन्द्रपापत्रिमोचन चन्द्रकान्त )-भगत्रान्‌ तलैच्चंग- 
नाचियार सेट्ड,मलवल्ली ( अरुणकमलवल्ली ) लक्ष्मीसमेत 
'वन्द्र-विमानमे पूर्वाभिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं । 
यहाँ चन्द्र-पुष्करिणी है | चन्द्रदेव एवं समस्त देवबृन्दने 
इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया है तथा आब्चार संत 
मूतयोगी तथा परकालने इसका मड्भलाशासन किया है । 

४२-विल्ले-तिरुचित्रकूटम्‌ ( चिदम्बरम ) 

यह दिव्यदेश चिदम्परम्‌ स्टेशनसे उत्तर-पश्चिमकी 
ओर एक मील्पर स्थित है | यहाँ गोविन्द्राज-भगवान्‌ 
पुण्डरीकवल्ली लक्ष्मीसमेत साचिक-बिमानमें पूतरामिमुख 
होकर शयन कर रहे हैं । यहाँ पुण्डरीक-सरोवर है | 


# भाव॑ ततो ह॒त्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





देवदेव शंकरने, ३००० दीक्षितेंने तवा महर्षि कप्पने 
इस दिव्यदेशका साक्षात्कार तथा आब्यार कुछशेखर 
एवं श्रीपरकालने इसका मद्गलाशासन किया है । 
४३-तिरुककुडल ( मधुरा ) 

यह दिव्यदेश मदुरा जंकशनसे १ मील पूर्वमें स्थित 
है । यहाँ कुडलछगर ( सुन्दरराज )-भगवान्‌ वकुछवल्डी, 
मरकतत्रल्ली, वरगुणव्रल्ली एवं मधुरत्रल्ली छक्षिमयोंसमेत 
अष्ाड्र-ब्रिमानमें पूर्वाभिमुख आसीन हैं | यहाँ चक्रतीय 
है | हेम-पुष्करिणी है| महर्पि भ्गु, शौनक आदि 
ऋषीश्वर एगं आब्वार विष्णुचित्तने इस दिव्यदेशका 
साक्षात्कार तथा आब्यार संत श्रीपरकालने इसका मड्ढला- 
शासन किया है | 


४४-तिरुमोहर ( माहूर ) 
यह दिव्यदेश मदुरासे उत्तर-पूर्वक्ी ओर ७ मील- 
पर स्िंत है। यहाँ कालमेघ-भगत्रान्‌ मोकूरबल्ली 
( मोहूरबल्छी ) एवं मेघवल्ली लक्षिमयोंसमेत केतकी-विमान- 
में पूर्वामिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं | यहाँ क्षीरान्धि- 
पुष्करिणी है | ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र आदि देवताओंने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार किया तथा आब्चार श्रीशठकोप 
एवं श्रीपरकालने इसका मड्गलाशासन किया है । 
यहाँ मोहिनी-वेप धारणकर भगवानूने देवताओकों 
अमृत त्रितरित किया था | कहा जाता है इसके 
बाद देवताओंकी प्रार्यनाके अनुसार भगवानने यह काल- 
मेघरूप धारण किया था | 
४५--तिरुमालिरंचोले ( वृषभाद्रि 9 
यह दिव्यदेश मदुरासे उत्तर-पूर्बवकी ओर १२ मील- 
पर स्थित है | यहाँ अछगर माललंकारर्‌ ---सुन्दरवाहु- 
भगवान्‌ सुन्दखल्ली छक्ष्मीसमेत सोम-हुन्दर-विमानमे 
पू्वोमिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे है | यहाँ शिलम्ब नदी 
है, चृषभ पर्वत है तथा चन्दन वृक्ष है | घर्मदेवता तथा 
पाण्ड्यराज मल्यध्वजने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार तथा 


| 


| 


* अश्ोत्तर-दात दिव्यदेश +* 





आच्वार संत मूतयोगी, महायोगी, शाव्कोप, विष्मुचित्त एवं 
परकाठने इस दिव्यदेशका मद्डलाशासन किया हैं | 
४६---तिरुम्मेय्यम्म ( सत्यगिरि ) 

तिचिनायल्छसे मानामदुरे जानेके मार्गमें तिहुमायम्‌ 
स्टेशन है | यहाँ सत्यगिरिनाय-भगवान्‌ उच्यउन्दाल्‌ लड्मी- 
समेत सत्यगिएि-त्रिमानमें दक्षिणामिमुख खड़े होकर विराज- 
मान हैं | यहाँ सत्यगिरि है, सत्यतीय है, कदम्त्र-पुष्करिणी 
हैं | सत्यदेवताने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया और 
संत श्रीपरकालने मड््मशासन किया है | 


४७-तिरुको ट्यूर ( गोष्टी पुर ) 

निरुमायम्‌ स्टेशनसे १७ मीछ दक्षिणमें ख्ित तिरु- 
घुत्तूरसे ५ मील दक्षिणमें यह दिव्यदेश है | यहाँ सौम्य- 
नारायण-मगवान्‌ तिरुमामगछ ( क्षीराब्विजातल्ली ) छक््मी- 
समेत अष्ठाइग्रिमानमे पूर्वामिमुख होकर खड़े, बैठे, चलते, 
लेटे, नाचते इन सभी रूपोंमें दर्शन दे रहे हैं | यहाँ 
देव-पुण्करिणी है | कठ्म्तब महर्पि एवं देवेन्द्रने इस दिव्य- 
देशका साक्षात्कार क्रिया तथा आन्त्ार संत भूतयोगी, महा- 
योगी, भक्तिसार, जिष्णुचित्त एवं पर्कालने इसका 
मट्ठठ्गशासन किया हैं | 

महर्पि कदम्बकी महिमाके फछुेखरूप यह स्थल ऐसा 
था, जिसपर असुरणज हिरण्यकशिपुका कोई अधिकार न 
था | अतएव देवीसम्पत्तिवारलंका जमाव यहाँ हुआ था 
और इसी जमावके कारण बस स्थछका नाम गोष्टीपुर पड़ 
गया | अशक्षर मन्त्रका प्रतिनिवित्न करनेचाल् यहाँ अशडू- 
विमान हैं | प्रणवके तीन अक्षरके समान इस जिमानमें 
तीन तल हैं । नीचे सौम्यनारायग-भगवान्‌ शयन कर रहे 
हैं, मध्यमें भगवान्‌ खड़े हुए हैं और ऊपर परमपदनाथ 
आसीन हैं । सौम्यनारायग-मगवानके नीचेकी ओर श्री- 
कृष्ण नृत्य कर रहे है | इनके अतिरिक्त दो नर्सिह॒तरिग्रह 
हैं, जिनमें एक हिर्यकशिपुको रोक रहे हैं और दूसरे 
उसका वध कर रहे हैं | 
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द्रविडवेइके आरम्भमें आनेत्राे आन्वार संत विष्णु- 
चित्त-विरचित म्ठलाशासनका इसी दिव्यदेदहके साथ मूल 
सम्बन्ध है । यहीं श्रीगोष्ठीपू्ण खामीका अवतार है। 
और यहीं श्रीमाप्यकारने श्रीगोष्टीपूर्णसे रहत्यार्यक्ा उपदेश 
ग्रहणकर दयापूर्तक उपदेश दिया था । 


४८-तिरुप्पुछ्लाणी ( दर्मशयन ) 
यह दिव्यदेश रामनायपुर स्टेशनसे पाँच मील दक्षिण- 
की ओर खित है । यहाँ कल्याग-जगन्नाय देवस्सिलैयार 
भगवान्‌ कल्यागव्डी एवं देवस्सिले छक्ष्िमियोंकि साथ कल्याण- 
विमानमें पूर्रामिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं | यहाँ 
हेमतीर्य है, शुक्रतीर्य है, अश्वत्य वृक्ष है. और दर्भारण्य 
है। महर्रि दर्मारमि एवं अश्वत्य नारायमने इस दिव्यदेशका 
साक्षात्कार और आब्व्ार संत श्रीपरकालने इसका मच्नला- 
शासन किया हैं | 
यहाँपर भगवान्‌ श्रीरामने दर्भपर शयन किया था । 
४९-तिरुत्ंकाढूर ( शीतोद्यानपुर ) 
शिवकाशी स्टेशनसे उत्तरकी ओर दो मीलपर यह 
दिव्यदेश स्थित है | यहाँ अपन्‌, तगकालुपनू-भगवान्‌ 
अननायकी और अनन्तनायकी छश्मियोंसमेत देवचन्द्र 
मिमानमें पूर्रामिमुख खड़े होकर दशन दे रहे है । यहाँ 
पापविनाझा-तीय हैं | पाण्ड्यराज शल्य, श्रीवद्ठण एवं 
व्याप्र ऋषिने इस दिव्यवेशका साक्षात्कार किया तथा 
आब्यार संत भूतयोगी और परकालने इसका 
मड्लाशासन किया है | 
५०-श्रीविहिपुत्तूर 
विरुघुनगरसे तेन्कागी जानेके मार्गमें श्रीविद्विपुत्तर स्टेशन 
हैं। इसके उत्तर-पश्चिमकी ओर एकमील्यर यह दिव्यदेश 
स्थित है | यहाँ बटपत्रशायी एवं रुमबार-भगवान्‌ 
आण्डाऊ ( गोदाम्बा ) लक्ष्मी एवं गरइसमेत संचन (मानस) 
विमानमें पूर्वामिमुख ऋमदा: बटपत्रपर झयन करते हुए एवं 
खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं । यहाँ तिरुमुक्कुल्ती् है। 
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महपिं मण्डूक तथा आब्चार विष्णुचित्तने इस दिव्यदेशका 
साक्षात्कार तथा आन्वार संत तिष्णुचित्तने इसका मड़छा- 
शासन किया है | यह संत विश्णुचित्त एवं गोदाका 
अवतारस्थल है। 


५१-श्रीवरमज्जे 


तिरुनेल्वेलि ( तिनेवेली ) से उत्तरकी ओर २० मील्पर 
यह दिव्यदेश स्थित है | यहाँ वानमामले पेरुमाछ ( देवनायक 
तोताद्वि ) भगवान्‌ वरमद्ढै लक्ष्मीसमेत नन्दवर्धन-विमानमें 
पूवोमिमुख आसीन है श्रीदेवी, भूदेवी, नीछादेवी, विष्वक्‌- 
सेन, गरुड़, चामरम्राहिणी, चन्द्रमा और सूर्य भी यहाँ 
हैं| सेत्तुतामरे और इन्द्र-पुष्करिणी यहाँ है | पितामह, 
ब्रह्मा, देवेन्द्र, महर्षि मुगु, छोमश एवं मार्कण्डेयने इस दिव्य- 
देंशका साक्षात्कार और आज्बार श्रीशठकोपने मद्भछा- 
शासन किया है | 


क्षेत्र-माहात्म्यसे ज्ञात होता है कि इस स्थलके आराध्य- 
देवको भूमिमेंसे खोदकर बाहर निकालते समय भगवानके 
शरीरमे फाबर्डा स्पर्श कर गया था | उसकी स्मृतिमे प्रतिदिन 
भगवानको तैछ-स्लान कराया जाता है | आब्यार श्रीशठकोप 
इस दिव्यदेशम भगत्रान्‌ूकी चरणपादुकाके अन्तभूत होकर 
विराजमान है | उनका खततन्त्र दिव्य मड्गल-त्रिग्रह नही है। 
इसीलिये श्रीसम्प्रदायके सभी मन्दिरोमे भगवानकी 
चरणपादुकाओंको शठकोपके नामसे दर्शनार्थियोंके मस्तक- 
पर रकक्‍खा जाता है | श्रीतोताद्वि-मठका केन्द्र यहीं है | 

७२-तिरुकरुंकुडि ( कुरड्डनगर ) 

तोताद्वि ( बानमामले ) से दक्षिण-पश्चिमकी ओर ८ 
मीलपर यह दिव्यदेश स्थित हैं | यहाँ वैष्णबनम्बि, मछै- 
मेलनम्बि, निन्‍लम्बि, इरुन्दनम्बि, तिरुपपाल्फडछनम्बि- 
भगवान्‌ कुरुड्डुडिव्ली लक्ष्मीसमेत पतद्नकेत विमानमें पूर्वा- 
भिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं| शझ्गूरने इस दिव्यदेशका 
सक्षात्कार किया तथा आब्यार संत भक्तिसार, शठकोप, 
विष्णुचित्त एवं श्रीपरकालने इसका मड्लाशासन किया है। 


यहाँ श्रीभाष्यकार उपदेशमुद्रामें विराजमान हैं | कहा 
जाता है, भगवानने खयं श्रीमाप्यकारसे रहस्यार्य श्रत्रण 
किया था और इस प्रकार श्रीभाष्यकारके सार्वभीम आचार्यत्व- 
की प्रतिष्ठा की थी । 
५३---तिरुक्कुरुकूर 
( आव्वार-तिरुनगरी --भश्रीनगरी ) 
तिरुनेल्वेछी और तिरुचेन्दूरके मध्यमें आन्यार- 
तिरुनगरी स्टेशनसे पश्चिमकी ओर एक मीछूपर यह 
दिव्यदेश स्थित है | यहाँ आदिनाथ भगवान्‌ पोढिन्दनिन 
पेरुमाक आदिनाथ-नायकीके साथ गोविन्द विमानर्मे 
पूर्वाभिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे है. | यहाँ ताम्रपर्णी 
नदी है, त्रह्मतीर्थ है । 
: पितामह ब्रह्मा, आन्यार संत शठकोप एवं मघुरकविने 


इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया तथा आब्यारशिरोमणि 


शठकोपने इसका मड्डछाशासन किया है । 

विष्णुभगवानके नामिकमलसे ब्रह्मके उपपन्न होनेपर 
यह आकाशवाणी हुई थी “हे क ( ब्रह्मा ) | कुछ ( तपस्या 
करो ) |? उसीकी स्मृतिमें इस स्थछूका नाम कुरुकापुरी 
भी है | यह आब्तर श्रीशठकोप तथा श्रीवखवरमुनीन्द्रका 
अवतार॒स्थल है | 

५४-तुलेविल्लिमज्जलम्‌ ( धन्विमज्ञर ) 

दो दिव्यदेशोका यह क्षेत्र आब्यार-तिरुनगरी स्टेशनसे . 
पू्वंकी ओर दो मीलपर है | यहाँ ( १ ) देवनाथ-भगवान्‌ 
करून्दडड्भुण्णि लक्ष्मीसमेत कुमुद विमानमें पूोमिमुख 
खड़े हुए दशेन दे रहे है और ( २) अरबिन्दछोचन- 
भगवान्‌ कुमुदाक्षिवह्ली लक्ष्मीसमेत कमछाकृत बिमानमें 
पूर्वनाभिमुख आसीन है | यहाँ वरुणतीर्थ है, ताम्रपर्णी नदी 
है | इन्द्र, वायु एवं वहणने इन दिव्यदेशोंका साक्षात्कार 
और आब्चार सत शठकोपने मड्गलाशासन किया है | 

५५-श्रीवेकुण्ठम्‌ 


आब्यार-तिरुनगरी स्टेशनसे अगछा स्टेशन श्रीबैकुण्ठम्‌ 
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हैं | यहाँसे उत्ततकी ओर आध मीलपर यह विव्यदेश हैं | 
यहाँ कछ॒िरान्‌ श्रीन कुण्ठनाथ-भगवरान्‌ वैकुण्खलछ्ली र्मी- 
समेत चन्द्र-विमानमें पूर्वामिमुख खड़े होकर दर्शन ठे रहे 
हैं । यहाँ ताम्रपर्णी नदी है, प्रथुतीय है | देवराज इन्द्र 
ओर चक्रवर्ती पथुने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार और 
आब्वार शठकोपने इसका मद्अठशासन किया है । 
५६-वरगुणमज़े ( वरग॒ुण ) 
यह विव्यदेश श्रीबैकुण्ठ्मसे पूतरकी ओर एक मीलपर 
स्थित है । यहाँ व्िजयासन-भगवरान्‌ वरगुणछक््मीसमेत 
विजयकोटि त्रिमानमें पूर्वामिमुख आसीन हैं | यहाँ देव- 
पुष्करिणी हैं, अम्नितीर्य हैं | अम्निदेवने इसका साक्षात्कार 
और आब्वार श्रीशठकोपने मड्ढडछाशासन किया है | 
५७-तिरुप्युलिंकुडि ( चिंचाकुटी ) 
यह ठिव्यदेश वरगुणमझ्ठैसे पू्वकी ओर एक मील्पर 
बसंत है | यहाँ कार्याच्वनवेन्दन्‌ ( त्िरोधिनिरासक मूपि- 
पाल )-भगब्ान्‌ मलरमह्ठे नाखियार ( पद्मजावछ्ली ) लक्ष्मी- 
समेत चेदसार विमानमे पूर्वाभिमुख होकर शे+दय्यायर शयन 
कर रहे हैं | यहाँ वरुणतीर्य है, निर््भतितीर्य है । निर््नति, 
चरुण एवं धर्मने इस विव्यव्रेशका साक्षात्कार और श्री- 
घठकोपने मड्ठडछाशासन क्रिया है | 
५८-तिरुबकुठन्दें ( पेरुंकुकम-बृहत्तडाग ) 
श्रीवैकुण्ठम्‌ स्टेशनसे उत्तर-पूत्रंकी ओर सात मील्पर यह 
विव्यदेश स्थित हैं। यहाँ मायकूत्तन्‌ ( चोरनाव्य )- 
भगवान्‌ कुलन्देतड्डी ( घट्वल्ली ) छक्ष्मीसमेत आनन्द- 
निलय विमानमे खड़े होकर दर्शन दे रहे है | यहाँ पेहं- 
कुष्य्म्‌ ( बृहत्तडाग )-तीय है। चृहस्पतिने इस दिव्यदेशका 
साक्षात्कार और श्रीशय्कोपने मड्डछाशासन किया है | 
०५९-तिरुप्पेरे ( श्रीनामपुर ) 
आब्यार-तिरुनगरीसे दक्षिण-पूर्वक्की ओर यह दिव्यदे 
स्थित है । यहाँ मजरनेडुडूलेक्कादन्‌ पेरुमाकू-निगरिल 
मुगिल्वण्णन्‌ परमार ( मकराबितकर्णपाश ) भगवान्‌ 


नाब्ियार ( मकराय्रितकर्णपाग-नावकी ) 
छ्क्ष्मीसमेत भद्र विमानमें पृत्रामिमुख आसीन है | यहाँ 
| पितामह ब्रह्मा, ईशान रुद्र और झुकने 
इस द्िव्यवेशका साक्षात्कार क्रिया तथा आच्वार संत शठ- 


कोपने मद्डछाशासन किया हैं । 


६ ०-तिरुकालूर ( महानिधेपुर ) 

यह विव्यदेश तिरुप्पेरेसे पश्चिमकी ओर ढो मीलूपर 
स्थित है | यहाँ वैत्तमनिधि ( निश्ेपनिधि )-भगवान्‌ 
कोन्छखल्ली ल्क्मीसमेत श्रीकर विमानमें पूत्रामिमुख होकर 
शोयउ-शय्यापर शयन कर रहे हैं | कुतेर और आज्यार संत 
मघुरकविने इस विव्यदेशका साक्षात्कार किया तथा श्रीशठ- 
कोपने इसका मड्गछ्शासन क्रिया । 

६१-तिरुतनन्तपुरम्‌ ( अनन्तशयनम्‌ ) 

यह दिव्यठेश तिरुवनन्तपुर ( तिरुवेन्द्रम्‌ ) त्रिवेन्द्रम्‌ 
स्टेशनसे पूर्वक्षी ओर हो मील्पर स्थित हैं | यहाँ 
अनन्तप्रमनाम-मगत्रान्‌ हरिछकमीसमेत हेमकूट विमानमें 
पूर्वामिमुख होकर शेपशब्यापर शयन कर रहे है | यहाँ 
पद्मतीर्थ है, मत्वतीर्थ है. | रुढ, चन्द्रमा एवं देवराज 
इन्द्रने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया तथा आब्वार- 
शिरोमगि शठकोपने इसका मट्ठछाशासन किया है | 

तिस््रनन्तपुर॒तिरुत्रांकूर ( त्रावणकोर )-कोचिन 
राज्यकी राजथानी है | यह राज्य अनन्तपत्ननाम-भावान्‌- 
का राज्य माना जाता रह | 

जनार्दनम्‌--तिस्वनन्तपुर-क्रिल्नके मार्गमे वरकछ 
स्टेशन हैं| यहाँ जनादन-भगवान्‌ यज्नवर्द्धन त्रिमानमें 
पृव्राभिमुख विराजमान हैं । 

६२-तिरुवाइरु (परशुरामक्षेत्र ) 

विर्वनन्तपुर्से दक्षिण-पृत्र २४ मीछपर मार्तण्ड 
है| इसके उत्तर चार मीलपर यह विव्यदश स्थित है | 
यहाँ आदिकेद्ात-भगत्रान्‌ मरकतत्र्ठी छक््मीसमेत अटाह्न 
विमानमें पश्चिमामिमुख झोपश्य्यापर शयन कर रहे हैं | 





णज०२ 


४ भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
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यहाँ कडल्ञाय ( क्षीराव्वि ) तीर्थ है, रामतीर्य है | चन्द्रमा 
और परछुरामने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार तथा आब्यार- 
शिरोमणि शठकोपने मड्गल्मशासन किया है | 
६३-तिरुबण्परिसारम्‌ ( रम्यखल ) 
तिरुत्राइरुके पश्चिमकी ओर आठ मीलछूपर तक्कछे 
( पद्मनाथपुर ) है | इसके दक्षिण-पूर्व १० मीलूपर 
नागरकोइल हैं | इसके उत्तर-पूत्र दो मीकूपर यह 
दिव्यदेश स्थित है । यहाँ तिरुवाल मार्बन ( रम्य- 
चक्ष:स्थल) वेड्डुटआाचलपति भगवान्‌ कमल्त्ल्ली लक्ष्मीसमेत 
इन्द्रकल्याण विमानमें पूत्राभिमुख आसीन हैं । यहाँ 
ल्क्ष्मीती्य है | विन्दादेदी और कारि राजाने इस 
'दिव्यदेशका साक्षात्कार तथा आब्बार-शिरोमणि शठकोपने 
मड्लशासन किय। हैं | यहाँका समुद्र-ल्ञान बड़ा प्रशस्त 
माना गया हैं । कन्याकुमारी ( कुमारी-अन्तरीप ) 
यहाँसे कुछ २० मील दक्षिण है। 
६४-तिरुच्चेंकुन्र ( सौरभपुर ) 
तिझुवनन्तरपुर विरुघुनगर रेलवे-मार्गमें कोझरकरा 
स्टेशन हैं | इससे ३० मील पश्चिम यह दिव्यदेश 
स्थित है | 


यहाँ बालकृष्ण-मगवानू. सेड्डूमल्यछ्ी 
( अरुणकमल्वह्ठी ) छक्ष्मीसमेत. जगज्ब्योति- 
नानमें पश्चिमामिमुख खड़े होकर दर्शन ढे रहे है । 


यहाँ तिरुचिट्राइ ( चित्रा नदी ) हैं, शह्तीय है । 
पञ्घुरक वधाथ शाड़ूरने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार 
आर आब्वार-गिरोमणि शठकोपने इसका मड्लाशासन 
है | 
६५-कुइनाडु ( शादलनगर ) 

यह दिव्यदेश तिरुच्चेडडनरसे दक्षिणकी ओर तीन 
सीछ्पर स्ित है | यहाँ मायपिगन्‌ ( आदिनाथ )-भगवान्‌ 
पोकोटि ( खणतन्तु॒बह्ठी ) छक्ष्मीसमेत पुरुपोत्तम 
विमानम पृवामिमुख खड़े होकर दशन ठे रहे हैँ | यहा 


पी 
कर 





पूज्जुने ( पापमोचन ) तीर्य है। सप्तर्पियोने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार तथा आब्यार संत शठकोंप 
एवं परकालने मड़ुलाशासन किया है । 
६६-तिरुवष्वण्टूर 

यह दिव्यदेश तिरुप्पुल्यूरसे उत्तरकी ओर ३ मीछ- 
पर स्थित है | यहाँ पाम्पणैयप्पन्‌ ( पापनाशन )- 
भगवान्‌ कमव्यछ्ली छक्ष्मीसमेत वेदाकूय भिमानमें 
पश्चिमामिमुख खड़े होकर दशन दे रहे है। यहाँ 
पापनाशन-तीर्थ है | महर्षि मा्कण्डेय एवं नारदने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार तथा आब्चार-शिरोमणि शठकोपने 
मड्डछाशासन किया है | 

६७-तिरुषव्छवार ( केरलपुर ) 

यह दिव्यदेश तिरुवणृवरण्द्रसे उत्तरकी ओर ४ मील- 
पर स्थित है। यहाँ कोछपिरान्‌ ( गोपालक्ृष्ण )- 
भगवान्‌ सेल्वतिरुकोलुन्दु ( बाल्क्ृष्ण-नायकी ) छक्ष्मी-* 
समेत चतुरद्ध तिमानमें पूर्वाभिमुख खड़े होकर 
दर्शन दे रहे है | यहाँ घण्टाकर्ण-तीर्य है, मणिमाल 
नदी है. | घण्ठाकर्गने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार और 
आब्यार-शिरोमणि शठकोपने मद्गछाशासन किया है | 

६८-तिरुक्‍्कडित्तानम्‌ ( गन्धनगर ) 

यह दिव्यदेश तिरुवन्व्यवाव्स्से ७ मील उत्तरकी ओर 
स्थित हैं। यहाँ अदूभुत-नारायण कल्पत्रद्ठी छक्ष्मी 
समेत पुण्यकोटि विमानमे पूर्वाभिमुख खड़े होकर दर्शन 
दे रहे है | यहाँ भूमितीर्य है । महाराज रुक्‍्माड्दने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार तया आब्चार-शिरोमणि शठकोपने 
मड़्छाशासन किया है | 

६९-तिरुवारन्विले आरन्मुले ( समृद्धियल ) 

यह दिव्यदेश तिरुच्चेंडनूरसे ७ मीलपर है। 
यहाँ तिरुक्‍्कुरूप्पन्‌ ( णेपभोगासन )-मगत्रान्‌ पद्मासना 
लक्ष्मीसमेत वामन त्रिमानमे उत्तराभिमुख खड़े होकर दर्शन 


दे रहे है | यहाँ वेदव्यास-सरोवर और पम्पा नदी है | 


# अप्तोत्तर-शत दिव्यदेश # 
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ब्रह्मने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया, अजुनने 
ग्रतिष्ठा की और आब्चार-शिरोमणि शठकोपने मड्ठछाशासन 
किया है | 
७०-तिरुक्‍्काटकरे ( मरुत्तट ) 

एर्ीकुल्म-शोरनूर रेखवे-मार्गमें इडैपपल्ली स्टेशन 
है | इसके पूर्व दो मील्पर यह दिव्यदेश स्थित है | यहाँ 
काट्करै-अपपन्‌ ( मरुत्तटाधीश ) भगवान्‌ पेरुच्चेल्पनायकी 
छक्ष्मीसमेत पुष्कछ विमानमें दक्षिणामिमुख खड़े होकर 
दर्शन दे रहे हैं | यहाँ कपिल-तीय है। महर्षि कपिलने 
इस दिव्यदेशका साक्षात्कार और आन्बार संत शठकोपने 
मद्छाशासन किया है। 

७१-तिरुमृूकिकलम्‌ ( श्रीमूलिधाम ) 

एर्णाकुल्म:-शोरनूर रेलवे-मार्गमं स्थित अन्भमाली 
स्टेशनसे पश्चिमकी ओर ६ मीछूपर यह दिव्यदेश स्थित 
है | यहाँ तिरुमूछिकछत्तान ( मूलिधामाधीश )-भगवान्‌ 
मधुर वेणी छक्ष्मीसमेत सौन्दर्य विमानमें पूर्चामिमुख 
खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पेरुडकुल्म, 
( बृहत्तढाग ) तीय॑ है । महर्षि हारीतने इस दिव्यदेशका 
साक्षात्कार और आब्वार संत शठकोप एवं परकाढने 
मड़्छाशासन किया है | 

७२-विद्दुबक्कोड ( विद्वत्पुर ) 

शोरनूर-कालीकट रेलवे-मार्गमें स्थित पट्टाम्वि स्टेशनसे 
पश्चिमकी ओर दो मीलछूपर यह दिव्यदेश है | यहाँ 
उय्यवन्द-पेरमाछ ( विद्याहय )-भगवान्‌ वि्रुंबक्कोडुवल्ली 
( विद्यावर्तिनी ) छक्ष्मीसमेत तत्तदीप विमानमें दक्षिणा- 
मिमुख शेपरशय्यापर शयन कर रहे है | यहाँ चक्रतीर्थ 
है । महाराज अम्बरीषने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार 
और आब्चार कुलशेखरने मट्डलाशासन किया है | 

७३-तिरुनावाय्‌ ( नवपुर ) 

शोरनूर-कालीकट रेल्वे-मागमे एडक्कोछूम्‌ स्टेशनसे 

दक्षिण एक मीरूपर यह ठिव्यठेश स्थित है | यहाँ 


नारायण-मगवान्‌ मल्रमद्ढे ( पुष्पनल्ली ) छत्मीसमेत 
वेद वरिमानमें दक्षिणामिमुख आसीन हैं | यहाँ सेड्टूमल्सरम्‌ 
( अरुणकमछ सरोवर ) है | छक्ष्मी और गजेन्द्रने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार किया तथा आन्वार संत 
शठकोप एवं परकालने महलाशासन किया है । 


७४-तिरुवयिन्दिरपुरम्‌ ( अहीन्द्रपुर ) 

विलिपुरम:तज्नौर रेलवेमार्गमं कडछर ( नया नगर ) 
स्टेशनसे तीन मील्पर यह दिव्यदेश स्थित हैं | यहाँ 
देवनायक-भगव्रान्‌ वैकुण्ठ-नायक्री रक्मीसमेत चन्द्र 
बिमानमें पूर्वाभिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं | यहाँ 
गरुड़ नदी है, शेपतीर्थ है। चन्द्रमा और गरुड़ने 
भगवानका साक्षात्कार किया और आब्चार संत परकालने 
मडछाशासन किया है। आचार्य श्रीवेदान्तदेशिकने 
इसी दिव्यदेशके आराध्यदेवकी स्तुतिमें “देवनायक- 
पश्चाशत्‌? की रचना की है । हि 

इस दिव्यदेशमें भगवत्सत्रिधिके पृष्ठभागम चह्‌ 
औषधगिरि है, जहाँ आचार्य श्रीवेदान्तदेशिकने श्रीहयग्रीत- 
भगवानका साक्षात्कार किया था | 

७५-तिरुकोव॒छर ( देहलीपुर ) 

विल्ठुपुरम-काटपांडि. रेलवे-मार्गम॑._ तिरुकोइब्धर 
स्टेशनसे एक मीलपर यह दिव्यदेश खिंत है | यहाँ 
आयनार---त्रिव्रिक्रम-भगवान्‌ पूछुत्रछ-नाशचियार छक्ष्मी- 
समेत श्रीकर विमानमें पूर्रामिमुख खडे होकर दर्शन दे 
रहे है। यहाँ कृष्ण-तीर्य है | मृकण्डु मुनि और वलि 
चक्रवर्तीने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार और आब्चार संत 
सरोयोगी, भूतयोगी तथा परकाछने मड्गछाशासन किया है। 

सरोयोगी, भूतयोगी एवं महायोगीने सम्मिल्ति रूपमें 
यहीं मगवानका साक्षात्कार किया, मड्डलाआसन आरम्भ 
किया और परमपदकी यात्रा की। आचार्य वेदान्तदेशिकने 
भी इस दिव्यदेशके भगवानका मड्बछाशासन देहलीआ- 
स्‍्तुतिके द्वारा किया है | 


७०४ 


# भावं ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








७६-तिरुवल्लिक्केणि ( बृन्दारण्पक्षेत्र ) 

यह दिव्यदेश मद्रास नगरमें है। यहाँ--- 

(१) पार्थसारथि-भगवान्‌ रुक्मिणी, लक्ष्मी, प्रदयुम्न, 
अनिरुद्ध, बलराम एवं सात्यकिके साथ आनन्दबिमानमें 
पूर्वामिमुख खड़े होकर विराजमान हैं | महर्पि वेदव्यासने 
इनकी प्रतिष्ठा और महर्षि आत्रेयने इनकी आरम्भमें 
आराधना की है | अर्जुन, महाराज सुमति तथा तोण्डैमान्‌ 
चक्रवर्तीने इनका साक्षात्कार-किया है । 

(२) मन्नाथ-भगवान्‌ वेदवल्ली लक्ष्मीसमेत प्रणब 
विमानमे पूर्वामिमुख शेपशय्यापर शयन कर रहे हैं ।, 
महर्षि भूगुने इनका साक्षात्कार किया है | 

(३) तेल्लियसिंगर ( नु्सिह )-भगवान्‌ देविक विमानमें 
पश्चिमामिमुख आसीन हैं | महर्षि अत्रि और जाबालिने 
भगवानका साक्षात्कार करके मोक्ष ग्राप्त किया | 

(9) चक्रवर्ती-तिरुमकन्‌ ( राम ) भरत, लक्ष्मण, 
शज्ुन्त एवं आनकीके साथ पुष्पक विमानमें दक्षिणामिप्तुख 
खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं । महर्षि मधुमानने इनका 
साक्षात्कार किया है | 

(७) देवपेरुमाठ---गरुड़ारूढ़ भगवान्‌ शेष व्रिमानमे 
पूर्वाभिभुख दर्शन दे रहे है | महर्षि सप्तरोमाने इनका 
साक्षात्कार किया है | 

यहाँ इन्द्रतीथ, सोमतीर्थ, मीनतीर्थ, अग्नितीर्थ एवं 
जिष्णुतीय मिलकर कैरविणी सरोतरके रूपमे हैं | इसी 
दिव्यदेशमे महर्पि भ्रगु, अत्रि, मरीचि, मारकण्डेय, सुमति, 

सप्तरोमा एवं जाबालिने तपस्या की है | आब्चार संत 
महायोगी, भक्तिसार एवं परकालने इस उिव्यदेशका 
महलाशासन किया है । 
७७-तिरुनिन्खूर ( तिन्ननूर ) 
मद्रास-अरको गम्‌ रेलवे-मार्गमें तिन्ननूर स्टेशन है । 
इससे एक मीछ दक्षिण यह विव्यदेश स्थित है | 
यहाँ भक्ततत्सठ भव्गातरि-भगवान्‌ एन्नैपेत्त तायार 


( जगज्जननी ) छ्क्ष्मीसमेत श्रीनिश्रास--त्रिमानमें 
पू्वामिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं | यहाँ वरुण- 
पुष्करिणी है | बत्तक्षीर नदी है | वरुणदेवने इस ठिव्य- 
देशका साक्षात्कार और संत श्रीपरकालने मद्अलशासन 
किया है | 
७८-विरुवेव्वलूर ( वीक्षारण्य ) 

मद्रास-अरकोणम रेलवे-मार्गमें त्रिवेल्छर स्टेशन हैं । 
उससे उत्तरकी ओर २ मील्पर यह दिव्यदेश स्थित है । 
यहाँ वीरराघब-मगवान्‌ू. कनकवल्छी . छक्ष्मीसमेत 
विजयकोदि त्रिमानमे पूर्वामिमुख शेषशब्यापर शयन कर 
रहे हैं | यहाँ हत्तापनाशिनी-तीर्थ है | महर्पि शालिहोत्रने 
इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया और आब्यवार संत 
भक्तिसार एवं श्रीपरकालने इसका मड्गछाशासन किया है | 

७९-तिरुक्‍्कडिके ( घटिकाचल ) 

अरकोणम-बाजारोड रेल्वे-मार्गके मध्यमे स्थित 
शोलिंगूर स्टेशनसे उत्तर-पश्चिमकी ओर ८ मीलरूपर यह 
दिव्यदेश है| यहाँ पहाइपर योग-नरसिंह भगवान्‌ 
अमृतवल्ली लक्ष्मीसमेत सिंहगोष्ठ विमानमें पूवरोमिमुख 
आसीन हैं | यहॉ अम्ृततीर्थ है। पहाइके नीचे 
उत्सवार्थ अक्कारक्कनि-भगवान्‌ हैं | तक्काल-पुष्करिणी 
है। हनुमानने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया और 
महायोगी एवं श्रीपरकालने मद्भलाशासन किया है | 

ग्रेतताधा एवं व्याधि-निवृत्तिका यहाँ प्रत्यक्ष 
चमत्कार देखनेको मिलता है| पहाडपर एक ओर नृसिह- 


भगवान्‌ और दूसरी ओर हनुमानूजीका मन्दिर है । 


८०-तिरुनीमेले ( तोयादि ) 
मद्रास ( एगमूर )-चेगलपट रेलवे-मार्गके पल्छावरम 
स्टेशनसे दक्षिणकी ओर तीन मील्पर यह दिव्यदेश 
स्थित है | यहॉ-- 
(१) नीरव॑र्णन्‌ ( नील्मेघत्र्ण )भागवान्‌ अगि- 
सामलरमझ्लैत्तायार ( पद्महस्ता ) रक्ष्मीसमेत पुप्पक 


ध्य 


ब्रा 
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विमानमें पूर्वाभिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे है | यहाँ 
खर्ण-पुण्करिणी है | महर्षि वाल्मीकिने इनका साक्षात्कार 
किया है । 

(२) रहनाथ-भगवान्‌ रबनायकीसमेत तोयगिरि 
बिमानमें दक्षिणामिमुख शेपशण्यापर शयन कर रहे हैं | 
यहाँ क्षीर-पुष्करिणी है | महर्पि भ्रगु एवं मार्कण्डेयने 
इनका साक्षात्कार किया है | 

(३) शान्तनृसिंह-मगवान्‌ पूर्वामिमुख झान्त 
विमानमें आसीन हैं। यहाँ कारुण्य-पुष्करिणी है। 
इनका सक्षात्कार प्रह्दने किया है | 

(४) उलगलन्द( त्रिविक्रम )-भगवान्‌ ब्रह्माण्ड 
त्रिमानमें विराजमान हैं | यहाँ शुद्ध-पुष्करिणी है। 
गड्गरने इनका साक्षात्कार किया है | 

(०) चक्रवर्ती-तिहमकन्‌ ( सम्राट पुत्र श्रीरम ) 
पुष्पक-विमानमें विराजमान है | यहाँ खर्ण-पष्करिणी है। 

ये संनिधियोँ पर्वतपर हैं। इस दिव्यदेशका 
मट्अछाशासन आब्वार संत भूतयोगी और श्रीपरकालने 
किया है । 

८१-तिरुपिडवेन्दे ( वाराहक्षेत्र ) 

मद्रास ( एगमूर )-चेंगलपट रेलमार्गमें वण्डछूर स्टेशन 
है । इसके दक्षिण-पूर्व १६ मीलूपर कोत्रछत्ते है, जिससे 
दो मील दक्षिण यह दिव्यदेश स्थित है | यहाँ भगवान्‌ 
नित्य-कल्याण कोमल्वल्ली-अखिल्वल्छी लक्षिमयोंसमेत 
कल्याण त्रिमानमें पूर्वाभिमुख खड़े होकर दर्शन दे रहे 
है। यहाँ कल्याणतीर्य है। महर्षि मार्कण्डेयने इस 

विव्यदेशका साक्षात्कार और आब्चार संत परकालने 
मड्अशासन किया है | 
<२-तिरुकडस्मले 

यह दिव्यदेश चेगलपटसे दक्षिण-पूर्वमे ९५ मील्पर 
स्थित तिरुक्‍्कुल्कुत्नमसे उत्तरकी ओर ९ मीलपर है | 
यहाँ स्थल्शयन-भगवान्‌ नीलमड्ढें रुब्मीसमेत गगना- 
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कृति त्रिमानमें पूर्वाभिमुख ओेषशब्यापर  शयद 
कर रहे हैं | यहाँ गरुड नदी है | महर्षि पुण्डरीक- 
ने इस दिव्यवेशका साक्षात्त्रा और आक्वार 
संत मूतयोगी और परकाछने मद्बछाशासन किया हैं 

इस नगरको नरसिंहचर्मा नामक महामल्लने बसाया 
था | इसलिये इसको महामल्लपुर भी कहा जाता है | 
यही भूतयोगीका अब्तारस्थल है | 

८३-हस्तिगिरि 

यह काश्चीपुरम स्टेशनसे २ मीर दक्षिणमे हैं | 
यहाँ श्रीवरदराज-भगवान्‌ पेरूल्देशित्तायार छक्ष्मीसमेत 
पुण्यकोदि त्रिमानमें पश्चिमामिमुख खड़े होकर दर्शन ढे 
रहे हैं | यहाँ अनन्त-सरोबर, शेपतीर्थ, वाराहतीर्य, अ्ष- 
तीर, पद्मतीर्थ, अग्नितीर्थ और छुशब्तीय हैं; वेगबती 
नदी है | महर्षि झुगु, नारठ, अनन्त शेप, गजेन्द्र और 
ब्रह्मने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया है| सत्ययुगमे 
च्रह्मने भगवान्‌ वर॒ढराजकी आराधना की, त्रेतामें गजेन्द्र- 
ने और द्वापरमे ब्हस्पतिने आराधना की है । कलियुगमे 
आदिशेप भगव्रानकी आराबना करते हैं | श्रीवरद्राज- 
भगवानके नीचे गुफामें अलकिय सिंह पेरुमाछ (नृ्सिह)- 
भगवान्‌ हरिद्वादेवी लक्ष्मीसमेत गुह् गिमानमे पश्चिमा- 
मिमुख आसीन है। ब्ृहस्पतिने इनका साक्षात्कार किया हैं. । 

हस्तिगिरि-माहात्म्यससे ज्ञात होता है कि पितामह 
ब्रह्मके यज्ञद्धारा यज्ञमे श्रीत्रदराज भगवानूका प्रादुभात्र 
हुआ | श्रीबेष्णव-सम्प्रदायके तीन प्रमुख विव्यदेशोमेंश्रीरज़म्‌ 
एवं तिरुपति ( बाजी ) के साथ इस दिव्यदेशकी गणना 
की जाती है | आन्यार सत मूतमोगी और परकाढने 
इस दिव्यदेशका मडलशासन किया हैं। आब्वार- 
शिरोमणि शठकओपने वरदराज-भगवानकी चर्चा की है | 
श्रीकाश्वीपूर्णके देवराजा्क, श्रीशरत्सचिह् मिश्रके बरद 
राजस्तव और श्रीव्रे्ान्तदेशिकके वरढराज-पश्चाशतमें 
इस दिव्यवेशके आराध्यदेवकी स्तुति की गयी हैं | 
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८४-तिरुवेका ( यथोक्तकारी ) 

श्रीवरद्राज-भगवानकी संनिधिसे पौन मील पश्चिम 
यह दिव्यदेश है | यहाँ श्रीयथोक्तकारि-भगवान्‌ कोमल- 
चल्‍ली लक्ष्मीसमेत वेदसार-विमानमें पश्चिमामिमुख होकर 
ओोपशय्यापर शयन कर रहे हैं | यहाँ सरोयोगी- 
पुष्करिणी है। ब्रह्मा, सरखती, सरोयोगी और कनिष्ठ- 
कृष्णने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार और संत सरोयोगी, 
महायोगी, भक्तिसार, शठकोप एवं परकाढने मड्ढला- 
शासन किया है | सरोयोगीका यह अवतारस्थल है | 

८५--अश्श्ुजम्‌ 

यह श्रीवरदराज-भगवान्‌की संनिधिसे पश्चिमकी ओर 
आध मीलपर है| यहाँ आदिकेशव चक्रधर भगवान्‌ 
अलरमेलुमज्नै लक्ष्मीसमेत गगनाकृति विमानमें पश्चिमामिमुख 
खड़े होकर दर्शन दे रहे है | यहाँ गजेन्द्र-पुण्करिणी 
है | गजेन्द्रने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार तथा आव्य्वार 
संत सरोयोगी और परकालने मद्गछाशासन किया है | 

८६--तिरुत्तका ( दीपग्रकाश ) 

यह दिव्यदेश अट्मुज-मन्दिरसे चौथाई मील पश्चिम- 
का ओर स्थित हैं। यहाँ विढक्कोलि पेरुमाठ ( दीप- 
प्रकाश ) दिव्यप्रकाश-भगवान्‌ मरकतबल्ली लक्ष्मी 
समेत श्रीकर विमानमे पश्चिमामिमुख खड़े होकर दर्शन 
दे रहे हैं। यहाँ सरखती-तीर्थ है । सरखतीने इस 
विव्यदेशका साक्षात्कार किया तथा आब्चार संत परकाछ- 
इसका मड्जछाशासन किया हैँ | यह आचार्य 
श्रीवेदान्तदेशिकका अवतारस्थलू है । 


७--वेलक्के ( कामासिकी ) 
यह दिव्यदेश दीपग्रकाश-मन्दिर्से आध मीलछपर 
है | यहाँ मुकुन्द नामक नृसिंह-मगव्रान्‌ वेदुनकैबल्ली 
( कामासिकावल्‍डी ) छक्ष्मीसमेत कनक विमानमे पूर्वा 
मिमुख खड़े होकर दश्न दे रहे हैं। यहाँ कनक- 
सरोवर है | महर्षि भगुने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार 
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किया तथा महायोगी एवं परकालने इसका मंम्बछाशासन 
किया है | 
-रगम्‌ ( त्रिविक्रम ) 

यह दिव्यदेश पेरिय-काश्ची (बृह्वतकाश्वी ) में है। यहाँ 
उल्गढन्द पेरुमा& ( त्रिविक्रम )-भगवान्‌ अमुदवल्छी लक्ष्मी- 
समेत श्रीकर विमानमें पश्चिमामिमुख खड़े होकर दर्शन 
दे रहे हैं । यहाँ नागतीर्थ है । आदिशेपने इस दिव्य- 
देशका साक्षात्कार तथा संत परकाढने मट्डछाशासन 
किया है। इस स्थठमें भगवान्‌ उरग (सर्प ) के 
रूपमें भी दर्शन दे रहे हैं | अतएब इसका नाम उरगम्‌ 
प्रसिद्ध इुआ | 

८९---नीरकम्‌ ( नीराकार ) 

इस दिव्यदेशके आराध्यठेव श्रीजगदीश-भगवान्‌ 
नीलमज्जैवल्ली छक्ष्मीसमेत जगदीश्वर विमानमें पश्चिमा- 
मिमुख खड़े हुए उरगम्‌ दिव्यदेशके वाहरी ग्राकारमे ही 
दर्शन दे रहे हैं । अक्रूरने इनका साक्षात्कार और 
संत परकाछने मद्जछाशासन किया है | यह दिव्यदेश 
और इसका अक्रूरतीर्थ अब छप्त हो गया है | 

९०--कारकम््‌ 

इस दिव्यदेशके आराध्यदेव  करुणाकर-भगवान्‌ 
पद्मामणि लक्ष्मीसममेत वामन ब्रिमानमें पश्चिमामिमुख 
खड़े हुए उरगम्‌ दिव्यदेशके बाहरी प्राकारमे ही दर्शन 
दे रहे हैं | गाह ऋषिने इनका साक्षात्कार किया और 
संत परकालने मड्डलाशासन किया है | यह दिव्यदेदा 
और इसका आग्रायतीर्थ अब छुप्त हो गया है | 

९१--कार्वानस्‌ 

इस दिव्यदेशके आराध्यदेव कल्बर ( मेधाकार )- 
भगवान्‌ कमव्वल्ली ल्क्ष्मीसमेत पुष्कछ त्रिमानमें पश्चिमा- 
मिमुुख खड़े हुए उराम्‌ दिव्यदेशके वाहरी प्राकारमें 


ही दर्शन दे रहे हैं | पार्वतीने इनका साक्षात्कार और 


| 
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संत परकालने मड्ठाशासन किया है| यह दिव्यदेश 
और इसका गौरीतड़ाग अब दुद्त हैं | 
९२---विरुकब्व नूर्‌ 

इस दिव्यठेशके आराध्यदेव आदिवराह-भगवान्‌ 
अज्लिलेवल्ली लक्ष्मीसमेत बामन त्रिमानमें पश्चिमामिमुख 
खड़े हुए कामाक्षीदेवीके मन्दिरमे एक ओर दर्शन दे 
रहे हैं | इनका साक्षात्कार अश्वत्य-नारायणने और 
मड़छागासन सत परकालने किया है । यह दिव्यदेश 
और इसकी नित्य-पुष्करिणी अब दुप्त हैं । 

९३-पाटकरम्‌ ( पाण्डवदृत ) 

यह दिव्यदेश पेरियं-कान्नीमे है। यहाँ पाण्डवरदूत- 
भगवान्‌ रुक्मिणी-सत्यभामासमेत भद्ग विमानमे पूर्वामिमुख 
आसीन हैं | यहाँ मत्स्यतीर्य है। महर्षि हारीत और 
सम्राद्‌ जनमेजयने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार किया और 
आल्चार संत भूतयोगी, महायोगी, भक्तिसार एवं परकालने 
इसका मड्डलाशासन विंयां हैं । 

९४--निला त्तिह्जल्तुण्डम्‌ ( चन्द्रचूड ) 

इस दिव्यदेशके आराध्यदेव निलात्तिव्नल्तुण्डत्तान्‌ 
( चन्द्रचूड )-मगवान्‌ नेरोरुवर्ल्छितल्ठी छक्ष्मीसमेत 
पुरुपसूक्त त्रिमानमे पश्चिमाभिमुख खड़े होकर एकाम्ब- 
रेश्वर जिव्र-मन्दिस्पे दशन दे रहे है। शिव-पार्वतीने 
इनका साक्षात्कार ओर आन्यार संत परकाढने 
मद्बछाशासन किया है | यह दिव्यदेश और इसकी चन्द्र- 
पृष्करिणी अब छुप्त है | 

९५--पवकबणम्‌ ( अवालदर्ण ) 
यह दिव्यदेश पेरिय-काश्चीमें हैं | यहाँ प्रल्वर्णप्पेह- 
माक् ( ग्रवाल्वर्ण )-भगयान्‌ पत्रछ्वल्ली ( प्रवालवल्ली ) 
लक्ष्मीसमेत प्रवाल विमानमे पश्चिमामिमुख आसीन है । 
यदाँ चक्रतीर्य है। अथिनीकुमार देवताओं एवं पार्वतीने इस 

विव्यदेशका साक्षात्कार तया आब्वार संत परकालने 
मब्नलाशासन किया हैं । 








पच्चेवर्णयूर 
यह पवलवर्णम्‌ दिव्यठेशके समीप हैं | यहाँ 
पच्चैत्रण॑प्पेहमाछ_( हरितरण ) भगवान्‌ मरकतब्रल्ली 
लक्ष्मीसमेत पृत्रामिमुख खड़े होकर दरशन दे रहे हैं | 
यहाँ भूगुतीर्थ है | महर्षि म्रगुने इस दिव्यदेशका 
साक्षात्कार किया है | 


९६--परमेश्वरविण्णगरमस्‌ 

यह पेसियि-काब्वीमे है | यहाँ परमपदनाथ-भगवान्‌ 
चैकुण्ठवल्डी लक्ष्मीसमेत मुकुन्द विमानमें पश्चिमामिमुख 
आसीन हैं | यहाँ ऐरम्मद-तीर्य है | पल्लबरायने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार और संत परकालने मद्डलाशासन 
किया है | 

इस दिव्यदेशमें तीन तर हैं | वीचके तलमें वैकुण्ठ- 
नाथ भगवान्‌ दायन कर रहे हैं और ऊपरके तलमें भग- 
चान्‌ खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं । 

९७--तिरुप्युकक्ुुछि ( गृश्नक्षेत्र ) 

यह दिव्यदेश पेरिय-काब्चीपुरसे पश्चिमकी ओर 
७ भमीलूपर स्थित हैं | यहाँ विजयराघव-भगवान्‌ मरकत- 
वल्‍ली क्ष्मीसमेत विजयकोटि विमानमें पूर्वामिमुख 
आसीन हैं | यहाँ जठायुतीर्य है । जठायुने इस दिव्य- 
देशका साक्षात्कार और संत परकाछने मद्ुछाशासन 
किया है | 

९८--तिरुवेक्ूटम ( तिरुपति, येह्डटाद्वि ) 

यह दिव्यदेश तिरुमछ पहाडपर स्थित है | रेनीगुण्टा 
स्टेशनसे पश्चिककी ओर ४६ मीछपर तिरुपति स्टेशन 
है। यहाँसे पहाइपर जाया जाता है | इसके तीन मार्ग 
है--.एक सीढ़ियोंका पैंदछ मार्ग, दूसरा गाडी-मोटरका 
मार्ग और तीसरा चन्द्रगिरि स्टेशनमें जानेका मार्ग | 

इस दिव्यदेशरमें श्रीवेड्डटेश श्रीनिवास-मगवान्‌ अर्ल्मेु- 
मद्ठा लक्ष्मीसमेत आनन्द-निछय विमानमें पश्चिमामिमुख 


खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं | यहाँ शेपाचक हैं, खामि- 
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पृष्करणी है, पापनाशन-तीर्य है, कोनेरी-तीर्थ है, 
आकाशगड़ा है, गोगर्म-तीर्य है, कुमारधारा है | स्कन्‍्द 
और तोण्डैमान्‌ चक्रवर्तीने इस दिव्यदेशका साक्षात्कार 
किया तथा आब्तार संत सरोयोगी, भूतयोगी, महायोगी, 
भक्तिसार, कुलशेखर, विष्णुचित्त, मुनिवाहन, शठक़ोप 
और परकालने इसका मड्गलाशासन किया है | 


वेझुआचल-माहात्म्यको देखनेसे पता लगता है कि सत्ययुग- 
में ब्पभासुरकी प्राथनापर इस स्थछूका नाम बृषभाचल पड़ा, 
त्रेतामे अज्नना (हनुमानजीकी माता ) के यहॉपर तपस्या 
करनेके कारण इसका नाम अज्लनाचल पड़ा, द्वापरमे शेषांश- 
की स्मृतिम इसका नाम शेपाचल पड़ा और कलियुग पा्ों+ 
के नष्ट करनेके कारण इसका नाम वेझ्ूटाचल हो गया है | 
विष्णु-मगवानकी परीक्षा करनेके लिये महर्षि भ्गुने जो 
पाद-प्रहार किया था, उससे क्रुद्ध होकर लक्ष्मीने मगवान्‌- 
को अकेला छोड़ दिया था | तब भगवानूने इसी स्थरूपर 
एकान्तवास किया था | समयान्तरमे उन्होंने श्रीनिवासके 
रूपमे एक भक्तको दर्शन दिया; किंतु आपका दिव्य 
मड्लगिग्रह संसारके सामने तत्र आया, जब गोमाताके 
द्वारा कराये जानेबाले दुग्ध-स्नानके संकेतसे भूमिमेसे 
आपको बाहर निकालकर यहाँ विराजमान किया गया | 
कहा जाता है यह कार्य तोण्डैमान्‌ महाराजके द्वारा 
हुआ था | बादमे श्रीनिवास-भगवानका आकाशराजकी 
कन्या पद्मावतीके साथ विव्राह हुआ | 
यहॉपर तिरुमले पर्वतके नीचे तिरुपतिमें स्थित 
श्रीगोत्िन्द्राज-सावानकी सनित्ि और तिरुच्चुकनूर 
( तिरुचानूर ) के श्रीअल्रमेठुमन्नें तायार ( पद्मात्रती ) 
लक्ष्मी-मन्द्रिकी चर्चा कर देना आव्रश्यफ है । कहा 
जाता है श्रीगोविन्दराज-भगत्रान्‌ तिल्लै-तिरुच्चित्रकूटम्‌ 
( चिदम्बरम )-से यहाँ छाये गये है | तिरुच्चानूर 
निरुपतिसे ३ मील है | वहाँ पुप्करिणी है; खर्णमुखी 
नदी है। शुक-महर्पिने इस स्थानपर तपस्या की है | 


भाव॑ ततो हृत्कम्े निधाय तीर्था। 


त समाहितात्मा ४ 


९९-सिद्ड वेल्कुत्रम्‌ 

कडप्पा-गुण्ठकछठ रेल-मार्गमे येर्रामुन्डछा स्टेशन 
है । वहाँसे मोटर, बैलगाड़ीद्वारा अथवा पैदल इस क्षेत्रमें 
पहुँचा जा. सकता है । इस क्षेत्रमें नर्सिह-मगवानके नौ 
रूप हैं | उनके नाम है---( १ ) ज्वाल-इसिंह, ( २ ) 
अहोबल नृसिह, (३) मालोछ नृसिंह, (४) 
क्रोडाकार नर्सिह, ( ५ ) कारन नृर्सिह, ( ६ ) भार्गत 
नृसिह, ( ७ ) योगानन्द ल्सिह, ( ८ ) छत्रवट-नृसिह, 
(९) पावन नसिंह । पग्रधानतया नृसिंह-भगवान्‌ 
लक्ष्मीसमेत (कुरुक विमानमे पूव्राभिमुख आसीन हैं | 
युहाँ भगवानने हिरिण्यकशिपुको, मारकर ग्रह्मादकी रक्षा 
की है। इस क्षेत्रमें तीन पर्वत हैं---गरुड़ाद़ि, वेदाद्ि और 
अचलच्छाय मेरु | मवनाशिनी नदी है | इस पुण्य-नदीके 
किनारे-किनारे विभिन्न स्थानोंपर ये तीर्थ हैं---( १ ) 
नसिह-तीथ, ( २) राप्ततीयं, (३) लक्ष्मणतीथ, 
(9) भीमतीर्थ, (५) शहतीर्थ, (६) वराहतीर्थ, (७) 
सुदर्शनतीर्थ, ( ८ ) सूततीर्थ, ( ९ ) तारातीर्थ, (१०) 
गजकुण्ड, ( ११ ) बैनायकतीर्थ, (१२) मैखतीय 
और ( १३ ) रक्तकुण्ड | आब्यार संत परकाढलने 
इसका मडलाशासन क्रिया है। 

अहोबिल-माहाल्यको देखनेसे पता लगता है कि 
इस क्षेत्रका महत्त्व गया, ग्रयाग और काशीसे कम 
नहीं है | अहोविर-क्षेत्रनायक श्रीनर्सिह-भगवानके 
आदेशानुसार श्रीअहोबिछ-मठकी स्थापना हुई | श्रीदर्सिह 
भगवानके उपर्युक्त नौ रूपेमिंसे मालोल नृ्सिहकी उत्सत्र- 
मूर्ति ही मठमे आराध्यदेवके रूपमे विराजमान है | 

१००-तुबरे ( द्वारका ) 

इस क्षेत्रकी गणना सात मोक्षपुरियोमे है | बंबईसे 
यहा जानेके लिये समुद्र-मार्ग है | अहमदाबाद-बीरमगाम- 
राजकोट होकर रेल-मार्ग है। यहाँ द्रीपदीने कल्याण- 
नारायण-भगवानका कल्याणवल्छी छक्ष्मीसमेत पश्चिमामि- 
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मुख हेमकूट त्रिमानम आसीनरूममें साक्षात्कार किया। 
आन्चार संत शठ्कोप, विष्णुचित्त, गोदा और परकालने 
इस क्षेत्रका म्डछाशासन किया है | 
१०१-अयोध्या 
यह भगवान्‌ श्रीरामका अवतास्स्थल है। यहाँ 
सीतासमेत श्रीरामने पुष्यक तिमानमें उत्तरामिमुख 
आसीन होकर भरत, देवताओं एवं प्ुुनिर्योकी अपना 
साक्षात्कार कराया था | यहाँ सरयू नदी है. | आब्चार संत 
शठकोप, कुल्शेखर, विष्णुचित्त, मक्ताइप्रिरेण और परकाल- 
ने मड्छशासन किया है | मोक्षपुरियोर्मे अयोध्याका 
नाम सर्वग्रथम आता है । 
१०२-नेमिपारण्य 
यह खयंव्यक्त क्षेत्र है। यहाँ देवराज-भगवान्‌ने 
हरिलत्मी एवं पुण्डरीकब्ठी छक्षमियोंसमेत हरि 
विमानमें उत्तराभिमुख खड़े होकर देवर्षि नारद, इन्द्रादि 
देवताओं तथा सुधर्माको अपना साक्षात्कार कराया था | 
यहाँ चक्रतीर्य है. | गोमती नदी है । आब्चार संत 
परकाठने इसका मड्रगशासन किया है । 


१०३-मथुरा 

यह श्रीकृष्णका अवतार-स्थल है | यहाँ गोवर्धनेश- 
भगवानने सत्यमामाके साथ गोवर्धन विमानमें पूर्वाभिमुख 
खड़े होकर इन्द्र आदि देखताओंक्रो अपना साक्षात्कार 
कराया था| यहाँ यमुना नदी हैं | आब्वार संत शठकोप, 
विष्णुचित्त एवं मुनिवाहनने इसका मड्रछाशासन किया है | 

१०४-तिरुब्राइप्पाडि 

यह श्रीक्ृषष्णका छीछास्थल रहा है. | यहाँ नत्रमोहन 
कृष्णने. रुक्मिणी-सत्यमामासमेत . हेमक्वूठ-तिमानमें 
पूर्वामिमुख खड़े होकर नन्दको दर्शन दिया था। 
विष्णुचित्त, गोढा और परकाठने इसका मद्गलाशासन 
किया है | 


१०५-देवग्रवाग ( कण्डम्‌ ) 

यह बदरिकाश्रम जानेके मार्गमें हैं । दरिद्यस्से 
७८ मील हैं | यहाँ नीरूमेघ पुरुषोत्तम-भगवानने 
पुण्डरीकबछ्ठी लक्मीसमेत मद्अल विमानमें पूर्वाभिमुख 
खड़े होऋर मरद्वाज ऋषिको अपना साक्षात्कार कराया 
था। आब्यार संत विष्णुत्तित्तने इसका मदट्नलाशासन 
किया है | 

१०६-तिरुप्पिरिदि ( ज्योतिप्पीठ ) 

यह विष्णुक्षेत्र हैं और हरिद्वारसे१ ०६ मीलकी दूरीपर 
हैं। यहाँ परमपुरुष-मगवानने परिमलवछ्ी लक्ष्मीसमेत 
गोवर्धन विमानमें शेषशब्यापर पू्रॉमिसुख शयन करते हुए 
पतीकों दर्शन दिया था | आख्यवार संत परकालने 
इसका मड्रछागासन किया है | 

१०७-बदरिकाश्रम 

यहाँ बदरीनारायण-भगवान्‌ अरविन्दतर्ली छक्ष्मी- 
समेत तप्तकाग्वन विमानमें पू्रामिमुख् आसीन है | यहाँ 
भगवानूने नरऋतषिको मूलप्न्त्रका उपदेश दिया ।| यहाँ 
तप्तकुण्ड तीर्थ हैं | आज्वार संत विष्णुचित्त और 
प्रकालने इसका मड्लशासन किया है | 


१०८-शाल्ग्रामम्र्‌ ( मुक्तिनारायण ) 
यह नैपाक राज्यमे हैं | यह गोरखपुरसे १०० 
मीछसे कुछ अधिक दूरीपर है। यहाँ श्रीमूर्ति भगवान्‌ 
श्रीदेवीके समेत कनक विमानमें उत्तराभिमुख खड़े हैं । 
यहाँ चक्रतीर्य है, गण्डकी नदी हैं| शाढुम्रामशिला 
यहीं मिलती हैं। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओंने इस 
दिव्यदेशका साक्षात्कार किया हैं और आब्यार संत 
विष्णुचित्त और परकाछने इसका मड्रछाशासन किया हैं | 

गणनाका अन्य क्रम 

यहॉपर यह चता. देना अप्रासट्निक न होगा कि 
१०८ दिव्यदेशोंकी एक ऐसी भी गणना है, जिसमें 
(१ ) श्रीनैकुण्ठ, ( २ ) क्षीराब्बिको छोड़ दिया गया 
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है और (१०४ ) गोकुलके साथ बन्दावन और अबन्तिका तथा सातवीं मोक्षपुरी काब्बीका नाम आगे 
गोवर्घनकी गणना करके १०८ की पूर्ति की गयी है। चलकर आया है । इन मोक्षपुरियोंक्री गणनासे यह 
इसके अबुसार श्रीविष्णुचित्त और गोदाने गोत्र्थनका प्रमाणित होता है कि ये सभी विष्णुपुरियाँ हैं | दिव्यदेशोंकी 
और केत्रक गोदाने बन्दावनका मड्रलशासन किया है | गणनामें इनमेंसे अयोध्या, मथुरा और द्वाखतीका ग्रहण 
विष्णुयलों और दिव्यदेशोंकी तुलना है, अन्य तीनका नहीं । इसके आगे हैं त्रिष्णुस्थल ब्रज, 
ब्रह्माण्डपुराणोक्त १०८ तिष्णुस्थलों एवं १०८ “दावन, काल्यि-हृद, गोव॑धन' और गोमन्त पर्वत । ये 
दिव्यदेशोंकी सूचियोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेपर श्रीकृष्णके लीलक्षेत्रसे सम्बद्ध हैं. दिव्यदेशोंकी सूचीमे 
प्रकट होता है कि भनेको विष्णुस्थल ऐसे है, जिनकी ईनके बदले गोकुछका नाम है । विग्णुस्थलोंक्ी सूचीमे 
पुराणकारने तो गणना की है; किंतु आब्चार संतोंने उनके देरिद्वार, प्रयाग और गयाका नाम है | रामायणसे सम्बद्ध 
मड़लाशासनमे किसी सूक्तिका प्रणयन नहीं किया है| चिंत्रकूटऔर अयोध्याके समीपवर्ती नन्दिग्राम हैं | पश्चिम- 
इससे पुराणोक्त किसी भी विष्णुस्थलकी महिमा कम समुद्रके निकटवर्ती प्रभास तथा पृर्व-समुद्रके निकटवर्ती गला 
नहीं होती | कारण, आब्तार संतोंकों सभी विष्णुस्थल सागर, श्रीकूर्मम्‌, नीलाद़ि (जगनायपुरी), सिंहाचल आदिके 
अमिमत थे | नाम है। दिव्यदेशोंकी सूचीमें ये नाम नहीं है | अहोबिलका 
दोनों सूचियोमे नित्यव्रिभूति वैकुण्ठका नाम पहला है। नाम है, किंतु पाण्डुरड् ( पण्ठरपुर )का नहीं। अन्त 
जब नित्यब्रिभूति ही दिव्यदेशकी दिव्यताका मूठ आधार वेझ्टठाद्विका नाम दोनों सूचियोंमे है। सारांश यह 
है, तव फिर प्रथम दिव्यदेशके रूपमें उसकी गणना क्यों न॒ कि पौराणिक सूची अधिक विस्तृत है | फ़िर भी 
हो | त्रिपादूविभूति, परमपद, परमन्योम, परमाकाश, भमृत- दिव्यदेशोंकी सूचीमे देवग्रयाग और तिरुप्पिरदि--ये दो 
नाक आदि इसीके नाम है | पाश्चरात्र आगमके अनुसार नाम ऐसे हैं, जो विष्णुस्थलोकी सूचीमें नहीं हैं | 
यह हर वरिभूत्रि चार प्रकाकी है--वैकुण्ठ, आमोद, इसके आगे विष्युस्थलोमे यादवादरिका नाम्र है। 
प्रमोद और सम्मोद | जिष्णुस्थलोंमे इन चारोंकी गणना की आब्यार संतोंकी वाणी इसके सम्बन्धमे मीन है | 
गयी है; किंतु वित्य विभूतिका केन्द्र वैकुण्ठ ही है । इतिहास बताता है कि श्रीरामाचुज मुनीन्द्रने इसकी पुनः 
नित्य विभूतिके पश्चात्‌ दोनों सूचियोंकी एकता प्रतिष्ठा की | यहाँकी मूल्मूर्ति हैं तिस्नारायण-मगवान्‌ और 
क्षीणन्षिके सम्बन्धमे उपलब्ध होती है | विष्णुस्थलञोंकी उत्सममूर्ति हैं सेल्रपिब्के ( सम्पत्कुपार ) | यह स्थरू 
गणनामें क्षीराव्यिनायक शेपशायी भगवानके साथ-साथ बंगलछोर-मैसूर रेलवे-मार्गमे स्थित फ्रेन्चराक्स स्टेशनसे १८ 
सत्यलोकाविष्ठित विष्णु, सूर्यछोकके पुण्डरीकाक्ष तथा मोल है | 
ब्ेतद्वीपके तारक गिष्णुको ३०8 किया गया है । तुण्डीरमण्डलके दिव्यदेशोंकी सूचीमें २२ नाम है। 
इसके अन्तर विश्युखलोंकी गणनामें उत्तर्भारतके इनमेंसे काह्रीमें ही १४ हैं | विश्युखोंकी सूचीमें २६ 
३३ स्थल गिनाये गये है | इनमें सर्तप्रथम तीन नाम थे कक 
आते है--बदरीवाम, नैमिप और शालप्राम | उत्तरदेशीय है, जिनोसे काञ्जीनें १८ है। इनके अतिरिक्त 
११ दिव्यदेशोंकी गणनामे ये तीनों मौजद हैं | इसके +कीचल) गृप्रसर,वीक्षारण्य, तोताद़ि, (महा) बलिपुर ऐसे 
आगे बिष्युस्थरोंमे सात मोक्षपुरियोमेंसे छःके नाम हैँ जो दोनों सूचियोंमें मिलते हैं | अन्य विष्णुस्थल दिव्य- 
हैं--अयोध्या, मथुरा, माया; काशी, द्वाखता और उदेशोंकी सूचीमें नहीं और अन्य दिव्यदेश विष्णुस्थलोंकी 
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सूची नहीं हैं । इस प्रसड्में श्रीमुण्णम्‌ विष्णुस्थछ और 
वृन्दारएण्य दिज्यदेश विशेष उल्लेखनीय हैं | 

चोकदेशकी सीमामें पहुँचकर दोनों ही सूचियों 
श्रीडसे आरम्म होती हैं; किंतु चोतदेशके विष्णुस्थलोक्ी 
संख्या है ३० और दिव्यदेश हैं ९० | इनमें श्रीर्र, 
श्रीधाम, सारक्षेत्र, खण्डनगर, खर्णमन्दिर, व्याप्रपुरी, 
शेतहृद, मार्गेतस्थान, श्रीवैकुण्ठम्‌ , पुरुषोत्तम, कुम्मफोण, 
कपिल, दक्षिण चित्रकूट; खेताद़ि, पार्यस्थल, नन्दियुर, 
संगमग्राम, दरण्यनगर ऐसे हैं, जिनका उल्लेख दोनों 
सूचियोंमें है । 


पाण्ड्यदेशीय एवं केरलदेशीय दिव्यदेशोंकी संख्या 
मिलाकर ३१ होती है | विष्णुस्थलोकी संख्या १४ 
तक पहुँचती है | इनमेंसे धन्विन:पुर, मौहूर, मधुरा, 
बवृषभाद्रि, वरगुग, कुरुका, गोष्ठीपुर, दर्भशयन, धन्वी- 
मंगछ, कुरड्ूनगंर और पद्मनाम ऐसे हैं, जिनका उलछेख 
दोनों सूचियोंमें है । 

इस प्रकार दोनों सूचियोंक्री तुछना करनेपर दो बातें 
स्पष्ट हो जाती हैं | एक तो यह कि विष्णुस्थछोकी सूची 
उत्तरसे दक्षिणकी ओर चल्ती है और दिव्यदेशोंकी सूची 
दलिणसे उत्तरकी ओर चछती है | दूसरी यह कि विष्णु- 
स्थर्लेकी सूचीमें उत्तरके स्थरोक्री संख्या अधिक है और 
दिव्यदेशोंकी सूचीमें दक्षिणके दिव्यदेशोंकी | इसका 
कारण यही प्रतीत होता है कि जहाँ पुराणकारका कार्य- 
क्षेत्र विशेषकर उत्तर-भारतसे सम्बद्ध रहा होगा; वहाँ 
आब्यार संततोकी छीलाभूमि दक्षिण-भारत ही थी । 

अन्य दिव्यदेश 

१०८ जिष्णुस्थर्छों एवं दिव्यदेशोंकी चचोसे इतना 
तो स्पष्ट हो जाता है कि गणनाकी इष्टिमें १०८का 
प्राधान्य है | संख्या-विज्ञाककी इश्टिमें १०८की संख्या 
पूर्ण है । मगवानकी व्याप्ति परिपूर्ण है । ब्यात्िकी इस 
पूर्णताफा निदर्शन १०८ दिव्यदेशोंकी संख्या है । 


इसका अर्थ यह नहीं होता कि ५दिव्यदेश? शब्दक व्यवहार 
केत्छ इन १०८ दिव्यवेशोंतक्त ही हो, जैसा कि 
आरम्भमें लिखा भी जा चुका है कि दिव्यदेशोक्री संख्या 
साधककी साधना और सगवानकी अनुकम्मापर निर्भर 
करती है | ऐसी छितिमें दिव्यदेश शब्दका उपयुक्त 
१०८ दिव्यदेशोंके आगे बढ़ना खाभाविक है | इसका 
मार्ग १०८ जिष्णुस्थर्ों और दिव्यदेशोंक्री तुलनाने प्रशस्त 
कर दिया है। जिन स्थलों अयबा दिव्यदेशोंके सम्बन्धमे 
दोनों सूचियोंमें भेद है, उनकी संख्या जोड़नेपर 
गणना १०८से आगे बढ़ जाती है । 


दिव्यदेश-निर्माण 

इस प्रकार बढ़नेव्राली संख्यापर आगम-प्रन्थोने एक 
नियन्त्रण अत्रश्य छाया है | यह नियन्त्रम है उस 
विधानका, जिसके अनुसार दिव्यदेशका निर्माण, 
प्रतिष्ठापन, आराघन एवं उत्सत्र होने चाहिये। दिश्यदेशके 
निर्माणक्ना चर्णण आममग्नन्योमे मिल्ता है। दिव्यदेशके 
निर्माणका कार्य प्रवेश-वल्सि, आरम्म होता है | इसके 
बाद वास्तु-होम होता है और कर्षण आदि कर्म होते 
हैं | फिर क्रमशः भूगर्भन्यास, प्रयमेश्कि-स्थापन, 
प्रासाद-गर्मन्यास, अधिष्ठान-कल्पना, मूर्वेश्का-विधान, 
कल्शस्थापन आदि कम होते है । भौतिक 
इश्सि मन्दिरको दो भागोंमें व्रिमाजित किया जाता है । 
एक प्रासाद और दूसरा विमान | भूमिसे छतपर्यन्त * 
भागको प्रासाद और उसके ऊपरके भागकों विमान 
कहते हैं | इस प्रकार निर्मित दिव्यदेशमें ऋमश: उपपीठ, 
उसके ऊपर अधिष्ठान, उसके ऊपर उपानहू, उसके 
ऊपर पाद, उसके ऊपर ग्रस्तर, उसके ऊपर ग्रीत्र और 
सत्रके ऊपर शिखर होता है | एक तलके दिव्यदेशकी 
यह स्थिति है । जेसे-जैसे तछकी संख्या बढ़ती जाती हैं. 
इन अड्डॉ्मे भी बृद्धि होती जाती है | इस ग्रकार तर्क 
संख्या ११ तक पहुँचती हैं | प्रासादके भीतर केन्द्रमे 
गर्म-गृह होता हैं, उसके आगे अर्थधमण्डप, मण्डप आदि 
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होते है। प्राकारमें पाकृशाला, यज्ञशाला, संग्रहशाल 
आदि स्थान बनाये जाते हैं | कहना न होगा कि इस 
दिव्यदेशके निर्माणमे ब्रह्माण्डकी कल्पना की जाती है. और 
इसके केन्द्रमें बैकुण्ठ-लोककी भावना की जाती है | 
दिव्य मद्गलविग्रह-निर्माण 

मन्दिरके निर्माणके समान मूर्तिके निर्माणका भी क्रम 
आममविहित है | अद्भबप्रत्यड्रका प्रमाण तथा विशद्‌ 
चर्णन आगमग्रन्थोंमे मिछतता है| उसीके अनुसार मूर्तिका 
निर्माण अनिव्रार्यतया अपेक्षित है | किस पदार्थकी मूर्ति 
होनी चाहिये, इसका भी निश्चित विधान है | दिव्यदेशके 
लिये मूर्तिका निर्माण किये जानेपर अन्य कई मूर्तियोंकी 
आवश्यकतानुसार कल्पना करनी पड़ती है । ६ प्रकारकी 
मूर्तियां होती है--मूलमूर्ति, उत्सबमूर्ति, स्नानमूर्ति, वलिमूर्ति, 
डयनमूर्ति और कर्मोचामूर्ति। दिव्यदेशोमे इनमेंसे प्रायः ७५ 
और कम-से-कम दो तो होनी ही चाहिये | दिव्यदेशके 
गर्मगृहमे प्रधानरूपसे इसकी प्रतिष्ठा होती है | अन्य 
मूर्तियों इसके अह्कके रूपमे होती हैं | समस्त उत्सव 
उत्सव-मूर्तिक किये जाते हैं| स्नानमूर्तिका विशेष 
स्तानम, वलिमूर्तिका अट्वाराघनरूप बलिप्रदानमे, 
दायनमूर्तिका शयन करानेमे तथा कर्मा्चामूर्तिका अन्य 
डिव्य देशीय कार्योमे उपयोग किया जाता है। 


प्रतिष्ठा 
दिव्यदेश-निर्माण और मूर्ति-निर्माणके सम्पन्न हो 
जानेपर प्रतिष्ठाका कार्य होता है | प्रतिष्ठाकी इशिसे 
भगवानके अर्चा-विग्रह पाँच प्रकारके होते है----खयंब्यक्त, 
दिव्य, सिद्द, आर्प और मानुप | ख्यंन्यक्त अर्चात्रिग्रह 
वे हैं, जिनमे भगवान्‌ अपने संकल्पानुसार विराजमान 
रहते है | शाल्म्रामकी गणना खर्यव्यक्त मूर्तियोमें होती 


दे 


हैं । देवताओंद्वारा प्रतिष्ठापित अर्चाविग्रह दिव्य 
कहलाते हैं | इसी प्रकार सिद्ध पुरुपोद्वारा प्रतिष्ठित सिद्ध, 
ऋषियोंद्वारा प्रतिष्ठिल आर्ष और आचार्यों एवं विद्वानों 
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द्वारा प्रतिष्ठित मानुप कोटिमें आते हैं | कहना न होगा 
कि खयंव्यक्त, दिव्य आदिकी महत्ता मानुपकी अपेक्षा 
अधिक मानी जाती है | इसीलिये नवीन दिव्यदेशोंका 
प्राचीन दिव्यदेशोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेका 
आचार चल पड़ा है | इसके अनुसार नवीन दिव्यदेशमें 
कोई-न-कोई अचौविग्रह किसी प्राचीन दिव्यदेशसे 
छाकर विराजमान किया जाता है | आचार्यों एवं 
विद्वानोंद्यारा जो प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें आगमग्रोक्त 
विधानका अक्षरशा: पालन किया जाना आवश्यक हैं | 

इस प्रकार आगमोक्त विधानके अनुसार निर्मित एवं 
प्रतिष्ठापित दिव्यदेशोंकी पर्याप्त संख्या दक्षिण-भारतमें 
है । इस संख्यामे प्रधानता उनको दी जाती है, जिनका 
सम्बन्ध आब्वार आचार्योसे है। उदाहरणके डिये 
तुण्डीरमण्डलमें मदुरान्‍्तक, तिरुमब्शि, श्रीपेरुम्भुदृर, 
पूविरुन्दबछ्छी, मधुरमइ्छम्‌, कूरम्‌ है.। मदुरान्‍्तक वह 
स्थान है, जहाँ श्रीरामानुज मुनीन्द्रका समाश्रयण हुआ 
था | तिरुमन्शि आत्यार संत भक्तिसारका अवत्तार-स्थल 
है | श्रीपेरुम्मुदूर श्रीरामानुज मुनीन्द्रका अवतार-स्थल 
है। पूविरुन्दमछ्ली श्रीकाश्चीपूर्णमा अत्रतार-स्थल है । 
मघुरमड्डलम्‌ आचार्य श्रीगोविन्दपादका अवतार-स्थल है और 
कूरम्‌ श्रीकूरेश खामीका | वीरनारायणपुरमे राजमन्नार 
दिव्यदेश है | यह श्रीनाथमुनिका अग्रतार-स्थल है। 
इसी प्रकार अन्य अनेकों स्थर भी है | इनके अतिरिक्त 
अनेकों दिव्यदेश ऐसे हैं, जिनका निर्माण आराघनार्थ 
किया गया था | नगरोसे ग्रामोंतक ऐसे दिव्यदेश मिलेंगे | 
ऐसे दिव्यदेशोमे प्रधान और अग्रधानका भेद भी उपलब्ध 
होता है । प्रधान दिन्यदेण वे हैं, जहाँ दिव्यदेशकी 
रचनाके पश्चात्‌ ग्राम या नगर बसा हो और अग्रधान 
दिव्यदेश वे हैं, जिनका वसे-बसाये ग्राम या नगरमें 
निर्माण किया गया हो । 

उत्तर-भारतक्री ओर आनेपर वृन्दाबनधाम और 
पुष्करक्षेत्रमें दिग्यदेश मिलते है | बृन्दाबनका दिव्यदेश, 
जो श्रीरड्अ-मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है, गोवर्घनपीठाधिपति 


ट 
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श्रीड्अदेशिक महाराजके आचार्योचित कैड्डयका फल है | 
पुष्करक्षेत्र खयंव्यक्त क्षेत्र है | यहाँ प्रतिवादिभयंकर 
श्रीअनन्ताचार्य महाराजकी पग्रेरणाके फल्खरूप निर्मित 
श्रीरड्ननाथ-टिव्यदेश है तथा श्रीरमा-बैकुण्ठ दिव्यदेश है, 
जो झालरिया-ीठाधिपति श्रीवाल्मुकुन्ठाचाय महाराजकी 
मूर्तिमती साधना हैं | इनके अतिरिक्त शेल, हैदराबाद, 
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बंबई$, डीडवाणा आदि स्थानेमिं भी दिव्यदेश हैं | बंवईका 
दिव्यदेश प्रतिवादिमवंकर-मठाधीश श्रीअनन्ताचार्य 
महाराजकी तपत्याका फल हैं । इन दिव्यदेशोका सम्बन्ध 
परम्परागत आचारके अनुसार प्राचीन डिव्यदेशके साथ 
किया गया है और आराधन, उत्सव आदि क्ममें ये 
आमगमग्रन्थोका अनुसरण करते हैं । 





थे 
जी 





अशेत्तर-शत दिव्य शक्ति-स्थान 


चाराणस्यां विशालाक्षी नैमिपे लिज्धारिणी । 
प्रयागे छलिता देवी कामाक्षी गन्धमादने ॥ 
मानसे कुमुदा नाम विश्वकाया तथास्वरे । 
गोमन्ते गोमती सलाम मन्दरे कामचारिणी ॥ 
मदोत्कटा चेत्रस्थे जयन्ती हस्तिनापुरे । 
कान्यकुब्जे वथा गौरी रम्भा मलयपर्वते ॥ 
एकाम्नके कीर्तिमती विदवे विदवेश्वर्री विदुः । 
पुष्करे पुरुहतेति केदारे मार्गदायिनी ॥ 
नन्‍्दा हिमवतः पृष्टे मोकर्ण भद्गवकर्णिका । 
स्थानेश्वरे भवानी तु विल्वके विल्वपत्रिका ॥ 
माधवी नाम भद्ठा भद्रेश्वरे तथा । 

जया वराहदेंले तु कमछा कमलालये ॥ 
रुद्रकोद्‌यां च रुद्राणी काली कालखुरे गिरो । 
महालिड़े तु कपिछा मकटे मुकुटेश्वरी ॥ 
शालग्रामे महांदेवी शिवलिद्ले जलूपिया । 
मायापुयों कुमारी तु संताने छलिता तथा ॥ 
उत्पलाक्षी सहस्लाक्षे कमलाप्षे महोत्पका | 
गह्लायां मकझला नाम विमरका पुरुषोत्तमे ॥ 
विपाशायाममोधाक्षी पाठला पएुण्ड्रवर्घधने 
नारययणी खुपाइ्वं तु विकूटे भद्वसुन्दरी ॥ 
चिपुले विपुला नाम कल्याणी मलयाचले । 
” कोटवी कोटितीथ तु खुगन्धा माधवे चने ॥ 
कुब्जाम्नके त्रिसंध्या तु गद्गाद्धारेः रतिप्रिया । 
शिवकुण्डे झुनन्दा तु नन्दिनी देविकातटे ॥ 
रुक्मिणी द्वारवत्यां तु राधा बुन्दावने बने । 
देविका भथधुरायां तु पाताले परमेश्वरी ॥ 
चित्रकूटे तथा सीता विन्ध्ये विन्‍्ध्याधिवासिनी | 
सह्याद्रावेकवीरा तु हरिश्चन्द्रे तु चन्द्रिका ॥ 


त्ती 9 भं ० ६७५--- 


रमणा रमतीर्थे तु यझुनायां स्ूगावती । 
करवीरे. महालए्मीरुमादेवी विनायके ) 
अरोगा वैद्यनाथे ठु महाकाले महेश्वरी । 
अभवेत्युप्णतीर्थेपु चाम्वता विन्घ्यकन्दरे ॥ 
माण्डव्ये माण्डदी नाम खाद्य महेश्वरे पुरे । 
छागलाण्डे प्रचण्डा तु चण्डिका मकरन्दके ॥ 
सोमेश्वरे. वरारोहा प्रभासे पुष्कयवती । 
देवमाता सरखत्यां पाणवारतटे मता ॥ 
महालरूये महाभागा पयोष्ण्यां पिड्ल्‍लेश्वरी | 
खिंहिका कृतशोचे तु कार्तिकेये यशस्करी ॥ 
उत्पलावर्तके छोछा झुभद्रा शोणलंगमे | 
माता सिद्धपुरे रूप्मीरह्नना भसताशमे ॥ 
जालन्धेरे विश्वमुखी तार किप्किन्धपर्वते । 
देवदारुवले पुष्टिमंधा काइमीरमण्डले ॥ 
भीमा देवी हिमाद्री तु पुप्टिविश्वेश्वरे तथा । 
ऋपालमोचने. झुद्धिमोता कायावरोहणें ॥ 
शह्लोद्धारे घ्वनिर्नाम ध्तिः पिण्डारके तथा । 
काला तु चन्द्रभागायामच्छोंदे शिवकारिणी ॥ 
वेणायामम्ठता नाम वदयोमुर्वेशी तथा । 
औषधी चोत्तरकुरो कुशहीपे कुशोदका ॥ 
मनन्‍्मथा हेमकूटे तु मुकुछे सत्यवादिनी । 
अध्वत्थे वन्‍दनीया तु निधिवेश्रवणालूये ॥ 
गायत्नी चेंदवदने पार्चती शिवसंनिधों । 
देवलोके तथेन्द्राणी त्रह्मास्येपु सरखती ॥ 
ख्यविस्वे प्रभा नाम मातृणां वेष्णवी मता । 
अमरुन्धती सतीतां तु रामाखु च तिलोचमा ॥ 
चित्त ब्रह्मकला नाम शक्तिः सर्वशरीरिणाम्‌ । 
पतडुद्देशतः प्रोक्त नामाश्शतमुत्तमम ॥ 


णज्‌१७ 
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अप्लोत्तर च तींथोनां शतमेतदुदाह्मतम्‌ । 
यः पंठेच्छुणुयाद्‌ बापि सर्चपापेः प्रमुच्यते ॥ 
पपु तीर्थेपु यः कृत्वा स्वाने पश्यति मां नरः । 
सर्वेपापविनिमुंक्तः कल्पं शिवपुरे बसेत्‌ ॥ 
( देवीभागवत ७] ३०। ५५--८४॥ मत्स्यपुराण १३ | २६-५६) 
मदडुछमयी कल्याणमयी पराम्बा जगज्नननी भगवती दुर्गा 
काशीमें विशालाक्षीके रूपमें, नेमिषारण्यमे लिड्धारिणीके 
रूपमें, प्रयागमें छलिता नामसे, गन्धमादन पर्वतपर कामाक्षी- 
रूपसे, मानसरोवरमें कुछुदा नामसे तथा अम्बर (आमेर)मे 
विश्वकाया नामसे ग्रसिद्ध हैं | वे गोमन्‍्त पर्व॑तपर गोमती 
नामसे, मन्द्राचलपर कामचारिणी, चैत्ररथवनमें मदोत्कठ, 
हस्तिनापुरमे जयन्ती, कान्यकुब्जमे गौरी, मलूयाचलूपर 
रम्मा, एकाम्रकक्षेत्रमें कीर्तिमती, विश्वर्में वि्वेश्वरी, 
पुष्करमे पुरुद्ठता, केदारमें मार्गदायिनी, हिमाचल पर्वतपर 
नन्दा, गोकर्णमें मद्रकर्णिका, थानेश्वरमें भवानी, विल्वकरमें 
विल्वपत्रिका, श्रीशैडपर माघवी, भद्देश्वर्में भद्रा, वराह- 
शैलपर जया तथा कमछालय ( तिरुवारूर ) में कमछा 
नामसे प्रसिद्ध हैं | वे रुद्॒कोर्टिमं रुद्राणी नामसे, 
काल्झर पर्वतपर काली, महालिज्षमि कपिला, मर्कोटमें 
मुकुटेश्वरी, शाल्म्राममें महादेवी, शिंवलिड्ल्‍डमि जलग्रिया, 
मायापुरी ( हरिद्वार ) में कुमारी, संतानक्षेत्रमें छलिता, 
सहस्राक्षमें उत्पछाक्षी, कमलाक्षमें महोत्यछा, गड्डातटपर 
मद्गत्य, पुरुपोत्तमक्षेत्रमे बिमछा, विपाशा (व्यासनदी )के 
तटपर अमोधाक्षी, पुण्डवर्द्धनमे पाठछा, सुपार्खमें नारायणी, 
विकूटमें भद्रसुन्दरी, विपुलमें विपुलेश्वरी, मछयाचरूपर 
कल्याणी, कोटितीर्थम कोटवी, माधववनमें सुगन्धा, 
कुब्जाम्रक ( ऋषिकेश )में त्रिसंध्या, गद्मद्वार 
( हरिद्वार ) में रतिप्रिया, शिवकुण्डमें सुनन्दा, देविका- 
तटपर नन्दिनी, द्वारकामें रुक्मिणी, इृन्दावनमें राधा, 
मथुरामें देविका, पातालमें परमेश्वरी, चित्रकूटमें सीता, 


विन्ध्याचछपर विन्ध्यवासिनी, सह्याचलपर  एकवीरा, 
हरिश्रन्द्रर चन्द्रिका, रामतीर्थमें रमणा, यमुनातटपर 
मृगावती, करवीर (कोल्हापुर)मे महालक्ष्मी, विनायकक्षेत्रमे 
उमादेवी, वैद्यनाथमें अरोगा, महाकालमें महेश्वरी, उप्ण- 
तीर्थोमें अभया, विन्ध्य-कन्द्रामें अमृता, माण्डब्यमें माण्डवी, 
माहेश्वरपुर ( माहिष्मती ) में खाहा, छागलाण्डमें 
प्रचण्डा, मकरन्दर्मे चण्डिका, सोमेश्वर्में वरारोहा, 
प्रभासमें पुष्करावती, सरखती-समुद्र-संगमपर देवमाता, 
महालूयमे. महामागा, पयोप्णी-तव्पर  पिड्जनलेश्वरी, 
कृतशौचमें सिंहिका, कार्तिकेय-क्षेत्रमें यशास्करी, उत्पछा- 
वर्तमे॑ लोछा, शोण-गज्ला-संगमपर सुभद्रा, सिद्धपुरमें 
माता लक्ष्मी, भरताश्रममें अज्भना, जालन्धरमें विश्वमुखी, 
किष्किन्धा पर्वतपर तारा; ठेवदारुषनमें पुष्टि, 
काइमीर-मण्डल्में मेधा, हिमाद्विमें भीमा ढेवी, विख्वेश्वरमें 
पुष्टि, कपाल्मोचनर्म शुद्धि, कायावरोहणमें माता, शचब्ली- 
द्वारमें ध्वनि, पिण्डारकमें धृति, _चन्द्रमागा-तठपर 
काला; अच्छोदमे शिवकारिणी, वेणा-तटठपर अमृता, बदरी- 
बनमें उबंशी, उत्तरकुरुमें ओपधि, कुशद्वीपमें कुशोंदका, 
हेमकूट पर्वतपर मन्मया, मुकुट्में सत्यवादिनी, अश्वत्य 
( पीपछ ) में वन्दनीया, कुवेर्गृह ( अछकापुरी ) मे 
निधि, वेदोंमें गायत्री, शिवके सांनिध्यमें पार्वती, देव- 

लोकमें इन्द्राणी,ब्रह्मके मुखोंमें सरखती, सूर्य-मण्डर्में प्रभा, 

मातृकाओंमें बैष्णबी, पतित्रताओंमे अरुन्धती, रमणियोंमें 

तिलोत्तमा तथा चित्तमें सभी देह-धारियोंकी शक्तिरूपसे 

विराजमान ब्रह्मकछा हैं | यहाँ संक्षेपमें मगत्रतीके १०८ 

नाम कहे गये हैं तया साथ ही१ ०८तीर्थोंका निर्देश किया 

गया है | जो इन्हें पढ़ता या छुनता है, वह सब पापोंसे 
छूट जाता है। इन तीर्थोर्मे ज्ञान करके जो मेरा दर्शन 

करता है, वह सभी पापोंसे सर्वथा निःशेषरूपमे मुक्त 

होकर कल्पपर्यन्त शिवलोकमें चास करता हैं | 
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इक्यावन शक्तिपीठ 
पशञ्चाशदेकपीठानि एवं मैस्वदेवताः । वगला कमला तत्र भ्रुवनेशी खझुधूमिनी। 


अद्ठप्रत्यद्रपातेन विष्णुचक्रक्षतेत्त च॥ 
ब्रद्मरन्ध॑ दि्लुलायां मैर्यो भीमछोचनः । 
कोट्दर्री सा मदहामाया त्रिगुणा या दिगम्वरी ॥ 
करवीरे त्रिनेत्रं में देवी महिपमर्दिनी। 
क्रोधीशों भैरवस्तत्न खुगन्धायां च नाखिका ॥ 
देवस्थ्यस्वकनामा च॑ खुनन्दा तत्र देवता ॥ 
कार्य्मीरे_ कण्ठदेशश्र जिसंध्येश्वरमैरवः 

महामाया भगवती गुणातांता वस्षपदा ॥ 
ज्वालामुख्या भहाजिह् देव उन्मत्तमैरवः । 
अम्बिका सिद्धिदानात्नी स्तनों जालन्थेरे मम॥ 
भीपणो भेरवस्तत्न॒ देवी जिपुरमालिनी ॥ 
हृद्यपीट॑ वेदनाथे वेद्यनाथस्तु भेरवः । 
देवता जयदुर्गाखत्या नेपाले जानुनी शिव ॥ 
कपालो मैरवः श्रीमान्‌ महामाया च देवता ॥ 
मानसे दक्षहस्तो मे देवी दाक्षायणी हर। 
अमये  मैस्वस्तत्न सर्वसिद्धिविधायकः ॥ 
उत्कले नाभिदेशस्तु विस्जाक्षेत्रमुच्यते । 
विमलछा सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः ॥ 
गण्डक्यां गण्डपातश्व तत्र सिद्धिने संशयः । 
तत्न सा गण्डकी चण्डी चक्रपाणिस्तु मैरवः ॥ 
बहुलायां वामवाहुवेहुलाज्या च देवता ! 
भीरको मैसवस्तत्र सर्वेसिद्धिप्रदायकः ॥ 
उज्ञयिन्यां कूपरं चर माइल्यकपिलास्बरः । 
भेरवः सिद्धिदः साक्षाद्‌ देव! मज्लचण्डिका ॥ 
चले क्षवयाहुम॑ भेरवश्वनद्धशेखरः 

व्यक्तरपा भगवंती भवानी तत्र देवता ॥ 
विशेषतः कलियुगे वसामि चन्द्रशेखरे ॥ 
न्षिपुरायां दक्षपादों देवी तिपुरखुन्द्री । 
भेरवस्त्रिपुरेशश्व सवोभीएप्रदायकः ॥ 
चिस्नोतायां चामपादो भ्रामरी भैरवेश्वरः 

योनिपीर्ठ कामगिसे कामाख्या तत्र देवता। 
यत्रास्ते तिगुणातीता रच्तपापाणरूपिणी ॥ 
यत्रास्ते माधवः साक्षादुमानाथोष्थ मैरवः। 
सर्वंदा विहरेद्‌ देवी तन्र मुक्तिन संशयः ॥ 
तत्र भ्रीमैरची देवी तत्न च॒ क्षेत्रदेवता। 
प्रचण्डयण्डिका तन्र मातड्जी त्िपुरात्मिका ॥ 


पएतानि नव पीठानि शंसन्ति नवमेरवाः ॥ 
स्ेत्र विररल चाह कामरूपे श॒हे सृहे। 
गोरीशिखरमारुह्य पुनजेन्म न विद्यते ॥ 
करतोयां समासाद् यावच्छिखरवासिनीम । 
शतयोजनविस्तीण त्रिकोण सर्वेसिद्धिदम । 
देवा मरणमिच्छन्ति कि पुनर्मानवादयः ॥ 
अह्ुल्यरचेव हस्तस्य प्रयागे ऊूलिता भवः ॥ 
जयन्त्यां वामजट्दा च जयन्ती क्रमदीश्वरः ॥ 
भूतधात्री महामाया भैस्वः क्षीरकण्ठकः । 
युगायायां महामाया दक्षाहुएः पदों मम ॥ 
नकुलीशः कालिपीठे दक्षपादाहुलली च मे । 
सर्वेसिद्धिकरी देवी कालिका तन्न देवता ॥ 
अभआुवनेशी सिद्धिरूपा कियीटस्था किरीटतः | 
देवता विमलानास्नी संबर्तों भैरवस्तथा॥ 
चाराणस्यां विशालाक्षी देवता कालमैरवः। 
मणिकर्णीति विख्याता कुण्डर्ं च मम श्रुतेः ॥ 
कन्याश्रमे च मे पृष्ठ निमिषो भेरवस्तथा | 
शवाणी देवता तन्न कुरुक्षेत्र च गुल्कतः ॥ 
स्थाणुनोम च सावित्री भणिवेदिकरेशतः | 
मणिवन्धे व गायत्री शाबोनन्दस्तु मैरवः ॥ 
श्रीशेले च मम भ्रीया महालूक्मीस्तु देवता। 
भैरवः संचरानन्दों देशे देशे व्यवस्थितः ॥ 
काञ्चीदेशे च॑ कड्डालो भैरवो रुरुमामकः | 
देवता देवगभोख्या नितस्वः कारूमाधवे ॥ 
भेस्वश्वासिताइश्च देवी काली खुसिद्धिदा। 
ह॒ठ्ला प्रदृक्षिणीकृत्य मन्त्रसिद्धिमवाप्रयात्‌ ॥ 
शोणाख्ये भद्गसेनस्तु नमेदाख्ये नितम्यकम ॥ 
रामगियणे स्तनान्‍्यं च शिवानी चण्डसेरवः ॥ 
चुन्दावने केशजाल उमानाम्नी च॑ देवता। 
भूतेशो भैसवस्तत_्न. सर्वेसिद्धिपदायकः ॥ 
संदहाराख्य ऊर्ध्व॑दुन्ते देवी नायायणी झुचो ॥ 
अधोदन्ते महारुद्रो वाणही पश्चसागरे ) 
करतोयातटे तत्प॑ चामे चामनमैरकः । 
अपणो देवता तत्र बह्मरूपा करोडद्भधवा॥ 
श्रीपवेते दक्षतत्प॑ तत्र श्रीखुन्दरी परा। 
सर्वेसिद्धीधथरी सवा सुन्दरानन्दमैरवः ॥ 


प्र 
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कपालिनी भीमरूपा वामगुल्फ विभाषके । 
भैरवश्थच महादेव. सवोनन्दः शुभप्रद३ ॥ 
उदरं थ प्रभासे में चलन्द्रभागा यशखितनी। 
वक्रतुण्डो.. भैरवश्लोध्वांछो. मैस्वपर्व॑ते ॥ 
अवन्ती च महादेवी रुम्बकर्णस्तु मैरवः ॥ 
चिबरुके भ्रामरी देवी विकृताक्ष जनस्थले । 
भैरयः सर्वसिद्धीशस्तत्न॒ सिद्धिरलुत्तमा ॥ 
गण्डो गोदावरीतीरे विश्वेशी विश्वमातृका । 
दण्डपाणिभेसवस्तु वामगण्डे तु रुक्मिणी ॥ 
भैरवों वत्सनाभस्तु तत्र सिद्धि संशयः ॥ 
रत्नावलयां दक्षस्कन्धः कुमारी भैरवः शिवः ॥ 
मिथिलायां महादेवी वामस्कन्धे महोदरः ॥ 
नलहाट/थां नलूपातो योगीशो मैरवस्तथा | 





वक्‍तरेश्वरे मनःपातो वक्‍त्रनाथस्तु भैरवः। 
नदी पापहरा तन्न देवी महिपमर्दिनी ॥ 
यशोरे पाणिपझं चर देवता यघ्ोरेच्वरी। 
चण्डश्थ भेरवस्तत्र यत्र सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
अद्वहासे चौष्टपातों देवी सा फुल्लर समता । 
विद्वेशो भैरवस्तत् सर्वाभीष्रप्रदायकः ॥ 
हारपातो नन्दिपुरे भैरवो नन्दिकेशवरः। 
नन्दिनी सा महादेवी तनत्न सिद्धिने संशयः ॥ 
लड़ायां नूपुरं चेच मैरवो राक्षसलेद्वरः | 
इन्द्राक्षी देवता तत्र इन्द्रेणोपासिता पुरा ॥ 
विराट्देशमध्ये तु॒ पादाहुलिनिपातनम्‌ । 
मेरवश्वास्ताख्यरच देवी तत्रास्विका सस्ता ॥ 


तत्र खा कालिका देवी सर्चसिद्धिप्रदायिका ॥ मागधे दक्षजद्दा मे व्योमकेशस्तु मैस्वः। 


कर्णांटे चैब कर्णां मे त्वभीरुनोम भेरवः। सवोनन्दकरी. देवी. सर्वानन्दफलप्रदा ॥ 
देवता जयदहुगोख्या  नानाभोगप्रदायिनी ॥ ( तन्त्रचूड़ामणिः ) 
शक्तिपीठोंका विवरण 


प्रजापति दक्षने अपने “बृहस्पति-सवः नामक यज्ञमे सब देवताओंको बुढाया; किंतु शह्लुस्जीको 
निमन्त्रित नहीं किया । पिताके यहाँ यज्ञका समाचार पाकर सती भगवान्‌ शझ्करके विरोध करनेपर भी पितृगृह 
चली गयीं । दक्षके यज्ञमे शझ्लुरजीका भाग न देखकर और पिता दक्षको शिवकी निन्‍्दा करते सुनकर क्रोधके मारे 
उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया | भगवान्‌ श्र सतीका ग्राणहीन देह कंघेपर लेकर उन्मत्त-भावसे नृत्य 
करते त्रिछोकीमें घूमने लगे | यह देखकर भगवान्‌ विष्णुने अपने चक्रसे सतीके शरीरको ढुकड़े-टुकड़े 
करके गिरा दिया। सतीके शरीरके खण्ड तथा आभूषण ७५१ स्थानोंपर गिरे | उन स्थानोपर एक-एक शक्ति 
तथा एक-एक मैखव नाना प्रकारके खरूप धारण करके स्थित हुए | उन स्थार्नोको “महापीठ? कहा जाता है । 
उपयुक्त छोकोके आधारपर उन स्थानोंकी तालिका दी जा रही है | 


तन्त्रचुड़ामणिमें निर्देशस्थान अज्ञया आभूषण. शक्ति भैरव वर्तमान स्थान 

१-हिछुला ब्रह्मरमध्नच _* कोटरी भीमछोचन हिंगलाज-बलोचिस्तानके लासबेला 
( मैख्री ) स्थानमें हिंगोस नदीके तठपर कराची- 
से ९ ०मील उत्तर-पश्चिम ( पश्चिम 
पाकिस्तान ) | यहाँ ग्रुफाके अंदर 

ज्योतिके दर्शन होते हैं | 
२-किरीट किरीट विमला संबर्त हबड़ा-बरहरवा छाइनपर खगराघाट- 
( भुवनेशी )---(किरीट) रोडस्टेशनसे ५ मील दूर छालवाग- 


कोर्ट रोड स्टेशन है | बहाँसे ३ 
मील बटनगरके पास गछ्लतटठपर | 


है 
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बेड 


>] 


बन न 
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»अचर्गल है भारतब्न के प्रदान 
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३-बन्दावन केश-कलाप उमा मतेश . बुन्ठावनमें मथुरा-दन्दाबन रोडपर 
वृन्दाचनसे छगमग 2 || मी इधर 

मूतेश्वर महाठेव्रक्ा मन्दिर हैं । 
४-करीर तीनों नेत्र नहिषमर्दिनी क्रोवीग कोल्हापुरका महालक्मी-मन्दिर ही 
ता महिप-मर्दिनीका स्थान हैं । इसे 
है, लछोग अम्बाजीका मन्दिर भी कहते 
हैं | मन्दिर बहुत बड़ा हैं। 
उसका प्रधान भाग नीले पत्थरोंसे 


हे बना है। यह राजमहलके खजाना- 
घरके पीछे है । कोल्हापुर सागली- 
मीरज-कोल्हापुर छाइनपर मीरजसे 
३६ मील दूर है | 
७-सुगन्धा नासिका छुनन्दा >यम्बक पूर्वी पाकिस्तानके खुलना स्टेशनसे 


स्टीमरद्वारा बरीसाू जाना 
पड़ता है। वहाँसे १३ मील उत्तर 
कर - शिकारपुर ग्राममें छुनन्दा नदीके 
हु तटपर खुनन्दा ( उप्मतारा ) 
४ देवीका मन्दिर है | 

६--करतोया-तट बामतल्प अपणा वामन पूर्वी पाकिस्तानके बोगडा स्टेशन- 
से २० मील नेक्रेत्य-कोणमे भवानी- 

पुर ग्राममें । 
७-श्रीपत्रत दक्षिणतल्प श्रीसुन्दी  सुन्दरानन्द पश्षिकामें लद्दाख (कश्मीर) के पास 
बताया गया है | सिल्हट (आसाम)- 
से दो मील नैकऋत्यक्ोणमें जेनपुर 
स्थानमें भी श्रीपर्तत कहा जाता 
है | पीठ-स्थानका ठीक पता नहीं है| 


शोक लक * 


१ काशीमें 
८-भाराणसी कर्ण-कुण्डल विशालाक्षी कालमैरख क मणिकर्णिकाके. पास 
विशालाक्षी-मन्दिर है | 
९-गोदावरी-तट चाम गण्ड त्रिख्ेशी  दण्डपाणि राजमहेन्द्रीक पास ही गोदाबरी 


( कोल ) (रुक्मिणी) (अत्सनाम) स्टेशन हैं | बहों गोदाहरी-पार 
(विश्वमातृका) कुब्चूरम॑ कोटितीर्य हैं | वहीं कहीं 
! यह शक्तिपीठ होना चाहिये | 


"०१८ # भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेबेत समाहितात्मा # 








१०-गण्डकी दक्षिण गग्ड._ गण्डकी चक्रपाणि नैपालमें मुक्तिनाथ ( गण्डकी-उद्गम- 
( कपोल ) पर ) । 
११-शुचि ऊर्ष्व दन्‍्त-पड़ि. नारायणी संहार कन्याकुमारीसी ८ मील्यर 
(संक्रर) शुचीन्द्रममें स्थाणु शिव-मन्दिर । 
१ २-ज्च-सागर अधोदन्त-पड्डि. वाराही महारुद्र इस स्थानका ठीक पता नहीं लगता | 
१३-्वात्ममुखी निह्ा पिद्धिदा उनन्‍्मत  ज्वाछामुखी-रोड स्टेशन ( पंजाब ) 
(अम्बिका ) से १३ मीलपर | 
१४-मभैरव पर्वत उच्च ओष्ठ अबन लम्बकर्ण अभिषधान-कोशमें उज्जैनमें शिप्रानदी- 
॥॒ के तटपर मैर्वपर्वत बतलाया गया है| 
गिरनारके पास भी एक मैख-पव॑त है। 
१०-अइहास अधरोष्ठ फुल्डरा व्िख्वेश अहमदपुर-कठ्वा छाइनके छाभपुर 
स्टेशनके पास । 
१ ६--जनस्थान चिजुक भ्राभरी त्रिक्ृताक्ष नासिक-श्चवर्टीमे भद्रकाली-मन्दिर है। 
१७-कश्मीर कण्ठ महामाया त्रिसंध्येशर अमरनाथ ( कश्मीर )। अमरनाथ- 
गुफामें ही हिमका शक्ति-पीठ है । 
१८-नन्दीपुर कण्ठहार नन्दिनी नन्दिकेश्वर हबड़ा-क्यूल छाइनपर सैंथिया , 
स्टेशन है | बहाँसे अभिकोणमे रेखवे- 
लाइनके पास ही वट-इक्षके नीचे | 
१९.--श्रीशैल ग्रीत्रा महालक्ष्मी संवरानन्द श्रीशैलपर  मह्लिकाजुन-मन्दिरके 


(ईश्वरानन्द) पास ही अ्रमराम्बा देवीका मन्दिर 


है | दक्षिण-भारतके नन्‍्दयाल 
स्टेशनसे यहाँ जाते हैं । धोर 


वनका मार्ग है | 
+२०-नलहाटी नला(उदरनढी ) कालिका योगीश  हबड़ा-क्यूछ लछाइनके नव्हाटी 
स्टेशनसे २ मील नैकऋत्यकोणमे 
एक टीलेपर | 
२१-मिथिला वामस्कन्ध उमा महोदर  शक्तिगीठका ठीक पता नहीं हैं | 
( महादेवी ) पर यहाँ कई देवी-मन्दिर हैं । 


जनकपुरसे ३२ मील पूर्व उच्चैठमें 
'दुर्गा-मन्दिर है, उच्चैठसे ९ मील- 
पर वन-दुर्गामन्दिर है, सहरसा 
स्टेशनके पास उम्रतारा-मन्दिर है 
और सलौना स्टेशनसे ६ मील्पर 
जयमड्ला देवीका मन्दिर है । 
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२२-रज्ञावछी ' 


२३-प्रभास 


२४--जालन्धर 
२७--रामगिरि 
२६--वैद्यनाथ 


५३ 
२७--चकल्े श्र 


२८-कनन्‍्यकाश्रम 


२५९-बहुला 


३०--चट्टलछ 


३१-उज्जयिनी 


३ २--मणिवेदिक 
३-मानस 
३४-पशोर 


बामस्तन 
दक्षिण-स्तन 
ह््द्य 


मन 


पृष्ठ 


वामबाहु 


दक्षिणबाहु 


कूर्पर 
( कोहनी ) 


कुमारी 
चन्द्रभागा 
त्रिपुरमालिनी 


शिवानी 
जयदुगों 


महिषमर्दिनी 


शबोणी 


बहुला 
(चण्डिका ) 


भव्रानी 


माइ्ल्य- 
चण्डिका 


दोनों मणिबन्ध (कलाई) गायत्री 
दक्षिणपाणि (हथेली) दाक्षायणी 
चामपाणि (हथेढी) यशोरेश्वरी 


क इचक्यावन शाक्तिपीठ श्र 





शिव बगल पश्चिकाके अनुसार यह पीठ 


मद्रासमें है । 

बक्रतुण्ड गिसनार पर्वतपर अम्गजीका 
मन्दिर तथा महाकाली-शिखरपर 
काली-मन्दिर है । 


भीपण  जालूधर पंजाबका प्रसिद्ध नगर है । 

चण्ड चित्रकूट या मैहरका शार्‌दा-मन्दिर | 

वैद्यनाथ वैथनाथ-धाममें श्रीवैधनायजीका 
मन्दिर है| मुख्य मन्दिरके सामने 
ही शक्ति-मन्दिर है। 

वक्‍त्रनाथ ओंडाछ-सैंथिया छाइनके दुवराज- 
पुर स्टेशनसे ७ मील उत्तर श्मशान- 
भूमिमें । 

निमिष कन्याकुमारीमें कुमारीदेवीके मन्दिर- 
में ही भद्रकाली-मन्दिर | 

भीरक अहमदुपुरसे एक लाइन कटवा 
तक जाती है | कटवा स्टेशन 
(बंगाल) से पश्चिम केतुब्रह्म ग्राममे | 

चन्द्रशेखर पूर्वी पाकिस्तानमें चटगॉबसि २४ 
मील्पर सीताकुण्ड स्टेशन हे | 
उसके पास चन्द्रशेखर पर्र॑तपर 
भवानी-मन्दिर है | 

कपिला-  उज्जैनमें रुद्रसागरके पास हरसिद्धि 

म्बर्‌ देवीका मन्दिर | इस मन्दिरमें 
कोई मूर्ति नहीं है, कोहनीकी ही 
पूजा होती है | 

शवोनन्द पुष्करके पास गायत्री पर्वतपर | 

अमर मानसरोवर (तिब्बत) में। 

चण्ड पूर्वी पाकिस्तानके ख़ुना जिलेके 
ग्राम ईश्वरीपुरका प्राचीन नाम 
यशोहर ( जैंसोर ) है। 


(५२० # भाव ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 





३५-अयाग हस्ताइ्ुलि लता. भत्र अछोपी देत्रीका स्थान | अक्षय- 

- बटके पास भी एक छलितादेवरी है 
और एक लछलिता ठेवीका मन्दिर 
नगरमें और भी है; किंत शक्तिपीठ 
इनमें कौन-सा है, यह॑ कहना " 
कठिन है | 

३६-उत्कल्में विरजा-क्षेत्र.. नामि विमलठा जगन्नाथ पुरीमें.. श्रीजगनाय-मन्दिरमें ही 
विमत्य देवीका मन्दिर है | याजपुर- 
में विरजा देवीके मन्दिरको भी कुछ 


विद्वान शक्तिपीठ मानते हैं | 
३७-काश्री असखि ( कक्काछ ) ठेवारमा. रुक सप्तपुरियोमें काश्ली प्रसिद्ध है । 
शिवकाश्चीमें काली-मन्दिर है | 
३८-कराछमावब वामनितम्ब काली असिताड़ स्थानका पता नहीं छगता | 
३९-जोण दक्षिणनितम्ब नर्मदा भद्रसेन. अमरकण्टक ( अमरकण्टकसे ही सोन 
(शोणाक्षी) और नर्मदा दोनों निकली हैं )में 


सोन-उद्बमके समीप | कुछ छोग डेहरी: 
आन-सोनके पास मी मानते है । 


9 ०--कामगिरि योनि कामाख्या. उमानाथ गौहाटी ( आसाम्र ) में कामाख्या 
प्रसिद्ध तीय॑ है । 

9१--नैपाल दोनो जानु (घुटने) महामाया._ कपारकू नैपाछमे. परशुपतिनाथमे. बागमती 
नदीके तटपर गुद्मेश्वरी देवी-मन्दिर। 

४ २--जयन्ती वामजड्डा जयन्ती क्रमदीश्वर आसाममें शिल्ांगसे ३३ मील दूर 
जयन्तिया पर्वतपर बाउरभाग 
ग्राममे | 

9३-मगव दक्षिणजद्धा सर्वानन्दकरी व्योमकेश पटनामें बड़ी पटनेश्वरी देवीका 
मन्दिर | ः गे 

४४-त्रिस्नोता वामपाठ भ्रामरी ईश्वर बंगालके जल्पाईगुडि जिलेके “ 


बोदा इलाकेमे शाल्वाड़ी ग्राममें 
तिस्ता (त्रिस्नोता) नदीके तटपर। 
9७-त्रिपुरा दक्षिणपाद त्रिपुरसुन्ठरी त्रिपुरेश त्रिपुरा राज्यके राधाकिशोरपुर 
ग्रामसे डेढ़ मील आग्नेयकोणमें 


है पर्वतपर । 





क# इक्पावन शक्तियीठ # 


प्र 








भ ते 


9६-विभाष वाम-गुल्फ कपाहिती सर्वानन्‍न्द बंगाल्‍्के मिदनापुर जिलेमे पंच- 
( टखना ) (भीमरूपा) (कपाछी) ढछुरा स्टेशनसे मोटर-वल तमठुक 
जाती है| तमठुकका काली-मन्दिर 
प्रसिद्ध है । 
४७-कुरुकषेत्र दक्षिण-गुल्फ सात्रित्री खाणु.. कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध तीर्य हैं। तरह 
दैपायन सरोवरके पास गक्तिपीठ है| 
४८-छद्ढा नू पुर इन्द्राक्षी राक्षसेश्र वर्तमान लझ्ढाद्वीपको पुराणोंमें 
सिंहल कहा गया हैं । प्राचीन 
छड्गाका ठीक पता नहीं है | 
४९-ुगाधा दक्षिणयादाहुप्र भूतधात्री क्षीरकण्ठक वर्दवान स्टेशनसे २० मील उत्तर 
(युगाद्या) क्षीरमामर्मे । 
७५०-बिराट दाहिने पैरकी  अम्बिका अमृत. जयपुर ( राजस्थान ) से 9० भील 
अँगुल्याँ उत्तर वैराट ग्राम | 
७५१-कालीपीठ शेष पादाज्ुढि काल्का नकुलीश कलकत्तेका काली-मन्दिर प्रसिद्ध 
है ।अनेक विद्वानोंके मतसे चस्तुतः 
शक्तिपीठ आदिकाडदी-मन्दिर है, 
जो कछकत्तेमे अलीगंजसे बाहर है | 
७५२-कणौट दोनों कर्ण जयदुर्गा अभीरु कणोठकर्में ।निश्चित स्थानका पता नहीं| 


तन्त्रचूड़ामणिमें स्थान तो ७३ गिनाये गये हैं; किंतु वामगण्डके गिरनेके स्थानोकी पुनरुक्ति छोड़ देनेपर 
५२ स्थान ही रूते हैं | शिवचरित्र तया दाक्षायणी-तन्त्र एवं योगिनीहृदय-तन्त्रमें इक्याबन ही पीठ गिनाये गये हैं | 
अन्य प्रन्योर्मे शक्तिपीढोंकी संख्यामें तथा स्थानोंके नामोंमें भी अन्तर पड़ता है । हमने ऊपर तन्त्रचूडामणिके 
अलुसार बाबन पीठोंकी तालिका दी है | गिरे हुए अन्लीं तवा आभूषणादिकी गणनामें 'तह्प? शब्द किसका वाचक 
है, यह ज्ञान नहीं हो सका | अतः वहाँ तल्प शब्दको ही ज्यों-का-व्यों देकर संतोष किया गया हैं । मूल छोक 
भगवत्तीके जक्ग जैसे-जैसे गिरते थे, उस ऋमसे है; किंतु यह वर्णन शरीरके ऋमसे सिरसे आरम्भ कर क्रमश: 


पादाह्गुल्तिकका हैं | 





बस्तुलोल्याद्धि / यः.. क्षेत्र 
नेव तस्य परो लछोको नाय॑ 
अद्वक्तस्य तथान्धस्य 
विहित॑ कारणादू 


पश्टोयोयावरस्य 
दानमच्छलदरे 


प्रतिभ्रहरुचिस्तथा । 
लोको दुरात्मनः ॥ 
च। 
ब्राह्मणे कुतः ॥ 


जो पुरुष तीयक्षेत्रमें लोमबञ दान लेनेकी रुचि रखता है, उस दुरात्माके ढिये न तो यह लोक सधता हैं, न 
परलोक ही। असमर्थ, अन्धा, पंगु और यायावर ( एक गॉवमे एक रात्रिसे अधिक न ठहरनेवाल्य साष्ठ ) जो दूसरोंका 
अन्न लेनेके छिये विवश हैं, उनका भ्रतिग्रह् तो उचित है, सर्बाज् सम्पन्न आह्षणके लिये कैसे हो सकता है | 


ती० अं० ६६-- 








णज्रर 


# भायव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
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शक्तिपीठ-रहस्य 
( लेखक--बपू० अनन्त श्रीखामी करपात्रीजी मद्दाराज ) 


कुछ दिन हुए एक विदुपी पाश्चात्य महिल्नने इस 
आशयके कुछ प्रश्न किये थे---“०१ तीर्थ होते है | 
इस ५१ संख्याका क्‍या अभिप्राय है ? सतीके 
शरीरके ५१ टुकड़े हुए; जहॉ-नहों एक टुकड़ा 
गिरा, वहाँ-अहाँ एक मन्दिर, एक तीर्थ बना | 
यहाँ सतीके शरीरके टुकड़े होनेका अभिप्राय क्‍या है ! 
यह कथा किस तत्लकों समझानेके लिये कही गयी 
है ? विष्णुने चक्रते सतीका शव काठ दिया, ऐसा उन्होंने 
क्यो किया ? पार्ववीका शव शिव ले जाते है, उनके 
दुःखसे पृथ्वी नष्ट हो जाती है-इन वातोंका क्या अभिग्राय 
है ? यह घटना किस तत्तकी, किस सिद्धान्तकी थोतक 
है ! शिवका अपमान होनेसे सती मर गयीं, यह क्‍यों ? 
क्या छज्जासे ! सती कौन हैं ? उनकी मृत्यु किस 
तच्नके नष्ट हो जानेकी थोतक है ? सतीका पुनरु- 
जीवन कत्र और कैसे होता है ?” उपयुक्त विपयोंपर 
कहना यही है कि अनन्त शक्तियोंकी केन्द्रभूता महा- 
शक्ति ही 'सतीः हैं, अनन्तत्रह्माण्डाधीश्वर शुद्ध त्रह्म ही 
5ाहझ्ूरः है। ब्रह्मसे ही माया-सम्बन्धके द्वारा सृष्टि हुई | 
ब्रह्माने दक्षादि प्रजापतियोंको निर्मोणकर सृश्टिके लिये 
नियुक्त किया | दक्षने भी मानसी सृष्टिशक्तिसे बहुत-सी 
संताने उत्पन्न कीं। परंतु वे सव-की-सब श्रीनारदके उपदेशसे 
त्िरक्त हो गयीं | त्रह्मादं सभी चिन्तित थे। किसी 
समय ब्रह्मासे एक परम मनोरम पुरुष उत्पन्न हुआ | 
उसके सीन्दर्यादि ग्रणोंपर सभी लोग मोहित हो उठे। 
ब्रह्मने उसे काम, कन्दप, पुष्पपन्चा आदि नामोंसे 
सम्बोधित किया । दक्षकन्या रतिके साथ उसका उद््‌वाह 
हुआ । चसनन्‍्त, मछ्य, कोकिल्य, प्रमदा आदि उसको 
सहायक मिले | ब्रह्माने उसे वरदान दिया कि "तुम्हारे 
हपेण, मोहन, मादन,शोपण आदि पत्न पुष्पवराण अमोध् 
होंगे । मैं, विष्णु, रुद्र, ऋषि, मुनि---सभी तुम्दारे बश्ी- 


भूत होंगे | तुम राग उत्न्नकर प्राणियोंकी सृष्टि बढ़ानेके 
छिये प्रोत्साहित करो |? कामने वर ग्राप्तकर वहीं उसकी 
परीक्षा करनी चाही | उसी क्षण दैवात्‌ ब्रह्मसे एक अत्यन्त 
छावण्यत्रती संध्या नामकी कन्या उत्पन्न हुईं | कामने 
अपने पुष्पमय धनुपको तानकर त्रह्मापर वाण चलाया । ब्रह्मा- 
का मन त्रिचलित हो उठा और वे संध्यापर मोहित हो गये । 
संध्यामे भी कामके वेगसे हाव-भाव आठि प्रकट हुए। 
श्रीशझ्ूर-भगवानने इन सबकी चेशाओंक्रो ठेखकर इन्हें 
प्रबोध कराया | ब्रह्मा लज्जित हो गये; उन्होंने कामको 
शाप दिया---'तुम शजह्ड्क्की कोपाग्निसि भस्म हो 
जाओगे |? कामने कहा---“महाराज | आपने ही तो मुझे 
ऐसा वरदान दिया है, फिर मेरा क्‍या दोष है ?? ब्रह्माने 
कहा---“कन्या-जैसे अयोग्य स्थानमें मुझे तुमने मोहित 
किया, इसीलिय तुम्हे शाप हुआ | अस्तु, अब तुम 
शिवको वशीमूत करो |? कामने कहा---'शिव-श्वज्गार- 
योग्य, उन्हें मोहित करनेवाली स्री संसारमें कहा हैं ?? 

ब्रह्मने दक्षकोी आज्ञा ठी--/तुम महामाया भगवती 
योगनिद्राकी आराधना करो। वह तुम्हारी पुत्रीरूपसे 

अवतीर्ण होकर शइझरको मोहित करे |? दक्ष भगवतीकी 

आराधनामें छग गये | ब्रह्मा भी भगवतीकी स्तुतिमे 

संत्यन हुए | भगत्रती प्रकट हुई और बोलीं---/वरदान 

मॉगो !? ब्रह्मेने कह्य---'देवि ! भगवान्‌ शिव अत्यन्त 

निर्मोह एवं अन्तमुंख हैं | हम सब कामत्रश हैं, एक 

उन्हींपर कामका प्रभाव नहीं है | बिना उनके मोहित ,« 
हुए सृष्टिका काम नहीं चछ सकता । मैं उत्पादक, 
विष्णु पाछक और वे संहारक है। तीनोंके सहयोग 
बिना सश्टिकाय असम्भव है। सष्टिके विध्नरूप दैत्योकि 
हननमे भी कमी विष्णुका, कभी शिवका प्रयोजन होगा, 
कभी शक्तिसे यह काम होगा | अतः उनका कामासक्त 


* शाक्तिपीठ-रहस्प * 


होना आवश्यक हैं |? देवीने कहा---“ठीक है, मेरा विचार 
भी उन्हें मोहनेका था; परंतु अब तुम्हारे प्रोत्साहनसे 
मैं अधिक प्रयक्ञशील होऊँगी | मेरे ब्रिना शझ्ुरको कोई 
मोहित नहीं कर सकता | मैं दक्षके यहाँ जन्म लेकर 
जब अपने दिव्यरूपसे शझ्गस्को मोहित करूँगी, तभी 
सृष्टि ठीक चलेगी |? यह कहकर देवीने दक्षके यहाँ 
जाकर उन्हें वर दिया और उनके यहाँ सतीरूपसे प्रकट 
हुईं | किश्वित्‌ बडी होते ही शिव्रप्राप्तक लिये तप 
करने लग गयीं । इतनेमें ही ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं- 
ने जाकर शद्भरकी स्तुति की और उन्हें विवराहके लिये 
राजी किया | उधर सतीकी आराधनासे शड्डर प्रसन्न 
हुए और उन्होंने सतीको वर दिया कि “हम तुम्हार पति 
होंगे |? फिर उनका सानन्द वित्राह सम्पन्न हुआ और 
सहत्नों वर्भोलक सती और शिवका श्वृज्ञार हुआ | उघर 
दक्षके यकज्ञमें शिवका निमन्त्रण न होनेसे उनका अपमान 
जानकर सतीने उस देहको त्यागकर हिमवत्पुत्री पार्बती- 
के रूपमें शिवपत्ती होनेका निश्चय किया और योगबछसे 
देह त्याग दिया | समाचार बरिंदित होनेपर शिवजीको बडा 
क्षोम और मोह हुआ | दक्षयज्ञको नष्ट करके सतीके 
शबको लेकर शिवजी धूमते रहे | सम्पूर्ण देवताओंने 
या सर्वदेवमय विप्णुने शिवमोहशान्ति एवं साधकोंके 
सिद्धि आदि कल्याणके लिये शबके मिन्न-मित्र अड्ञोंको 
मिन्न-मिन्त स्थरोमें गिरा दिया; वे ही ५१ पीठ हुए। 
हृदयसे ऊर्ष् भागके अड्ठ जहाँ पतित हुए, वहाँ 
वैदिक एवं दक्षिण मार्गकी सिद्धि होती हैं और हृदयसे 
निम्न भागके अद्लोंके पतनस्थलोमें वराममार्गकी सिद्धि होती 
है | १-सतीकी योनिका जहाँ पात हुआ, वहाँ काम- 
रूप नामक पीठ हुआ; बह “अकारएका उत्पत्तिस्थान 
एवं श्रीवियासे अधिप्ठित हैं | यहॉ कौलशाखसे अगिमादि 
सिद्धियाँ होती है | छोमसे उत्पन्न इसके वंश नामक 
दो उपपीठ है, वहाँ आवर-मन्त्रोंफी सिद्धि होती है | 
२-स्तनोंके पतनस्थलमें काशिकापीठ हुआ और 


ण्र्३ 








बहाँसे “आकार? उत्पन्न हुआ | वहाँ देहत्याग करनेसे 
मुक्ति ग्राप्त होती हैं | सतीके स्तनोसे दो घाराएँ निकलीं, 
वे ही असी और वरणा नदी हुई | असीके तीरपर 
दक्षिण-सारनाथ एवं वरणाके उत्तरमें उत्तर-सारनाय 
उपपीठ है | वहाँ क्रमशः ढक्षिण एं उत्तरमार्गके 
मन्त्रोक्री सिद्धि होती है | ३-गुश्यमाग जहाँ पतित हुआ; 
बहाँ नैपाल्पीठ हुआ; वहाँसे इक्रारःकी उत्पत्ति हुई । 
बह प्रीठ व्राममार्गका मूल्स्यान है | व्रहोँ ७५६ छाख 
मैख-मैर्वी, ठो हजार गक्तियाँ, सीन सौ पीठ एवं चौदह 
इमशान संनिहित हैं | वहाँ चार पीठ दक्षिण-मार्गके 
सिद्धिदायक हैं | उनमेसे भी चारमें वैदिक मन्त्र सिद्ध 
होते हैं | नैपाल्से पूर्वमें मठका पतत हुआ, अत, वहाँ 
किरातोंका निवास हैं | तीस हजार वेव्रयोनिययोका 
वहाँ नित्रास हैं। ४-बामनेत्रका प्रतनस्थान रीह्रपर्तत 
है; बह महत्वीठ हुआ, (ईकारबी? उत्पत्ति चहोंसे हुई | 
व्रामाचारसे वहाँ मन्त्रसिद्धि होकर देवताका दर्शन होता हैं. | 
७-वामकर्णके पतनस्थानमें काइ्मीरीठ हुआ, त्रहोँ 
“उकारःका उत्तत्तिस्थान हैं। वहाँ सर्तत्रिव मनन्‍्त्रोकी 
सिद्धि होती है | वहाँ अनेक अद्भुत तीर्य हैं, किंतु 
कल्मि सत्र म्लेच्छोद्दारा आहत कर विये जायेंगे। 
६-दक्षिणकर्णके पातस्थवमें. कान्यकुब्जपीठ हुआ, 
और ५ऊकारकी? उत्पत्ति हुई । गद्ढायमुनाके मध्यम 
अन्तर्वेदी नामक पवित्र स्थलमें ब्रह्मादि ठेवोने खख- 
तीथॉका निर्माण क्या हैं | वहाँ वैदिक मन्‍्त्रोंकी सिद्धि 
होती हैं । कर्णके मल्के पतनस्थानमें यमुना-तठपर 
इन्द्रप्रस्थ नामक उपपीठ हुआ, उसके प्रभावसे तिस्मृत 
वेद ब्रह्माको वहोँ पुनः उपलब्ध हुए। ७-नासिकाके 
पतनस्थानमे पूर्णगिरीठ है,वह 'ऋकारका? उत्पत्तिस्थल है। 
वहाँ योगसिद्धि होती हैँ और मन्त्राधिष्टाव॒द्रेच प्रत्यक्ष 
दर्शन देते हैं। ८--वाम गण्डस्थलकी पतनभूमिपर अर्चुद़ा- 
चल पीठ हुआ और “ऋकारकआ' प्रादुर्भात्र हुआ । वहाँ 
अम्बिका नामकी शक्ति हैं तथा वाममागकी सिद्धि होती है। 


एर४ 





दक्षिण-मार्गमे यहाँ विष्न होते है | ९--दक्षिण गण्डस्थलके 
प्रतनस्थानमे आम्रातकेश्वरपीठ हुआ तथा “लूकारःकी उत्पत्ति 
हुईं | बह धनदादि यक्षिणियोंका निवासस्थान है| १ ०- 
नखोंके निपतनस्थल्में एकाम्रपीठ हुआ तथा “छूकारःकी 
उत्पत्ति हुईं | वह पीठ विद्याप्रदायक है | १ १-त्रिवलिकि 
पतनस्थरमें त्रिश़्ोततीठ हुआ और वहाँ “एकारःका जन्म 
हुआ | बल्रके तीन खण्ड उसके पूर्व, पश्चिम तथा 
दक्षिणमें गिरे; वे तीन उपपीठ हुए। गृहस्थ द्विजको 
पौष्टिक मन्त्रोंकी सिद्धि वहाँ होती है । १२-नामिकी 
पतनमूमि कामकोटिपीठ हुई, वहाँ 'ऐकारःका प्रादुर्भाव 
हुआ। समस्त काममन्त्रोंकी सिद्धि वहाँ होती है। उसकी 
चारों दिशाओंमें उपपीठ है, जहाँ अप्सराएँ निवास करती 
है । १३-अछ्लुल्योंके पतनस्थ् हिमालय पर्बतमें कैलस- 
पीठ हुआ तथा 'ओकारः?का प्राकव्य हुआ। अछ्ूलियाँ ही 
लिद्नरूपमें प्रतिष्ठित हुई | वहाँ करमालासे मन्त्रजप करनेपर 
तत्क्षण सिद्धि होती है। १४-दन्तोंके पतनस्थल्मे 
भगुपीठ हुआ, वहॉसे “औकारःका प्रादुर्भाबर हुआ | 
वैदिकादि मन्त्र वहॉ सिद्ध होते है | १५-दक्षिण 
करतलके परतनस्थानमे केदारपीठ हुआ | वहाँ “अंःकी 
उत्पत्ति हुई । उसके दक्षिणमें कड्डृणके पतनस्थानमें 
अगस्त्याश्रम नामक सिद्ध उपपीठ हुआ और उसके पश्चिम- 
में मुद्रिकाके पतनस्थल्मे इन्द्राक्षी उपपीठ हुआ । उसके 
पश्चिममे बछयके पतनस्थानमें रेबती-तठपर राजराजेश्वरी उप- 
पीठ हुआ तथा १६--बामगण्डकी निपातमूमिपर चन्द्रपुर- 
पीठ हुआ तथा “अःकी उत्पत्ति हुई सभी मन्त्र वहाँ 
सिद्ध होते हैं | 
१७--जहाँ मस्तकका पतन हुआ, वहाँ श्रीपीठ 
हुआ तथा “ककार'का प्रादुर्भाव हुआ | कलिमें पापी 
जीवोका वहाँ पहुँचना दुलंभ है | उसके पूर्वमे कर्णा- 
भरणके पतनसे उपपीठ हुआ, जहाँ ब्रह्मत्रिद्याप्रकाशिका 
ब्राह्मी शक्तिका नित्रास है | उससे अग्निक्रोणर्मे कर्णाद्री- 
भरणके पतनसे दूसरा उपपीठ हुआ, जहाँ मुखशुद्धिकरी 
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माहेश्वरीशक्ति है । दक्षिणमें पत्रतछ्लीकी पातभूमिमें 
कौमारी शक्तियुक्त तीसरा उपपीठ हुआ । नैक्नैत्यमें 
कण्ठमांठके. निपातस्थल्में. ऐन्द्रजालविया-सिद्धिप्रद 
वैष्णत्री-शक्तिसमन्वित चौथा उपपरीठ हुआ । पश्चिममे 
नासा-मौक्तिकके पतनस्थानमें वाराही-शक्तयधिष्ठित पाँचनँ 
उपपीठ हुआ | बायुकोणमे मस्तकाभरणके प्रतनस्थानमें 
चामुण्डा-शक्तियुक्त क्षुद्रदेवता-सिद्धिकर छठा उपपीठ हुआ 
और ईशानमें केशामरणके पतनसे महालक्ष्मीद्वारा अधिष्ठित 
सातबाँ उपपीठ हुआ | १८-उसके ऊपरमें कज्चुकीकी 
पतनभूमिमें एक और पीठ हुआ, जो ज्योतिम॑न्त्रपअकाशक 
एवं ज्योतिष्मतीद्वारा अधिष्ठित है | वहाँ 'खकारःका 
प्रादुभाव हुआ | वह पीठ नर्मदाद्वारा अधिष्ठित है, वहाँ तप 
करनेवाले महर्षि जीवन्मुक्त हो गये | १९-वक्ष :स्थल्के 
पातस्थल्मे एक पीठ हुआ और “गकारःकी उत्पत्ति हुई । 
अम्निने वहाँ तपस्या की और देवमुखत्वक्ो प्राप्त होकर 
ज्वालामुखीसंज्ञक उपपीठमें स्थित हुए | २ ०-बामस्कन्धके 
पतनस्थानमे माल्यपीठ हुआ, वहाँ “घकारःकी उत्पत्ति 
हुई । गन्धवोंने रागज्ञानके लिये तपस्याकर वहाँ सिद्धि 
पायी। २१-दक्षिणकक्षका जहाँ पात हुआ, वहाँ कुछान्तक- 
पीठ हुआ एवं “डकारःकी उत्पत्ति हुईं । विदृवेषण, 
उच्चाटन, मारणके प्रयोग वहाँ सिद्ध होते हैं | २२-जहाँ 
वामकक्षका पतन हुआ, वहाँ कोट्टकपीठ हुआ और 

“चकारःका प्राकटय हुआ | वहाँ राक्षसोने सिद्धि प्राप्त की 

है | २३-जठरदेशके पतनस्थल्मे गोकर्णपीठ हुआ तथा 

लछकारःकी उत्पत्ति हुई | २४-प्रथम वलिका जहाँ 
निपात हुआ, वहाँ मातुरेश्वरपीठ होकर “जकारःकी 
उत्पत्ति हुई; वहाँ शैत्रमन्त्र शीघ्र सिद्ध होते हैं | २५- 
अपर वलिके पतनस्थानमें अट्ठ्हासपीठ हुआ तथा “झकार? 

का प्रादुर्भाव हुआ; वहाँ गणेश-मन्त्रोंकी सिद्धि होती है | 

२६-तीसरी वलिका जहाँ पतन हुआ, वहाँ विरजपीठ 

हुआ और “अकारःकी उत्पत्ति हुईं | वह पीठ विष्णु- 

मन्त्रोंका सिद्िप्रदायक है। २७-जहाँ बस्तिपात हुआ, 
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त्रहाँ राजगृहपीठ हुआ तथा “टठकारःकी उत्यत्ति हुई। 
नीचे श्षुद्रधण्टिकाके पतनस्थलमें घण्टिका नामक उपपीठ 
हुआ; वहाँ ऐन्द्रजाल्कि मन्त्र सिद्ध होते हैं | राजयूहमे 
वेंदार्थज्ञानकी प्राप्ति होती है । २८-नितम्बके पतन- 
स्थलमें महापथपीठ हुआ तथा “ठकारःकी उत्पत्ति हुई | 
जातिंदुष्ट ब्राह्मणोंने वहाँ शरीर अर्पित किया और दूसरे 
जन्ममें कल्युगमे ठेहसौल्यदायक वेदमार्ग-प्रद्धम्पक 
अघोरादि मार्गकी चछाया | २९--जघनका जहाँ पात 
हुआ, वहों कौछगिरीीठ हुआ और “डकारःकी उत्पत्ति 
हुई | बन-देवताओंके मनन्‍्त्रोंकी वहाँ सिद्धि भीत्र होती है | 
दक्षिण ऊरुके पतनस्थलमें एलापुर्मीठ हुआ तथा पउकारःका 
ग्रादुभाव हुआ । ३१-व्राम उरुके पतनस्थानमें कालेश्वर- 
पीठ हुआ तथा“णकारःकी उत्तत्ति हुई। वहॉ आयुई द्विकारक 
मृत्युअजयादि मन्त्र सिद्ध होते हैं | ३२-दक्षिण जालुके 
पतनस्थानमे जयन्तीपीठ होकर “तकारःकी उत्पत्ति हुई । 
वहाँ धनुर्वेदकी सिद्धि अवश्य होती है। ३३-वाम-जानु 
जहाँ पतित हुआ, वहाँ उजयिनीपीठ हुआ तथा “यकतारः 
प्रकट हुआ; वहाँ कव्रचमन्त्रोंकी सिद्धि होकर रक्षण होता 
है | अतः उसका नाम »“अचन्तीः है | ३४-दक्षिण 
जडघाके पतनस्थानमें योगिनीपी5 हुआ तथा “दकारएःकी 
उत्पत्ति हुई | वहाँ कौलिकमन्त्रोंकी सिद्धि होती है । 
३५०-बामजड्घाकी प्रतनभूमिपर क्षीरिकापीठ होकर 
ध्कारःका प्रादुर्भाव हुआ | वहाँ वैतालिक तथा शावर 
मन्त्र सिद्ध होते हैं | ३६-दक्षिण गुल्फके पतनस्थानमें 
हस्तिनापुरपीठ हुआ तथा “'नकारःकी उत्पत्ति हुई | वहीं 
नूपुरका पतन होनेसे नूपुराणवसंज्ञक उपपीठ हुआ; वहाँ 
सूर्यमन्त्रोंकी सिद्धि होती है | 

३७-बमगुल्फके पतनस्थलमें उड्डीशपीठ होकर 
'पकार'का ग्रादुर्भाव हुआ | उड्डीशाख्य महातन्त्र वहाँ 
सिद्ध होता है । जहाँ दूसरे नूपुरका पतन हुआ, वहाँ 
डामर उपपीठ हुआ । ३८-देह-रसके पतन-स्थानमें 
प्रयागपीठ हुआ तथा “फक्ारःकी उत्पत्ति हुई। वहाँ 


मृत्तिका स्ेतरणेकी इशष्टिगोचर होती हैं| वहाँ अन्यान्य 
अश्थियोंका पतन होनेसे अनेक उपपी्ोंका प्रादुर्भात 
हुआ | गझके पूर्षमें चगलोपपीठ एवं उत्तरमें चामुण्डादि 
उपपीठ,ग्न-यमुनाके मध्यमें राजराजेबरीसंज्ञक तथा यमुना- 
केदक्षिण-तठपर भुवनेशी नामक उपपीठ हुआ। इसीलिये 
प्रयाग तीर्थराज एवं पीठराज कहा गया है । ३९-दक्षिण 
पृष्णिके पतनस्थानमें परष्टीशपीठ हुआ एवं पवकार'का 
प्रादुर्भात्र हुआ । यहा पादुकामन्त्रकी सिद्धि होती हैं । 
४०-चामपृुष्णिका जहाँ पात हुआ, चहाँ मायापुरपीठ 
हुआ तया “मकारःकी उत्पत्ति हुई; समस्त मायाओंकी सिद्धि 
वहाँ होती हैं| ४ १-रक्तके पतनस्थानमें मल्यपीठ हुआ 
एवं “मकाएकी उत्पत्ति हुईं | रक्ताम्बरादि वौद्धोके मन्त्र 
यहाँ सिद्ध होते हैं | 9२-पित्तकी पतनमभूमिपर श्रीशैल- 
पीठ हुआ तया “यकाएका प्रादु्माब हुआ। विभेषतः 
वैश्णन मन्त्र यहाँ सिद्ध होते हैं। ४३-मेदके पतनस्थानमें 
हिमाल्यपर मेरुपीठ हुआ एवं परकारःकी उत्पत्ति हुई | 
खर्णाकर्मण मैखकी सिद्धि वहाँ होती है | ४४-जहाँ 
जिह॒वाग्रका पतन हुआ, वहाँ गिरिपीठ हुआ तथा 'छकार? 
की उत्पत्ति हुई | यहाँ जप करनेसे बाकसिद्धि होती हैं | 
४७-मजाके पतनस्थानमें माहेन्द्रपीठ हुआ, वह 'वकार'के 
प्रादुभीवका स्थान है; यहाँ शाक्तमन्त्रोंके जपसे अवश्य 
सिद्धि होती है | ४६-दक्षिण अडगुप्ठके पातस्थलर्मे 
वामनपीठ हुआ एवं धशकारःकी उत्पत्ति हुईं; यहाँ समस्त 
मन्त्रोंकी सिद्धि होती है । ४७-बामाडगुप्रके निपतन- 
स्थानमें हिरण्यपुरपीठ हुआ तथा 'पक्ारःकी उत्पत्ति हुई |. 
वहाँ वाममार्गसे सिद्धिछाम होता है। ४८-रुचि (शोभा) 
के पतनस्थानमें महाल्क्ष्मीपीठ हुआ एवं 'सकारःका 
प्राकत्य हुआ । यहाँ स्रसिद्धियों होती है। ४९-- 
घमनीके पतनस्थलमें अत्रिपीठ हुआ; वहाँ 'हकारः की 
उत्पत्ति हुई तथा यावत्‌ सिद्धियाँ होती हैं | ५०-छायाके 
सम्पातस्थानमें छायापीठ हुआ, एवं 'व्क्षार'की उत्पत्ति 
हुई | ५१-केशपाशके पतनस्थलमें क्षत्रपरीठका प्राहुर्भात्र 
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हुआ, यही “क्षकारःका उदृगम हुआ | यहाँ समस्त 
सिद्धियाँ गीत्रतापृत॑क उपलब्ध होती है. 

ओ, आ; ६३५ ई, उ, ऊ, ऋ, -;7, &, लू, ९; ऐ, 
ओ, औ, अं, अः | क, ख, ग, घ, ड॒ | च, छ, ज, झ, 
ञ | ठ, 5, ड, ढ, ण | त, थ, द, ध, न | पे, फ; ब, 
भ, म | य, र, छ, व, श, ५, स, है, छ, क्ष | यही ५१ 
वर्णोकी वर्णमाला हैं | यहाँ अन्तिम “क्ष? मालाका सुमेरु है| 
इसी मालके आधारपर सतीके भिन्न-मिन्न अद्भोका पातहुआ 
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है। एतावता इतनी भूमि वर्ण-समाम्नायखरूप ही है| मिन्न- 
भिन्न वर्णोकी शक्तियाँ और देवता मिन्न-मिन्न है । इसीलिये 
उन-उन वर्णों, पीठों, शक्तियों एवं देवताओंका परस्पर 
सम्बन्ध है, जिसके ज्ञान और अनुष्ठानसे साधकको 
शीत्र ही सिद्धि होती हैं। मायाद्वारा ही पद्नह्मसे ब्रिश्वकी 
सृष्टि होती है | सृष्टि हो जानेपर भी उसके विस्तारकी 
आशा तबतक नहीं होती, जबतक चेतन पुरुषकी उसमे 
आसक्ति न हो | अतए्र सृष्टि-विस्तारके लिये कामकी 
उत्पत्ति हुईं | रजः-सत्तके सम्बन्धसे देतसष्टिका विस्तार 
होता है; परंतु तम कारणरूप है, वहाँ द्वेतदर्शनकी 
कमीसे मोहकी कमी होती है । सक्तमय सूक्ष्मकार्यरूप 
विष्णु एवं रजोमय स्थूलकार्यरूप त्रह्मके मोहित हो 
जानेपर भी कारणात्मा शित्र मोहित नहीं होते; परंतु 
जब्रतक कारणमे भी मोह नहीं, तबतक सृश्ििकी पूर्ण 
स्थिति नहीं होती | इसीलिये स्थूल-सूक्ष्म कार्यचैतन्योंकी 
ऐसी रुचि हुई कि कारण-चैतन्य भी मोहित हो | परंतु 
बह अघटित-घटना-पठीयसी महामायाके ही वशकी बात है| 
इसीछिये सबने उसीकी आराधना की | देवी प्रसन्न हुईं, वे 
भी अपने पतिकोी खाधीन करना चाहती हैं | खाधीनमतृका 
स्री ही परमसौभाग्यशालिनी होती है | वही छुआ, महा- 
मायाने गिबकी खाधीन कर लिया; किर भी पिताद्वारा पतिका 
अपमान होनेपर उन्होंने उस पितासे सम्बन्धित शरीरको 
त्याग देना ही उचित समझा | महाशक्तिका शरीर उनका 
लीआबिग्रह ही है | जैसे निर्विकार चैतन्य अक्तिके योगसे 


साकार वरिग्रह धारण करता हैं, वैसे ही भक्ति भी 
अधिष्ठान-चैतन्ययुक्त साकार तरिग्रह धारण करती है । 
इसीलिये शिव-पार्वती दोनों मिलक्रर अद्वनारीश्वरके रूपमें 
व्यक्त होते है | अधिष्ठान-चैंतन्यस॒हित महाशक्तिका उस 


 लीलाविग्रह सती-शरीरसे तिरोहित हो जाना ही सतीका 


मरना हैं | प्राणीकी तपस्या एवं आराधनासे ही शक्तिको 
जन्म देनेका सौभाग्य एवं उसे परमेश्वरसे सम्बन्धितकर 
अपनेकी कृतकृत्य करनेका सौभाग्य प्राप्त होता है | 
परंतु यदि बीचमे प्रमादसे अहंकार उत्पन्न हो जाता 
है तो शक्ति उससे सम्बन्ध तोड लेती है और फिर 
उसकी वही स्थिति होती है, जो दक्षकी हुई | सतीका 
शरीर यद्यपि मृत हो गया, तथापि ब्रह महागक्तिका 
निंवासस्थान था। श्रीशंकर उसीके द्वारा उस 
महाशक्तिमे रत थे, अत, मोहित होनेके कारण भी फिर 
उसको छोड न सके | यद्यपि परमेश्वर सदा खरूपमे 
ही प्रतिष्ठित होते हैं, फिर भी प्राणियोंके अदृश्बश उनके 
कल्याणके लिये सृष्टि, पालन, संहरण आदि कार्येमि 
प्रवृत्त-से प्रतीत होते है | उन्हींके अनुरूप महामायामे 
उनकी आसक्ति और मोहकी भी प्रतीति होती हैं | 
मोहवश शंकर महाशक्तिके अधिष्ठानमूत उस प्रिय 
देहको लेकर ब्रूमने छगे | 

देवताओं और बिण्णुने मोह मिठानेके छिये उस देहको 
शिवसे वियुक्त करना चाहा। साथ ही अनन्त शक्तियोंकी 
केन्द्रभूता महाशक्तिके अधिष्ठानमूत उस ठेहके अब्रयवोंसे 
लछोकका कल्याण हो, यह भी सोचकर मिन्न-मिन्न स्थानोमे 
विभिन्न अज्लेंको गिराया | मिन्न-मिन्न शक्तियोके अधिष्ठानबूत 
मिन्न-मित्र अड् जिन खानोमे पड़े, वहाँ उन 
शक्तियोंकी सिद्धि सरकतासे होती है । जैसे कपोत और 
सिंहके मांस आदिकोमे भी उनकी गिशिपता प्रकट होती 
है, वैसे ही सतीके मित्र-मिन्‍्न अव्रयत्रोमे भी उनकी 
विशेषता प्रकट होती है । इसीब्यि जैसे हिल्लुके 
निकल जानेपर भी उसके अधिष्टानमे उसकी गन्तब या 





# भारतके बारह प्रधान ठेची-चिश्रह और उनके स्थान * 


बासना रहती हैं, वैसे दही सतीकी महाझ्मक्तियोंके अन्तहिंत 
होनेपर भी उन अधिष्टानोंमें वह प्रभात्र रह गया | जैसे 
सूरयकान्तपर सूर्यकी रक्ष्मियोंका सुन्दर प्राकत्य होता है, 
वैसे ही उन शक्तियोंके अधिष्ठानमूत अद्डोंम उनका 
प्राकत्य त्रह्युत सुन्दर होता है---यहॉतक कि जहाँ-जहाँ 
उन अब्लीका पात हुआ, वे स्थान भी विव्य शक्तियोंके 
अधिष्टान माने जाते हैं | वहों भी शक्तितलका प्राकस्य 
अधिक हैं | अतएबय उन पीठोपर ञीत्र ही सिद्धि ग्राप्त 





होती हैं| अद्डसम्बन्धी कोई अंश या मूपण-तसनादिका 





जहाँ पात हुआ, त्रही उपपीठ हैं | उनम भी उन-उन 
विशेष अक्तितर्लोंका आविभाव होता हैं | अनन्त 
शक्तियोंकी कन्द्रभूता महाशक्तिका जो अधिष्ठान हो 
चुका है, उसमें एवं तत्सम्बन्धी समस्त वस्तुओंम 
गक्तितत्तका बाहुलय होना ही चाहिये | बैसे तो जहाँ 
भी, निस-किसी भी वस्तुमें जो भी शक्ति हैं, उन 
सत्रका ही अन्तर्भाव महामायामें ही है---- 
यघ्च किचित्‌ क्‍्वचिद्‌ वस्तु सदसद्धाखिलात्मिके । 
तठस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 
अपनी-अपनी योग्यता और अधिकारके अनुसार 





प्र 





इष्ट देवता, मन्त्र, पीठ, उपपीठके साथ सम्बन्ध जोइनेसे 
सिद्धिमें झीत्रता होती हैं | तवा च--- 


अनादिनिधनं ब्रह्म शाच्दरूपं यदल्लस्म | 
पवतेतेईरथंभावेन प्रक्तरिक जगतों. यनः ॥ 


--त्यादि बचनेंके अनुसार प्रणवात्मक ब्रह्म ही 
निखिल विव्वका उपादान हैं । वही दाक्तिमय सती- 
दारीसूरूपमें और निखिल वाहमय प्रपश्नके 
एकपरग्चाशत्‌ वर्णरूपमें व्यक्त होता हैं | जैसे निखिल 
विश्वका शक्तिख्परम ही परयंतसान होता हैं 
ब्रणोंमें ही सकल वाडमय प्रपन्चका अन्तमात्र होता हैं. 
क्योंकि सभी अक्तियाँ वर्णोकी आलुपूर्वानिभप मात्र हैं । 
शब्द-अर्थका, वाच्य-वाचकका, असाधारण सम्बन्ध 
किंवहुना अमेद ही होता हैं; अतरत्र एकपश्चागत्‌ वर्णेकि 
कार्यमूत सकल बाढ़मय प्रपश्चका जैसे एकपन्नागत 
ब्रणेमिं अन्तर्भाव्र किया जाता हैं, वैसे ही त्राइमय 
प्रपन्नके वाच्यमूत सकछ अर्थमय प्रपश्चका उसके 
मूलभूत एकपन्नाशत्‌ शक्तियोंम अन्तर्भात्र करके वाच्य- 
चाचकका अमेद प्रदर्शित किया गया हैं | यही ७१ पीर्ठोक्रा 
रहस्य है | ( /मिद्धान्त!से ) 


चल २७५० १22४५. 


भारतके बारह प्रधान देवी-विग्रह ओर उनके स्थान 
काश्वीपुरे तु कामाक्षी मल्ये भ्रामरी तथा। केरले तु कुमारी सा अम्बा55नर्तेंपु संस्यिता ॥ 
करवीरे महालए्मीः कालिका मालवेषु स्रा। प्रयांगे रूलिता देवी विन्ध्ये विन्ध्यनियासिनी ॥ 
वाराणस्थां विशाल्क्षी गयायां मइृछावती। बन्नेषु सुन्दरी देवी नेपाले शुह्केड्वरी ॥ 
इति छद्शरूपेण संस्थिता भायते शिवा। एतासां दशेनादेव सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 


अशक्तो दर्शने नित्य स्मरेत्‌ प्रातः समाहितः । तथाप्युपासकः 


सवरपराधेर्विम्नुच्यते ॥ 
( त्रियुरारदस्य) माहात्म्म खुं& अ० ४८ ] ७१-७५) 


जगज्जननी भगवती महाशक्ति काश्चीपुरमें कामाक्षीरूपसे, मठ्यगिरिंमें भ्गमरी ( भ्रमराम्तरा ) नामसे, केरल 
( मलछाबार )में कुमारी ( कन्याकुमारी ), आनर्त ( गुजरात ) में अम्बा, कखीर ( कोल्हापुर ) मे महा- 
लक्ष्मी, मालवा ( उज्जैन ) में काल्किा, प्रयागम छलिता (अछोपी) तथा विन्‍्ध्यगिरिमें विन्ध्यवासिनीरूपसे प्रतिष्टित 
है | वे बारणसीमें विश्ञालाक्षी, गयामें मन्लछावरती, बंगालमें सुन्दरी और नैयालमें गुह्मकेखरी कही जाती हैं | महूछ 
मयी पराम्त्रा पावती इन वारह रूपोंसे भारतमें स्थित हैं, इन विप्रहोंके दर्शनसे ही मनुष्य समी पार्योसे छूट जाता है। 
द्नमे अश्चक्त आणी सावधान चित्तसे ग्रतिद्रिन प्रातःकालमें इनका स्मरण करे । ऐसा करनेवाल्ा उपासक 


भी सारे अपराधरमे मुक्त हो जाता हैं | 








ज्र्८ट 
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# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवचत समाहितात्मा # 
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इक्यावन सिद्धक्षेत्र 


१-कुरुक्षेत्र, २-बदरिक्राश्रमक्षेत्र, ३-नारायणक्षेत्र 
( बदरिकाश्रम ) ४-नयाक्षेत्र, ५-पुरुषोत्तमक्षेत्र 
( जगन्नाथपुरी ) ६-बाराणसीक्षेत्र, ७-वाराहक्षेत्र 
(अयोध्याके पास ), ८-पृष्कर्षेत्र, ९-नैमिपारण्यक्षेत्र, 
१०-प्रभासक्षेत्र,, ११-पअयागक्षेत्र, १२-आकरक्षेत्र 
( सोरो ) १३-पुलहाश्रम ( मुक्तिनाथ ) १४- 
कुब्जाम्रकक्षेत्र (ऋषिकेश ), १५-दवारका, १ ६-मथुरा, 
१७-केदार्षेत्र, १ ८-पम्पाक्षेत्र ( हॉसपेट ), १९-- 
बिन्दुसर ( सिद्धपुर )) २०-तृणबिन्दुबन, २१-दशपुर 
( माल्त्रेका वर्तमान मन्दसोर ), २२-गड्ञा-सागर-संगम, 
२३-तेजोत्रन, २४-विशाखसूर्य ( विशाखापत्तनम्‌ ), 


२७-उज्ज॑यिनी, २६-दण्डक ( नासिक ) २७-- 
मानस ( मानसरोवर ), २८-नन्दाक्षेत्र (नन्दादेवी पर्वत ), 
२९-सीताश्रम ( बिठूर )) ३०-कोकामुख, ३१- 
मन्दार ( भागढूपुर ) ३२-महेन्द्र ( मंडासा ), ३३-- 
ऋषभ, ३४-शाह्प्रामक्षेत्र ( दामोदरंकुण्ड ), ३५-- 
गोनिष्क्रण, ३६-सद्य ( सहााद्वि ), ३७-पाण्डब, 
३८-चित्रकूट, ३९-गन्धमादन ( रामेख़र ), 9०- 
हरिद्वार, ४१-इन्दावबन, 9२-हस्तिनापुर, 9३-- 
लोहाकुल ( छोहागेछ ), 9४-देवशाल, ४५--कुमारि- 
क्षेत्र ( कुमारखामी ), 9६-देवदारुषन ( आसाम ), 
०७-हिद्वस्फोट, ४ ८-अयोध्या, 9९--कुण्डिन ( आर्बकि 
पास ), ५०-त्रिकूट, ५१-माहिष्मती | 


चार धाम 


१--श्रीबदरीनाथ 
उत्तर-रेलवेक्री सुगछसरायसे अमृतसर जानेवाली मुख्य 
छाइनके लक्सर स्टेशनसे एक लाइन हरिद्वारतक जाती है। 
हरिद्वारसे एक दूसरी छाइन ऋषिकेश जाती है। ऋषि- 
केशसे १५४ मीछ जोशीमठतक मोटर-बसे चलती 
हैं | वहाँसे १९ मील पैदल जाना पड़ता है | हिमाल्यमे 
नर-नारायण पर्वतके नीचे श्रीत्रदरीनाथ धाम है | 


२--श्रीद्वारका 
पश्चिम-रेलवेकी अहमदाबाद-दिलछी छाइनके मेहसाणा 
स्टेशनसे एक लाइन सुरेन्द्रगरतक गयी है । 
सुरेन्द्रनगरसे एक छाइन ओखाबंदरतक जाती है | 
इसी छाइनपर द्वारका स्टेशन है | बेठ-द्वारका और 
डाकोरजी भी द्वार्काके ही अड़ माने जाते हैं | ओखा- 


बंदरसे समुद्रकी खाड़ीको नौकाह्वारा पार करके बेठ- 
द्वारका जाना पड़ता है | बंबई-खाराधोड़ा छाइनके 
आनन्द स्टेशनसे जो लाइन गोधरा जाती है, उस 
छाइनपर डाकोर स्टेशन है । 
२--श्रीजगन्नाथ ( पुरी ) 

पूरव-रेलवेक्ी हबड़ा-वाल्टेयय छाइनके खुर्दा-रोड 
स्टेशनसे एक लाइन पुरीको जाती है | समुद्र-किनारे 
उड़ीसामें यह जगन्नाथपुरी-पाम है | 


४--शीरामेश्वर 
दक्षिण-रेल्वेकी मद्रास-धनुण्कोटि छाइनके पाम्बन 
स्टेशनसे एक लाइन रामेश्वरमतक गयी है | पाम्बनके 
पास समुद्रपर रेलवे-पुल है, जो रामेश्वरम्‌ द्वीपको बड़े 
भूभागसे मिलाता है । 


+---०-उद4८2क-०७-- 


यदन्यत्र कूत॑ 
न तीर्थक्तमन्यत्र 


पाप तीथें तदू याति छराघवम्‌ | 


क्तचिदेव 


व्यपोहति ॥ 


दूसरे स्थानयर किया हुआ पाप तीर्थमें क्षीण हो जाता है, परंतु तीर्थमे किया हुआ पाप अन्य स्थानोंमे 


कर्भा नष्ट नहां हांता | 





(४0४४५ ) 2845 है ॥ १82 
कलयतया-->म्मकाकाकव्म- कु. अन्न्म्पौण न ध्यान 32032 700 लरा ४ ए2। 
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मोक्षदायिनी सप्त पुरियाँ 


काशी काञ्चीच मायाख्या त्वयोध्या द्धाय्वत्यपि। 
मथुरावन्तिका चैताः सप्तपुर्योष्च  मोक्षदाः ॥ 
१-काशी 
इसका नाम बनारस या वाराणसी भी है | उत्तर- 
रेल्वेकी मुगलसरायसे अमृतसर तथा देहरादून जानेवाढी 
मुख्य छाइनके मुगलसराय स्टेशनसे ७ मीछपर काशी 
और उससे ४ मील आगे बनारस-छात्रनी स्टेशन हैं | 
इछाह्मवादके प्रयाग स्टेशनसे भी जंघर होकर एक सीधी 
लाइन काशी होती हुई वनारस-छावनीतक जाती है । 
पूर्वोत्तर-रेलवेंकी एक छाइन भटनीसे तथा दूसरी छपरासे 
इलाहाबाद सिटीतक जाती है | उनसे भी बनारस सिटी 
होते हुए बनारस-छाबनी जा सकते हैं | गड्जा-किनारे 
यह भगवान्‌ शहझ्डरकी प्रसिद्ध पुरी है । 
२-काश्वी 
दक्षिण-रेल्वेकी मद्राससे धनुष्कोटि जानेवाली मुख्य 
छाइनके मद्रास स्टेशनसे ३० मीलपर चेंगलपट स्टेशन 
है । वहाँसे एक छाइन अरकोनमतक जाती है| इस 
छाइनपर काज्नीवरम्‌ स्टेशन है. | स्टेशनका नाम काञ्जी- 
वरम्‌ है; किंतु नगरका नाम है काब्वीपुरम | 
३-मायापुरी ( हरिद्वार ) 
उत्तर-रेठवेकी मुगलसरायसे अमृतसर जानेवाली मुख्य 
लाइनपर लक्सर स्टेशन है | वहाँसे एक छाइन हरिद्वार- 
तक गयी है | गड्गाजी यहां पर्वतीय क्षेत्रको छोड़कर 





यो न छिशेष्पि. भिक्षेत 


सत्यवादी समाधिस्थः 


समतलछ भूमिमें प्रवेश करती हैं, इससे इसे गद्जाद्मार 
भी कहते हैं। न्‍ 
४-अयोध्या 

उत्तर-रेलवेकी मुगलसराय-लखनऊ लाइनके मुगल- 
सराय स्टेशनसे १२८ मीलपर अयोध्या स्टेशन है। 
भगवान्‌ श्रीरामकी यह पत्रित्र अच॒तार-भूमि सरयू-तटपर है। 

५-द्वारावती ( द्वारका ) 

यह चार धार्मोर्म एक धाम भी है | पश्चिम-रेल्वेकी 
सुरेन्द्रगगर-ओखापोर्ट छाइनप्रर यह नगर समुद्र-किनारे- 
का स्टेशन है | 

६-मधुरा 

पूर्वोत्तर-रेलवेकी आगरा-फोर्टसे गोरखपुर जानेबाली 
लइनपर तथा. पश्चिम-रेल्चेकी . बंत्रई-कोठा-दिल्ली 
लाइनपर मथुरा स्टेशन है । यमुना-तठपर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णचन्द्रकी अवतार-भूमिका यह पवित्र नगर खत है। 

७-अवन्तिकापुरी ( उज्जेन ) 

मध्य-रेल्वेकी बंबई-मोपाल-दिल्ली छाइनके भोपाल 
स्टेशनसे एक लाइन उज्जैन जाती है | पश्चिम-रेल्वेकी 
बंबई-कोटा-दिल्ली छाइनपर नागदा स्टेशनसे एक बड़ी 
छाइन भी उजैनतक गयी है । पश्चिम-रेलवेकी एक छोटी 
लाइन भी अजमेरसे खंडवातक जाती है | उक्त छाइनके 
महू स्टेशनसे भी एक छाइन उज्जैनको गयी हैं | यह 
नगर शिप्रा नदीके तठपर है | 


धच्राह्मणस्तीर्थलेवकः । ५ 


स॒ तीथ्स्योपकारकः ॥ 


तीर्यसेत्री जो ब्राह्मग अत्यन्त क्लेश पानेपर भी किसीसे दान नहीं लेता, सत्य बोलता और मनको 


रोककर रखता है, वह तीर्यकी महिमा बढ़ानेवाद्य है | 


>-७ईप४5 02270 2%-०-- 
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# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


पतन्न केदार 


[ भगवान्‌ शह्डूरने एक बार महिषरूपः धारण किया 
था | उनके उस महिषरूपके पाँच विभिन्न भड्ग पाँच 
स्थानोपर प्रतिष्ठित हुए । वे स्थान “केदार! कहे जाते हैं ।] 


१, श्रीकेदारनाथ 


; :यह मुख्य .केदारपीठ है | यहाँ महिषरूपधारी 
शिवका पृष्ठभाग प्रतिष्ठित है. । इसे प्रथम केदार कहते 
है | केदारनाथकी यात्राका पूरा विवरण उत्तराखण्डके 
विवरणमे दिया गया है | उसीमे शेष चार केदारोंके भी 
स्थल एवं यात्रा-मार्ग दे दिये गये हैं; क्योंकि पाँचों 
केदार-क्षेत्र उत्तराखण्डमे ही हैं | 


२, श्रीमध्यमेश्वर 


मनमहेझ्लर या मदमहेझ्वर भी छोग इनको कहते हैं । 
यह द्वितीय केदास्क्षेत्र है| यहाँ महिपरूप शिवकी 
नामि प्रतिष्ठित है। ऊपीमठसे मध्यमेख़र १८ मील 
हैं | ऊषीमठसे ही वहॉतक एक मार्ग जाता है | 


३, श्रीतुड्रनाथ 
यह तृतीय केदासक्षेत्र है | यहाँ बाहु प्रतिष्ठित हैं । 
केदारनाथसे बदरीनाथ जाते समय तुड्डनाथ मिलते है | 
तुब्डनाथ-शिखरक्री चढ़ाई ही उत्तराखण्डकी यात्रामें 
सबसे ऊँची चढ़ाई मानी जाती है | 
४, श्रीरुद्रनाथ 
यह चतुर्थ केदार-क्षेत्र है | यहाँ मुख प्रतिष्ठित है | 
तुड़्नाथसे रुद्रनाथ-शिखर दीखता है; किंतु मण्डल- 
चढ्ीसे रुद्रनाथ जानेका मार्ग है। एक मार्ग हेलंग 
( कुम्हारचड्टी ) से भी रुद्रनाथको जाता है | 
५, श्रीकल्पेव्वर 
यह पश्चम केदास-लश्षेत्र है | यहाँ जठाएँ प्रतिष्ठित 
है । हेलंग ( कुम्हारचद्टी ) मे मुख्य मार्ग छोड़कर 
अल्कनन्दाको पुलसे पार करके ६ मीर जानेपर 
कल्पेख़रका मन्दिर मिलता है | इस स्थानका नाम 
उरगम है | 


-ज्बाक क (०-४. 


सप्त बदरी 


[ भगवान्‌ नारायण छोक-कल्याणार्थ युग-युगमे 
बदरीनाथके रूपमे स्थित रहते हैं | पन्च केदारके समान 
ही ये बदरी-स्षेत्र भी हैं | इनमे पहले पाँच प्रधान हैं। ये 
सभी क्षेत्र उत्तराखण्डमें हैं | ] 


१, श्रीवदरीनारायण-बदरिकाश्रम-पधाम प्रसिद्ध है | 

( देखिये-पृष्ठ ५८ ) 

२, आदिवदरी-उरगम ग्राम, कुम्हारचड्रीसे ६मील | 
इन्हें ध्यानवदरी भी कहते है | ( पृष्ठ ५७ ) 


३, बृद्धवद्री -ऊषीमठ, कुम्हारचढ्ीसे ढाई मील | 

( पृष्ठ ५७ ) 

४, भविष्यवद्री-जोशीमठसे १ १ मील [(पृष्ठ७५७) 

५, योगवदरी-पाण्डुकेस्रमें---इन्हें. ध्यानबदरी 

भी कहते है (पृष्ठ ५८ ) 
इनके सिव्रा निम्नलिखित बदरी और भी हैं--- 

६, आदिवदरी-कैलासके मार्गमें शिवचुल्मसे 

थुल्ड्रिमठके बीचमें | '( पृष्ठ 9१ ) 

७, नृसिहबदरी-जोशी-मठमें | « ( पृष्ठ ५७ ) 
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# चतुदश प्रयाग * 


पथ नाथ 
१ उत्तर-श्रीवदरीनाय, श्रीवदरिकाश्रम (उत्तराखण्ड)में। 
२ दक्षिण-श्रीरड्रनाथ, श्रीरड्मम ( मद्रास-अदेश ) में । 
३ पूर्ष--श्रीजगन्ाय, श्रीनीअचल---पुरी (उत्कल्प्रदेश) 
४ पशथ्चिम-पश्रीद्वारकानाथ, श्रीद्वारका ( सौराष्ट्र ) में । 
७ मध्य-श्रीगोत्रवेननाय, श्रीनायद्वारा (राजस्थान) में| 





हि ला 2842. 

पश्च काशी पृष्ठ 
१ वाराणसी * १२७ 
२ गुप्तकाशी ण्ज्‌ 
३ उत्तरकाशी “७०-७१ 
४ दक्षिणकाशी ( तेन्काशी ) “* ३८८ 
७ शिवकाशी * ३८७ 

स॒प्त सरखती 


(१ ) सुप्रभा-पुष्कर, ( २ ) काश्ननाक्षी-नैमिप, 
( ३) विशाला-गया, ( 9 ) मनोरमा-उत्तर-कोसल, 
(०) ओघबती-कुरुक्षेत्र. (६) सुरेणु-हरिद्ार, 
( ७ ) विमलेदका-हिमालूय | 
सपत्त गज़ा 
( १ ) भागीरथी, (२ ) बृद्धगढ़ा, ( ३ ) काहिन्दी, 
(9 ) सरखती, (७५ ) कावेरी, ( ६) नर्मदा, (७) चेणी। 





दर 








सप्त पृण्यनदियाँ 
(१) गद्ला, (२) यमुना, (३ ) गोदावरी, 
(४ ) सरखती, (७५) कावेरी, (६) नर्मदा, 
(७) सिन्चु । 


३ +च्च्याकि & शडक़म--- नै 


सप्त क्षेत्र 
( १) कुरुक्षेत्र ( पंजाब ), (२) हरिहरक्षेत्र 
( सोनपुर ), (३) प्रमासक्षेत्र ( वेराचछ ), (४) 
रेणुकाक्षेत्र ( उत्तरप्रदेश, मथुराके पास ), (५ )मृयुक्षेत्र 
( भरुच ), (६) पुरुषोत्तमक्षेत्र ( जगन्नायपुरी ), 
(७) सूकरक्षेत्र ( सोरों ) | 


पच्च सरावर 
(१ ) विन्दु-सरोवर (सिद्धपुर ), ( २) नारायण- 
सरोवर (कच्छ ), (३ ) पम्पा-सरोवर ( मैसूर-राज्य ), 
(४) पुष्कर-सरोवर ( राजस्थान ), (७) मानसरोचर 
( तिब्बत ) । 





नो अरण्य 
(१) दण्डकारण्य, (२) सैन्धवारण्य, (३) 
पुष्करारण्य, (४) नेमिपारण्य, (५) कुरु-जाइुछ, 
(६) उत्पलवर्तकारण्य, (७) जम्बूमागं, (८) 


हिमवद्रण्य, (९ ) अचुदारण्य | 





(5 
चतुदंश प्रयाग 
नाम सरिता-संगम पृष्ठ-संस्या नाम सरिता-संगम पृष्ठ-संख्या 
१ अयागराज--गक्ल-यमुना-सरखती **" ११५ ६ विष्णुप्रयाग---विष्णुगड्ञ-अछ्कनन्दा *** ७८ 


२ देवप्रयाग---अलकनन्दा-भागीरयी 
३ रुद्रप्रयाग--अल्कनन्दा-मन्दाकिनी 
8 कर्णप्रयाग--पिण्डरगढ्ा-अछकनन्दा 
७ नन्दप्रयाग---अल्कनन्दा-नन्दां 


8९ 
७४ 
प्‌ 


व 


जज 


७ सूर्यप्रयाग--अल्सतरब्लिणी-मन्दाकिनी ** ७५9 

८ इन्द्रप्रयाग---भागीरथी-ब्यासगढ़ा ४2९ 

( इसे व्यासधाट भी कहते हैं । वृशसुरके 
भयसे यहाँ इन्द्रने शाह्ुरकी उणसना की थी | ) 


५३२ # भाव ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा # 


ज्श्््श्ं़््,सुलशओनयनआअलणञ़  अओ2ओओलअलअ्ल्ल््ल्ख््ल्ल् ्७घषफऊअचअडइडिआआआओंंंिसिनन न नर न नमक मन आपस सनक ७ 











९ सोमग्रयाग--सोमनदी-मन्दाकिनी **" ७७० १३ दयामप्रयाग---श्यामगज्ञा-मागीरयी ** ७२ 
( सोमद्वार, त्रियुगीनारायणसे सवा तीन मील ) ( गुप्तत्रयागसे पौने दो मील ) 
१० भास्करप्रयाग “““* ७२ १४ केशवग्रयाग--अछ्कनन्दा-सरखती “* ४. ६० 
( भठवारी, मछाचड्टीसे दो मील ) ( बसुधारासे ढाई मीछ नीचे). 
११ हरिगप्रयाग---हरिगज्ञा-भागीरथी “न छर नोट-इनमें प्रथम ५ मुख्य है| जो छोग हिमालयके ही 
( हरसिल, उत्तरकाशीसे गड्ढोत्तरीके मार्गमें ) पतञ्न प्रयाग मानते हैं, वे प्रयागगाजकों न लेकर छठा 
१२ शुप्तप्रयाग---नीलगड्जा-भागीरथी “““* ७२ बिष्णुप्रयाग लेते है | हिमालयके पद्नच प्रयागोमें देवप्रयाग 
( हृर्प्रियागसे आध मील ) मुख्य है | 
< जाला ला हे हु 
श्राड़के लिये प्रधान तीथ-स्थान 
नाम श्राद्ध-स्थान पृष्ठ-संख्या .._ नाम श्राइ-स्थान पृष्ठ-संख्या 
१-देवप्रयाग ( अलकनन्दा-भागीरथी-संगम ),... ४९ २१-भुवनेश्वर हर “* १९३ 
२-त्रियुगीनारायण ( सरखतीकुण्ड ) ““ ७७५ २२-जगन्नाथपुरी कक कप 
३-मदमहेश्वर ( मध्यमेश्वर ) सिर ५६ 32% न्न्न० नग्न हि 
५--रुद्रनाथ बढ लक पद मर न 9७०७ ००५ 
व बरनाफ अशलाह कट ते 8 न ० के 
4 कस कर ..... 0 २७-पंठापुर ( चन्द्रमागा) ““ रण९ 
७-कुरुक्षेत्र ( पेहेवा ) 58.८ लोहा | 2 
८-पिण्डारक-तीर्थ । $ । है पं हर लक 
९-मथुरा ( घुवधघाट ) हे हल ९६ इ्‌ ०-तिरुपति ( बालाजी ) न्न्न न्ग्ग्न ३ [१] द््‌ 
१०-नैमिपारय ६६० ३१-शिवकाब्वी---सर्वतीर्थ-सरोवर “ इणण 
११-घौतपाप ( हत्याहरण-तीर्थ ) “* १११ ३२-कुम्मकोणम्‌ 2 “+ ३६४ 
१२-बिदूर ( ब्रह्मावर्त ) “४ ४” ११२ ३३-श्रीरज्रम्‌ ( कावेरी-तट ) “० ३७१ 
१ ३--प्रयागराज न्न्न्० >२०० १ १ प्‌ झ्‌ ५-रामेश्वरम्‌ ( लक्ष्मण-तीर्थ ) ** 2७७ 
१ ४-काशी ( मणिकर्णिका ) “ड४ १२७ ३७-अनुष्कोटि बे “०० ३८० 
१७--अयोध्या ४ *ब०० हे कटे. ६ न “* ३८१ 
१ ६-गया न» नग्न १ ६० ३७-- पुर न्नन० **** ०० १ 
१७-ब्रोधगया ३०२४ *“** 8६३ ३८-ारकापुरी *** 9१० 
_राजगृह मर पक ३९-नारायण-सर के *““* ४१४ 
१ ८ हि की १ ६६ ०-प्रभास-पाठण ( वेरावव्ठ ) न" छू १ ८ 
की १८८ ४१-आूलपाणि ( सुरपाणेश्वर ) * 9३० 
२०-याजपुर ७३०० 3 १९० ३२--चाणोढ हि का ह ेु न्ग्ग्ड 9३३ 
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$ भारतवर्षके मेले $६ ७३३ 








भारतवर्षके मेले 


[ वो तो भारतवर्पमें छास्तों मेले छोटे-बड़े विभिन्न स्थानों 
में होते ही रहते हैं; मुख्य-मुख्य कुछ स्थानोक्रे मेलेमिंसे कुछ- 
के नाम नीचे दिये जाते हैं | ] 


कुम्भ-मेला 
हसिद्ठाए-कुम्मराशिके गुरुमेः मेपके सूर्यमे | 
प्रयाग-छृपराशिक्रे शुरुमें, मक्रके सूर्यमे। 
डज्ज्ैन-सिंहराशिके गुरुमें। मेपकरे सूर्यमें | 
नासिक-सिंहराशिके गुरुमें, सिंहके सूर्यमें । 

अन्य मेले 
अमरनाथ ( कब्मीर )-आश्रिन-पूर्णिमा । 
हरिद्वार-द्ादशवर्षीय कुम्म+ शिवरात्रि) चेत्र। 
ज्वालामुखी ( पूर्व-पंजाब )-चेत्र-आश्विन-नवरात्र | 
बैजनाथ पपरोछा ( कॉगडा )-महाशिवरात्रि | 
रिवालूसर-वैशाख-पूर्णिमा, माघः फाब्गुन-ग्ुक्ला सतमी। 
भागसन्नाथ-महाशिवरात्रि | 
कुरुप्तेत्र-प्रति अमावस्या) सूर्य-अहण | 
हिसार-चैन्र) शावण | 
सिरसा-आश्विन | 
पेंहेचा-कार्तिकबैशाखकी अमावस्या | 
मेरठ-चेत्र-नवरात्र | 
गढ़मुक्तेश्वर-कार्तिक-पूर्णिमा | 
राजघाट-कार्तिक-पूर्णिमा | 
अलीगढ़-माघ-पूर्णिमा 
मथुरा-यमद्वितीया ( कार्तिक-श॒ुक्ला २: कार्तिक-ूर्णिमा ) | 
घजपरिक्रमा-भाद्-बरक्का ११ से आरम्म । 
राधाकुण्ड-कार्तिक-झक्ला ६ । 
गोवर्धन-कार्तिक-शक्का १ ( अन्नकूट एव गोवर्धन-पूजा ) 

मार्गशीषं अमावस्या । 

वरखाना-कार्तिक-पृर्णिमा, राधा-अष्टमी (माद्र-झकछ्ला ८ )। 
नन्द््गाव-जन्माप्टमी ( भाद्र-कृष्णा ८ ) होलिकापर्व | 
वृन्दावचन-श्रावण-शकह्ल ९ से भाद्व-कृष्णा ८ तकः 


चैत्र; पौष | > 


गोकुछ-भीकृष्ण-जन्माष्टमी । 


नैमिपारण्य-प्रति अमावस्या) पूस फ्ल्गुन) माव- 
अमावस्थासे माच-पूर्णिमातक परिक्रमा । 

धौतपाप ( दृत्याहरण )-माठ्पद | 

विद्टर ( ब्रह्मावर्त )-कार्तिक-ूणिमा । 

प्रयाग-द्वादगवर्षीय कुम्म) प्रतिवर्ष माघ, मकर-सक्रान्ति | 

विहलोर-( कानपुरसे जाना होता है )-वसन्त- 
पश्चमी (इसमें स्लियोँ नहीं जा सकतीं 
शाप है )। 

रूखनऊ (महावीरजीका मन्दिर )-ज्येषका पहला मज्ठलवार । 

आगरा-शआ्रावण । 

सीताकुण्ड ( सुल्तानपुर गोमती नदी )-ज्येन्‍्ठ और 
कार्तिक | 

चित्रकूट-रामनवमीः सूर्य-ग्हण | 

काशी-भ्रावण; नवरात्र भाद्गरपद) कार्तिक महाशिव- 
रात्रि; ग्रहण फाल्गुन-पं्नक्रोगी-यात्रा | 

विन्ध्याचल-चैत्र-आश्िन-नवरात्र | 

मिर्जापुर-बामन-द्वादश्ी ( भाद्-शुक्ता १२)। 

अयोध्या-रामनवमी) कार्तिक-ूर्णिमा) भ्रावण-चला | 

देवीपाटन-चैत्र-नवरात्र । 

एकमा-मदहाथिवरात्रि | 

सोनपुर ( हरिहर-क्षेत्र )-कार्तिक-पूर्णिमा | 

मुजफ्फरपुर-महागिवसत्रि | 

मोतीहारी ( चम्पारन )-महाशिवरात्रि | 

चेतिया-आश्विन | 

नेपारू-काठमाण्डू-महाशिवरात्रि | 

सीतामढ़ी-रामनवमी । 

जनकपुर-रामनवमी । 

गौतमकुण्ड-रामनवमी | 

वकसर-मकरसंक्रान्ति । 

अह्मपुर-महागिवरात्रि; वेशाख-कृष्णा चयोदणशी। 

डुमराचे-रामनवमी, कृष्ण-जन्माप्टमी | 


पटना-श्रावण । 
गया-आश्िनः चेत्र ( शद्धओे लिये ) । 
वोधगया-आश्िन, चैत्र ! 


राजणह-कार्तिक-पूर्णिमा, मद्मशिवराद्धि, अहण | 


७३७ # भाव ततो हृत्कमलछे निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








सुंगेर-माघ । 

अजगयबीनाथ-माघ) फाल्गुन | 

मन्दारंगिरि-मकर-संक्रान्ति | 

विराटलगर-शिवरात्रि। नवरात्र | 

कलकत्ता-नवरयात्र ( काली-मन्दिर ) | 

तारकेश्वर-महाशिवरात्रि) मेष-संक्रान्ति | 

नवद्वीप-फाल्युन-पूर्णिमा । 

शान्तिपुर-कार्तिक-पूर्णिमा | 

खिलचर-माघ | 

ब्रह्मपुर (गौहाटी )-चैत्र, कार्तिक । 

वाराह-शक्षेत्र-कार्तिक-पूर्णिमा । 

कामाख्या ( गौहाटी )-चैत्र; आश्विन । 

शुवनेश्वर-वेशाख । 

कोणाक-माघष-शक्क । 

पुरी-आपाद-रथयात्रा महाशिवरात्रि; गड्भा-दशहरा/ 

जन्माष्टमी | 
उज्जैन ( मध्यभारत ) -महाशिवरात्रि। द्वादश- 
वर्षीय कुम्म | 

गौरीशड्डर-कार्तिक-पूर्णिमा । 

शवरी-नारायण-माघ-पूर्णिमा | 

अमरकण्टक-कार्तिक-पूर्णिमा | 

मारवेलकी पहाड़ी (जबलपुर )-कार्तिक-पूर्णिमा । 

घुआँधार ( नर्मदातट )-कार्तिक-पूर्णिमा । 

होशंगावाद-कार्तिक-पूर्णिमा । 

ओड्ारेश्वर-कार्तिक-पूर्णिमा । 

रामटेक ( नागपुर )-रामनवमी) कार्तिक-ूर्णिमा | 

वॉसवाड़ा-कार्तिक-पूर्णिमा । 

नासिक-द्वादशवर्षीय कुम्ममेछा, रामनवमी) श्रावण: 
नवरात्र) भाद्रपद) मकरसंक्रान्ति; महाशिवरात्रि: 
अहण, अधिकमास | 

ज्यम्बक-नवरात्र; महाशिवरात्रि; ग्रहण । 

भोमशड्ूर-महाशिवरात्रि | 

पंढरपुर-आपाढ) कार्तिक चैत्र | 

केशरियानाथ ( जैनतीर्थ ) -बैद्याख-पूर्णिमा | 

गुड़गांव ( दिल्लीपरदेश )-नवरात्र ! 

करोली-चेत्र-नवरात्र | 


रामनाथ काशी ( पंजाबमें नारनौलके समीप )-शिवरात्रि | 
सालासर-हनुमज्जयन्ती । 

लोहागंछू-भाद्र-अमावास्ता | 

रानी सती-भाद्र-अमावास्था | 

पुष्करराज-कार्तिक-अकक्‍्छा शसे १५। ५ 
रामदेवरा-भाद्र) माघ। ५् 
हुणगाँव-आरिविन । 

कौलायतजी-कार्तिक । 

धौलपुर -कार्तिक-पूर्णिमा । 

नाथद्वाया-कार्तिक । 

एकलिड्ृजी-महाशिवरात्रि 

दमोह-शिवरात्रि; वसनन्‍्तपञ्चमी | 

चाँदा-पैशाख । 

शमतीथ--कार्तिक-झुक्ल । 

पूना-भाद्रपद, गणपति-उत्सव | 

किष्किन्धा-चेत्र-पूर्णिमा । 

आवू-आवण फाल्गुन ( जैनोंका मेला )) सूर्यग्रहण । हल 
गोकण-महाशिवरात्रि | 

मल्लिकाजुन-महाशिवरात्रि । 

कोटितीरथ-वारह वर्षमें एक बार आन्भ्रदेशका पुष्कर- 

महोत्सव नामक सबसे बड़ा मेला । 

भरद्राचलूम-रामनवमी | 

नेह्लोर-रामनवमी । 

तिरुपति-( बाछ्जी ) आदिवन | 

कालहस्ती-महाशिवरात्रि । 

अरुणाचछ-मार्गशीष॑-पूर्णिमा | 

काश्वी-ज्येष्ट । 

मायवरम-कार्तिक | 

कुम्भकोणम्‌-माघ; यहाँ कुम्ममेला मी होता है । नल 
निचिनापदली-भाद्रपद | 

भरीरक्म-पौप; माघ | 

रामेश्वरम-महाशिवरात्रि, आवशणः ज्येष् आपाढ़ | 
धन्रुष्कोटि-अहण आपाढ-पूर्णिमा | 

निवेन्द्रम्‌ ( पद्मननाम )-अनन्त-चतुदंशी । 
खिद्धपुर ( सरखती नदी )-कार्तिक और वैशाखकी पूर्णिमा" 


क मुख्य जलू-प्रपात # ३५ 





वहुचराजी-चेन्र और आव्विन । चित्तौड़। कॉकरोली, उदयपुर) सिंहगढ़। सागर दौलताबादः 

भीमनाथ-शआवण | घुब्मेघ्वर; परछीजैजनाथ, नागेदनाथ; हैदराबाद) बारंगलः 
श माठन्यूणिमा ७ अ 

अस्वाजी ( आरासुर )- | बीदरः तुलजा भवानी; वीजापुर। वदामी, धारबाड 


गड़ानाथ ( नर्मदातट )-गड्जासप्तमी ( वेशाख चुछ ७ )। 


लकी उरी कोल्हापुर: महावलेब्बरः विज्ञाखपट्ननम३ कोकनाडा: 
प्रभास-पाटण-करार्तिक, चेच्र और मद्यदिवरात्रि | 


राजमहेन्द्री, मठ्रास। महावलिपुरम» कृष्णा, कुमार्वामीः 





'. गिरलार-महआिवरात्रि | रेणगुंग पत्षितीर्य, +* 
दॉमलॉजी-जार्तिक पतियों! ? तिव्वालए भूतपुरी। पश्चितीयं, चिदम्बर्म 
जेट अप विपूगिंगा, कार्मिक पलंग नागपद्नमः मन्नारशुडि) तल्लीर जम्बुकेश्वरः समनद) 
डाकोर-आन्विन-पूर्णिमा) कार्तिक-यूर्णिमा । देवीपइनम) दर्मशयनम्‌3 तिरुच्चेन्दूर तेन्काशी, तोतां्रि) 
चॉपानेर ( पावागढ़ )-चैत्र तथा आश्विनके नवसात्र | लम्बे नारायण। झुचीन्द्रमश! कडबूरः कन्याकुसारीः 
शूलूपाणि ( उरपाणेश्वर )-महाशिवरात्रि। मच्छीतीर्थ ( मसुछीपटम्‌ 9) कोबम्बतूर उठाकामंड) 
चाणोद-कार्तिक-पूर्णिमा । बंगलोर शिवसमुद्रम) भीरइपइन+ मैसूर, श्रवणवेलगोल/ 
शुक्लतीर्थ-कार्तिक-पूर्णिमा । बेलूर) शंगेरीमठ) हरिहर गोकर्ण, माधवत्तीर्थ, द्वारका) 
भारभूतेदवर-अधिक ( पुरुषोत्तम-मास ) | जूनागढ़, नान्देड। धार्वाड़ आदि अनेक स्थानर्मे मेले 

इनके अतिरिक्त अमृतसर» व्यास नदी) धर्मशाला, झेगते हैं | 

कानपुर गोरखपुर छपैया; उनाई) छपरा? सम्मेतशिखर --सम्पादक 

मुर्य जल-प्रपात 
नाम ऊँचाई स्थिति नाम ऊँचाई ख्िति 

१-मोखड़ी. १० फुठ नर्मदा नदी, सुरपाणे्ररके ७-शिवसमुद्रमू २०० फुट मडबछी ( मदुरा ) से 

पास | १२ मील | 
२-धुआँधार ६० + नर्मदा, मार्बडकी पहाड़ी- ८-जरसोपान ८३० » दोनावरसे १८ मील | यहाँ 
के पास | जरसोपा न्दीके ४ जल- 
३-कपिल्धारा ३०० » अमरकण्टकपर . नर्मदाके ७४ हैं-“१-जरसोपान, 
प्राकठय-स्थानसे घुछ दूर । २-र्जना,  र-अम्निवाण, 
>”_ 9-गन्नापुर २० 3) नासिकसे ४ मील |। अं [इनसे हक 
 ७-ताप्रपर्ण.. ८० » पाल्मकोठसे २९ मील, अत मी 
१३२ फुट गहरे कुण्डमें 

। पापनाझाम्‌ ग्राम | गिरा हैं | 
६-खंडल. ३०० » करजतसे ११ मील खंडाल्य. ९-गोकाक १७५ » गोकाक स्टेशनसे ४ मीछ- 

स्टेशन | पर गतपर्वा नदी | 


>--++८55०७३६२------ 


ण्श्द 
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भारतकी प्रधान गुफाएं 


१-दॉजिलिंगकी शुफा-कचारी पहाड़में एक गुफा 
है, जो' कहते हैं तिव्वततक गयी है | पे 

२-हिंगढाज मांता-कराचीसे ९० मीछ' दूर 
( पाक्षिस्तानमें ) | 

-बुद्धगयाके  पासकी सात शुफाएँ-फल्गु 

नदीके पास' सात पुरानी गुफाएँ है, इनमे एक 9१ फुट 
लंबी तथा (१० फुट चौड़ी है| -' 

४-उदयगिरि, खण्डगिरि या शंडगिरि--भुवनेश्वर 
( उड़ीसा )से पाँच मीलपर उदयगिरि, खण्डगिरि दो 
पर्ब॑त है | उदयगिरिमे रानीकी गुफा, गणेशगुफा, खर्गद्वारी- 
गुफा, हंसपुरी-गुफा, वैकुण्-गुफा, पवन-गरुफा आदि 
कई गुफाएँ है | खण्डगिरिमे अनन्त-गुफा तथा आचार्य 
कल्चन्द्र और बालाचन्द्रकी गुफाएँ हैं| पहाड़के -शिखरपर 
श्रीपार्थनाथजीका मन्दिर है | 

५-भतृहरि-गुफा-पुष्कर । 

६-उदयगिरिकी शुफाएँ-मेल्सा, ग्वाल्यिर | 

७-अजन्ताकी गुफाएँ-जल्गाँवसे ३७ मीछ | 
इनमें २९ वौद्ध-गुफाएँ विशेषरूपसे दर्शनीय हैं | 

<-रामशय्या-शुफाएँ-नासिकसे ६ मील दूर एक 
पहाड्पर रामसेज है, यहाँ तीन-चार गुफाएँ हैं--एक सीता- 
गुफा है। कहते हैं भगवान्‌ रामने खर-दूषणसे युद्ध 
करते समय सीताजीको यहाँ रखा था | 

९-पाण्डव-शुफाएँ- नासिकसे "मील दूर अंजननेरी 
पहाड़ीपर कुछ २६ गुफाएँ है | 

१०-चांभेरी-गुफा-नासिकसे उत्तर ७ मील दूर 
गजपाँयी पहाडीपर कई गुफाएँ हैं। 

११-वाराहतीरथंकी गुफ्ला-तयम्वकमे गड्ाद्मरंके 
पास | इसमे राम-छक्ष्मणकी मूर्तियाँ हैं 

१२-ग़ोरखनाथंकी गुफाएँ--वाराहतीर्थके पास दो 
भुफाएँ हैं; एकमें. महादेवके १०८ लिड्ठ खुदे हैं, दूसरी 
गोरुखनायजीकी है | 


++- 75७७-2८. 


१३-पनाला-कोल्हापुस्के पास । 
१४-बदामी-किलेमें चार*गुफाएँ हैं, .जिनमें तीन 
सनातनियोंकी और एक जैनोंकी है |. ._ 
१५-इलोरा-गुफाएँ-औरंगाबादसे जाना होता है। , 
गुफाएँ पर्वत काटकर बनायी गयी है ।- गुफाएँ एक 
मील्में हैं | इनमे १से १३ बौद्ध-र्मकी, १५से २९ 
पौराणिक और ३ ०से ३४ जैन-गुफा हैं | दर्शनीय स्थान है। 
१६-ओरंगाबादकी शुफाएँ-पहाडपर नौ वौद्ध- 
शुफाएं है | 
७-बिजयवाड़ाकी गुफाएँ-कप्णा नदीके किनारे 
एक पुराने किलेमे ये गुफाएं है । 
१८-गोपीचन्द-गुफा--आदबूमे । 
१९-अंवृहरि-गुंफा . 
२०-पाण्डब-गुफा. » 
२१-चम्पा-गुफा 4३ 
२२-राम-गुफा. #»# 
२३-अबुंदादेवी-गुफा ॥ 
-२४-दत्तात्रेय-गुफा . 
२५-शीहोर ( सौराष्ट्र )-गौतमेश्वर्की गुफा | 
२६-तलाजा पवे तं-यहाँ एमल-मण्ड्पकी गुफाएँ हैं। 
२७-गिरनार पर्वेत-मुचुकुन्द-गुफा। कहते हैं यहाँ 
राजा मुचुकुन्द सोये थे | कालयवन यहीं भस्म हुआ था। 
२८-धारापुरी या एलिफेण्टा-गुफां-वंबईसे जाना 
होता है | 
२९-गोरेगाँव और योगेश्वरी-गुफा-बंवईसे जाना 
होता है । आर हे 
३०-मगथान-गुफा-बंबईसे जाना होता है । 
३१-मण्ड पेश्वर-गुफा-गेरेगाँव,बंबईसे जाना होता है। 
३२-कन्हेरी-गुफा-बोरीवली,वंबईसे जाना होता है| 
३३-लोनावलाकी कारली गुफाएँ-वंबईके पास हैं। 





षट् भारतके कुछ प्रसिद्ध गुफा-मन्दिरि--२ 
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५३८ # भाव॑ ततो हृत्कमंले निंचाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 
दि गम्बर 5 
-जेनतीरथक्षेत्र 
( लेखक-श्रीकेछासचन्द्रजी शास्त्री ) 


साधारणतया यात्रीगण जिस स्थानकी पृज्य-बुद्धिसे यात्रा 
करनेके लिये जाते है; उसे तीर्थ कहते हैं । ५्तीयं? शब्दका 
अर्थ घाठ भी होता है; जहॉपर छोग स्नान करते हैं; किंतु 
जैनोमे कोई स्ान-स्थान तीर्थरूपमे नहीं माना जाता। हों) 
भव-सागरसे पार उतरनेका मार्ग बतछानेवाला स्थान जैनोंमें 
तीर्थस्थान माना जाता हैं। इसलिये जिन स्थानोपर जैन- 
तीथंडूरोंने जन्म लिया हो; दीक्षा धारण की हो) तपस्या की 
हो; पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हो या मोक्ष प्राप्त किया हों; उन 
स्थानोको जैन तीर्थ-स्थानके रूपमे पूजते हैं। इसी दृष्टिसे 
जहाँ तीथंड्डरॉंके सिवा अन्य ऋषि-महर्षियोंने तपस्पा की हो 
य्रा निर्वाण प्राप्त किया हो या कोई विशिष्ट मन्दिर या मूर्ति 
हो) वे स्थान भी तीर्थ माने जाते हैं। फछतः जैन-तीर्थॉकी 
सख्या बहुत अधिक हैं और वे प्रायः समस्त्र भारतमे फैले 
हुए हैं | उन सवका परिचय देना यहाँ शक्‍्य नहीं है। 
अतः कतिपय प्रसिद्ध तीर्थोक्रा संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया 
जाता हैं। 

जैन-सम्प्रदायमे दो प्रमुख भेद हैं---दिगम्बर और 
इ्वेताम्बर | बहुत-से तीर्थस्थानोंको दोनों ही सम्प्रदाय मानते हैं। 
अनेक तीर्थ ऐसे भी हैं, जिन्हे केवल दिगम्बर-सम्प्रदाय ही 
मानताहैया केवल खेताम्बर-सम्प्रदाय ही मानता है | यहॉँ केवल 
दिगम्बस्मान्य तीर्थक्षेत्रोका परिचय दिया जाता है। परिव्वयकी 
सुगमताके लिये यहाँ तीर्थड्भरॉंका नाम दे देना उच्चित होगा | 
जैनधर्ममे चौबीस तीर्थड्डर हुए, हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं--- 

१. श्रीक्पम) २५ अजित; ३. सम्भव) ४० अभिननन्‍्दनः 
५. सुमति। ६- पद्मप्रम ७. सुपारर्व, ८- चन्द्रप्रमः 
९. पुष्पदन्तः १०- शीतछ, ११, श्रेयांस। १२. वासुपूज्य; 
१३५ विमछ;) १४ अनन्त। १५५ धर्म। १६. शान्ति; 
१७. कुन्धु, १८८ अर; १९. मलछ्ि। २०. मुनि सुब्रतः 
२१. नमि; २२. नेमि, २३. पाश्व और २४- महावीर । 

अयोध्या-जैन-परम्परामे अयोध्याका बहुत महत्त्व माना 
जाता है। यहाँ पॉच तीथंडूरौने जन्म लिया था; जिनमें 
प्रथम तीर्थक्8 भगवान्‌ ऋषमदेवका नाम विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय है | उनके पुत्र चक्रवर्ती मरतकी यही राजवानी 
थी। यहाँ सरयूके तठपर जैन-सन्दिर बने हुए हैं । 

आचस्ती-आजकलर इसे सहेठ-महेठ कहते हैं | यह 


( गोंडाजिलेक्रे ) बलरामपुरसे दस मीलपर स्थित हैं। यह 
तीसरे तीर्थड्डर सम्मवनाथकी जन्मभूमि है | 
कौशाम्वी-इल्ाहावाद-कानपुरके बीचमे . उत्तरी- 
रेल्वेपर भरवारी नामका स्टेशन है। वहोंसि २०-२५ मीलपर 
एक गॉँवके निकट प्रमास नामक पहाड हैं। इस पहाड्पर 
छठे तीथंड्टर पद्मप्रभने तप किया था तथा यहीँ उन्हें केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुआ था | इलाहाबादक्े निकट कोशाम्बी नगरीमें 


च्ा [कप 


पद्मप्रमका जन्म हुआ था | यहाँ मन्दिर बने हुए हैं । 

वाराणसी-यह नगरी सातवें (सुपार्ब्वनाथ ) और 
तेईसवें ( पाइ्वनाथ ) तीर्थड्डरॉकी जन्म-भूमि है। भददेनी 
मुहछेमें गड्स्‍ा-तटपर स्थित मन्दिर सुपाब्वनाथके जन्म- 
स्थानकरे स्मारक हैं और भेलू पुरमें स्थित जैन-मन्दिर पा्वैनाथ- 
के जन्मस्थानकी स्मृतिमे निर्मित है | 

सिंहपुर-इसे आजकल सारनाथ कहते हैं। यह वाराणसीसे 
छः मील दूर प्रसिद्ध बौद्धतीर्थ है। यह स्थान ग्यारहवें 
तीर्थक्वर श्रेयासनाथका जन्मस्थान है। वौद्धस्तूपके पास ही 
सुन्दर दिगम्बर-जैनमन्दिर तथा धर्मशात्म है | 

चन्द्रपुर-सारनाथसे नौ मीलपर चन्द्रवटी नामक 
ग्राम है। यह स्थान आठवें तीर्थद्वर चन्द्रममका जन्म-स्थान 
है | गड्जाके तठपर मन्दिर बने हैं | 
न 

खखूंद-गोरखपुरसे ३९ मीलपर नूनखार स्टेशन है। 
वहोंसे तीन मील खखूंद है । यह पुष्पदन्त तीथंड्डरका 
जन्म-स्थान है | 

रत्लपुर-फैजाबाद जिलेमें सोहावछ स्टेशनसे १॥| मील- 
पर यह स्थान धर्मनाथ तीर्थड्डरका जन्मस्थान है । 

कम्पिछू-जिल्म फरुंखाबादमे कायमगंज स्टेशनसे ८ 
मीलपर यह प्राचीन नगरी थी। यहाँ तेरहवें तीर्थड्डर विमल- 
नाथने जन्म लिया और तपस्पा की थी | हक 

हस्तिनापुर-मेरट शहरसे २२ मीलपर स्थित इस 
प्राचीन नगरीमे शान्ति, कुन्शु और अर नामक तीन 
तीथ॑झुरॉने जन्म लिया था | प्रथम तीर्थंकर मगवान्‌ ऋषभ- 
देवने तपखी होनेके पश्चात्‌ इसी नगरीमें इक्षुरसका आहार 
ग्रहण किया था। वहाँ विशाल जैन-मन्दिर बने हुए है । 

सौरीपुर-यमुनाके तटपर बटेश्वर नामक एक प्राचीन 


$ दिगम्बर-जैनतीर्थलेत्र + ण््९, 











गोंव है | एक समय यह यादवोंकी भूमि थी । वहींगर 
यदुवंणमें वाईसर्वे तीथंड्डर नेमिनाथका जन्म हुआ था। 

मथुरा-यह नगरी कुआन-अंभके राज्यकालमे मी पहले- 
से जेनवर्मका प्रवान केन्द्र रही हैं । वहाँके कंकाली टीडेसे 
जैनपुरातत्यकी प्राचीन सामग्री उपलब्ध हुई थी। नगरीसे 
बाहर चौरासी नामक स्थान हैः जो तीर्थल्रेत्र है । 
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अदिच्छत्न-बरेली जिलेके ऑव्ला नामक कस्वेसे ८ 
मील्पर रामनगर नामक गाँव हैं। यहाँ कभी प्राचीन 
अहिच्छत्र नगर था। यहॉपर तेईसवें तीर्थड्टडर पार्व्यनाथने 
घोर तपश्च रण करके करेवल-जान प्रास किया था। उक्त सब्र 
तीर्थ उत्तरप्रदेशर्म अवस्थित हैं । 

सम्मेदशिखर-बिहारपरदेशमें सत्रसे प्रसिद्ध तथा पूज्य 
जैनतीर्थ सम्मेदशिखर हैँ; जिसे पारमनाथ-हिल भी ऋहते हैं 
और जो दोनों सम्प्रदायोंकों समानरूपसे मान्य है। पूर्वीय 
रेल्वेकी ग्राण्डकर्ड लाइनपर हजारीबाग जिलेमें पारसनाथ 
नामक स्टेशन है | इस स्टेशनसे छगमभग बीस मीलपर मघुवन 
नामक स्थान है। इस स्थानपर दोनों सम्प्रदा्योकी अनेक 
विशाल धर्मगालाएँ और जिनमन्दिर बने हुए हैं | यह स्थान 
सम्मेदशिखर पर्वतकी उप्रत्यका हे। यहाँसे यात्रार्थ पर्वतपर 
चढना होता है। कुछ यात्रा-मार्ग १८ मीछ हैं---६ मील 
पर्व॑तपर चढ़ना$ ६ मील उत्तरना और ६ मील पर्व॑तकी यात्रा । 
इस पर्व॑तराजसे बीस तीर्यड्वरॉने और अनेकों जैन साधुओंने 
मुक्ति ल्यम किया था। उन्हींकी स्मृतिर्में पर्वतकी विमिन्न 
पह्दाडियोंपर मुक्त हुए तीर्थड्डरोंके चरण-चिह् स्थापित हैं; 
उन्हींकी वन्दनाके लिये प्रतिवर्ष हजारों ज्री-पुरुष जाते हैं | 

पावापुर-नालन्दाके निकटवर्ती इस आमसे भगवान्‌ 
महावीरने निर्वाग लाभ किया था। उसकी स्मृतिर्मे एक 
सरोवरके मध्य बने जिनारूयमें भगवान्‌ महावीरके चरण-चिह 
स्थापित है। कार्तिक-कृष्णा अमावस्या अर्थात्‌ दीयावलीके दिन 
प्रातः भगवान्‌ महावीरका निर्वाण हुआ था | जैन छोग उसीके 
उपल्क्धमें दीगवली-पर्व मनाते है | प्रतिवर्ष उस दिन यहाँ 
बड़ा जैन-जनसमूह एकत्र होता है। 

राजशह-पूर्वीय रेलवेके बख्तियारपुर स्टेशनसे एक 
छोटी लाइन राजगद्ठतक जाती है। यह स्थान अपने गरम 
पानीके झरनोंके लिये भी प्रसिद्ध है। कभी यहों मगधकी 





राजधानी थी और इतिहासमें व्रिम्बसार सेगियक्रे नामसे प्रसिद्ध 
शिद्चनागवंश्ी राजा उसका खामी था। उस्के पुत्रता नाम 
अजातशन्रु था। ये दोनों पिता-पुत्र भगवान्‌ मद्रावीरके परम 
उपासक ये। यहाँ चार्रो ओर पॉच पद्दाड हैं; इससे इसे 
पशञ्च,श्रैलपुर मी कहते थे--आजकसत पंचपहाड़ी कहते हें । 
इन पशञ्चपव॑तोमेंसे एक पर्वदका नाम विपुल्ाचल था । भगवान्‌ 
महावीरकी प्रथम घर्मदेशना उमीयर हुई थी तथा यहाँ उन- 
का बहुत अधिक विद्यर भी हुआ था । इससे यह स्थान बहुत 
पूज्य एवं पविन्न माना जाता है पाँचों पर्वृ्तोगर जिन-मन्दिर 
बने हुए हैं | यात्रा बड़ी कठिन है। राजगहके मार्ममें 
सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्याकेन्द्र नालन्दा पडता दै। यहाँ भी प्राचीन 
जैनमन्दिर हैं । 


चम्पापुर-प्राचीन समयमें यह नगरी अद्नदेशकी गज 
धानी थी। वहाँ बारहवें तीर्थक्षर वासुपूज्य स्वामीने जन्म 
लिया था तथा यहाँसे उनका निर्वाण भी हुआ था। 
यह स्थान भागलपुरके निकट है । यहाँ जिनमन्दिर 
बने हुए हैं | 


खण्डगिरि-उड़ीसाप्रदेशकी राजधानी भुवनेश्वग्से पाँच 
मील पश्चिम पुरी जिलेमें खण्डगिरि-उदयगिरि नामकी दो 
पहाड़ियों हैं । दोनोंगर अनेक प्राचीन गुफाएँ तथा मन्दिर 
हैं, जोईस्वी सनसे छगमग ५० चर्ष पूर्वते लेकर ५०० बर्ष 
पश्चात्तकक्े बने हुए हैं| उदयगिरिकी हाथीगुफामं कलिद्ठ- 
चक्रवर्तों जैनसम्राट खारबेलका प्रसिद्ध शिल्यलेख अट्ठित है । 
अति प्राचीन समयसे ही यह स्थान जैनश्रमणोका निवासस्थान 
रहा था। 


कैलासपवेत-यहोंसे आदि तीर्थक्षर भगवान्‌, ऋषम- 
देवने निर्वाण छाम किया था | 


गिरनार-सौराष्ट्रमें जूनागढ़के निकट गिरनार नामक 
पर्व॑त है। जब यादवगण आगरेके निकटवर्ती सौरीपुरसे द्वारका 
जा बसे; तब २२वें तीर्थद्वर नेमिनाथकरा विवाद जूनामढ़की 
राजकुमारी राजुल्से होना निश्चित हुआ। नेमिनाथ दूल्दा 
बनकर जूनागढ़ पहुँचे | बासत जब राजमहलके निकट पहुँची; 
तब एक स्थानरर बहुतसे पद्मओंको बेंधा देखकर नेमिनाथने 
अपने सारथिसे उसका कारण पूछा । सारथिने उत्तर दिया कि 
आपकी बासतर्म जो मांसमन्नी राजा आये हैं, उनके लिये 


५४० 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथाीनि सेवेत समाहितात्मा % 


निनशनलिमिअ कक कल लक कि न कमयाकभ्याकरथयाकरग्यइकण्पामपंकाम्पया-पान्‍मकाा> पक +म्य--७५-५पकममाकन व्यय शयहाा इक इक भ व क मम मय कम नाक नप्यात दमा प्यक नमक मवाकान पा भव मय भइ> भयानक वहन क>पावभमभ हम पकर०क> 





इनका वध किया जायगा । यह सुनते ही नेमिनाथ विरक्त 
होकर गिरनार पर्वतपर तपस्पा करने चले गये । वर्हीसे 
उन्होंने निर्वाण छाम किया | इसीसे इस खानका महत्त्व 
सम्मेदगिखरके तुल्य माना जाता है | 
मोँगी-तुंगी-नासिकसे छगभग ८० मीछपर जंगलमे 
पास-पास मॉँगी और दठुंगी नामके दो पर्ब॑त-शिखर हैं| मॉगी 
शिखरकी गुफाओँमे छगमग ३५० मूर्तियों और चरण-चिह् 
अष्लित हैं. तथा छुंगीमे करीब तीस प्रतिमाएँ: उत्कीर्ण हुई हैं । 
पहाड़का मार्ग बडा संकीर्ण और कठिन है | 
गजपन्था-नासिकक्रे निकट मसरूछ गॉवकी एक 
पहाड़ीपर यह स्थान है। यहोसे कई यदुवंगी राजाओने 
मोक्ष प्रात्त किया था। 
कुंथलूगिरि-दक्षिण-हैदराबादके बार्सी-टाउनसे छगमग 
२१ मील दूर एक छोटी-सी पहाड़ी है। इसपर अनेक मुक्त 
हुए महापुरुषोके चरण-चिह्न अद्वित 
श्रवणवेलगोलरा-दासन जिलेके अन्तर्गत जिन तीन 
स्थानेने मैसूर राज्यकों विश्वविख्यात बनाया? वे हैं बेढूरः 
हालेविद और अ्रवणवेलगोला | वेलूर और हालेविद मैसूर 
राज्यके हासन शहरसे उत्तरमें एक दूसरेसे दस-बारह मीलपर 
स्थित हैं। एक समय ये दोनों स्थान राजधानीके रूपमे 
प्रसिद्ध थे। आज कलाधानीके रुूपमें ख्यात हैं । दोनों 
स्थानोंके आस-पास अनेक जेन-मन्दिर हैं? जो उच्चकोटिकी 
कारीगरीके नमूने हैं । 
हासनसे पश्चिममें श्रवणवेलगोला नामक स्थान है; हासनसे 
यहाँ मोटरद्वारा ४ घंटेमे पहुँच सकते हैं । यहाँ चन्द्रगिरि 
और विन्ध्यगिरि नामक दो पहाड़ियों है। दोनों पहाड़ियोंके 
बीचमें एक सरोवर है | इसका नाम वेलगोल अर्थात्‌ शवेत- 
सरोवर था; जैन-श्रमर्णोंके रहनेके कारण इस गॉवका नाम 
अ्रवणबवेल्गोछा पड़ गया । यह दिगम्बर जैनोंका महान तीर्थ- 
स्थान हैं | यहॉकी एक गुफार्मे भद्रवाहुके चरण-न्विह्न वने 
हुए हैं | इस पहाडीके ऊपर एक कोटके अंदर विश्ञाल 
चौंदह जिन-मन्दिर है। सन्दिरोंमें विशाल प्राचीन मूर्तियों 
विराजमान है । ऐतिहासिक दृष्टिसे भी यह पहाडी बहुत महत्त्व 
रखती है; क्योकि इसपर अनेक प्राचीन शिल्यलेख उत्कीर्ण 
हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं । 
दूसरे विन्ध्यगिरिपर गोमटेश्वर बाहुबलीकी विशालकाय 
मूर्ति विराजमान है। एक ही पत्थरसे निर्मित इतनी विशाल 





एव सुन्दर मूर्ति विश्वर्में अन्यत्र नहीं है । इसकी ऊँचाई ५७ 
फुट है। एक हजार वर्ष पूर्व गंगवंशके सेनापति और मन्त्री 
चामुण्डरावने इस मूर्तिकी स्थापना की थी। एक हजार 
वर्षसे धूप; हवा और वर्षाकी बोछारोंकों सहते हुए भी 
मूर्तिका लावण्य खण्डित नहीं हुआ है | 


मूल्ठविद्री-दक्षिण कनाड़ा जिलेमें यह एक अच्छा 
स्थान है | यहाँ १८ जेन-मन्दिर हैं; जिनमे त्रिभुवन-तिछक- 
चूडामणि नामक मन्दिर बहुत विज्ञाक है। एक मन्दिर 
सिद्धान्त-चसति कहलाता है। इस मन्दिरमें दिगम्बर जेनोके 
महान्‌ सिद्धान्त-ग्न्थ श्रीधवल)» जयधवल और महाबन्ध 
ताड़पत्रपर लिखें हुए लगभग एक हजार वर्षोंसे सुरक्षित 
हैं। इस मन्दिरमें पन्ना) पुखराज) गोमेद, नीलम आदि 
रत्नोंकी मूर्तियों हैं | एक मूर्ति मोतीकी बनी हुई है 


कारकलू-मूत्ठविद्रीसे दस मीलपर यह एक प्राचीन तीर्थ- 
स्थान है। यहाँ १८ जैन-मन्दिर हैं। एक पहाडीपर ३२ फुट 
ऊँची बाहुबली खामीकी मूर्ति स्थापित है। एक दूसरी पहाडी- 
पर बने मन्दिरमें चारों ओर तीन-तीन विज्ञाल मूर्तियां सड़ी 
मुद्रामे स्थित हैं । 


केशरियाजी-उदयपुर्से छगमग ४० भीलपर 
श्रीक्षपमदेवजीका विशाल मन्दिर बना है। इसमें भगवान्‌ 
ऋषभदेवकी ६-७ फुट ऊेँची प्मासनयुक्त व्यामवर्णकी 
मूर्ति विराजमान है | मूर्तिपर बहुत अधिक केगर चढ़ानेसे 
इसका नाम केशरियाजी प्रसिद्ध है। 


श्रीमहावीरजी-पश्चिमी रेलवेकी मधुरा-नागदा छाइन- 
पर “श्रीमहावीरजी? नामका स्टेशन है; वहसे यह क्षेत्र चार 
मील है। गॉवका नाम चान्दनगांव है। यह अतिशयमश्रेत्र 
है। यहाँ अनेक विशाल धर्मशालाएँ हैं और मध्यमें विशाल 
मन्दिर हैं; जिसमें श्रीमहावीरजीकी मूर्ति विराजमान है। यह 
मूर्ति पासकी ही भूमिकों खोदकर निकाली गयी थी। एक 
चमारकी गाय जब चरनेके लिये एक टीलेके पास जाती तो 
उसके थनोंसे दूध वहीँ झर जाता था। एक दिन चग्गरने 
यह दृथ्य देखा | रात्रिमें उसे सख्त हुआ। दूसरे दिन उसने 
उस मूततिकों खोदकर निकाछा और वहीं विराजमान कर 
दिया । कुछ दिनोके पश्चात्‌ मरतपुर राज्यके दीवान जोधराज 
किसी राजकीय मामलेमें पकड़े जाकर उधरसे निकले | वे 
जेन थे | उन्होंने इस मूर्तिका दर्शन करके यह सकल्प किया 


बट 


कि ध्यदि में तोपके मुँहसे बच गया तो तेरा मन्दिर 


%# दिगम्बर-जैनतीथथक्षेत्र # 
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बनवाऊँगा। राजकीय दुण्डमें उनपर तीन बार गोला दागा गया 
और तीनों बार वे बच गये। तब उन्होंने तीन शिखरौंका मन्दिर 
बनवाया । मीना-गूजर आदि सभी जातियों इस मूतिको 
पूजती हैं । दूर-दूरते जेन और जैनेतर ज््री-पुरुष उसके दर्जनों- 
के लिये जाते हैं | 

सिद्धवस्कूट-इन्दौर-खण्डवा छाइनपर ऑकारिश्वर- 
रोडनामक स्टेशन है। बहाँसे ओऑकारेश्वरकों जाते हैं; जो 
नर्मदाक्े तटपर है | नर्मदा पार करके सिडवरकूट जाते हैं । 
यहोंसे अनेक महापुरुष मुक्त हुए हैं । 


बड़वानी-बड़वानीसे ५ मीलपर एक पहाड़ है) उसे 
चूलगिरि कहते है | इस पहाड़पर भगवान्‌ ऋषमभदेवकी 
८४ फट ऊँची एक विद्यालकाय मूर्ति खोदी हुई है। इसे 
ब्रावनगजाजी कहते हूँ | स० १२२३ में इस मूर्तिका जीणोंद्धार 
दोनेका उल्छेख मिलता है। पहाड़पर २२ मन्दिर हैं| अब 
हम मध्यप्रदेशकी ओर आते हैं--- 


मुक्तागिरि-त्राकके एलिचपुर नगरसे १९ मीलपर 
पहाड़ी जगल है। वहां एक छोटी पहाड़ीएर अनेक गुफाएँ 
हैं, जिनमें अनेक प्राचीन प्रतिमाएँ: हैं| गुफाओँके आस-पास 
५२ मन्दिर हैं। यहाँसे अनेकों मुनियोंने मोक्ष-छाम किया था। 


थूवनजी-छलछितपुर ( झाँसी ) से बीस मील दूर चेंदेरी 
है। वहंसि ९ मीलपर बूढी चैंदेरी हैः वहाँ सेकड़ों मूर्तियों बड़ी 
ही सौम्य हैं; किंतु मन्दिर सब जीण॑-गीर्ण हो गये हैं | घना 
जंगल होनेसे कोई जाता नहीं है | चेंदेरीसे ८ मील थूवनजी 
हैँ। यहाँ २५ मन्दिर हैं और प्रत्येक मन्दिरमें खड़ी मुद्रा्में 
स्थित पत्थरोर्मे उकेरी हुई २०-३० फुट ऊँची मूर्तियों हैं। 

देवगढ़-ललितपुरते १९ मीलपर वेतवाके किनारे एक 
छोटी पहाडी है; वहों अनेक प्राचीन मन्दिर और अगणित 
खण्डित मूर्तियों है । कल्यकी दृष्टिसि यह क्षेत्र उछलेखनीय है | 
कलाकारोंने पत्थरको मोम बना दिया है। यहां करीब २०० 
शिलालेख भी उत्कीर्ण है। 

अहार-टीकमगढ़से नौ मील अहार गॉव है। बहोसे 
करीब छः मीलप्र एक ऊजड़ स्थानमें तीन मन्दिर बने हुए 
हैं, जिनमेंसे एकमें शान्तिनाथ-भगवानकी २१ फुट ऊँची 








अतिमनोज्नञ मूर्ति विराजमान हैं। वहाँ अर्गाणत खण्डित 
मूर्तियों पडी हुई हैं। बवन-कालमें इस क्षेत्रका विध्वस 
किया गया था। 


पपौरा-टीकमगढ़से कुछ दूरीपर जगल्मे यह स्थान 
है। यहाँ एक कोटके भीतर ९० जिन-मन्दिर है । 

कुण्डरूपुर-सेंट्रल. रेल्वेकी कठनी-बीना छाइनपर 
ठमोंह स्टेशन है | बहोसे लगभग २२ मीलपर एक कुण्डलके 
आकारका पर्व॑त है। पर्व॑ंतपर तथा उसकी तलहटीमैं ५९ 
मन्दिर हैं । पव॑त-शिखरपर निर्मित मन्दिरोंमेंसे एक 
मन्दिरमें महावीर-भमगवानकी एक विशाल मूर्ति है; जो पहाड़को 
काटकर बनायी गयी है | यह पद्मासनमें स्थित है; फिर भी 
उसकी ऊँचाई ९-१० फुट है। इसकी उस प्रान्तमें बड़ी 
मान्यता है और उसके विपयमें अनेक किंवदन्तियों प्रचलित । 
महाराज छत्रसालने इसका जीणोंद्धार कराया था। ऐसा एक 
मिलालेखमें लिखा है। 


नैनागिरि-सेंट्रल रेलवेक्े सागर स्टेशनसे ३० मीलपर 
जंगली प्रदेशमें एक छोटी-सी पहाड़ी है। उसपर २५ मन्दिर 
बने हैँ तथा ७-८ मन्दिर तलहरटींमे दे। यहोसे अनेक 
मुनर्योनि निवागलाम किया था | 


द्रोणगिरि-छतरपुरसे सागर रोडपर सेंधघपा नामक 
एक गॉव है | गॉवके निकट द्रोणगिरिं नामक पहाड़ी है | 
यहोसि अनेक मुनियोंने मोक्षताम किया है। पहाड़पर २४ 
मन्दिर हैं। प्राकृतिक दृदय बडा सुहावना है। 


खजुराहो-पन्ना-छतरपुर मार्गपर एक तिराहा आता 
है; वहसे ७ मील्पर खजुराहो है। खजञुराहोके मन्दिर 
स्थापत्य-कछाकी दृष्टिसे सर्वत्र ख्यात हैं| यहों ३१ दिगम्बर 
जैन-मन्दिर हैं| वेग्णव्मन्दिर तो और मी विद्याल हैं | 


सोनागिरि-गवालियसझॉसीके मध्यमें सोनागिर नामक 
स्येशनसे २ मीलपर एक छोटी पहाड़ी है। यह कभी श्रमण- 
गिरि कहलाती थी | यहाँ जेन-भ्रमर्णोका आवास बहुत था | 
उन्होंने यहोसे मुक्ति-छाम किया। पहाड़पर ७७ तथा तलदइयीमें 
१७ जैन-मन्दिर है । इस क्षेत्रका बहुत माह्मत्य है | 


हा 26 2-४ आए 


७३ 


जछ२ 


% भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 








श्वेताम्बर-जैनतीर्थ 


( लेखक--श्रीअगरचन्दजी नाहटा ) 


जैन-धर्ममें तीर्थडुरॉका बडा माहात्म्य है। तीर्थड्डरोंका 
महत्त्व इसीलिये सर्वाधिक है कि वे तीर्थकी स्थापना करते हैं। 
तीर्थके करनेवालेकों ही ध्तीर्थड्वरः संज्ञा दी जाती है । 
कहा जाता है? तीर्थके प्रवतंक होकर भी वे अपने 
प्रवचनके प्रारम्भमे (नमों तित्थअ? (तीर्थकों नमस्कार हो )- 
इन गब्दौद्वारा तीथके प्रति अपना आदर-भाव व्यक्त करते 
हैं। जेनधर्मे दो तरहके तीथ माने गये हैं--एक जज्भम 
और दूसरे स्थावर | जद्भम तीर्थोमे उन जेन-धर्मोपदेश एवं 
प्रचारक महापुरुषोका समावेश होता है? जो निरन्तर ध्याद- 
विह्यर? द्वारा ग्रामानुग्राम विचरकर जनताकों सत्पथ प्रदर्शित 
करते रहते हैं । स्थावर तीर्थ तीर्थड्र आदि महापुरुषोंके 
व्यवन जन्म) दीक्षा केवल्य-प्राप्ति और निर्वाण आदिके 
पबित्र स्थानोकों कहा जाता है। जिस स्थानमे जानेंसे उन 
महापुरुषोंकी पावन स्मृतिद्वारा छुदय पवित्र होता है; भाव- 
विशुद्धि होती है; ऐसे सभी स्थान स्थावर तीर्थ कहलाते हैं । 
जन्नमतीर्थ साधु-साध्वी माने जाते हैं | जिसके द्वारा संसार- 
समुद्रसे तैरा जा सके; उसे तीथ कहते हैं | जज्भम और स्थावर 
दोनों प्रकारके तीर्थोद्दारा मनुष्य झुम और झुदध भावनाकों 
प्रकट करके तथा अश्युभ कर्मोका नाग करते हुए भव-समुद्रसे 
पार पाता है; इसीलिये इन्हें “तीर्थ! संज्ञा दी गयी है । 


जड्गम तीर्थ--साथ-साध्बी अनन्त हो गये हैं, उनमेंसे 
अधिकांशका उपकार बहुत महान्‌ होते हुए. मी उनके खल्प 
जीवनपर्यन्त ही होता है; जब कि स्थावर तीर्थरूप पवित्र 
भूमियों बहुत दीधकालतक मनुष्योंके लिये प्रेरणा-लोत बनी 
रहती हैं | जद्जम तीर्थके अमावमे भी इनके द्वारा आत्मोत्थान 
करनेमे सहायता मिलती है| इसलिये उन पवित्र स्थानोका 
बडा महत्त्व है। यहाँ ब्वेताम्बर-जैनसम्पदायद्वारा मान्य 
सिद्ध तीथोंका सक्षित परिचय कराया जा रहा है। वैसे 
दिगम्बर और ख्वेताम्बर ढोनों जैन-सम्प्रदाय २४ तीर्थड्भुरॉके 
ही उपासक हैं; अतः तीर्थड्डरोंकी कल्याणक-भूमियों दोनोंके 
लिये समानरूपसे मान्य हैं ओर अन्य भी कई स्थान दोनों 
सम्प्रदायोके लिये समान या न्यूनाधिक रूपमें मान्य हैं; पर 
कुछ खथान--तीर्थ कई कारणोंसे दोनोंके अछग-अछग भी हैं 
मध्यकालमें दिगम्बर-सम्प्रदायका अधिक पचार दक्षिण-भारत- 
में रहा और ख्वेताम्बरॉका उत्तर-भारतमें; अतः दुल्लिण- 


भारतमें दिगम्बर-तीर्थ अधिक हैँ | कई तीर्थ-स्थानोंकी मूल 
भूमिकी विस्टृति हो चुकी है । भगवान्‌ महावीरके समयमे जैन- 
धर्मका प्रचार बंगाल-बिहारमें अधिक था; किंतु राजनीतिक एवं 
दुष्काल आदि विषम परिस्थितियोंक्रे कारण आगे चलकर वहेंसे 
जैनोंको पश्चिम और दक्षिण भारतकी ओर हटना पड़ा | दीर्बकाल- 
के पश्चात्‌ उन प्राचीन स्थानोंकी खोज की गयी तो कई स्थानों 
को अनुमानसे निश्चित करना पड़ा और कई स्थानोका तो 
आज टीकसे पता भी नहीं है | पीछेसे जहॉ-जहाँ जैन जाकर 
बसे, वहाँ या आस-पासके स्थानोमे कोई चमत्कार या विगेषता 
इृष्टिपयर्मे आयी; वहाँ भी तीर्थ स्थापित किये जाते रहे | _ 
इसलिये स्थावर तीर्थोंके भी कई प्रकार हो गये । तीर्थड्डरॉकी 
कल्याणक-भूमिके अतिरिक्त कई तीथथ-स्थान अतिशय-स्षेत्रके रूप- 
में प्रसिद्ध हुए | जेन-समाज मारतके कोने-कोनेमे फैछा हुआ 


है, अतः जेन-तीर्थ भी भारतके सभी भागाँमें पाये जाते हैं 


और उनकी संख्या सैकड़ॉपर है। अतः उन सबका यहाँ 
परिचय कराना सम्भव नहीं। उनके सम्बन्ध छोटे-बड़े 
शताधिक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है। उनकी एक सूची मैने 
प्रेमी-अमिनन्दन-अन्थमें प्रकाशित “जैन-साहित्यका भौगोलिक 
महत्त्व” शीष॑क निबन्धर्मं दी थी। उसके पश्चात्‌ रवेताम्बर-जैन 
तीथोके सम्बन्धमें कई और खतन्त्र महत्त्वपूर्ण पुस्तके प्रकाणित 
हुई हैं, जिनमें गुजराती भाषाके दो बृहदू-अन्थ विगेषरूपसे 
उल्लेखनीय हैं | पहला मुनि न्‍्यायविजयजीद्वारा लिखित “जेन- 
तीथों ना इतिहासः सन्‌ १९४९ में सूरतके श्रीमगनभाई: 
प्रतापचन्दने प्रकाशित किया था; जिसमें २३१ जैन-तीर्थ- 
स्थानोंका ऐतिहासिक परिचय दिया गया है । दूसरा 
सन्‌ १९५३१मे अहमदाबादसे सेठ आनन्दजी कल्याणजी- 
के द्वारा प्रकाशित ५्जेनतीय-सर्वसंग्रह” नामक अन्थ 
है; जो तीन जिल्दोंमे प्रकाशित हुआ है | इसमे - 
समस्त भारतके च्वेताम्बर-जेनमन्दिरोका/. जिनकी ““ 
संख्या ४४०० है; आवश्यक बिवरण तथा पौने तीन 
सौ तीर्थ-स्थानोका विशेष परिचय प्रकाशित हुआ है। पहली 
जिल्दमे गुजरात, सोराष्ट्र एवं कच्छके दो हजार जैन-मन्दिरों- 
की सूची एव विशिष्ट स्थानोंका परिचय है | दूसरी जिल्दमें 
राजस्थानके ११०० मन्दिरोंका और ९० स्थानोंका परित्वय 
और तीसरी जिल्दमें माल्या) मेवाड़) पंजाब, सिंध) महाराष्ट्र 


# इवेताम्वर-जैन तीर्थ * ७४३ 


दक्षिण मारत; मध्य-अदेश, उत्तर-प्रदेश, त्रिहार और बंगालके 
१३०० मन्दिरोंका विवरण और एक सौसे अधिक स्थानोका 
विशेष परिचय दिया गया है | इससे जैन-तीर्योकी संख्याधिकता 
और व्यापकताका पाठक अनुमान लगा सकते हैं | 

जन-साहित्यके सबसे प्राचीन ग्रन्थ एकादश अजद्जादि 
आमगम ग्रन्थ हैं | उनमेंसे एकर्मे अप्यापद: उजयन्त 
( गिरनार ) गजाग्रवद;। धरंचक्र,  अहिच्छन्नः 
पार्र्वनाथ, रथावर्त और चमरोलात ख्ाार्नोको तीर्थभूत 
मानकर बन्दन किया गया हैं। उसके पश्चात्‌ निभीयचूर्णिमें 
उत्तरावथके धर्मचक्र। मथुराके देवनिर्मित स्वृप॥ कोसलकी 
जीबन्त खामीकी प्रतिमा और तीस्थड्वरोंकी जन्मभूमि आदि 
तीर्थरूपमें उल्लिखित हैं । इनमैंसे अशपद्‌ कैलास या 
हिमालय है; जहाँ प्रथम तीर्थक्षर भगवान्‌ ऋषभदेवका 
निर्वाण हुआ | इसी स्थानमें जेन-मन्दिर था, पर उसका अब 
पता नहीं चलता | उजयन्त--सौराष्ट्रका गिरनार पवत आज 
भी तीर्थरूपमें विख्यात है; जहाँ २२ वें तीर्थड्वर भगवान्‌ 
नेमिनाथकी दीक्षा, केवछ-शान और निर्वाण हुआ | गजा- 
ग्रपदकी स्थिति दगाणंकूटमें बतलायी गयी है और तशक्षशिला- 
में धर्मचक्रतीर्थ था| इन दोनोंके विपयर्मे भी अब ठीक 
पता नहीं है कि वहाँ जैन-मन्दिर कहों थे | अहिच्छन्न २३ वें 
तीर्थड्डर पाश्वनाथका उपसर्ग-स्थान हैं? जहाँ कमठ नामक 
चैरी एव दुष्ट देवने उनपर प्रवकछ वर्षा की पर वे अपने 
ध्यानमें अविचल रहे | अतः धरणेन्दुने उनकी महिमा की | 
मथुराके देवनिर्मित स्तृपका ककछाटीलेकी खुदाईसे पता 
लग चुका है। रथावर्त, चमरोत्रात और कोसलमे स्थित 
जीवन्तखामी-म्रतिमाका पता नहीं है । अब वर्तमान समयमें 
पाये जानेवाले प्रसिद्ध व्वेताम्बर-जैन-तीथोंका संक्षित्त परिचय 
दिया जा रहा हे--- 

मालवा--मध्यभारत 

मध्यप्रदेश और मालवार्म तीर्थड्लरॉंकी कल्याणक-भूमिक्रे 
रूपमें तो कोई जैनन्तीर्थ नहीं; पर वहाँ कई स्थानोमें 
चमत्कारी मूर्तियों होनेके कारण वे तीर्थरूप माने जाते हैं। 
सालवेमें उन्नयिनी, धार और माण्डवगढमे जैनियोंका प्रभाव 
बहुत रहा हैं; अतः उजन, माण्डवगढ) मकसीजी) लक्ष्मणी- 
तीर्थ तथा अन्य कई ख्ानोकी कई चमत्कारी जेन-सूर्तियों 
तीर्थके रूपमें ही मानी जाती है । ग्वाल्यिर-किलेकी मूर्तियाँ 
भी उल्लेखनीय हे । 

मध्यप्रदेश-मध्यप्रदेदमं मॉदकजी और अन्तरिक्षजी-- 








दो प्राचीन जैनन्तीय्य हैं | मॉदकर्जीका प्राचीन 
भद्रावत्ती था; वहाँ ग्राचीन जैन-सूर्तियों मिलनेसे एक 
मन्दिर एवं घर्मशाल्य आदि बने हें. । वहोँकी मृर्ति अथर 
होनेसे अन्तरिक्षजीके नामसे प्रसिद्ध ह | 

दक्षिणभासत-दक्षिणमारतमं कुल्पाकजी देताम्बर- 
जैनतीर्थके रूपमें प्रसिद्ध है । दक्षिण देदरावाद जानेबाली 
लाइनपर यह पडता है। 


नान 


75 
अन- 


पंजाव-पजाबमें वद्यपि जन-तीर्थड्वरोंक्ी पुण्यभूमि नहीं 
है; तथापि छगमग १५०० वर्पसे पजाब एवं सिंधमे 
जैनधर्मका अच्छा प्रचार रहा | फछतः अनेक स्थानोर्मे 
जैन-मन्दिर थे और हैं? उनमेंसे नगरको८-कॉगड़ा जैनतीर्थकरे 
रूपमें प्रसिद्ध है । १४ बसे १७वीं गताब्दीतक यहाँ जैनयात्री 
पहुँचते थे और यहाँका राजा भी जैनी था; उसीने मन्दिर 
बनवाया था । यवन-आक्रम्णोके फडखरूप सबत््‌ 
१६८५ के छूगमग यहोंके जैन-सन्दिर नष्ट कर दिये गये। 
किर भी प्राचीन जैन-मूर्ति आदिकी प्रसिद्धिसे पंजाबका 
जैन-सथ्र॒प्रतिवर्ष यहाँ पहुँचता है । तक्षशिला प्राचीन 
जैनतीर्थ रहा हैं; पर अब वहाँ कोई जेंनावशेष न दोनेसे 
कई शताब्दियोंसे वह विस्मृत हो चुका है। 


बवेताग्वर-जैनसमाजका सबसे अधिक निवास और 
प्रमावराजस्थानः गुजरातः सौराष्ट्र एवं कच्छमें है; 
अतः सबसे अधिक मन्दिर एव -तीर्थख्ान, जो बहुत ही 
अच्छी दाम हैं, इन्हीं परदेशॉमें हैं | 

सोरा्ट--णैराषट्रमें व्वेताम्बर-जैन समाजका सबसे बड़ा 
तीर्थ सिद्धाचल्म है; जो पाली ताना स्टेशनके पास एक पहाड़ी- 
पर है। एक तरहसे वह पहाड़ी जेन-मन्दिरोंका एक सुन्दर 
नगर है । बहुत बढ़ेनढ़े नो जेन-मन्दिर नौ इन्कोक्रे नामसे 
प्रसिद्ध हैं | एक-एक मन्दिरमें सेकड़ों देरियों (देवालय ) और 
हजारों प्रतिमाएँ है। मुसत्मानी साम्राज्यके समय कई वार 
इस तीर्थकों बड़ी हानि पहुँची, पर प्रवक्त भक्तिके कारण 
जीणोौद्धार होते गये | करोड़ों झुग्ये यहोंके जन-मन्दिगगेंको 
बनाने और उनके जीणोद्धारमें गे है। ब्वेताम्बरफी मान्वता- 
नुसार यहाँ नेमिनाथक्रे अतिरिक्त २६ तीर्थद्वर पधारे थे। 
चैत्री पूर्णिमाको मगवान्‌ ऋषमरदेवके प्रथम गणधर पुण्डरीक 
५ कगेढ़ मुनिर्योक्े साथ मोक्ष गये और कार्तिकी पूर्णिमाक्ो 
१० करोड मुनि मोक्ष पयोरे। इन तिथियोंको यहों सारे 
भारतसे हजारों जैनयात्री पहुँचते दे। सेकड़ों साथु-साब्वियों यहाँ 
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रहती हैं और सेकड़ों ही श्रावक-आविकाएँ. यहाँ चातुर्मास 
एवं यात्रा करनेकी आती और रहती हैं | मगवान्‌ ऋषभदेव- 
ने यहाँ वार्षिक तय किया था। उसकी स्मृतिमें एक वर्षतक 
एकान्तर उपवासकी तपस्या हजारों ख्वेताम्बस्जेन और 
विशेषकर भ्राविकाएँ करती हैं। वेशाख-झुबछा ३ को भगवान्‌ 
ऋषमदेवके वार्षिक तपका पारण हस्तिनापुरमें हुआ था । 
वार्षिक तर करनेवाले तपस्त्री इस दिन यहाँ सैकड़ँंकी सख्या- 
में मारतके विमिन्न प्रदेशोंसे आते हैं; अतः चेत्री पूर्णिमाः 
कार्तिककी पूर्णिमा और अक्षयतृतीयाकों यहोँ एक बहुत 
बडा मेला-सा छगा रहता है। इ्वेताम्बरौकी मान्यताके अनु- 
सार शन्नुंजय पहाड़ीके कंकड़-कंकड़परसे मुनि मोक्ष पधारे थे; 
इसलिये इसको बहुत ही पवित्र और सबसे बड़ा तीर्थ माना 
जाता है | इस तीर्थके माहात्म्यका विशद वर्णन “झन्रुंजय- 
माहात्म्यः नामक वृहद्‌ ग्रन्थमें विस्तारसे वर्णित है | हजारो 
छोटी-बडी भक्तिपूर्ण सवनाएँ. इस तीर्थके सम्बन्बमे मिलती 
हैं। ब्वेताम्बर-जेनसमाजकी भक्तिका यह सबसे प्रधान केन्द्र 
स्थान है। मुख्य पहाड़ीकी प्रदक्षणाक्री दो अन्य पहाड़ियों 
पद्मगिरि और चन्द्रगिरि भी तीर्थरूपमें ही प्रसिद्ध हैं | पासमें 
बहती हुई शन्नुंजयनदी श्वेताम्बर-जैनसमाजके लिये गड़ाके 
समान पवित्र मानी जाती है। तलहटीमे पचार्सों जैन-धर्म- 
शालाएँ हैं, और कई मन्दिर है | 


सौराष्ट्रके वक्मीपुरमें जैनाचार्य देवद्धि क्षमा-अमणने 
बीर-निर्वाणके ९८०े वर्ष ब्वेताम्बर-जैन आगर्मोको लिपिबद्ध 
किया; अतः यह स्थान जैनोंके लिये महत्त्वपूर्ण है | मावनगरके 
पास घोषा एवं तछाजा भी जेन-तीर्थ हैं। इनमेसे तलाजा 
( तालध्वज पहाड़ी ) पहले बौद्ध-खथान था | घोधा समुद्रके 


किनारे है | प्रभास-पाठण ( सोमनाथ ) आदि भी जैन-तीर्थ 
मने-जाते रहे । 


गुजरात--ग़ुजरातमें सबसे अधिक जैन-मन्दिर पाटण 
और अहमदाबादमें है | ९वीं शताब्दीसे पाटण गुजरातकी 
राजधानी रहा । वहाँ जेनोंका प्रभाव बहुत ही प्रवल 
या | पाठणको वसानेवाला वदाज चावड़ा जैनाचार्य शीलगुण- 
सूरिसे उपकृत था। बहाँके राजाओंके मन्‍्त्री सेनापति आदि 
भी अधिकांश जेन ही रहे । सिद्धराज जयरतिंह आचार्य 
देमचन्द्रके बहुत बड़े प्रशंसक एवं भक्त थे। मुसल्मान- 
साम्राज्यने पाव्णकों बहुत क्षति पहुँचायी) फिर भी 
जनोंके लिये यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण खानरहा; इसलिये यहाँ 








छोठे-बड़े लगभग २०० जैन-मन्दिर अब भी विद्यमान हैं तथा 
हेमचन्दसूरि-शानमन्दिर आदि भंडारोंमें सेकड़ों प्राचीन 
ताडपत्नोंपर लिखित और हजारों कागजकी प्रतियों सुरक्षित 
| इसलिये इसे भी जैनोंका एक तीर्थ-स्थान ही समझना 
चाहिये । 
अहमदाबादमे भी गत ५००- वर्षेसि जैनोका बड़ा 
प्रभाव रहा । आज भी चह “्जेनपुरीः कहलाता है। शताधिक 
जैन-मन्दिर और कई श्ञान-मंडार वहाँ हैं | हजारों जैनोंके 
घर हैं, जिनमें कई मिल-मालिक आदि धघनपति है। सेकड़ो 
साधु-साध्वियों यहोंके विभिन्न मोहलोंक्रे उपाश्रयोमे रहकर 
चौंमासे करते हैं। अतः यह नगर इ्वेताम्बर-जैनोंका स्थावर 
और जड्डम--दोरनों प्रकारका तीर्थ है। 
गुजरातमें वेसे तो अनेक तीर्थ हैं; पर खम्भात पार्श्वनाथकी 
चमत्कारी प्रतिमाके लिये प्रसिद्ध है। बब्डेश्वर पार्थनाथ भी 
मान्य तीर्थ है। तारंगा पहाड़पर महाराजा कुमारपालका बनाया 
हुआ मन्दिर बहुत ही विशाल और ऊँचा हैं। भोयणी 
आममें मछिनाथजीकी एक चमत्कारी प्रतिमा बहुत सुन्दर हैं; 
इसलिये वह भी तीथथरूपमे प्रसिद्ध हो गया है | 
कच्छका भट्रेश्वर-तीय दर्शनीय है| वह अंजारसे है 
२० मील दूर है | 
राजखान 


राजस्थान च्वेताम्बर-जेनजातियाँका उत्पत्तिस्थान है | 
यहोके ओसियों नगरसे ओसवालछ) श्रीमाल नगर ( भीन* 
माल ) से श्रीमाठ और इस नगरके पूर्व दिशामे रहनेवाले 
पोरवाल कहलाते हैं | पाली नगरसे पल्लिवाल जातिने 
प्रसिद्धि पायी | अजमेरके म्यूजियममें वडलीसे प्राप्त वीर- 
भगवानके ८४ वे वर्षका सबसे प्राचीन शिलारुख हें; 
उसमें मज्यमिका स्थानका नाम आता है; जो चित्तौड़के 
पास एक नगर रहा है। इसमें राजस्थानसे जैन-समाजका 
सम्बन्ध बहुत प्राचीन सिद्ध होता है । 
राजस्थानका सबसे प्रसिद्ध तीय॑ आवू है; जहाँ संवत्‌ “ 
१०८८ और १२८७ में विमलशाह और वस्तुपाल 
तेजपालने १२ एवं १८ करोडके कर्जले ऋषभठेव और 
नेमिनाथके दो कल्पपूर्ण जेन-मन्दिर बनाये) जो अपने 
ढंगके अद्वितीय और विव्वप्रसिद्ध हैं। संगमरमरके कड़े 
पत्थरकों कुझछ कारीगरोंने मोमको भॉति नरम बनाकर 
जो बारीक और सुन्दर कोरनी की है, उसे देखते ही चित्त 
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प्रफुछित हो जाता है और एक-एक वलतुको ध्यानसे देखें तो 
घंटों बीत जाते हैं। कछाके महान्‌ केन्द्र ये जैन-मन्दिर 
जैन-समाजका ही नहीं) मारतका मुख उज्ज्वल करते हैं। 
पासमें ही और भी अनेक जेन-मन्दिर हैं | यहोंसि तीन कोस 
दूर अचलगढ़ पहाड़पर भी सुन्दर मन्दिर हें; जिनमें पीतल- 
की १४ मूर्तियोंका वजन १४४४ मन माना जाता है। 
इतनी भारी और विद्याल पीतलकी प्रतिमाएँ: अन्यत्र नहीं 
मिलती | 

आबूके निकटवर्ती प्रदेशमें जीरापल्छी-पाव्वनाथ) 
हमीरपुर/ ब्राह्मण-बारा आदि कई जैन-तीर्थ है और 
गोडवाड़ प्रदेशमें राणकपुर। घाणेराव। नाडछाई) नकाडोल 
और चरकॉठाकी पश्चतीर्थी प्रसिद्ध है। इनमेंसे राणकपुरका 
त्रैलोक्य-दीपक प्रासाद तो अपने ढंगका अद्वितीय है। यह 
बहुत विशाल और ऊँचा है। इसमें १४४४ खंभे बताये जाते हैं । 
इसके निर्माणमें ९६ छाख रुपये १५ वीं शताब्दीके सस्ते युग- 
में लगे थे । अभी उसके जीर्णोद्धारमें छगमग १० छाख 
रुपये लगे है| कुंभारियाजीः आरासण) कोर; श्रीमाल 
जालौर, कापरडा) नाकोड़ाः ओसियां) पाली, घंधाणी: 
फलोघी, व संतगढ़ आदि कई जैन-तीर्थ मारवाड़में 
बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे ओसियों ओसवर्लॉका 
उसत्तिस्थान है। वहाँ लगमग ९ वां शताब्दीका महावीर- 
स्वामीका मन्दिर है। मेड़ता-रोड स्टेशनक्रे पास फलेधी- 
पार््वनाथ १२ वीं शताव्दीसे भी बहुत पूर्वका प्रसिद्ध 
तीर्थ है। आरासणके जेन-मन्दिरेंकी कोरनी भी आवूकी 
मॉति उल्लेखनीय है। कापरडा-मन्दिरकी १७वीं शताव्दीमें 
प्रसिद्धि हुई थी | वह भव्य मन्दिर है | 

आवबू-प्रदेशका वसंतगढ़ जैनोंका प्राचीन स्थान है। 
अब वह खंडहर-सा है। वहॉँकी ९ वीं शताब्दीकी सुन्दर 
धातुअतिमाएँ पीड़वाडेके जैन-सन्दिरमें रक्खी हुई हैं । 

जालौरमें १२वींसे १४ वीं शताब्दीतक जैनोका बड़ा प्रभाव 
रहा | जालौरके किलेमें महाराजा कुमारपालके वनवाये हुए. 

जेन-मन्दिर हैं । भीनमालमें भी गुप्तकाल्‍्से जेनधर्मका 
प्रचुर प्रभाव रहा | 

साचौरमें, जिसका प्राचीन नाम सत्यपुर है। भगवान्‌ 
महावीरका प्राचीन मन्दिर है । यहॉकी प्रतिमा बढ़ी 
चमत्कारी मानी जाती रही है। 

बालोतरा स्टेशनसे दो कोसके अन्तरपर मेवानगर है। 
वहाँ नाकोड़ा-पाइ्व॑नाथ प्रसिद्ध तीर्थ है; जहों मेला लगता 
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है और आउ-पासके जेन-यात्री जुब्ते हैं। बाड़मेस्में ४ दीं 
शताब्दीमें ब्वेताम्बर-जेनोंक्रे खस्तरगच्छ सम्प्रदायत्ा पर्यात 
प्रभाव रहा । बाडमेरमें समवके छुछ भग्न मन्दिर 
बढ़े प्रमावोत्यादक हैं । समीप दी खेड, किरा्टू आदि कई 
अन्य आचीन तीर्यखान भीहें । 

उत्तररेल्वेकी वीकानेर-जोधपुर छाइनके आसरनाड़ा- 
स्टेशनसे घंघाणी तीर्थकों मार्ग जाता है | वहों सम्राट 
अश्योकके पोत्र सम्पतिका बनवाया हुआ पद्मप्रभुजिनाल्‍य 
है। १७ वीं शताव्दीमें यहाँ कई धाठुमयी जैन-प्रतिमाएँ 
थीं; जिनपर सम्पति आदिके लेख होनेका उल्लेख महाकवि 
श्रीसमयसुन्दरने किया हैं | पर वे प्रतिमाएँ, अब प्राप्त नहीं 
हैं। १० वीं शताब्दीकी मूर्तियों तो अब भी प्राप्त हैं । 


जोधपुरके पास मण्डोर भी प्राचीन तीर्थस्वान है; जहाँ 
८ वीं शताब्दीका प्राकृतमें शिलालेख मिला हैं। मेड़ता 
नागौर आदि भी कई प्राचीन स्थान हैं; जहाँ अब भी कई 
मन्दिर हैं और यात्रीछोग दर्घननाथ्थ पहुँचते हैं । हथंडीमुछाडा- 
के राजा महावीरजी असिद्ध हैं । 

बीकानेरमें करीब ३५ जैन-मन्दिर हैं; जिनमें मॉडासरका 
मन्दिर चैलोक्य-दीपक ( सुमति-जिनाछय ) राणकपुरका 
लघु अनुकरण है| 


राजस्थानमें जेसलमेर जेन-समाजका कई झताब्दियोतक 
बडा प्रमुख स्थान रहा | वहोँके किलेमें पीले पाप्राणके जो 
७ सुन्दर जैन-मन्दिर हैं; उनके तोरणादि एवं गिखरकी 
कारीगरी बहुत भव्य है। दो मन्दिरोंके बीच एक तलूघरमें 
सुप्रसिद्ध प्राचीन ताड़पन्नी जैन-भंडार है। जैसल्मेरके ये 
मन्दिर १५ वीं; १६ वीं शताव्दीके बने हुए हैं । जैसलमेरसे 
लाड़वा, जो इस राज्यको प्राचीन राजधानी थी, १० मील 
है; वहॉपर भी पार्व्वनाथका एक सुन्दर मन्दिर हैं। जयपुर 
राज्यमें महावीरजी, पद्मग्रभुजी और अलछ्वरमें रावण-पार्य्यनाथ 
तीर्थ है । 

मेवाड़मे केसरियानाथजीका तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है; जिसे 
श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों समान रुपसे मानते हैं | 
भील आदि जेनेतर भी उनके प्रति बड़ा भक्तिमाव दिखाते 
हैं। यहँके केसरियाजीकी च्याम प्रतिमा बहुत मनोहर है और 
मन्दिर भी कलूपपूर्ण हैं। मूर्ति ऋषमदेवजीकी है। परंतु 
केसर बहुत चढ़नेसे उन्हें केसस्वानाथजी कहते दे | इस 
मूर्तिका प्रभाव बहुत अधिक दे । 


५७४६ 


उदयपुरसे देलवाड़ा और नागदा वसाद्वारा जाते हैं। 
नागदामें तो प्राचीन जैन-मन्दिरोंके खेंडहर हैं और देलवाड़ामें 
१५वीं शताब्दीके मन्दिर हैं | 
-  चित्तौड़ डुगे बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध है| यहाँ ८वीं 
शताब्दी सुप्रसिद्ध महान्‌ जेन-विद्यान्‌ हरिभद्र सूरि हुए थे। 
यहोंके किलेमे छगमग ३० जैन-मन्दिर थे, पर सुसल्मानक्रि 
आक्रमणसे अधिकांश नष्ट-श्रष्ट हो गये | कुछका जीणोद्धार 
हालमें ही हुआ है। चित्तौडका जैन-कीर्तिस्तम्म बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है; जिसके अनुकरणमें महाराणा क्ुम्माने अपना 
विख्यात कीर्तिस्तम्म मी बनवाया। 

चित्तौड़के पास करेड़ा-पाश्चनाथ नामक जैनतीर्थ भी 
प्रसिद्ध है । यहॉकी प्रतिमा चमत्कारी और मन्दिर बहुत ही 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाद्वितात्मा # 








सुन्दर है 


राजसमुद्र नामक विशाल सरोवरके किनारेपर मन्त्री 
दयालदासका जेन-मन्दिर भी बहुत ही भव्य छगता है। 

जैसा कि पहले कहा गया है; खेताम्बर-जैन तीथोंकी 
संख्या बहुत अधिक है | सौ वर्षसे अधिक प्राचीन मन्दिर 
और चमत्कारी मूर्तिवाले स्थानोंको ही अब तीर्थरूपमें माना 
जाने छगा है | इसलिये उन सबका परिचय इस छोटे-से 
लेखमें देना सम्मव नहीं था | जिन तीर्थों एवं स्थार्नोका 
उल्लेख ऊपर किया गया है; उनमें भी एक-एक स्थानकी 
आवश्यक जानकारी देनेके लिये एक स्वतन्त्र लेखकी अपेक्षा 
होगी । इसलिये विशेष जानकारीके लिये पूर्ब-सूचित दो 
ग्रन्थोंकी ही देखना चाहिये | 


+०<रेविकिटेसिसनन 


प्रधान बोद-तीथ 


भगवान्‌ बुद्धके अनुयायरियोंके लिये चार ही भुख्य 
तीर्थ हैं--( १ ) जहाँ बुद्धका जन्म हुआ। (२) 
जहाँ बुद्धने प्वोध” प्राप्त किया। ( ३ ) जहाँसे 
बुद्धने संसारको अपना दिव्य-शञान वितरित करना प्रारम्म 
किया और (४ ) जहाँ बुद्धका निर्वाण हुआ। 

१. छुम्बिनी-यहाँ बुद्धका जन्म हुआ था| गोरखपुरसे 
एक रेलवे-छाइन नौतनवॉतक जाती है। नौतनवों स्टेशनसे 
१० सील दूर नेपाल-राज्यमें यह स्थान है। 

२ चुद्धगया-यहाँ बुद्धने बोध? ग्रास किया था । गया 
स्टेशनसे यह स्थान ७ मील दूर है| 

३० सारनाथ-यहींसे बुद्धने अपने धर्मका उपदेश 
प्रारम्म किया था। बनारस छावनीसे भटनी जानेवाली छाइनपर 
बनारस छावनीसे ६ मील दूर सारनाथ स्टेशन है। 

४- कुशीनगर-यहाँ बुद्धका निर्वाण हुआ था। 
गोरखपुर-मठनी लाइनपर गोरखपुरसे ३० मील दूर “देवरिया 
सदर? स्टेशन है। वहँसे कुशीनगर २१ मील है| गोरखपुर 
या देवरियासे मोटर-बसद्वारा भी वहाँ जा सकते हैं । 

झरूष स्तूप 

तथागतक्े निर्वाणके पश्चात्‌ उनके गरीरके अवशेष 
( अस्थियों ) आठ भागोंमें विभाजित हुए और उनपर आठ 
सानोंमें आठ स्तूप बनाये गये | जिस घड़ेमें वे अस्थियों 


रखी थीं, उस घड़ेपर 'रक स्तूप बना और एक स्तूप 
तथागतकी चिताके अज्ञार ( भस्म ) को लेकर उसके ऊपर 
बना | इस प्रकार कुछ दस स्तूप बने | 

आठ भुख्य स्तूप--कुशीनगरः पावागढ़। वैशालीः 
कपिलवस्तु; रामग्राम; अककल्प3 राजण्ह तथा बेट्द्वीपमें बने । 
पिप्पलीय-वनमें अद्भार-स्तूप बना | कुम्म-स्तूप भी सम्मवतः 
कुशीनगरके पास ही बना । इन खानोमे कुशीनगरः 
पावागढ़, राजयह, बेठद्वीप ( बेट-द्वारका ) प्रसिद्ध हैं। 
पिप्पछीयवन) अलकलप) रामग्रामका पता नहीं है। कपिल्वस्व॒ 
तथा वैशाली भी प्रसिद्ध स्थान है | 

उपयुक्त चारके अतिरिक्त निम्नलिखित बौद्ध-तीर्थ आज- 
कल और माने जाते हैं--- 

कौशास्वी-इलाहाबाद जिलेमें भरवारी स्टेशनसे १६ 
मीलपर ! यहाँ एक स्तूपके नीचे बुद्ध-मगवानके केश तथा 
नख सुरक्षित हैं। 

साँची-भोपाल्से २५ मीछपर सॉची स्टेशन है। इस 
स्थानका प्राचीन नाम विदिशा है। आजकल इसे भेल्सा 
कहते हैं | यहाँ मी एक स्तूप है। 

पेशावर-भश्वचिमी पाकिस्तानमें प्रसिद्ध नगर है। यहाँ 
सबसे बड़े और ऊँचे स्तूपके नीचेसे बुद्ध-मभगवानकी अस्थियों 
खुदाईमें निकलीं | यह स्तूप सम्राट कनिष्कने बनवाया था | 
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# जगहुरु शड्भ॒रचार्यके पीठ और उपपीठ *ः 





जगहुरु शड्राचार्यंके पीठ और उपपीठ 


श्रीशइ्टराचार्यद्वारा खापित पाँच प्रधान पीठ 

१-ज्योतिष्पीड-हरिद्वारसे बदरीनाथ जाते समय 
ऋषिकेशसे जोशीमठतक मोटर-बस जाती है | जोशी- 
मठमें श्रीशझुराचार्यजीका ज्योतिष्पीठ है | इसके वर्तमान 
आचार्य हैं--.जगहुरु शझ्कराचार्य खामीजी अनन्त श्रीक्ृप्ण- 
बोधाश्रमजी महाराज | 

२--शोवर्धनपीट-पुरी ( श्रीजगनाथपुरी ) में श्री- 
जगन्नाय-मन्दिरसे खर्गद्वार ( समुद्र ) जाते समय एक 
मार्ग ठाह्िनी ओर श्रीशद्डराचार्यके गोबर्धन-मठको जाता 
है। इसके वर्तमान आचार्य हैं---जगहुरु शह्लुराचार्य 
खामीजी अनन्तश्रीमारतीक्ृप्ण तीय॑जी महाराज | 


३-श्वारदापीठ-दारकामें श्रीद्वारकाधीशजी ( श्री- 
रणछोड़रायजी ) के मन्दिरके ग्राकारके भीतर ही श्री- 
शह्क॒राचार्यजीका शारदापीठ मठ है | इसके वर्तमान 
आचार हैं---जगहुरु शझ्राचार्य खामीजी अनन्त श्रीअमि- 
नवसशिदानन्दतीरयजी मद्वाराज | 
४-मृंगेरीपीठ-दक्षिण-रेल्वेकी वंगछोर-पूना छाइन- 
पर बिरूर स्टेशन है. | वहाँसे साठ मीलपर तुझानदीके 
किनारे <ंगेरी स्थान है। विरूरसे चिकमगद्र बस 
जाती है और चिकमगदरसे <इंगेरी| इसके वर्तमान 
आचार्य हैं--जगहुरु शहूुराचार्य खामीजी अनन्त- 
श्रीअभिनवत्रिद्यातीयंजी महाराज | 
"५-कामकोटिपीठ-यह मूलतः काश्चीमें था तया आयय- 
शद्ढराचार्यद्वारा ही स्थापित माना जाता है। आचार्यने यहीं 
रहकर कैलाससे छाये योगलिट्ठ तथा कामाक्षीकी आराघना- 
में अपने अन्तिम जीवरनका कुछ अंश व्यतीत किया या। 
यहाँके वर्तमान पीठाधीश्वर जगहुरु शद्जग॒राचार्य खामी अनन्त- 
श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरखतीजी महाराज हैं । काद्दी मद्राससे 
४३ मील दक्षिण कांजीवरम्‌ स्टेशनसे १॥ मील्पर है। 
यबनकालमें आक्रमणके भयसे यह पीठ कुम्भकोणम्‌ चछा 


गया था और अब भी वहीं है । पर पीठाविपति आजकल 
काश्नीमें ही रहते हैं | 
श्रीमृंगेरीपीठके उपमठ या शाखाएँ निम्नलिखित हैं-- 
१. कुण्डीमठ-मैसूर राज्यके शिमोगा जिलेमें 
कुडली ग्राम तुज्ला और भद्रा नदियोंके संगमपर यह 
मठ है। इत् मठमें अब श्रीसचिदानन्द शह्डर- 
भारती खामीजी हैं | 
२, शिवगड्भामठ-बंगछोरके पास शिवगड्ा प्राममें 
यह मठ है | अब इस मठमें एक दृद्ध आचार्य हैं। 
३, आवनीमठ-कोलार जिलेके मुठ॒वागढ ताढका- 
में आवनि ग्राममें यह मठ है | वर्तमान आचार्य श्री- 
अमिनवोदण्डविद्यारण्य भारती खामीजी हैं | 


४- विरुपाध्षमठ-वेछारि जिलेके हासपेट ताढका- 
के हंपि ग्राम यह है । 

७ पुष्पगिरिमठ-मद्रासके कढ़पा जिलेके कडपा- 
ताढकार्मे यह मठ है | 

&- संकेधर-ऋरवीरमठ-एक म6 महाराष्ट्रके पूना- 
में, दूसरा सह्लेश्वर गाँवमें, तीसरा कोल्हापुरमें है, चौया 
मठ सातारामें है | आचार्य पूनामें शिरोडकर खामीजी 
हैं। कोल्हापुरमं एक दृद्ध खामीजी हैं। सातारामें 
शिष्य-खामी वाडीकर खामीजी हैं। 


७. रामचन्द्रापुरमठ-मैसूर राज्यके होसनगर 
ताढकाके रामचन्द्रापुर आममें है | 


कन्नड-प्रान्तमें और भी कतिपय मठ हैं-- 


१. हरिहरपुरमठ-यह मठ शंगेरीके पास हैं। 
आचार्य श्रीअमिनवरामानन्द सरखती खामीजी है | 


२. भ्रण्डिगेडिमठ-दल्षिण-कनाडा जिलेके उडुपि 
ताढछकामें यह मठ हैं | 


जुट 
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३. यडनीरुमठ-दक्षिण-कनाड़ा जिलेके कासरगोडु 


ताढकामें है। 
४. कोदण्डाश्रममठ-मैसूर  राज्येक तुमकूरु 
ताढ्ठकामें हेब्देरू ग्राममें है | 
(१ 
. ७. खण्णवरलीमठ-उत्तर कन्नड जिलके शिरसी 
ताढछ॒कामे यह मठ है, आचार्य श्रीसर्व॑न्ेन्द्र सरखतीजी हैं। 


६. नेलमाबुमठ-उत्तर कनाड़ा जिलेके नेल्मावु 
ग्राममे है | 

७. योगनरसिंह खामिमठ-मैसूर राज्यके होले- 
नरसीपुरमें यह मठ है | 

८- बालकुदुरुमठ-दक्षिण-कनाड़ा जिलेके उड॒पी 
ताढकामें यह मठ है । आचार्य आनन्दाश्रम खामीजी हैं । 





श्रीविष्णुखामि-सम्प्रदाय ओर ब्रज-मण्डल 


( लेखक-आचारय श्रीछवीलेवक्लमजी गोखामी शास्त्री) साहित्यरत्त) साहित्यालंकार ) 


श्रीविष्णुखामि-सम्प्रदायका प्रभाव आज ब्रज-प्रदेशमे 
कम रह गया है; परंतु प्राचीन इतिहासके देखनेपर 
निश्चय होता है. कि मध्ययुगमें तवा उसके कुछ काल 
पश्चात्‌तक अवश्य ही इस सम्प्रदायकी त्रजमें प्रमुखता 
रही होगी। आगे चलकर विष्णुखामि-मतको आधार 
बनाकर श्रीवकठभाचार्यजी महाप्रमुने पुष्ठि-सम्प्रदायकी 
स्थापना की, जिससे विष्णुखामि-सम्प्रदायकी मूल-परम्परा 
क्रमशः लुप्त होती गयी। प्रस्थानत्रयीपर विष्णुखामि-रचित 
भाष्यंका अप्राप्त होना भी इसके प्रचारमें बाधारूप बन गया | 
इतना सब होते हुए भी ब्रजके विमूतिस्तम्भ- 
खरूप कुछ प्राचीन स्थान आज भी विष्णुखामि- 
सम्प्रदायके प्रमुख केन्द्र है | कुछ स्थान तो इतने महत्तत- 
पूर्ण हैं कि वे त्रजके ही नहीं, अपितु भारतीय इतिहासके 
प्रकाशमान पृष्ठोंमं सम्मानसूचक पदपर प्रतिष्ठित हैं। 
इन्हीं स्थानोंके उत्यान-पतनमें त्रजका इतिहास संनिहित 
है । कुछ प्रमुख स्थानोंका परिचय यहाँ दिया जाता है | 
त्रजका प्रमुख स्थान होनेके कारण पहले बृन्दावनके 
विष्णुखामि-स्थानोंका वर्णन किया जाता है। 
निधिवन-निकुद्ध 
यह निधित्रन तथा निघुवन दोनों ही नामोंसे प्रद््यात 
है | कई महानुभावोंकी वाणियोंके अनुसार यही 
श्रीकृष्णकी महारास-स्थली है | निधुवन ( रमण-स्थली ) 
नाम इसीका चोतक है। रसिक-शिरोमणि आश्युधीरात्मज 


श्रीखामी हरिदासजीकी भजन-स्थली एवं श्रीबाँकेविहारी- 
जीका प्राकव्य-स्थान तया खामी हरिदासजीका समाधि- 
स्थल होनेसे यह भक्तों, कलाकारों एवं साहित्यिकोंका 
सहज आकर्षण-केन्द्र बना- हुआ है। श्रीविहारीजीका 
प्राकव्य-स्थान होनेके कारण ही इसे निधिवन कहते हैं। 
यह वही वन है, जिसका वर्णन करके पौराणिककाल्से 
आजतकके कवि बृन्दावनके ग्रति अपनी भावना समर्पित 
करते चले आ रहे हैं । कबिरत्न श्रीसत्यनारायणकी 
वेदनाभरी भावना किस मानव-हृदयमें चमत्कार नहीं 
उद्रन्न कर देती--- 
पहिले को-सो अब न तिहारो यह दूंदाबन | 
याके चारों ओर भये बहुब्रिधि परिवर्तन ॥ 
बने खेत चोरस नये, काटि घने बनपुंज। 
देखन कूँ बस रहि गये, निधिबन सेवाकुंज ॥ 
प्राचीन वाणी-साहित्य निधिवनकी स्थितिको गोलोकसे 
भी परेकी मानता है । 
लोकन ते ऊँचो गोलोक जाहि बेद कहें, 
रावरों बरावरी में फीको निधिबन सो । 
श्रीखामी हरिदासजी छलिता सखीके अब्तार थे। 
आपका जन्म १७६९ विं० में हुआ था। जन्म-स्थान 
हरिठासपुर ( अछीगढ़के पास ) से अपने प्रिता 
श्रीआश्ुधीरजीसे वैष्णवीय दीक्षा लेकर सर्वप्रथम यहाँ 
आपने ही आकर निवास किया था | फिर क्याथा? कमल 


# आविष्णुखामि-सम्पदाय और बज-मण्डरू *< 


खिला नहीं कि भौरे आकर मेडराने छगे। तानसेन, 


चैजूबावरा, रामदास संनन्‍्यासी, गोपालराय आदि इसी रज- 
मयी मूमिमें खामीजीका शिष्यत्र प्राप्त करके विश्वविस्यात 
संगीतज्ञ बन गये | नरपारोंकी कौन कहे, सम्राट भी 


' आकर चरणेमें छोटने छगे | रसिक भक्त-मण्डलीका तो 


भी 


निधिवन तीर्थ ही बन गया। श्रीखामी हरिदासजीके 
पश्चात्‌ अद्ावधि श्रीखामीजीके अनुज एवं प्रधान शिष्य 
श्रीजगननाथजीके वंशज गोखामिगण श्रीनिधिनवराजकी 
प्राणॉंसि भी अधिक देख-भाल तथा उसके अस्तिल्रको 
बनाये रखनेकी भरसक चेश करते चले आ रहे हैं । निधि- 
बनमें खामीजीकी मजन-स्थली, रंगमहल, चंशीचोरी तया 
श्रीखामीजीकी, . श्रीजगननाथजीकी,. आशुधीरजीकी, 
श्रीव्रिंडछ-विपुलजीकी, श्रीविहारिनदेवजीकी तथा अनेकों 
गोखामियोंकी समाधियों बनी हुई हैं | श्रीनिहारीजीका 
प्राचीन मन्दिर भी यहीं है। श्रीनिधिवनराज आज 
वृन्दावनका गौख है । 
श्रीवॉकेविहारीजीका मन्दिर 

यही इन्दावनका प्रमुख मन्दिर है, जहाँपर नित्यप्रति 
सहस्ों दरशशनार्थी अते हैं. | श्रीविहारीजी महाराज 
खामी श्रीहरिदासजीके सेच्य श्रीविग्रह हैं | पूर्वमें वहुत 
समयतक आपका अर्चन-बन्दन प्राकृत्य-स्थल निधिवनमें 
ही होता रहा । अनेकी कारणेसि सं० १८०४ के आस- 
पास, वर्तमान मन्दिरके निर्माणसे पूरे उसी स्थानपर एक 
छोटे-से मन्दिरिका निर्माण हुआ और उसीमें श्रीविहारीजी 
महाराजकी सेथा-व्यत्रस्था होने छगी | वर्तमान विशाल 
मन्दिरमें सं० १९२१ मे श्रीनिहारीजी महाराज पणारे | 
वर्तमान कालमें विष्णुखामि-सम्प्रदायका प्रमुख केन्द्र 
श्रीबॉकेविहारीजीका मन्दिर है | श्रीतिहारीनीकी वॉँकी 
अदाकी झाँकी सर्वग्रसिद्ध है | इन्दावन ही नहीं, अपितु 
भारतके कोने-कोनेमें श्रीविहारीजीका यश छुनायी पड़ता 
है । कहींसे कोई भी यात्री जब श्रीवृन्दावनके लिये रेलपर 
सवार होता है, तब वह ग्रेमसे “श्रीवृन्दावनतिद्दरी लालकी 


ज्छ५ 


जयः चोछकर अपनी भक्ति-भावनाको श्रीविहारीजीके 
चरणोंमें समर्पित करता है | धार्मिक जर्नोकी भावनाके 
केन्द्र तो श्रीवाँकेविहारीजी महाराज हैं ही, अनेकों 
नास्तिकोंको भी उनके सम्मुख मस्तक टेकते देखा गया 
है | असीम सौन्दर्यपरमानन्दखरूप श्रीवौकेत्रिहारीजी 
महाराजके सहस्नों ही छोक्रोत्तर चरित्र हैं| खामी हरि- 
दासजीके साथ की गयी केलि-क्रीड़ाओंको तो कह ही 
कौन सकता है, अन्य भक्तोंके साथ भी जो लीलाएँ 
उन्होंने की हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती | 

भक्त रसखानकी वाणी सुनिये---- 
अंग हि अंग जडाव जड़े अरू सीस वनी पगिया जरतारी । 
मोतिन साल हिये ऊरूटके लद॒ुआ लरटकें लूट घूँघरवारी ॥ 
पूरब पुन्यन ते रसखानि ये माधुरी मुरति आन निहारो । 
देखत नैननि ताकि रही झुकि झाँकि झरोकनि बॉकेबिहारी ॥ 

श्रीविहारीजीके मन्दिरके आस-पास अनेकों मन्दिर 
श्रीविष्णुखामि-सम्प्रदायके हैं, जिनमें प्रमुख श्रीडेलविहारी, 
श्रीराघाविहारी, श्रीलाड़िलीविहारी, श्रीनवलविहारी, श्रीयुगल- 
विहारी, श्रीमुखतान-विहारी आदिके मन्दिर प्रसिद्ध हैं । 

श्रीकलाधारीजीका मन्दिर 

यह मन्दिर बहुत प्राचीन है। इसमें श्रीगोत्र्धन- 
नाथकी बहुत ही उुन्दर मूर्ति है| इसी मन्दिरमें 
श्रीनानकदेवजीके सेन्य श्रीक्रजममोहनजीकी मूर्ति भी 
वहावलपुर ( पाकिस्तान ) से आकर यहाँ विराज रही 
है | श्रीनानकरदेवजीने इन्हींको दूध पिछाया था | यहां- 
पर मुल्तानके श्रीमदनमोहनजी महाराज भी विराज 
रहे हैं। 

श्रीकलाघारीजीका वर्गीचा 

श्रीनामदेवजीकी गद्दीके महंत श्रीगोखामी यमुनादास- 
जीकी यह बगीचा भेंटमें प्राप्त हुआ था | दृम्दावनमें यही 
एक ऐसा साधुसेवी स्थान है, जहापर फहीसे भी कोई 
भी चैंप्णत्र साधु आकर जबतक चाहे निवास कर सकता 
है | उसकी सेवा वरात्रर की जाती हैं | 








७०० # भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
विष्णुखामी-अखाड़ा "तुमारो ( कोसीके पास )में श्रीदाऊजीका मन्दिर है | 
यह अखाड़ा ज्ञानगुदड़ीमें स्थित है | धनसींगामें श्रीविहारीजीका 9 
राधाकुण्ड - खरोठमें श ए 
राधाकुण्ड और कृष्णकुण्डके मध्यमे श्रीविहारीजी वरचावलिमें १ |) 
महाराजका वड़ा पुराना मन्दिर है | यहाींपर खामी श्री- राजागढ़ीमें न ] 
हरिदासजीकी भजन-स्थली है | यह मन्दिर बृन्दावनके रूपनगरमें हि ५ 
श्रीवॉकेविहारीजीके गोखामियोंके अधिकारमें है| मन्दिर्से रायपुरमें श्रीदाऊजीका छः 
ही यहाँकी सब व्यवस्था चलती है । सोनहदमें श्रीबदरीनारायणजीका श 
गोवधेन - .गारेमें श्रीविहारीजीका हे 
यहाँ श्रीहरदेबजीका प्राचीन एवं प्रसिद्ध मन्दिर है। धूघरोमें 9 9 
पुराणोंक आधारपर ब्रजमे जिन चार देवों एवं चार धतीरमें क - % 
महादेवोंकी स्थापना श्रीक्ृष्णके अ्रपौत्र श्रीवज्ञनामने की ढेरकीमे हे भर 
थी, उनमे श्रीहरदेवजीका ही चौथा स्थान है । कारनामें हि प 
इनके भी अनेकों चरित्र हैँ | पौड़ीमें १5 १) 
त्रजके अन्य मन्दिर किराकीमें रे हि 
कामरमें श्रीमोहनजीका मन्दिर है चेमुहामें ना हा 
शरबाटीमें श्रीदा ऊजीका » .पैठेंमे श्रीचतुर्भुजजीका छठ 
जखनगाँवम १9 9 कामवनमें श्रीकामरियाजीका तर 
मुखरारीमें हू ” .. डँचोगाँवमें श्रीललिताअग ( लब्ताविहारीजीका ) ,, 
कोथरीमें न श्रीविहारीजीका ”  जुहैरामें श्रीचतुर्भजजीका डे 
ये हि हु भतरोडमें श्रीमतरोडविहारीका १) 
बदनगढ़में के गा मथुरामें श्रीविहाारीजीका मन्दिर ( जवाहर-विद्याल्य 
वढैनकलॉमें है 


मन्दिरमें हैं ) । 





इ६९<६४८६€<€*६६- 


वे प्रदेश तीरथ कहलाते” 


( रचयिता---लाहित्याचार्य पं* श्रीश््यामसुन्दरजी चतुर्वेदी ) 
देहघारियों के डुख लखकर देह घारकर जहाँ प्रभु आते। 
स्वयं अजन्मा और अकतों होकर भी जन-कष्ट मिठाते ॥ 
लीला से पावन प्रदेश जो अब भी उसकी याद्‌ दिलाते। 
शिक्षा देते पुन छुमार्ग की वे प्रदेश तीर्थ कहलाते ॥ 


"चाछ 0 ७७-०4. 
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# शरीयमाठुज-संम्पेंदायकें पीढें--एंक अध्ययन # 


श्र, 
५ 








श्रीरामानुज-सम्मदायके पीठ---एक अध्ययन 


( आचार्यपीठाधिपति सखामीजी श्रीश्रीराषवाचार्यजी महाराज ) 


आचार्य रामानुजक्ी परम्पपः भगवान्‌ नारायणसे 
आरम्म होती है । महामारतसे पता छगता है कि पत्येक 
कल्पमें नारायणसे प्रवर्तित निदृत्तिप्रधान मागवतथर्मकी 
परम्पराका अछग रूप रह है। इस युगमें इस परम्परा- 
का पुनरजीवन जिस क्रमसे हुआ उसके आरस्म्मर्मे 
नारायणके बाद लश्मी और लक्ष्मीके बाद विश्वक्रे दण्डधर 
विष्वक्सेनका नाम आता है। नारायण जगलिता तथा जगलति 
हैं ओर लक्ष्मी जगन्माता हैं | दोनोंके दिव्य दाम्पत्यमें जहोँ 
एक ओर न्याय और दयाका) शक्तिमान्‌ और गक्तिका अचछ 
सयोग है; वहाँ साधनाके क्षेत्रमेँ साधकक्े लिये जगन्माता 
लक्ष्मीके पुरुषकास्का उपयोग है | दयामयी जगन्माताकी 
दया ही इसका मूल कारण बनी | इसी दयाकी भावनासे 
लक्ष्मीनी नारायणकों आचार्यके स्थानपर विराजमान करके 
विष्वक्सेनकी परमात्मदर्शनका उपदेश किया | 

श्रीमद्धांगवतमहापुराणमें लिखा है--- 

कछो खल भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ 

कचित्‌ क्चिन्मदाराज द्वमिदेपु च॑ भूरिशः । 

ताम्रपर्णी नद्दी यत्न कृतमाला पयस्विनी ॥ 

कावेरी व मसद्यापुण्या अप्रतीची व महानदी | 

(११।५॥ ३८-४० ) 

“इस कलियुगके आरम्ममें नारायणपरायण संतोंकी 
एक माला द्रमिडदेशमें ताम्रपणों, कृतमाछा ( वैंगे ) 
पयसविनी ( पाछार ) कावेरी और प्रतीची महानदी 
( परियार ) के प्रदेशोंमें प्रादुर्भृंत होगी |? 

आल्बार सर्तोका जन्म इन्हीं प्रदेशोंमें हुआ | 
ताम्रपर्णीकी भूमिमें आब्वार-गिरोमणि शठकौप और 
मधुरकबिका, इंतमालाके समीप संत विप्णुचित्त और 
गोदाका, पयस्िनीके प्रदेशर्मे सतत भृूतयोगी, सरोयोगीः 
महायोगी और भक्तिसारका। कावेरीके क्षेत्रमें संत 
भक्ताइूपरिरेणु; मुनिवाहन और परकालका और महानदी- 
के तठपर संत कछुलशेखरका जन्म हुआ | इन 
आल्वार संतर्मेती आव्वार-शिरोमाण शठकोपका नाम 
उस परम्परामें आता है जो नारायणसे आरम्म होकर 
आचाये रामानुजतक पहुँचती है । प्राचीन अनुशुतिक्े 


अनुसार रुंत शठकोपका जन्म उसी वर्ष हुआ था; जिस वर्ष 
मगवान्‌ श्रीकृष्णने परमघामक्े लिये प्रयाण किया था। 
विष्वक्सेनने आचार्यक्रे रूपमें शझठकोपको उपदेश दिया। 
संत मघुरकविने इन्हीं श्रीशठकोपके सांनिध्यमें तत्वनान 
प्रात्त किया और उनके उपदेशकी परम्पराका शवतेन किया। 
किंतु जिस प्रकार ब्रह्मउज्ञकार व्यासकी वह परम्परा) जिसमें 
व्यासके बाद क्रमशः वोधायनः टल्कू द्रमिड) गुददेव आदि- 
का नाम आता है; ग्रन्थोपदेशकरे रूपमें ही सुरक्षित रह सकी; 
उसी प्रकार मघुस्कविकी परम्पराने संत शठकोपकी वाणीकरे 
साथ अपना प्रयास मी प्रचलित रखा था। 

शताब्दियोंके वाद जब आचार्य रामानुजके परमाचार्य 
आचार्य यामुनके पितामह श्रीनाथमुनिका नाम आता 
है; तब ये दोनों ही परम्पराएँ पूर्णकूपसे अपने साहित्यको भी 
सुरक्षित रखनेमें असमर्थ दिखायी ठेती हैं । आचाय नाथ- 
मुनिने योगसाधनाके द्वारा संत शठकोपका नित्य विभूतिसे 
आवाहन किया | इस महान कार्यमें उनकी सफलच्ता मिली 
और आब्वार-शिरोमणि श्रीशठकोपने उनको उपदेश देकर 
परमात्मदर्शनकी वेंप्णव-परम्पराकों पुनरुजीबवित किया । 
दक्षिण-मारतके दिव्यदेशोंमें प्राचीन कालसे श्रीरज्नधामकी 
जो मान्यता चली आती थी; संत परकालने अपने उद्योगसे 
उसको परिपुष्ट किया था और आचार्य नाथमुनिके समय- 
में इस दिव्यदेशको सर्वप्रधान स्थान प्राप्त था। यहीं आचार्य 
नायमुनिने उभयवेदान्तका प्रवर्तन किया। जिसमें एक ओर 
वोधायन-टंकद्गमिंडकी परम्पराते प्राप्त संस्कृत-वेदान्त था 
और दूसरी ओर आबख्चार संत्तोकी वाणीक्रे रुपमें प्रतिष्ठित 
ठ्ाविड वेदान्त था | 

उमयवेदान्तकी परम्परा आचार्य नाथमुनिक्रे बाद 
आचार्य पुण्डरीकाक्षका और उनके बाद आचार्य राममिश्रका 
नाम आता है। आचार्य राममिश्रके उत्तराधिकारी हुए 
आचार्य श्रीयामुन। जिन्होंने अपनी अलोकिक प्रतिभासे 
विद्वानेसि लेकर शासनतकको प्रमावितकर एक शासक (राजा ) 
का यौवराज्यपदतक प्राप्त कर लिया था। तथापि आचार्य 
राममिश्रकी दिव्य ग्रेरणासे उन्होंने राज्यते सम्बन्ध तोड़कर 
शऔ्रीरज्ञघाममें उमयवेदान्तकी परम्पराका प्रधान आयाद॑त्न 
ग्रहण किया । इनके शिष्येर्मि प्रधान थे आचार्य मद्नापूर्ण) 


णजण्र 


जिनके शिष्य होनेका गौरव आचाय रामानुजको भी प्राप्त हुआ 
था। आचार्य यामुनने उमयवेदान्तके प्थक-इथक्‌ विभाग करके 
अपने शिष्योंको अछग-अछग एक-एक विभागका अधिकारी 
बनाया था | इन समभीसे उपदेश ग्रहणकर आचार्य रामानुजने 
सम्पूर्ण ज्ञानकों एकत्रित किया और इस प्रकार श्रीवेष्णव- 
परम्पराका प्रधान आचार्यत्व अहण किया। आपके सस्बन्ध- 
में प्रसिद्ध है-- 
संसेवितः संयमिसप्तदत्या 
पीझेश्चत्तुस्सप्तिभिः समेतेः । 
अन्यैरनन्तैरपि.. विष्णुभक्ते- 
रास्ते5घिरड्ड यतिसावभोमः ॥ 


आशय यह कि श्रीरद्गरधाममें आचार्य श्रीरामानुज 
यतिसावमौमके सांनिध्यमें सात सौं संन्यासीः चौहत्तर पीठाघि- 
पति तथा असंख्यात विष्णुभक्त थे। 


महर्षि बोधायन) आचार्य टड्कु) आचार्य द्रमिड आदि पूर्वा- 
चार्योके जो पीठ पहलेसे चले आ रहे थे; उनकी मर्यादाको 
अक्षुण्ण रखते हुए, भ्रीरामानुजाचार्यने चतुस्ससति ( ७४ ) 
पीठोंकी स्थापना की और उनके आचार्योंकी व्यवस्था की | 


इन चौहत्तर पीठोंकी परम्परा आचार्य रामानुजतक एक 
ही थी। आगे अपनी-अपनी परम्परा चल पड़ी | पूर्वांचायंपी्ों- 
के तत्कालीन आचार्योने आचार्य रामानुजसे शञान-सम्बन्ध स्थापित 
किया था। अतः उनमें भी आचार्य रामानुजतककी परम्पराका 
प्रचलन हो गया। 


श्रीरामानुजीय पीठोंकी आगेकी परम्पराओंका सूक्ष्म 
निरीक्षण करनेपर प्रकट होता है कि कविताकिकर्सिह; सर्वतन्त्र- 
खतस्त्र, वेदान्ताचार्य श्रीबेक्ुटनाथदेशिक ( वेदान्तदेशिक ) 
के सांनिध्यमें अनेकी पीठोंके तत्कालीन आचार्योने अन्थ-काल- 
क्षेप किया | जिस प्रकार आचार्य शदट्टुरकी परम्परामें प्रस्थान- 
न्रयीकी मान्यता चली आती है, उसी प्रकार आचार्य रामा- 
नुजकी परम्परा उमयवेदान्त और ग्रन्थचतुष्टयकी मान्यता 
प्रचलित है । उमयवेदान्तके संस्कृत वेदान्तमे आचाय॑ ओऔर- 
रामानुजके श्रीमाष्य और गीताभाष्यके साथ-साथ द्राविड 
वेदान्तमें श्रीकुरकेश्वर देशिककी घटसाहली ( मगवद्विषय ) 
की प्रतिष्ठा होनेपर इनके उपदेश ( काल्क्षेप ) की 
अनिवार्य आवश्यकता सानन्‍्य हुई | इस आवश्यकताकी 
प्रामाणिक पूर्तिके लिये जिन पीठाधिपतियेंनि श्रीवेदान्तदेशिक- 
का आश्रय ग्रहण किया, उनकी परम्परा श्रीवेदान्तदेशिकके 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेचेत समाहितात्मा # 








साथ सम्बद्ध हो गयी । आचार्य श्रीवेदान्तदेशिकके 
आचार्य थे श्रीवादिहंसाम्बुवाह | उनको आचार्य रामानुजके 
शानपुत्र॒ (ज्ञानके उत्तराधिकारीके रूपमें मान्य ) 
श्रीकुरकेश्वर--श्रीविष्णुचित्त-श्रीवात्स्यवरदा चार्यकी परम्परा- 
से उमयवेदान्तका उपदेश मिला था और आचार्य 
श्रीप्रणतातिंहर-श्रीरामानुज-श्री रद्ओराजकी परम्परासे रहस्य- 
ज्ञानका उपदेश प्राप्त हुआ था । श्रीवेदान्तदेशिकने 
रहस्यश्ञानकों श्रीमद्रहस्यत्नयसार ( रहस्पशाद्ष ) का रूप 
प्रदान किया । उभयवेदान्तके श्रीमाष्य+ गीताभाष्य और 
भगवद्विषयके साथ रहस्यशात्रका संगम होनेपर यें 
चारों ग्रन्थ भ्रन्थचतुष्टयके नामसे विख्यात हुए,। 


श्रीवेदान्तदेशिककी . परम्परा उपदेशक्रमसे श्री- 
वरदाचार्य---श्रीत्रह्मतन्त्रखतन्त्र खामी--श्रीघटिकाशतकम्‌ 
वरदाचार्यके बाद श्रीआदिवण्शठकोप यतीन्द्रतक पहुँचती 
है। दीक्षा और भगवद्वधिषयके उपदेशमें आपका सम्बन्ध 
एक़ अन्य प्रधान परम्परासे था) जिसमें आचार्य रामानुजके 
बाद क्रमशः श्रीगोविन्दभमइ--श्रीपराशरमट श्रीवेदान्ति 
मुनि; श्रीकलिमिथन,  श्रीकृष्णपाद;।  श्रीरद्भाचार्य; 
श्रीकेशवाचा यं। श्रीश्रीनिवासाचार्य) श्रीकेशवाचार्यके नाम 
आते हैं | इस प्रकार दोनों परम्पराओंसे सम्बद्ध 
श्रीआादिवण्शठकीप यतीन्द्र महादेशिकने अहोबिल-श्षेत्रके 
आराध्यदेव श्रीदर्सिह-मगवानके आदेशानुसार अहोबिछ-मठकी 
स्थापना की और श्रीरामानुजीय पीठाधिपतियोंका नेतृत्व 
ग्रहण किया जैसा कि इस इल्लोकसे प्रकट है-- 


श्रीरासानुजसम्प्रदायपदवीभाजां चतुस्सप्ततिः 
श्रीमद्वैष्णवभूभ्ठतां गुणन्ठतां लिंहासनंस्थायिनाम्‌। 
अध्यक्षव्वमुपेयिवांसमतुर् श्रीसन्तृ्सिहाज्या 
प्राल्च॑ वण्दाठकोपसंयमिधराधौरेयमीडीसहि ॥ 


इस नेतृत्वके कारण श्रीरामानुजसिद्धान्तके आचार्योका 
एक संगठन हुआ) तथापि इससे किसी परम्परापर कोई 
प्रमाव नहीं पड़ा। सभी आचार्येमिं अपनी-अपनी परम्परा 
प्रतिष्ठि थी और उसमें किसी प्रकारका परिवर्तन करनेकी 
कोई आवश्यकता मी नहीं थी। 

श्रीवेदान्तदेशिकसे जो परम्परा श्रीआदिवण्शठकोप 
यतीन्द्रतक पहुँची, उसमें श्रीत्रह्मतन्त्रखतन्त्र स्वामीका 
नाम आया है। इनसे एक अन्य परम्परा चली जिसमें 
ओऔपरकाल-मठकी स्थापना हुई । इसी परम्परामे श्रीआदिवण्‌ 











पं ः शः पति ट्र | कह घर नि * | )५ ) $ै » # 5 ०5 *१ ॥४ ॥४। मै ॥ है पद ॥7' शेर पऊ ##* ३ हैवुर ४ ए.. २ 
| ही तििछतिए 6 हे कि 407 9 ५४ [६ 8 १६ हि ॥8 है 0 मिनि हे पड पक हि छ 
ध् ९, 8 न भ डे हा ९ ( श ५ 9े ' हडँ [२ न 0 प्र ह6 ्ति ५0 (१ ७, कि 0 5 2 का >+ . ]0/ 3 ५ () 
३ | ए 0 कक 9 हि हि हिक हित है हि जि 
कैल्च |+ #स्क टी  स् ्डु 
7! कह है हि 4६ 68 को है है ५ ६ 08 हो! कह हक आर 5 
+ 4 | ३७ |$ ६४ कस है हु ७ 0९ ६. ६ ५ । १ ( बल पी रू 2 ्ि है] 
दा |. हे न ही हे हि पे ४9 ४ ॥, ऐप ॥१ 6 ४ ७ |, ॥ ि मल [६ (६7 ५ धर ७४ | हि छि 3 
॥ "४ कण ते ७ 2 हि हि 0 ! १३८0 7 + + व ओीआ व हि हि हि है हि कप हु पे हियाड हि व 
है, हि ॥३ | % 0 ९ हज हो न ॥। न्ट्छ ग्रह! ... हर ॥७ र् है ४ ७ ७ / ) 
/ हा ७ आहट हे ह हर भे 7? ५ हि | | बौछ ह एि ऐश कि हि की कि . (७ है एप है अ 
ध |! रह हु + हि ४ के ९ क ॥ 0, 0 ७ (६ की ६ थप मम 2 ॥ (0 2 ६० पी 0 0० ' हि हैं! 
३ (१. एक | है पी (छ प ही झुक 28७६ ५ किक की ४ 
| (६ गझ ह ि ह  ह ब 5 १ गिल 0 हि | | है ए १४ है हि आह 5 ही | आछ ४ ॥9 # 5 
॥ (५ ॥ ॥! | ५ ि | (! ७ (0, १३ ५. पिज (५ कै भा ्ि हे 9. एर ॥ ५७ ७ (५ प्‌ दि ५ पु 
५५ २ १ [रद कि छ ि ॥ लि ॥क ७ [६ पे हल कर हि 0 लि लि 0 ॥ ७ ए 9) % (300 
 ॥ हे महक 8 किए हि ही हो हि किए कि ।ए हि 5 हि हे ह पक किए ॥ है हे ॥ ्ड हु ॥5 
गए हर हु। है "के दि (५ ४ हे के 5 मिंट 0 0. ४ 0, # ह है ५5४४ हि े 
हि हा हर हि कह हि हि हित पी हि हित हाई पु हि पट की (५ हि 
मे ५ | हक दे 2 हक ११ २ ५ हें (५ ँ। 5 पे कक ते नह हर कई डा की | है 2] रु 
03 3 कली हे की ही कक ॥ ४ गम हि मा हि 6 | हु 
हो ६ रे ५ | ॥ पु |] ९७ 
# हि लक > वा बह हि जि तट आओ के ह गे कि को कक पर हि 6 शिवा हि हि 2 
5 हे ५. | बह छि ७ तए एल तर कि, के हि हि कि पी । 0 ए 6६ 
५. खालथ 4 $ पे ० फे .] ५ 72 ) त॑ बलि 5 ब्न्5 धर ५ ९! ३ |) (| ७ ४! ८ 5 !! ए । १५ ४ | 5 [09 
/छि' ॥ भँ १) ७५ दे | ४ प्‌ ५ पद फि 0 | 5 ८९४ | (टा | पं (90 ४ 0५ 2॥0/ (! रत ि (४ ॥0ि बरी! ५] हा 
हो पे हि हे हे 5 हि० ।४ हि है १ हि ५३ १ ६0 कि ६ मे पं बह हे ही हि १७ ए ॥ ॥7 0 है हि कि तए -> 
हे कि हि कह हे हम की हर है ० बी 0 है 05 पं ५० हे | हि प़ितिध  र्िक 
8७७ 6 | कि, कि 0७ ४ कि ॥ कह ४४७ मैं पद ९ ॥४ ४ ॥ हि हि ॥ /७ ७ ५ छल 
नई |, ५ र्टष ते ४१ हर ४ ५ हे न ( 2 हि 2 / 0५ कफ हि ४ हि पु । ४0 ॥०, ॥$ * पर पि ०) 0] 
छढ, रे ॥ श न्‍ | दक की हक कक न्‍-म ० बन ; न श् ्न्ड ५ ६७ “मन (रा | पर नि 
बह हि हि ॥ हि १ कै हि | हों की हि है ॥ ह हे ॥ है।५ | किए फतह | 0 है 8 
७. ४ ॥ 3५ हे# 5" ॥ए' ३४ तर 2 हर एड ५३ >> एक 
गए 0४ 8 8 हेड हह्िफ फ ८ कफ ग पक 
१ ॥६ | ] 0२ के कि ५ैए द्ध 0 ५ हि 6 हे पे 
हि ४ और हे बा प्र ह 8 व व ज ता मन 45 3 पक पी ॥ए ॥ 
५ ॥ ॥६ ५ + /, हि ९० 0 ५ 43 
(0 ४७९ 0 हे (8 सि ॥५ 00 ि है) हो 24 हु री न ि' गः कि ५8 (5 
कि हि हें ि एकफि' हि ।0 एि ति +] | ् ॥ जि हि 
# (९ (३. ७ ६. हल ५ ( 9 श्र पड ० रे रु कर 4 हे |“ |! |] #/ ७ 
|; ( ॥े हि कह भि हैं कद 0 न ते तर ॥ हि 7? पं पं 
नि ४ (एक पे ५ (2 जा (रह भर ५ हि अत 
है एक १ १६ तर 00 (0७ दु>॥ ६ हे 0 ५ हि | ७ ौ 5९८ 
| ३ हि ॥ ॥ (५ डि वर हि फ़ं हर 0 0) 06 हु 
हे हे शी लि ५; 9 ते हि रे ॥ 2 4 पर 5 रन पड 
्म 0. 9 6; ॥ धो 0 ४ थधि (९5 ॥7 (0 
+, | ] ए ि ] « ॥ र 45 ५. है [| नि |] 
है. 2 हि, दि ७ | 6 बी हि ते 0 5 ही ए | 9 कक एगएछ ४ हए । | 
५) (,  फ 6 एि एफ हि £ (किए हे कि 464 7 ६ 400  पए ५ 
हा. 9 ५5 ्८धड 0 प्फि हि 5 ॥ कि के हि हि पट की के कि हि ९ 
९ हि, बा कि हर १ हिएतेई शिव पर की ॥ ९ ॥९ पु के (5 ५ ्ि कि ०0 (हि ० शक हि गए पर 
हम] ७, २५ पर बज 0... ६७ ४] ह हब द! [॥ 5) 5 हि इड कि ॥हं १] (६ + वर डक 5 ५ 5 दि 
7 हि है कह ५ ॥ पर ७ किए ओह आओ, २ 5 हि के के हि ए | 
| पति य ता रु न हि हि दि 583 हि के /5 [७ | धर 2 ५2 ४ ८5 ० 5 /ि जा 0 
पं ॥९. 9 (७ त् फ्ि पे एक हि 5३ आर हि किए शि 98: ॥ ५७७४ पति अआ ४ 0 दौर 
हे ॥ हे (जि ७ 5 एि । हक हो ११ छ ट ३ हि हढट5 हि ० ६ ९! (नए 
की ॥ पर के हि हे # | की | ५ ० ईि मे 8 :- गे आप 
| 0 कै ४ ५ (४ & | मन हर] पा हर ; हि ि ् प्र शृ 4 ( पि स्ि (5, प्‌ 0७५ पी । रा हर [९ (४ 0 / ि | प्‌ 
५ ९ ०७ ४४ पे ७ ! ् ५ | दि न । 
45 ५5 ॥ पर कि कण कक 0 पर हि 9 6 २४ है, 65 ्थिहि (0 कि मे वह री पे 
मई कि आओ हि जि हि हि हि पर ओर ५ 8 कह जि आह गए हि 9 ॥9 
४ है तक ही हि हे 6. कि ९ छिचल रे |: पु बनकर ािं पी हि फि ि हिफि 
हक 8 ७ ०९ #+ 0 6 | 6 0 0 06 ६ 
कु का हलक (६ हैकुक है| हक न 
5 9० ३ 9 ५ पट हफ छ्ि ० हि पूछ मि तह पक एफ 


ही 

है 

ब्क 
० 
न 
ए 


डी लं $ अुर.>+म 


"७७ # भाव ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 








है; तथापि पीठकी स्थिति दिव्यदेशोमें ही हो; ऐसा कोई 
नियम नहीं है। ५्तीथींकुर्वन्ति तीर्थानिःके नियमानुसार इन 
पीठाधिपतियोंने जहाँ निवास किया; वही स्थान उस पीठके 
साथ जुड गया | अथवा जिप्त दिव्यदेशके आराध्यदेवके साथ 
पीठका सम्बन्ध हुआ; उस दिव्यदेशका नाम पीठके साथ 
किसी-न-किसी प्रकार सम्बद्ध हो गया | 

ध्यान रहे कि श्रीरामानुजीय पीठोंमें आश्रमविशेषका 
अनिवार्य नियम नहीं है । पूर्वाचार्य-यीठों तथा श्रीरामानुजा- 
चार्यद्वारा स्थापित चतुस्सप्ततिपीठोंकी परम्परा शहस्थाश्रमी 
है। श्रीआदिवणशठकोप संन्यासी थे। उनतक पहुँचनेवाली 
परप्परा्म श्रीयासुनाचार्य, श्रीरामानुजाचारय, श्रीगोविन्दाचार्य, 
श्रीवेदान्ती खामी तथा ब्रह्मतन्त्रखतन्त्र खामीकों छोड़ 
अन्य सभी गहस्थाश्रमी थे। श्रीवरवस्मुनि संन्‍्याती थे। 
उनके अष्टदिग्गजोमे तीन संन्यासी थे | श्रीकोकाचार्य नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी थे । इसका अर्थ यह निकला कि श्रीरामानुजीयपीठका 
आचार्य किसी भी आभश्रमका हो सकता है। ग्रहस्थपीठोंमें 
वंश-परम्परा चलती है। वंश-परम्पराके साथ दीक्षा और 
उपदेशका सम्बन्ध चाहिये। जो ग्रहस्थपीठ नहीं हैं; उनमें 
भी दीक्षा और उपदेश मिलता ही है। दक्षिणभारतकरे ऐसे 
पीर्ठो्मि भी पूर्वाचार्यपीटोँ तथा चतठ॒स्सप्ततिपीोंकी 
वह्य-परम्पराका नियम अनिवाय है | इस प्रकार दक्षिणभारतके 
समस्त रामानुजीय पीठोंकी मान्यता उनके पूर्वाचायों एवं 
चतुस्तप्ततिपीठाधिपतियोंकी वंश-परम्परापर निर्भर करती है | 
दक्षिणमारतसे उत्तरभारतमें स्थानान्तरित पीठ इसी कोटियमें 
हैं। सम्प्रदायके अन्य जितने आचार्य हैं; वे शिष्य-सम्बन्धके 
द्वारा इन प्राचीन पीठोंमेंसे किसी-न-किसीके साथ सम्बद्ध हैं 
और इन्हींपर उनकी मान्यता आधारित है। 

श्रीअहोविल-मठ 

स्थान--श्रीअह्दे विल-क्षेत्र 

डपास्यदेव--श्रीअहोविल-क्षेत्रके आराध्यदेव श्रीलक्ष्मी 
हसिंह भगवान्‌ । 


आचायोंकी नामावली-- 
१-भीआदिवण॒शठकोप यतीन्द्र महादेशिक | 
२-श्रीनारायण 95 95 
३-श्रीपराडुश 99 39 
४-श्रीश्रीनिवास 95 99 


५-श्रीस वंतन्नखतन्त्र शठकोप $; 


६-श्रीपष्ठपराडुश॒ यतीन्द्र 


७-७१ शठकोप 33 

<--9%5 पराडडुश 95 

९-5१ नारायण 95 
१०-५७ शंठकोप 95 
११-- श्रीनिवास 93 
१२--5) नारायण 95 
१३-७५) वीरराबव 99 
१४-५१) नारायण 95 
१५-- कल्याणवीरराघव 3१ 
१६--७७ शठकोप 93 
१७-५१ वीरराबव वेदान्त 35 
१८-५७) नारायण 99 


१९-.) श्रीनिवास 99 
२०-७ वीरराघव 95 
२१-७७ पराइ्डुग 9१ 
२२-५५ नारायण 99 
२३-५१ वीरराघव 99 
२४-७१ पराड्डूश 99 
२५--७ श्रीनिवास 99 
२६-३५ रहज्ननाथ 95 
२७-३१ वीरराघव वेदान्त 35 
२८-५१ रद्ननाथ शठकोप 35 
२९-)) परादुश 95 
३०-३१ श्रीनिवास वेदान्त ११9 
३१-५१ नारायण वेदान्त 35 
३२-७५) वीरराघव 99 
३३-५५ शठकोप 99 
३४-०५) शठकोंप रामानुज )5 
३५-५५ रड़्नाथ 99 
२६-५०» श्रीनिवास 95 
३७-७ वीरराघब शठकोप 5 
३८-०१ श्रीनिवास शठकोप 35 
३९-०१ पराड्डुण १9 
४०-७३ रइनाथ शठकोप 39 
४१-७ व्थ्मीदसिंह शठकोप9$ 
४२-५७ रह्तन शठकोप 359 
४३-११ वीरराघव शठकोप 35 
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श्रीपरकाल-मठ 


स्थान-मैसूर । 
उपास्य-श्रीलक्ष्मी-हयग्रीव । 


आचायोकी नामावदी-- 


१-श्रीपेरिय ब्रह्मतन्त्रखतन्त्र खामी | 

२-श्रीद्वितीय 99 99 99 

३-ओऔरीतृतीय 39% १9 99 

४-श्रीपरकाल स्वामी | 

(--श्रीवेदान्त रामानुज खामी | 

६-श्रीश्रीनिवास अह्मतन्त्रखतन्त्र खामी। 

७-श्रीनारायण योगीन्द्र ब्रह्मतन्त्र खामी । 

८-श्रीरज्धराज खामी | 

९-श्रीव्रह्म तन्त्रखतन्त्र खामी। 
१०-आऔजन्रह्मतन्त्र यतिराज खामी | 
११-श्रीवरदब्रह्मतन्त्र खामी | 
१२--श्रीव्रह्म तन्त्रपराडरुश स्वामी । 
१३-ओकवितारकिकर्सिह स्वामी | 
१४-श्रीवेदान्तयतिशेखर स्वामी | 
१५-श्रीज्ञानान्धि ब्रह्मतन्त्र खामी । 
१६-श्रीवीरराघवयोगीन्द्र खामी। 
१७-श्रीवरदवेदान्त स्वामी । 
१८-श्रीवराह ब्रह्मतन्त्र खामी | 
१९--श्रीवेदान्त लक्ष्मण ब्रह्मतन्त्र खामी | 
२०-श्रीवरदवेदान्त खामी | 
२१-श्रीपरकाल स्वामी । 
२२-श्रीश्रीनिवास ब्रह्मतन्त्र परकाल स्वामी | 
२३-श्रीवेदान्त ब्रह्मतन्त्र परकाल स्वामी | 
२४-श्रीश्रीनिवास ब्रह्मतन्त्र परकाल सामी | 
२५-श्रीरामानुज ब्रह्मतन्त्र परकाल खामी | 
२६-श्रीन्रह्म तन्त्र घण्टावतार परकालर स्वामी ) 
२७-श्रीवेदान्त ब्रह्मतन्त्र पर्काल खामी । 
२८-्री्रीनिवास ब्रह्मतन्त्र परकाल स्वामी | 
२९-भ्रीश्रीनिवास देशिक्रेन्द्र अह्मतन्त्र परकाछू खामी | 





३०-भीरज्ञनाथ ब्रह्मतन्त्र परकाल स्वामी | 
३१-श्रीकृष्ण ब्रह्मतन्त्र परकाल खामी | 
३२-श्रीवागीक्ष ब्रह्मतन्त्र परकाल खामी | 
३३-श्रीअभिनव रह्जनाथ ब्ह्मतन्त्र परकाल खामी | 


श्रीतोताद्रि-मठ 


स्थान--वानमामले (तोताढ़ि ) । 


उपास्य--श्रीवरमद्भादेवीसमेत श्रीदेवनायक-मगवान्‌ | 


आचाययोंकी नामावली-- 


१--श्रीवानाद्रि खामी । 

२-०१ कलमूर वरदसुनि खामी ) 
३--» शेण्डल्ंकार रामानुज खामी | 
४-95 रहज्ञुप्पाह्यय 95 99 
५-.--.)3 तिरुमय्यंगाराहय 39. 9 
६---35 टऐम्बेरूमानार 99. 99 
७---» ज्येष्ठ तिरुवेड्डट १29. 939 


८--५ कोणप्प 99. 95 
९-3) रघ्जप्पाइयसामी 99 
१०-५१ मध्यतिरुवेड्डुट 99 
११-७० ज्येष्ठ देवनायक 7? 


१२-०१ कनिष्ठ तिरुवेड्डूट 99 
१३-५७) कनिष्ठ देवनायक 99 
१४-)) कूरताव्वान्‌ 99 
१५-)) वंत्सच्िह १9 
१६-०१ तिरुनगरी तिरुवेड्डट १9 
१७-११ कोयल तिरुवेड्डट 99 
१८-७१ ज्येष्ठ शठकोंप रामानुज 35 
१९--)) ज्येष्ठ पद्चदरपिरान्‌ १३ 
२०-३१ ज्येष्ठ कलियन्‌ रामानुज 39 
२१--)३ मंधुर कवि 9 99 
२२-५१ योगि 99 99 
२३-७) कनिष्ठ शठकोंप 35 99 
रेड). 2) बविष्णुचित्त [| 
२५-) »9 कलियन्‌ रामानुज 3$ 
२६-5७ 9१ मधुर कवि )9 3३9 
२७-०5 9» कनिष्ठ की] 
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श्रीम्तिवादिभयंकर-परम्परा 

















श्रीप्रतिवादिमयकराचार्य 
२ अनन्ताचाय १ आअण्णनप्पा ३ अलकियमणवाक्रपेरुमाव् 
( तिरुनारायणपुर ) 
अव्हक्रियमणवार'पेरुमाव्ठ एम्बेस्मानारप्पा 
वरदाचार्य गोविन्दाचार्य 
(काश्जीमण्डल) ( तिरुनारायणपुर ) 
शिरियणणनप्पा अण्णंगाराचार्य 
तिरुकूडन्‍्दे 
तिरुमलाचार्य 
अंठकियमणवाव्ठप्पेसमाल् 
अण्णंगाराचार्य 
तिरुमलाचार्य 
आरावमुदाचार्य पुरुषोत्तमाचार्य 
शक ( वण्पुरुषोत्तम-शाखा ) 
वेड्डटाचार्य 
आरावसुदाचार्य 
तिरुमलाचार्य 
0 
रह्जाचार्य 
तिरुमलाचार्य 
अण्णंगाराचार्य 
प्िपपपपयपययण7पयीयएय--+ कि लनम ० 
22. 3 कि | | क्र 
रह्वाचार्य श्रीनिवासाचार्य आरावमुदाचार्य तिर्मछाचार्य 
| 
कृष्णमाचार्य गादी कृष्णमाचार्य 
१ रड्भाचार्य गादी अनन्ताचार्य 
२ आण्णगाराचाय (अतिवादिमयंकर-मठ) 
३ श्रीनिवासाचाय 


कृष्णमाचार्य 


३ 
कै ६. 





# श्रीरामं[सुज-सेस्प्रदावके पीठं--एक अध्ययन २६ ५७७ 








नारायण 
महादेशिक 


श्रीमु निन्रय-परम्परा 
घटथिकाशतम्‌ अम्माल 


बरदविष्ण्वाचार्य 
महादयाघीश 
वात्स्य अरीकिका 
घष्ठ पराकुशखामी 
तातदेशिक 
वात्स्य कि 
रामानुजाचार्य 
महागुरु वेडुयचारय 
वीरराघवाचार्य 
आप देशिक 
रड्नाथ खामी 
वेदान्तरामानुज ( साक्षात्‌ ) खामी 
ओगोपाक् महादेशिक 


| | 
श्रीनिवास महादेशिक श्रीरज्चनाथ महादेशिक वेदान्त रामानुज महादेशिक 








| | | 
श्रीनिवास रामानुज महादेशिक वेदान्त रामानुज महादेशिक अण्णयाय॑ महादेशिक 
श्रीनिवास महादेशिक श्रीरज्ञ । महादेशिक वेदान्त रामानुज महादेशिक 
न | 
दुक श्रीनिवास श्रीनिवास श्रीवरद रामानुज वेदान्त रामानुज 
रामानुज रामानुज॒ रामानुज महादिेशिक् महादेशिक 
महादेगिक महादेशिक . महादेशिक | 
| कलर हा श्रीरद्ध रामानुज महादेशिक 
चेदान्त रामानुज महादेगिव् ञ महादेशिक 


शभीनिवास रब 
भीरज्ञनाथ महादेशिक 





सं 





५५८ #& भाष॑ ततो हृत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समाहितात्मा # 


््ऑय्स्स््स्स्स्स्च््य्स्य््च्स्स्स्ल्स््ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्स्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्म्य्स्य्स्य्स्प्स्स्य्स्प्प्प्लः 


; ५ 


उत्तर-भारतके श्रीरामालुज-सम्प्रदायाचाय 


भगवान्‌ रामानुजाचार्यद्वारा सम्मानित पीठो तथा 
संस्थापित पीठोंमेंसे कईकी परम्पराएँ. उत्तर-मारततक 
पहुँचीं | दक्षिणमारतसे स्थानान्तरित पीठोंमे श्रीगोवर्धनपीठ+ 
श्रीआचार्यपीठ आदि हैं। श्रीतोताद्रि-मठः श्रीअहोविछ-मठः 
प्रतिवादिमयंकर-परम्परा आदिसे सम्बद्ध अनेकों आचार्य- 
स्थान हैं; जिनमेसे कईको पीठका रूप ग्रा्त है। उत्तर-तोताद्िः 
उत्तराहोबिल आदि विशेषण मूलछ सम्बन्धकों अभिव्यक्त 
करते हैं । 





श्रीगोवर्धन-पीठ 

श्रीवरवरमुनिक्रे शिष्य श्रीआचार्य वरदनारायणकी 
परम्परामे श्रीगठकोपाचार्यने गोवर्धनमे श्रीगोवर्धनपीठकी 
स्थापना की | इनकी परम्परा स्श्री वेहुठचार्य; कृष्णमा- 
चार्य, शोेपाचायं+ श्रीनिवासाचार्यके क्रमसे श्रीरद्धदेशिकतक 
पहुँचती है। श्रीरज्नदेशिकने इन्दावनधाममे श्रीरद्ध-दिव्यदेश 
( श्रीरज्ञमन्दिर ) की प्रतिद्ा की। तबसे इस दिव्यदेशर्मे 
श्रीगोवर्धनपीठका केन्द्र है | 





निम्बाक॑-सम्प्रदायके तीर्थसस्‍्थल 


( ढेखक---पं ० श्रीजजवल्लमशरणजी वेदान्ताचार्य, पत्चतीय ) 


श्रीसुदर्शन-कुण्ड ( निम्बग्राम ) 

यह प्राचीन पूजनीय तीर्थ गिरिराजकी तरेटीमें स्थित 
गोवर्धन आमसे पश्चिम, डेढ़ मीलकी दूरीपर बरसाने 
जनेवाली सड़कके संनिकट है | 

कहा जाता है; आन्म्रदेशसे श्रीनिम्बार्काचार्यक्रे पितृदेव 
श्रीअरुण ऋषि और माता जयन्ती देवी अन्तर्यामी प्रभुके 
प्रेरणानुसार वृन्दावन आ गये थे | वहाँ आकर श्रीगिरिराज- 
की एक कन्दरामें दोनों दम्पति भजन-साधन करने छंगे | उस 
समय श्रीगिरिराज और बृन्दावनकी लंबाई-चौडाई विस्तृत 
थी | इसी स्थलपर श्रीजयन्तीनन्दनने यतियोकी एक निम्ब-इक्ष- 
पर सूर्य ( दिव्य ज्योति ) का साक्षात्कार करवाया था; तभीसे 
आपकी भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचार्य नामसे प्रख्याति हुई | इसी 
स्थलूपर आपने गीता; उपनिपद्‌ और ब्रह्मसूज्रोपर वत्तियोँ लिखी 
थीं; उनमें केवल ब्रह्मसूत्रकी वृत्ति ही इस समय उपलब्ध 
होती है। 

सुदर्शन मदहाबाहों ! कोरटिसूर्यसमग्रभ । 

अज्ञानतिमिरान्धानां. विष्णोर्मांग. अरदर्शय ॥ 

भगवानकी इस आज्ञाके आधारपर आपको श्रीसुदर्शनका 
अवतार माना गया है। श्रीवेदव्यासजीने भी सम्मानसूत्चक 
शब्दोर्मिं एक जगह लिखा है--- 

निम्बराकों भगवान्‌ येपाँ वान्छितार्थप्रदायकः 

उद्यव्यापिनी आह्या काले& तिथिरुपोषणे ॥ 
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+ क्॒दी-कहदी “कुले! ऐसा भी पाठ मिलता दे । 





वर्तमान भविष्यपुराणमें यह छछोक हो या न हों; किंतु 
नल न ल 


१२ वीं शताब्दीके हेमाद्धि आदि समी विद्वानोंने परम्परानुसार 
इसे उद्धृत किया है | 

उपवासके लिये उदय-व्यापिनी तिथिके ग्रहण ( कपाल-वेध ) 
की परिपाटीपर आपने ही अधिक बल दिया था | तदनुसार 
इस सम्प्रदायमें यह परम्परा अविच्छिन्नरूपसे चली आ रही है | 


श्रीगिरिराजके प्रतिदिन क्रमशः अन्तहिंत होनेके कारण 
आजकल इस तीथ-स्थल्का श्रीगिरिराजते डेढ़-दो मीलका 
अन्तर पड़ गया है; यहाँ जो गुफा थी वह भी अन्तहिंत हो 
गयी है। प्राचीन इक्षावलीसे ढका हुआ एक पुराना जलागय है; 
जिसे श्रीसुदर्शन-कुण्ड अथवा निम्बाक-सरोवर कहते हैं | समीप- 
में ही एक छोटी-सी बस्ती है; जो आचार्यश्रीके नामपर ही 
“निम्ब-आम? कहलाती है। यहाँ एक ही पुराना मन्दिर हैः 
जिसमें श्रीनिम्बाक-भगवानकी ही प्रधान प्रतिमा है। निम्बाक-यास 
और आस- ासके समी वर्णाके व्यक्ति श्रीनिम्बाक-मगवानकों 
ही अपना प्रिय इष्टदेव मानते हैं। आवि-व्याधियोंके निवारणके 
लिये भी श्रीनिम्बाकस्वामीकी ही मनौती करते है । 

दक्षिण-हैदराबादसे पूर्व ६ मील दूर आदिलाबादसे 
सम्प्राप्त «श्रीनिम्बादित्य-प्रासाद'के एक शिलालेखसे पता-चलता 
है कि वि० की ११ वीं शताब्दीतक दक्षिण-मारतमें भी 
भगवान्‌ श्रीनिम्बाक--निम्बादित्यकी पूजा होती थी । 


वृन्दावन) निम्बग्राम ( गोवर्धन 9 मथुरा) नारद-टीछा 
आदि स्थ्ोसे श्रीनिम्बाकं-मगवानका आदेश लेकर बहुत-से 
महापुरुप देश-विदेशोमि पहुँचे और उनके द्िष्य-प्रगिष्योद्धारा 
बड़े-बड़े धर्म-स्थानोंकी संखापना हुई । 


४5 पक्वाऋ-शाब्जजयथक चाथस्थल के 5 ५ 








भश्रीनारद-टीला 
यह तीर्थख्खल मधुराके पूर्वोत्तरमागर्म श्रीयमुनातटके 
संनिकट है; यहाँ श्रीनारदजीने तपश्चर्या की थी; इसीठे इसका 
नाम नारू-टीला पड़ा | पश्चात्‌ यह स्थल श्रीनाझजीके शिष्य 
श्रीनिम्बार्क और उनकी परमसरामम होनेताले समी आचायोका 
प्रधान निवात-स्थान रहा | श्रीनारदजीकी प्रतिमा वहाँ विराज- 
मान है। 
जगद्विजयी श्रीकेशवकाब्मीरिमझचार्य; धजमापा-साहित्व- 
के आदि वाणीकार श्रीश्रीमद्नजी तथा महावाणीकार श्रीहरि- 
व्यासदेवाचार्य--इन तीनों आचार्योक्री यहाँ समावियों हैं । 
यह ओऔनिम्बाक-सम्प्रदायका एक प्राचीन पूज्य ऐति- 
हासिक तीर्थस्थल है। श्रीसरशुरामदेवाचार्यजीने मी यहांसे 
जाकर द्वारका-यात्राक्े मार्गम बढ़े हुए यवन-आतड्ुकी निद्वत्ति 
की थी। 
श्रीघ्रुव-ठटीला 
मथुराके पूर्वमागर्मे श्रीनारद-टीलाके संनिकट यमुना- 
तय्पर ही श्रीभ्रुव-टीला है। श्रीनारदजीके उपदेशानुसार श्रीघ्रुव- 
जीने यहाँ तपत्चर्या की थी; जिसका श्रीमद्धागवतादि पुराणोंमें 
उल्लेख है | उसीकी स्म्ृतिल्मर्मे इस खलका शुव-टीछा 
नाम पड़ा | 
मथुराके दर्शनीय प्राचीन श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायके तीर्थ- 
स्लोमिं यह एक सुन्दर और पूजनीय स्थल है। त्रजमापा- 
साहित्यके आदि वाणीकार श्रीक्रीमइजीका आविर्भाव यहाँ 
हुआ था। आज भी उन्हींके वंगज गोखामिगण यहाँ विराजते 
हैं और उन्हींके आधिपत्यमें यह स्थऊ है भी | 
सप्तपिं-टीला 
मथुराक्े प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्रीनारढ-टीला और ब्रुब-टीलाके 
. संनिकट ही यह प्राचीन दर्शनीय स्थल है। कहा जाता है 
यहाँ विश्वामित्र आदि सार्तों ऋषियोंने प्राचीन समयमें 
तपश्चर्या की थी; उन्हींके नामसे इसकी प्रसिद्धि हुईं | 
असकुण्डा 
मथुरासे अत्यन्त सटा हुआ श्रीयमुनाके तटपर ह्वी यह स्थल 
है। यहाँक्रा घाट और मुहल्छा भी इसी नामसे प्रमिद्ध है] यहाँ 
श्रीहनुमानजीकी एक प्राचीन चमत्कारपूर्ण मूति है। मथुराक्े 
सभी नागरिक अद्धा-भक्तिपूर्वक इसकी मनौती करते हैं। 
यह पुनीत स्थछ परम्परासे ही ओऔनिम्बार्क-सम्पदायसे 
सम्बद्ध है | 





पोतराक्ुण्ड 

मथुराक्रे पश्चिमी मागमें श्रीकेशवर्देवजीके मन्दिस्के 
संनिकट ही यह एक प्राचीन विद्याक कुण्ड है। मगवान्‌ श्री- 
कृण्णके अबतारसे पूर्व भी यह सुन्दर जलछाअब था | 
कहा जाता कै श्रीयशोदाजीने यहाँ ही पोतरा घोवे थे 
और जलू-पूजा की थी। इसी कारण इसकी “्पोतराकुण्ड? संज्ञा 
हुई। यहॉपर १३वीं झताव्दीमें श्रीकेशवकास्मीरिभश्ाचार्य 
विराजे थे। उन्होंने ही श्रीकेशवदेवके मन्दिर और कुण्डका 
जीर्णाद्धार करवाया था | उसके पश्चात्‌ ओरछा-ग्वाल्यिर 
आदि राज्यॉके नरेशनि भी समब-समयपर इनकी मरम्मत 
करवायी थी | 

ललिता-संगम 

ब्जके तीर्थोर्में श्रीराघाकुण्ड और च्यामकुण्ड बड़े 
महत्त्वपूर्ण तीर्थ माने जाते हैं, उनमें भी श्रीराधा-कुण्डका 
सम्मान विशिष्ट है | इसी हेतुसे वर्तमान बस्ती इसी कुण्डके 
नामसे प्रख्यात है | 

ऊर्ध्वाम्नायतन्त्रम,ं लिखा है कि कण्ठपर्यन्त अथवा 
दृदयपर्यन्त, नामिपर्यन्त अथवा जद्भापर्यन्त ही शीराधा- 
कुण्डके जलमें स्थित होकर जो साधक श्रीराघा-कृपा-कदाक्ष 
स्तोन्र॒का पाठ करे? उसकी वाणी समर्थ हो जाती है; ऐटधर्य 
बढ़ता है और उसके सभी अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अधिक क्या; 
उसे श्रीखामिनीजीका भी साक्षात्कार हो जाता है। वे उस 
साधकपर संतुष्ट होकर ऐसा वर देती हैं; जिससे उसे श्रीक््याम- 
सुन्दरके दर्शन प्रात हो जाते हैं | मगवान्‌ प्रसन्न होकर उसे 
अपनी नित्यलीलार्में भी सम्मिलित कर लेते हैं | 


जिस प्रकार श्रीश्यामसुन्दरकी प्रसन्नताके लिये श्रीराघा- 
किशोरीकी आराधना अपेक्षित है) वेंसे ही श्रीराघाकिशोरी- 
की प्रसन्नताके लिये श्रीलझलिता आदि अश्सखिर्योकी 
उपासना परम आवश्यक है--यह सभी तन्त्र-अन्थोका निष्कर्ष 
है | तदनुसार श्रीराधाकुण्डकी मॉति ही श्रीललिताकुण्डका 
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भी विशिष्ट महत्व है। यह कुण्ड श्रीराधाकुण्डके समीपमें ही है। 


भगवान्‌ श्रीनिम्बाकॉचार्यने अपने परम प्रिय पहदधिष्य 
श्रीक्षीनिवासाचायंको यही आदेद दिया था कि तुम “श्रीललिता- 
कुण्डपर निवास करते हुए वहीं आसघना करो |? श्रीगुरुदेव- 
की आज्ञा पाकर वे निम्ब्रआामसे २ मीलकी दूरीपर स्थित 
श्रीललिता-संगमपर पहुँचे | वहों शुरूपदिष्ट मनन्‍्त्रका आपने 
अनुष्ठान किया | थोंडे ही दिनोमे आपको श्रीललिताजीका 








फ्द्० 


सक्षात्कार हुआ और उन्हींक्रे अनुअहसे फिर श्रीयुगल- 
किशोरके दर्शन मिले | 
तबसे आप इसी छलिता-संगम तीर्थपर निश्चितरूपसे 
रहने छगे | यहींपर आपने श्रीनिम्बाकाचार्यक्नत वेदान्त-पारिजात- 
सौरभ ( ब्रह्मुन्नोंकी संक्षित्त दृत्ति ) पर «वेदान्त-कौस्तुम? 
नामक ललित भाष्य लिखा | इस भाष्यमे दुतः अद्वैत, 
विशिष्टद्वैतः चुद्धादवुत आदि अन्य वादोंकी आलोचना तो दूर 
रहीः नामोल्लेखतक नहीं मिलता; केवल स्वामाविक रुपसे 
द्वैताद्वेत-सिद्धान्तपर प्रकाश डाला गया है; इसीसे यह भाष्य 
बड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 
श्रीनिवासाचार्यके लीला-विस्तारके पश्चात्‌ उनके 
पद्मशिष्य श्रीविश्वाचार्यके समयमें यहॉपर श्रीनिवासाचार्यके 
चरण-चिह्ाँकी स्थापना हुईं | छोटा-सा मन्दिर भी बनवाया 
गया | आज भी दर्जनार्थी यात्री इन चरणोके सनिकट 
पहुँचते हैं तो उन्हें खतः ही एक खाभाविक शान्तिका 
अनुभव होता है; समस्त कलिप्रपञ्नौंकी विस्मृति हो जाती 
है । नेत्रोके सामने रूलित-लावण्यमयी श्रीछलितविहारीकी 
झलक छा जाती है। यह ऐतिहासिक प्राचीन तीर्थस्थल है। 
यहाँ ठाकुर श्रीछलितविहारीके दर्शन हैं । 
गोविन्दकुण्ड ( आन्यौर ) 
गिरिराजके तीथोंमें यह पुराण-प्रसिद्ध तीर्थस्थल है | 
इन्द्रके कोपसे भगवानने त्रजकी रक्षा की; इन्द्रका अमिमान 
दूर हुआ | तब उन्होंने श्रीश्यामसुन्दरका सुरमी-पयसहित 
खर्गगड्ढाके जलसे अमिषेक कराया तथा भगवानको ध्गोविन्द? 
शब्दसे सम्बोधित कर विनयपूर्वक प्रार्थना की । उसी 
अभिपेकके दुग्ध और जलूका यह कुण्ड माना जाता है। 
वृहन्नारदीयपुराणमें यहाँके ज्ञानमात्रसे मोक्ष-प्राप्ति बतलायी 
गयी है | यही बात स्कन्दपुराणसे अभिव्यक्त होती है--- 
यत्राभिपिक्तो भगवान्‌ मघोना यदुवैरिणा। 
गोविन्दकुण्ड॑ तज्जातं स्नानमान्रेण मोक्षद्स ॥ 
मन्दिरमें यहाँ श्रीगोविन्दविहारीके दर्शन हैं। यहाँसे 
ईशानकोणमें विद्याधरकुण्ड और गन्धर्ब-तछाई है । इनके 
संनिकट ही श्रीचतुरचिन्तामणिदेव नागाजीकी छाल पत्थरकी 
बनी हुईं शिखरदार प्राचीन समावि है। यह श्रीनिम्बार्स- 
सम्प्रदायका एक प्राचीन ऐतिहासिक खल है। जयपुरके 
प्रसिद्ध साहित्यसेबी पण्डित श्रीमशुरानाथजी भ्डके पूर्वज 
ओऔमण्डनकविने खरचित प्जयसाइ-सुजस? अन्थमें लिखा है 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








कि वि० सं० १७०० के छगभग श्रीनिम्वार्काचार्यपीठाधीश 
श्रीनारायणदेवाचार्यजीने अपने गुरुदेव श्रीहरिवंशजीके स्मृति- 
उत्सवर्मे यहाँ लाखों वेण्णवोंका एक बृहत्सम्मेठन किया था-- 
परसुराम महाराज के भये देव हरिबंस १ 
तिनके नारायन भय देव देव अबतंस॥ 
गेविंद-गेदर्थन निकट राजत गेविंदकुंड 
तहें कान मेरे किये हरिदिएन के झुंड ॥ 
कियो नारायनंठेवने मेला जग जल छाब १ 
घन जामें दस-बीस रुख दौन्हो तुस्त कगाया। 
नारदकुण्ड 
श्रीगिरिराजकी परिक्रमाके पूव॑भागमे यह प्रसिद्ध 
तीर्थथथल है | यहाँ भगवान्‌ श्रीनिम्वार्काचार्यके दीक्षागुरु 
देवपिं श्रीनारदजीने तपश्चर्या की थी; इसी कारण इसका 
नाम नारदकुण्ड प्रख्यात हुआ | 
भगवान्‌ श्रीश्यामसुन्दर गिरिराजपर गोचारण-लीला 
करते थे । यहॉँके मिन्न-मिन्न स्थलर्मे उनका पदार्पण होता 
था | आगे चलकर उपासक भक्तोंने उनके चरणोंके प्रतीक- 
रूप चरण-प्रतिमाएँ स्थापित कीं और उनका ध्यान तथा 
आराधन-पूजन करने लगे | 
यहाँ एक खच्छ जलका कुण्ड है, जिसमें लान-आचमन 
करके जो कोई भगवान्‌ देवषिं श्रीनारदजीकी वन्दना करता 
है, उसे श्रीनारदजी आत्मज्ञान कराते हैं| 
इस स्थल्में चारों ओरसे छायी हुई ब्रक्षावलियोंके बीच 
एक़ दर्शनीय प्राचीन मन्दिर है। जिसमें सदासे श्रीनिम्बार्क- 
सम्प्रदायके सिद्ध महापुरुप और अनेकों साधक संत रहते 
आये हैं। गिरिराजके दर्शनीय और पूजनीय स्थॉ्मे यह 
एक माना हुआ प्राचीन तीर्थस्थल है | 
किलोलकुण्ड 
श्रीनारदंकुण्डसे थोड़ी ही दूरीपर गिरिराजकी 
परिक्रमा यह दर्शनीय पुनीत स्थल है | कहा जाता हैः 
श्रीयुगलकिशोरने यहाँ विविध वारुलीलाएँ की हैं। उन्हीं 


क्रीडा-कललोलॉंका प्रतीक यह किलोलकुण्ड है | चार्रों 2-८ 


ओर सघन और पुराने कदम्ब-इक्षॉसे आइत यह स्थल बड़ा 
ही मनोरम है | एक़ कुण्ड है; जिसे २०० वर्ष पूर्व यहोँकि 
अविष्ठित महंतजीने पक्का बनवा दिया था | 

कुण्डपर श्रीकिलोंविद्दरीजीका मन्दिर है | यहाँ 
सावधक-सत रहते आये हैं| साधनाका यह सुविधापूर्ण स्थल 
है। यहॉकी जलवायु भी खास्थ्यवर्द्धक है | सभी दृष्टिकोर्णासि 
यह मनोहर तीर्थस्धकछ आदरणीय है| 


# लिम्बाक-सम्परदायके तीर्थस्थक # ्द्र्‌ 
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भ्रीपरशुरासपुरी 

श्रीपुष्करक्षेत्रके अन्तर्गत पुष्कर और देवधानी 
( सॉमर )के मध्यमें सरस्वतीके किनारे यह एक परमपूज्य 
तीर्थखल है । | 

विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके आरम्ममें कुछ धर्मान्च 
यवन तान्त्रिकोने यहाँ अड्डा जमा लिया था और वे द्वारका 
आदि तीर्थोकों इस मार्गसे जाने तथा वहोंसे लछौटनेवाले 
हिंदूयात्रियोंकी बहुत सताने छंगे थे | हिंदू जनताकी 
करुण पुकारसे द्रवित होकर श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजीने अपने 
परम प्रिय शिष्य श्रीपरशुरामदेवको वहाँ जानेकी आशा दी | 
वे.बड़े प्रतापी थे । उनके आते ही समस्त आतड्ढ शान्त हो 
गया | जनता निर्मय यात्रा करने छुगी। आपके प्रभावसे बड़े- 
बड़े दुर्दान्त डाकू भी साधु-स्वमाव बन गये चारों ओरसे राजा- 
महाराजा भी दर्गनके लिये आने छगे | श्रीपरदुरामदेवाचार्यके 
नामसे ही एक बस्ती बसायी गयी, जिसका नाम श्रीपरशुराम- 
पुरी हुआ। वहीं एक आचार्य-पीठकी स्थापना की गयी; 
जों आज अखिलमभारतीय जगद्दुरुश्रीनिम्वार्काचार्य-पीठके 
नामसे प्रख्यात है | 


: उक्त पीठमें जिस स्थछपर आप विराजते थे, उसका 
पष्ठणाग योगपीठ कहा जाता है। उसे हिन्दू-मुसल्मान 
सभी वर्गके छोग पूजते हैं| वहाँ कोई भेद-भाव 
नहीं है। उसके नीचे एक नालछा है। श्रीसवेश्वर-भगवानके 
मंडारमें साधु-सर्तोक्नी पंगतक्रे पश्चात्‌ उसके घोषनका जल 
इसी नाछेसे होकर बाहर .गिरता है । मयकर आधि-व्याधियोंके 
विवरणमें इस जलका उपयोग किया जाता था। शीशियोंमें मर- 
भरकर दूर-दूरतक लोग इसे ले जाते थे। बड़े-बड़े राजा-महाराजा 
भी इसे मेंगवाते थे-उनके प्राचीन पन्नोंसे यह निश्चित है। 


/ कहा जाता है; शेरसाह सूरी एक वार यहाँ आया था | 
उसका सनोरथ पूर्ण होनेपर उसके ज्येष्ठ पुत्र सलेमके नामपर 
एक बस्ती बसायी गयी | तबसे यह सलेमावाद कहलाने लगा | 


यहॉका श्रीसवेंश्वरकुण्ड एक विशाल कुण्ड है; जो 
इक्षावल्ीसे आच्छादित और ऊँचे-ऊँचे टीलोंसे घिरा हुआ है। 
इसके घाट पहल कच्चे ये; वि० स० १८९०में तत्कालीन आचार्य- 
ने पक्के बनवा-दिये, जिससे इसकी सुन्दरता बढ़ गयी है। 


सनकादिकोंके सेव्य श्रीसवेंश्वर भगवान्‌ और श्रीजबदेवजी- 
द्वारा सुसोंवत श्रीराधामाधव मगवानके बड़े मनोहर दर्शनोंके 
अतिरिक्त श्रीपरशुरामदेवजीकी धूनीकी भस्म और श्रीनाछा- 
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जींका जल दोनों ही बड़ी हितकर वचस्तुएँ हैं | ऐक्रान्तिक 
साधनाके लिये यह बड़ा उपयोगी खल है। 

यहोॉसे अजमेर दक्षिण-पूर्व कोमेंमे १० कोस) पुष्कर 
दक्षिणमें १२ कोस तथा किशनगढ़ पूर्वमें ५ कोसके अन्तरपर 
है। यहोके लिये किशनगढ़से दिनके ३ बजे दो मोरटरें 
प्रतिदिन जाती हैं और अजमेरसे भी एक मोटर प्रतिदिन 
आती-जाती है । 

श्रीगोपालू-सरोचर 

राजस्थानके श्रीछोहार्गल, गणेश्वर, ढोसी और देवधानी 
आदि तीर्थथ्लेके मध्यमें यह प्राचीन प्राकृतिक निर्शर-सरोवर 
है। चारों ओर इक्षोंसे घिरा हुआ यह श्रीगोपाल-सरोवर 
दर्शकोंके चित्तको छमा लेता है। महामारतके वनपर्व और पद्म- 
पुराण आदि ग्रन्थोंमें माल्केतु प्वंतमालाके अन्तर्गत तीर्थोंमे 
इसकी गणना की गयी है। 

इसके आविर्मावके सम्बन्धमे “श्रीगोपाललहरी? स्तोन्रर्मे 
निम्नलिखित उल्लेख मिलता है-- 

कदा दीने भक्ते करुणजलघेलॉचनदलात्‌ 

सताहिन्दोगोपाठ्सर इति जात॑ जलबिलूम्‌ । 

सुतीय्येव॑न्ध॑ यजूझरति सलिकं साम्प्रतमपि 

श्रये तं॑ं गोपाल विश्वुरपि चकायां चलछति यः॥ 

विक्रमकी १६वीं शताव्दीके अवसानमें श्रीनिम्बार्काचार्य- 
पीठ ( सलेमाबाद ) से श्रीपरशुरामदेवाचार्यजीके पद्चमिष्य 
श्रीपीताम्बरदेवाचायंजीने यहां आकर तपश्चर्या की थी | देव- 
दर्शनोंमें श्रीगोपाछ॒जीः ऋरसिंहजी, सीतारामजी, गोपीनाथजी: 
शड्जडरजी; हनुमानजी आदिके कई एक़ मन्दिर मुख्य हैं । 

थहसे १ कोस पूर्व महात्मा श्रीगोविन्ददासजीका सुन्दर 
स्थान है; जिनकी कथा भक्तमाल्‍्में मिलती है | 

गणेश्वर 

औीगोपाल-सरोवरके पूर्व ६-७ कोसकी दूरीपर गणेश्वर 
और गॉवडी आदि कई एक तीर्थखवल हैं, जहा हॉं पहाड़ोंके 
शिखरोंसे गोमुखमेंसे होकर कई एक झरने झरते हैं। दूर-दूरके 
यात्री पर्वोपर यहाँ ल्ान करने आते हैं। स्थाण्वीश्वर आदि कई 
प्राचीन शझ्जलरकी मूर्तियों तथा श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके महात्माओं- 
द्वारा संस्थापित-पूजित भगवद्मतिमाओंके सुन्दर दर्जन हैं। 

मणकसासका घाट 

श्रीगोपाछ-सरोवरसे पश्चिमोत्तर ३ कोसपर मणकसास 

नामका एक पहाड़ है। इस पहाड़के शिखरपर एक सुन्दर 
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सरोवर है। इसे मणकसासका घाट कहते है। यहाँ मी श्रीनिम्बाक- 
सम्प्रदायके अच्छे-अच्छे गारुडी संत हो गये हैं | 
लोहार्गल ( चेतन-वावड़ी ) 
उक्त सरोवरसे पश्चिम छगमग ९ कोसकी दूरीयर महात्मा 
श्रीचेतनदासजीकी बहुत विद्याल बावड़ी है; यह छोहार्गल 
( लोहागर ) की सीमाबर है। छोहागरका इसे द्वार कहते हैं। 
चारों ओर पव॑त-मालओँसे घिरे हुए छोहागर-तीर्थका यही 
एक प्रशसत मार्ग है | 
यद्यपि श्रीकोहागर-पुरीमें सभी वेष्णव-सम्प्रदायोंके मठ- 
मन्दिर हैं, तथापि बावडी, किरोडी, खाकचोक) श्रीगोपीनाथजी 
और श्रीश्रीजीमहाराजका खालसाही मन्दिर आदि अधिकतर 
प्राचीन प्रमुखस्थल श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके हैं | यहॉका मनोरम 
दृब्य अनुपम है। पहाड़पर मालकेतकी झाँकी होती है; 
सुन्दर सन्दिर है। वैज्ञाखी पूणिमा और भाद्रपदकी अमावस्या- 
को यहॉपर बड़ा मेला छगता है। यह पुरी राजस्थानका 
छोटा-सा इन्दावन है। 
श्रीपुष्करराजका परआझुरामद्वारा 
विक्रमकी १३ वीं शताब्दीमें पुष्करके घाठ पक्के नहीं 
बने थे; कच्चे ही थे। आस-पासमें बस्ती भी नहीं थी; केवल 
भजन-साधन करनेवाले साधु-संत वहॉकी छता-चल्लरियॉमें 
बृक्षोक्रे नीचे वेठकर भजन किया करते ये । 
वर्षा आदिके अवसरपर उन साधकोंकों ठाकुर-सेवाकी 
सुविधा रहे और यात्रियोंक्रो मी समय-असमय आश्रय मिले- 
इस उद्देष्यसे श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायके परमप्रतापी आचार्य 
श्रीकेशवकाय्मीरिमझचार्यके आदेशानुसार सर्वप्रथम वहाँके 
शासक नाहरराव पडिहारने पुष्कर-तीर्यके चारों ओर बारह 
शालाएँ बनवा दीं | ये केवल वारादरियों थीं। इनमें कोई 
कपाय्युक्त मकान नहीं था | उनमें एक ठाकुर-सेवाके लिये 
नियत हुई और अवशिष्ट शाल्एँ साधु-संतों एवं साधारण 
यात्रियोंके उपयोगमें आती थीं | उनमेंसे बहुत-से स्थान 
तो नष्ट-श्रष्ट हो गये | दो खेंडहरके रूपमें दृष्टिगत होते 
हैं | जिसमें ठाकुस्पूजा होती थी; वह खल अब भी 
सुरक्षित रूपमें विद्यमान है | वह «शरीपरझ्॒रामद्वाराः 
कहलाता है || 
श्रीकेशवकाब्मीरिमझचार्यसे चतुर्थ'पीठिकारूढ औरओु- 
रामदेवाचार्यजीने १६ वीं झताव्दीमें यहाँ तपश्चर्या की 
थी। यहाँ एक विस्तृत गुफा थी। सुना जाता है कि आगे 


भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा $ 








चलकर किसी कारणवद्य उसका द्वार बंद करवा दिया गया$ 
जिससे उसके आगेका छोटा-सा भागमात्र शेप रह गया है। 
उस प्राचीन खलपर श्रीपरशुरामदेवजीकी प्राचीन सगमर- 
मरकी समाधि है | फिर उनके पद्शिष्य श्रीहरिवंशदेवाचार्य- 
जीने वादशाह शाहजहोंके राज्यकाल ( वि० सं० १६८९ ) में 
यहाँ समाधिक्रे संनिकट एक मन्दिर बनवा दिया था। 
पुष्करतीयके प्राचीन स्थल यह श्रीपरश्ुरामद्वारा एक 
प्रसिद्ध पूज्य स्थछ है | केवल निम्बरार्कियोंकी ही नहीं; 
इसके प्रति सभी सनातनधर्मावरुम्बियोंकी श्रद्धा है। 
श्रीपरशुरामदेवजी एक परमसिद्ध आचार्य हो गये है। 
आपके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध जनश्रुति है कि जिस समय 
आप अन्तर्धान हुए थे; आपने पुष्कऊः आचार्य-पीठ 
(सलेमाबाद ) और बृन्दावन--इन तीनों ही खरलॉपर भावुक 
भक्तोंकोी एक साथ दर्शन सान्त्वना और सहुपदेद दिया | 
तदनुसार पुष्करमें समाधि; आचार्यय्रीठमे चरण-पादुकाएँ और 
बृन्दावनमें आपके चित्रपटकी स्थापना हुई | 
इनके अतिरिक्त आपकी मालछाकी, जो छगमग २५ सेर 


छाते थे; आचार्य-पीठमें सेवा-यूजा होती है और उन्‍हें मोग 
लगाया जाता है | 


राधावाग ( श्रीपरशुरामद्वारा )--राजस्थान प्रदेश 
आमेर और जयपुरके मध्य एक छोटा क्षारकुण्ड 
है; इसके चारों ओर पहले सघन वन था। जयपुरकी 
आवादीसे पूर्व यहॉपर श्रीनिम्बरार्काचार्यपीठस्थ तत्काढीन 
आचार्यचरणोंके एक शिष्य राधादासजीने तपश्चर्या की 
थी। इसी तपःस्थलीके सनिकट आगे चलकर आमेर-नरेश 
महाराजा सवाई जयसिंहजीने एक अश्वमेघयज्ञ किया थाः 
जिसकी स्छ्ृतिमें यशस्तम्म एवं यज्ञमन्दिरका निर्माण हुआ 
था। उसी जगह फिर एक विशाल मन्दिर बनवाया गया 
जिसे “श्रीपरशुरामद्वारा? कहते हैं | इसमे श्रीकृप्ण-बछूरामकी 
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वजनकी होगी) एवं चरण-पाहुकाओंकी; जिन्हें आप व्यवहारमें. >> 


को 


युगछ-अतिमा विराजमान है तथा श्रीनिम्बार्काचार्य-पीठकै४>-- 


संस्थापक ओऔपरशुरामजीके चित्रपटकी पूजा होती है | 
जयपुरसे आमेर जानेवाली पक्की सड़कपर स्थित होनेसे 
यहाँ समय-समयपर यात्रियोंका यातायात अच्छा रहता है। 
यह एक ऐतिहासिक तीर्थस्थल है | 

पीताम्वरकी गाल 


औनिम्बार्काचार्यपीठ ( परझुरामपुरी ) ठे छयमग ७ कोस 


# निम्बाक-सम्प्रदायके तीर्थेस्थल * 


पूर्व और किशनगढसे ३ मील दक्षिणमें पद्ाड़ियाँते बिरा 
हुआ यह एक सुन्दर तीर्थस्थल है। किशनगढ़की आबादीसे 
पूर्व श्रीररग्म॒रामदेवाचार्यक्रे पद्चशिप्येमिसे एक श्रीपीताम्बर- 
देवजीने इस प्राचीन एकान्त तीर्थखलमे निवास एवं 
तपश्चर्या की थी; तमीते इसे पीताम्बरकी गाल कहने छगे | 
पहले यह स्थल मी पुष्करल्लेत्रके ही अन्तर्गत एक गहन वनके 
रूपमें था ! यहाँ पहाड़ौते निर्शरित जलका एक प्राकृतिक 
छोटा-सा जलाशय है और ब्रजके पुराने सुन्दर कद॒म्ब- 
वृक्षोका समूह है; जिसे कदमखंडी कहते हैं । किशनगढ़की 
आवादीके पश्चात्‌ वहाँ यातायात विशेष बढ़ गया। 

सदाते कोई-न-कोई एकान्तप्रेमी संत-महात्मा वहाँ 
रहते आये हैं | जब गोवर्धनसे श्रीनाथजी मेचाडरम पधार रहे 
थे; तब मार्गम कुछ दिन यहाँ भी विराजे थे। सोमवती 
अमावस्या और अहण आदि पर्वोपर यहाँ आस्न्यासकी जनता 
विशेष पहुँचती है । आवशणके सोम-वासरोंमें भी नागरिक 
यहाँ विशेष जाते हैं | इस समय यह स्थल विशेष उन्नत वन 
गया है। हाल्में यहों एक ऋषिकुछूविद्यालयकी भी 
स्थापना हुई है | 

श्रीऔदुम्बराश्रम ( पपनावा ) 

कुरुक्षेत्र: सनेकठ ( वर्तमान कुरुक्षेत्र-कुण्डोंसे छगमय 
५ कोसपर ) यह आश्रम है? जो भगवान्‌ श्रीनिम्ब्राकाचार्यके 
एक परमप्रतापी अवोनिज शिष्य श्रीओदुम्बराचार्यजीका 
आश्रम कहलाता है | - 

ओऔओदुम्बराचारयने अपने आविर्मावके सम्बन्धर्मे 
स्वरचित शरनिम्बाकंविक्रान्ति ग्रन्थमें लिखा है कि एक समय 
भगवान्‌ श्रीनिम्बाकाचार्य पृथ्वी-पर्यटन करते समय दक्षिण- 
प्रदेशके एक ऐसे स्थलूपर जा पहुँचे, जहाँ सनातनघर्म- 
विरोवियोका एक गुट वना हुआ था | वह किसी भी वेदिक- 
धर्मावलम्ब्रीको वहाँ रहने नंहीं देता था। आपके उपदेश- 
प्रमावसे उस समृहके बहुत-से व्यक्ति आस्तिक बन गये; 
जिससे नास्तिकोंका दल बड़ा क्रुद्ध हुआ | एकान्तमें एक 
गूलरके वृक्षके नीचे ध्यानावस्थार्म एकाकी बैंठे हुए 
ओऔनिम्वार्काचार्यके पास उस क्रुद्ध दलके सैकर्डों व्यक्ति 
आकर शाज्ञार्थके लिये हल्ला करने रंगे | शास्लार्थ न 
करनेतर उन्होंने शत्राध्रात करनेका भी निश्चय कर लिया 
था | उसी क्षण आचार्यश्रीके सकल्य-वल्से गूलरके पेडसे एक 
फल गिरा और आचार्यके चरणॉका स्पर्श होते ही वह फल 
नराक्रृतिमें उद्भुत होकर शात्ार्थके लिये उद्यत हो गया | 


प्द्द३े 








इस प्रमावतते झात्ञार्थी चक्रित हो गये और झ्ाज्ञार्थ किये 
बिना ही परास हो आचार्यश्रीके चरंणोर्मे गिर पड़े। वे ही 
ओऔदुम्बराचार्य आचार्यश्रीके आज्यानुसार कुछ समय कुरुक्षेत्रमे 
रहे थे । आगे चलकर उन्‍्हींके स्मारकरूपरमें यह आश्रम 
प्रसिद्ध हुआ | यहाँ एक विज्ञाल सरोवर है; जो भ्रीसर्वेश्वर- 
कुण्ड कहलाता है। पासमें ही एक बस्ती है; जिसे पपनावा 
कहते हैं। कुण्डपर औदुम्बराचार्यजीका एक प्राचीन दर्जनीय 
मन्दिर है। जहाँ नागरिकोंके अतिरिक्त समय-समयपर 
आगन्तुक यात्रियोंकी मी मीड़ बनी रहती है । 

कुद्क्षेत्रसे अम्बाला जानेवाले पथके दॉतरी स्टेशनसे 
लगमग १ मीलपर यह तीर्थस्ल दे | 


वशिषप्ट-आश्रम 


आबूके विश्ञाडकाब पर्व॑तरमें अनेक्रों तीर्थ हैं | सभी 
सुन्दर मनोहर हैं | उनमें एकान्त/ अतएव परम शान्तिका 
खलहै वरिष्ठाश्रम | कहा जाता है; यहॉपर त्रेतायुगमें श्रीवशिष्ठजी- 
ने तपश्चर्या की थी; तलश्रात्‌ अनेकों संत-महात्माओंने वहाँ 
तप किया। ओीनिम्वाकसम्प्रदावके आचार्योका भी यहाँ बहुत 
प्राचीन समयसे निवास रहा है। श्रीपरणुरामदेवाचार्यके पश्चात्‌ 
वशिष्ठाअ्रमपर भी गादीपति महलन्तोंकी परम्पण आरम्भ हुई। 


यहाँका अधान तीर्थ है योमुख/ जिससे निरन्तर जल 
प्रवाहित होता रहता है। उसके नीचे एक़ सुन्दर कुण्ड है। 
उसमें एकत्रित होकर वह जल नदीमें जा मिलता है | यह 
अरदुदाचलसे समुद्भधृत एक अकारकी गज्ञा ही है। एक , 
मन्दिर है; जिसमें महर्षि बमणिष्ठजीकी पुरुषपरिमित 
स्यामशिलामयी प्रतिमा है । उसके दोनों ओर श्रीराम और 
लक्ष्मणकी खड़ी प्रतिमाएँ हैं, जिनके मस्तकपर वश्िष्ठजीने 
अपने दोनों हाथ रख छोड़े हैं। पासमें ही अरन्धतीजीकी 
प्रतिमा है | कहा जाता है; यह अतिमा प्राचीन है। पास ही 
वह अभिकुण्ड है; जिससे चौहान-वंच्ीय क्षत्रियोंकी उल्त्ति हुई 
थी; किंतु यह कुण्ड अब बाढसे पट गया है। चारों ओर आम- 
चम्पा आदिके- इक्षेत्ति घिय हुआ यह आश्रम पुरातन 
ऋषियोंकी स्मृति कराता है | 

आश्रमक्रे संनिकट ही जमदम्ि ऋषिकी गुफा और कुण्ड 


. है| थोड़ी दूरपर नागतीर्थ है; जहॉपर उस नागक्ी स्मृति- 


अतिमा प्रतिष्ठित है; जिसने अपनी पीठपर छाकर अ््लुदाचलकी 


यहाँ संस्थापना की थी। 


कहा जाता है; बहुत पहले इस भूभागर्म एक बड़ा मारी 


पड्द्ड 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मी * 








दह था; जिसमें अभमिहोत्री ऋषियोंकी गाये हब जाती थीं | 
ऋषियोंके इस दुःखकों मिठानेके लिये उस नागने उत्तराखण्ड 
मे इस आवू पहाड़कों छाकर रख दिया; जिससे वह दह भर 


गया और गौओंका समुदाय खुखसे विचरण करने लगा | 
थोड़ी ही दूरपर व्यास-आश्रम है; किंतु ये सब आश्रम वशिष्ठा 
श्रमके ही अन्तर्गत हैं । * 





आनन्दती4-परम्परा ओर माध्वपीठ ; 


( श्रीअदमारु-मठसे प्राप्त ) 


द्वेतमतप्रबर्तकाचार्य श्रीमन्मध्वाचार्यजीका आविर्भाव 
३० सन्‌ १२३९--विल्म्बि-संवत्सरकी आश्रिन-शुक्का 
१०(विजयादशमी )के शुभ दिनमे उद्भूपि (रजतपीठ ) के 
समीप पवित्र पाजकल्क्षेत्रमें हुआ था | आचार्यजीने 
अपनी आयुके ७९ वर्षके काल्मे अद्भुत मेधाशक्तिके 
द्वारा छोगोमे अपने सिद्धान्तका प्रचार किया । उनके 
कई शिष्य हुए | इस समय आठ माध्वपीठ हैं । वे 
सभी उन्हींके द्वारा प्रतिष्ठित हैं | परम्परासे उनकी 
शाखाएँ फैलकर इस प्रकार विभक्त हैं--- 

२. फलिमारु-मठ-इसके मूल अधिकारी श्रीहषीकेश 
खामी थे | आ्ों मठोंके अधिकारियोंमें सबसे श्रेष्ठ होनेके 
कारण उन्‍हें “अशेत्कृ७ कहा जाता था। इस मदठमें 
श्रीराम-लक्ष्मण और सीताकी पूजा होती है । इस मठके 
अधीन तीन और मठ हैं । 

२. अद्मारु-मढ-इसके मूल अधिकारी श्रीनृ्सिहतीर्थ 
थे | यहाँपर चार भुजावाले कालियमर्दन क्ृष्णकी पूजा 
होती है | इस मठके अबीन आठ और मठ हैं । 

३- भ्रीकृष्णपुर-मठ-इसके मूल अधिकारी श्रीजनाद्दन- 
तीर्थ थे । यहाँ काल्यिमर्दन कृष्णकी द्विभुज मूर्ति 
स्थापित है | इस मठके अवीन ग्यारह मठ हैं | 

४. श्रीपुत्तिका-मठ-इसके मूल अधिकारी श्रीदेवेन्द्र- 
तीर्थ खामी थे | यहाँपर श्रीविद्वल भगवानका विग्रह है | 
इसके अधीन तीन मठ है । 

५. शीरूर-मठ-श्रीवामनतीर्थ इसके मूल अधिकारी 
थे | यहाँ भी श्रीविद्वल भगवानका ही तिग्रह है | इसके 
अधीन तीन मठ हैं। 


<- सोदे-मठ-इसके मूल अधिकारी श्रीविष्णुतीर्थनी 
खय॑ श्रीमाघवाचार्यनीके छोटे भाई थे । यहाँके 
आराध्यदेव श्रीमूवाराह और श्रीहयग्रीव है | इस मठके 
अधीन दस मठ हैं | 

७. काणियूर-मठ-इसके मूल अधिकारी श्रीरामतीर्थ 
थे | यहाँ श्रीनुसिंह मगवानकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है | 
गाँवोंमें इस मठके अधीन पाँच मठ हैं । 

<- पेजावर-मठ-इसके मूल अधिकारी श्रीअधोक्षज- 


"तीर्थ थे | यहाँपर भी श्रीविट्वऊः भगवानकी मूर्ति स्थापित 


है । इसके अधीन चार मठ हैं | 

इन आठों मठोंके यतिवर्य अपने गुरु श्रीमन्मध्वाचार्य- 
जीके द्वारा उद्वपिमे प्रतिष्ठित भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा 
बारी-बारीसे करते थे और मध्वसिद्धान्तका प्रचार एवं 
प्रवचन भी करते थे | ये सभी बाल्संन्यासी थे । 

उपयुक्त मर्ठोंके अतिरिक्त ग्यारह मठ और हैं, जिनके 
नाम मूल अधिकारियोंसहित इस प्रकार है-- 

९, सुन्रह्मण्य-मठ श्रीविष्णुतीर्थ ( अनिरुद्धतीर्थ )। 


१०- भीमनक्रेमठ ४  श्रीविश्वपति-तीर्थ | 
११. भण्डारिकिसिमिठ ४. श्रीगदाघर-तीर्य | 
१२. चित्रापुर्मठ ',,  श्रीगदाधर-तीर्थ | 


( ये सब भी बालसंन्यासी थे |). *« 


१३. उत्तरादिमठ. ,,  श्रीनरहर्तिर्थ । 
१४. व्यासराज-मठ » श्रीरक्मीकान्तनीर्थ | 
१७. राघवेन्द्र-मठ » अश्रीविबुघेन्द्रतीर्थ | 
१६. कूछ्लि-मठ 9. श्रीवक्षोम्यतीर्थ | 
१७. मजिगेहक्क्रि-मठ , श्रीमाघवतीय | 
१८ श्रीपादराजमठ +, श्रीपद्ननाभतीर्य | 


( ये सव भी आचार्यजीके निजी शिष्य थे। ) 


है) 
| 


बज 


# पुष्टिमागका केन्द्र-औनाथद्वारयं # 


जद 








१९. दुन्दापुर व्यासराज मठ श्रीराजेन्द्रतीय । 

१३ से १९ तकके सात मर्ठोके यति गृहस्थाश्रमके 
पश्चात्‌ संन्यासी हुए थे | इस परम्पराके सभी यति 
अब भी गहस्थाश्रमके बाद ही संन्यास लेते हैं| परंतु 
उत्तरादि-मठके व्यासतीर्थ बाल्संन्यासी थे, ऐसा लिखा 
मिलता है | उपर्युक्त मर्ठोके अतिरिक्त गौडसारखत 
सम्प्रदायके दो और माध्वपीठ हैं--- 

२०. काशी-मठ | 

२१. गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम-मठ | 

गोकर्ण खामीजीका एक और मठ गोबामें भी है | 


श्रीमध्वाचार्यजीने द्वारकासे छाये हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्रतिमा उद्डपिमें प्रतिष्ठि] की और उसका 
पूजाधिकार आपने पहले अपने आठ शिष्य यतियेकि 
सिपुर्द किया । इसी कारण उद्डपि ( उदीपि ) भारतमर्में 
सुप्रसिद्ध तीर्य माना जाता हैं | 


श्रीमध्वाचार्यजीकृत ब्रह्मसूत्रभाष्य, गीतामाप्य आदि 
प्रन्थोंके व्याख्याकारोंमें प्रसिद्ध हैं----उत्तरादि-मठके 
जयतीर्थ खामीजी | अपने ठीका-पाण्डित्यके कारण आप 
“ठीकाचार्यः नामसे प्रख्यात हुए हैं । 





पुश्मिगंका केन्द्र-श्रीनाथद्वारा 
( छेखक--पं० श्रीकण्ठमणिजी शात््री) विशारद ) 


जगदूगुरु श्रीवह्ठभाचार्यद्वारा प्रतिष्ठापित शुद्धादित-- 
पुष्टमिगंका सर्वतल, आधिमौतिक, आध्यात्मिक और 
.आवधिदेबिक चेतनाका प्रेरक-स्थल श्रीनाथद्वारा भारतमें 
प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ उसके ग्राणप्रेष्ठ श्रीगोवर्धनोद्धरण 
( श्रीनाथनी ) विराजमान होकर लगमग तीन सौ 
वर्षोंसे राजस्थानमें वेष्णव॒ताके केन्द्र बने हुए हैं । 


श्रीनाथद्वा आधिमौतिकरूपमें एक प्रसिद्ध तीर्य- 
स्थल, यात्रियोंके आकर्षणका विश्राम-स्थान, आध्यात्मिक- 
रूपमें प्रेमात्मिका भक्तिकी सरस भागीरथीका उद्बमाचलुू 
एवं आधिदेविकरूपमें नित्य सर्वज्ञ जगदाघार अनन्त- 
करुणासागर दैत-जीत्रोद्धारपरायण पूर्ण पुरुषोत्तमका/छील- 
,निकेतः है--जहाँ कर्म-ज्ञान-भक्तिकी त्रिवेणी 
अनुग्रहके पुण्यश्रयागकी प्रतिष्ठा करती है । 
श्रीनाथद्वारा छक्षात्रधि यात्रियोंका कुम्मपर्वस्थल है, 
वैष्ण जनताका गोलेकधाम है और पर्बठकोंकी 
विस्मयोत्यादिका नगरी है | यह नगर राजस्थानमें मेत्ाडके 
अन्तर्गत अराबलीकी प्रत्यन्तयव॑त-श््डछाके मध्य एक 
ऐसे दुरधिगम्प स्थानपर प्रतिष्ठित हुआ है, जहाँ यात्रा 
“करना एक तपस्या थी और जो विवर्मियोंके आक्रमणके 
लिये चुनौती था। 


श्रीगोवर््धननाथका खरूप 
श्रीगोवर्द्धननाथका खरूप श्रीकृष्णावतारकी उस लीला- 
का परिचायक है, जिसमें सत्ता-मदसे उन्‍्मत्त खगांधिपति 
इन्द्रका गन॑ शतशः खण्डित किया गया था । पुष्ठि- 
लीलके वशवर्ती भगवान्‌ सप्तवर्षीय गोपाल श्रीकृष्णने 


. सात दिनतक प्रछायकाछीन वृश्टिके निवारणार्थ वामहस्त- 


की कनिष्ठिकापर गोवद्धनाचलको धारणकर गौ, वत्स, 
गोप-गोपी, त्रजवासियोंकी सर्वाशत: रक्षा की थी तथा 
सुरपतिके लिये समर्पित किये जानेवाले अनन्त अन्नकूट 
और पूजा-सम्मारकी प्रणालीको विष्वस्तकर गौ, ब्राह्मण, 
दीन, साधु-मक्तोंके हिंत-सम्पादना्थ गोवद्धनाद्विमखका 
प्रारम्भ किया था | प्रभुने खर्य शैलरूपसे विराजमान 
होकर नंन्द-यशोदा, गोप-गोपी, त्रजत्रासियोंकी आत्म- 
विश्वस्त सावनाको पुन्नीमूत और सुदृढ़ किया था। श्रीहरिके 
अलैकिक ग्रमावसे व्रिनत होकर सर्वोच्च राज्यसताने 
गोपाछकी सत्ताको शिरोधाय॑ किया था, तो खर्गकी 


- कामघेनुने अमृत-अमिषेकसे आपके आनन्‍्दमय तिग्रह- 


के साथ ही समस्त मूमण्डलको क्षीरामिषिक्त किया था| 
यह खरूप उसी लीलाकी मावनाका अमभिन्यज्नक 


प्द््द 


# भाव॑ तती हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 








ही नहीं, साक्षात्‌ तत्खरूपमें प्रतिष्ठि) होकर अद्याव्रधि 
खकीय वाममभुजापे आश्रयार्थियोंका आह्वान करता है 
और दक्षिण करारबिन्दकी मुश्मिं उनके मनोको दृढ़ 
आवद्ध किये हुए चरणारविन्दसे कर्म-ज्ञानकी दिव्य ज्योति 
बिकीर्ण करता है! अथच ग्रफुछ ईषल्मितसंयुक्त मुखार- 
विन्दकी मोहिनी छठासे दुःखसागर संसारमें निमग्न जीवों- 
का उद्धार करके परमानन्दका पान कराता है । 


श्रीनायजीकी पीठिकामें उत्कीर्ण विश्रिध जीव सृष्टिकी 
उस समष्टिका दिग्दर्शन कराते हैं, जहाँ भगवत्कृपाके सभी 
निविशेष अधिकारी सिद्र होते हैं | एकत्र तपःपरायण 
महर्षि यदि मानव-सृष्टिकी उत्कृष्ट परम्पराओंके घोतक 
हैंतो चतुष्पदोंकी प्रतिनिधि मातृवात्सल्यपरायणा गौएँ 
प्रभुके मुखाबलोकनार कर्णपु्टोंकी ऊँचा करके वंशीघवनिकी 
स्पृह्य अभिव्यक्त कर रही हैं | पक्षिकुलके प्रतिनिधि 
विचित्र-ख़-रक्षित मयूर, सरीसूर्पोका प्रतिनिधि सप॑, 
वन्य पशुओंका सिंह और सर्तोपरि अलुग्रहरूप फलका 
उपभोक्ता शुक--ये सब गिरिकन्दराओमें आसीन होकर 
प्रभुकी अलौकिक झाँकीसे उनकी सर्वोद्धार-परायणताका 


चमत्कार प्रदर्शित करते हैं| सजल-जलद-नील, करतल- . 


घृतशैल, विद्यच्छटानिम पीत-कौशेयधारी, वनमाला- 
निवीताड़,. स्फुरनमकरकुण्डल, . विचित्रदिव्याभरण- 
विभूषित, कमल-दल-छोचन, प्रसनवदनाम्भोज श्रीपुरुषोत्तम 
गोवद्धनोद्धरणधीर अपनी दिन्य सुपमासे दानामिलाषियों- 
की परितृत्ति न करके उनकी उत्कण्ठा, पिपासा, जिज्ञासा- 
प्रवणता आदि मघुर भावनाओंकोी अतिशय उद्दी्त करते 
रहते हैं | श्रीहरि खकीय अद्भुतकर्मताका दिग्दर्शन 
कराते हुए---श्रीवतठल्भ महाग्रमुके वचरनबद्ध होकर 
अनन्त कालके लिये जीवोद्धारका ठेका-सा लिये हुए 
सर्बमनोमोहक रूपमें आज नाथद्वारामें विराजमान हैं । 
नाथद्वार उनका दिव्यछीलानिकेतन है, पुश्मार्गका 
साक्षात्‌ केन्द्रधाम और आस्तिकताककी विविध सरिताओंका 
अनन्त महोदव्रि है, जहाँ मघुरताका ही साम्राज्य है | 


श्रीगोव्द्धननाथजीका खरूप कलिजीबेके उद्धारर्य 
उस समय प्रादुर्भूत हुआ था, जब बैदिक रहस्यकी, 
भागवत पद्धतिकी अभिव्यक्तिके लिये भगवान्‌ पूण 
पुरुषोत्तमके मुखावतार वैश्वानरखरूप श्रीवर्ठभाचार्यका 
प्राकव्य हुआ था | इस प्रकार भारतीय संस्क्ृतिके लिये अंज्ा- 
बातरूप उस दुर्दम राज्य-क्रान्तिके समय एक ओर जहाँ 
सेव्यताका साक्षात्कार था, वहाँ दूसरी ओर क्रिया-सदाचारा- 
त्मक उपदेशका प्रत्यक्ष निदर्शन था | धार्मिक भावना- 
की दोनों पद्धतियाँ उस समय एकाकार हो गयी थीं, जब 
श्रीमहाग्रभु बहभने श्रीगोवर्धनधरका ग्राकव्य करके उनकी 
सेवाका महत्त जनताकी समझाया था | 


श्रीगोवर्द्धननाथजीके.. खरूपका.ग्राकव्य-क्रम 
घरू-बाता और श्रीनाथजीकी प्राकव्य-वार्ता आदिमें इस 
प्रकार प्रसिद्ध है| सर्वप्रथथ सं० १४६६ श्रावण- 
कृष्ण ३ रविवारकों ग्रातः श्रीनाथधनीकी ऊर्घभुजाका 


प्राकरथय हुआ | इस समयसे ब्रजवासियोंने भुजाका | 


दुग्धस्नानद्वारा पूजन प्रारम्भ किया | इस भुजा- 
पूजनसे व्रजवासियोंके सभी मनोरथ पूर्ण होने छगे और 
ब्रजके देवतारूपमें प्रभुकी ग्रसिद्धि हुई | 


सं० १७३७५ वैशाख-कृष्णा ११ बृहस्पतिके दिन 
श्रीनाथजीके मुखारबिन्दका प्राकव्य हुआ और इसी 
दिन श्रीवक्ठलभाचार्यका प्राकव्य चम्पारण्यमें हुआ । 
आजसे आन्यौरके सदू पांडेकी “धूमर” गायका दुग्ध 
प्रभु आरोगने छगे | यह गाय खरूपके समीप जाकर 
खय॑ं दुग्ध स्त्रित कर आती थी | पता छगनेपर सदू 


पांडेको त्जके सर्वख्के ग्राकरव्यका परिज्ञान हुआ और «| 


यह खरूप “देवदमन?, “इन्द्रदूमन”, “नागदमन? नामोंसे 
ब्रजमें प्र्यात हुआ ।_ 

सं० १०४९की फाल्गुन-शुक्ला १ १, वृहस्पतिवारको 
झारखण्डमें भारतयात्राके समय श्रीतरछ॒भाचार्यजीको ग्राकव्य- 
की प्रेरणा हुई और उन्होंने त्रजमें आकर श्रीनाथजीको 


्ढ 


ड त््म 


९7%. 


एक छोठे-से मन्दिरने प्रतिष्ठितक्तर खय॑ मोग समर्पण 
किया तथा सेवाका भार सदू पांडे आदि कुछ त्जवासियोंको 
सौंपकर श्रीतल्ठभ वापस तीर्य-प्रदक्षिणा करने चले गये | 

सं० १०८६की वैशाख-गुक्ला ३ रविवारको पूर्ण- 
मल्छ खत्री अम्वालाबासीने श्रीव्ठमाचार्यकी आंज्ञा लेकर 
अनन्त घनराशिसे गिर्रिजपर मन्दिरका निर्माण प्रास्म्म 
कराया | पर यह कार्य सं० १७७६ में पूर्ण हो पाया 
और वैशाख-छुक्ला ३ को श्रीनायजीको वल्छभ महाप्रमुने 
पाट बैठाया | प्रमुकी सेवाके लिये क्ृष्णदासक्रों अधिकारी 
और सूरदास-कुंभनदासको कीर्तन-सेवामें नियुक्त किया | 

सं० १०९० के अनन्तर महाग्रभु श्रीवल्छमके 
द्वितीय आत्मज श्रीग्रमुचरण गोखामी श्रीविट्ठछनायजीने 
सेवाका प्रबन्ध अपने हस्तगत किया और नयी व्यव्रस्थासे 
सेवा-पूजा-कीर्तन आदि चाछू किये | राजाश्रय पाकर 
श्रीवृद्धि की तया अनन्त जीवॉको शरणमें लेकर भक्ति- 
मार्गका प्रचार किया | 

सं० १६२१में श्रीनायज्ञी मथुरा पधारकर गिरिधर- 
जीके घर सतघरामें जितजमान हुए और सं० १६२ ४ें 
नसिहचतुर्दशीको श्रीगुसाईजीके यात्रासे छौठनेके पूर्व 
पुनः गिरिराज पधारे | 

सं० १६४० के छूगभग अन्तिम समयमें श्रीगुसाई- 
जीने अपने सातों पुत्रोक्ों सम्पत्तिका विभाग कर दिया 
और उनके लिये पृथकश्रथक््‌ भगवत्खरूप पधथराकर 
सात पीठोंकी स्थापना की । श्रीगुसाइंजीकी छीला-प्राप्तिके 
अनन्तर आपके अ्येष्ठ पुत्र श्रीगिरिधरजी, तत्ुत्र श्रीदामोदर- 
जी और तत्पुत्र श्रीविटठलरायजी क्रमशः गोखामि 
तिकायित-पदपर आसीन हुए और उन्होंने श्रीनायजीके 
सेवा-सम्प्रदायकी रक्षा की | 

श्रीविटठलरायजीके समय ( जब कि वे अल्पबरयस्क 
थे) सं० १७२६ में औरंगजेबने मथुरापर चढ़ाई की 
और ब्रजमण्डलके मन्दिरों, स्थर्ों और पत्रित्र स्थानोको 
ध्वस्त करना प्रारम्भ कर दिया | भौतिक राज्यक्रान्ति 
तथा म्लेच्छ-मयके कारण और आन्तर रदस्यरूप 
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मेदपाट देशके भक्तोंकों पाचन करनेके लिये गिरिरिज- 
से श्रीनायजीके बाहर पधारनेका आयोजन छुआ । 
श्रीतरिटठलरायजीके पितृन्य श्रीगोविन्दजी मद्गाराजने सं० 
१७२६ आश्रिन-ठुक्का १७ को श्रीनायजीकों आगरा 
पवराया | वहाँ अन्नकूटोत्सत सम्पन्न करके चंबलके 
किनारे दंडौतवार स्थानपर होकर कोठाराज्यमें श्रीनाय- 
जीने खकीय यात्राके चार मास व्यतीत किये। इस 
समय कोठामें महाराज अनिरुद्धसिहजीका शासन 
था; पर राज्यमें सुख-शान्ति न होनेसे श्रीवायजी पुष्कर- 
क्षेत्र होकर क्ृप्णणढके समीप अगम्य पर्वतस्थदीमें 
आकर विराजमान हुए, जिसे “रीताम्बरजीकी गाल? 
कहते हैं | वहॉँसे इँगरपुर, वाँसत्राइ, जोधपुर आदि 
राज्योमें होते हुए सं० १७२८ कारतिकन्शुक्ता १५के 
दिन महाराणा रामसिंहकी प्रार्थनापर मेवाड़ पवारे | वहाँ 
बनास नदीके किनारे रायसागर (कॉँकरोली)से ५ कोस दूर 
सिंहाड नामक आममें त्िराजे । आपके पधारनेके पूर्व ही 
यहाँ श्रीद्वारकाघीश विराजमान हो गये थे | महाराणाने 
सुरक्षाका वचन देकर औरंगजेबकी सेनाओंसे छोह्दा लिया 
और उन्हें. परास्तकर हिंदूधरमकी रक्षा की | 

उसी कालसे सिंहाड नामक छोठा-सा स्थछ श्रीनाथ- 
जीके विराजमान होनेसे पावन हो गया और यात्री, 
राजा-महाराजा, संत-साधुओंके समागमसे श्रीनाथद्वाराके 
नामसे प्रसिद्ध हो गया | समय-समयपर यहोके संस्थाना- 
धिपति गोखामि-तिल्कायितोंने क्रमशः इस नगरकी 
सर्वतोमुदी उन्‍नति की और आज यह पृत्रित्र धाम 
भारतप्रसिंद्ध होकर चैष्णव-समाज एवं सनातनधर्मा- 
वलम्बियोंका केन्द्र वन गया है | 

नाथद्वारा-धाम उदयपुर चित्तौड़-रेल्वेकी मावलीसे 
मारत्राड-जंकशन जानेवाली नयी छाइनके नायद्वारा स्टेशनसे 
लगमग ७ मील पश्चिममें अवस्थित हैं | यहाँ नगरके 
मध्यभागमें श्रीजीका विशाल मन्दिर तथा आस-पास अन्य 
कई मन्दिर और धर्मशालाएँ तथा बाजार हैं | नाथद्वारा- 
की चित्रकारी असिद्ध है | यहाँ बारद्दों मास यात्रियोंका 


कु 
ज्‌द्८ 





जमघट रहता है| सभी देशोके यात्रीगण आ-आकर 
अपनी भक्तिको साकाररूपमें पाकर आंत्मानन्द-निमग्न 
हो जाते है | जन्माष्टमी, हिंडोछा, रथयात्रा, वसनन्‍्त, डोल 
आदि कई उत्सव सम्पन्न होते रहते हैं, जिनमें अन्नकूठकी 
प्रधानता है। उस अवसरपर प्रभुको अनेकों प्रकारके 
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पकान्न भोग छगते हैं और दर्शनेंके वाद अन्नकूट--- 
भातकी राशिको ग्रामीण भील छटते हैं | यहाँ वर्तमान 
समयकी सभी सुविधाएँ यात्रियोंको प्राप्त हैं। संक्षेपमें 
नायद्वारा राजस्थानका मुकुठमणि और भारतका हार्दिक 
स्थलापन्न पवित्र धाम है | 


ढ753:#52%8:->25%7*+_ 
वललभ-सम्प्रदायके सात प्रधान उपपीठ 
( लेखक--भ्रीरामछालजी श्रीवासवा बी० ए० ) 


श्रीमद्वक्ठभाचार्यके खधाम-गमनके पश्चात्‌ तथा 
उनके पुत्र श्रीगोपीनाथजीके देहावसानके वाद ग़ुसाई 
श्रीविद्वलनाथजी उनके उत्तराधिकारी हुए । पुश्मिर्गके 
सिद्धान्तोंका तथा सेवाक्रमका प्रचार-प्रसार मुख्यतया 
इन्हींके द्वारा हुआ। गुसाईं श्रीत्रिष्टटनाथजीकी पहली पत्नी 
श्रीरक्मिणीजीके छ; पुत्र थे तथा दूसरी पत्नी पद्मावती- 
जीसे एक पुत्रकी उत्पत्ति हुईं | इन पुत्रोंके नाम यथा- 
क्रम श्रीगिरिधरजी, श्रीगोतिन्द्रायजी, श्रीवालक्ृष्णती, 
श्रीगोकुछनाथजी, श्रीरघुनाथजी, श्रीयदुनाथजी और श्री: 
घनश्यामजी थे | अपने प्रयाणका समय निकट जानकर 
श्रीगुसाई विट्वलनाथजीने अपनी सारी चठ और अचल 
सम्पत्ति अपने सात पुत्रोंमे विभाजित कर दी। इस 
विभाजनमें गुसाइंजीके सात सेन्य भगवत्खरूप भी 
थे; गुसाइजीने अपने पुत्रोंमे इनका भी विभाजन कर 
दिया | यह विभाजन सं० १६४० विं० में हुआ, ऐसा 
सम्प्रदाय-कल्पट्रुममें उल्लेख मिलता है | साथ-ही-साथ 
यह निर्णय भी हुआ कि श्रीनाथजी और श्रीनवनीत- 
प्रियके खरूपोंपर सातों भाइयोंका समान अधिकार 
रहेगा । गुसाब्जीके जीवनकाल्मे तथा उनके लीलाप्रवेश- 
के कुछ समय वादतक भी ये सार्तों भगवत्खरूप 
जतीपुरा ओर गोकुलमें ही विद्यमान रहे | मुगल-सम्राट 
आरंगजेबके आसनकाछमे इन खरूपोंको हिंदू राजाओंके 
संरक्षणम उनके राज्योम पघराया गया | इन खरूयोंके 
नामयर ही श्रीवल्ठम-सम्प्रदायके सात प्रधान उपपीठोंकी 

प्रतिष्ठा हो सकी | 


गुसाइजीने श्रीमथुरेशनीका खरूप अपने प्रथम .पुत्र 
श्रीगिरिधरजीको सौंपा | श्रीमथुरेशजी महाग्रमु श्रीवह्ठभा- 
चार्यके शिष्य परमभगवदीय कन्नीज-निवासी श्रीपद्मनाभ- 
दासजीके सेब्य थे | श्रीमथुरेशजीको कोठाम पवराया 
गया था तथा वहाँके राजबंशने वर्तमान पीढ़ियोंतक 
उनको बड़े ही आदर एवं भक्तिभात्रपूवक रखा | अभी कुछ 
ही वर्ष पूर्व वर्तमान आचार्यश्रीने श्रीमथुरेशजीको कोठासे 


कि 
हे 


जतीपुरामें मथुरेशजीकी हवेलीमें पघराया है | आजकल हि 


श्रीमथुरेशजी ब्रजमे ही विराजमान हैं | 


गुसाश्जीने अपने द्वितीय पुत्र श्रीगोविन्दरायजीको 


श्रीविद्वुलनाथजीका खरूप सौंपा | पहले श्रीविद्वछनाथजी 
गोकुलमे श्रीवि्वछनाय-मन्दिरमे विराजमान थे। आज- 
कल श्रीविट्वल्नाथजीका खरूप श्रीनाथद्वारा ( राजस्थान ) 
में श्रीनाथजीके मन्दिरके घेरेमे ही अछग मन्दिस्में 
विराजमान है । मन्दिरके पाश्मे ही महाग्रमु श्रीहरिराय- 
जीकी बैठक है | 


गुसाई श्रीवि्वडनाथजीने अपने तीसरे पुत्र श्रीवाल- 


कृष्णजीको श्रीद्वारकाधीशका खरूप प्रदान किया | श्री- . 


द्वारकाधीशजी महाग्रभु श्रीवक्ृभाचार्यके शिष्य परमभगवदीय 
श्रीदामोदारदासजीके सेव्य थे | उनके गोलोकधाम-गमनके 
बाद यह भगवत्खरूप श्रीदामोदरदासजीकी पत्नीने अड्डैल्में 
महाग्रभुजीको सौंप दिया | सं० १७७६ 3० में 
मेवाइके महाराणाके अनुरोधसे श्रीद्वारकाधीशजीको 
कॉँकरौलीमें पधराया गया | काँकरौली श्रीवक्धम-सम्प्रदाय- 
के सात प्रधान उपपीठमेंसे एक है | उसका विवरण 


ह 


हा 


नह 


[पु कप 
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अछग दिया गया है। श्रीद्वारकताघथीशजी इस समय 
कॉकरोलीमें ही विराजमान हैं | 


श्रीगुसाईजीने अपने चौथे पुत्र श्रीगोकुलनाथजीको 
श्रीगोकुलनाथजीका खरूप सौंपा | भगवान्‌ श्रीगोछुछ- 
नायजी महागप्रभुके प्राचीन सेन्य-खरूप थे | श्रीगोकुछनाथ- 
जीका खरूप आचार्य महाप्रमुको काशीमें अपनी 
सझुराल्से मिंछा था। आजकल यह खरूप गोकुलमें 
ही विराजमान है | 

अपने पाँचवें पुत्र श्रीरघुनायजीको ग्रुसाइजीने 
भगवान्‌ श्रीगोकुछचन्द्रमाजीका खरूप दिया था | गोकुल- 
चन्द्रमाजी महावनमें रहनेवाले परमभगवदीय सारखत 
ब्राह्मण श्रीनारायणदासजीके सेन्य ठाकुर थे | उन्होंने श्री- 
गोकुछचन्द्रमाजीसे वरदान माँगा था कि मेरे देहावसान- 


के बाद आपका यह स्वरूप आचार्य महाप्रम॒के घर 
पघारकर सेवा स्वीकार करे | भगवानने भक्तकी इच्छा 
पूरी की | आजकल यह खरूप कामवन ( कामा ) में 
विराजमान है | 
अपने छठे छालजी श्रीयदुनायजीको श्रीगुसाइजी- 
ने श्रीवाल्क्ृष्णजीका खरूप सौंपा | श्रीवालकृष्णजी 
सूरतमें विराजमान हैं | 
अपने सातवें पुत्र॒श्रीधनश्यामजीको श्रीगुसाइंजीने 
श्रीमदूनमोहनजीका स्वरूप प्रदान किया | इस खरूप- 
की सेवा महाप्रमुजीके पूर्वजोंद्रारा होती आ रही थी | 
यह स्॒रूप उनके पूर्वज श्रीयज्ञनारायणजी भह्का सेन्य 
था | आजकल श्रीमदनमोहनजी कामवनमें श्रीगोकुछ- 
चन्द्रमाजीके मन्दिरके पास ही एक दूसरे मन्दिरमें 
विर्जमान हैं। 





जगद्गुरु श्रीवष्ठभाचार्यकी चोरासी बेठकें 


( लेखक-पं० श्रीकण्ठमणिजी शास्त्री, विशारद ) 


श॒द्धाददैत-सिद्धान्तके संस्थापक) पुष्टिमार्गके प्रवर्तक) देव- 
जीवोद्धारपरायण; भगवद्गुदूनानछावतार जगद्युरु श्रीवक्लमा- 
चार्यने खकीय जीवनमें जीवोंके उद्धार और तीर्थोकों प्रावन 
करनेके लिये तीन वार समस्त मारतवर्षकी परिक्रमा की। 
आचार्यश्रीने अपनी तीर्थयात्रार्मेमिं जिन-जिन स्थलॉपर 
ओऔमद्धागवतका सत्ताह-पारायण किया; वहॉ-वहों बैठकें स्थापित 
हुईं। ये चौरासी बेठकेँ अखिल भारतवर्षमें वर्तमान हैं। 
आपकी वैठकॉकी स्मृतिका असाधारण चिह यह है कि जहाँ 
भी आपने श्रीमद्भागवतका पारायण किया) वहाँ छोंकर (शमी ) 
वृक्ष था। उक्त वृक्ष यशकाष्ठट एवं अग्रिका उद्धव माना जाता 
है। आप मी वेश्वानरावतार-रूपसे प्रकट हैं; अतः दोनोंका 
* साहचर्य विशेष विज्ञानात्मक है। किन्हीं-किन्हीं स्थलों आज मी 
उक्त इक्ष विद्यमान हैं; कहीं-कहीं छप्त हो गये हैं | मारतके 
पुनीत दृृदयस्थलूरूप ब्रजमण्डलमें महाप्रसुकी सबसे अधिक 
बैठकें हैं; जहों आज भी पुष्टिमार्गीय पद्धतिसे सेवा सम्पन्न 
होती है और आचार्यके सांनिष्यका अनुमव किया जाता है। 
उक्त चौरासी वैठकोंका परिचय इस प्रकार है- 
( १ ) गोकुछ ( गोविन्दघाट )-श्रीयमुनाजीने अपना 


ती० मं० ७२-.- 


दिव्य खरूप प्रकट करके यहाँ आचार्यश्रीकों गोविन्दघाठ और 
ठकुरानी-घाटकी सीमाका परिश्ञान कराया) क्योंकि दोनों घाट 
समान ये और उनका परिचय जनसमाजकी धारणासे छुत्त 
हो गया था | यहीं महाप्रभुको जीवॉके समुद्धारकी चिन्ता हुई 
और रात्रिकों भगवत्साक्षात्कार होकर “क्वसम्बन्ध-दीक्षाः 
का उपदेश मिला | आवण-शुक्ला ११ के दिन मध्यरात्रिमें 
आचार्यने श्रीनायजीकों हाथके कते हुए; सूतका केसरी पवित्रा 
ओऔर मिश्री समर्पण की | प्रातः बक्षसम्बन्धकी सर्वप्रथम दीक्षा 
दामोदरदास ( दमछा ) को प्रदानकर इस दीक्षाका प्रचछन 
किया और यहींसे झुद्ध निगुंण भक्तिमार्ग-खरूप अनुग्रहमार्ग 
( पुष्टि ) के प्रचारका संकल्प किया | 


(२ ) गोकुल ( मन्दिरके मीतर )-यहाँ आचार्यचरण 
निवास और कथा-प्रवचन करते थे | 

(३ ) गोकुरू-यहों सम्पति श्रीद्वारकाधीशका दब्या- 
मन्दिर है| 


(४) दुन्द्रावन ( वंक्ीवटके समीप )--यहों 
महाप्रभुने प्रभुदास जोश खत्रीको इन्दावनका माहात्म्य 
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थुरा ( विश्वामबाद )--प्रथम यहाँ निर्जन 
ग्रीर ही ब्मझान था। महाग्रभुकों यह 


ै, 


अनखित प्रतीत #आ ओर उन्हें मानवत-याठमें असमझ्ञसका 


भ्+ तक 
बोब हुआ । अनः उन्होंने कृष्णदास मेबनके द्वारा कमण्डडुसे 
अल छिडज्वादर उस स्वछकों पत्रित्र किया। इस स्थरूकी 


यद्ों बली बस गयी और व्मशझान ध्ुवधाठपर 


जञव मशप्रभु मथुरा पंघारें तब वहों विश्रामबराठपर 
विधर्मियेने एन श्रान्त प्रदार कर रखा था कि जो भी दिंदू 
यहौने निकडेगा। उसकी चोटी कट्कर दादी हो जावबगी। 
पत्थ्नः तीर्यप्ाजियोंने उधर आना-जाना बंद कर दिया था| 
महाप्रभुकी बद उचित नहीं जेंचा। उन्होंने अपने अनेक 
शिष्पोडी स्पथ लेकर यटोँ प्रतिदिन स्लान किया और मागवत- 
पासप्ग करके जनताता भय दूर किया। तालय यह कि 
मशुगर्भ बदात्‌ धर्मश्ररिवर्तनकी क्रिया श्रीमह्मप्रभुक्रे प्रभावसे 
सबंा बंद हो गयी और तीर्थ खल्पकी रक्षा हुई | इसके याद 
यदोंसे मद्माप्रभुन सं० १०५४९ भाट्० कृ० १२ के दिन 
प्रक्षयरिक्रमाता फल्प कया । इस प्रकार आपके प्रभावसे 
हज्मपटलन ययनोंरा उपद्रव झान्त हो गया और तीर्ययात्री 
गधापूर जपनी यात्राएँ करने छगे | 

(६ ) मधुथन ( मत )--यह्ों भगवान्‌ श्रीकृषष्णके 
उससावियारी धम्रने भगवानकी स्वरूप- 
ट्तविद्ठा रो क। *जायायन मापवउ ए्डफ़े ऊर कदम्बके 
सी आनागयायागप्रण हिप्रा। ऐसा प्रसिद्ध है फ्रिइस 
संम्मडिति थे । 
(७) शमसुंदन (शत )यईदों मागबतनसत्ताद 
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मगवान्‌ श्रीकृष्णने क्रीडार्थ खक़रीय वेणुसे और राधाकुण्ड 
श्रीमती राविकाजीने स्रकीय नखोसे खोदकर बनाया था |इन 
केन्द्रीय कुण्डीके आठ दिग्ाओंमे आठ सखियोक्रे आठ कुण्ड ई। 
यहां महाप्रभुने तृण-गुल्म-लतारुप श्रीउद्धवके प्री यथ भ्रमरगीत 
सुबोविनीका प्रवचन करते समय भागवतके पम्ुुजमगुरुसुगन्ध 
मूध्न्यवास्थत्‌ कदा नु! (१० | ४७। २१ )--इस चतुर्थ पादका 
प्रवचन ही तीन प्रहरतक किया था। इस कथाग्रसब्ञके 
समय समस्त वैेष्णवॉकों देहानुसंघान भी नहीं रहा था 
ओऔर वे लगातार वचनाम्गतका पान करते रहे थे । 

( १० ) मानसी गह्ला (त्रज )-यहाँ आचार्यश्रीका 
श्रीकृष्णनैतन्य महाप्रभुसे सम्मिलन हुआ। यहाँ आचार्यजीने 
मानसी गद्जाके दिव्य दुग्धभय रूपका सबको दर्शन कराया था। 


(११) परासोली (प्रज )-चन्द्रसरोवरक्े पास ही 
छोकरके इक्षके नीचे मद्मप्रभुने भागवत-पारायण किया और 
भगवदीयोंकों प्रभुकी रासलीलाके दर्शन कराये थे | यहाँ एक 
वेप्णवकी गिरिराजक्रे साक्षात्‌ दर्शनकी प्रार्थनापर मह्वप्रभुने 
उसे बिना विश्राम किये तीन परिक्रमाएँ करनेकी आशा की | 
वेष्णवने आश्ञाका पालन किया | मार्गमें उसे स्वेतभुजन्न+ 
गोपबाल) सिंह और गौके दर्शन हुए | म्टाप्रभुने उसे बताया 
कि श्रीगिरिराज अपने स्थूछरूपके सिवा इन चार्रों रूपसि 
जिसपर उनकी झा होती है; उसे दर्शन देते हैं | आपकी कृपासे 
बैप्णवका मनोरथ पूर्ण हुआ । 

(१२) आन्येर (ब्रज )-सदू पाडेके घरमे आपकी 
बैठक दे | यहाँ जिस समय आपने भागवत-पारायण किया; उसी 
समय गिरिराजपर श्रीनाथजीक्रा प्राकत्य हुआ | आपने 
छोटासा मन्दिर बनवाकर वहों उनकी प्रतिण्ठ की और सद्‌ 
पांडिफ़ी सेवा-मार सांपा । 

( २३ ) गोविन्दकुण्ड (व्रज )-यहोँ तीन दिन 
निवास करके आचार्यन भागवत-पारायण क्रिया और 
भगवक्कृपासे प्रात थत्रीकृष्णप्रेमामृतः नामक ग्रन्य श्रीचतन्य 


महाप्रभको अपित किया | हि 


( १४ ) खुन्दर शिल्वा (बजम गिग्गिजके मुखार- 
विन्दक पास )-छोकरके वश्षक नीचे बेटक | यहाँ 
मागवत परायवय के साथ-साथ आपने अन्नकृटके दिन सर्व- 
प्रथम क्षीनाथजीफा अन्नकूद्रोत्सत्र किया | 

( २७ ) गिरिराज ( बज )-चटा गिस्गिनक्रे ऊपर 
श्रीनाथर के सन्दिगके दक्षिण भायमे एक चअबूतरा है। जहों 


# जगदूगुरु श्रीवक्षभाचार्यकी चौरासी बैठक # 


ण्ज१्‌ 








ओऔनाथजीकी सेवा करके महाप्रम्ुु विराजते थे। यहाँ उन्होंने 
दो भागवत-पारायण किये | यह बैठक सम्प्रति प्रक नहीं है; 
केवल प्रसिद्धि है। 

( १६ ) कामवन-छुरमिकुण्ड ( श्रीकुण्ड ) के ऊपर 
छोकर बृक्षके नीचे आपने भागवत-पारायण किया था। एक 
ब्रह्मराक्षस रात्रिकों जो कोई यहाँ रहता; उसे मार डालता था | 
वैष्णवोकी प्रार्थनापर आपने उसको मुक्त किया | यह पहले 
कामवनका राजा था) जिसने दानमें दी हुई भूमि ब्राह्मर्णोसि 
छीन ली थी | 

( १७ ) गहरवन (वरसाना )-यहाँ कुण्डके ऊपर 
आपकी बैठक है। यहाँ सघन वनमें आपके सेवकोने एक 
अजगरको देखा, जिसे छा्खों चींटे काट-काटकर तग कर रहे 
थे | आपने मन्त्र-जल छिड़ककर उसका इस योनिसे उद्धार 
किया। सेवकोके पूछनेपर आपने वताया कि ध्यह इन्दावनका 
एक महंत था जो अपने शिर्प्योति घन तो खूब लेता था पर 
उनको सदुपदेश नहीं देता था | वही इस जन्ममें अजगर 
हुआ है | उसके शिष्यगण चींटे होकर उसका बदला ले रहे 
हैं | अतः शुरुकों चाहिये कि सामथ्यंबान्‌ होकर अपने 
शिष्योका उद्धार करे।? प्रेमसरोवर॒पर भी वैठकका उल्लेख है; 
पर वह श्रीआचार्ग्रकी है या उनके पुत्र श्रीगुसाईजीकीः 
यह निर्णीत नहीं है। 

(१८ ) खंकेतवट (ब्रज )-कपष्णछुण्डयर छॉकर 
वृक्षके नीचे वैठक है | 

(१९ ) नंदगाम ( जज )-यान-सरोवरपर बैठक 
है। यहाँ छःमास महाप्रभु विरजे और भ्रीनन्दरायजीके स्थान- 
पर भागवत-पारायण किया | यहाँ श्रीउद्धवजीने भी छः मास 
निवास किया था। आचायजीने यहाँ एक मुगलको सत्पेरणा- 
सदुपदेश दिया। करहला ग्राममें मी बैठक विद्यमान हैः 
पर उसका कोई चरित्र नहीं मिल्ता । 

(२० ) कोकिल्ा-चन (ब्रज )-वहों कृष्णकुण्डपर 
एक़ मास निवास करके महाप्रभ्नने भागवत-पारायण किया | 

चीरघाटपर भी महाग्रभुकी बैठक है; पर कोई चरित्र 
प्रसिद्ध नहीं है । 

(२१ ) भाण्डीर-चन ( अज )-यद्नपि यह बैठक 
प्रकट नहीं है; फिर भी इसका चरित्र प्रसिद्ध है। यहाँ सात 
दिन निवास करके महाप्रभुने मागवत-पारायण किया था। 

( २२ ) मानसरोवर ( ब्रज )-यहाँ तीन दिवस 
निवास करके महाग्रभुने भागवत-पारायण किया था | यहाँसे 


अवशिष्ट खल्लेंकी यात्रा पूर्ण करके महाप्रमुने त्जमण्डलकी 
परिक्रमा समाप्त की और मथुरा आकर गोकुलमें निवास 
किया । इस प्रकार ब्जमें आउकी २२ बैठकें प्रसिद्ध हैं | 

(२३ ) खूकर-क्षेत्र ( सोरमजी या सोरोजी )- 
यहाँ गद्भातटपर आपकी बैठक है | यहाँ कृंष्णदास मेघ्रनके 
गुरु और आचार्यजीके ज्येष्ठ श्राता केशवपुरी ( जो संन्यासी 
हो गये ये ) आपके प्रभाव विद्वता और आचार्यलवसे 
प्रमावित हुए. । 

(२४ ) चित्रकूट-कामतानाय परत्रत ( कामदगिरि )के 
समीप आपकी वेठक है। आचार्यजीने सोलह दिनतक यहां 
वाल्मीकीय रामायणक्रा पारायण किया था। कामतानाथ 
पर्वतपरः जिन्हें श्रीगिरिराजका भ्राता कहा जाता हैः प्रभु-प्रेरणासे 
जाकर आपने श्रीरामचन्द्रजीको नैवेद्य ( केला-मिश्री ) समर्पित 
किया और अनन्य वैण्णबॉकों मर्वादापुरुषोच्तम और पूर्ण- 
पुरुषोत्तम दोनोंक्री अमिन्नताका खरूप समझाया | 


(२७ ) अयोध्या-सरयू-तीरके गुसाई-घाटपर आपकी 
बैठक है । यहाँ आपने वाल्मीकि-रामायणका पारायण 
किया था। 

(२६ ) नैमिपारण्य-गोविन्दकुण्डपर छोंकर इक्षके 
नीचे आपने भागवतका सप्ताहयारायण किया । यहाँ 
एक दिन तीन प्रहरतक '्नैष्कर्म्ममप्यच्युतमाववर्जितम? 
(श्रीमद्धा० १ | ५। १२ ) छोककी व्याख्या करके विद्वान 
बैष्णवोको आपने अपनी चिद्बत्तासे चमत्कृत किया | 


( २७ ) काशी-सेठ पुरुषोत्तमदासके घरमें आपकी 
बैठक है | यहाँ आयने बढ़े उत्साहसे श्रीनन्द-मददोत्सव 
सम्पन्न किया । श्रीविश्वनाथजीके दर्शन करके आपने 
उनके मन्दिर-द्वार्पर झुद्धाद्देत मतका प्रतिपादन करनेवाछा 
लेख लगाया; जो ध्त्रावछम्बनः नामसे प्रसिद्ध हुआ । 

यहाँ काशीके अनेक विद्वानोंसे आयका झाज्ञार्थ हुआ 
और कई चिद्दान्‌ आपके सतावरम्बी होकर शरणमें आये । 


( २८ ) काशी-हनुमानवाटपर आपकी दितीय 
बैठक प्रसिद्ध है। यहाँ आपने संन्यास अहण किया और 
धसन्यास-निर्णय ग्रन्थका प्रणयन क्रिया | एक मासतक 
अन्न-जल त्यागकर आपने मौन-त्रतका पालन किया और 
सं० १५८७ आपाढद छुदी २ उपरान्त तृतीबाके दिन 
मध्याहमें आप गज्ञा्मे अन्तदिंत हो गये | कुछ ही क्षण बाद 
वहों जन-समूहने एक ज्योतिःपुक्षके दर्शन किये। जो 


पर 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





मध्यधारामैंसे निकलकर अन्तरिक्षमं ही लीन हो गया। 
आपकी यह अन्तिम बैठक है। 

(२९ ) हरिहर-क्षेत्र ८ सोनपुर )-श्रीगज्ञा और 
गण्डकी नदीके संगमपर भगवानदासके घर आपकी बैठक 
है। ये भमगवानदास वैष्णव आपका विरह नहीं सह सके; 
अतः यात्रामें जगन्नाथ-धामतक आपके साथ गये | अतः 
उनकी निष्ठा देखकर महाप्रभुने खकीय पादुकाएँ उनके 
सेवार्थ प्रदान कीं। जिससे भगवानदासकों आपका प्रतिदिन 
साक्षात्कार होने लगा | 

( ३० ) जनकपुर-मानिक-तालाबके ऊपर भगवान- 
दास वेष्णवके बागमें आपकी बैठक है। यहाँ सर्यादा- 
पुरुषोत्तमकी बारात उतरनेका स्थल था; अतः आपने 
वहीं भागवतका सप्ताह-पारायण किया । आचार्यजीके 
वैदुष्प और आचार-प्रमावसे प्रभावित होकर भगवानदास 
सेठ आपके शिष्य बने और इन्हें अपने घरपर विराजमान 
किया । यहाँ आप एक वर्षतक किसी समय रहे थे। 

(३१ ) शह्ला-सागर-संगस-यहाँ. कपिलाश्रमर्मे 
कपिलकुण्डके ऊपर आपकी 'ठक है । यहाँ छः मास- 
पर्यन्त निवास करके आपने भागवत-पारायण किया और 
अपने दर्शनसे अनेक तामसी जीवोंकों कृतार्थ किया । यहाँ 
आपने भागवतके तृतीय स्कन्घकी सुबोधिनी टीका 
सम्पूर्ण की थी | 

(३५ ) चम्पारण्य-मध्यप्रदेशके रामपुर जिलेमें 
राजिम नगरके पास आपकी बैठक है | यहाँ चम्पक दृक्षौका 
भयानक वन है | आपका जन्म यहीं हुआ था। लक्ष्मणमइटजी 
और उनकी पत्नी इक्म्मागाइ जब काशीसे खदेश 
( आम््रप्रदेश ) को छौटते हुए. यहँसि निकले, तब 
सं० १५३५ की वैशाख-शुक्ला ११ को मध्याहमें आपका यहों 
प्रादुर्माव हुआ था। सप्तम मासका गर्भ होने और राजनीतिक 
मयाक्रान्ति तथा प्रसव-पीडा आदिके कारण बारूककों 
निश्चेष्ट देखकर उसपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और 
उसे तृण-गुल्म-छता आदिमें अन्तर्हिंत कर दिया गया | 
कुछ समय बाद आपके पिता छक्ष्मणमइजीको दैवी प्रतिबोध 
हुआ और उन्होंने जाकर देखा तो बालकके चारों ओर 
प्रज्वलित अभि उसकी रक्षा कर रही थी | लक्ष्मणभधइजीके 
कुलमें १०० सोमयज्ञौंकी पूर्ति हुई थी; अतः उनके यहाँ 
भगवद्विभूतिका प्राकतव्य अनिवाय था। 

( ३३ ) चम्पारण्य-इस स्थलकी दूसरी बैठक वहाँ है; 





जहाँ प्रादुर्भावके अनन्तर आपके पषष्ठी-पूजनका उत्सव 
हुआ था । यहाँ माधवानन्द ब्रह्मचारी और भुकुन्ददास 
संन्‍्यासीने आपको सामुद्रिकशा्नके आधारपर महापुरुष 
सखीकार किया और बड़ी भक्ति-भ्रद्धा प्रदर्शित की थी । 


( ३४ ) जगन्नाथपुरी-मन्दिरमें दक्षिणी दरवाजेके 
पास आपकी बैठक है; जो अब वहोंसे हटाकर अलग स्थापित 
कर दी गयी है| यहाँ विद्वत्समाजमे आचार्यकी खूब प्रख्याति 
हुईं। यहॉ आप तीन बार पधारे और अनेक अलोकिक 
चरित्र दिखाये। 

( ३५ ) पंढरपुर-यहाँ भीमरथी नदीके तटपर आपकी 
बैठक है। आपने श्रीपाण्डरज्ञ (विद्वछनाथजी) की सेवा करके 
वहाँके वैष्णवॉकों कृतार्थ किया | 

(३६ ) नासिक-तपोवनः पशद्चवर्टमें महाप्रभुको 
बैठक है | यहाँ कुछ विद्वानोंने आपसे शास्रार्थ किया और 
परास्त होकर भक्तिमार्ग--आद्धाद्षत-सम्पदायको खीकार 
किया था | 

(३७ ) पनाहुसिद ( दक्षिण )-यहाँ छाकरऊके 
बक्षतले आपकी बैठक है। श्रीर्सिहजीकी आपने सेवा की थी । 

(४३८ ) तिरुपति (भ्रीलक्ष्मणबालाजी )-प्रथम यात्राके 
समय आपके पिताजी श्रीलक्ष्मणभद्नजीको भगवत्स्ररूप प्रात 
हो जानेपर यहीं आपने यात्रा प्रारम्भ करनेका विचार 
किया और घरकी व्यवस्था करके श्रीमागवत-पारायण 
श्रीलक्ष्मणबालाजीको सुनाया । श्रीलक्ष्मणबालाजीकी सेवा करके 
आपने अनेकों विद्यानोंकी झुद्धादुतमतका रहस्य समझाया | 
यहाँ महाप्रभु दो बार और भी पधारे और पारायण किये | 

( ३० ) श्रीरज्जजी-कावेरी नदीके तटपर छॉकर दृक्ष- 
के नीचे आपके भागवत-पारायणका स्थल है। यहाँ भ्रीरज्ञ- 
जीकी सेवा-पूजा करके आपने अनेक विद्वानोंसे शास््रार्थ किया 
और भक्तिमार्गमे अनेक जनोको दीक्षित किया । 


( ४० ) विष्णुकाश्ी-यहाँ सुरमी नदीपर छोंकर 
वृक्षेके नीचे आपकी बैठक है | यहाँ भ्रीवरद्राजस्वामीके 
मन्दिरमे सीढ़ियोपर जयदेवकृत अष्टपदी उत्कीर्ण थी; अतः 
उनपर चरण रखकर आपको मन्दिरमें जाना अभीष्ट नहीं 
था | पर प्रसिद्ध है कि श्रीवरद्राज स्वामीने खवयं अलौकिक 
रीतिसे आपको मन्दिरमें पधराया था । 


( ४१ ) सेतुबन्ध ( रामेश्वर )-यहों भी छोंकर- 
वृक्षके नीचे महाप्रभुकी बैठक है | यहाँ श्रीरामेश्वर महादेवको 


# जगदूगुरु श्रीयह्ठभाचार्यकी चौरासी वेठकें # 


श्रीरामचन्द्रजीका खरूप समझकर आपने उन्हें मागवत- 
पारायण सुनाया था | 

( ४२ ) मलयाचलढू-यहाँ हेमगोपालजी?के मन्दिरमें 
आपने मागवतका सप्ताह-पारायण करके अनेक तामसी जीवों- 
का उद्धार किया। चन्दनके वनर्मे अनेक मयानक वन्य- 
पशुओंका निवास था; तो भी महाप्रमुने उक्त खलमें जाकर 
अपनी परिक्रमाकी पूर्ति की | 

( ४३ ) लछोहरगढ-मलावार प्रदेशर्म इस स्थानको 
आजकल कोड्ण-गोवा कहते हैं । यहाँ एक सुन्दर स्थानपर 
विराजमान हो आपने भागवत-पारायण किया और अनेक 
जीवोंका उद्धार किया । 

(४४ ) ताम्नपर्णी नदी-तट्पर छॉकरके दृक्षके नीचे 
नगरसे तीन कोस दूर आपने भागवतका सप्ताह-पारायण 
किया था | यहोंके राजाने अपनी अकाछ-मृत्युके निवारणार्थ 
खर्णपुरुषका तुलादान करना चाहा था पर कोई भी ब्राह्मण 
उस प्रतिग्रहको ढेनेके लिये तैयार नहीं होता था | श्रीमहाप्रभु- 
को आया हुआ सुनकर राजाने वहों आकर प्रणाम किया 
और तुलादान लेनेकी प्रार्थना की । महाप्रभुने राजाकी बात 
. झुनकर और ब्राह्मणत्वकी छाज रखनेके लिये राजाको सान्त्वना 

दी और खयं जाकर उस प्रतिग्रहको खीकार किया | ऐसा 
प्रसिद्ध है कि उस खर्णके तुला पुरुषने आचार्यके सम्मुख 
एक अँयुली उठायी थी, जिसका उत्तर उन्होंने तीन अँगुली 
दिखाकर दिया था। आपकी शक्तिसे वह तुलापुरुष हतप्रम 
हो गया। अन्तमें आपने प्रतिग्रह छेकर उस स्वर्णपुरुषको 
खण्ड-खण्ड करके ब्राह्मणोंमें वितरण करवा दिया । राजाके 
प्रश्न करनेपर आपने वताया--“एक अँगुली उठाकर तुलापुरुपने 
यह जानना चाहा था कि में एक वार भी संध्योपासन करता 
हूँ या नहीं। तीन अँगुलियों दिखाकर मैंने उसे यह वताया 
कि मैं त्रिकाल-संध्योपासन करता हूँ। जो ब्राह्मण एक काल भी 
यथाविधि संध्योपासन नहीं करता उसमें प्रतिग्रहकी सामर्थ्य 
नहीं रहती--दानका फल उसे भोगना पड़ता है। अतः 
'*, राजन्‌ ! इस प्रकारके क्रूरदान देकर तुम्हें त्राह्मणोंको कष्ट नहीं 
देना चाहिये | जो ब्राह्ण इस दानकों लेता; निश्चय ही 
तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती । नियमानुसार ब्राह्मणका 
कर्तव्य करते रहनेपर ही ब्राह्मणत्वकी शक्ति रहती है |? इत्यादि। 
आपसे प्रभावित होकर अन्तमे राजाने महाप्रभ्च॒ुका शिष्यत्व 
खीकार किया और बवहुविध सम्मान दिया | अनेक विद्वान 
और प्रजाजन उस समय भक्तिमार्गमें प्रविष्ट हुए और आप- 
का जय-जयकार हुआ | 


णुउरे 








(४५ ) रृष्णा-नदी-तठ्पर पीपलब्क्षके नीचे आप- 
का सप्ताहपारायण-ख़ल है। 

(४६ ) पम्पा-सरोवर-यहों वट्व॒क्षके नीचे आपके 
मागवत-सप्ताहपारायणका स्थछू है| इस बनमें मी अनेक 
भयानक पश्ुु-पक्षियोंका निवास था। आपने वहोंके तामठी 
जीवॉका उद्धार करके अलौकिक माहात्म्य दिखाया | 


(४७ ) पद्मनाभ-हेपशायी पद्मनाम ( पौढ़ानाथ ) 
में छोकर वृक्षके नीचे आपने भासवतका पारायण किया था। 

(४८ ) जनादन ( वरकलछा )-यहाँ जनाद॑न- 
कुण्डपर आपकी कथाका स्थल है | यहाँ श्रीजनार्दन प्रमुको 
आपने सेवा-शज्जार करके मोग समर्पित क्रिया और अनेक 
विद्वानोंसे शाज्ार्थ करके भक्ति-मार्गकी स्थापना की | 

(४९ ) विद्यानगर (विजयनगर)-विद्याकुण्डके ऊपर 
आपकी बैठक है। यहाँ समय-समयपर राजा कृष्णदेवकी समार्म 
विद्वानोंका शाज्रार्थ होता रहता था। आप राजसमामें पधारे; 
जहाँ आपके अलौकिक तेजसे सभी आश्चर्यचकित हो गये | 
शाज्ार्य प्रारम्म हुआ और कई दिनोंतक चला | अन्तमें आपने 
व्यासतीर्थ खामीकी मध्यस्थतामें वैदिक भक्तिमार्गकी स्थापना 
की | समस्त भारतके विद्वान्‌ और आचायोने आपके सिद्धान्त 
को मान्यता दी। परिंणामतः राजा कृप्णदेवने आपका 
सुचर्ण-धर्मानुवाकसे कनक्रामिषरेक किया और महान सम्मारसे 
पूजन करके आपको ५्जगद्गुरुः पदपर खीकार किया। 
महाप्रभुने दान। स्नान भेटमें प्रात्त अनन्त सुवर्णयशि और 
धन-धान्यादिकों त्राह्मणमण्डलीम वितरण कर दिया । राजाके 
पुनः सहस्त खर्णमुद्रा समर्पण करनेपर उनमेंसे सात मुहर लेकर 
शेषसे जगन्नाथरायजीकी मेखला बनवाकर भेंट करनेकी 
व्यवस्था की । 

यहाँ विप्णुखामि-सम्प्रदायके आचार्य विल्वमज्जलूजीने; 
जो अमीतक परोक्षर्पमें विचरण करते हुए प्रतीमा कर रहे 
थे, एक दिन आकर आपको विप्णुखामि-सम्प्रदायके भक्ति- 
मार्गका प्रधान पद समर्पित किया | 

इस प्रकार यह विद्यानगरकी बैठक सर्वोगरि प्रसिद्धिको 
प्राप्त है। यहाँ आचार्यका कनकामिपेक संवत्‌ १५५६ में हुआ, 
ऐसा विदित होता है। 

(५० ) जिकोकभाज्ञ-इस क्षेत्रमे सुन्दर खखलपर छोंकर 
वृक्षके नीचे आपकी बैठक है | 

(५१ ) तोताद्वि-पर्वंतके समीप वनस्थलीमें बट्दृक्षके 


ज्‌डछ 





नीचे आपकी वैठक है । यहाँ समीपमें कोई जलका स्थान 
अज्ञात था | कृष्णदात मेघनकों कदम्बइअ्के नीचे आपने 
उसका भूगर्म-विद्याद्यारा संकेत दिया, जिससे कुण्डका पता 
लगा | यह वल्लमकुण्ड नामसे प्रख्यात हुआ | यहाँ आपके 
दिग्विजय और विद्यानगरके कनकामिपषरेकसे प्रभावित होकर 
अनेक विद्वान्‌ आकर आपके शिष्य हुए। भागवत-पारायणद्वारा 
आपने भक्तिमा्गका प्रचार किया । 

(७२ ) दर्भशयनम-यहों भयानक वनके भीतर आपने 
एक सुन्दर स्थान देखकर भागवत-पारायण किया और अनेक 
तामसी जीवोंको वैष्णवधमंमें दीक्षित किया | 


(५३ ) खूरत-ताप्ती नदीके तटपर अश्विनीक्रुमार- 
आश्रममें आपने भागवत-पारायण किया और अनेक जनोंकों 
धर्मकी दीक्षा दी। यहोसे आप कॉकरवाड़ा तथा पाण्डुरज्न 
( विद्चलनाथ )-भैत्र होकर पद्चबटी पधारे थे | 

(५४ ) भरुच ( भ्रुयुकच्छ )-नमदा-तटपर भगुक्षेत्रमें 
छोकर चृक्षके नीचे आपके भागवत-पारायणका स्थल है। यहा 
आपने अनेक विद्वानोंपर शाज्ञार्थद्वारा जय प्रात् की और भक्ति- 
मोर्गकी स्थापना करके उन्हें वैष्णवर्धर्ममें दीक्षित किया । 


(५० ) मोरवची-मयूरध्वज राजाका खान होनेके कारण 
आप यहाँ पधारे और एक कुण्डके ऊपर छोंकर इश्क नीचे 
आपने भागवत-पारायण किया | 

« (५६ ) नवानगर ( जामनगर )-यहाॉँ नागमती 
नदीके तठझपर आपने भागवतका सप्ताह-यारायण सम्पन्न 
किया | यहाँके राजा परम्परासे चकमकुलके द्षिष्य होते आये 
दे म 

( ५७ ) खंभालिया-यहों एकान्त स्थरूमें कुण्डके 
ऊपर छॉकर चक्षके नीचे आपकी पारायण-स्थली है | इस 
एकान्त स्थानमें इमलीके वृक्षपर प्रेतनिवासका भय था 
जिससे ब्राह्मण रात्रिके समय यहाँ आते मब खाते थे | आपने 
कृष्णदासद्वारा भगवच्चरणोंदकसे उसका उद्धार कराया और 

स्थलको निर्मव वना दिया | 

( ०८ ) पिण्डतारक-बहों समस्त तीथाका निवास 
माना जाता है। कृष्णावतारके समय महर्पि डुर्वाताने यहाँ 
तय किया थाः इसीलिये आपने यहाँ मागवतका सप्ताह-पारायण 
क्रिया | 


( ५९ ) सूल-गोमती-पहों आपने कृष्णदास मेघ्रनके 
प्रइनपर उन्हें मूछ-गोमतीका पौराणिक उपाख्यान सुनाया 


# भाज॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समादितात्मा # 
्््ल्््स्ल््स्स््च्स््य्स्ल्स्स््स्स्ल्स्््स्स्स्स्स्य््य्स्स्स्स्य्स््य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्यय्य्य्यसय्ससस्स्स्टण 





और छोंकर वृक्षके नीचे भागवत-पारायण किया। यहीं 
विष्णुस्वामि-सम्प्रदायके एक्र अतिशय दृद्ध संन्‍्यासीने आकर 
आपसे दीक्षा ली । ; 

(६० ) द्वारका-यहाँ गोमती-तटपर छोँकर दृक्षके 
नीचे भागवत-पारायण करके महाप्रभुने पूरा चातुर्माल 
व्यतीत किया था और श्रीद्वारककानाथकी सेवा करके 
गोविन्ददास ब्रह्मचारीकों भागवतका प्रवचन सुनाया तथा 
अनेक विद्वान्‌ ब्राह्मण एवं साधु-संन्यासियोंकों कंतार्थ किया | 
ऐसा प्रसिद्ध है कि कथाके समय अतिशय दृष्टि हुई। पर 
आपके अलौकिक प्रभावते कथास्थल्पर एक दूँद भी पानी 
नहीं गिरा और कथा निर्विन्न होती रही । 

यहाँ आपने श्रीद्वारकानाथजीका अन्नकूठ और प्रवोविनी- 
का उत्सव बड़े चावसे सम्पन्न कराया था | 

(६१ ) गोपी-तल्या ( द्वासरकाधाम )-यहाँ छॉँकर 
वृक्षके नीचे भागवत-पारायणक्रा स्थल है। यहाँ कृष्णदास 
मेघनके प्रदन करनेतर महाप्रभुने इस स्थलका माहात्म्य 
प्रदर्शित करते हुए; श्रीगोतरीजर्नोकी अहैतुकी भक्तिकी विशद 
व्याख्या की थी | 

(६२) शडखोद्धार-यहाँ शह्डुतलेयाके तठपर 
छोकरके नीचे आपके विराजनेका स्थान है; जहों आमने 
भागवत-सप्ताहके अनन्तर वेणुगोपालकी सुबोधिनीयरर प्रवचन 
किया था | इसे रमणक-छीप भी कहा जाता है| 


( ६३ ) नारायण-सरोवर-मार्क॑ण्डेय ऋषिके आश्रम- 
के समीः छॉकर वृक्षके नीचे पारायणका स्थल है। 
आदिनारायणका प्रादुर्भाव यहीं हुआ था; इसीलिये यहाँ आपने 
भागवत-पारायण किया | 

इस स्थलसे सिंघ-पंजाब पधारनेक्रे लिये भहाग्रभुसे 
प्रार्थना की गयी; पर आय सरस्वती नदी ( जिसे अह्मनदी 
भी कहते हैं ) का उछड्डन नहीं करते थे; अतः नहीं पथारे | 
तदनन्तर आपके वबदजोंने वहॉकी जनताकों सनाथ किया । 
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(६४ ) जूनागढ़-गिरनार पर्व॑तपर स्थित रेवतीकुण्डपर 


छोकरके वृक्षाश्रयमे आपकी वेंठक है| यहाँ दामोंदरकुण्डमें 
स्नान करते समय महाप्रभुकों श्रीदामोदरजीका खरूप 
प्रात हुआ | यह खर्पम आज भी जूतागढ़-मन्दिरमे 
विराजमान है| 

ऐसी प्रसिद्धि हैं कि यहाँ एक बृद्ध संन्यासीकरे रूपमें 
अश्वत्थामाके साथ आपका समागम हुआ था। 


# ज॑गदूगुरु श्रीयक्ृभाचार्यकी चौरासी वैठकें * 


(६७) प्रभास-यहों देहोत्सर्ग-स्थलूपर इक्षके नीचे एक 
गुफामें आपके विराजनेका स्थान है । यहाँ सोमनाथ 
महादेवजीके एक़ प्रसिद्ध पुजारीने वेष्णवर््मकी दीक्षा छी | 
यहाँ आपने प्रमासश्षेत्रकी पंञ्नती्थीपरिक्रमा की । यहाँ 
अनेकों विभिन्नमतावरूम्बियोंने आपसे शरण-मन्त्र अहण 
किया | 

(६६) माधवपुर-यहाँ कदम्बकुण्डके ऊपर आपकी 
बैठक है। कहा जाता हैः श्रीदक्षिमणीके साथ यहों 
श्रीकृष्ण प्रभुने विवाहोत्सव सम्पन्न किया था। यहाँ 
विराजमान श्रीमाधवरायजीकी सेवा-पूजाका उस समय कोई 
प्रवन्ध नहीं था न कोई क्रम ही | आपने एक़ छोटासा 
मन्दिर बनवाकर पुजारीकों सेवा-पयूजाकी विधिका उपदेश 
दिया और इस स्थलकों प्रसिद्ध किया। 


(६७) शुप्तप्रयाग-मूल-द्वारका होते हुए आप गुप्त- 
प्रयाग पधारे | प्रयागकुण्डके ऊपर छॉकर इक्षके नीचे 
आपके भागवत-पारायणका ख्थरू है। वेणष्णवोकोीं आपने 
उपदेश देकर यह वतलाया कि सारखत कल्पमें प्रयागराज 
_ यहीं था! 

(६८) तगड़ी (घंघूका)-नगरके समीप ताछावके 
किनारे एक ब्राक्षफके घकके बाहर सुन्दर चवबूतरैपर 
आपने विश्राम किया । 


इस ब्राक्मणके घर नित्य गार्योक्रे दुधसे माखन तैयार 
होता था पर उसके दोनों वालक माताकी असावधानीसे 
माखन चुराकर खा जाया करते थे। माता दोरनोको दण्ड 
देती थी | एक दिन आपके सामने यद्दी प्रष्न आया और 
आपने सर्वत्र बालकष्ण-भावकी स्फूर्तिसे दम्पतिकों अपने 
बालकोके साथ कृष्ण-बरूरामकी भावनासे वर्तनेका उपदेश 
देकर सच्चे गहस्थ-धर्मकका पान करना सिखाया | यहाँ 
अनेक व्यक्तियाँकों शरण लेकर आपने वेष्णव-धर्मकी 
स्थायना की । 


(६९) नरोड़ा ( अहमदाबादके समीप )-यहाँ गोपाल- 
दासके घरमें आपकी बैठक है| गोपालदास अच्छे विद्वान: 
कवि और भमगवद्धक्त थे। इन्हें महाप्रभुने नामोपदेश देनेका 
अधिकार दिया था। इनके घर आपने भागवत-पारायण 
पूर्ण किया । 


(७०) गोधरण-यहाँ राणा व्यासके घरमें आपके भागवत- 
पारायणका स्थल है । राणा व्यास दिग्विजयी परद्शास्रवेत्ता 
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प्ण्डित थे। सत्र इन्होंने शास्त्रार्थम विजय पायी थी; पर 
काशीमे गरव॑ होनेके कारण ये पराजित हो गये थे। आत्म- 
ग्लानिसे ये आत्मधघात करने गद्जाजीमें जा रहे थे। इसी 
समय महाप्रभु॒काशीमें संध्या-वन्दनार्थ गज्ञा-तयपर पघार 
रहे थे | प्रसज्ञवश कृष्णदास मेघनने आयसे आत्मघातका 
प्रायश्वित पूछा । परोक्षरूपमें महाप्रभुका उपदेश सुनकर ये 
बड़े प्रभावित हुए और उनके दीक्षित शिष्य बन गये | 
महाप्रभुने इन्हें चत॒ःछोकी ग्रन्थक्ा उपदेश दिया। 
महाप्रभुकी आज्ञासे इन्होंने काशीमें पुनः शात्रार्थ करके विजय 
पायी ये अन्तमें गोघरा जाकर रहे और मानव-जीवनका रहस्य एवं 
महत्व समझकर भगवत्सेवा करने छंगे | इनके सेव्य श्रीवाल- 
कृष्णजी अद्यापि विराजमान हैं। यहाँ महाप्रभुने वेणुगीतकी 
सुवोधिनीपर प्रवचन किया था। वे जब इस ओर आये; 
राणा व्यासके घरमें ही विराजमान हुए और भागवत-पारायण 
किया । 

( ७१ ) खेराद्ु-यहाँ जगन्नाथ जोशीके घरमें आपके 
विराजनेका स्थल है। महाप्रम॒ जगन्नाथ जोशी और उसकी 
माताकी भक्तिसे बहुत प्रभावित हुए७ अतः उसके घरमें ही 
आपने निवास किया | यहाँ युगलगीतके एक छोककी आपने 
कई प्रहरतर्क व्याख्या करके विद्वान भक्तोंको चमत्कृत कर 
दिया था | 

( ७२ ) सिद्धपुर-बिन्दु-सरोवरपर कर्दम ऋषिके 
आश्रमक्रे समीप) जहाँ देवद्ृतिको भगवान्‌ कपिलने उपदेश 
दिया था) आपकी बैठक हैं| यहाँ भागवत-सप्ताहके अनन्तरं 
आपने अनेक प्रसिद्ध विद्वानोंके साथ शात्ञार्थ करके भक्ति 
मार्गकी प्रख्याति की । 


( ७३ ) अवन्तिकापुरी ( डल्लेत )-गोमतीकुण्डपर 
पीपल वृजक्षके नीचे महाप्रभुकी बेंठक है | इस स्थछूपर कोई 
वृक्ष नहीं था, अतः छाया आपने अश्वत्थकी शाखा रोपित 
की थी, जो स्वल्प समयमें ही विद्याल वृक्ष बन गया था | 

(७४ ) पुण्कर-वहाँ वकमघाट्पर छोंकर इक्षके नीचे 
आपके विराजनेका स्थल है। यहा आपने प्रवचनमें पुष्कर- 
राजका माहात्म्य प्रदर्गितकर अनेक तामस जीवोंको शरणमें 
लिया था। 

( ७० ) कुरुक्षेत्र-कुण्डके ऊपर यहाँ बैंठक है | यहाँ 
भी आपने अनेक जीवोंकों मक्तिमार्गमे छगाया था। ॥38 

( ७० ) हरिद्वार-कनखलमें आपकी बैठक है। यहाँ 
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# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथांनि सेवेत समाहितात्मा # 


नि मनिनिमिनिशिशशशशशक कक लकी कक लमममु॒॒॒॒म॒॒॑_मुाआइकाभकाककप्कृफप्कपकम्कपफप्फग्फपकषष्कप्क कक का काक कफ कपक कफ कफ क थक फफफपकन्कनफ भा ग्फगगफकफ। 





भी आपने भागवत-पारायण-प्रवचनद्वारा अनेक जीवोंको 
भक्ति-मार्गमे प्रद्नत्त किया | 

( ७७ ) वद्रिकाश्रम-वामनद्वादशीके दिन आपने 
यहाँ भगवत्सेवा करके उत्सव सम्पन्न किया था | यहाँ भी 
भागवत-पारायग एवं प्रवचनद्वारा अनेक जीवॉकों आपने 
शरणमें लिया | 


( ७८ ) केदारनाथ-यहाँ केदारकुण्डपर आपकी 
कथाका स्थल है। कितने ही तपस्री योगेश्वरौने यहोँ आपका 
भागवत-पारायण-प्रवचन सुना । अनेक जीवॉंकों कृतार्थता 
प्राप्त हुई । 

( ७९ ) व्यासाभश्रम-यहाँ आश्रममे आपके विराजनेका 
स्थल है | यहॉ आनेपर आप पर्व॑त-गुहामें व्यासजीके दर्शनार्थ 
गये और उनका साक्षात्कार करके उन्हें भागवत-श्रमरगीतकी 
सुवोधिनीका कुछ अंश सुनाया। पुरोहितके चृत्तिपन्ममें इसका 
उल्लेख है। 


(८० ) हिमाचल पवत--यहों पर्वतपर आपकी 
बैठक है। 


( ८१) व्यासगह्ञा--तटपर छॉकर - इक्षके नीचे 
आपका पारायण-स्थल है। यहाँ वेद॒व्यासजीका जन्मस्थान होनेसे 
आपने भागवतका सप्ताह-पारायण किया | अनेक पर्वतवासी 
- जन यहाँ आपके दर्शानोंसे कृतार्थ हुए और भक्तिमार्गमें 
अन्लीकृत किये गये | 


( ८२ ) भद्भगाचर--मधुसूदन-भगवानके मन्दिरके 
निकट आपका प्रवचन-स्थल है | यहोसि आप ब्रजमें होकर 
अडेल ( प्रयाग ) पघारे और अपनी परिक्रमाएँ पूर्ण करके 


(८३) अडेल ( प्रयाग-गड़ा-यमुना-संगमके 
सम्मुख )--यहाँ अनेक विद्वानोंके साथ आपका शात्नार्थ 
हुआ। आपने सबको संत॒ष्टकर भक्तिमार्गमें प्रवत्त किया। 
ऐसी प्रसिद्धि है कि यहाँ आप गुरुखरूपमें माताको मन्त्र-दीक्षा 
देनेमे असमझजसका अनुमव करते ये।अतः श्रीनवनीत प्रभुने खय॑ 
उन्हें दीक्षा प्रदान की | तबसे आपकी माता इल्लम्मागाद भी 
पुष्टिमार्गानुसार भगवत्सेवा करने छगीं। यहाँ आपके ज्येष्ठ 
पुत्र श्रीगोपीनाथजीका जन्म हुआ | 


( ८४ ) चरणाठ या चुनार ( चरणाद्रवि )--यहाँ 
आपने भागवत-पारायण किया। एक दिन एक ब्राह्मणने 
आपको श्रीविद्धलनाथ-भगवत्सखरूपः जो उसे श्रीगज्ञाजीमें प्रात 
हुआ था; समर्पित किया । यह ब्राह्मण छगभग बारह वर्षते 
नित्य विष्णुसहत्तननामका पाठ गद्जातीरपर करता था। महा- 
प्रभुने बह मगवत्खरूप प्रात्कर सेवामे विराजमान किया | 
उसी दिन (सं० १५७२ पौप बदी ९) मध्याहमें आपके द्वितीय- 
युत्र शीविदचल्नाथजीका जन्म हुआ; जिससे उन्हें बढ़े आनन्द 
और अलौकिकताका अनुभव हुआ | ये श्रीविद्चल्नाथजी आचार्य 
और श्रीगोपीनाथजीके अनन्तर सम्प्रदायके आचार्य-पदपर 
विराजे और समी प्रकारसे इन्होंने सम्प्रदायको उत्कर्षशाली 
बनाया । श्रीविद्धलनाथजीने ही अपने वैदिक आचार-विचार 
राजनीति एवं कछा-कौशल्से पुष्टि-सम्प्रदायकी विजय-पताका 
फहरायी और उसे सुदृढ़रूपसे प्रतिष्ठित किया। आपने ही 
“अप्टछाप? की स्थापना की थी | 


इस प्रकार जगदुरु श्रीवक्लमाचार्यकी भारत-परिक्रमाके 
स्मास्करूपमें ८४ बेठके प्रसिद्ध हैं; जो उस समयसे आपकी 
दिग्विजय भक्ति-प्रचार और यात्राकी स्मृतियां आज भी 
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स्थायी रूपसे निवास करने लगे | जाग्रतू करती हैं। 
---++<टेकऊक-++--- 
विभूषितानझरिपूत्तमाह्ञ सद्या.. कृतानेकजनातिंभक्ञा । हल 
मनोहरोसुझ्चछत्तरज्ञ गह्ला. भमाज्ञान्यमलीकरोतु ) है डॉ 


( श्रीजगन्नाथपण्डितराज-कृत गद्नालहरी, ५२ ) 


कर “जो भगवान्‌ शडरके मस्तकको हम करती हैं; जो तत्श्षण ही ( दर्शन; स्पर्ग) प्रणाम, अवगाहन तथा शरण 
नियत ) अनेक भक्तेके छेशको दूर कर देती हैं; जो मनोहर ऊँची चख्छ लहरियोंसे सुझोभित हैः वे भगवती गज्ञा मेरे 
आअड्ञोंकों निर्मल करें---झुद्ध बना दे | 


हि -<्#ब्सख्टडध ५ ४2-तन>] 


# अआ्रीमध्वगौड-सम्प्रदायके तीर्थ 5 
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श्रीमगोड-सम्पदायके तीथ 


श्रीगीडीय वैष्णवोके यो तो प्रायः प्रमुख नगरोंमे सर्वत्र कोई- 
न-कोई मठ हैं ही, तथापि पुरी: नवद्वीप तथा इन्दावन इनके 
भधान क्षेत्र हैं। यहाँ मुख्यत्या उन्हींका विवरण प्रस्तुत किया 
जाता है |, 

पुरी-धाम 

यहाँ कई गौंडीय मठ है उनमें १० मुख्य हैं। 
उनका सक्षित्त परिचय इस प्रकार है -- 

१. श्रीजगन्नाथवल्लभ-मठ--गुंडिचाबाड़ी तथा श्री- 
सन्दिस्के सध्यमे यह मठ पडता है। इसके पूर्वमें वरदाण्डः 
पश्चिममें मार्कंण्डेश्वर, उत्तरमें चूडड्साहि तथा दक्षिणमें 
नरेन्द्रसरोवर है। यह मठ बहुत प्राचीन है। यह कब बना तथा 
किसने इसका निर्माण किया) इसका कोई दृत्तान्त उपलब्ध 

नहीं होता । चैतन्य-चरितामतमे इस मठके सम्बन्धमें 
टिखा है-- 

जगन्नायवकुम नाम उद्यान प्रवान 

प्रबेण करिका प्रभु रड्या मक्तणण ॥ 

प्युरीमे जगन्नाथवल्ठम नामका प्रधान उद्यान है । 
उसमे प्रभुने भक्तगर्णोक्रे साथ प्रवेश किया ।? 

२० श्रीपुरी गोखामीका मठ--यह भी बहुत पुराना 
है। श्रीगौराद्धदेवने यहाँ कथा-प्रवचन किया था| यह पुरीके 
पश्चिम भागमे है| 

३. शओ्रीकोठभोग-मठ--श्रीजमन्नाथ-मन्दिस्के समीप 
टोलम्ण्डपक्े सामने श्रीकोठमोंग-मठ है | श्रीअद्वेताचार्य 
प्रभुने इस मठकी स्थापना की थी | इस मन्दिर्में पडमुज 
गीराइमूर्ति तथा श्रीरधागोविन्द ( श्रीवन्दावनचन्द्र )-की 
मृति विराजित है। 

४. श्रीतोटा-गोपीनाथ-सठ---दरिदासजीकी समाधिके 
, आगे छूगमग एक मीलूपर श्रीजगन्नाथदेवक्रे मन्दिर्से दक्षिण- 
पंश्चिमके कोणपर समुद्रके चंटकंगिरि नामक वाहुकामय 
प्रथमे ध्यमेदबर तोठा? नामका स्थान है। उत्कल मायामें 

“तो? अब्दका अर्थ उद्यान होता है। मगवानके द्वारताल 
या देवयान-स्रूप पद्च प्रतिमाओमेंसे यमेश्वरदेव मी एक हैं | 
महापभुने यहाँ श्रीगदाघर पण्डितकों रखा था | यहीं 
रेनका बह टीला है; जिसे चट्कगिरि कहते है और जिसमें 
महाप्रभुको गिरिराज गोवर्धनके और निकट्वर्ती समुद्रमें 


ती० अ० ७३--७४-- 


कालिन्दीके दर्शन हुए थे। श्रीमौराड़ महाप्रभुको इस चटक- 
गिरिकी रेतमें ही श्रीगोपीनाथजीकी मूर्ति मिद्ठी थी | 
श्रीरसिकानन्दजी गोस्वामी इस विग्रहकी अर्चना करते थे। कहा 
जाता हैः यद्द मूर्ति पहले खड़ी थी। प्रतिमा पर्यात ऊँची 
होनेंसे भगवानके मस्तकरर पाग नहीं बॉबी जा पाती थी। 
इससे जब भावुक आराघकको खेद हुआ; तब श्रीगोपीनाथ- 
जी बैठ गये | श्रीचैतन्यमहाप्रमु इसी मूर्तिमे लीन हुए यह 
मान्यता भी बहुत-से भक्तोंकी है। मूर्तिम एक स्वर्णिम रेखा 
है, जिसे महाप्रभुके लीन होनेका चिह कहा जाता है । 


७५. श्रीनारायणछाता-मठ--श्रीजगन्नाथदेवर्क सिंह- 
द्वास्से होकर उत्तस्पूर्व दिशामें जो विस्तृत सडक गयी हैः 
उसी मार्गमें प्रायः एक फर्लोंगकी दूरीगर यह मठ है। 
यह मठ भी पर्याप्त पुराना है। इसमे स्थित श्रीविग्रह श्रीशुम- 
लक्ष्मीनारायणदेवके नामसे विख्यात हैं | 


& श्रीहरिदासठाकुर-समाधि-मठ-यह उन्हीं प्रसिद्ध 
नामप्रेमी गौरमक्त यवन हरिदासका समाधि-स्थल है; जो 
महाप्रभुके सम्परकम आनेके वादसे प्रतिदिन नियमपूर्वक तीन छाख 
नाम जोर-जोरसे बोलकर जपते ये और जिन्होंने मुसलमान काज़ी- 
द्वारा कोडोसे पिठवाये जानेतर भी नाम-जप नहीं छोड़ा चरं 
प्रत्येक कशाघातपर और जोरसे नामोचारण तबतक करते रहे: 
जबतक उनकी चेतना छप्त नहीं हो गयी | खवय श्रीचेतन्य- 
महाप्रभुने श्रीहर्तसे श्रीनामाचार्य हरिदासठाकुरकों समाधि 
प्रदान की थी तथा इत समाविन्रीठका निर्माग किया था। 
नीलाचल ( जगन्नाथपुरी ) में नील-सागरके तटयर आज भी 
यह पीठ वर्तमान है। कहा जाता है; आजकी खबगंद्वार 
नामक भूमि पहले व्मज्ञान-भूमि थी। इसके प्रमाणरूपमें 
इमशान-महावीरकी प्रतिमा यहाँ आज भी पत्यक्ष है। 
समाधि-मन्दिस्से संल्म पश्चिममागम्में श्रीगौरः नित्यानन्द 
एवं श्रीअद्वेत प्रभुकी तीन ध्यानमूर्तियों अवस्थित हैं। 
यहोंके लोगोंका कहना है कि ये तीनों मूर्तियों श्रीगौरप्रभुके 
तिरोमाव---ल्लीछासंवरणके कुछ ही समय बाद यहाँ प्रकट हुई 
थीं | इस मन्दिरके मध्य दरवाजेके दो बहिःस्तम्भोमि 
शऔ्रीजय-विजय अथवा जगाई-मधाईकी प्रतिमाएँ हैं । 
( गौडीय वेष्णवोंकी मान्यता है कि श्रीगौरलीछाकालमें 
जय-विजय ही जगाई-मधाई बनकर उपस्थित हुए थे | ) 
इस मठको भजन-कुटी भी कहते हैं, क्योंकि श्रीमहाप्रमु 
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यहाँ प्रतिदिन मध्याहममें समुठ्रस्नान करके ठाकुर हरिदासके 

समाधि-स्थानमे वैठकर श्रीनाम-मजन करके ठाकुर हरिदासकों 
महाप्रसादान्न प्रदान करते थे। 

७. श्रीललिता-विद्याखा-मठ-मार्कण्डेय-सरोवरसे थोड़ी 
ही दूरपर ये दोनों मठ स्थापित हैं। 

श्रीछलिता-मठसे संल्म ही दक्षिणकी ओर श्रीविज्ञाखा- 
मठ है। श्रीविगाखा-मठमें श्रीमरहरि सरकार ठाकुरद्वारा 
सेवित भक्त-मनोनयनामिराम दारुमयी श्रीगौर-गदाधरकी 
युगल-मूर्ति विराजित है। 


८- श्रीयाधाकान्त-मठ--इसे गम्भीरामठ भी कहते हैं । 
महाप्रमु श्रीगौरक्ृष्णके अन्तिम बारह वर्ष यहीं व्यतीत हुए ये। 
ज्यॉज्यों उनकी एकान्तनिष्ठा तथा प्रेमोन्‍्माद बढ़ता गया) 
त्यॉ-त्यों वे इसी मन्दिर्में अधिक रहने छगे थे। अन्तरख्ध 
भक्तेके साथ अधिक ऐकान्तिक रागमय जीवन वितानेसे ही 
इस स्थानको लोग “गम्भीरा? कहकर पुकारने लगे । प्रभुकी यहॉ- 
की लीलाएँ गौडीय ग्रन्थोंमें गम्भीरा-लीलाके नामसे ही 
समाहत हुई हैं। 

श्रीजगन्नाथ-मन्दिरके दक्षिण-पूर्वमें थोड़ी ही दूरपर यह 
अवस्थित है । अब तो इसके पचाससे अधिक झाखा-मठ 
भी विमिन्न स्थानोंमें बन चुके हैं। यहाँ महाम्रमुकी कन्थाः 
मिद्ीका करवा तथा पादुकाएँ सुरक्षित हैं | 

९. श्रीसिद्धवकुल-मठ-पहले इसका नाम मुद्रा-मठ 
था । यहोंसे भगवानका नीलचक्र स्पष्ट दीखता है। इस मठके 
सम्बन्ध यह जनश्रुति है कि जगन्नाथजीके पुजारियोंने श्रीगौर 
महाप्रभुको एक दिन श्रीजगन्नाथजीकी दतुवन प्रसादरूपमे दी। 

महाप्रमु प्रेमाचिष्ठ हो गये और उन्होंने उसे हरिदास ठाकुरके 
भजनस्थानम लाकर रोप दिया। क्रमदः वह बढ़ते-बढ़ते 
छायादार दछक्षके रूपमें परिणत हो गयी। कहते हैं, उसी 
वृक्षके नीचे बैठकर हरिंदास ठाकुर बहुधा मजन करते थे। श्री- 
जगन्नाथदासजीके समय पुरीके राजकर्मचारी एक दिन रथ-चक्रके 
निर्माणके लिये इस बकुछ वृक्षकी काटने छगे। जगन्नाथदासजीने 
इसपर आपत्ति की; पर कर्मचारियेनि एकन सुनी । फलतः उसी 
यातमें वह इक्ष यूख़ गया | जब यह बात राजाके कानोंमें पड़ी; 
तब वह बडा उदास हुआ और तमीसे छोग इसे “सिद्धवकुल? 
कहने छगे | 
कहते है श्रीमहाप्रभुने इसे चैत्रकी सक्रान्तिके दिन रोपा 
था | आज भी उठ अवसरपर इस सिद्धवकुल-मठमें 
दन्तकाए-रोपण-महोत्सव मनाया जाता है | 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समादितात्मा # 


१०. श्रीगज्ममाता-मठ-भगवान्‌ जगन्नाथके मन्दिरसे 
दक्षिण ब्वेतगज्ञा नामकी एक बावली है | वहीं यह मठ है। 
इसमें पॉच थुगलमूर्तियों हैं । 

गड्भामाता--श्रीक्षचींदेवी) चेतन्यमहाप्रभुकी माताकों ही 
कहते हैं। उनके नामपर ही यह मठ है। इस मठकी तालिकाके 
अनुसार श्रीगद्भामाता १६०१ ई० में आविर्भूत हुईं तथा 
१२० की अवस्थामे १७२१ ६० में नित्यलीलामें प्रविष्ट हुईं । 
पुरीके वाटलोकनाथ-मन्दिर्क्रे समीप रामजी-कोटके उत्तर 
श्रीगड़ामाता-मठका समाधि-बाग है | 


इसके अतिरिक्त पुरीमें सातासन-मठ ( इसमे सात 
आसन हैं )) वाल्मिठ+ नन्दिनी-मठ+ सानतरला तथा 
बड़तरला-मठ+ झॉजपिठान्मठ+  कुल्न-मठ; हावली-मठ। 
दामोदरवलम-मठ) गन्वर्व-मठ) पौर्णमासी-मठ+ गोपालदास- 
मठ र्ञमाता-मठ3 नील्मणि-मठ) क्ृपासिन्धु-मठ आदि 
बहुत-से और गौडीय वेण्णवोंके मठ हैं। 


नवद्वीप 


चना ' 
रू 


| 


मायापुरी-यह श्रीमहमप्रमुकी आविर्भावखली है । ../ 


यहोके बोगपीठपर गगनमेदी सुरम्य मन्दिर है। जिससे 
श्रीमौरसुन्दर ( महाप्रभु ) तथा उनके वाम भागों 
श्रीविष्णुप्रियाजीकी तथा दक्षिणमागर्में श्रीलश्ष्मीप्रियाजीकी 
प्रतिमाएँ हैं । इसी मन्दिरके एक दूसरे कक्षमें श्रीराधा-माघवकी 
युगर-प्रतिमाके साथ श्रीगौरसुन्दरकी प्रतिमा है। इनके 
अतिरिक्त कई दूसरे मठ भी हैं । 

चैतन्य-मठ-यह मन्दिर मायापुरमें श्रीचन्द्रशेखर-मवनमें 
प्रतिष्ठित है। ये चन्द्रशेखरजी महाप्रभुके निकट आत्मीय थे | 
महाप्रमुके नवरक्लेमिं ये ८भाचायरत्षःके नामसे विख्यात थे | 
इनका घर त्रजपत्तन नामसे प्रसिद्ध था। चेतन्य-मागवतक्रे १८० 
अध्याय कहा गया है कि महाप्रभुने यहाँ देवीमावसे दृत्व 
किया था | इस मन्दिरमे गौराज्डरमह्माप्रसु+ गिरिधारी-भगवान्‌ 
तथा गान्धर्विका (औराधा)के विग्रह हैं । 

श्रीभक्तिसिद्धान्तसरखत्ती-समाधि-मन्द्रि--यह 
मन्दिर बहुत पुराना नहीं है; तथापि इसके दर्शनसे श्रद्धाड- 
भक्तोंके छृदयमें भक्तिस्स उमड पड़ता है । प्रभुवादने 
महाप्रमुके नामका विश्वव्यापी प्रचार तथा कई गौडीय मठोंकी 
स्थापना की थी। 


मायापुरी-श्रीधाममें श्रीअद्वेतसवन तथा श्रीवासान्नन 
आदि कई मन्दिर प्रसिद्ध है । 


| ध 


# बुन्दावनकी चाह # 


वृन्दावन 
यहाँ जुगलवाटपर युगलकिद्योरजीकरे मन्दिस्के पास 

दी मदनमोहनजीका मन्दिर है। मदनमोहनजीकी मृल- 
प्रतिमा श्रीसनातन गोख्वामीजीकों मिली थी | कहते हैं यह 
प्रतिमा मथुरामं किसी चौंबेजीके पास थी। बहॉसे सनातन 
गोखामीजी इसे वृन्दावन ले आये; किंतु श्रीनरदरि छक्रवर्ती- 
की बनायी पुस्तक भक्तिरक्ञाकरमें इसकी प्राप्ति महावनसे 
बतलायी गयी है । यह पुस्तक प्रायः ३०० वर्ष पुरानी हे | 
किसी समय यह मन्दिर बहुन सुन्दर छाल पत्थरॉका बना था; 
पर यवन-उत्तीडनक्रे समय सन्दिर नश कर दिया गया और 
प्रतिमा करौली चली गयी | फिर नन्‍्दकुमार घोपने दूसरा 
मन्दिर बनाकर दूसरी प्रतिमा स्थापित की | 

भ्रीराधारमणजीका मन्द्रि-ये श्रीराघधारमणजी श्री- 
गोपाल्मइजीके पूज्य देव हैं। कहते हैं; ये पहले आालश्रामरुपर्में 
थे । एक समय कोई सेठ इनके लिये बहुत-सा वल्लामरण छाया 
पर जब उसने इन्हें गालग्रामरूपमें देखा तब उसके मनर्मे बडा 
संतार हुआ और वह कहने छगा--प्प्रमो! मै तो बड़ी दूरसे 
बड़ी श्रद्धासे आपको धारण करानेके लिये ये वज्ाभूपण छाया 
था; पर आप इन्हे कैसे वारण करेंगे ?? रातको स्वम्नमे भगवानले 
उसे आश्वासन दिया और उठनेपर देखा गया तो वे श्रीविग्रहके 
रूपमें परिणत हो गये थे। औराधारमण-मन्दिर हन्दावनके 
प्रघान मन्दिरोंमे है । 

आ्रीगोपीनाथजीका मन्द्रि-इनके सम्बन्धमें सुना जाता 
है कि एक बंगाली मथुप्रण्डित कभी वृन्दावन आये और 
मगवदशंनके लिये व्याकुछ हुए । उन्हें मगवानने यहों 
वंशीवके नीचे गोरीमाथरूपसे दर्शन दिया। यह मन्दिर 
ओऔीनन्दकुमार बाबूका बनवाया हुआ है। 


ज्‌्जर 








विनोद-मन्दिर भी है । यह श्रीकोकनाथ गोस्वामीदास 
स्थापित है | ये श्रीमहाप्रमुसे मी पहले दुन्दावन आये थे। 
उन्होंने जीवनमर इनकी सेवा की | यहीं समीपमे बंशीवटके 
नीचे ( जहाँ मगवान्‌ वंगी बजाते थे ) श्रीराधाकृष्णके चरण- 
चिह॒ दें ! 

अद्वेतवट-वह स्थान भ्रीअद्वत गोस्वामीजीकछी तगेभूमि 
है। यहाँ एक अप्ट-सखिर्योका मन्दिर मी है। दर्शन बहुत 
ही सुन्दर है | 

रलारावाबवूका मन्दिर-यह भी बड़ा विलक्षण मन्दिर 
है। इसका शिखर बड़ा ही शोभायमान है तथा उसपर सुदर्शन- 
चक्र विराजमान है । छालाबाबू विरक्त बनकर ब्जमे रहे; 
ब्रजवासियोंके घरसे माधुकरी मिश्ना करते थे। ये छालावाबू 
कलकत्ताके बंगाली कायस्थ थे | 

श्रीगोविन्ददेवजीका मन्दिर-सड्ननाथजीके मन्दिरसे 
कुछ ही दूरपर यह मन्दिर विराजमान है। गोविन्ददेवजी वज्नाभ- 
के पधराये हुए, हैं। यह मूर्ति श्रीरपगोस्वामीजीकों मिली थी; 
पर वह प्राचीन मूर्ति यवर्नोके उत्पीडन-समयमें जयपुर पधार 
गयी और अब भी वहीं विराजमान है। गोविन्ददेवजीका मन्दिर 
छाल पत्थरका बना हुआ बहुत ऊँचा) बड़ा विलक्षण है। इसमे 
ऐसी भूलभुलेया है कि जिन पेड़ियोंसे ऊपर जाते है: उन्हीं सीढ़ियाँ- 
से नीचे कमी नहीं उतर सकते। यह मन्दिर पहले इतना ऊँचा 
था कि सबसे ऊँची अद्यल्कायर जलता हुआ दीपक दिल्लीमें 
दीखता था; पर इसका ऊपरका भाग यवरनोंने गिरा दिया | 
यह मन्दिर राजा मानका बनवाया हुआ है | इसके पीछे दूसरा 
गोविन्ददेवजीका मन्दिर है; गोविन्दवाग है | 


ताड़ाशके राजा वनमाछीरायका बनवाया हुआ मन्दिर 
भी यहाँ देखने छायक है| राजासाहब मगवानसे जमाईवाबूका 


ओगो कुलानन्द-मन्द्रि-इसका दूसरा नाम श्रीराधा- सम्बन्ध रखते थे | 





। है 
॥ 
| 
धो 


वृन्दावनकी चाह । 


चंदावन अब जाय रहूँगी, विपति न सपनेडु जहाँ लहूँगी। 
जो भावे सो करे सबै मिलति, में तो दृढ़ हरि चरन गहूँगी ॥ 
प्राननाथ प्रियतमके ढिग रहि, मनमाने वहु खुखनि पयूँगी। 
३ चन गई वात यह, अब जगदारुन दुख न सहूँगी ॥ 
करिददे खुरति कवहुँ तो खामी, विषयानरूमें अब न दहँँगी। 
जुगलप्रिया सत संग मघुकरी विमछ जमुन जल सदा चहूँगी ॥ 
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के बममनयन बज जे. 


नाथ-सम्पदायके कुछ तीर्थस्थल 


( लेखक---आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्दोपाध्याय एम्‌ू० ७० ) 


गोरखपुरका गोरखनाथ-मन्दिर 

योरखपुरका श्रीगोरखनाथ-मन्दिर और मठ उत्तर- 
भारतकी इस प्रकारकी सस्थाओँमे एक विशिष्ट स्थान रखता है। 
परम्परागत सान्यता यह है कि यह मन्ठिर और इसके साथका 
मठ ठीक उसी स्थानपर बनाये गये हैं, जहाँ रहकर सिद्ध 
योगिराट गोरखनाथने बहुत दिनोतक गहनतन्त्र-समाधिका 
अम्यास किया था | मुस्लिम शासन-कालमे अनेक बार अनेक 
प्रतिकूल परिस्थितियोके रहते भी इसने शताबव्दियोतक सतत 
स्पसे यौगिक-संस्कृतिके एक जीवित केन्द्रके रूपमे अपना 
अस्तित्व अक्षुण्ण रखा है | नाथयोगि-सम्प्रदायक्रे महान्‌ 
प्रतिष्ठापकने जब इस स्थानकी अपने अतिमानवीय आध्यात्मिक 
गौरवसे पविनत्र किया था) तब यह एक वन-प्रदेश था और 
बहुत ही कम आबाद था। यहेंकरि निवासी भी असमभ्य और 
असस्कृत थे। वे यह नहीं जान सकते थे कि क्‍यों उन्होंने 
इस विशिष्ट स्थानकों ही अपनी साधनाके लिये चुना था। 
स्वभावतः इस क्षेत्रकी सीधी-सादी जनता इस दिव्य मानवके 
प्रति आकर्षित हुई। यद्यपि वे स्वमावतः अवलछोकित मनः- 
स्थितिमे रहते थे और सासारिक परिस्थितियोगर बिल्कुल 
ध्यान नहीं देते थे; फिर भी दीन-हीन जनता खमावतः उनके 
प्रति भक्ति-मावनासे भर गयी और जब कभी वे इसकी ओर 
अनुग्रहकी भावनासे प्रेरित होकर उसकी कोई शारीरिक सेवा 

स्वीकार कर छेते थे तो वह अपना अह्योमाग्य मानती थी । 
इस दिव्य व्यक्तित्वकी पवित्र उपस्थितिमे इस श्षेत्रका 
सम्पूर्ण वातावरण आध्यात्मिक हो गया । इन निष्छल 
प्राणियोमे उनके आशीर्वादात्मक उपदेशोंने एक गतिशील 
आध्यात्मिक चेतना जाग्रत्‌ कर दी | वे अनुभव करते थे कि 
महायोगेश्वर शिव कृपापूर्वक मानवरूपमे उनके बीच उप- 
स्थित ह। वे शिव-गोरखके रूपमें उनकी पूजा करते थे | 
उनके देवत्वकी कहानी एक-दूसरेंसे होती हुई विभिन्न दिशाओमे 
फेल गयी | बहुत-से सच्चे सत्यान्वेपक उनके पास आने छगे 
और उनकी कृपाकी भीख मॉगने छगे | उनका अतिमानवीय 
चरित्र और सीधे-सरछ उपदेश सच्चे आध्यात्मिक जिशञासुओ- 
को त्याग) तपस्या और योग-साधनाके जीवनकी ओर आकर्षित 
करने लगे | उनके व्यक्तित्वके प्रभावसे खतः एक सावना- 
अम विकसित होने छगा। उनके अनुअहसे उनके शिम्य 
आध्यात्मिक जागतिके पथप्र आश्चर्यजनक गतिसे आगे 


बढ़ने छगे | ये आध्यात्मिक साधनामे सफल गिष्य विभिन्न 
क्षेत्रीमे उनकी शिक्षाओंका प्रचार करने लगे | उन्होंने विभिन्न 
आश्रमों एवं आध्यात्मिक प्रणिश्षण-केन्द्रोकी खापना की । 
इस प्रकार गोरखपुर-केन्द्र योग-सावनाके अनेक छोटे-छोटे 
केन्द्रीका प्रधान केन्द्र हो गया; यद्यपि आश्रमक्रे पूर्णतः 
स्थापित हो जानेके थोड़े ही दिनों बाद आश्रमक्रे महान्‌ 
खामीने चरीरतः उस स्थानकों छोड़ दिया) फिर भी उनकी 
आध्यात्मिक उपस्थितिका अनुभव सभी लोग करते रहे | 
सभी छोगोंके मनमे यह विश्वास घर कर गया था कि वे 
मानवरूपमे साक्षात्‌ जिव थे; वे जन्म-मरणसे रहित थे; जो 
उनका भौतिक शरीर प्रतीत होता था; वह भी भौतिक और 
खष्टससम्बन्धी नियरमोक्रे अधीन नहीं था। वे निमिषमात्रमें 
इस प्रकारके अनेक झारीर उत्पन्न कर सकते थे और जब 
भी चाहते शरीरोकों दृब्य या अच्ब्य कर सकते थे | ये 
सारे कृत्य उनके लिये लीलछामात्र थे और यह सब कुछ 
उन्होंने जनताकी भलाईके लिये किया था| 

ऐसा समझा जाता था कि उनका व्यक्तित्व अमर और 
सबंब्यापक था। उनके द्वारा स्थापित आश्रम विकसित होता 
गया और साथ ही उसके आध्यात्मिक प्रभावके क्षेत्रका भी 
विस्तार होता गया | काल-ऋमसे इस सम्पूर्ण क्षेत्रका मौतिक 
उत्थान भी हुआ और ऐसा समझा गया कि यह उन्हींकी 
कृपाका परिणाम है | यहलि लेकर ने पाछतककी सम्पूर्ण जनता 
गोरखनाथजीके नामसे प्रेरणा प्रात्त करती थी। कालछान्तरमें 
जब इस जिलेकी सीमाओं और उनके प्रधान केन्द्रका निर्धारण 
किया गया, तब उसका नाम गोरखनाथजीकरे ही नामपर 
गोरखपुर रखा गया। 

यद्यपि यह मठ संसारसे विरक्ति रखनेवाले तथा ईश्वरके 
अन्वेपक तय्स्वियोकी संस्था थी, जिसका कोई सम्बन्ध देशके 
आर्थिक और राजनीतिक विपयोसे न था; फिर मी मुस्लिम 
शांसन-कालमे हिंदुओं एवं बोद्दोके अन्य सांस्कृतिक केन्रोकी 
मॉति इसे मी प्रायः अनेक भयक्तर आपत्तियोका सामना 
करना पडा | आततायियोंके इस ओर विश्येप ध्यान देनेका एक 
कारण इस मठकी दूरतक फेली प्रसिद्धि और प्रभाव था। 
ऐसा कहा जाता है कि एक वार अल्ाउद्दीनके समयमे यह 
मठ नष्ट कर दिया गया था और यहॉके योगियोंकों मारकर 
भगा दिया गया था; किंतु जनताके हृदयोंसे, निश्चय हीः 


# नाथ-सम्प्रदायक्रे कुछ तीर्थस्थल * 


गोरखनाथजीको नहों निक्राछ जा सकता था । मठका पुनः 
निर्माण किया गया। योगीलोग छौट आये और योगिक 
संस्कृतिके प्रमुख केन्ठके रूपमें इसकी महत्ता इस क्षेत्रमे पुनः 
प्रतिष्ठित हो गयी । इस केन्द्रसे असाधारण योंग-शक्ति तथा 
गहनतम आध्यात्मिक अनुभूति रुखनेवाले अनेक महायोगी 
उत्पन्न हुए; जिनका आध्यात्मिक महत्त्व पूरे देशमें स्वीकार 
किया गया। यह मठ विरोधियोंके नेत्रोमे पुनः खटकने 
लगा और औरगजेबके गासन-कालमे इसे एक बार फिर 
नष्ट किया गया; किंतु शिव-गोरखक्रे अनुग्रहने मानो इस 
स्थानकों अमरत्व प्रदान कर दिया था | इन समी धक्कों और 
आपत्तियोंके बाद भी इसका विकास होता रहा | आगे चछकर 
अवधके एक मुसलमान शासकने इस सठको देनिक पूजा एव 
परित्राजक योगियोंकी सेवाके लिये अच्छी मू-सम्पत्ति प्रदान की। 

इस मठका प्रमुख मन्दिर जिस रूपमें आज वर्तमान हैः 
निश्चय ही अधिक पुराना नहीं है। यह पूर्णतया सम्भव है 
कि मन्दिरकों बार-बार निर्मित करना पड़ा था, किंतु विष्वास 
यह है कि गोरखनाथकी तयःस्थली कमी भी छोड़ी नहीं 
गयी ओर जतब्र कभी मन्दिरका निर्माण हुआ। उसी 
पवित्र भूमिपर* ही हुआ | इस पवित्र मन्दिरकी एक प्रमुख 
विशेषता उल्छेखनीय है । मन्दिरके केन्द्रमें एक विस्तृत 
यजस्थली है; जो गोरुखनाथजीके पवित्र आसनके रूपमें मानी 
जाती है। यहींपर नियमतः साम्प्रदायिक विधिके अनुसार 
नित्मप्रति पूजा की जाती है | इस यशखलीपर शिव या 
गोरखना4मेंसे किसीकी भी मूर्ति नहीं स्थापित है | प्रत्यक्षतः 
यह रिक्त स्थान हैं; किंतु आध्यात्मिक दृष्टिसे यह उस परम 
सत्य और आदर्णकी ओर सक्रेत करती है, जिसका स्मरण 
और भावन प्रत्येक योगीकों पूजाके समय करना चाहिये। 
यह बह परम तत् है; जो प्रत्येक योगीके ध्यान और पूजाका 
अन्तिम लक्ष्य है और जिसका न कोई विशिष्ट नाम है न 
रूप | वह सम्पूर्ण गोचर सत्ताका मूलाधार है | वह जीव और 
शिव) आत्मचेतना और विश्वचेतना। पभहः और “इदम?- 
चेतना और धथदार्थः तथा प्मन! और “दिव्य! मनकी एकत्व- 
अनुभूति है। वह अविभाज्य है; वह परम गूत्य और परम 
पूर्ण है। उसमें सत्‌ और असतूकी एक़रूपता है। पूजाका 
आदर्छा रूप यह है कि आराधककरा हृदय इस परम एकत्वक्ी 
अनुभूतिसे भर जाय और वह आतन्तरिक रूपसे उसके साथ 
मिलकर एक हो जाय | इस पूर्ण एकल्वक्नी अनुभूति करने- 
वाला दृदय ही सब्चे नाथ-सिद्ध या अवघूतका हृदय है। 
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गोरत्न-सिद्धान्त-संग्रहमें नाथका खल्प इस प्रकार वर्णित है-- 
निर्गुणं॑ चामभागे अव सब्यभागेंड्छुता निज्ञा। 
मसध्यभागे ख्॒य॑ पूर्णस्तस्मे नाथाय ते नमः्ता 
चामभागे स्थितः शम्मुः सच्ये विप्णुरूथेव च । 
मध्ये नाथः परं ज्योतिस्तज्ज्योतिस तमोहरस ॥ ; 


पी उस नाथकों नमन करता हैँ? जिसके वाम भागमें 
निर्गुण ब्रह्म तथा दक्षिण मागमे रहस्यमयी आत्मणक्ति 
(विश्व्रपखञ्जका त्यागात्मक आधार ) है और जो मध्यमे स्वय 
पूर्ण प्रदीत चेतनात्मक स्थितिमे परम सत्ताके उक्त द्विविध 
रुपोंद्रारा आलिझ्वित है| शम्मु या शिव उसके वाम भागमें 
और विष्णु उसके दक्षिण भागमें स्थित हैं और नाथ उन 
दोनोंके मध्य परम ज्योतिके रूपमें सुशोमित हैं अर्थात्‌ 
दोनोंको अपनेमे एकान्बित किये हुए हैं | नाथकी यह परम 
ज्योति मेरे अज्ञानानवकारकों दूर करे ।? ६ 


निर्गुण ब्रह्म और विश्वगप्रपञ्च+ सर्व-निरपेक्ष शिव और 
सर्वव्यापी विष्णु-दोनों नाथकी पूर्ण-प्रकाशित दिव्य चेतनतामें 
एक़ान्वित हैं। वे ही श्रीनाथजी मन्दिरके प्रधान, देवता है | 
वे ही योगी गुरु €। अज्ञानान्धकारको दूर करनेके लिपि 
उन्हींकी प्राथना की जाती है | 


मन्दिरके भीतर वेदीके एक ओर शान्त निश्चल दौीप- 
शिखा है) जो रात-दिन सतत रूपसे मन्द-मन्द जलती रहती 
है और जिसे कमी भी बुझने नहीं दिया जाता | यह परम 
ज्योतिका उपयुक्ततम प्रतीक हैं; जिसमें शिव और विप्णुं--- 
परमतत्त्वके निरपेक्ष और सापेक्ष स्वरूप एक ही रूपमे अमिव्यक्त 
होते है; जिसमें निर्शुण ब्रह्म और उनकी विश्व-जननी और 
अनिर्वच्ननीय महाश्क्ति एक परम आनन्दमयी चेतनताके 
रूपमें एकान्वित हैं | यही आत्मज्योति परम चेतनता हैं जो 
प्रत्येक योगीके द्वारा अनुभृत होनेवाला परम सत्य एवं 
परमाद्श आरावकोके सम्मुख अनिर्वाण ज्योति या अखण्ड 
ज्योतिके रूपमें सदेव विद्यमान रहता है। यह दीप-शिखा 
वायुक्रे ओकी या अन्य बुझा सकनेवाले प्राइतिक उपकरणोंसे 
प्रयत्नपूर्वक सुरक्षित रखी जाती है और इसे सतत प्रदीतत 
रखनेके लिये दीपकों घींते सींचते रहते है। यह ज्योति 
पूजकी और सावकोकोी स्मरण दिल्यती रहती है कि मनको 
क्रमणः दिव्य आध्यात्मिक अनुभूतिकी ओर उन्मुख करनेके 
लिये आवध्यक हैं कि उसे उन सासारिक अपनों तथा ऐन्द्रिय- 
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विवयो और प्रद्ृत्तियोंसे सुरभ्षित रखा जाय जो इसे अश्ञान्त 
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और अशद्ध कर देते है । यही नहीं) इसे नियमपूर्वक ध्यान 
एवं धारणाके द्वारा सुसंसक्षत और सशक्त रखना चाहिये | 
मन्दिस्के भीतर वेदी और ज्योति-शिखा--इन दों 
महत्त्वपूर्ण प्रतीकोके अतिरिक्त बुद्ध-मूर्तियों भी मन्दिरसे ही 
सम्बद्ध दे | शिवके असीम वक्षःस्थलपर नित्यरूपसे नृत्य 
करती हुईं माता कालीकी मूर्ति है। जिन छोगोंको योग-साधनाके 
दार्शनिक्त आधारका थोड़ा भी ज्ञान है; वे इस पवित्र मूर्तिके 
आध्यात्मिक महत्वकी मलीमॉति समझ सकते है | यह कहा 
जा चुका है कि परम तत्चके निरपेक्ष खरूपका प्रतिनिधित्व 
शिव करते है और माता काली या विश्व-जननी अनिब॑चनीय 
महाशक्ति उसके गत्यात्मक खरूपका; जो काछातीत खानातीत 
सख्र्य प्रकाशित निरपेक्ष खरूपकों अपना मूलाधार बनाकर 
नित्य समय और स्थानकी सीमाओँमे अपनेकों अनेक रूपोंमे 
व्यक्त करता है । काली शिवका ही मतिगील खरूप है। 
शिवके वक्षःस्थलपर कालीका दृत्य इस तथ्यकी ओर संकेत 
करता है कि यह सतत परिवर्तनशील नानात्वमय जगत्‌ एक 
अपरिवर्तनशीछ परम आत्माकी ही अभिव्यक्ति है; जो अपनी 
सम्पूर्ण अभिव्यक्तिके मूलभे स्थित रहता है।इन सभी 
परिवर्तनों समी परस्पर-विरोधी तत््वो--जीवन और मृत्युकी 
स्थितियों: सुखों और दुःख) संघर्षों एवं मैत्रियों; पुण्यों 
और पापोमे--जिनके माध्यमसे महाकाली अपनेकों व्यक्त 
करती है? आधारभूत शिव-तत्वकी आनन्दमयी एकता 
सदेव अक्षुण्ण रहती है। विश्व-जननी अपने सभी सत्यान्वेपी 
पुत्नौंकी यह दिखाना चाहती है कि ग्रिव सभी सीमित और 
अषणिक अखित्वोंके मूलाधार रूपमे स्थित है। वह अनेकर्मे 
एक) परिवतंनशीलोमे अपरिवर्तित। सीमाओँमे असीम, द्ततमे 
अक्वेतके सत्यको भी प्रत्यक्ष कराना चाहती है। काली-पूजाका 
उद्देष्य खय अपनेमें और सम्पूर्ण बातावरणमे शिव-तत्त्वकी 


अनुभूति करना है | बोगियोकी दृष्टिम इसका विशिष्ट 
महत्त्व हैं | 


गणेश या गणपतिकी मूर्ति भी मन्ठिरके एक कोनेमे 


रखी है। अतिप्राचीन काठसे ये मारतके सर्वाधिक 
लोक-प्रिय ठेवताओम एक ६+ इन्हे गजानन तथा छरुम्बोदरके 
रूपमे मृत किया जाता जाता है हैं। ओंखे भीतरी ओर ध्रेंसी हुई 
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जाती है और एक आदर्श बोगीके समान इन्हे सदेव 
की मुद्राम चित्रित ऊिया जाता है । इनकी धारणा 
क्तेके पुत्रस्षम की जाती है अर्थात्‌ इन्हे परमतत्त्वक्े 
एब गत्वात्मक दोनों लूगोकी एकताकी गौरवमयी 





अमिव्यक्तिके रूपमें समझा जाता है। इनके रूपमें बाह्मतः 
पशुताकी व्यज्ञना है और अन्ततः उसे आध्यात्मिकतामें 
परिवर्तित कर दिया गया है। इन्हें शञान-देवता तथा बुद्धि- 
देवताके रूपमे समझा जाता है | ये आन्तरिक शान्ति एवं 
भौतिक समृद्धिके देवता भी समझे जाते हैं 
आध्यात्मिक दोनों प्रकारकी सिद्धि देनेवाले हैं | ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि ये संसारकी अप्रत्यक्ष शक्तियोंके शासक हैं-- 
उन गक्तियोंके) जो अप्रत्यक्ष रूपसे सफलताके मार्गमे मयंकर 
अवरोध पैदा कर सकती हैं; यदि सत्यान्वेषक बुरी भावनाओं 
और बुरे कर्मोद्दारा उनपर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है 
और जो सफलताके मार्गकों सरल, सुगम और विरोधरहित बना 
सकती हैं) यदि सत्यानुसंधाता सलनता और सदाचारिताके 
अभ्यास तथा विचार वाणी एवं कर्मकी पविन्नताद्वारा उन्हें 
अनुकूल दिश्ञामें प्रदत्त कर देता है। ये जनताके देवता हैं; 
जो उन्हें अपना, भाग्य-विधाता मानकर अनुग्रहकी आगासे 
सभी ओर देखती रहती है; क्योंकि ये उन अज्ञात दक्तियोंके 
खामी हैं; जिनकी अनुकूलतापर जनताका भाग्य निर्मर करता 
है। योगियोंके लिये ये आदर्श महायोगी है; जो प्रकृति और 
नियतिकी समस्त शक्तियोपर नियन्त्रण रखते हुए. और समस्त 
जनतापर अनुग्रह करते हुए सदैव अपनेमें तुष्ट रहते हैं; 
सदेव पूर्ण शान्त रहते हैं; सदेव ध्यानावस्थामें रहते हैं 
और सदेव अपनी चेतनाकों शिव-दक्तिके साथ संयुक्त रखते 
हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश शिव-गक्तिके अन्तःपुरके 
द्वारके प्रहरी हैं । 
महावीर हनुमानकों भी मन्दिरमे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 


है। ऐसी धारणा है कि उनका शरीर बन्दरका है; किंतु योग 


और भक्तिकी गहनतम साधनासे उनका भौतिक अस्तित्व 
पूर्णतः दिव्य और आध्यात्मिक हो चुका है। हनुमानजी 
सम्पूर्ण मारतमें देवताकी भॉति पूजे जाते हैं; क्योंकि उनकी 
मूर्ति सदेव हमारे सामने आध्यात्मिकताकी पश्चुतापर पूर्ण 
विजयका ज्वछन्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। यही नहीं; 
सबपर विजय प्राप्त करनेवाले, सुमीकों ज्योतिष्मान्‌ करनेवाले 
और सभीक्रों आध्यात्मिक बना देनेवाले योगकी शक्तिक्रे 
वलपर पद्न-शरीरकी आत्माक्रे प्रकाशमान आत्माभिव्यक्तिमेँ 
पूर्ण परिवतनका वे प्रत्यक्ष उदाहरण है। हनुमानजी एक 
आदण योगी; आदरण भक्त) आदर्श कर्मी) आदर्श त्यागी 
और आठ्श ज्ञानी ह | कहा जाता के हनुमानते 
असाधारण और अद्भुत जक्ति विकसित कर ली थी; वे एक 
ही छलॉगमे समुद्र पार कर जाते थे; अपनी पीठपर पर्वत 


। ये सासारिक तथा ५ 
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धारण करके सरल्तापूर्वक बहुत दूरतक हवा उड जाते ये 
और अपने शरीरको) जैसा चाहते? कभी अति विद्या और 
कमी अति सूक्ष्म कर सकते ये; किंतु इन शक्तियोंक्े होते 
हुए भी उनमें अहकार न था; ध्मेरे! और “परायेःकी मावना 
नहीं थी। उन्होंने अपने व्यक्तित्वको पूर्णतः परम तत्वमें 
छीन कर दिया था; जिसकी उन्होंने रामके रूपमें अनुभूति 
की थी। उनमें सभी प्रकारकी शक्तियोकोी अतिक्रमित करनेकी 
क्षमता थी और उनकी चेतना परमतत्त्व श्रीराममय थी | 
यह योगका आदर्श है । 


निश्वलकों अति प्राचीन कालसे शिवका असर समझा 
जाता रहा है और इसीलिये यह मिवकी आदर्श मावनाका 
अतीक रहा है। महान योगेश्वर शिवने त्रिश्वूछकी तीनों नोकसि 
महासुर त्रिपुरका वध किया था; जिसने मृत्युकों अखीकार 
कर दिया था और जो तीन पुरो---ग्रहोंमे छिपे रहकर अपनी 
रक्षा किया करता था | यह असुर अहंकारका प्रतीक है और 
त्रिपुर तीन प्रकारके शरीरोंकी ओर संकेत करता है-- स्थूल- 
दआरीऊ सूक्ष्मशरीर और कारण-शरीर--जिनमें अहंकारका 
निवास है। भौतिक स्थूल-दारीर्से निकलकर अहंकार सूह्ष्म- 
दारीरमें स्थित हो जाता है और पुनः अपने प्राक्तन कर्मोंका 
फल प्राप्त करने तथा नवीन कर्मोका सम्पादन करनेके लिये 
दूसरा मौतिक शरीर धारण कर लेता है | कोई मी पुण्य-कर्म 
जीवनके अहंकारको नष्ट नहीं कर सकता; न इसे कर्म और 
भोगके वन्धनसे ही मुक्त कर सकता है| शिवके चिश्यूलकी 
त्तीन नोके हैं-( १) वेराग्य-सब प्रकारके शारीरिक और मौतिक 
अधिकारेंसि विरति; ( २ ) शान-परम तत्त्वकी सत्यरूपमें 
अनुभूति और ( ३) समाधि-ेतनाका परमतत्त्वमें पूर्ण छय | 
चिशूल योग-साधनाका प्रतीक है | यह साधना ही 
चैयक्तिक चेतनाकों पूर्णतः प्रकाशमाछकर सकती हैः आत्माके 
विविध शरीरोंसे सम्बन्धोंकोी नष्ट कर सकती है और आत्माको 
सभी प्रकारके वन्धरनों सीमाओं और दुःखोलसे मुक्त कर सकती 
है और अन्ततः इसे परम तत्त्वसे मिला सकती है। च्रिद्यूलकी 
आराधनासे तात्पर्य बेराग्यम ज्ञान और समाधिका गहनतम 
अग्यास है | इसीलिये मन्दिर्के सामने खुली जगहमें बहुत-से 
त्रिश्नूछ गाड़े गये हैं | इन भिश्नर्लकी स्थिति आध्यात्मिक 
जिज्ञासुकों योगके आदर्शकी सतत स्मृति दिल्यती रहती है। 

मन्दिरके पाब्व॑मे अम्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और 
सासारिक पदार्थ अम्रिको समर्पित किये जाते हैं। यह घूनी 
भी यठकी स्थायी विशिष्टता है। इससे यह संकेतित होता 


प्ट३ 





है कि वेराग्यकी अभि सतत रूपसे बन्धन-मुक्तिकी कामना 
रखनेवाले व्यक्तिके ृदयमें प्रज्यलित रहनी चाहिये | सभी 
प्रकारकी इच्छाएँ: और आसक्तियोँं) समी प्रकारकी अपवित्रता 
और चद्चल्ता वैराग्यकी अग्रिम जछ जानी चाहिये । समी 
प्रकास्के सांसारिक विभेद और विरोध इस वैराग्य्मावनासे 
मिट जाने चाहिये | सब प्रकारकी परस्पर-विरोधी वस्तुएं: जो 
सांसारिक जीवनमें अनेक प्रकारके विरोधी मूल्य रखती हैं; 
अम्रिमें जलकर राखके रूपमें एकाकार हो जाती हैं और 
सांसारिक दृषप्टिति यह राख व्यर्थ समझी जाकर हेय मानी 
जाती है। योगी अपने शरीरको इसी राखसे विभूषित करते हैं; 
जो वस्तुओंके परस्पर-विरोधी नाम-रूर्पों और मूल्योकरि समासत 
हो जानेपर उनके मूलर्म निहित एकताकी अभिव्यक्तिके रुपमें 
अवगिष्ट रह जाती है। महायोगी एक प्रकारसे बहुत बढ़ा 
ध्वंसक है; क्योंकि अपनी प्रचुद्ध चेतनाके बछपर वह सभी 
प्रकारके विरोधी तत्त्वॉकों परम तत्वकी एकंतार्में बदरू देता 
है | शिव; जो सभी योगियोंक्े आदिगुराु और खामी हैं; 
विघ्वंसके देवता समझे जाते हैं; क्योंकि आध्यात्मिक ज्योतिका 
वास्तविक कार्य सभी प्रकारके अस्तित्वेकि आध्यात्मिक 
एक़त्वकी अमिव्यक्ति या समी विरोधी तस्वोंकों परमतत्त्वकी 
निरपेक्ष एकतामें परिणत कर देना है । शिवक्रे लिये प्रसिद्ध 
है कि वे अपना सम्पूर्ण शरीर राखसे विभूषित करते हैं; 
जिसका तालय॑ यह है कि उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व समी 
प्रकारकी रुत्ताओंके एक़त्वकी चेतनासे शाब्वतरूपमें प्रकाशित 
है। मठके मैदानके भीतर एक ब्मशान भी है; उसमें योगियोका 
मस्त मौतिक शरीर समाधिस्थ किया जाता है, जिनकी अमर 
आत्माएँ उसे मिट्टीमं मिलानेक्रे लिये छोड़ जाती हैं | देव- 
सन्दिसके पास्व॑में स्थित ध्मशान सभी लोगोंकों सतत रूपसे 
इस मोतिक जीवनके अनिवार्य अन्त तथा सांसारिक ग्रभुत्व 
और उपलब्धियोंकी व्यर्थताका स्मरण दिलाता रहता है। यह 
हृदय वैराग्य-भावनाकों घनीभूत करता है और दर्शकका नित्य 
परम तत््वकी ओर बलछात्‌ ध्यान आकर्षित करता है। उस 
परम तत्वके प्रति एकान्त भक्ति ही आत्माकों आनन्द्मबी 
अमरता प्रदान कर सकती है और जीवनको सारपूर्ण बना 
सक्रती है। मन्दिर और च्मशान-भूमि असीम नित्य आनन्द- 
मय आध्यात्मिक अस्तित्व और सीमित) श्षणिक) दुःखपूर्ण 
भौतिक अखित्वकी विरोधात्मक स्थिति उपस्थित करती हैं 
और मनुप्योको दोनेमि किसी एककों चुननेकी प्रेरणा देती 
है | ह्मशान-भूमि इस प्रथ्वी--मृत्युछोकका प्रतिनिधित्व 
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करती है; मन्दिस--कैलास आत्माकी निवास-भूमि है; 
अमरताके क्षेत्रका प्रतिनिधित्व करता है । 


मोगका मार्ग इ्मशान-भूमिकी ओर छे जाता है और 
योगका मार्ग मन्दिकी ओर । व्मगान-भूमि जीवित 
व्यक्तियोके सभी विरोबोंकों म्रतक-भूमिकी एकतामे बदल 
देती है । यहाँ जीवनकी तृष्टि नहीं है; वे आत्माएँ, जो मौतिक 
मृत्युके उपरान्त भश्रमवश सूक्ष्मशरीरसे सम्बद्ध रहती हैं; 
अपूर्ण वासनाओद्वारा पीड़ित की जाती है। मन्दिर सभी 
प्रकारके विरोधोंकों आत्माकी आनन्दमयी एकतामे बदल 
देता है; यहाँ जीवनकी त॒ष्टि हो जाती है; आत्मा शिवसे 
अमिन्न हो जाता है। जब आध्यात्मिक प्रकाश--ज्ञान सभी 
प्रकारके भ्रमात्मक विरोधोंकों मिया देता है और सभी 
प्रकारकी सत्ताओंका एकत्व प्रकट कर देता है; तब शिव अपने 
पूर्ण गौरवके साथ प्रकाशित होते हैं । 


इस मठने शताब्दियोसे अपना अस्तित्व सुरक्षित रखा 
है और सहसख्नो व्यक्तियोकों योग-मार्गगी ओर आकर्षित 
किया है। इस मठकी परम्परामें अनेकों विख्यात योगी 
आते है। जिन्हे आच्चर्यजनक आध्यात्मिक शक्तियों 
उपलब्ध थीं और जिन्होंने अनेक युवर्कोंकी योग-मार्गमें 
दीक्षित किया था। बहुत दिनोतक यह मठ योग-संस्क्ृतिका 
केन्द्र रहा है और इसने देशके आध्यात्मिक वातावरणको 
बहुत दूरतक प्रभावित किया है| अनेक व्यक्ति आध्यात्मिक 
जिज्ञासाकी लेकर यहाँ आते रहे हैं ओर आज भी प्रेरणा 
और दीक्षाके लिये आते रहते है। अनेक तीथ्थ-यात्री 
गोर््नाथकी इस तपोंभूमि और उनके नामसे पवित्र 
प्रसिद्ध मन्दिरके दर्शनके लिये बारहों महीने आते रहते हैं । 
प्रतिदिन एक बडी संख्यामें आनेवाले अतिथियो, विशेषकर 
श्रमणशील साधुओंके लिये मठकों भोजन और सुमीतेकी 
उचित व्यवस्था करनी पड़ती है | मकर-सक्रान्तिके दिन एक 
लूखसे अधिक पुरुष और खस्त्रियाँ परम देवताके दर्शनसे 
अपनेकी पवित्र करने तथा उनके छिये कुछ खाद्यपदार्थ 
अर्पित करने आते है। इसके अतिरिक्त मज्लवार सामान्यतः 
श्रीनाथजीके दर्शनके लिये एक विशिष्ट पवित्र दिन माना 
जाता है और प्रति मज्ञल्वारको सभी जातियोके अनेक 
श्रद्धा्ल र्री-पुरुप मन्दिरमें दर्गनाथ्थ एकत्र होते है। मठसे 
सम्बद्ध एक गंशाला भी है; जिसमे गायें और मैसे सावधानीसे 
पाली जाती हैं। मन्दिरमें सास्कृतिक पूजा तो प्राय: थोड़ी 
थोड़ी देरके बाद रात-दिन वरावर हाती रहती हैं । 





पूरी सस्था एक योगीके प्रबन्धमं है; जिसे महत कहते 
हैं। मठमे महंतका स्थान वडा ही उच्च और पूज्य माना 
जाता है। वह योगी गुरू गोरखनाथका प्रतिनिधि समझा 
जाता है और इस संघटनसे सम्बद्ध सभी योगियोका 
आध्यात्मिक नेता या प्रधान माना जाता है। व्यावहारिक 
दृष्टिसे वह गोरखनाथजीका प्रधान सेवक है और इस सख्ाके 
सचालकके रूपमे गुरुओंके गुरु गोरुखनाथद्वारा प्रतिष्ठित 
महान्‌ आध्यात्मिक आदर्शकी सुरक्षाके लिये मुख्यतः 
उत्तरदायी है। वह निद्चित समयपर निर्धारित विधिके 
अनुसार होनेवाली दैनिक पूजाके नियमित सम्पादनके लिय 
उत्तरदायी है; साथ ही वर्षकी विभिन्न ऋत॒ुओंम निश्चित 
पर्वों और त्यौद्रोके उचित ढगसे मनाये जानेके लिये भी 
उत्तरदायी है। उसे मठके आध्यात्मिक और नैतिक वातावरण- 
की पवित्रता और श्ान्तिका भी ध्यान रखना पड़ता है। 
आनेवाले अतिथियोक्री उचञ्चित सेवाकी व्यवस्था करनी 
पडती है; गोरखनाथजीके नामपर आनेवाले एक-एक 
पैसेके उचित व्ययपर दृष्टि रखनी होती है और अन्ततः 
उसे आश्रम-जीवनके सभी क्षेत्रेसि सम्बद्ध सभी 
प्रकारके व्यक्तियोंके उचित सम्मानका ध्यान रखना होता है. । 
अपने व्यक्तिगत जीवनमें उससे आजा की जाती है कि वह 
त्याग) संयम, विनय तथा शान्तिके आदर्शंका पालन करेगा: 
चाहे उसे व्यावहारिक और सामाजिक जीवनमे कितने ही परस्पर- 
विरोधी क्तंव्योंका पालन या परस्पर-विरोधी स्थितियोंका मुकाबला 
क्यों न करना पड़ता हो। उसे निश्चित रूपसे अपनेकों सभी 
प्रकारके सासारिक आकर्षणो और महत्त्वाकाह्नाओंसे, सभी 
प्रकारकी चारित्रिक दुर्बछताओंसे तथा गरीर-सुखकी आसक्तियो- 
से ऊपर रखना चाहिये । 


गोरखपुरका यह गोख्विना थ-मठ निश्चय ही इस दृष्टिसे बदा 
ही भाग्यशाली रहा है। इसकी महंत-परम्परामें कुछ विछक्षण 
साधनावाले महायोगी हुए है; जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान और 
असाधारण योग-शक्तिके लिये दूर-दूरतक विख्यात रहे है । इनमेंसे 
एक वात्रा बाहकनाथ यहाँ सन्‌ १७५८ से १७८६ तक महंत 
रहे है। उनके अलोकिक जीवनकी अनेक प्रेरणाप्रद कथाएँ खछुनी 
जाती है | उनके पहले वीरनाथ, अमृतनाथ और पियारनाथ 
इस मठके महंत रह चुके है | वेसभी महायोगी थे | प्रारम्मिक 
महंतोंके नाम कालक्रमसे ठीक-ठीक जात नहीं हैं | चुद्धनाथका नाम 
श्रद्धापूवंक लिया जाता है | सम्मवतः बीरनाथसे कई पीढ़ी 
पहले वे यहाँके महंत रह चुके है | बालकनाथके उत्तराधिकारी 


प 
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मानसनाथ सन्‌ १७८६ ई० से सन्‌ १८११ ६० तक २५ वर्ष महंत 
रहे ये। उनके बाद संतोपनाथ १८११ से १८३१ तक बीस वर्ष 
महंत रहे और उनके बाद मिहिस्नाथ १८३१ से १८५५ तक 
२४ वर्ष महत रहे | उनके बाद गोपालनाथ १८८५ से १८८० 
तक पचीस वर्ष और फिर उनके शिष्य बल्मठ्रनाथ १८८० 
से 2८८९ तक केबल ९ वर्षतक महंत रह सके। इनमेंसे 
अधिकांग उच्स्तरके योगी थे | बल्मदठ्रनाथके दिष्य दिलवर- 
नाथ १८८९ से १८९६ तक केवछ सात वर्ष ही गद्धीयर 
रहे । उनके उत्तराधिकारी सुन्दरनाथजी हुए; जो कई वर्षोतक 
गद्दीके मालिक रहे; यद्यग्रि उनके महत-जीवनके अधिकाश 
कलम महंतका दायित्व और अधिकार पूर्ण प्रचुद्ध महायोगी 
गम्मीस्नाथके हाथोंमें रहा | बावा गम्भीस्नाथ गोरखनाथ- 
जीके ही दूसरे सखख्य थे | सुन्दरनाथजीकी खझत्युके 
उपरान्त बाबा गम्मीरनाथके प्रमुख शिष्य तअ्रह्मनाथ गद्दीके 
लिये चुने गये, जिसे उन्होंने कुछ ही वर्भातक सुशोमित 
किया | उनके शिष्य वावा दिग्विजयनाथ सन्‌ १९१४ में 
उनकी मझूत्युक्रे उपरान्त उनके उत्तराधिकारी हुए और अब 
मी मठके प्रधान हैं | आप अग्रेजी शिक्षा-प्रात्त और आधुनिक 
दृष्टिकोणके व्यक्ति हैं| आपमें महती संघटनशक्ति है, इसी- 
लिये आयने मठके वाह्मय आकास्प्रकारमें पर्याप्त सुधार 
और विका किया हैं। * 


श्रीगोरख-डिव्बी, ज्वालामुखी 


यह स्थान जिला होशियारपुर ( पजाब )में है। आगे 
ज्वालादेवीजीका मन्दिर है, मन्दिरमें हवन-कुण्ड है। मन्दिरकी 
दीवारोयर और हृवन-कुण्डमे ज्योत्ति जगती है । ज्योति भोगमें 
दूध पी छेती है यानी छोटी-सी छुटियामें दघध भरकर भोग 
लगानेपर दूध समाप्त हो जाता है और ज्योति छ॒ंटिया्में आ 
जाती है। यहॉँपर चेनत्र तथा क्वारके नवरात्रमेँ बडा भारी 
मेला छगता है| सम्राट अकबरने ज्योतिकी परीक्षाक्रे लिये 
एक नद्दर ज्योतिके ऊपर वहा दी थी; तिसपर भी ज्योति 
नहीं बुझी। यह विचिन्र लीछा देखकर वादशाहने एक रक्- 
जटित सोनेका छत्न देवीपर चढ़ाया था। देवीके मन्दिरसे 
थोड़ी ही दूर ऊपर श्रीगोरखडिब्वी मन्दिरके रूपमें 
अदर एक़ कुण्ड हैं; जो दिन-रात उबलता रहता है। 
डिव्बी-कुण्डके नीचे एक छोटा कुण्ड और है, उसमें भी 
पुजारीके धूप या ज्योति दिखानेपर बडा भारी अब्द होता 
है और एक विद्ञाल ज्योति प्रकट होती है । 





पृ्णनाथ ( सिद्ध चोरंगीनाथ )-कप, 
स्थालकरोट ( पंजाब ) 

पूर्णनाथजी सम्राट आलिवाहनके राजकुमार थे | जब 
राजकुमार युवावस्थार्में पहुँचे, तब अपनी विमाता दूनाके 
राजमहलूमे दर्जन देनेंके लिये बुछाये गये | विमाताकी कुद्ृप्ट 
इनके ऊपर हुई; किंठ उन्होंने उसका कहना न मान जिसके 
कारण विमाताने इनके हाथ-पेर कथ्वाकर इन्हें एक कुएँम 
गिरवा दिया। राजकुमार बारह वर्षतक इसी कुएँमे पडे 
रहे | श्रीगोरक्षनाथजी रमते हुए; योगियोंकी जमात छेकर 
बहाँ पहुँचे | कु्ेपर एक योगी जछ भरने गये | जब जरू- 
पात्र पानीमें गया; तब पूर्ण मक्तने उसे अपने दाँतोंसे पकड 
लिया । योगी जलपात्रकों अपनी ओर खींचने छगे और 
पूर्ण भक्त अपनी ओर । नाथजीके शिष्योने नाथजीके धूनेपर 
जाकर उनसे इस बातकी चर्चा की | नाथजी स्वयं कुएँपर 
इस ल्लील्ाको देखनेक्रे लिये आये और उन्होंने सब पात्रको 
खींचकर चौरंगीनाथजीकों वाहर निकाछा | नाथजीने अपनी 
योग-अक्तिसे विभूति आदि लगाकर पुनः उनके हाथ-पेर 
ठीक किये? उनको योग-ठान दिया और कान फाड़कर शिष्य 
बनाया । पूर्ण भक्त गुरु-आज्ञा पाकर पुनः अपने घर गये । 
वहाँ जाकर उन्होंने अपनी अंधी माता एव अंधे पिताको नेन्न 
दिये तथा जिसने पुत्र पानेक्रे लोभमें इनकी यह गति की 
थी; उस विमाताको पुत्र दिया। तमीसे इस कूपका जलू 
बहुत पुण्यदायक समझा जाता है | यह स्थान अब पाकिस्तानमे 
पड गया है। 

श्रीगोरख-टिल्ला ( पंजाब ) 


हित 


यह खान जिला झेल्म ( पंजाब )में हैं | दीना नगर 

रेलवे-स्गेशनसे उतरकर रूगमग तीन-चार मील पहाडपर 

जाना पड़ता है । नीचे झेलम नदी बहती है | यहॉपर भर्तृटरि- 

नाथजी तथा चलोरंगीनाथजी आदिने घोर तपस्मा की है | 

देवी हिंगलाज 

यह स्थान थोगियोका प्रधान तीर्थ है। यह बत्यविस्तानमे 

है। यहॉपर भी ज्योतियों प्रकट होती हूँ; योगी ज्योतिका 

दर्शन करते हैं। यहाँ जानेके लिये कराचीसे ऊँटोपर जाया 

जाता है। मागं तीन मासकी कड़ी यात्रा है। यह स्कन सी 
अब पाकिस्तानमे चला गया है । 


99% वीक ऋण 
कप्रथला-तपाभूम 
यहाँका धूना सवेदा प्रज्वलित रहता है। धूनेकी अमि 
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कभी श्ान्त नहीं होने पाती । छऊयगमग २०० वर्षसे आजतक 
यह अम्रि बराबर जला करती है। नित्य २४ घंटेके बाद 
घूनेमें नवा उपछा डाल दिया जाता है। यह स्थान डेरा 
बूँसाबालके नामसे भी प्रसिद्ध है; क्योंकि इसके चारों ओर 
स्पेटे-मोटे ऊँचे बॉर्सोका घेरा बना हुआ था। इन्हीं बॉसोसे 





इस स्थानकी रक्षा होती थी। प्राचीन कालमें कोई व्यक्ति 
दिनमें भी इस पेरेके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। 
कपूरथलाके राजा रणधीरसिंह बहाडुरते लेकर जस्सातिंह) 
खडगझसिंह, जगजीतसिंह आदि सभी राजा नाथजीको गुरु 
एवं देवतारूपमें मानते आये हैं । 





दाद-सम्पदायके पाँच तीर्थ-स्थान 
( लेखक--श्रीमज्वलदासजी खामी ) 


संसारमें सवंदा महान्‌ पुरुषोंका अवतरण होता रहा है। 
उन महान्‌ पुरुषोंने अपने जीवनका जिन-जिन स्थलॉमें उपयोग 
किया; वे स्थरू पुनीत एव तीर्थरूप माने जाते हैं । 


राजस्थानके साधक महात्माओंमे दादुजीका स्थान महत्त्व- 
पूर्ण है। उनका काल विक्रम-संवत्‌ १६०१ से १६६० तकका 


है। वे अपने जन्म-स्थान अहमदाबादसे ११ वर्ष की आयुरमें 


ही साधनार्थ निकल गये थे। उनका जीवन जहॉ-जहों विशेष 
अमिसघिसे व्यतीत हुआ वे-वे स्थान पुनीत माने जाने उन्चित 
हैं। उनके निर्वाणके पश्चात्‌ वे स्थान दादूपंथी-सम्प्रदायमें 
तीर्थरूप समझे जाने छंगे | उनका क्रम निम्न रूपसे है। 
१-कल्याणपुर-मिरि ( करडालेकी ड्ँगरी ) २-सॉमरः 
३-आमेर, ४-नरैना। ५-मैराणा | इनका सामान्य परिचय 
क्रमद इस प्रकार है--- 

२. कल्याणपुर-गिरि ( करडालेकी ह्ूँगरी )-- 
यह स्थान राजस्थानके पर्वतसर कस्वेसे चार मील उत्तरमें 
है ( फुलेरासे जोधपुर जानेवाली रेलवे-छाइनपर मकराना 
स्टेशन पड़ता है। यहींसे एक शाखा पर्वतसर गयी है। 
यह स्थान पहले जोधपुर राज्यमें था। दादुजी महाराज जब 
अहमदाबादसे गुरु-उपदेशके अनुसार साधनाके लिये निकल 
पड़े) तब वे सर्वप्रथम आबू आये थे | आबूसे चलकर वे इस 
करडाले आमके पासकी ड्रेंगरी ( पहाडी) पर आये। यहीं 
उन्होंने ६ वर्षतक पहाड़ीकी शिलापर आवास करके आत्म- 
साक्षात्कारके लिये कठोर साधना की। उक्त साधनाके परिणाम- 
स्वरुप ही वे आत्मसाक्षात्कार करनेमे सफल हुए. । आप जब 
यहाँ साधनामें छगे हुए थे; तमी पीथाजीका आपसे साक्षात्कार 
हुआ । जनश्रुति है कि पीथाजी चोरी-डाका किया करते थे । 
सद्ाराज दादूजीके सत्सज्ञमे आनेके पश्चात्‌ जब दादजीकों 
यह विदित हुआ कि पीथाजी एक ख्यातनामा डाकू है 
तब उन्होंने पीथाजीकों यह दुष्कर्म परित्याग करनेका उपदेश 


दिया । दादूजीके निर्देशको शिरोधार्यंकर पीथाजीने डाका-चोरी 
न करनेकी उसी समय प्रतिज्ञा की | दादूजी महाराज छः 
वर्षकी साधनाके पश्चात्‌ यहोॉसि रगमग १८ वर्षकी आयुर्मे 
सॉमर चले आये | निर्वाणते पहले आमेर-निवासके पश्चात्‌ 
एक़ बार पुनः आप इस पहाड़ीपर साधनाके लिये आये ये 
और तीन वर्षतक यहाँ निवास करके अपनी साधनामें उन्होंने 
और भी प्रगति की | यह स्थान आपकी तपोभूमि है | इसीसे 
दादू-सम्प्रदायके तीर्थेमिं इसका प्रथम स्थान है । आजकल इस 
पहाड़ीके निम्न भागमें एक दादूद्वारा स्थापित है। ह्ँगरकी वह 
शिक्षा आज भी महाराज दादूजीकी तपोनिष्ठाकी साक्री 
देरहीहै। . - 


२. साँभर---सॉमर दादूजीका परीक्षा-स्थान है। करडाले- 
की साधनाके पश्चात्‌ दादूजी सॉमर ही आये थे। वे सॉमरसे 
पश्चिम-उत्तरकी ओर सरमें ठहरे । दादूजीने यहींपर सब 
प्रथम अपने निमश्चयोंकोी प्रकट करना प्रारम्म किया। वे धार्मिक 
असहिष्णुता एवं मानवमें ऊँच-नीचका भेद करना असज्जञत 
समझते थे। वे उपासनामें मन्द्रिमसजिद आदिकी आवश्यकता 
नहीं मानते थे । वर्ग-भेद एवं जाति-भेद मी उन्हें मान्य नहीं 
था । उन्होंने अपने निश्चयानुसार ये विचार सर्वप्रथम सॉमरमें 
ही व्यक्त किये थे | वे अनुमानतः संबत्‌ १६१६ से १६३२ 
तक सॉमरसें रहे | उस समय अजमेर मुसल्मानी शासनमें था। 
सॉमर भी उन्हींका राज्य था । उपासनामें प्रदर्शन या रूढ़ियोंका 
कोई महत्त्व नहीं है; दादूजीने इसका जोरसे समर्थन किया | 
वे घंटा-घड़ियाल, शह्ढ) वजू। बॉगः रोजेका धर्मसे सम्बन्ध 
नहीं मानते थे | उनके इस तरहके विचार हिंदू-मुसल्मान दोनों- 
के लिये ही उत्तेजक थे । दादूजीके इन विचारोंका प्रारम्ममें 
बहुत तीत्र विरोध हुआ । दोनों ही जातियोंके वे व्यक्ति जो 
धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रमे अपना कुछ वेनिष्टथ रखते थेः 
दादूजीसे बहुत अप्रसन्न हुए | उस समयके शासनाधिकारियोने 


बढ 





$६ दादु-सस्पदायके पाँच तीर्थे-स्थान * 
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उनको निण्दीत करनेके लिये उनपर कई तरहका दबाव डाछा$ 
-सवावर्ट खड़ी कीं। उनको विविध प्रकारसे आत्लित एवं 
पीडित किया; पर उन बाधाओंका दादूजीपर किसी तरहका 
अभाव नहीं पड़ा) ग्रत्युत उन्होंने अपने विचार्येकी और मी 
उद्मता प्रदान की | पर्यात समयतक विरोघके रहते हुए; दादूजी 
अपने निश्चयपर अटल रहे तथा अपनी विचारधाराकों उसी 
सरह विशेष हृढ़ताके साथ अमिव्यक्त करते रहे | उधर विरोध 
करनेवार्लने भी इनकी कथनी और करनीमें पूरा-पूरा सामझस्य 
देखा तो वे इनकी ओर आक्ृष्ट होने लगे | दादूजीने यहाँकी 
कठोर परीक्षामें सफलता प्राप्त की । अतः यह स्थान भी 
दादू-सम्प्रदायमें तीर्थ-स्थानीय है। सरमें जिस स्थलपर कुधिया 
चनाकर दादूजीने चौदह वर्ष व्यतीत किये ये; वहाँ आज भी 
सारकके रूपमे एक छतरी बनी हुई है। बसन्तपश्चमीको 
सॉमरनिवासी वहाँ आ-आकर अपनी श्रढ्ाज्लल्ि समर्पित 
करते हैं | 
३. आमेर-सॉमरमे दादूजीके व्यक्तित्वका उत्पान हों 
चुका था। आसयासके विस्तृत क्षेत्रमे इनके महात्मापनकी 
बात फेल चुकी थी। अनेकों व्यक्तियोंने मिन्न-मिन्न क्षेत्रोंसि 
आ-आकर इनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था। सारांश: 
दादूजी एक उच्च महात्माके रूपमें प्रख्यात हो चुके ये । 
सॉमरमे अब उनकी मान्यता बढ़ रही थी और विरोध प्रायः 
समाप्त हो चुका था। द्धदूजीने अपने विचारोंकों अन्यत्र 
पहुँचानेके ध्येयसे सॉमरसे ,आमेरको प्रस्थान किया | आमेर 
उस समय कछवाहोंकी राजधानी थी | राजा भगवानदासजी 
आमेरके राजा थे। वे इतिहासप्रसिद्ध महाराज मानतसिंहके 
पिता थे । महाराज भगवानदासजीने दादूजीके आमेर पहुँचने- 
पर उनका अत्यन्त आदर किया। आगे चलकर महाराज 
अगवानदासजी उनमे अत्यन्त श्रद्धा रखने लग गये थे । वे 
उनको गुरुवत्‌ ही मानते एवं सम्मान करते थे। दादूजी आमेर- 
में दलेरामके वागसे कुछ उत्तरमें एक खुले स्थान रहते ये। 
यहाड़ीकी ढालमे एक गुफा ल्लोंद दी गयी थी। उसीमें वे 
अपनी देनिक साधना किया करते ये । दादूजी आमेरमें भी 
लगमग बारद वर्षतक रहे--ऐमा उनके जीवनसे सम्बन्धित 
गाथाओंसे ज्ञात होता है | छंवत्‌ १६४४के आस-पास वे महा- 
राजाभगवानदासजीके बहुत आग्रह करनेपर आमेरठे फतहपुर- 
सीकरी गये थे | वादशाह अकवरने दादूजी महाराजसे 
मिलनेकी अत्यन्त तीत्र इच्छा व्यक्त की थी तथा महाराजा 
भगवनदासजीसे दादूजी महाराजको बुला देनेके लिये अधिक- 


से-अधिक आज्रह किया था। आमेरके निवासकाल्में उनके 
पास अनेक योग्यतम साधक शिष्य बननेंको आये | रजवजी) 
जगजीवनजी5 जगन्नाथदासजी, संतदासजी आदि दादूजीके 
विष्यो्म अग्रणी व्यक्तियेनि यहीं उनका शिष्यत्व अहण किया था। 
उक्त कार्ल्मे दादूजीके रिद्धान्तोंका परीक्षण चलता रहा | कई 
तरहक्की अद्भुत घटनाओंका मी इस काल्से सम्बन्ध है। 
फतहपुर-सीकरीसे लौटते हुए, उन्होंने अनेक स्वानोमें भ्रमण 
किया | कुछ समय भ्रमण करनेके बाद दादूजीका आमेरमें 
दुबारा भी आगमन हुआ था। महाराज भगवानदासजीके 
देहावसानके पश्चात्‌ महाराजा मानसिंदजी राजा बने | प्रारम्भमें 
आन्तिवश मानसिंहजीने दादूजीकी कुछ उपेक्षा की, परंतु 
कुछ समय पश्चात्‌ ही उन्होंने अगनी भूलका परिमाजन कर 
लिया | आमेरमें दादूजीने जिस गुफामें निवास करके एक 
युग ( बारह वर्ष ) का समय व्यतीत किया था उस स्थान- 
पर उस गुफाको उसी रूपमें रखते हुए, दादृद्वारेका निर्माण 
किया गया है | गुफा भी अब पक्की वन गयी है। 
यह दादूद्वारा आमेरमें प्रवेश करते ही घायीकी मोड्पर स्थित 
दिखायी पड़ता है | वसन्तपश्चमीकों यहाँ मी मेला लगता है । 


४. नरेना-हुवाय आमेर-परित्यागके पश्चात्‌ दादूजी 
महाराज एक बार पुनः करडाले पधारे और तीन वर्ष 
पुनः वहाँ आवास किया तथा राजस्थानके अनेक मागोंमे 
भ्रमण करके सॉमर पधारे। सॉमरसे नरैनाके तत्कालीन 
अधिषति भोजावत ठाकुर जो दादूजीके अतीव श्रद्धा सेचक 
ये) अत्यन्त आग्रह करके संवत्‌ १६५६-५७ में उनको नरैना 
ले आये। नरेनामें दादूजीने कुछ समय उस त्रियोलियाम 
निवास किया; जो अब कुछ खण्डित अवस्थामें ताछावके 
ईशानकोणपर बना हुआ है | उसके पश्चात्‌ दादूजी महाराज 
तालाबके नेऋत्यकोणमें एक कंकरीटके टीलेपर जमीदृक्ष 
(खेजड़ा ) के नीचे आ घिराजे | उस कंकरीटके टीलेमें खोद 
कर एक गशुफा बना दी गयी। आप उस गुफामे एवं खेजडाजी- 
के नीचे वेठकर अयना ध्यान किया करते थे | 

नरैनाके निवासकालमें गरीबदासजी। मणकीनदासजी; 
चोंदाजी) टीछाजी बखनाजी आदि कई शिष्य भी आपके 
सांनिध्यमें ही रहा करते थे। नरैनाका निवास ठादूजी महाराजके 
जीवनका अन्तिम काल था | एक बार नरैनाके कुछ शिप्वोक्े 
आम्रहसे उन्होंने उन खानोंकी वात्रा भी की; जहॉ-जहाँ वे 
रहे थे | संवत्‌ १६६० की ज्वे४्-कृष्णा अटर्मी उनका निर्वाण- 
दिवस है। अरीरके जानेका समय आया देख दादूजी महाराजने 
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# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथानि खेवेत समाहितात्मा # 
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अपने पास रहनेवाले शिष्योको निर्देश कर दिया था कि उनके 

दइरीरको न तो जलाया जाय और न गाड़ा ही जाय) किंतु उसे 

बैसे ही भैराणाकी ड्रंगरीकी-खोहमे छोड दिया जाय। यह 
ट्ेंगर नरैनासे आठ-नौ मीछ दूर पूर्वोत्तर कोणमें स्थित है। 

ह्ँगरके दूसरी ओर बिचूण कस्वा बसा हुआ है। निर्वाणकरे 
पश्चात्‌ दादूजीके आज्ञानुसार उनका पाशग्चमोतिक शरीर भेराणा- 
की खोहमे छाकर रख दिया गया था | नरैनामे त्रिपोलिया+ 

खेजडा एज भजनशाला--ये तीनों स्थान अब भी स्मारक रूसमें 
विद्यमान है। दादूजीके निर्वाण-कालसे उनके उत्तराधिकारी समी 
आचार्य नरैनामे ही निवास करते हैं। नरैनामें बावन बीघा 
क्षेत्रमे दादूपथी सम्प्रदायके अनेक स्थान बने हुए हैं | सवत्‌ 
१८९० के आस-पास पटियाछामे रहनेवाे महंत स्वामी ठंडी- 
रामजीने नरैनामे एक मन्दिर भी बनवा दिया था। जो अब 
भी मौजूद है। दादूपथी-सम्प्रदायमें नरैना दादूजी महाराजका 
निर्वाण-स्थान होनेफ़े कारण अतीव आदरणीय स्थान है | प्रति- 
वर्ष फात्गुन-गक्ला पञ्नमीसे एकादशीतक यहाँ दादू-सम्प्रदायके 
सत-महात्मा तथा जिज्ञासु जनोंका मेला लगता है । 

७. सैराणा-उपर्युक्त विवरणते स्पष्ट हो गया होगा 
कि भैराणा दादूजीके अवशेष रखे जानेक्रे कारण उनका 
स्मारक या समाधि-स्थान है| पर्याप्त समयतक दादूजी महाराज- 
के उत्तराधिकारी सम्प्रदायाचाये|के स्मृतिस्वरूपकी स्थापना 
यहाँ होती रही । वीतराग मजनानन्दी अनेक महात्माओंने 
अपने शवकों यहीं भैराणाकी खोहमें पहुंचा देनेका निर्देश 
किया था। ऐसे अनेक सत्पुरुषोंका यह स्थान स्मारक एवं 





समाधि-स्थल है। उन्नीसवीं शताब्दीक्े उत्तराधमें यहाँ एक 
निवासस्थान भी बन गया जो अव्न भी वर्तमान है । ड्रेंगर्की 
उपत्यक्राम होनेते यह स्थान, स्वामाश्निक ही अत्यन्त शान्तिदायक 


है। अनेक ,महात्माओंका ऐसा प्रण, भी, रहता है कि वे सॉमग 


नरेना तथा मैराणाक्े क्षेत्रसे वाहर'नहीं जाते। 

मैराणामे जिस जगह दादूजी मद्दीराजका पाजभौतिक भरीर 
रखा गया था) उस स्थानपर अबःएक विस्तृत चबूतरा बना- 
कर उसपर ,एक़ संगमरमरकी छोटी छतरी बना दी गयी है। 
ड्वेगए_के अर्थमागकी ऊँचाईपर - पालकीजी हैं । दादृद्वारामे 
खाल्साके महात्मा रहते आ रहे हैँ। दादूसम्प्रदायके महात्माओ- 
की अन्‍्तेष्टिके पश्चात्‌ उनकी भस्म तथा आरेथयों मैराणाकी खोहः 
मे भेज दी जाती हैं। एक तरहसे ग्रेह स्थान दादूजी महाराज 
तथा उनके पीछेक्रे अनेक संत-महात्माओंका समाधिख्थल हैं। 
अतः यह तीर्थस्वरूप माना जाता है-।' 

फाल्गुन-शुक्ला ऊक ३१ ४ को यहाँ वार्पिक मेरा 
छगता है इसमे दादूपंथी संत 'ए॒व॑'सदण्हस्थ एकत्रित होते 
हैं। यहोति ही छोग फिर नरैना चछें जाते है | 

इस तरह उपर्युक्त पॉचो स्थान अपनी-अपनी विशिष्टता 
के कारण दादू-सम्प्रदायमें पदञ्मपुरीके रूपमें मान्य है। वैसे 
महात्माओंकी चराण-धूलिसि पुनीत हुए, सभी स्थान तीर्थस्वरूपः 
ही हैं। जैसा कि ख्रं महाराज दादूजीका निर्देश है-- 

प्रीतमंके . पण परतिये मुझ -देखनका चाव 

तहें के सीत नत्राईये, -जहोँ घरे थे पे ॥ 


श्य्न्संदछ6 2०2 
पु 

। अत ह | 
है । वाबा नाहीं दूजा कोई। प्र 
(9) 

धरा एक अनेकन चॉव तुम्हारे, सोपं और न होई ॥टेका॥ ४ 
२ | ५] 
४ अलछख इलाही एक तूँ तूँहीं राम रहीम । डरा 
४ ठूँहीँ भालिक मोहना, कैसो नॉड करीम ॥ १॥ 
रठ साई खिरजनदार तूँ, तूँ पावन दूँ पाक। रा 
ज तूँ काइम करतार तूँ, तूँ हरि हाजिर आप ॥ २ ॥ प/ 
सा रमिता यजिक एक तूँ, तूँ खारंग खुबहान। पट 
मे कादिर करता एक दूँ, तूँ साहिब खुछतान ॥ ३२ ॥ ् 
० [० 

0] आदवगत अछह एक तूँ, गनी शुसाई एक। 2 
जट अजब अनूपम आप हैं, दादू नॉच अनेक ॥ ७ ॥ 
> --+>>3ड ८९०... ४० 
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. श्रीख्ामिनारायण-सम्प्रदायके प्रमुख तीथे 


( छेखऊ---प० श्रीईद्वरछाछ॒जी छामशद्वरजी पंड्या वी० ८०, एल-एल० बी० ) 


विक्रमकी उन्नीसवीं गताब्दीमें मगवान्‌ श्रीम्वामिनारायण- 
ने; बद्यपि आपका प्राकत्य उत्तर-भारतमें हुआ था; अपनी 
स्यारह वर्षकी वयर्मे ही ग्रह त्यागकर» समग्र मारतवर्षको 
पुनीत करते हुए गुजरात प्रान्तमें पधारकर इसी क्षेत्रको 
अनन्त जीवोंके उद्धारके -लिये अपना कार्य-क्षेत्र बनाया | 
भगवानने अपना सारा जीवन महागुजरातमें ही विताकर 
यहॉकी प्रजाका आध्यात्मिकः सामाजिक एवं नेतिक जीवन 
बहुत उन्नत किया | आज महागुजरातमें छा्खोंकी संख्यामें 
इस सम्प्रठायक्ते अनुयायी हैं, जो मगवान्‌ स्वामिनारायणकों 
पृण पुरुषोत्तमका आविर्माव समझकर अपने इष्टदेवके रूपमें 
पूजते हैं | 

इस सम्प्रदायके शदाधिक तीर्थस्थान हैं; किंठु इस 
लघु लेखमें सब तीथोंका परिचय देना कठिन होनेके कारण 
केबल प्रमुख तीथोंका ही परिचय दिया जाता है। 

' १-अहमदाबाद.._ 

सम्प्रदायके दो विभाग किये, गये है । भारतवर्षका 
भौंगोल्कि दृष्टिसे दो विभागों विभाजन करके उत्तर- 
विमागकी गद्दी और प्रमुख ख़ान अहमदाबादमें---जो गुजरात- 
का मुख्य नगर है---निर्माण किया गया है | अहमदाबाद 
साश्रमती नदीके तठपर बसा हुआ बडा औद्योगिक नगर है। 
सम्प्रदायकी यहाँकी गद्दी “नस्नारायणदेवक्री गद्दी! कही 
जाती है| इस सम्प्रदायके उत्तर-विमागक्े आचार्यका भी 
अहीं निवास-स्थान हैं। भगवान्‌ खामिनारायणने अपने 
जीवनकाछमेः स्वर्य निर्मोॉम कराये हुए, महामन्दिरोंमें 
सबसे पहले इस नगरमे ही वि० स० १८७८में एक नितान्त 
मनोहर कत्य और स्थापत्यका प्रतीक-सा “थीनर-नारायण? का 
मन्दिर बनवाया और आपने ही अपने हाथोंसे इस मन्दिरसें 


 श्रीनर-नाशायण; मक्ति-धर्म और वासुदेव एवं श्रीराधा-कृप्णकी 


नितान्त सुन्दर मृतियोंका प्रतिष्ठान किया। अहमदाबादमें 
प्रथम श्रेणीके दर्शनीय एवं मनोहर स्थानोमें इस मन्दिर्की 
हक ४ ५... ह>प आ 
गिनती है | इस स्थानपर प्रतिवर्ष दो मेले लगते ह--(१ ) 
कार्तिक-शुकक्‍्ण एकादशीसे /पूर्णिमतक और (२) चैन्र- 
शुक्ला नवमीसे पूर्णिमातक्‌ |; | , 
२-चडताठ-खामिनारायण 
यह कस्ता पश्चिमरेल्वेपर  बडोदा-अहमदावादके 


मध्यस्यित बोरिआवी स्टेशनसे तीन मीलकी दूरीपर बसा है। 
ब्रोरिआवीसे वडताल-स्वामिनारायणतक रेल जाती है । 

सारे गुजरातमे चरोतर सबसे सुन्दर और उदवंर 
प्रदेश है। वडतार चरोतरका केन्द्र है; इसलिये बहोँका 
जलू-वायु उत्कृष्ट आरोग्यप्रद है| 

वि० सं० १८८१ में भगवान्‌ खामिनारायणने तीन 
शिखरवाला एक और महामन्दर यहॉँपर बनवाया | 
मन्दिर नितान्त भव्य+ आकर्षक और कला-सौन्दर्यका 
प्रतीकसा है | निजमन्दिरोंके तीन खण्ड है। मध्यसण्डमें 
लक्ष्मीनारायग और रणछोडजी, उत्तरखण्डमें धर्म, भक्ति 
और वासुदेव तथा दक्षिण-खण्डमें राधा-कृष्ण और हरिक्ृष्ण 
नामकी अपनी मूर्ति भगवान्‌ ख्वामिनारायणने अपने दी 
हाथोसे प्रतिष्ठित की । मूर्तियों भव्य और सुन्दर हैं तथा 
आज भी अनेक भक्तोंको चमत्कारोते प्रभावित करके आकृष्ट 
कर रही हैं। मन्दिरमें दर्शाकोंके लिये विश्वाल भुम्बज 
( मण्डप ) है, उसके चारों ओर दशावतारोंकी कछापूर्ण 
मूर्तियों हैं । 

शुम्बजके ऊपरकी छतमे भगवान्‌ स्वामिनारायणके 
जीवनके अनेक प्रसज्ञ कलात्मक ढंगसे चित्रित किये गये हैं | 
मुख्य मन्दिरके चारों ओर शाल्ा-परिशात्मओंका लवा विस्तार 
है। सम्प्रदायके साधुओंका आश्रम) नेष्ठिक ब्रह्मचारियोंका 
आश्रम; अक्षरमवन ( जिसमें भगवान्‌ स्वामिनारायणकी 
साज्नोपाड़ मूर्तियों और उनके प्रासादिक बस्तर) पुस्तक एवं अन्य 
पदार्थोका संग्रह है), विस्तीर्ण समामण्डप आदि स्थान 
दर्शनीय हैं| मन्दिरके प्रवेश्दद्वारमे दाहिनी ओर हनुमानजी 
और बायें हाथपर गणेगजीकी मूर्तियों है। मुख्य-मन्दिरके 
नेकत्यकोणमें रंगमहछ नामका अति पवित्र स्थान है। 
जहाँ विराजकर भगवानने अपने गिष्योंके प्रति एक 
आजापनच्र लिखा था; जिसको ५शिक्षापत्रीः कद्दते है। 
शिक्षापत्री सम्प्रदायके अनुयायियोक्रे लिये अवश्य पालनीय 
नियमोंकी पुस्तिका है। गॉवके पास चारों और मंनोहर 
सोपानपंक्ि-युक्त बडा सुन्दर गोमती-सरोवर हैं; जो स्वयं 
भगवानने बनवाया था और जिसकी अपने ही हाथोसे 
मिट्टी निकाली थी। चारों ओरकी वनश्री उसकी शोमा 
बहुत चरढाती है। पास ही पीठाधीम आचार्य महोदयका 
भव्य प्रासाद, विस्तीण उद्यान और सस्थाका बड़ा वारियह है| 


अकलक-+ बाण... आज 4 
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सम्प्रदायके दक्षिण-बिमागके पीठाधीश्वर आचायका 
प्रमुखस्थान होंनेके कारण वडतालका माहात्म्य सम्प्रदायर्मे 
अत्यधिक है। 


यहॉपर प्रत्येक पूर्णिमाकों छोगा और प्रतिवर्ष कार्तिक- 
शक्का एकादशीसे पूर्णिमातकक और चेत्र-झक्ला नवमीसे 
पौर्णमासीतक भारी मेला छगता है। 


३--गढड़ा--पामिनारायण 


सौराष्ट्रमें वोटाद ज॑क्शनसे भावनगर जानेबाली रेल्वे- 
छाइनपर निंगाछा जंक्शन है | निंगाछासे “गढड़ा? तक 
एक और छाइन जाती है। गढड़ा भावनगर राज्यान्तर्गत 
एक छोटी-सी जागीर थी। गढड़ाके अधितरति दादा खाचर 
भगवान्‌ स्वामिनारायणके अनन्य भक्त थे | इसलिये भगवानने 
गढड़ाकी अपना “घर? बनाया था और जीवनका अधिकतर 
समय यहाँ व्यतीत किया था| दादा खाचरने भी अपना 
सर्वर भगवानके चरणों अर्पप कर दिया था; इसलिये 
भक्तवद्य भगवानने राजमवनके विशाल घेरेंमें वि० सं० 
१८८४ में भव्यातिभव्य; नितान्त मनोहर महामन्दिर बनवाया 
और उसके मध्यखण्डमे अपने ही अद्भ-उपा्च-सदश और 
अपनी ही ऊँचाईकी श्याम आरसकी एक मनोहर मूर्ति 
थ्रीगोपीनाथ! नामसे, अपने ही हार्थोसे प्रतिष्ठापित-कीः 
साथ-साथ धर्मदेव) भक्तिमाता) वासुदेव) श्रीकृष्ण-बलदेव और 
रेबतीजी तथा सूर्यनारायणकी मूर्तियोँंकी मी आपने अपने ही 
हार्थोंसे प्राण-प्रतिष्ठा की । 


मन्दिरके पूर्वमें जो प्रवेशद्वार है; वह सचमुच भव्य है और 
कलाकी दृष्टिसि अत्यन्त दर्जगनीय है। मन्दिर्के दक्षिणमें 
दादा खाचरके और उनकी बहनों जीवुषा और छाडुषाक्रे-जों 
परमभक्त+ परमयोगिनी और आजीवन-अह्मचारिणी थीं-- 
निवास-स्थान जैसे थे, वेंसे ही आज भी सुरक्षित हैं। राजमवनके 
चौंकमें आज भी एक नीमच्॒क्ष खड़ा है; जो भगवान्‌ स्वामि- 
नारायणके समयका ही है और जिसके नीचे भगवानते 
अनेक सभाएँ. की ह | पास ही “अक्षरओरडी? है | जिसमे 
भगवान्‌ निवास करते थे | गढड़ाके पासमे ही घेला नदी 
बहती है। जिसको ५उन्मत्त-गड़ा? भी कहते हैं। भगवान्‌ 
स्वामिनारायणकी अनेकानेक जल-क्रीडाओँसे और उनके पॉच 
सो परमहंसौके स्नानसे पवित्र इस गजद्जार्मे प्रतिवर्ष लाखों 
यात्री ल्ञान करके पवित्र होते हैंँ। मगवानने देहोत्सर्ग मी 
वि० सं० १८८६ में गढड़ामें ही किया | जहाँ अमिसंस्कार 








किया गया था? वह समाधि-स्थान भी छव्मीवाड़ीमें दर्शनीय 


है| सम्प्रदाय्में और महागुजरातमें धगढड़ाः तीथंका विशेष 
गौरव है; वह प्रतिवर्ष छाखों यात्रियोंके यातायातसे पूर्ण 
रहता है। 


प्रतिवर्ष आश्विन मासकी श॒क्ल-द्वादशीपर यहाँ भारी 
मेला लगता है| यात्रियोंकी सुविधाके लिये बड़ी-बडी धर्म- 
शालाएँ खड़ी की गयी हैं और बिना किसी भेदभावके उनके 
खाने-पीने एवं विस्तर आदिकी व्यवस्था संस्थाकी ओर्से 
होती है । 
४--सार्भपुर 
पश्चिम-रेलवेकी अहमदाबाद-घंधुका-मावनगर लाइनके 
बोटाद जंक्शनसे पूर्वमें ६ मीलकी दूरीपर यह बड़ा तीर्थ 
“कष्टमज्न हनुमान?का मन्दिर होनेके कारण समस्त महागुजरात- 
में सुप्रसिद्ध है। मगवान्‌ स्वामिनारायगके परमहसॉमें अग्रगण्य 
स्वामी गोपालानन्दंजीने हनुमानजीकी मूर्तिकी यहाँ प्रतिष्ठ की 
और अपने योगेश्वर्यसे मूर्तिमे इतना प्रमाव डाल दिया कि आजहक 
हजारों यात्रियोंका यातायात यहाँ बना रहता है | भूत-ग्रेतादिकी 
बाधाओंसे यात्री यहाँ आते ही तुरंत मुक्त हो जाते हैं--ऐसी 
मान्यता सारे ग्ुजरातमें प्रचलित दै | हनुमानजीके अनेकानेक 
चमत्कार आज भी होते रहते हैं। सम्प्रदायके आचार्य 
महोदयका सुन्दर स्थान और विस्तीर्ण उद्यान भी बहुठ 
आकर्षक है। यहाँ प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक आश्विन 
मासकी कृष्णचतुर्दशीके दिन मेछा लगता है। यात्रियोंक्रे 
रनेकी और खाने-पीनेकी व्यवस्था संस्था बिना मूल्य 
करती है। ह 
५ "५---धोलेरा बंदर 
पश्चिम-रेल्वेकी अहमदाबाद-घंधूका शाखाके धधुका 
स्टेशनसे १६ मीलकी दूरीपर यह प्राचीन नगर एक समय 
समुद्री व्यापारका भारी अड्डा था | समुद्र दूर खिसक जानेके 
कारण आज सागरी व्यापार बहुत कम हो गया है। यहॉपर 
भगवान्‌ सखामिनारायणने वि० सं० १८८२ में एक भव्य 
मन्दिर वनवाकर उसमे अपने ही हार्थोत्रे मदनमोंहनदेवः 
राधाकृष्ण और हरिकृष्ण नामकी सुन्दर मूर्तियों प्रतिष्ठित 
कीं। सगवान्‌ स्वामिनारायग और उनके प्रमुख शिष्य 
वैराग्य-मूर्ति निष्कुछानन्द स्वामीकी प्रासादिक भूमि होनेके 
कारण इस स्थानका सम्प्रदायर्म महान्‌ गौरव है. और अनेका- 
नेक यात्री यहाँ आकर कृतकृत्य होते हैं | 


हु 


# अीखामिनारायण-सम्भदायके प्रमुख तीथे * 


ज्ण्र्‌ 








यात्रियोंके रहनेकी और खाने-पीनेकी व्यवस्था संस्था बिना 

मूल्य करती है | 
६---झुज ( कच्छ ) 

भुज कच्छका प्रधान नगर है | रेल-मार्गसे यहाँ पश्चिम- 
रेलवेंकी पालनपुर-गॉधीधाम शाखाद्वारा जानेमें सुविधा रहती 
है। वहाँ वायुयानोंका अड्डा भी है | स्वामिनारायण-सम्प्रदावका 
दूसरा नाम उद्धव-सम्प्रदाव है। भगवान्‌ स्वामिनारायणके 
गुरु खामी रामानन्दजीके; जो उढवजीके अवतार माने गये 
हैं, आध्यात्मिक प्रचार-आन्दोलनका भुज एक बड़ा केन्द्र था। 
इसलिये भगवान्‌ स्वामिनारायणने भी इस नगरमे वि० सं० 
१८६२ से १८६७ तक निवास किया था। भगवान्‌ स्वामि- 
नारायण और खामी रामानन्दजीका ग्रासादिक खान होनेके 
कारण यह नगर सम्प्रदायमें बड़ा तीर्थ माना गया है। 
भगवानते यहाँ एक सुन्दर महामन्दिर बनवाकर श्रीनर- 
नारायणदेवकी प्रतिष्ठा अपने हाथोंसे की थी । मन्दिरमें 
श्वेत आरसकी, मगवान्‌ खामिनारायगके वरालखरूपकी 
ध्वनम्याम! नामकी सुन्दर मूर्ति भारतीय कछाका उत्कृष्ट 
नमूना है। सम्प्रदायके सौ साधुओंका यहाँ स्थायी निवास रहता 
है। आदर्श) त्याग) तपस्या) विराग और साघुताके श्रेष्ठ 
गुर्णोकी जीवनमें मूर्तिमान्‌ करनेवाले इस साधघु-समरुदायके 
प्रति सम्प्रदायमें बहुत प्रतिष्ष और आदर है। इसलिये 
संत-समागम-दर्शन-स्पर्शके भूखे हजारों मुम्तक्षु प्रतिवर्ष भुज- 
की यात्रा करते हैं । 


७--जूनागढ़ ( सौराष्ट्र ) 


ऐतिहासिक एवं धार्मिक इृष्टिसे यह प्राचीन नगर 
सीराष्ट्रमे छुविख्यात है। भूतपूर्व जुन्ागढ़ राज्यकी राजधानी होनेके 
कारण नगर बहुत सुन्दर है। शिल्प और स्थापत्यके अवशेषों- 
से भरा हुआ यह नगर गिरनार परबंतकी उपत्यकाम्मे 
बसा हुआ है। 

भगवान्‌ स्वामिनारावणने यहाँ बि० स० १८८४ में एक 
भव्य महामन्दिर बनवाकर राधास्मणदेव एवं राधिकाजीकी 
तथा हरिकृप्ण नामसे अयनी मूर्ति स्थापित करके अपने ही 


हार्थोसे उनकी ग्राण-अतिष्ठा की थी | इनके बाद रणछोड़जी 
त्रिविक्रमजी सिद्धेश्वर महादेव) पारवतीजी३ गणयति आदिकी 
मूर्तियों भी दर्शनीय हैं| भगवान्‌ सख्वामिनारायणके विचरणसे 
सारा नगर ही प्रासादिक हो गया है; तथापि बहाँके ख्ानोमे 
भक्तराज नरसिंह मेहताका मन्दिर; दामोदरकुण्ड, सम्राद 
अश्योकका शिलालेख, उपरकोटका किछा आदि खान बहुत 
पवित्र और दर्णनीव हैं | इजार्से यात्री प्रतिवर्ष यहाँ 
आते-जाते रहते हैं । 

जूनागढ़ अहमदावादसे प्रमासपाठण जानेबाली रेलवे- 
लाइनका एक मुख्य स्टेशन है। 

८--छपैया-खामिनारायण 

सम्प्रदायका यह बड़ा महत्त्वपूर्ण तीथ है। भगवान्‌ 
स्वामिनारायण पिता घर्मदेव और माता भक्तिसे वि० सं० 
१८३७की चेत्र-शुक्ला नवमीकी रातकों दस बजे यहाँ प्रकट 
हुए थे | महाप्रभुके जन्म-स्थलपर अहमदाबाद-पीठकी ओरसे 
यहों भव्य महामन्दिर बनवाया गया है और भगवान्‌ खामि- 
नाणयणके बालखरूप घनच्याम महाराजकी मूर्ति तथा 
श्रीकृष्ण, बलदेव, राधिकाजी) रेबती और मगवानके माता- 
पिता धर्म और भक्तिकी मूर्तियों स्थापित की गयी हैं । 
सम्प्रदायमें इस तीर्थका माहात्म्य बहुत अधिक माना जाता है। 
यहॉँके लिये लखनऊसे बाराबंकी और गोंडा होकर जाना पड़ता 
है। “छपैया-खामिनारायण? पूर्वोत्तस्रेलवेका स्टेशन है | 

उपसंहार 

सम्प्रदायके सभी तीथोंकी विशिष्टता यह है कि महिल्यओं 
एव पुरुषोंके लियेदर्शनकी अलग-अलग व्यवस्था है। मन्दिरोंमे 
र््री-पुरुषोंका परस्पर स्पर्श प्रतिवन्धित है। बहुत-से स्थानोमे 
तो ज्यों एवं पुरुषोके लिये अछग-अछग मन्दिर है| ज्नियो- 
के मन्दिरोंका संचालन स्त्रियों ही करती हैं, स्लियोंकी उपदेश 
भी ज्यों ही देती है। 

प्रत्येक तीर्थमें संस्थाकी ओरसे यात्रियोंके लिये खाने- 
पीनेकी और सोनेकी सारी व्यवस्था खानीय सस्था बिना 
मूल्य करती है। 





* धर्मष्वजी खदा 


छलुष्धा परदायणतो हि यः। 
करोति तीरथंगमन॑ स मरः 


पातकी  भवेत्‌ ॥ 


जो दम्भी, लोमी और पर-त्रीपरायण होकर यानी इन्हीं कार्योके लिये तीर्थयात्रा करता हैं, बह. तो केत्रक 


पष्तका भागी होता है | 


".+<छकनकुलक०.-_न 
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कफ. 


अनेक तीथोंकी एक कथा 


बहुत-से तीर्थ ऐसे है, जिनके श्रीविग्रहकी उपलब्धि- 
के सम्बन्धमें प्रायः एक-सी घटना कही जाती है । 
एक-सी मिल्ती-जुल्ती घटनाओंका अनेक स्थानोंपर होना 
कोड़ आश्चर्यकी बात नहीं है | भारत ऋषियों, योगियों, 
महापुरुषों, भगवदवतारों तथा देवताओंसे सेवित देश 
है । देशमें लोकोत्तर महापुरुषोंद्रार स्थापित-आराधित 
सहस्रश: देवविग्रह है | ऐसे श्रीविग्रहोंमें अचिन्त्य 
दक्तिका होना खामात्रिक है | ऐसी अवस्थामे 
अद्भुत घटनाएँ उन श्रीविग्रहोंके सम्बन्धभे घटी, यह 
आश्चर्यकी बात नही और यह भी आश्वयकी वात नहीं 
कि उनमें बहुत-सी घटनाएँ परस्पर मिलती-जुल्ती हो | 

एक-सी घटना बार-बार देनेसे बहुत विस्तार होता 
था; इसलिये ऐसी घटनाओमेसे जो परस्पर मिल्ती- 
जुल्ती हैं, मुख्य चार यहाँ दी जा रही है--- 

१-इनमेसे पहली घटना सबसे अधिक शिवजीकी 
छिट्न-मूर्तियोंकी प्राप्तिके सम्बन्धमे कही जाती है | वैसे 
महाराज विक्रमादित्यको अयोध्या नगरका पता भी ऐसी 
ही घटनासे छा | 

कोई ग्वाछा प्रतिदिन बनमें गाय चराने जाया करता 
था | गायोके झुंडमेसे कोई विशेष गाय जब संध्याको 
वनसे लोठती, तब पता छाता कि उस दूध देने- 
चाढी गायके थनोमे दूध नहीं है | गायका खामी 
अप्रसन्न होता था। भ्वालेने गाय दुद्द छी, यह संदेह 
खामात्रिक था | 

ग्वाछ्ा बनमे उस बिशेष गायपर इष्टि रखता है | 
जब वह गाय सब गायोंसे अछग वनमें जाने छगती है, 
तव वह उसका पीछा करता है | गाय. एक विशेष 
स्थानपर जाकर खड़ी हो जाती है और उसके थनोंसे 
खर्य दूधकी धारा गिरने छगती है | 

ग्वाछ्य यह बात गायके खामीको छौटकर बतछाता 


है | उसकी बातपर विश्वास नहीं किया जाता | गायका 
खामी खय वनमें जाकर इस घटनाकी जॉच करता है | 
घटनाको सत्य देखकर जहाँ गाय दूध गिराती है, उस 
स्थानकी खोज होती है और वहाँ शिवलिट्ठ ( कहीं-कहीं 
अन्य भगबत्रन्मूर्ति ) मिलता हैं | 

बंगालके सुप्रस्तिद्र तीर्थ तारकेशवर तथा अन्य अनेक 
खयम्मू लिड्ठोंके सम्बन्धमें यह घटना कही जाती है | 
कालक्रमसे किसी महा|पुरुपके द्वारा आराधित लिल्ढ- 
बिग्रह भूमिमे दवा रह जाय, यह सम्भव ही है और 
तब यह भी सम्भव है कि उस विग्रहका दिब्य प्रभाव 
पास चरती गायसे उस विग्नहके दुग्धामिपेककी व्यवस्था 
करा ले | देशमे सभी कहीं शिवलिड्डकी पूजा होती है । 
अद्भुत प्रभावसम्पन्न लिड्ढ-विग्रह भी बहुत अधिक हैं । 
अतः ऐसी घटना बहुत-से स्थानोंके सम्बन्धमे हुई हो, 
यह भी सहज सम्मव है | 

२-दूसरी घटना जछ-तीथोंके सम्बन्धकी है | देद्- 
में पाव्रनतम तीय॑ स्थान-स्थानपर हैं | उनका भी अलोकिक 
प्रभाव है | कोई पत्रित्र तीर्य-सरोवर या कुण्ड काव्यन्तरमें 
नष्ट हो जाय, मिट्ठीसे भर जाय---यह सहज सम्मत 
है | ऐसा होनेपर भी उसका प्रभात्र तो नष्ट हो नहीं 
जायगा । उस ग्रभावसे ऐसे छुप्त तीयेनिं एक-सा चमत्कार | 
होना वहुत स्वाभाविक है | 

कोई नरेश, शिकारी या अन्य यात्री, जिसके शरीरमें 
कुछ रोग ( फकहीं-कहीं वबात-्यावि ) था, शिकार या : 
यात्राके निमित्तपे घूमता हुआ ऐसे स्थानपर पहुँचता हैं, 
जहाँ एक गड्डेमें गंदा---कर्दमप्राय जछ है | उसका आखेट 
किया हुआ पश्च-म्ृग या बराह अथवा अन्य कोई पतश्नु या 
पक्षी उस व्यक्तिक सामने उस गड्ढेंके जलमें छोट-पोट 
हो लेता है और इससे उस पश्ु या पक्षीके शरीरका 
काछा भाग श्रेत हो जाता है | यह देखकर वह व्यक्ति 


# भगवानकी हीला-कथा, महान तीर्थ * 


ण्ण्३्‌ 





स्त्रयं भी उस गड्डेंके गंदे पानीमें बच्ध उतारकर किसी 
प्रकार स्नान करता हैं और इससे उसका शरीर रोग- 
रहित पूर्ण खस्थ हो जाता है | वह व्यक्ति उस गड्ढेके 
स्थानपर कुण्ड या सरोत्रर बनवाकर उस तीर्यका उद्धार 
करता है | 

इस कथामें गल्तिकुष्ठ, सवेतकुष्ट तथा बात-रोगके 
अच्छे होनेकी बातें आती है | 

३-तीसरी कथा भी कुछ थोड़े स्थानोंके सम्बन्ध्मे 
आती है, किंतु प्राय: एक-से रूपमें आती है | 

किसी नरेश या बहुत धनी व्यक्तिके खय॑ या 
उसकी द्ली, पुत्र, पत्नी, कन्यामेंसे किसीके मस्तकमें 
भयंकर दर्द रहा करता है | दर्द सहसा उठता और 
सहसा रुक जाया करता ह | बड़े-बड़े ज्योतिषी बुलाये 
जाते हैं | कोई सिद्ध पुरुष वतलाते हैं कि उस व्यक्ति- 
की पूर्वजन्मकी खोपड़ी कहीं पड़ी है | उस खोपडीमें 
कोई बक्ष उग आया है | वायुसे इक्षकी शाखाएँ जितनी 
हिल्ती हैं, उस व्यक्तिके मस्तकमें उतना ही दर्द होता है। 

लोग बताये हुए स्थलूपर जाते है और जॉच करनेपर 
यह वात सत्य सिद्ध होती है | बह इक्ष काठ दिया 


जाता है | इससे मस्तकका दर्द सदाके लिये दूर 
हो जाता है | 

उन सिद्ध पुरुषके बताये अनुसार वहीं आस-यास 
कोई मृर्ति मिल्ती है | 

४-चौथी घटना वहुत अधिक मूर्तियोंके सम्बन्धमें 
कही जाती है| इस प्रकार भी ग्राय: शिवलि्द्रि ही 
मिले हैं । 

कोई व्यक्ति कहीं किसी कामसे मिट्टी खोद रहा 
था | मिट्टी खोदते समय (किसी मूर्तिका मिलना खामाविक 
है और बहुत मूर्तियों उस प्रकार मिली हैं | ) खोदने- 
वालेका श्र किसी मूर्तिसे छग गया और मूर्तिसे रक्त 
निकलने छगा | यह वात उसने औरोंको बतायी | वहाँ 
भगवन्मूर्ति पायी गयी । अभिषेकादि करनेपर मूर्तिसे 
रक्त निकलना बंद हो गया | 

खोदते जानेपर भी मूर्तिका पता नहीं लगा, यह 
बात भी बहुत मूर्तियोंके सम्बन्ध कही जाती है और 
मूर्ति धीरे-धीरे बढ़ती है, यह भी अनेक मूर्तियोंके 
सम्बन्धमें कहा जाता है | 





५ 
भगवान्‌की लीला-कथा, महान्‌ तीथ 
तत्व गज्ञा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्घुसरखती च । 
स्वोणि तीथोनि चसन्ति तनत्र यचाच्युतोदारकथापसझः ॥ 
जहाँ अच्युतभगवानकी मनोहर कथा होती है, वहाँ गड्ला, यमुना, वेणी, गोदावरी, सिन्‍्धु और 


सरखती आदि सभी तीर्थ रहते हैं |. 


कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यदूगृहे । तद्‌ गृह तीर्थरूपं हि बसतां पापनाशनम ॥ 


नष्ट हो जाते हैं | 


जिस घरमें नित्य भागवतकी कथा होती है, वह घर भी तीर्थरूप ही है तथा उसमें रहनेवालेकि सभी पाप 


साधूनां दुशेन पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः | तीर्थ फलति कालेन सद्यः साधुसमागमः ॥ 
साधुओंका दशन बड़ा पवित्र होता है; क्योंकि साधु तीर्यरूप ही हैं | तीर्य तो कालूपर फल देते है, पर 


साघु-समागमका फल तो तुरंत मिलता है | 
यौवन घनमायुष्यं 


पद्मिनीजलविन्दुबत्‌ । अतीव चपल शात्वाच्युतमेक॑ समाश्रयेत्‌ ॥ 


जवानी, धन, आयु कमलपर पड़ी हुई जलकी दूँदके समान अत्यन्त चब्वल हैं--यह जानकर एकमात्र 


अच्युत भगवानका ही भलीभाँति आश्रय लेना चाहिये । 





ती० ऑआँ० '५७-०--- 


ज्शड 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेबेत समाहितात्मा * 








तीथ॑ और उनकी खोज 


तीर्थ” शब्दका अर्थ है---पवित्र करनेवाला | महा- 
पुरुषोंकी इसीलिये परमतीर्थ कहा जाता है; क्योंकि 
अपने लोकोत्तर भगवदीय गुणोंके प्रभावसे वे तीर्थोकी 
भी पत्रित्र करते हैं--धतीर्थीकुबन्ति तीर्थानि? | 

सामान्यतः उस नदी, सरोवर, मन्दिर अथवा भूमिको 
तीर्थ कहा जाता है, जहाँ ऐसी दिव्यशक्ति है क्रि उसके 
सम्पर्कमे ( स्लान-दर्शनादिके द्वारा ) जानेपर मनुष्यके 
पाप अज्ञातरूपसे नष्ट हो जाते हैं | 

ऐसे तीर्थ तीन प्रकारके है--१-नित्यतीर, २--भगवदीय 
तीथे, ३-संत-तीथे । 

नित्यतीर्थ-मैलास, मानसरोवर, काशी आदि 
नित्यतीर्थ हैं । सृश्टिके प्रारम्भसे यहाँकी भूमिमे दिव्य 
पावनकारिणी शक्ति है | इसी प्रकार गड्जा, यमुना, 
रेवा ( नर्मदा ), कावेरी आदि पुण्यसरिताएँ भी 
नित्यतीर्थ हैं । 

भगवदीयतीर्थ-जहाँ भगवानका अवतार हुआ, 
जहाँ उन्होंने कोई छीछा की, जहाँ उन्होंने किसी 
भक्तको दर्शन दिये, वे मगवदीय तीर्थ हैं । 

भगवान्‌ नित्य हैं, सच्चिदानन्दघन हैं | उनका प्रभाव 
नित्य है, चिन्मय है । जिस स्थरूमे उनके श्रीचरण 
कभी पड़े, वह भूमि दिव्य हो गयी । उसमे प्रभुके 
चरणारविन्दका चिन्मय प्रभाव आ गया और वह प्रभाव 
ऐसा नहीं हैं कि काल उसे प्रभात्रित कर सके | वह 
प्रभाव तो नित्य है | 

खंत तीर्थ-जो जीवन्मुक्त, देहातीत, परमभागवत 
या भगवद्येममे तन्‍्मय संत हैं, उनका शरीर मले पाश्नमौतिक 
एवं नश्वर हो; किंतु उस देहमें भी संतके दिव्यगुण 
ओतप्रोत हैं | उस देहसे उन दिव्य गुणोंके परमाणु 
स॒दा बाहर निकलते रहते हैं और अपने सम्पर्बमे 
आनेव्राली वस्नुओंक्ो प्रभावित करते (हते है | इसलिये 


संतके चरण जहाँ-जहाँ पडते हैं, वह भूमि तीर्थ बन 
जाती है | सतकी जन्मभूमि, उसक्री साधनभूमि और 
उसकी निर्वाण ( देहत्याग )-भूमि एवं समाधि विशेष- 
रूपसे पत्रित्र है | 
सम्पूर्ण मारता से प्रकार हम ब्रिचार करें तो 
तीथ है. कैलससे कन्याकुमारी और कामाख्यासे 
कच्छतक सम्पूर्ण भारत-भूमि तीर है | यहाँक़ी भूमिका 
प्रत्येक कण भगवान्‌ या भगवानके भुव्रनपावन भक्तों, 
व्लेकोत्तर महापुरुषोंकी चरण-रजसे पुनीत है । 
यहाँ ऐसा कोई अभागा क्षेत्र नहीं मिलेगा, जहाँ आर 
पास कोई पुनीत नदी, पत्रित्र सरोबर, तीर्थभूत परत, 
लोकपावन मन्दिर या कोई तीर्थभूमि न हो । यहाँ 
तो सब कहीं तीर्थ हैं | एक-एक तीर्थमें शत-शत तीर्थ 
हैं | सुर-वन्दिता है यह भारतमूमि | 
देवता भी भारतत्रपमें उत्पन्न हुए मनुष्योकी महिमा- 
का गान करते हुए कहते हैं--.- 
अहो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न एपां स्विदुत खय॑ हरिः। 
यैजेन्म रच्च॑ नृषु भारताजिरे 
मुकुन्दसेवीपयिक स्पृह्ा हि नः ॥ 
कल्पायुपां स्थानजयात्‌ पुनर्भवात्‌ 
क्षणायुपां भारतभूजयो वरम्‌। 
क्षणन मत्यंन कृत॑ मनखिनः 
संन्यस्य संयान्त्यभयं पद॑ं हरेः ॥ 
प्राप्त नृजाति त्विह ये च जन्तवों 
शानक्रियाद्रव्यकलछापसस्भृतामू । 
>>. यतेरन्नपुनर्भव 
न चे य ते 
भूयो वनोका इव यान्ति वन्धनम्‌ ॥ 
यद्यत्र नः खर्गंखुखावशेषितं 
स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम्‌ । 
तेनाजनासे स्पतिमज्नन्म नः स्याद्‌ 
वर्ष हसरियंद्धजतां शं तनोति ॥ 
( श्रीमद्धा० ५ । १९ | २११ २४ २५३ २८ ) 





# तीर्थ और उनकी खोज #* 


/जिन जीत्रोंने मगवानके सेवायोग्य भारतमें मनुप्य- 
जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने कौन-सा ऐसा पुण्य किया 
है | अयवा इनपर खर्य श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये हैं ! 
इस परम सौमाग्यके लिये तो हमछोग भी निरन्तर तरसते 
रहते हैं | इस खर्गकी तो बात ही क्या, कल्पमरकी आयुचाले 
ब्रह्मल्ेकादिकोंदी अपेक्षा मी मारतमें अल्पायु होकर जन्म 
लेना अच्छा है; क्योंकि यहाँ घीर पुरुष क्षणमरमें ही 
अपने मर्त्य शरीरते किये कर्मोक्ो मगबदर्पण करके श्रीहरिके 
अभयपदको प्राप्त कर लेता है | तस्तुत: जिन जीत्रोंने भारतम 
ज्ञान, तदनुकूछ कर्म तथा उस कर्मके उपयोगी द्रष्यादि- 
सामग्रीसे सम्पन्न मनुष्य-जन्म पाया हैं, वे यदि मुक्तिके लिये 
प्रयक्ञ नहीं करते तो व्याघकी फाँसीसे छूठकर भी फलादिके 
लोमसे उसी दक्षपर विहार करनेवाले वनवासी पक्षियोंके 
समान फिर बन्चनमे -पड़ जाते हैं | अत: अवतक 
खर्मछुख भोग लेनेके वाद हमारे पूर्वक्त यज्ञ, प्रवचन 
और शुभ कर्मोंसे यदि कुछ भी पुण्य बच रहा हो तो उस- 
के प्रभावसे हमें इस भारतवर्षमें मगवानकी स्मृतिसे युक्त 
मनुष्य-जन्म मिले; क्योंकि श्रीहरि अपना मजन करने- 
वार्लोका सब्र प्रकारसे कल्याण करते हैं |? 

प्राचेन. हम चाहते थे और अनेक छोगोंके ऐसे 

तीथ॑ सुझाव भी आये थे कि महामारत तथा 
पुराणोंमें जिन तीर्थोके नाम हैं, उनका वर्तमान नाम तथा 
वर्तमान स्थान अवद्य सूचित करना चाहिये; किंतु 
बहुत शीघ्र यह ज्ञात हो गया कि ऐसा कर पाना एक 
सीमातक---ब्रहुत छोटी सीमातक ही सम्भत्र है | बहुत 
थोड़े प्राचीन तीथ॑, जो ग्रख्यात हैं, जाने जा सकते हैं | 
कालगत हमारा इतिहास प्राचीन है---अरबों वर्ष 
कठिनाई ग्राचीन-और तीयोंको ध्यानमे रखें तो वह 
नित्य है; क्योंकि कल्पान्तरके भी तीयोंका वर्णन तो 
पुराणोंमें है ही | अरत्रों वर्ष प्राचीन इतिहासके स्थलों 
एवं स्मारकोंकी पानेकी आशा कोई नहीं कर सकता | 
भगवान्‌ श्रीरमका अवतार यदि पिछले त्रेतामे 


णज्णज५ 








ही मार्ने तो भी उन्हें हुए छगभमग सवा नौ छाख 
वर्ष हो चुके । महामारतके अनुसार तो रामावतार हुए 
प्रायः पौने दो करोड़ वर्ष बीत चुके । पर इतने वर्षोकी 
न कोई मूर्ति मिल सकती है न मन्दिर; क्योंकि पत्थरकी 
आयु इतनी नहीं है | इन लाखों वर्षोम नदीकी धारा 
कहाँ-से-कहाँ गयी, उसने कितने स्पर्लोको काठा-बहाया, 
कितने पर्बत मूगर्भमें गये और पृथ्वीपर दूसरे कौन-कौन- 
से पखितन हुए, यह कौन वता सकता है । 
भगवान्‌ श्रीरामसे पूर्वके अवतारोंकों लें तो काल 
अनुमानसे परे हों जाता है | भुवजी खायम्भुव मनुके 
पुत्र थे। प्रह्ादजी भी पहलेके कन्पोंम हुए हैं। 
इस ख्वेतवाराह-कन्पके प्रारम्भम ही जल्प्रल्य हो 
चुका है, यह वात सभी जानते-मानते हैं | अतः 
स्वेतवाराह-कल्पसे पूर्नके ती्थोके स्मारक प्थ्वीपर कैसे 
मिल सकते हैं | इन सव कठिनाइयोंका एक उत्तर 
है. कि ऋषि सर्वज्ञ थे | व्यासजी तो भगवानके अवतार 
ही हैं। उन्होंने अपनी सर्वज्ञताके कारण जानलिया कि 
कौन-से तीर्थ कहाँ है । उस समय उन सर्वज्ञ ऋषियोंके 
आदेशसे तीर्यस्थर्लेका पुनरुद्धार हुआ था | इसलिये 
द्वापरान्ततक सभी तीर्थ श्राप्त थे | उनकेवर्णन महामारत 
तथा पुराणेमिं हैं; किंतु द्वापरकों बीते पाँच सहस्त 
चर्षसे अधिक हो गये । महामारत तथा पुराणोंकी रचना 
पॉच सहस्त वर्ष पूर्व हुईं थी। उस समयसे अवतक 
भूमिपर सौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारणोंसे जो उलट- 
पलट बरावर होती रही हैं, उसके फल्खरूप तीयोका 
पता लगाना अब अशक्य हो गया है | 
अब महाभारत तथा पुराणबर्णित तीर्योका त्रिमाजन 
इन चार भागोेंमि किया जा सकता हैं--.१-आ्राप्त तीर्ब, 
२-बिकल्पसंयुत तीर्य,३-अर्धदुप्त तीर्थ तथा ४--छुप्त तीय॑ | 
प्रात्त-तोथै--काशी, पुरी,रामेश्वर आदि नगर; गज्ल,यमुना, 
नर्मदा, कावेरी आदि नदियाँ; कैछस, विन्ध्य, गोवर्धन, 
अरुणाचलादि पर्बत ऐसे तीर्य हैं जो आज ज्ञात है | 


ण्‌थ्द्‌ 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
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इन प्राप्त-तीयोंमे भी दो भेद हैं---छुगम और 
दुर्गण | जहाँ रेल तथा दूसरे वाहनोंसे जानेकी झुविधा 
है, वे सुगम या सुल्म तीर्थ है; किंतु कैछास, 
मानसरोबर, अमरनाथ, मुक्तिनाथ-जैसे हिम-प्रदेशके 
तीर्थ ऐसे है कि एक वर्षमे उन सबकी यात्रा सम्भव 
नहीं | उनतक पहुँचना बहुत कठिन है । “बराबरः 
मल्लिकाजुन-जैसे कुछ तीथे घोर वरनोंमे हैं | वहाँके 
मार्गमे डाकुओं या वन्य पशुओंका मय है | मेलेके समय ही 
वहाँ जाना सुगम है. और प्रायः शिव-मन्दिरोंका मेला 
तो महाशिव-रात्रिपर ही होता है । यात्री एक वर्षमे 
महाशिवरात्रिपर एक ही दुर्गम शिव-मन्दिरकी यात्रा कर 
सकता है । इस प्रकारके तीर्थ दुर्गम हैं | 

विकल्पसंयुत तीर्थ-बहुत-से तीर्थ कई स्थानोंमे 
है | यह निश्चय करना कठिन है क्रिं उनमेसे ठीक तीर्थ 
कौन-सा है। जैसे कई वाल्मीकि-आश्रम हैं, कई 
शोणितपुर हैं | अन्य अनेकों तीथ दो या अधिक 
स्थानोंमे हैं | इसके कई कारण हो सकते है | 

. १-ऋषि अतिदीर्घजीबी थे | उनके आश्रमोंका 

एकाधिक स्थानोंमे होना सहज सम्भव है | उन ऋषिके 
जीवनके साथ जो मुख्य घटना हुई, प्रत्येक आश्रमके आस- 
पासके लोगोंने ( वहुत प्राचीन घटना होनेसे ) मान 
लिया कि आश्रम यहाँ था तो घठना भी यहीं हुईं और इस 
मान्यताके अनुसार धटठनाके स्मारक कल्पित कर लिये | 
ऐसी स्थितिमे वह घटना कहा हुई, यह जानना अत्यन्त 
कठिन हो गया | 

२-कल्पभेदसे एक ही तीर्थकी दो स्थानोंपर स्थिति 
हो सकती है। जैसे देशमें कई वाराह-क्षेत्र कहे जाते 
हैं | यह सम्मव है कि मिन्र-मिन्न कल्पोंमें वाराह्मवतार 
भिन्न-मिन्न स्थानोमि हुए हों। इस प्रकार अन्य तीर्थेके 
विपयमें भी कल्पमेदका अनुमान किया जा सकता है | 

३-मनुष्यमे अपनेको श्रेष्ठ सिद्ध करनेकी एक सहंज 
प्रदृत्ति है| इस ग्रइत्तिके वश होकर वह अपने वंश, 





अपने वर्ग और अपने स्थानको भी श्रेष्ठ सिद्ध करनेका 
प्रयक्ष करता रहता है | इस ग्रव्ृत्तेके कारण भी वर्तमान 
नामसे मिलते-जुछते पौराणिक नाम छेकर यह कहा 
जाने , छगा कि यह अमुक प्राचीन तीर्थ है, वर्तमान 
नाम उसी प्राचीन नामका अपमश्रंश है | यह, प्रवृत्ति भी 
दीधकालसे चढी आ रही है, इसके वश होकर भी 
प्राचीन स्मारक बनाये और कल्पित किये गग्ने हैं | 
४-श्रद्भापूर्वक ब्रिना किसी दूपित उद्देश्यके मनुष्य 
कई वार ऐसे कार्य करता है जो होते तो निददोप है, 
किंतु उनसे आगे जाकर श्रम होने छगता हैं। जैसे 
दक्षिणके एक नरेशकी भगवान्‌ विश्वनाथमें श्रद्धा थी । 
वे काशी आये और यहाँसे एक शिवलिद्व ले जाकर उन्होंने 
अपने यहाँ स्थापित किया | उस नगरका नाम उन्होंने 
तेन्काशी ( दक्षिण-काशी ) रख दिया | अब दक्षिणमें 
अनेक नगरोंको दक्षिणकाशी कहा जाता है । गुजरातमें 
अनेक नगरोंमे हाटकेश्वर और आशापूरी देवीके मन्दिर 
हैं। आगे सहस्नों वर्ष पश्चात्‌ हाटकेश्वर या आशापूरी-धाम 
कौन-सा है, यह संदिग्ध हो उठे तो क्‍या आश्चर्य । 
इस प्रकार भी कुछ तीर्थ एकाधिक हो गये और 
उनमे मुख्य तीर्थका निर्णय करना कठिन हो गया है | 


७-पंडे-पुजारियों तथा अन्य तीर्थजीवी छोगोंके 
कारण भी कुछ भ्रम फैल्ते ही हैं । कोई एक मूर्ति 
रखकर उसे अमुक देवता और ऋपषिकी मूर्ति बता देना 
और उस स्थानके सम्बन्धमे एक ग्राचीन कथा उद्धृत 
करने छगना अखाभाविक बात नहीं रही है। ऐसी 
कथा जब दीध॑काल्तक चलती है, तब वह स्थान कल्पित 
होकर भी प्राचीन माना जाने छगता है | उसकी 
त्रुस्तविक स्थिति जाननेका साधन नहीं रह जाता | 


अधेछुछ तीर्थ-तहुत-से तीर ऐसे हैं, जिनके स्थान 
हैं, चिह्न हैं; किंतु या तो वे अग्रस्यात हो गये हैं या 
उनके नाम बदल गये हैं | उदाहरणके लिये कालहस्ती- 


# तीर्थयात्रा किसलिये ? तीथेयाच्ञा्म पाप-पुण्य | # 
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तीर्यमं एक पर्बतपर दुगोजीका मन्दिर है| यह स्थान 
५१ शक्तिपीठेमेंसे एक है, किंतु उपेक्षित हो गया है | 
उसे यात्री जानते ही कम हैं | इसी प्रकार कल्कत्तेका 
शक्तिपीठ काछी-मन्दिर नहीं है, आदिकाली-मन्दिर है, 
जो टालीगंजसे एक मील दूर नगरसे प्राय: बाहर है; 
किंतु कालछी-मन्दिरकी ख्यातिके कारण यात्री उसे प्रायः 
भूछते जा रहे हैं | 

पुरीसे मद्रास जाते समय मंडासा-रोड स्टेशन मिलता 
है | उससे बारह मील्पर मंडासा पर्बत है। यह ग्राचीन 
महेन्द्रयनंत है, परशुरामजीका स्थान है | उसपर 
परशुरामजीका मन्दिर है, उस पर्वेतसे निकलनेवाली 
नदीका नाम अहेन्द्रतनया है; किंतु पर्वतका नाम मंडासा 
हो जानेसे अब महेन्द्राद्विका पता छुगना ही कठिन 
हो गया | 

ऐसे अर्धल्ध्त तीथोंका पता छगाना बहुत काल्साध्य, 
श्रमसाध्य और व्ययसाध्य कार्य है | सरलतासे इसे 
सम्पन्न नहीं किया जा सकता | 

छुप्त तीर्थ-बहुत अधिक तीर्थ ऐसे हैं, जो कहाँ थे, 
अब यह भी वतानेका कोई साधन नहीं हैँ | दीर्घकालमे 


पृथ्वीपर जो भौगोलिक और ऐतिहासिक पसर्वर्तन हुए, 
उनसे न केवल मन्दिर अपितु बड़े-बड़े नगर और 
नदियाँतक लुप्त हो गयीं | सरोवरेंका पता न व्गना तो 
सामान्य बात है | ऐसे तीयोंकी स्िति कहाँ थी. इसका 
अनुमान करनेका भी उपाय न होनेसे उनके सम्बन्ध 
कुछ कहा ही नहीं जा सकता | 

आज तो एक ही बात सम्भव हँ---जो तीर्थ 
उपलब्ध हैं, उनका वर्णन कर दिया जाय, उनकी यात्रा 
श्रद्धापूवक छोग करें | तीय॑ यहाँ या वहाँ-इस विव्ादमे 
न पड़कर जहाँ ऐसे विकल्प हों, वहाँ ऐसे सभी स्थानोको 
श्रद्धा अर्पित करे; क्‍योंकि यह बात तो सत्य हैं ही कि 
पूरी मारत-भूमि तीर्थ है | 

एक बात और--बहुत-से तीथोंमें अत्यन्त प्राचीन 
स्थान बताये जाते हैं--“जैसे छुब॒जी यहाँ बैठे थे, 
श्रीरामने इस चौकीपर आसन छगाया था |? इस अकारके 
स्थानों एवं वस्तुओंकी महत्ता इसमे है कि वे हमे उस 
घटनाका स्मरण कराती हैं । सहल्लों वर्ष प्राचीन वत्तुओ- 
को उसी वास्तविक रूपमें पानेकी आशा हम कैसे 
कर सकते हैं | 
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तीथयात्रा किसलिये ! तीर्थयात्रामें पाप-पुण्य ! 


तोथेयात्ञा--मौज-आरामके लिये नहीं । 
तीर्थयात्रा--सैर-सपारटे के ल्यि . नहीं | 
तीर्थयात्रा--मनो रज्ञनके ल्यि नहीं । 
तीर्थयात्रा---खान-पान-अयनके ल्यि नहीं | 
तीर्थयात्रा--महानू. तय्स्थाके ल्यि है। 
तीर्थयात्रा--परमसार्थ-साधनके ल्यि है। 
तीर्थयात्रा--मनकी झडिके. लिये है। 
तीरथयाज्ञा---सबम-नियमक्के ल्यि है। 
तीर्थयात्रामें--किसीकी सुख-सुविधा छीनना पाप है। 
तीर्थैयात्रामे--मिथ्या-माषण. करना पाप है। 


तीर्थयात्राम--निन्दा-चुगली. करना पाष हैं | 
तीर्थयात्रामें--राजस-तामस भोजन करना पाष है। 
तीर्थयात्रामें--पर-ल्ली: पर-पुरुषपर कुदृष्टि करना पाप है । 
तीर्थयात्रामें--पर-घनपर मन चलाना पात्र है। 
तोर्थयात्रामे--सबको सुख-सुविधा देकर पुण्य छूटो | 
तोर्थयात्रामें--सत्य.माषण. करके. पुण्य. दूं । 
तीथ्थयात्रामं---मगवानका नाम-गुण गाकर पृण्य छूटी 
तीर्थयाज्रामें--सात््विक खल्प आहार करके पुष्य छूटे, । 
तीर्थयात्राम--अष्ट मैथुनका त्याग करके पुण्य छूटे: | 
तीथेयाच्रामे--घन-वैभवर्मं वैराग्य करके पुण्य ढूटों । 
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भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








तीथोमें कुछ सुधार आवश्यक हें. 


तीर्थ परम पवित्र है। तीर्थ-यात्रासे पा्पोका नाश 
होता है और चित्तकी भुद्धि होती है | यदि मनुष्य केवल 
प्रमादपूर्ण श्रमण ही करने नहीं निकझ है तो उसे 
ती-यात्रामे पर्यात भगवत्मरण होता है। तप, त्याग, 
दान, तितिक्षा, मगवतसमरण, पूजन आदि अनेकों महान्‌ 
छाम होते हैं तीय॑-यात्रासे | 

सृष्टि गुण-दोपमयी है | जो भी सांसारिक पदार्थ 
या कार्य है, उनमे गुण और दोप दोनों रहते हैं । 
तीयोंमे भी युगके प्रभावसे कुछ विकृतियोँ आ गयी हैं । 
उनमेसे अनेक बिक्ृतियाँ श्रद्धालु यात्रियोंको भी क्षुब्ध कर 
देती है | अतः वर्तमान समयमे तीथथेके लिये कुछ 
खुधार आवश्यक हैं | 

तीर्थोंकी वर्तमान आवश्यकता है झुब्यवस्था, सदाचार 
और खच्छतासम्बन्धी | इनमे भी यदि “सुब्यवस्था? 
हो जाय तो शेष दो उसके कारण स्वतः ही हो जायँगी। 
तीर्थ-क्षेत्रके अधिकारियोंकों अपने यहॉकी सुव्यवस्थाके 
लिये पूरा ध्यान देना चाहिये | 

दक्षिणमारतकी छोड़कर प्रायः समस्त भारतके 
तीथेमे पंडा-म्रथा है | यह प्रथा यात्रीके लिये सुविधा- 
जनक थी और इससे अब भी बहुत सुविधा ग्राप्त होती 
है | एक यात्री अपरिचित स्थानमे पहुँचता है | वह न 
वहोँके दर्शनीय स्थान जानता, न मार्ग और सम्भन्र 
है कि वह वहॉकी भाषा भी न जानता हो | उसका 
पंडा उसे मिल गया तो उसे किसी वातकी चिन्ता नहीं 
करनी पड़ती | आजकल भी आवश्यकता होनेपर यात्री 
अपने पंडेसे ऋण पा जाते है, जिसे घर जाकर वे 
सुविधापूर्वक लैठा देते है । 

जहाँ पंडा-प्रथा इतनी उपयोगी है, वही यह प्रथा 
यात्रीके लिये सबसे अधिक उवा देनेवाढी, तग करने 
तथा शोषण करनेवाली भी हो गयी है | यात्रीके तीर्थमें 


पहुँचनेसे लेकर' वहाँसे चछ देनेतक एक भीड़ उसे घेरे 
रहती हैं | पता नहीं कितने छोग उससे नाम-पता पूछने 
पहुँचते हैं'। वह ऊबत्र जाता है और झल्ला उठता है | 
ख्वान, भोजन, पूजन-उसे कोई कार्य शान्तिपूर्वक नहीं 
करने दिया जाता | तब भी उससे पता पूछना बंद नहीं 
किया जाता, जब उसके साथ कोई पंडा मार्गदर्शक 
होता है | 

यात्रीसे अब प्रसन्नतापूवंक मिले दानपर संतुष्ट 
रहनेवाले पंडे नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता; 
ऐसे आदर्श पंडे भी है, किंतु बहुत थोड़े । अधिकांश 
तो ऐसे ही छोग हैं जो धर्ममीरु यात्रीकी धम्ममभीरुतासे 
अधिक-से-अधिक छाभ उठा लेनेका भरपूर प्रयत्ञ करते है । 
यात्रीके आवश्यक बर्तन एवं वत्नतक उससे ले लेते है, 
यात्रीको कर्दार बनाकर विदा करनेमे कोई संकोच 
नहीं किया जाता | 


सबसे वड़ी त्रुटि यह है कि पंडोंका एक बड़ा 
भाग ठीक संकल्पतक नहीं पढ़ सकता | तीर्थके कर्मोंका 
उन्हे पूरा बोध नहीं होता । कल्पित अशुद्ध मन्त्रेसि 
पूजन-प्राद्धादि सब कम वे बिना श्िक्षक कराते है | 
कुछ स्थानोंमे तो विशेष भीड़के अवसरोपर कुछ पंडे 
अब्राक्षण नौकर रख लेते हैं. और वे अपनेको ब्राह्मण 
बतलाकर यात्रियोंसे तीर्थ-यूजनादि कराते हैं । 

पंडोमे अनेक दुर्ग्यसन एवं आचारसम्बन्धी सुटियाँ 
आ गयी है, यह एक स्पष्ट सत्य है। ये ब्रुटियाँ केवल 
पंडोमे ही नहीं, समाजके अन्य बर्गोमे भी हैं; किंतु 
हमारे तीर्थ-पुरोहितोमि ये दोष बड़ी मात्रामे हैं और बहुत 
खटकनेवाले हैं | एक अपरिचित श्रद्धालु यात्री जिसे 
अपना मार्गदर्शक एवं पुरोहित चुने, उसे विश्वसनीय, 
संयमी ओर सदाचारी होना चाहिये | 


आवश्यकता इस बातकी है कि प्रत्येक तीर्थके पडे- 


# तीथोंमे कुछ सुधार आवश्यक हैं # 


प्र 








पुरोहित अपना एक सुब्यत्रस्थित संघटन बना लें | उनका 
एक व्यवस्थित कार्यालय हो और का्योौल्यके पास 
वैतनिक कार्यकर्ता तथा खर्येसेवक हों | तीर्थयात्रीको 
कार्याठयके खयंसेवक कार्यालूयमें ले जायँँ और का्योछयमें 


>» यात्रीकों बता दिया जाय कि उसका पंडा कौन है । 


यात्रियोंसे प्रथकूप्रथक्‌ लोगेंकि द्वारा पूछा जाना तथा 
यात्रीके छिये झगडना, लाठी चलाना बंद कर दें | 
कार्याठलय ही इसकी भी व्यत्रस्था कर दे कि जिन पंडोकि 
यहाँ तीर्यकर्म कराने योग्य पढ़े-लिखे व्यक्ति नहीं हैं, 
उनके यात्रियोंकों ऐसे व्यक्ति भी दिये जायेँ | कार्योढय 
यात्रीको पहले ही सूचित कर दे कि उसे तीर्थमें मार्ग- 
दर्शनके लिये कम-से-कम इतना व्यय देना चाहिये | 
अधिक दान-पूजन तो यात्रीकी श्रद्धापर निर्भर रहता ही 
-है | यात्रीकी श्रद्धाका अनुचित छाम न उठाया जाय 
और उसकी धर्ममीरुताके कारण उसे उत्पीडित न किया 
*- जाय, उसपर अनिच्छापूर्वक दान देनेके लिये दबाव न 
डाला जाय | साथ ही जो यात्री अत्यल्प व्यय भी नहीं 
दे सकते, वे भी तीर्थ-दर्शनका छाम उठा सकें---ऐसी भी 
व्यवस्था रखी जाय | 

जो पुजारी तथा तीर्थ-पुरोहिित यात्रीके साथ रहते 
समय या मन्दिस्में संयम, सदाचार एवं मयांदाका 
ठीक पालन नहीं करते, तीर्य-पुरोहितोंका संघटन उन्हें. 
सावधान करे और उनपर ऐसा नैतिक नियन्त्रण रखे 
कि वे अपनी चुटियाँ सुधारें | यह खेदकी ही वात है 
कि अनेक तीर्थेके प्रतिष्ठित मन्दिरोंमे मगवन्मूर्तिके सम्मुख 
मन्दिस्के सेवकों, पुजारियों या तीर्य-पुरोहितोंद्वारा 
अनेक अनुचित व्यवहार होते हैं। भीडके समय 
दर्शनार्थियोंको धक्के देना, कहीं-कहीं उनपर वेंत या 
कोड़े चलाना भी चलता रहता है | भीडको तियन्त्रित 
करते समय भी मन्दिरंके सेवकोको यह तो नहीं भूलना 
चाहिये कि वे भगवानके सामने हैं | महिलाओं तथा 
बच्चोंकी धक्के देने, लोगोंकी जेब या अंठीसे रुपये 


उड़ा देनेकी चेश भी होती है; यह तो बहुत ही खेद- 
जनक वात है. | मन्दिर्के संचालकोंको इन बातोपर 
बहुत सतर्क दृष्टि रखनी चाहिये । 

बहुत-से मन्दिरोंमें एक अवाज्छनीय घूसखोरी चलती 
है । मन्दिर्का नियम न होनेपर भी पंडे तथा मन्दिरके 
सेवक कुछ निश्चित पैसे लेकर यात्रीको असमयमें मन्दिरके 
भीतर ले जाकर दर्शन करा देते हैं | इस प्रकार दर्शन 
कराना तो अनुचित है ही, दर्शन करना भी 
नितान्त अनुचित है; क्योंकि इससे मर्यादा भट्ट होती है। 
यात्रीको यह वात ठीक समझ लेनी चाहिये कि कुछ पैसे 
अधिक देकर वह जो सुविधा प्रात्त करता है, चह. न्याय नहीं 
है. और तीर्थमें---भगवन्मन्दिस्में किया गया अनुचित कर्म 
ऐसा दोष है, जिसे तीययका प्रभाव भी नष्ट नहीं करता। 
मन्दिरके नियमोंके अनुसार जो खुविवाएँ मिल सकती 
हों, वे ही सुविधाएँ ग्राप्त करने योग्य हैं. | 

मन्दिरमें चहुत भीड़ है, दर्शन ठीक हो नहीं रहे हैं । 
आप छोगोंको घक्का देकर आगे जा सकते हैं. अथवा 
किसी पंडे-पुजारीको कुछ ठेकर भी ऐसी सुविधा पा 
सकते हैं; किंतु यदि आप ऐसा करते हैं तो चहुत 
अनुचित करते हैं | आपने भगवानके सम्मुख ही भगबद- 
पराघ किया | आपने भले ही मूर्तिके दर्शन इस प्रकार कर 
लिये; परंतु भगवद्दशनका कोई छाम आपने नहीं पाया | 
किंतु यदि आप चुपचाप पीछे खड़े रहते हैं,फिसी असमर्थको 
आगे कर देते हैं, तो भले आप यह न देख सके कि 
बहाँकी मूर्ति और मूर्तिका श्वज्गार कैसा है, आपने दर्शन कर 
लिये | आपने मूर्तिके दर्शन नहीं भी किये हों तो भी 
मूर्तिके अधिष्ठातने आपको देख छिया और वरिश्वास 
कीजिये कि उसका प्यार और आशीर्वाद आपको पिछ 
गया | आपने ठीक दर्शन किया और आपकी तीर्य-यात्रा 
सम्पूर्ण सफल रही | 

मन्दिरोंके प्रबन्धकों, तीर्थपुरोहितोंकि संघटनों तया 
यात्रियोंकी सुविधा देनेवाढी अन्य संस्थाओंको भी यह 





बात ध्यानमे रखनी चाहिये कि तीर्थयात्रियोंका बड़ा भाग 
धर्ममीरु होता है | यात्रीको धक्का विया गया, उसकी 
जेव काटनेका प्रयत्न हुआ या और किसी प्रकार वह तंग 
किया गया, तो भी वह यही चाहेगा कि उसके द्वारा 
क्सीकी हानि न हो | वह शिकायत नहीं करेगा, 
यह उसका कर्तव्य है | उसके लिये यह सर्वथा उचित 
है | इसलिये यात्रीके साथ कहाँ अनुचित व्यवहार होता 
है, किनके द्वारा अनुशासन, मर्याठा या सदाचारके 
विपरीत आचरण होता है, इसका संस्थाओंकी ही 
सावधानीसे निरीक्षण करते रहना चाहिये | 
यात्री ठगा न जाय, सताया न जाय, उसपर दढवबात्र 
देकर ( भले बह आस्तिकताका दवाव हो ) उससे कुछ 
न लिया जाय । यात्रीकों ठहरने, स्तान-पूजनादि करने 
तथा प्रसाद ग्राप्त कने और भोजनादि करनेकी समुचित 
सुविधा मिले | जो अर्थहीन यात्री है, वे भी भगवद्दशन- 
पूजनसे वश्चित न रहें | यात्रीके पूजनादि कर्म करानेके 
लिये योग्य विद्वान्‌ ब्राह्मण मिलें | यात्री जो जितना दान 
जैसे पात्रोंकी करना चाहता है, वैसा दान करनेमे उसे 
यथासम्मव सहायता दी जाय | इन बातोंका ध्यान - 
रखकर यदि 'तीर्थ-सेबक-संघटठन? स्थापित हों तो तीथोंमे 
यात्रियोकी श्रद्धा बढ़ेगी | 
यदि तीथ्थेके पुरोहित-समुदाय या तीथ्थके मुख्य 
मन्दिरोंके संचालक पर्चे अथवा छोटी पृस्तिकाएँ, जो 
चार-छः: पैसेसे अधिककी न हों, छप॒वा ले और यात्रीको 
तीर्थम पहुँचते ही उपलब्ध करा दें तो यात्रीको बहुत 
सुविधा होगी | ऐसे पर्चो या पृस्तिकाओंमे बहुत संक्षिप्त 
रूपमें उस तीर्थके दर्शनीय स्थान, उस तीर्थंके स्वानके 
तीर, वहाँके करणीय कर्म, वहाँका सामान्य माहात्म्य, 
वहाँ ठहरने तथा भोजन या ग्रसाद पानेकी क्या सुविधाएँ 
है-..इनका विवरण और आस-पासके ऐसे दर्शनीय स्थानों- 
मन्दिगेंकी सूचना होनी चाहिये, जिनके दर्शना्थ उस 
नीर्थम रहते हुए यात्री किसी सवारीसे जाकर एक दिनमे 
लोॉट आ सके | 


% भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
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ख्ज््लजर 


तीथोंकी एक समस्या है खच्छताकी | अधिकांश 
तीयोंके सरोवरोका जल खन्‍्छ नहीं रहता । यह खामाविक 
हैं कि जिस सरोबरमे एक बड़ी भीड़ वरावर स्नान 
करेगी, उसका जल दूपित हो जायगा | गयामें जिन 
सरोतरोंमे पिण्डविसर्जन - होता है, उनके जल्में अन्न 
सड़नेसे बहुत दूरतक जलकी दुर्गन्‍व आती रहती है | 
सरोवरोंके जलको खच्छ रखनेके लिये तीर्य-स्थानोंकी 
नगर-कमेटियोंकोी ब्रिंचार करना चाहिये । 


जिन सरोवरोंमे ऐसे स्नोत नहीं है कि नीचेसे वरावर 
जल निकलता रहे और कुण्ड या सरोवरसे बराबर बाहर 
जाता रहे, ऐसे बंद जल्वाले सरोवर यदि छोटे हों तो 
उनमें प्रवेश करके स्नान करनेके बदले उनका जल वाहर 
लेकर स्नान करनेकी परियाटी डालना उत्तम है | प्रत्येक 
बंद सरोवर्का जल यदि सम्भव हो तो पर्व या मेलकि 
पश्चात्‌ अवश्य बदल दिया जाना चाहिये | वर्षमें एक 
बार सरोवरोंकी खच्छता भली प्रकार जल निकालकर हो “ 
जानी चाहिये | ह॒ 


जहाँ भीड़ होगी, वहाँ गंदगी बढ़ेगी। तीथोंमे प्रायः 
भीड़ वनी रहती है ) यह भीड़ धर्मशाक्माओंमें, मार्गमें, 
मन्दिरोंमे, धार्टोपर अनेक प्रकारकी गंदगी बढ़ाती है | 
यह खाभाविक है | कहीं दोने-पत्ते ब्रिखरेंगे, कहीं छोग 
मल-मृत्र या थूक आदि डालेंगे, कहीं कीचड़ बढ़ेगा | 
यह गंदगी यथाशीत्र दूर कर दी जाया करे, ऐसी 
व्यवस्था नितान्‍न्त आवश्यक है | धर्मशाल्मओंमे जहाँ 
व्यवस्था ठीक है, खच्छता रहती है; किंतु धर्मशालके 
पासकी गलियाँ बहुत गंदी रहती हैं | धर्मशाला, ,« 
मन्दिर तथा घाठके पासकी गलियों एवं. मुख्यमार्गोकी 
खच्छतापर नगर-कमेटियोंकी अधिक ध्यान देना चाहिये | 


खच्छताका जितना दायित्व तीर्थके छोगोंका है, उससे 
अधिक दायिल यात्रियोंका है | यात्रीको पर्याप्त सावधानी 
रखनी चाहिये | उसे कागज, दोने, पत्ते, फेंके छिलके; 
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# समझने, याद रखने और वस्तनेकी चोखी वात # ६०१ 








शाकके अवशेष, जूठन, दातौन आदि निश्चित ट्वोमें या हमारे परम पावन तीर्थ खच्छ, सुन्यवस्थित, शान्ति 
कूड़ा डालनेके स्थार्नोपर ही डालता चाहिये | सदाचारके प्रतीक होने चाहिये | वहाँ जाकर यात्रीको 
पत्रित्र सरोत्र तथा ठेव-मन्दिर पूज्य स्थान हैं । जो आविदेबिक रूपसे सालिक पापहारक प्रमात्र ग्राप् 

वहाँ या उनके आस-पास किसी प्रकारकी कोई गंदगी होता है, वह तो सदा होता रहेगा | इसके साथ उसे 

> उसके द्वारा न बढ़े, यह प्रत्येक यात्रीको बहुत ध्यान- तीर्थोमे खास्थ्यप्रद वायुमण्डछ, शान्तिपूर्ण बातावरण तथा 
पूर्वक्ष सावधानी रखनेकी बात है | स्नान करते समय सदाचार एवं श्रद्धाक्रों प्रेरित करनेब्राछ सद्न-समाज भी 
घाठपर, पूजन करते समय मन्दिरमें जल इस ग्रकार न॒म्राप्त होना चाहिये | इसके लिये तीयों तथा मन्दिरोमे 
गिरे, न फैछे कि आस-पास कीचड़ हो अथवा सूखा फर्श सदाचारी विद्वारनोद्ररा कथा तथा सत्सड्का भी वियमित 


गीला हो जाय | यह सावधानी रखनी चाहिये | आयोजन होना चाहिये | 
----+-9८)०7बकुलएज५-९+ 


समझने, याद रखने ओर बरतनेकी चोखी बात 


सर्वेभूतस्थमात्मानं. सर्वभूतानि चात्मनि । बहु जन्मेंके अन्त जन्ममें जो मुझको भजता सज्ञान | 
| ५ ० कर [ध् 
ईश्नते. योगयुक्तात्मा सर्वत्र, समददोनः ॥ «सब कुछ वामुदेव हैं?--यों वह महा युरुप दुर्लम मतिमान ॥| 


( गीता ६ । २९ ) सिलन्द शक ' 
सब भूतोंमि स्थित आत्मा है, आत्मामे हैं. भूत अशेष | ईशा बास्थमिद सर्च यत्किच जगत्यां जगत्‌ | 


-.. योगबुक्त सबमें समदर्शी योगीकी यह दृष्टि व्रिशेष॥ पैन व्पक्तेन सुझीथा मा शुधः कसय खिदू घनम्‌ ॥ 
यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्च च मयि पश्यति । ( झक्लयजुबंद अ० ४० ( १) 
तस्याहं ल प्रणश्यामि स च में न प्रणदयति ॥ जगतीमें यह जो कुछ भी जड-चेतन जग है। 

7 (गीता ६ | ३० ) सब॒ इश्वरसे व्याप, उसीसे यह  जगमग है ॥ 

जो मुझको सर्चत्र देखता, मुझमें देखे सारा छ्थ | ईश्वरकों रख साथ त्यागपूर्वद्क भोगो सत्र | 

उसके लिये अदृक्ष्य नहीं मैं चह भी मुझसे नहीं अद्ध्य | ५ किसका हैं! होओ मत आसक्त कमी अब | 
यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सहिल मे 

सर्वथा बर्तमानोषपि स योगी भयि चर्तते ॥ जे पायुमपि फिर च 

( गीता ६ ) ३१ ) .. ज्योतीषि सत्त्वानि दिशों द्रमादीन । 
सब भूतोंमें स्थित मुझको जो भजता है रख एकीमाव | सरित्समुद्रांश्ध॒ हरेः. शरीर 

वह योगी रह सत्र प्रकारसे मेरे हित करता बर्ताव ॥ यत्किव भूत॑ भणमेद्नन्यः ॥ 

आत्मौपस्थेत सर्वत्र सम॑ पद्यति योउछुन । ( श्रीमद्धागवत ११५। २। ४१ ) 


खुल था यदि वा ढुःख॑ स योगी परमो मतः ॥ नम अनिछ अनक जल पृथ्वी रत्रि शशि तारे। 
(गीता ६। ३१) सत्र जीव चरगाचर दिशा दुमादिक सारे॥ 


जो अपनी ही भाँति देखता है सबमें छुख-दु ख समान | सर सस्ति सागर सत्र कुछ श्रीहरिका तन। 
ः 8 हि अप 
अलुन | वह माना जाता है योगी सबसे श्रेष्ठ महान || यह जान करे सबका अनन्य अमिवन्दन ॥ 
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है बहनां जन्मनामन्‍्ते शानवान्‌ माँ अपयते । सीय राममय सव जग जानी । 

हे वासुदेवः सर्वेपिति स महात्मा खुदुलभः ॥ करों प्रभाम जोरि जुग पाती ॥ 

| / (गीता ७। १९ ) * ( रामचरितमानस ) 
रहित 


ती० आं० छ६---- 


६०२ 


%* भाव ततो ह॒त्कमले निधाय तीर्थानि सेचेत समाहितात्मा # 








' तीरथोंकी महिमा, प्रयोजन और उत्पत्ति तथा तीथ्थ-यात्राके पालनीय नियम 
( लेखक--अश्रद्ेय श्रीजवद्यालजी गोयन्दका ) ह 


सबप्रथम ध्तीर्थ! शब्दका अमिप्राय समझना चाहिये । 
पतीर्थ! गब्दका आधुनिक ढंगसे निरवेंचन किया जाय तो 
प्तीः शब्दसे प्तीनः और ५र्थ! से धभर्थ'--प्रयोजन लेना 
चाहिये | इस प्रकार जिससे तीन अर्थोक्ी सिद्धि अर्थात्‌ तीन 
पदाथाकी प्राप्ति हो) उसे प्तीर्थ! कहते हैं | पदार्थका तालय॑ 
है-प्रयोजन और अर्थ | संसारमे चार पदार्थ है--चरम) अर्थ 
काम और मोश्न | इन चारोमेंसे अर्थ ( घन ) तो तीर्थ-यात्रा 
करनेमे ख्॑ ही होता है; अतः उसकी सिद्धि वहाँ प्रायः 
सम्मव नहीं है। धर्म, काम और मोक्ष--इन तीनोंकी सिद्धि 
तीर्थ-यात्रासे होती है । ( १ ) सात्त्विक पुरुष तो मोक्षके लिये 
ही तीथ-यात्रा करते है। ( २ ) धर्म-संग्रहक्रे लिये सात्त्विक 
और राजसी--दोनों प्रकारके ही मनुष्य तीर्थ यात्रा करते हैं । 
( ३) केवछ इहल्शेकिक और पारतौकिक कामनाओकी 
सिद्धिके लिये ही राजती मनुष्य तीर्थ-यात्रा करते हैं। इनमे 
धर्म-संग्रहके लिये निष्काममावसे तीथ्थयात्रा करनेवाले मनुष्य 
सात्तविक हैं और सकामभावसे यात्रा करनेवाले राजसी हैं; 
क्योंकि निष्कामभावसे की हुई तीर्थ-यात्राका फल मुक्ति है 
और सकाममावसे की हुई तीर्थ-यात्राका फल इस छोककरे स््री- 
पुत्र आदि और परलोकके स्वर्ग आदि भोगोंकी प्राप्ति है। 
तीथोमें धर्म काम और मोक्ष--इन तीनों पदार्थोकी सिद्धि 
होती है और वे मनुष्यको पार्पोसे मुक्त करनेवाले है; इसीसे 
उन्हे प्तीर्थ” कहा जाता है। 

संसारमे जितने भी तीर्थ हैं; वे प्रायः समी श्रीमगवान्‌ 
और उनके भक्तोंके सड़से ही तीर्थ बने है। उनकी तीर्थ- 
संज्ञा ईश्वस्के; महापुरुषोंके या पतित्रता ब्त्रियोंके प्रमावसे 
ही हुई है | पतित्रताएँ भी एक प्रकारसे महात्मा ही हैं । 

श्रीमागीरथी गड्जा एक महान्‌ तीर्थ है | श्रीमद्धागवतके 
नवम स्कन्‍्वक्रे नवें अध्यायमें वतलछाया है कि महाराज भगीरथ- 
ने अपने पितरोंके उद्धारके लिये इस मर्त्यल्लोकमें गद्जाकों 
लानेके उद्देश्यते बड़ी भारी तप्रस्था की; जिससे प्रसन्न होकर 
गछ्डाने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा--८जिस समय 
मैं छर्गसे प्रथ्वीततगर गिर; उस समय कोई मेरे वेगकों 
घारण करनेवाला होना चाहिये |? इसपर राजा भगीरथने 
तपल्याके द्वारा मगवान्‌ झड्भरकों प्रसन्न किया। जिससे 
श्रीशझ्डरने गड्डाको अपनी जठमें ही घारण कर लिया | 


7 


फिर राजा भगीरथकी प्रार्थनायर श्रीशिवकी कृपासे उनकी 
जठासे निकलकर गज्ा प्रथ्वीयर प्रवाहित हुईं। उन परमयत्रावनी 
गड्जाके स्पर्णमात्रसे राजा भगीरथके पितर---सगरपुत्र खर्गकों 
चले गये | इसलिये उस स्थानका नाम “गड्भासागर तीर्थ 
हुआ | मगवान्‌ शिव और राजा भगीरथके प्रभावसे पाप- 
मुक्त करनेके कारण ही गड्ढा एक प्रधान तीर्थ मानी जाती हैं | 

श्रीमहाभारतमें कहा है--- 

पुनाति कीर्तिता पाप॑ इृष्टा भद्॑ अयच्छति । 

अचबगाढा च पीता च पुनात्यासपम॑ कुछम ॥ 

_ ( वन० ८५ । ९३ ) 

धड़ा अपना नाम उच्चारण करनेवालेके पार्मोका नाग 
करती हैं; दर्शन करनेवालेका कल्याण करती हैं और ख्ान- 
पान करनेवालेकी सात पीढ़ियोतककों पवित्र करती है !? 

इसी प्रकार काञ्ी-शत्र भी भगवान्‌ शिवके प्रतायसे “्तीर्थ? 
हुआ है। स्कन्दपुराणके काग्ी-खण्डर्मे कहा गया है कि वहाँ 
साक्षात्‌ महेश्वर सदा निवास करते हैं | जो मनुष्य वहों मरता 
है; उसे प्राग-त्यागके समय भगवान्‌ गड्जर साक्षात्‌ उपस्थित 
हों तारक-सन्त्रका उपदेश देंते हैं; जिससे वह शिवस्व॒रूप हो 
जाता है। मगवान्‌ शिवने खयं ही वहों यह कहा है कि प्यह 
पॉच कोसका लंवा-चौड़ा क्षेत्र काशीधाम मुझे बहुत प्रिय है। 
काशीमें केवछ मेरा ही शासन चलता है दूसरेका नहीं।” 
सप्तपुरियो काशीका प्रमुख स्थान हैं | 

कुस्कषेत्रमे अग्नि; इन्द्र) त्रह्मा आदि देवताओं और 
ऋषियोंने वश और तप किया था तथा राजा कुसने भी वहाँ 
बड़ी मारी तयस्या की थी; अतः वह “कुरुक्षेत्र? तीर्थकरे नामसे 
प्रसिद्ध हुआ | 

मथुरा-तीर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारके प्रमावसे 


हि 


विश्येषताको प्राप्त हुआ है | इसी मधुराक्रा नाम सत्ययुगर्मे ६# 


पवन? था। जब भक्त ध्रुव माता सुनीतिके वचनेसि अपना 
लक्ष्य स्थिर कर नगरसे बाहर चले गये; तब उनको श्रीनारद- 
जीने उपदेश दिया और अन्तर्मे कहा-- 
चत्‌ तात ग्रच्छ भद्ध॑ ते यम्ुनायासर्ट छुचि। 
पुण्य सधथुवर्न यथत्र सांनिध्यं नित्यदा हरेः॥ 
( श्रीमद्धा० ४। ८ । ४२ ) 


* तीथोंकी महिमा, प्रयोजन और उत्पत्ति तथा तीर्थ-यात्राके पाछनीय नियम +*६ ६०३ 





ध्तात | तेरा कल्याण हो; अब तू श्रीयमुनाक्रे त्वर्ती 
परम पवित्र मधुवनकों जा। वहां श्रीहरिका नित्व-निवास है ।? 

भक्त ब्रुवने वहाँ जाकर तपस्या की और मगवानका 
साक्षात्‌ दर्शन किया) ज़िसके प्रमावसे मधुवनकी तीर्थ-संज्ञा 
हुई | वही मधुवन आज भथुरापुरीके नामसे प्रसिद्ध है। 
तलश्वात्‌ मगवान्‌ श्रीकृप्णके अवतार छेकर छीलछा करननेंके 
कारण मथुरा) वृन्दावन) ग्रोकुछः गोवर्धन: वस्साना$ 
नन्‍्ठगोंव आदि बत्रजक़े सभी स्थानोंक्री विश्येपकूण्से तीर्थ- 
संज्ञा हो गयी | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रमावसे ही दारकापुरीकी तीर्थ- 
संज्ञा हुई जो चार धार्मोमेंसे एक थाम है; क्योंकि 
भगवान्‌ श्रौकृष्णने ही समुढ़के मध्यर्मे द्वास्काकों बसाया था| 

श्रीवदरिकाश्रममें मगवानने नर-नारायण ऋषिके रूपमे 
तपस्था की; इसीसे उसकी विशेपरूपसे तीर्थसंज्ञा हुई और 
वह चार धार्मेमं गिना जाने छगा | शिव-पार्वतीका 
निवास-स्थान होनेके कारण हिमाचछ जिसे केलासपर्वत 
भी कहते हैं; तीर्थ माना गया है। वह आजकल गौरीशंकर- 
शिखरके नामसे प्रसिद्ध है। 

श्रीस्कन्दपुराणके वेप्णवखण्डमें वतलावा गया है कि 
भगवानके परम भक्त राजा इन्द्रयुम्नके अश्वमेधयज्ञकी समासि- 
पर वहाँ पुरुषोत्तमक्षेत्रमें मगवान्‌ खय्यं चार काएमयी 
मृर्तियोर्म प्रकद८ हुए | राजाने आकागवाणीके अनुसार 
भगवान्‌ जगन्नाथजी) बलमद्र+ सुभठ्रा और सुदर्शनचवक्रकी 
उन प्रतिमारओकी विधित्रत्‌ वहाँ खायना की और उनका 
पूजन किया | इसीसे वह क्षेत्र “जगन्नाथपुरी”के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ? जो चार धाममेंसे एक है। 

खय्यं भगवान्‌ श्रीरामके अवतार लेकर लीला करनेके 
कारण अयोध्यापुरीको परमधामप्रद और सरयूको मुक्तिदायक 
तीर्थ कहा गया है | 

श्रीसमचरितमानसमें ख़्यं भगवान्‌ श्रीरामके वचन हैं--- 
पुनि देखु अवधपुरी अति पध्ननि। त्रिनिध ताप मद रोगनसाइनि ॥| 

तथा-- 
जद्यपि सत्र वैकुंड बखाना | छेद पुरान बिद्त जगु जाना ॥ 
अवृघपुरी सम प्रिय नहि. सोऊ । यह प्रसंग जानइ कोठ छोऊ ॥ 
जन्ममूमि मम पुरी सुहावनि १ उत्तर दिमि बह सरजू पादनि ॥ 
जा मजन ते विनहि श्र्याप्ता | मम समीप नर पात्रहि बासा॥। 
अति प्रिय मोहि इहों के बासी | मम घामदा पुरी मुख रासी ॥ 








भगवान श्रीरामत्रें छन््मण और सीताके सहित बनवासके 
समय  चित्रकूट्म निवास किया। इससे मन्दाकिनी और 
चित्रकूत्कों त्रिशेपलूससे तीर्थ माना जाता हैं | श्रीमरत 
मगवान्‌ श्रीरामका राजतिछ्क करनेके लिये अपने साथ सत्र 
वीथोंका जल चित्रकूटमें छे गये थे | उन्होंने जिस कूपमे वह 
सब तीथाोंका जल रखा; उस कूपकी भरतके प्रतारसे मरत- 
कूपके नामसे सिद्धि हैं और इसीसे उसे तीर्थ माना गया है। 
इसी तरह श्रीयमः लक्ष्मण और सीता जिस झिलायर बैठा 
करते थे; उसे पत्फटिक-सिला-तीर्थ” कद्या जाता है | 

श्रीअचि ऋषिकी तयल्या और अनयय़ाके पातित्रत्यके 
प्रमावसे धअनसूवा! नामक तीर्थ हुआ | श्रीक्वर्मज्ञ 
ऋषिकी तपश्ववकि प्रभावसे वास्मइ्! नामक तीर्थ प्रसिद्ध 
हुआ | श्रीसुतीश्णमुनिकी मक्ति और तप्के प्रमावसे 
धतीब्णतीर्थ! प्रसिद्ध हुआ | इसी प्रकार (अगस्त्याश्रमतीर्थ? 
अगस्त्वमुनिक्े तयके प्रमावसे हुआ | उस आश्रमके प्रभावका 
वर्णन करते हुए वाल्मीकीय रामायणमें स्वयं भगवान्‌ श्रीराम 
अपने प्रिय श्राता लब्मणसे कहते हैं--- है 

यदाप्रस्गति चाक्रान्ता दिगिय॑ पुण्यकर्मणा । 

तदाअभ्ठ॒ति निर्वेराःः पशान्ता रजनीचराः ॥ 

अरय॑ द्ीर्वायुपस्तत छोके विश्वुतकर्मण: | 
«. आगस्त्यस्थाश्नसः अआ्रीसानू विनीतरुगसेचितः ॥ 

नात्र जीवेन्ट्रपावादी क्रूरो वा यदि वा छठः। 

नृशंसः पापठुत्तों था झुनिरेष तथाविधः ॥ 

( वा० रा० अरण्य० १२ ] ८३,८६,९० ) 

८उन पुण्यकर्मा महर्णि अगस्वने जब्रसे इस दक्षिण 
दिद्यामें पदार्पण किया है; तबसे यहोंक्रे राक्षस झान्त हों गये 
हैं। उन राक्षसेने दूसरोंसे वेर-विरोध करना छोड़ दिया 
है | यह आश्रम उन जगतृ-ग्रसिद्ध उत्तम कर्म करनेवाले 
अगस्त्वक्षपिका ही है; क्योंकि वहाँ झुग आदि पश्च विनीत- 
भावसे निवास कर रहे हैं और यह आश्रम शझ्ोमासम्पन्न हो 
रहा है | अगस्त्वऋषि ऐसे प्रमावशाली महात्मा हैँ कि उनके 
आश्रममें कोई झूठ बोलनेवाला, क्रूर: छठ नृशंस अथवा 
पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता।? 

नासिकमें गोदावरीके तठपर पद्चवर्टमें मगवान्‌ श्रीराम: 
लक्ष्मण और सीताके निवास करनेके कारण उनके प्रमावसे 
पतञ्नव॒ञीकी तीर्थसंजा हुई है । 

परम भन्तिमती छबरी (भीलनी ) का निवासस्थान 
होनेसे थम्पा-सरोवरः की तीर्थसंज्ञा हुई। 
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४६ भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








सुग्रीव। हनुमान? अद्भदः जाम्बवान्‌ आदि मगवद्धक्तों- 
का वासस्थान होनेसे 'क्रिप्किन्धा? को भी तीर्थ कहा जाता है। 
सेतुबन्ध रामेश्व७ जो चारों धामोमे एक धाम हैः 
उसकी तीथंसज्ञा भगवान्‌ श्रीरामक्रे द्वारा वहों सेतु बंधि जाने 
और रामेश्वर भिवलिद्ञकी स्थापना होनेक्रे कारण हुई। 
इसी प्रकार पृष्कर तीथंकी उसत्ति ब्रह्माजीक्रे प्रमावसे 
हुई है। श्रीपञ्मपुराणके सश्टिखण्डमे आता है कि पुष्करमे छोक- 
कर्ता श्रीत्रझाजीने यज्ञके निमित्त वेदीका निर्माण किया था 
और वे वहों सदा निवास करते है। उन्होंने जीवॉपर कृपा 
करनेके लिये ही इस तीर्थकों प्रकट किया है। पुष्करकी 
महिमा वर्णन करते हुए, श्रीमहामारतमे कहा गया है-- 
नुलोके देवदेवस्य तीर्थ त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । 
पुष्करं नाम विख्यात॑ सहाभागः समाविशेत्‌ ॥ 
(वन० ८२।२० ) 
धमनुष्यलोकमे देवाधिदेव ब्रह्माजीका त्रिल्लोकविख्यात 
तीर्थ है; जो (पुष्कर! नामसे प्रसिद्ध है। उसमें कोई बडभागी 
मनुष्य ही प्रवेश कर पाता है।? 
तस्मिस्तीयं मदाराज नित्यमेव पवितामहः । 
उचास  परमग्रीती भगवान्‌ कमछासनः ॥ 
( वनं० <२। २५ ) 
क्ाद्दारज ! उस तीर्थम कमछासन भगवान्‌ ब्रह्माजी 
नित्य दी बड़ी प्रसन्नताके साथ निवास करते हैं |? 
पुष्केपु महाभाग देवाः सर्पिंगणा: पुरा। 
सिद्धि समसित्तम्प्राप्ताः पुण्येन महतान्विता: ॥ 
( वन० ८२। २६ ) 
धमद्यामाग ! पुण्करमें पहले देवता तथा ऋषि महान्‌ 
पुण्यसे सम्पन्न हो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैँ ।? 
यथा सुराणों सर्वेपामादिस्तु मघुसूदनः ॥ 
तथैव. पुप्फर॑ राज॑स्तीर्थानामादिरुच्यते । 
( वन० ८२॥ ३४-३५ ) 
'राजन्‌ ! जैसे भगवान्‌ मघुसूदन ( विष्णु ) सब 
देवताअह्े आदि दै। वैंसे ही पुप्कर सब तीर्थोका आदि 
फ्दा जाता है।? 
भीस्कन्दपुराणऊे आवन्त्यसण्टर्म महाकालक्षेत्रका वर्णन 
फ्रते हुए कद्ठा गया दे कि भगवान्‌ शिवन उस मदाकाल- 
यनमे बाल त्ियरा था अतः उनके श्रमावसे बह तीर्थ हों 


जिलननन ही 


गया | वहीं उन्होंने त्रिपुर नामक दानवको उत्कषपूर्वक 
जीता था; इसीसे उसका नाम ८उज्जयिनी? हो गया, जो 
आज उज्जेनके नामसे प्रसिद्ध है | यह सात पुरियोंमें 
“अवन्ती? नामसे विख्यात पुरी है। 

श्रीगज्ा और यमुनाका संगम होने तथा वहाँ अनेक 
पुण्यात्मा पुरुषोंद्रारा प्राचीनकालसे बहुत-से यशादि किये जानेके 
कारण “्ययाग? तीर्थ हुआ । यह प्रजापतिका क्षेत्र तथा तीथो- 
का राजा माना गया है| माघ मासमे यहाँ सब तीर्थ आकर 
वास करते है; इससे माघ महीनेमें वहाँ वास करनेका बहुत 
माहात्म्य बतछाया गया है| वन जाते समय भगवान्‌ श्रीराम 
प्रयागमे श्रीमरद्ाज ऋषिके आश्रमपर होते हुए गये थे, इससे 


” उसका माहात्म्य और भी बढ़ गया | 


श्रीदेवीमागवतमें कहा गया है कि जब ऋषिलोग 
कलिकालके भयसे बहुत घबराये। तब ब्रह्माजीने उन्हें एक 
मनोरम चक्र देकर कहा कि “ठुमछोग इस चक्रके पीछे-पीछे 
जाओ और जहाँ इसकी नेमि ( मध्यभाग ) विद्यीर्ण हो जाय 
उसे ही अत्यन्त पवित्र स्थान समझना वहाँ रहनेसे तुम्हें 
कलिका कोई भय नहीं रहेगा ।? ऋषियोंने वैसा ही किया | 
इसीसे वह स्थान ५्नैमिषारण्यः तीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ 
तथा वहाँ श्रीशौनक आदि अद्ासी हजार ऋषियोंने एकत्र 
हो सूतजी ( लछोमहर्षण ) से कथा सुनी और तपस्या की थी। 
इसलिये वह और भी महिमासे युक्त होकर एक प्रसिद्ध 
तीर्थ माना जाता है| 

श्रीपरझरामजीके निवास और तपश्चर्याक्रे प्रमावसे 
आसाममे “परशुरामकुण्ड” नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। 

इसी प्रकार अन्यान्य सब तीथेंके सम्बन्धमें समझना 
चाहिये। प्रायः सभी तीर्थ मगवान्‌ और उनके भक्तोंक्े प्रमावसे 
ही बने हैं अर्थात्‌ उनके जन्म और सद्भ-सानिष्यकरे कारण ही 
उनकी तीर्थसंजा हुई हैं।ये समी स्थान-विशेष तीर्थ हैं। 
इनमें निवास करने और मरनेसे मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है 
यह बात शाज्ओमें स्थान-स्थानपर बतलछायी गयी है--- 

काशी कान्‍ची च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । 

मधथुरावन्तिका चैताः सप्त पुर्योञ्च्र मोक्षदाः ॥ 

( स्क० काशी० पूवें> ६ | ६८ ) 

(काद्यी; काशी, माया ( लक्ष्मणशूछासे कनखल्तक )) 
अयोध्या; द्वारका) मथुरा और अवन्ती ( उज्जैन )--ये सात 
पुरियों मोक्ष देनेवाली हूँ |? 
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4 तीथौंकी महिमा, प्रयोजन और उत्पत्ति तथा तीर्थ-यात्राके पालनीय नियम 


इनके सिवा बद्रिकाश्रम, सेतुबन्ध-रामेश्वर, जगन्नाथ- 
पुरी) कुस्क्षेत्र, प्रयाग: पुष्कर आदि तीथेमिं बास करने 
और मरनेसे भी मनुष्यक्री मुक्ति होनेका वर्णन गास्तेमे 
मिलता है । 

तीर्थयात्राका वासविक प्रयोजन है--आत्माका उद्धार 
करना । इस छोक और परव्शेकके भोगौंकी प्राप्तिके लिये तो 
और भी बहुत-से साधन हैं। अतएव मनुष्यकों भोगोंकी 
प्राप्तिके लिये तीर्थवात्रा न करके आत्माके कल्याणके लिये 
ही तीर्थयात्रा करनी चाहिये। जो मनुष्य आत्मकल्याणके 
उद्देध्यसे श्रद्धा-मक्ति-पूर्वक नियमपालन करते हुए तीर्थयात्रा 
करता है; उसे तीर्थते महान्‌ छाम होता है। जैसे सर्यके 
तापसे रहित प्रातःकाछ था सायकालके उत्तम समयमें तथा 
उत्तम पुरुषेंके सक्ल और उनके साथ वार्तालापके समयमें 
खामाविक़ ही मनुष्यकी चित्तद्रत्तियों शान्त और सात्तविक 
रंहती हैं, उसी प्रकार चित्रकूट। ऋषिकेश, बृन्दावन आदि 
तीर्थस्थानोंमें जाकर वहाँ एकान्त वनमें श्रद्धामक्ति और 
नियमपालछनपूर्वक निवास करनेसे वहोंके पवित्र परमाणुआँका 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और मजन-ध्यानमें सहायता मिलती 
है; क्योंकि तीथोंमें अध्यात्मसम्बन्धी परमाणु खामाविक 
ही व्याप्त रहते हैं | उनका साधारणतया तो वहाँ रहनेवाले 
सभी छो्गोंपर प्रभाव पडता है; फिर जिनका छदय शुद्ध 
होता है; उन श्रद्धा मनुष्योपर तो विशेषरूपसे उनका 
प्रमाव पड़ता है। जैसे सूर्यक्रा प्रकाश सब जगह समान- 
भावसे होते हुए भी दर्पणपर उसका प्रभाव विशेषरूपसे 
पड़ता है; उसी प्रकार ईश्वर और महात्माओंका प्रभाव 
सत्र जगह समानमावसे रहते हुए मी जिनमें श्रद्धा-भक्ति 
और अन्तश्करणकरी पवित्रता होती है; उनपर उनका 
विश्लेष प्रमाव पड़ता है| 

अतएव मनुष्यकों श्रद्धा-मक्तिपूर्वक विधि और नियमोका 
पालन करते हुए ही तीर्थ-यात्रा करनी चाहिये | तीर्थयात्राकरे 
समय पैरेंसि जीवोंको वचाते हुए; वाणी और मनसे मगवान्‌- 
के नामका जप और उनके स्वरूपका ध्यान करते हुए अथवा 
भगवानके नाम और गुणोका कीर्तन करते हुए चलना चाहिये। 
इसी प्रकार श्रीगड़ा। यमुना। सिन्धु+ सरखती, गोदावरीः 
नर्मदा, कावेरी) कृष्णा) सस्यू, मानसरोवर कुरुक्षेत्र पुष्करः 
गद्जासागर आदि तीथ;में जाकर उनके शुणः प्रभाव३ तत्त्व 
रहस्य और महिमाका स्मरण करते हुए आत्मझुद्धि और 
कल्याणके लिये प्रथम तो उनको नमस्कार करे फिर तीर्थकरे 


द्०्५ 








जलकी सिखर धारण करे; तदनन्तर उनकी पुष्यादिसे पूजा 
करके आचमन और स्नान करे; किंतु तीर्थके जमे 
वस्न न निचोड़े तथा तीर्थके जलसे शुदा-प्रशालन आदि कार्व 
न करे। तीर्थके किनारे मरू-मूत्रका त्याग तों कमी भूलकर 
भी न करे) वहेंसे सौ कदम दूर जाकर करे। मलका त्याग 
करनेके वाद अपवित्र दार्थोकी गज्ञा आदि तीर्थोंके जलसे न 
धघोये तथा तीर्थमें कभी दोतुन-कुल्छा न करे । 

तीय॑स्थानोर्म श्रीराम: श्रीकृष्ण श्रीशिव, श्रीविष्णु) 
श्रीदुर्गा आदि भगबद्विग्नहोंका श्रद्धा-मेमपूर्वक दर्शन करते 
हुए. उनके गुण) प्रभाव; लीला) तत्त्व) रहस्य और महिमा 
आदिका स्मरण करके दिव्य स्तोत्रोंके द्वारा आत्मोद्धारके 
लिये उनकी स्तुतिप्राथना/ पूजा और नमस्कार करना 
चाहिये | एवं अपने-अपने अधिकारके अनुसार संध्या; तर्पण॥ 
जप) ध्यान) पूजा-याठ। स्वाध्याय+ हवन) वलिवेश्वदेव 
सेवा आदि नित्य और नैमित्तिक कर्म ठीक समयपर करनेकी 
विशेष चेष्ठा करनी चाहिये | यदि किसी विशेष कारणवश 
समयका उल्लड्न हो जाय) तो भी कर्मका उल्लडइन 
नहीं करना चाहिये । गीता-रामायण आदि शास्नोंका 
अध्ययन) भगवज्नामजप+) सूर्य-मगवानकों अध्यंदान, इष्टदेव- 
की पूजा; ध्यान; स्तुति, नमस्कार और प्रार्थना आदि तो 
समी वर्ण और आश्रमके स््री-पुरुषोकी अवश्य ही करने 
चाहिये | तीथ्थोमें जाकर यश) तप) दान) श्राद्य-तर्पण: 
पिण्डदान) व्रत; उपवास आदि भी अपने अधिकारके अनुसार 
करने चाहिये | 

तीथौमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्य और अपरिगरह- 
रूप यर्मो और शौच) संतोष, तप स्वाध्याय और ईइवर- 
प्रणिधानरूप नियमोंका+ पालन विशेषरूपसे करना चाहिये। 
मोग और ऐशधर्यको अनित्य समझते हुए, विवेक-बैराग्यके हारा 
बहमें किये हुए मनन और इन्द्रियॉको शरीर-निर्वाहके 
अतिरिक्त अपने-अपने विषयेंसे हटानेकी चेष्ट करनी चाहिये 
तथा कीर्तन और स्वाध्यायके अतिरिक्त समयमें मौन रहनेका 
प्रयत्ष करना चाहिये; क्योंकि मौन रहनेसे जप और ध्यानके 
साधनमें विशेष मदद मिलती है। यदि विशेष कार्यवद्य 
बोलना पढ़े तो सत्य; प्रिय और हितकर वचन बोलने 

# अदिसासत्वास्तेजज्रह्मचर्योपरियहा यमाः । 

( योग० २ । २० ) 
शौचसतोपतप.खाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: । 
( योग० २। ३२ ) 
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चाहिये। भगवान श्रीकृष्णने गीतार्मे वाणीके तपकी परिभाषा 
करते हुए कहा है--- 
अलुद्वेगकर॑चाक्य सत्य प्रियहितं च यव्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव बाढुमर्य तप डच्यते ॥ 
- (गीता १७॥ १५ ) 
“उद्देग न करनेवाली ऐसी वाणी ब्रोढना$ जो प्रिय 
और हितकारक एव यथार्थ हों) तथा वेद-शासत्रोक्े पठन एवं 
परमेश्वरके नाम-जयका अभ्यास ही वाणीसम्बन्धी तर कहा 
जाता है ! 
तीर्थमिं काम) क्रोंध/ छोम आदिके वशमें होकर किसी 
भी जीवकों किसी प्रकार क्िंचिन्मात्र भी दुःख कमी नहीं 
पहुँचाना चाहिये तथा साधु; ब्राह्मण। तप्रस््री, ब्रह्मचारीः 
विद्यार्थी आदि सत्यात्रोक्री एवं दुखी) अनाथ; आठुर 
अड्डह्दीन) बीमार और साधक पुरु्षोकी अन्न वच्र) औपध 
और धार्मिक पुस्तकों आदिके द्वारा यथायोग्य सेवा करनी 
चाहिये | 
तीथीमे निवास-खान और बर्तनोंक्रे अतिरिक्त किसीकी 
कोई भी चीज काममें नहीं छानी चाहिये, बिना मोंगे 
देंनेरर भी बिना मूल्य स्वीकार नहीं करनी चाहिये तथा सगे- 
सम्बन्धी, मित्र आदिकी भेट-सोंगात आदि भी नहीं लेनी 
चाहिये | बिना अनुमतिके तो किंसीकी कोई भी वस्तु काम- 
में छेना चोरीके समान हैं। बिना मूल्य औपधघ आदि भी लेना 
प्रतिग्रह ही है। 
तीथोंमे मनः वाणी और गरीरसे ब्रह्मचर्यक्रे पालनपर 
विश्ञेप ध्यान ठेना चाहिये | ल्लीको परपुरुषका और पुठुष- 
को परस्रीका दर्शन) स्पर्सा। भापण और चिन्तन आदि भी 
कमी नहीं करना चाहिये | यदि विशेष आवश्यकता हो 
तो ज्यों परपुरुषकों पिता या भाईके समान समझती हुईं 
और पुरुप पर्नीक्ों माता या वहिनके समान समझते हुए. 
नीची दृष्टि करके संक्षेपर्म शात्रानुकूछ वार्ताछाप कर सकते 
है| यदि एकपर दूसरेकी भूछसे मी पापवुद्धि हो जाब तो 
कम-से-कम एक दिनका उपवास करना चाहिये | 
ऐड्ा-आराम, स्वाद; जोक और भोगबुद्िसे तीथोंमें 
न तो किसी पदार्थका संग्रह करना चाहिये और न 
सेवन डी करना चाहिये | केवछ शरीर-निर्वाहक्रे लिये 
त्वाग और वैराग्यवुडिसे अन्न-वत्ञका उपयोग करना चाहिये। 
तीथामें अपनी कमाईके द्रव्बसे पवित्रतापूर्वक सिद्ध किये 
हुए अन्न और दूध-फछ आदि सात्विक पदाथोंका ही भोजन 








करना चाहिये | स्वार्थ और अहंकाररद्दित होकर सबके साथ 
दया; विनय और प्रेमपूर्ण सात्त्विक व्यवद्दार करना चाहिये 
तथा काम-क्रोंच। छोम-मोंह, मद-मात्सये) राग-द्वेप) दम्म- 
क्पठ) प्रमाद-आल्स्र आदि हु्गुणोंका। बीड़ी-सिगरेट, 
तम्बाकू-गॉजा, भॉग-सुरती; अफीम-चरस, कोकिन आदि 
मादक वस्तुओका। लद्धसुन-प्याज, विस्कुट-बरफः सोडा- 
लेमोनेड आदि अपविन्न पदढाथोका; ताम-चयड़। झतरंज 
खेलना और नाटक सिनेमा तथा अन्य प्रकारके खेल-तमाशे। 
बाग-बगीचे। महल आदि विलासकी वस्तु देखना आदि 
प्रमादका तथा गाली-गढौज: चुगली-निन्दा। दँसी-मजाक) 
फालतू वक्वाद; आश्रिप आदि व्यर्थ वार्तात्यपकरा सर्वथा त्याग 
करना चादिये | सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख और अनुकूछअतिकूछ 
पदढाथाके प्राप्त होनेयर उनको भगवानका भेजा हुआ पुरस्कार 
मानकर सदा-सर्बदा प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहना चाहिये। 

तीर्थयात्रा्मं अपने सह्वार्लमेसे किसीको अथवा अपने 
किसी आश्रितकों बीमारी आदि विपत्ति आनेषर काम; क्रोध या 
भयके कारण उसे अक्रेछा कमी नहीं छोड़ना चाहिये। 
महाराज अधिष्ठिस्ने तो खर्गका तिरस्कार करके परम धर्म 
समझकर अपने साथी कछुत्तेका भी त्याग नहीं किया। जो 
लोग अपने किसी साथी या आश्रितके बीमार पड़ जानेतर 
उसे छोड़कर तीर्थ-स्नान और भगवहद्विग्नहके दर्शन आदिके 
लिये चले जाते हैं; उनपर भगवान्‌ प्रसन्न न होकर उल्टे 
अप्रसन्न होते हैं; क्योंकि परमात्मा ही सवकी आत्मा हैं--इस 
सिद्धान्तके अनुसार उस आपत्तिग्रस साथीका तिरत्कार 
परमात्माका ही तिरत्कार है । इसलिये विपत्तिग्रल साथीका 
त्वाग तो भूलकर भी कमी नहीं करना चाहिये । 

तीथंर्म किसी श्रकारका किंचिन्मात्र भी पाप कमी नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि जसे तीथोम किये हुए स्नान-दानः 
जय-तयः यज्ञ-हवन अत-उपवास) ध्यान-दर्जनः पूजायआठ) 
सेवा-सत्सजड्ञ आदि महान्‌ फलदायक होते हैं; बेसे ही वहाँ 
किये हुए. असत्वमापण, कय्ठ) चोरी) वेईमानी; दगावाजी) /+, 
विश्वासवात) मांसमक्षण: मद्यपान) जूआ) व्यमिचारः हिंसा + 
आदि पाष वज्जलेप हो जाते हैं। 

शाजोमं तीथोंकी बड़ी मारी महिमा गायी गयी है। 
श्रीमहामारतमें पुछत्त्य ऋषिने कहा है-- 

घुप्के तु कुरुझेत्रे गद्गायां मग्रधेपु च। 

स्‍्नात्वा तारयते जन्तुः सप्त सप्तावरांसथा ॥ 

( वन० ८५ | ९२ ) 


“4 


ञ्ल्ड 
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# तीर्थोकी महिमा, प्रयोजन और उत्पक्ति तथा तीर्थवात्राके पालनीय नियम ६ 


६०७ 





...'ुष्करू कुरुक्षेत्र गड्डा और मगधदेशीय तीयों-फल्गुनदी 
आदियमें ज्ञान करनेवाला मनुष्य अपनी सात पीछेकी और सात 
आगेकी पीढ़ियाँका उद्धार कर देता है |? 
ऐसे तीथ्थ-माहात्म्यके चचनोंकों लोंग अर्थवाद और 
रोचक मानते हैं; किंठु इनकी अर्थवाद और रोचक न मानकर 
यथार्थ ही समझना चाहिये | इनका फछ यदि पूरा देखनेमें 
नहीं आता हो तो उसका कारण हमारे पूर्वसन्चित पाप; वर्तमान 
नास्तिक वातावरण) पंडे और पुजारियोके डुर्व्यवहार तथा 
तीथोंमं पाखंडी, नास्तिक और मयानक कर्म करनेवालोके 
निवास आदिसे छोगोक्रे तीथॉ्म श्रद्धा-विश्वास और प्रेमका 
कम हो जाना ही है | इसीसे तीर्थका पूरा छाम नहीं मिलता) 
किंतु जो मनुष्य श्रद्धा-मत्तियूबेंक यम-नियसोंका पालन करते 
हुए, तीथंवास आदि करते हैं, उनको तीर्थका पूरा फल प्रात 
होता है | 
श्रीस्कन्दपुराणमें कहा गया है--- 
यतह्य हस्तों च पादों च सनश्रैव सुसंयतम्र 
निर्चिकाराः क्रिया: सर्चो; स तीर्थफूमइनुते ॥ 
( माहे० कुमा० २। ६ ) 
“जिसके हाथ, पैर और मन मलीभॉति बशमें हों तथा 
जिसकी सभी क्रियाएँ निर्विकारमावसे सम्पन्न होती हों) वही 
तीर्थक्रा पूरा फल प्रास करता है ।? 
इसी प्रकार स्कन्दपुराणके काशीखण्डमें वतलाया गया है कि 
अश्रद्धाछ) पापात्मा3 नास्तिक, संगयात्मा और केवल तकका 
सहारा लेनेवाला--ये पॉच प्रकारके मनुष्य तीर्थ-सेवनका फल 
नहीं पाते | 


इसलिये, हमलोगोंको वम-नियर्मोका पाछन करते हुए, 
श्रद्धा-मक्तिपूथंक निष्काममावसे ही तीथोंका सेवन करना 
चाहिये । इससे मनुष्यका शीघ्र कल्याण हो जाता है | 


तीथोंमे जाकर मनुष्यक्रों महात्मा पुरुषोंके सत्सड्डका 
विभेषरूपसे छाम उठाना चाहिये । श्रीस्कन्दपुराणमें 
कहा गया हैं--- 
सुख्या पुरुषयात्रा हि तोथर्थयान्राप्रसड्तः। 
सक्चिः समागमों भूमिसागस्तीर्थतयोच्यते ॥ 
( महे० कुमा० ११। ११ ) 
धतीर्थ-यात्राके श्रसज्ञसे महापुरुषोंक्रे दर्शनके छिये जाना 
तीर्थ्यात्राका मुख्य उद्देश्य है; अत्तः जिस भूभागमें संत- 





महात्मा निवास करते हैं; वही ध्तीर्थ/ कहलाता है ।? 


भगवद्धक्त महात्मा पुरुषोंको तीथोंको भी तीर्थत्व प्रदान 
करनेवात्य कहा गया है। श्रीनारदजीने अगने भक्तियज्नोंमे 

कहा है--- 
भक्ता एकान्तिनों मुख्याः | कण्ठावरोधरोमाच्नाश्रुभिः 
परस्पर ऊपमाना: पाचयन्ति कुछानि एथितरीं च। तीर्धीकुतन्ति 
तीर्थानि सुकर्मीकुर्बवन्ति कमोणि सच्छार्नकुत्रन्ति जाखाणि | 
( सन्न ६७, ६८, ६९ ) 


“एकान्त ( अनन्य ) भक्त ही श्रेष्ठ हैं। प्रेमके कारण 
जिनका कण्ठ रुक जाता है; द्ारीर पुलकित हो जाता है 
और आऑखॉमें प्रेम ऑसुओआंकी थारा बहने लगती है। ऐसे 
अनन्य भक्त परस्पर सम्माषण करते हुए अपने कुछोंकोी और 
पथ्वीकों पवित्र करते है | वे तीथोंकों सुतीर्थ, क्मोकों सुकर्म 
और शाज्रोकी सत्‌-झास्त्र कर देते है ।? 


श्रीमद्धागवतमें घर्मराज युधिष्ठिर महात्मा बिदुरजीसे 


तन 


० 


कहते 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थभृूताः स्वयं ग्रभो । 
तीर्थीकृबन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाग्द॒ता॥ 
( १।2१३।॥ १० ) 
ध्रमो | आप-सरी्खें सगवद्धक्त खय तीर्थसरूप है; 
क्योंकि आपलछोग अपने द्ृदयमें विराजित भगवान्‌ गदाधरके 
प्रमावसे दीथोकों मी तीर्थ ( पवित्र ) बना देते है ।? 
अतण्व़ ऐसे महात्मा पुरुषोंके सड्कों तीयोंसे भी बढ़कर 
बतलाया गया है। श्रीस्कन्दपुराणमें आता है---- 
तीर्थादष्यधिकः स्थाने सता साधुसमागसः। 


पे 


पचेलिमफल:.. सद्यो दुरन्‍तकलुपापह: ॥ 
अपू्ंेेः कोषपि सहोष्ठीसटखकिरणोद्यः । 
य॒ एकान्ततयात्यन्तमन्तर्गततमोपहः ॥ » 


( स्क्र० मा० कुमा० ११॥ ६-७ ) 

ध्यह सच है कि श्रेष्ट (श्रद्धा एवं सरलह्ृठय ) पुरुषोंका 
साधुआँ--महापुरुषषेकि साथ समागम तीर्यसे भी बढ़कर है; 
क्योंकि उसका परिपक्व फल तुरंत प्रात्त होता है तथा 
वह दुरन्‍्त--कठिनाईसे दूर होनेवाडे पार्योका भी नाश 
कर देता है। श्रेष्ठ पुरुषोंका सज्ञ हजारों किरणोंसे प्रकाशमान 
सुवोदयक्री मॉत्ति अद्भुत प्रमावशाली है; क्योंकि वह अन्तःकरणमें 
व्याप्त अज्ञानहप अन्वकारका अत्यन्त नाझ करनेबाला है |? 


श्र 


८०८ 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेबेत समाहितात्मा # 
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इसीलिये श्रीरामचरितमानसमें संत-महात्माओंकों जन्म 
तीर्थयज बतलाया है-- 


मुद मंग्लमय संत समाजू | जो जग 5. म तीर्थ राजू ॥ 


अतणव तीथाॉमें जाकर मनुष्यकों साधु$ महात्मा; ज्ञानीः 
योगी और भक्तेंके दर्शन सेवा) सत्सज्ञ) वन्दनः उपदेश: 
आदेश और वातलापके द्वारा विशेष छाम उठानेके लिये 
उनकी खोज करनी चाहिये | मगवानने अजुनके प्रति गीतामें 
कहा है--- 


तदू विद्धि अणिपातेन परिग्रइनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥ 
(४ । ३४) 
८डस ज्ञानकों तू समझ; श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यक्रे 
पास जाकर उनको मलीमॉति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी 
सेवा करनेसे और उनसे कपठ छोड़कर सरलतापूर्यक प्रश्न 
करनेसे परमात्मतत्त्वकी मत्ीमॉति जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा 
तुझे उस तत््वश्ञानका उपदेश करेंगे |? 


परंठु कब्नन-कामिनीके छोड॒प, अपने नाम-रूपकों 
पुजवाकर लोगोंको अपना उच्छिष्ट ( जूँठन ) खिलानेवाले; 
मान) बडाई और प्रतिष्ठाके मुल्यम) प्रमादी और विपयासक्त 
पुरुषोंका सड्ध भूछकर भी नहीं करना चाहिये; चाहे वे साधु 
ब्रह्मचारी और तपस्वीके वेश्में भी क्‍यों न हों । मांसाहारी+ 
मादक पदार्थोका सेवन करनेवाले, पापी, दुराचारी और 
नास्तिक पुरु्षोका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिये | 


तीथोमें किसी-किसी स्थानपर तो पडे-पुजारी और महंत 
आदि यात्रियोंकोी अनेक प्रकार्से तग किया करते हैं । 
यात्रा सफलछ करवानेके नामपर दुराग्रहपूर्वक्चर अधिक धन 
लेनेके लिये अड़ जाना, देव-मन्दिरोंमे बिना पेसे ल्यि दर्शन 
न कराना) बिना भेंट लिये ल्लान न करने देना, यात्रियोकों 
धमकाकर और पापका भय दिखल्ाकर जबर्दस्ती रुपये ऐंटना: 
मन्दिरों और तीथोपर भोग-भडारे आदिके नामपर अधिक मेंट 
चटानेके लिये अनुचित दबाव डालना अपने स्थानोपर 
ठह्राकर अधिक धन प्राप्त करनेका प्रवनन करना; सफेद चीछ 
( कोंक़ ) पक्षियोंक्रों ऋषि और देवताका रूप देकर और 


शा 





उनकी जूँठन खिलाकर भोले-भाले यात्रियोंते धन ठगना तथा 
देवमूर्तियोंके द्वारा शर्बत पिये जाने आदि झूठी करामातोंको 
प्रसिद्ध करके लोगोंकों ठगना इत्यादि चेष्टाएँ: इसी ढंगकी हैं। 
अतः तीर्थयात्रियोंकी इन सबसे सावधान रहना चाहिये | 


स्रीके लिये पति, वाल्कोंके लिये माता-पिता तथा शिष्यक्े 
लिये गुरु भी जड्म तीर्थ हैं | अतः मनुष्यको तीर्थयात्रा इनके 
सांथ अथवा इनकी आज्ञासे करनी चाहिये; तभी तीर्थ॑यात्रा 
सफल होती है; क्योंकि ये साक्षात्‌ सजीव तीर्थ हैं। इसीलिये 
इनकी सेवा-झुभ्रूषा करनेका तीर्थयात्रासे बढ़कर माहात्म्य 
है। अतः मनुष्यको उनके हितमें रत रहते हुए निष्काम 
प्रेममावसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनकी सेवा) वन्दन और आशञ- 
पालन करना चाहिये । 


इसी प्रकार सत्य; क्षमा) दया; तप) दम; संतोष थैर्य; 
धर्मपालन) अन्तःकरणकी पवित्रता तथा ज्ञानपूर्वक मगवानका 
ध्यान आदि तो तीथ्थोंसे भी बढ़कर हैं | इनको शाह्मे 
धमानसतीर्थ! कहा गया है-- 


ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्वेघमलापहे । 
यः स्राति मानसे तीथें स थाति परमाँ गतिम्‌ ॥ 
( स्कन्द० काशी ० पूवं० ६ । ४१ ) 


“ध्यानसे पवित्र; ज्ञानरूप जलूसे भरे हुए, तथा रागद्वेपरूप 
मलको दूर करनेवाले मानसतीर्थ्में जो पुरुष ल्वान करता है 
वह परम गतिको प्राप्त होता है |? 


अतएव॒मनुष्यकों कुसड्डसे बचकर तीथोंमें श्रद्धाग्रेम 
रखते हुए सावधानीके साथ महापुरुषोंका सड़ और उपर्युक्त 
यम-नियमादिका मलीमॉति पालन करके तीर्थोंसे छाम उठाना 
चाहिये | यदि इन नियमोंके पालनमें कहीं कुछ कमी मी रह 
जाय तो उतना हर्ज नहीं; परंतु चलते-फिरते; उठते-बैठतेः 
खाते-पीते; सोते-जागते, भगवान्‌के नामका जप तथा उनके 
खरूपका ध्यान गुण) प्रभाव; तत्व और रहस्यके सहित 
सदा-सर्वदा निरन्तर ही करनेकी चेश करनी चाहिये। 


तीर्थयात्रियोंके लिये उपर्युक्त बातें बहुत ही उपयोगी हैं 
अतः उनको समय-समयपर पढ़कर काममें छानेक्री अवन्य 
चेष्टा करनी चाहिये | काममें छानेसे निश्चय ही मनुष्यका 
सुधार होकर उद्धार हो सकता है। 
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- # तीरथ-यात्रा केसे करनी शांदिये ! # 


६०९, 








तीर्थयात्राचिकीर्ुं: प्राण विधायोपोषणं गहे। 
गणेशंच पितन विप्रान्‌ साधून भच््या प्रपूज्य च ॥ 
कृतपारणको हण्ो गच्छेन्नियमध्ऋ पुनः । 
आगत्याभ्यच्य च पितुन्‌ यथोक्तफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
तीर्ययात्राकी इच्छा करनेवाल्य मनुष्य पहले घरमें 
उपवास, तीर्थयात्राके निमित्तसे ( यथाशक्ति ) गणेशजीका 
पूजन, पितृश्राद्ध, ब्राह्मणयूजन तथा साधुओंका पूजन 
करे | फिर पारण करके हर्पित चित्तसे सयम-नियमका 
पालन करता हुआ तीर्थमें जाय | वहाँ पहुँचकर पितरोंका 
पूजन करे, तत्र वह तीयके यथार्थ फठका भागी 
होता है । 


न परीक्ष्यो हिजस्तीर्थेष्वन्नार्थी भोज्य एव च। 
शक्तमिः पिण्डदानं च चरुणा पायसेन च ॥ 
कतंव्यम्ुपिभिदंष्टं॑ पिण्याकेन शुडेन च। 
श्राद्ध. तनत्र॒ प्रकतंव्यमच्याचाहनवर्जितम्‌ ॥ 
तीर्थमें ब्राह्णकी परीक्षा न करे; वह अन्नकी इच्छा 
रखनेवाला हो तो उसे अवश्य भोजन करा दे। तीयथोमें 
सत्तू, हगरिष्यात्न, खीर, तिल्‍के चूर्ण और गुइसे पिण्डदान 
करे | तीर्थमें अध्य और आवाहनके बिना ही श्राद्ध करे | 


अकालेडप्यथ वा काले तीर्थे श्राद्ध च॒ तर्पणम्‌ । 

अविल्स्वेन कर्तव्य नेव विध्न॑ समाचरेत्‌ ॥ 
श्राद्धकेे योग्य समय हो अयबा न हो, तीर्थमें 

पहुँचते ही तुरंत श्राद्ध-तर्पण करे। श्राद्धमें विश्न नहीं 


आने दे | 


तीर्थ प्राप्प धसब्जेन स्नान तीर्थे समाचरेत्‌। 
स्‍्नानज॑ फलमामोति तीथैयाजाश्रितं न तु ॥ 
दूसरे कामसे तीर्थमें जानेपर भी वहाँ स्नान अवश्य 


तीर्थ-यात्रा केसे करनी चाहिये ! 


करे। यों करनेपर वह तीर्य॑स्नानके फलको पाता है। 
तीर्ययात्राके फलको नहीं | 
जणां पापक्ततां तीर्थ पापस्य शमन भवेत्‌। 
यथोक्तफलदं॑ तीर्थ भवेच्छुद्धात्मनां उणाम्‌ ॥ 
पाप करनेचाले मनुष्योंके पाप तीर्थस्नानसे नष्ट 
हो जाते हैं। श्रद्धालु पुरुषोंको तीर्थ शात्रोक्त फल 
देनेवाल होता है | 
पोडशांशं स रूमभते यः परार्थ च गच्छति। 
अर्थ तीर्थफरल्ल तस्य यः प्रसद्गेन गउ्छति ॥ 
कुशप्रतिकृति कृत्वा तीर्थवारिणि मज्जयेत्‌। 
मजयेशध्य यमुद्दिद्य सो5ष्मांशं रूमेत वे॥ 
जो दूसरेके लिये तीर्यमें जाता है, उसको तीर्यफछका 
सोलहवाँ भाग मिलता है| जो दूसरे कार्यसे जाता है, 
उसकी आधा फछ मिलता हैं और कुशका पुतला 
बनाकर उसे तीर्थमें स्नान कराया जाता है तो जिसके 
उद्देश्यसे पुतछा नहाया जाता है, उसे तीय॑स्नान करनेका 
आठवॉ भाग ग्राप्त हो जाता है | 
तीथॉपवासः कतंव्यः शिरसो मुण्डनं तथा। 
शिरोगतानि पापानि यान्ति मुण्डनतो यतः॥ 
तीर्थमं जाकर उपवास तथा सिरका मुण्डन कराना 
चाहिये; मुण्डन करनेसे सिर॒पर चढ़े हुए पाप दूर 
हो जाते हैं | 
यद॒ह्ि तीर्थप्राप्तिः स्यात्‌ ततो5हः पूर्वचासरे। 
डपवचासस्तु कतेव्यः भ्राप्तेषक्कि भ्राददो भवेत्‌ ॥ 
जिस दिन तीर्यमें पहुँचना हो, उसके पहले दिन 
उपवास करे और तीर्यमें पहुँचनेके दिन श्राद्ध करे | 
( स्कन्द्पुराण-काशीखण्ड ) 
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# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समादितात्मा # 








पाप करनेके लिये तीर्थमें नहीं जाना चाहिये हि 


[ काझीका महत्व बतत्यते हुए। पापकर्म करनेवालोको काशीमें रहनेका निषेध करते हुए, निम्नलिखित 
बचन कहे गये हैं | इन्हें सभी झास््रवर्णित तीर्थेकि सम्बन्ध्मं समझना चाहिये। ] 


पापमेच हि. कतंठड्यं मतिरस्ति यदीदशी। 
खुखेन्ान्यत्र कतंव्यं मही झास्ति महीयसी॥ 
अपि कामातुरे जन्‍्तुरेकां रक्षति मातय्म। 
अपि पापकृता काशी रक्ष्या मोक्षार्थिनिकिका ॥ 
परापवादशीलेन परदारभिल्‍पिणा | 
तेन काशी न संसेव्या क्च काशी निरयः कवच सः ॥ 
अभिलप्यन्ति ये नित्यं धन चात्र प्रतित्नहेः। 
परस्व॑ कपयेवोपि काशी सेव्या न तेनरे॥ 
परपीडाकर कर्म काहयां मित्यं विवजेयेत्‌। 
तदेव चेत्‌ किमत्र स्यात्‌ काशीवासो टदुरात्मनाम्‌ ॥ 
कै तो पाप करूँगा ही--ऐसी जिसकी बुद्धि है, 
उसके लिये प्ृथ्ची बहुत बड़ी है | वह काशी ( तीर्थ )से 
बाहर कहीं भी जाकर सुखसे पाप कर सकता है| 
कामातुर होनेपर भी मनुष्य एक अपनी माताक्रों तो 
बचाता ही है | ऐसे ही पापी मनुष्यको भी मोक्षार्थी होनेपर 
एक काशी तीर्थकों तो बचाना ही चाहिये | दूसरोंकी 
निन्‍्दा करना जिसका खभाव है और जो परञ्लीकी इच्छा 
करता हैं, उसके लिये काशीमें रहना उचित नहीं | कहाँ 
मोक्ष देनेव्रात्य काशीवाम (तीर्य ) और कहॉ ऐसा नारकी 
ननुप्य ! जो सदा प्रतिग्रह (दान)के द्वारा घनकी इच्छा 


करते हैं और जो कपठ-जाछ फैलाकर दूसरोका घन हरण 

करना चाहते है, उन मनुष्योंकी काशी (तीर्थ )में नहीं. ४ 

रहना चाहिये | काशी ( तीर्थ ) मे रहकर ऐसा कोई 

काम कभी नहीं करना चाहिये, जिससे दूसरेको पीड़ा 

हो । जिनको यही करना हो, उन दुरात्माओंकी काशी 

( तीर्थ )-बाससे क्‍या लेना है !? 
अथार्थिनस्तु ये विप्र ये च कामार्थिनो नराः। 
अविमुक्त न ते खेव्यं सोश्क्षेत्रमिदं यतः ॥ 
शिवनिन्दापय ये च बेद्निन्दापरातश्य ये। 


वेदाचारप््तीपा ये सेव्या वाराणसी न ते ॥ 


परद्रोहधियो ये च परेष्याकारिणश्र ये। 
परोपतापिनो ये वें तेपां काशी न सिद्धये ॥ 


“विप्रतरर ! जो अर्यीर्थी या कामार्थी ( कामभोगके नर 

इच्छुक ) हैं, उनको इस मुक्तिदायी काशी ( तीर्थ )- 
क्षेत्रमे नहीं रहना चाहिये। जो शिव ( भगवान्‌ ) की 
निन्‍्दामें और वेढकी निन्‍्दामें छगे रहते है. तथा वेदाचारके 
विपरीत आचरण करते हैं, उनको वाराणसी ( तीर्थ )में 
नहीं रहना चाहिये | जिनके मनमें दूसरोंके प्रति द्ोह 
है, जो दूसरोंसे डाह करते हैं और दूसरोंक्रों कष्ट पहुँचाते 
है, काशी ( तीर्थ ) मे उनको सिद्धि नहीं मिलती ।? 





तीर्थयात्रमें कतंव्य; तीर्थयात्रामें छोड़नेकी चीजें 


तीथेयात्रामे--आसक्तिका त्याग कर्तव्य है। 
तीर्थयात्राय--ऊामनाओका.. त्याय. कर्तव्य है। 
नतीथयात्रार्मे--मगताफझ् त्याग कर्तव्य है। 
तीवयान्ामें--अधंकारका त्याग कर्तव्य है। 


तीर्थपान्रार्म--केवल. भगवानमें आसउुक्ति करो | 
तीर्थपाच्रामे--क्रेपेल मग्रव्येमरी कामना करो | 
तीर्थयात्रामें--कफरेंचह भगवानमें ही ममता करो। 
तीर्थयात्रामें--कैवठ भगवानके दासत्वका अहंकार करो | 


तीर्थयात्रामं-दम्म छोडो;दर्प छोड़ो; मान छोड़ी) गान छोडो।., ._ 
तीर्थयाचार्म-गर्व छोड़ो,क्रोध छोड़ो, काम छोड़ो) नाम छोड़ो | 3 
तीर्थयात्राम-छोम छोडो, मोह छोडो; दोद छोड़ो) ढेप छोड़ो | 
तीर्थयात्राम--चैर छोड़ो; सह्ज छोड़ों) ढग छोड़ो) रग छोड़ों। 


तीर्थवात्रामु--क्रोधव करो अपने दोप-दुर्गुणोपर | 
तीर्थयात्रामे--छोम करो. मगवानके._ भजनका | 
तीर्थयात्राम--मोह करो. भमगवानकी महिमामें । 
तीर्थयात्रामं--सज्ञ॒ करो. भगवद्धक्तोका। संतोंका । 


# मॉनवसमाज और तीर्थयात्रा * 
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मानवसमाज ओर तीथयात्रा 
( लेखक---खामी श्रीविद्युद्धानन्दजी परिब्राजक ) 


अखिल्त्रह्माण्डनायक परात्यर पूर्णतम पुरुषोत्तम 
परमात्माकी सृश्टिमं अनन्त ब्रह्माण्ड हैं | प्रत्येक ब्रह्माण्डमें 
अनन्त भू-भाग हैं | उन समस्त मू-भागोमें मारतत्र ही ऐसा 
पावन देश है, जहॉँके सरिता, सरोवर, वन, परत्रत और 
जनपदादि भी अपनी गुण-गरिमा एवं पात्रनतासे विश्लके 
समस्त प्राणियोंकोी परम सिद्धि प्रदान करनलेमें समय हैं। 
अतएव॒ सारतीय समाजकी समस्त आर्थिक, सामाजिक 
एवं पारमार्थिक व्यवस्थाएँ श्रुति-स्थृति-प्रतिपादित धर्म- 
शा्तरोके अव्छ सिद्धान्तोंपर प्रतिष्टित हैं | उन धर्म- 
शा्रोंसे भारतीय जीव्रनके आदर्श, सम्यता, संस्कृति 
तथा विद्या-बैभबके उत्कर्षका ज्ञान प्राप्त होता है | इसी 
कारण आर्यमूमिका प्रत्येक प्राणी स्वाभिमानपूर्वक 
कहता है कि समस्त देशोको शान्तिका पाठ पढ़ानेवाल 
देश भारतवर्ष ही है; क्योंकि भारतीय साहित्यमें 
मानवजीवनके सर्वत्रिध उत्कर्षकी स्छ्रतिं प्राप्त होती 
है | प्राचीन काछमे उस विशुद्ध चेतनाकी प्राप्तिके स्थान 
तीर माने जाते थे, जहॉ मानव-समाज किन्‍्हीं विशेष 
पर्-तिथियोंपर जाकर पूर्वजोकी अपूर्व देन---बैये, साहस, 
सौख्य, यश, ऐड्बर्य और पुण्य ग्राप्त करते थे | 
आज भी वे तीय अपनी पाव्रनताका परिचय दे रहे हैं। 
इसी भावनासे प्रेरित होकर भारतवर्षके मानव आज भी 
लक्षात्रधि संख्यामे नित्य तीर्बयात्राके लिये जाते हैं | “तरति 
अनेन इति तीर्थम! अथीत्‌ जिसके द्वारा मनुप्प इस अपार 
संसारसे तर जाय, उसीको “तीय? संज्ञा हमारे. धर्माचायोंने 
दी है | वे तीर्थ अछोकिक है, खर्गके सोपान हैं और 
भगवानकी विवित्र छीलाओंके स्मारक होनेसे भगवन्मय 
हैं | वे तीर्य दर्शन, सेवन, मजन, स्मरण एवं 
अभिगमनमात्रसे चित्त-शुद्धि करनेवाले हैं। इसका 
मुख्य कारण है. भारतीय महर्पियोंकी तपस्या | उन्होंने 
अपनी तपःशक्तिद्वार भारत-वहुन्चराके रजःकर्णो्े 


ऐसे पात्रन तत्तोंको संनित्रिट कर दिया है कि 
उस रजको मस्तकपर धारण करनेमात्रसे सम्पूर्ण 
पाप-ताप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे भगवान्‌ 
भास्करके उदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है | 
कहनेका तात्यय यह हैं कि तीर्थयात्रासे मानब्-समाजको 
महान्‌ पुण्यक्री प्राप्ति बतायी गयी है | वहाँ जानेपर 
प्राणी देवाधिदेव हो जाता है; क्योंकि प्राणी तीर्य जानेसे 
पूर्व अपने शरीरको सदाचार, सह्दिचार और सदुपासना- 
द्वारा विशुद्ध बना लेता हैं, जिससे तीर्ययात्राका महान्‌ 
पुण्य उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है | श्रतिमां च 
हरे सबतीर्यफर्ल छभेत्‌ !! आदि वचनोंसे विदित 
होता है कि तीथॉकी महिमा भगवत्स्मृतिको चिरस्थायी 
बनाये रखनेके लिये ही कही गयी है । तीर्यमहिमाके 
प्रस्में स्प्ट कह्य गया है-तीर्थानां च परं तीर क्ृष्ण- 
नाम महर्पयः । तीर्थीकुर्न्ति जगतीं गृहीत॑ क्ृष्णनाम 
ये, ॥? अयोत्‌ समस्त तीर्थो्में परम तीर्थ भगवान्‌ बासु- 
देवका नाम है; जो कृष्णनामका उच्चारण करते हैं, 
वे सम्पूर्ण जगत॒की तीर्य बना सकते है; क्योंकि तीथों- 
का पर्वतंसान निरन्तर भगवत्स्मरणमे ही है | अभिप्राय 
यह कि यह सम्पूर्ग चराचर नाम-रूप-क्रियात्मक 
जगत्‌ भगवत्वरूप ही है। सडि-सश्किर्ता, पाल्य- 
पालक और संहरणीण्-संहर्ता---सव कुछ एकमात्र प्रभु ही 
हैं । भारतबपमे ऐसे पावन स्थान सर्वत्र प्राप्त होते हैं | 
उनमें जो प्रमुख हैं, उनका पस्विय पाठकोंको 
कल्याणके प्रस्तुत विशेषाह् ध्तीर्थाद्ट/में मिलेगा | 
धर्मग्रन्थेमि तीर्योकी महिमाके ग्रसड्नमें तीर्य्लानसे देविक- 
देहिक-भौतिक त्रियरिव तापोंकी निवृत्ति बतायी गयी है | 
अतः कृषमि-भत्त-बिद्रूप परिणामत्राले नाशवान्‌ शरीरसे 
हक नहीं की तो मनुप्यका जीवन व्यर्य 
द्ठीईे। 
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# भाव तत इत्कमले निधाय तीथा सेवेत समादितात्मी # 








अवश्य ही जो वर्णाश्रममें स्थित होकर शाद्वाज्ञाका 
पालन करता है, जितेन्द्रिय है, वेदोंमें विज्वास 
करता है तथा पत्च महायज्ञोंका अनुष्ठान करता है, 
उसे ही तीर्य-यात्राका पूरा छाभ मिलता है | जिसके 
मुखपर दीनताकरा भात्र कमी नहीं आता, जो झूरतरीर है 
अर्थात्‌ गौ, ब्राह्मण, नारी और शरणागर्तोकी शरीरका 
व्यामोह छोड़कर रक्षा करता है, जो नेत्रहीन, पहुः, 
बाल, बृद्ध, असमर्थ, रोगी और अपने आश्रितजनोंकी 
रक्षा करता है, गो-आरास निकाल्ता है और गौओंकी 


सेवामें सदा तत्पर रहता है, उसीको तीर्यप्रेबनका यथार्थ फल 
प्राप्त होता है । इसी प्रकार जो सरोत्रर, बाजछी, कूप और 
पौंसले आदि तीर्थोंमे बनवाते हैं, उनको अक्षय लेकोंकी 
प्राप्ति होती है; क्योंकि वहाँ सभी प्राणी इच्छानुसार जल 
पीते हैं और जल ही प्राणियोंका जीवन है | तीर्थमें 
जाकर मनुष्यको शाद्य-त्रिपरीत निन्दित कर्म तो भूलकर 
भी नहीं करने चाहिये; क्योकि अन्यत्र किये पाप तो 
तीथोंमे जानेसे क्षीग होते हैं किंतु जो पाप तीथोंमें 
किये जाते हैं, उनका परिमार्जन नहीं किया जा सकता | 





तीर्थ-तत्त-मीमांसा 
( छेखक---प० श्रीजानकीनाथजी शर्मो 


तीर्थयात्राका हिंदू-संस्कृति तथा हिंदू-घर्ममें प्रधान स्थान 
है! । प्रत्येक हिंदू इसलिये छालायित रहता है कि किसी प्रकार 
बह एक़ वार भारतके सम्पूर्ण तीर्थोंका दर्शन-अवगाहन करके 
अपने जीवनको छतार्थ करे | एतदर्थ वह कमी-कभी तो अपनी 
सारी सम्पत्तिको एक ही वारमें न्‍न्यौछावर करनेके लिये तैयार 
हो जाता है। प्रश्न होता है कि तीथोंमें कौन-सा ऐसा तत्त्व है; 
जिसके लिये यह वलिदान--यह त्यागकी परम्परा निरन्तर 
चाद है। इसका समाधान यह है कि भगवत्पाप्तिके मार्गमें 
तीर्य बहुत बड़े सहायक हैं । तीर्थ खयं भी देवता हैं। 
गद्जादि दिव्य नदियाँ साक्षात्‌ देवता होनेके साथ-साथ भगवान 
से सम्बद्ध भी हैं | इनके तीरोपर भगवत्पाप्त संतजन 
भी निवास करते हैं। उनके सम्पर्कसे भगवत्प्राप्ति, जिसके 
बिना इस छोकसे प्रयाण उपनिपद्दो्मे शोच्य कहा गयी है; 
सहज हो जाती है। अतएवं तीथोंका मदत््व अनन्त है। 
सुतरा प्रस्तुत निवन्धर्मे तीर्थके सभी अज्ञॉपर प्रकाश डालने- 
की चेष्टा की जाती है। 


१. तस्प द्वाराथि यजनं तपो दाने दमः क्षमा। 
हुफ़च्य॑ तथा सत्य तीर्थानुसर्ण शुभम्‌ ॥ 
( मत्म्यपुरा०-अआनन्दा० पून-२१२ । २०; दूसरे संस्करणों- 
में श्तकी संख्या २१११ । १८-१९ है ) 





२. यो गा एतदछ्टरं गाग्व॑बिदित्वासाहोदात्‌ प्रैति स कृपण: । 
( इद० उप० ३ । ८ ) 


तीर्थ! शब्दका अर्थ और परिभाषा 
'तू-झवनतरणयोः  घातठुसे.. 'पातृतुद्विचिरिचि- 
सिचिम्यस्थक्‌? इस उणादि सूत्रद्वारा “क्र! प्रत्यय करनेपर 
धतीय॑ते अनेन ( इससे तर जाता है )? इस अर्थमें प्तीरथ” या 
अर्धर्चादिसे ध्तीर्थःः शब्द भी निष्पन्न होता है। अमरसिंहने 
निपान; आगम), ऋषिजुष्ट जल तथा गुरुकी भी तीथ्थसंज्ञा कही है- 
निपानागमयोस्तीर्थगपिज््टजले गुरी । 
( अमर० ३ । थान्त ९३ ) 
अमरके टीकाकारोंने “निपानःका अर्थ जलावतार--नदी 
आदियें थाह या पार होनेका स्थान तथा उपकूप अथवा जलाशय 
एवं “आगम?का अर्थ शात्त्र किया है। साथ ही ऋषिसेवित 
जल) उपाध्यायादि एवं अयोध्या, काशी आदि स्थर्लॉको भी उन्हों- 
ने तीर कहा है। विश्वप्रकाश-कोशकारने झास्त्र) यज्ञ) क्षेत्र) 
उपाय; उपाध्याय: मन्त्री, अवतार; ऋषिसेवित जल आदिकों 
तीयंसंज्ञा दी है-- 


तीथ॑'. शाख््राध्वरक्षेत्रोपायोपाध्यायमन्त्रिपु । 
अवतारपिंजुशम्भःखीरजःसु. च विश्रुतत्र्‌ ॥ 
( थद्िकम्‌, ८ ) 


मेदिनीकोशकारने भी प्रायः यद्दी बात कही है-- 
तीथ॑ शाखाध्वरक्षेत्रोपायनारीरजःखु. व । 
अवताररपिंजुष्टाम्वुपान्रोपाध्यायमन्त्रिपु | 


(१७। ७) 


है 
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आचार्य हेमचन्द्रने मी अपने अनेकार्थसंग्रह नामक कोपमें 
प्रायः ये ही बातें कही हैं--- 
तीथ॑ शासत्रे गुरी यज्ञे पुण्यक्षेत्रावतारयोः | 
ऋषिजुप्टे जले सत्रिण्युपायें. ख्रीरजस्थपि ॥ 
( अनेका० संग्र० को० २ | २२० ) 
त्रिकाण्डओपके टीकाकारने साम-दानादि उपायों) बोगः 
घ्यान) सत्पात्र ब्राह्मण, अग्नि; निदान तथा जज्ञमः मानसिक/ 
भौतिक इन त्रिविध पवित्र पदार्थोक्ों मी सम्मिल्ति किया है | 
(३। १९७ की नामचन्द्रिका टीका ) । प्रस्तुत निवन्धका 
सम्बन्ध इन अन्तिम तीन पदाथोसे ही है। 
तीर्थोका 8» लक | 
तीर्थोका त्रेविध्य 
साधु-आक्षणोंकों इस विद्वका जद्जम) चलता-फिरता तीर्थ 


कहां गया है। इनके सदृवाक्यरूप निर्मछ जलसे मलिनि जन 
भी शुद्ध हो जाते हैं-- 


आहयणा जड़स तीथ निर्मल सा्वकामिकस,। 
येपाँ वाक्योदकेनैव झुदध/यन्ति मलिना जनाः॥ 
( शातातपस्म० १ । ३४ ) 
मुद॒मंगकूमय संत समाजू ।जो जग जंगम तीरबराजू ॥ 
बृहदूधमंपुराणमें ज्राह्मणेक्रे चरण, गार्योक्री पीठ) 
बालकीके सिर तथा अपने दाहिने कानको तीर्थ कहा 
गया है | ( पू० खं० १५। १-३ ) ये सब भी जज्ञम तीर्य 
ही हैं | इसी प्रकार मनसे उत्पन्न होनेवाले सद्भाव मानस 
तीर्थ तथा प्रथ्वीपरके पवित्र स्थल भौमतीर्थ कहे गये हैं | 
मानस तीर्थ 
शा्ेंमिं सत्य, क्षमा; इन्द्रियनिग्नरह; दयां। सरलता$ 
मदुभाषण) ब््मचर्य, दान) ज्ञान) दम) घूति, पुण्य--ये 
सभी मानसतीर्य कहे गये हैं । मनकी शुद्धि तो सर्वोत्तम 
तीर है ही | ( देखिये महा० शा०; स्कन्दपुराण का० ६; 


>य 5 गढड़० उत्तर० २८। १०।) इ॒र्तिंद पुराणका ६७ वो अध्याय 


कप 
कप 


भी मानस तीयोंके वर्णनसे भरा है। 


भोम तीर्थोक्की महत्ताका कारण 


जिस प्रकार शरीरके कुछ अन्भछ पवित्र तया श्रेष्ठ समझे 
जाते हैं; उसी प्रकार प्ृथ्वीके मी कुछ विश्येष भाग महत्त्वपूर्ण 


जाए राणा भा आआ अब लत _लुअुल_ 3 अकाल किदकक कस 
१. देव, जाउुर, जार्ष तथा मानुष--इस प्रकार तीथोके चार 


भेद भी किये गये हैं। 
( नक्षयुरा० ७० । १६-१८ ) 
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हैं। इसमें भूमिका प्रमाव तथा जछका तेज मी हेतु है। 
मुनि-महात्माओंका परिअह--आवासादि सम्बन्ध मी भूमिकी 
पत्रित्रतामें हेतु है । इन सभी दृष्टियोंसे पूरे भारतवर्षको ही 
सक्षात्‌ तीर्थ तया तीनों छोकोंका सार कहा गया है । 
वेदोंम तीथांका महत्त 
वेदर्मे तीयोंकी बड़ी प्रशंसा है| ऋग्वेदमें तीर्थराज प्रयाग 
स्नान-दानादि करनेवार्रलूको स्वर्गप्राप्तिकी वात कही गयी है-- 
सितासिते सरिते यत्र संगते तन्नाहुतासो दिवसुत्पतन्ति | 
( ऋक-परिशि० ) 
अथर्ववेद कहता है--थ्मनुष्य तीथ्थोंके सहारे मारी-से- 
मारी विपत्तियॉँकी तर जाता है। तीयोंके सेवनसे बढ़े-बढ़े 
पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े-बढ़े यशोक्रा अनुष्ठान करनेवाले 
युण्यात्मानन जिस सार्गसे जाते हैं; तीर्थस्नायी भी उसी मार्गसे 
खर्ग जाते ईैं--- 


त्तीयैंस्तरन्ति प्रवतो मद्दीरिति यज्ञक्ृतः सुकृतो येन यन्ति। 
(्‌ अगवे० १८-४-७ ) 
यजुवंद भगवानको तीर्थमें। नदीके जलमें तथा तद्में; 
तय्वर्ती छोटे-छोटे तृर्णोर्म, कुशाडुरोमें तथा जलके फेलेमिं 
निवास करनेगला कहकर नमस्कार करता है-- 
“ननमस्ीय्यौय च कूल्याय च नमः शप्प्याय च फेन्याय च? 
( १६ । ४२ ) 
मही वरके इन झब्दोंके भाष्यमें तीर्येमवर्सीर्यं) कूछे--- 
ते भवः कूल्यः: श्पं बाबतृर्ण-गड्जातीरोलन्न कुझोड्डुरादि: 
तत्र भवः दाप्प्यः तस्मे? ऐसा लिखा है। इसी अध्याय 
थ्ये तीर्थानि प्रचरन्तः! आदि कई और तीथ॑-माहात्म्य- 
प्रतिपादक मन्त्र हैं | इसी प्रकार साम तथा कृष्णयजुमें भी 
कई तीर्थ-प्रशंसक मन्त्र हैं | 


धर्शासतर एवं इतिहास-पुराणोंमें तीथोंकी महिमा 


महामारतका कहना है कि तीर्थाटन--तीथामियमन 


२. प्रमावादद्भुताद्‌ू मूमेः सलिछल च तेजसा। 

परिग्रद्मान्मुनीनाँ च दतीयोनां पुण्यता भता ॥ 
( मद्दा० अनु० १०८ । १९ ) 

२० त्रयाणामपि छोकानां तीर्थ मध्यमुदाइतन्‌ । 

जाम्बबे भारत वर्ष तो त्रैलोक्यविश्वुतन्‌ ॥ 

कर्ममूमियंत: पुत्र ठल्लात्तीय ठदुच्यते । 
( अक्षपुरा० ७० | २०-२१ ) 
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# भाव॑ ततो दृृत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितांत्मो * 








ये भी बड़ा है| बहुत-से उपकरणों तथा नाना प्रकारके 
विस्तृत सम्मारोसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञ दरि्रोंद्वारा केसे शक्य 
हैं? पर ऋषियोका यह परम गुह्य मत है कि दरिद्व व्यक्ति 
तीथंयात्रासे जो फल पाता हैं; बह असिष्टोम आदि यरशेद्वारा 
भी दूसरोंकी सुल्म नहीं । 
ऋषीणां परम॑ गुल्चयमिदं॑ भरतसत्तम । 
तीर्थासिंगमनं॑. पुर्ण्य यज्ञरपि विशिष्यते ॥ 

( महा० वन० ८२। १७ ) 

अप्िश्टेमादिभियज्ञेरिट्ठा विपुलदक्षिणः । 
न तत्फछूमवबाप्लोति तीर्थाभ्िगमनेन यत्‌ ॥ 

( महा० वन० ८२।॥ १५९० ) 
अज्ञानेनापि यस्थेह दीथ्थयात्रादिक॑ भवेत्‌ । 
सर्वकामसमद्ध: स॒ ख्र्गलोके महीयते ॥ 
सथानं च लभते नित्यं धनधान्यसमाकुछम्‌ । 
ऐश्वर्यज्ञानसम्पतः सदा भवति भोगवान॥ 


विप्णुस्मृति बतछाती है कि महापातकी। उपपातकी-सभी 
तीर्थानुसरणसे झुद्ध हो जाते दे 


अश्वनेषेन शुद्ध वेयुमेहापातकिनस्त्वि मे । 
भृथिव्यां सर्वतीर्थानाँ. तथानुसरगेन च॥ 

( विष्णुस्तृू० ३५ । ६ ) 
सनुपातकिनस्त्वेते महापातकिनो यथा। 
अख्मेंपेन शुद्धायन्ति तीर्थानुसरणेन च॥ 

( विष्णु० ३६ । ८ ) 


गया आदि तीथोम जानेसे पितृगण भी तर जाते हैं | वे 
सर्वदा यद्द कामना करते हैं कि हमारे कुलमें कोई ऐसा उत्पन्न 
हो, जो गया जाय) नील ब्वपका उत्सर्ग करे या अश्वमेघ 
यज्ञ करे--- 

का्ुन्ति पितरः पुत्रानु नरकापातभीरवः। 

गया यात्यति थः कश्चित्सो5स्मान्‌ संतारयिप्यति ॥ 

पएष्टब्या बहचः पुत्रा य्येकोषपि गजयां बअजेत 

यजेत वचाश्वमेघेन नो था वृपमुत्यजेत्‌॥ 

( अभ्रिप्तहिता ०५, ५६; मत्स्यपु०, वायुपुराण, मद्यमा० ) 

तीथानुसरण करनेबात्य मनुप्व॒ तियक योनि नहीं जाता; 

बुरे देश उतन्न नहीं होता दुखी नहीं होता । 
तीथोंकी संस्या तथा प्रसिद्ध तीथे 
बायुपुराणफे अनुसार तीथोंकी संख्या सादे तीन 


करोढ़ हैं। किंतु वाराहपुराणमें आया दै कि वायु; हनुमान: 


वाली) सुग्रीव; ब्रह्माजी; छोमश) साकंण्डेय आदि ऋषियों, 
सिद्ध महात्माओं तथा देवताओँने तीर्थोंकी संख्या गिनकर 
६६ अरब वतलायी है. 
पष्टिकोटिसेहललाणि.. पष्टिकोटिगतानि 
तीर्थान्येतानि' कह को केक ० 2७:०७ ०० ० ०७ ०१७४: ढ०:०:०० ०७ 
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गणितानि समखानि वायुना जगदायुपा। 
ब्रह्मणा लछोसहोनैंव नारदेन घुदेण च॥ 
जाम्बवत्याश्च पुत्रेण. नारदेन हनुमता। 
क्रमिता वालिना चेव बाह्ममण्डलरेखया ॥ 
अन्तरा अमगेनैव सुप्रीवेण महात्सना । 
तथा च पूर्व देवेन्द्रे: पद्नमिः पाण्डुनन्दनेः ॥ 
योगसिद्धेस्तथा कैश्विन्नाकंण्डेयमुखेरपि । 

( वाराहपुराण १५९ । ७-११ ) 
तथापि गद्जाकों सर्वतीर्थभथी कहा गया है--- 
सब्तीर्थभयी गह्ा सर्वदेवमनयो. हरि। 
सर्वशास्क्‍मयी गीता स्वधर्मा. दुयापरः ॥ 

हु ( नारसिंहपुरा० ६६ | ४१ ) ््रे 
तिख्र/कोटयो5छकोटी च ठीथोनां वायुखवीत्‌॥ . - 
दिवि भूम्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नवि ॥ 
( मत्स० १०१। ५) 
न॒गजद्ासदरशं तीथ न देवः केशवात्‌ परः। 
( वनपर्व ९५ । ९६ ) 
प्रयाग तीर्थराज है | अयोध्या; मथुरा; काशी) काश्वी: 
उज्जैन; द्वारका, हरिद्वार--ये सात पुरियों है। रामेश्वर; वदरी 
पुरी तथा द्वारका--चार धाम हैं । गौतमी आदि सप्तगड्ढा) 
यमुना; नर्मदा) सरयू आदि सात महापवित्र नदियों तथा 
महेन्द्र, मलय) सह्य) विन्ध्य) पारियात्र; ऋश्षवान्‌ आदि सात 
कुलाचल अधिक पवित्र कहे गये हैं | 
तीर्थयात्रा न करनेसे हानि 
जिसने तीन राततक भी उपचास नहीं किया) जो तीरथर्मे, 5 


कभी नहीं गया और जिसने स्वर्ण अथवा गौका दान मी नहं 
किया तो ऐसा पुरुष दरिंद्र होता है. 
१. गड्ढे वे यमुने चेव गोटावरि सरखनतनि | 
नमंदे सिन्धुकवेरिं जलेउस्मिन्‌ संनिर्धि कुरु ॥ 
२. महेन्द्री मलयो सद्यः शुक्तिमानृक्षवासतथा | 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्य सप्तते कुछुपर्बता: ॥ 
( विश्युपृ० ) 


# तीर्थ-तत्त्व-मीमांसा & 








अजुपोष्य. तिराज्राणि तीर्थान्यनमिगम्य च। 
अदत््वा काञन गाश्व दरिद्रों नाम जायते॥ा 


( महा० वबन० ८२ | १८; पद्मपुराण-आदिखं० ११॥ १८६ 
बृहज्नारदीय-पूवंमा० ६२ । ८ ) 
हे तीर्थयात्राका अधिकार 
० मन तीर्थयात्रामे समी श्रद्धाहइऔंका अविकार है; चाहे वे किसी 
मी वर्ण या आश्रमके क्यों न हो ! तीय॑बान्नार्मे क्लियोंका भी 
अधिकार दै-- 


जन्मप्रस्ठति यत्‌ पाप छिया वा पुरुष वा। 
पुष्करे स्नातसात्रस्य सर्वेंसेच. प्रणश्यति ॥ 
--इस स्कन्दपुराणके वचनसे यह स्पष्ट है। सघवा स्रियोंक्रे 
लिये पतिके साथ ही तीर्थल्लान करनेका विधान है | 
तीर्थयात्राकी विधि 
तीर्थयात्रामें जानेवाले व्यक्तिकों चाहिये कि वह पहले 
अपने बरपर ही पवित्र हो; उपवास कर गणणेशजीकी तथा 
अन्य ठेवता। प्रितऊ ब्राह्मणण साधु आदिकी यथा- 
“: शक्ति धनादिसे पूजाकर झुम मुहूर्तमें यात्रा आरम्भ करे। 
है तीर्थसे लौटनेपर मी पुनः ये कृत्य करने चाहिये । ऐसा करनेसे 
निःसदेह उसे शार्रोक्त फलकी प्राप्ति होती है।' ती्थयात्राके 
समय घरसे पारण करके चलना चाहिये | 
१. तीथोन्येव तु सवोणि पापप्लानि सदा नृणाम्‌॥ 


( शह्दस्मृ० ) 
--हति शहवचनाछाण्डालकुण्डगोल्कादीना मेप्यधिकार. । 


( वीरमित्रो० तीर्थप्रकाश प० २३ ) 





किंतु वहिपुराण ( अध्याय १ ) के अनुसार माठृपितमान्‌ 


शृदस्थका तीर्थयात्रामें अधिकार नहीं है-- 
नित्यं गृहस्वाश्रनसस्थितस्य 
मनीपिभिस्तीथंगत्तिनिपिडा 
मातु: पितुर्मक्तिमना गृहस्वः 
दर, झुतो न कुर्यात्‌ खड़ कट 
] ०१) 


प्राक पिन्ोरच॑था विप्रा यद्धम साथयेन्नर, । 


न तद बतुशतैरेव तीर्थयात्रारिनिभुृवि ॥ 
( प्मपुरा० सष्टिख० ४७ । ८ ) 
२० यो यः कश्वितीय॑ंयात्रां तु गच्छेद्‌ 
छुसंबतः स तु पूर्व गृहे स्वे। 
झुचिस्पमत्तः 
सम्पूज्येद सक्तिनन्नो. गर्भेशम 0 


कृठापबासः 


तीर्थयात्राका समय 

शुरु-झक्रके वाछ, दुद्ध अथवा अस्त होनेतर, मल्मासमें) 
शुर्वादित्वके समयः सूर्यके दक्षिणायनमें; गुरके अतिचारमें; छत- 
संवत्सरमें तथा पत्नीके गर्भवती होनेयर तीर्यबरात्रा नहीं करनी 
चाहिये । चलनेके समय विभिन्न दिजाओँके यात्रामुहूर्तका भी 
घ्वान रखना चाहिये | 

तीर्थल्ञान-विधि 

तीर्थके दर्गन होते ही साशन्ञ प्रणाम करना चाह्यि | 
फिर ५्तीथाय नमः? कहकर पुप्पाद्नलि देनी चाहिये | ततश्रात्‌ 
3“कारका उच्चारण करके तीर्थका जरू छृए | तदनन्तर ५3 
नमो देवदेवाय! अथवा ५्सागरसननिर्षोष॑ ० आदि मन्‍्नरोको 
उच्चारण करता हुआ ज्ञान करे | तीर्थक्ानकी विस्तृत 
विधि धह्मकर्मसमुच्चयः नामकी पुस्तकके २८३ पृष्ठयर 
देखनी चाहिये | एक तीथ्थमें ज्वान करते समय दूसरे 
तीर्थकी प्रणसा नहीं करनी चाहिये। पर गड्जाजीका सर्वत्र 
कीर्तन किया जा सकता है। साधारण तीथोंमें श्रेष्ठ 
( पुष्कर) प्रभास; काशी) प्रयाग) कुरुक्षेत्र, गया आदि ) 
तीथोंका स्मरण किया जा सकता है | 





देवान्‌ पितृन्‌ आह्मणाइवैब सावून्‌ 
धीमान्‌ विप्रो वित्तशज्या अयत्वात्‌ । 
प्रत्यागतश्चापि पुनत्तथेव 
देवान्‌ पितन्‌ ब्राद्षणान्‌ः पूजयेच्च ॥ 
एवं दुलंतस्तस्थ॒तीर्थोद्‌ यदुर्त 
फर्ू तत्‌ च्यान्नात् सदेहमस्ति । 
( अद्दापुगाण ) 
«5०» नमो देवदेवाय शित्तिऊण्ठाय दण्डिने। 
रुद्रायः चापहस्ताय चक्रिणे वेघसे नमः ॥ 
सरखती च मावित्री वेदमाता गरीयसी। 
सनिधानी भवन्वन्न नीयें. पापप्रणाशिनि ॥ 
स्वपामेव तीर्थाना मन्त्र एप. उदाहत, । 
( स्क० प्रभास्॒७ ) 


२ 


२० सागरखननिधोष दण्टहस्तासुरान्तक । 
जगत्लटजेंगन्मदिनू नमामि त्वा. सुरेश्वर ॥ 
तीइणदड्ू... महाकाय.. बन्‍्पालदइनोपम । 
भैरवाय नमस्तुस्थमनुक्का.. दातुनईंसि ॥ 
इम॑ मन समुचाय दीवछान समाचरेत ॥ 





६१६ 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 





तीथेम तर्पण 


तीर्थमं पहुँचकर पितृ-तर्पण करना चाहिये | अथवा 
तीय॑-बात्राके बीचमें कोई नदी मिल जाय तो उसे पार करते 
समय पितर्रोका जोर-जोरसे नामोद्चारण करे | ऐसा न करना 
पितरोंके लिये बड़ा दुःखद हैं | यह तर्पण तिलके साथ 
करना चाहिये | इसमें निषिद्ध तिथि-वारोॉका दोष 
नहीं होता | 


तीर्थ-भाद्धकी विधि 


प्रायः प्रत्येक तीर्थमें श्राद्ध करनेका बड़ा महत्त्व है। 
अतणव तीर्थ पहुँचकर श्राद्ध करना चाहिये | तीर्थ-भ्राद्धमें 
ब्राह्मणकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये | पिण्डदान पायसः 
संयाव ( घी; दूध, आटेकों पकाकर बनाया हुआ पदार्थ ) 
अथवा सत्ूसे भी किया जा सकता है। तीर्थ-आाडमें अर््य; 
आवाहनकी आवश्यकता नहीं । तीर्थ-भ्राद्धमें गीघ, चाण्डाल 
आदिको भी देखनेसे न रोकना चाहिये | यहाँ उनकी दृष्टि 
भली ही समझी जाती है | जिसका पिता जीवित हो; उसका भी 
तीर्य-आाद्धमे अधिकार हैं। 


तीर्थवास-विधि 


तीर्थर्में वास करनेवाले बुद्धिमान तीर्थसेवीकों चाहिये कि 


१० (क) जल प्रतरमाणश्व॒कीतंयेत्‌ प्रपितामहान्‌ । 
नदीमासाथ कुवीत पितृणां पिण्डतपंणम्‌ ॥ 
( भदहा० ) 
(ख)सत्र व पितृगाथा भवति-- 
कुलेध्साक॑ स जन्तुः स्वाधो नो दद्याज्जलाकलिम्‌ । 
नदीपु बहुतोयासु शीतलछासु विशेेपतः ॥ 
( विष्णुरूति ) 
२० यरत तीयें नरः खात्वा न कुर्यात्‌ पितृतपंणम्‌ । 
पिवन्ति देहनिलस्ताव॑ पितरस्तु जलाधिनः ॥ 
( तीथ॑प्रका० ५० ६८; स्कन्दपुराण ) 
“तीयें तीथ॑बिश्ञेपे च गद्गायां ग्रेतपक्षके । 
निषिडेइपि दिले कुर्यात्‌ त्तपंग॑ तिलमिश्रितम्‌ ॥ 
( मरीचिस्मृति ) 
४० ने चात्र इयेनगृभादीन्‌ पश्चिणः प्रतिपेषयेद्‌ । 
6द्धपा: दिनरस्तरव समायान्तीति वेदिकम ॥] 


( देवडलवति 


न 


५; देखिये रीएनित्रोरवक तीर्यप्रझश । 





बह कभी कहीं किसीको कट्ठ वचन न कहे। परख्नी, परद्रव्य 
तथा परापकारका स्वथा त्याग कर देना चाहिये | दूसरेकी 
निन्‍दा कभी नहीं करनी चाहिये | भूलकर भी किसीसे ईर्ष्या न 
करे) झठ तो प्राणके कण्ठमें आनेपर भी नहीं बोलना चाहिये। 
पर असत्य बोलकर भी तीथंके प्राणीकी यक्षपूर्वक रक्षा 
करनी चाहिये | तीथवासी प्राणीकी ( विशेषतः काशीवासीकी ) 
रक्षासे त्रिलोकीकी रक्षाका पुण्य मिलता है। तीर्थ-वासियोंको 
इन्द्रियासक्तिसे प्रयत्षपूर्वक दूर रहना चाहिये। मनकी चञ्चलता 
भी प्रयक्षपूवंक दूर करनी चाहिये | तीर्थवासीकों मृत्युकी 
कामना नहीं करनी चाहिये । काशी-अयोध्यामें रहनेवार्लॉको तो 
मोक्षकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिये | त्रत, ज्लान। भगवद्धजन 
आदिके लिये हर प्रकारसे शरीरके स्वास्थ्यकी ही कामना 
करनी चाहिये । यों महाफलकी समृद्धिके लिये लबी आयुकी 
कामना करनी चाहिये । महाश्रेयकी बुद्धिके लिये सर्वथा 
आत्मरक्षा करनी चाहिये । तीर्थमें रहते हुए, भूलकर भी पाप 
नहीं करना चाहिये; क्योकि दूसरे स्थलके पाप तो तीर्थमें लान 
करनेसे कट जाते हैं, किंतु तीर्थ-स्थलमें किया हुआ पाप वज्जलेप 
हो जाता है। वह फिर किसी प्रकार नहीं नष्ट होता । काशी 

आदि मुक्तिपुरियोमें पापाचरण करना तो और भी चुरा है। 
वहाँका पापाचारी वहीं मर भी जाय तो भी मोक्षके पहले 
अनन्तकालतक उसे भैरव पिशाच बनकर भैरवी यातना सहनी 





१, अन्न मर्म न वक्तव्य सुधिया कस्यचित्‌ कचित्‌ । 
परदारपरद्॒व्यपरापकरणं त्यजेत ॥ 
परापवादो न वाच्यः परेष्यां न च कारयेत्‌ । 
असत्य नेव वक्तव्य प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ 
अन्नत्यजन्तुरक्षार्थमसत्यमपि भाषयेत्‌ । 
येन केन प्रकारेण शुमेनाप्यशुमेन वा॥ 
अन्नत्य: प्राणिमात्रोषपि रक्षणीय: प्रयत्नतः 
प्रसरस्त्विन्द्रियाणां द्वि निवार्योइत्ननिवासिमिः ॥ 
मनसो5पि हि चाशझ्लल्यमिह वाय प्रयक्षतः । 
मरण नामिक्राल्वेत काह्ुथो मोशो5पि नो पुनः ॥ हि 

प्रतलानादिसिद्धये । हा; 


शरीरसी8वं. काह्लेद 
आयुर्वेद वे. चिन्त्य॑ महाफलसमृडये ॥ 
आत्मरक्षात्र कर्तब्या मदभ्रेयोडभिवृद्धये ॥ 


( स्कं० पु० काशीख० ५६ | १६---२६ 9 
२० अन्‍्यक्षेत्रे कृत पाप प्रण्यक्षेत्रे विनदयति। 
पुण्यक्षेत्रे कृत फर्ष वजच्रकेपो भविष्यति ॥ 

( रक्ं० रेवा० ८ | ६९-७० ) 


॥3 
३ 


# तीथ-चत्त्व-मीमांसां # 


कर 








पड़ती है। यह मैर्वी यातना कोटि नरकसे भी अधिक 
दुःखद है। 

तीर्थंके कुछ विशेष नियम-तीर्थयात्रीकों परात्न तथा 
परभोजन त्याग देना चाहिये | उसे जितेन्द्रिय रहना 
चाहिये तथा क्रोधका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये । 
तीर्थयात्रीकों सदा पविन्न रहना तथा त्रह्मचयंका पालन 
करना चाहिये | 

तीर्थयात्रामं संध्याकी विधि-मनुष्यको तीर्थयात्रामे 
प्रातःकाल स्नान करके एक द्वी समय तीनों कालकी संघ्याओंका 
अनुष्ठान कर लेना चाहिये, तब पवित्र होकर दूसरे दिनकी 
यात्रा करनी चाहिये । अपविन्र अवस्थामें अथवा बिना स्नान 
किये नहीं चलते जाना चाहिये । मोजन करके भी यात्रा नहीं 
करनी चाहिये । 

तीर्थयात्राम॑ स्पर्श-दोषका अभाव-तीर्थयात्रार्मे 
विवाहके समय: युद्धके अवसर॒पर) राष्ट्रविष्ठकके समय तथा 
शहर या गाँवमें आग छग॒जानेपर स्पर्शास्पर्गका दोप नहीं 
छगता | 

तीर्थंके दो विशेष नियम-समी तीर्थोमें जाकर मुण्डन 
तथा उपवास अवश्य करना चाहिये; किंतु कुरुक्षेत्र; बद्रीनाथ, 
जगन्नाथपुरी तथा गयामें भुण्डनादिका नियम नहीं है। ब्लियोंका 
भुण्डन केवल सम्पूर्ण केशोंकी उठाकर दो अंगरुरू ऊपरतसे 
काट देना हैं | 

तीथमे दान लेना अत्यन्त अनुचित-पुण्यखर्लों तथा 
तीथॉमें दान लेना निषिद्ध है | जो तीर्थमें छोमवद दान 


लेता है; उसका यह छोक तथा परलोक दोनों ही नष्ट हो 


१. तीर्थ गच्छरत्यलेत्‌ प्राश: परान्न॑ परभोजनन्‌ | 
जितेन्द्रिये जितक्रोधो अह्मचारी भवेच्छुचि: ॥ 

है ( भविष्यपुराण ) 
२० तीयें गच्छश्वरेत्‌ संध्यात्तिल्ष एकत्र मानव: । 
नास्‍नाते नाशुचिगंच्छेन्न सुच्वा न च सतकी ॥ 

( तीर्थप्रकाश ए० ४१ 
३. तीथं विवाहे याजत्राया संग्रामे देशविप्ठ॑वे । 
नगरआमदाहे च साृष्ठा्ष्टिनं दुष्यति ॥ 

( ची्यप्रकाश ) 
४५ मुण्डन॑ चोपबासश्व सवंतीयंष्वय॑ दिधपि: । 
व्जवित्वा कुरुक्षेत्र विशालां विरिजां गयाय्‌ ॥ 

( स्न्दपुराण ) 

ती० अं० ७८--- 


जाते हैं | महण आदिपर नेमित्तिक दानके विषयमें मी यही 
बात है। इस विपरर्म व्यक्तियोँंकी बहुत सावधान रहना 
चाहिये । 

तीर्थयान्ामं खतकादिका दोप नहीं-तीर्थवात्राः 
विवाह) यज्ञ तथा तीर्थाज्ञ क्रियाओंमें चतकका स्पर्श नहीं 
होता । अतएव इनके कारण आगेके कर्मोको रोकना नहीं 
चाहिये । 

तीर्थ-प्रसइले अह्न-वह्ञादि-गमन भी निद्दोंप-यों 
अज्ञ ( मागलपुरका जिला )) वज्ञ) कलिज्ञ: सौराष्ट्र तथा 
सगधदेशमिं जानेपर पुनः संस्कार तथा पुनः स्तोम-बाजनका 
विधान हैं; तथापि तीर्थयात्राके प्रसड़में इन स्थानोंकी यात्रा 
भी निर्दोष है । 

करतोया, गण्डकी आदिसे सलावधानी-( आरा तथा 
बनारस जिलेंकी सीमापर बहनेवालढ्ली ) कर्मनाशा नदीके स्पर्श 
करनेमात्रसे, करतोया नदीका ( जो बंगालके वागोड़ा जिलेमे है) 
उल्लडन करनेसे तथा गण्डकी नदीपर तेरनेसे मनुष्यके सारे 
पुण्य नष्ट हो जाते हैं. । 

तीथॉम . कत्तेब्यभेदू-तपस्याका फल सर्वाधिक 
रेबा-तटपर होता है; अतः नर्मदा-तीरपर तप) गयार्मे 
पिण्डदानः कुझक्षेत्रमें दान तथा काशीमे प्राणत्वाग 
करना चाहिये | 


१. तीथें न प्रतिय्ृद्दीयात्‌ पुण्येष्वायतनेषु च। 
निमित्तेप्‌ च सर्वेषु चाप्रमत्तो भवेन्नरः ॥ 

( मत्स्यपुराण; इत्यकल्पतरु, तीथंकाण्ड प० १५ ) 
यस्तु लौल्यादू द्विंज: शक्षेत्रे अतिग्रहरुचिर्भवेत्‌ । 
नेव तस्व परो छोकी नाय॑ लोको दुरात्मनः ॥ 


( पद्मपुराण ) 
२० विवाहतीर्थवशेपु._ यात्राया. तीर्थकर्मणि । 
न्ञ तत्र सतकं तद्दत कर्म यश्ञादि कारयेत्‌ ॥ 

( पेठीनसि-सूति ) 
३. अन्ननद्॒कलिट्लेप. सौराष्ट्रभभवेषपु.. च। 
तीथ॑यात्रां विना गच्छन्‌ पुनः संस्कारमईति ॥ 

( तीथ्थप्रकाश ) 


४० कर्मनाशानदीस्पशोंत्‌._ करतोयाविलद्वनाव्‌ 
गण्डकीवाहुतरणाद्‌ धर्म: स्खलति कौतेनात्‌ ॥ 
( आनन्द्रामा० यात्राकाण्ड ९॥ ३; याग॒काण्ड ३ । ३६ ) 
५. रेवात्तीरे तप्त्तप्वेद्‌ पिण्डं दाद गयाशिरे। 
दान दयात्‌ कुरुक्षेत्र मरणं जाहबीतटे ॥ 
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६१८ 


# भाव ततो हत्कमरे निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








थुगन्धर आदिम अकत्तव्य-युगन्धरमें दधि-ममणः 
अच्युतस्थल्म रात्रिवास तथा भूतालूयमें लान निषिद्ध है। 
इनका पाप सूर्यग्रहणमें सरख्॒ती-स्नानसे दूर होता है । 


तीर्थमं यानका निषेध-तीर्थयात्रामें यान वर्जित है। 
ऐ्वर्यके गर्वसे, मोहसे या छोमसे जो यानारूढ होकर 
तीर्थयात्रा करता है? उसकी तीथयात्रा निष्फल हो 
जाती है | 

चैछगाड़ीकी सवारीका विशेष निषेध-मत्स्यपुराणमे 
मार्कण्डेयजीका वचन है कि बेलपर सवार होकर तीथमें 
जनेवाला व्यक्ति घोर नरकमें वास करता है। पितृगण उसका 
जल नहीं लेते | गौओंका क्रोध बड़ा भयानक होता हैं । 


यानके सस्वन्धम विशेष चातं-पर शा्त्रोंके अनुसार 
नौकामें यानका दोष नहीं छगैंता | साथ ही चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
तथा मठपतिकी भी यानादिसे तीर्थयात्रा करनेमें दोष नहीं 
माना जाता । पर माण्डलिक आदि दूसरे राजाओंको तो पैदल 
ही यात्रा करनी चाहिये । 


तीर्थमे वर्ज्य पॉच चीज-सवारी तीर्थयात्राका आधा 

फू अपहरण कर छेती है। उसका आधा छत्र तथा 

पादुका अपहरण कर देते हैं | व्यापार पुण्यका तीन चतुर्थ 

अपदरण करता है तयथा प्रतिग्रह तीयके सारे पुण्यकों नष्ट 
कर देता है | 

१. थुगन्धरे दथि प्राइय उपित्वा चाच्युत्खले। 

तदवद्धूतिलये स्लात्वा सपुत्रा वस्तुमईसि ॥ 

२. ऐश्वर्यलोभान्मोह्दद्‌ वा गच्छेद्‌ यानेन यो नर: । 

नि्फर् तस्प तत्तीर्थ तस्मायानं विवर्जयेत्‌ ॥ 

३. बलीवर्दसमारूढः ख्णु तस्थापि यत्‌ फलम्‌। 

सलिलं च न गृद्न्ति पितर॒स्तस्य देहिनः ॥ 

नरके वसते घोरे गवां क्रोपो हि. दारुण: ॥ 

६ मत्त्यपुरा० बाह्मी सं० 

४५ नौकायानमयान स्थाद। ( वीरमि० तीर्थअ्रकाश ) 

७.पदा यात्रा न कनंव्या छत्तचामरवारिणा | 

राष्टा द्वीपाषिपतिना कार्यो समाण्डल्किन तु॥ 

पृथिवीशस्य॒ देवस्य ल्ग्नोधुक्ततरस्थ च। 

तथा मठाधिप्यापि ग़मन न पदा स्मृतन्‌॥ 

( आनन्दरामायण, यात्राकाण्ड ८ [४-५ ) 


२-६ ) 


४ ६. यानमधंक इनि त्तदर् छब्पादुके। 
बामिज्य बींछया मागान्‌ सब इन्ति अ्तिमह: ॥ 
( तीम॑अकाश ) 


गह्लाजीमे वर्ज्य चौंददह कार्य-पुण्यतोया मज्जूलमः 
कल्याणमयी भगबती मागीरथीको प्राप्तकर निम्नल्िखि 
चौदह कार्य कभी न करने चाहिये--समीपमें शौरू 
गड्जाजीमें आचमन (कुल्छा)| बाल झाड़ना; निर्माल्य डालना 
मेल छुड़ाना; शरीर मछना; हँसी-मजाक करना/ दान लेन 
रतिक्रिया; दूसरे तीर्थके प्रति अनुराग) दूसरे तीर्थकी महिम 
गाना) कपड़ा धोना या छोड़ना» जछ पीठना तथा तैरना' 

तीर्थंके फलमें तारतम्यथ-तीर्थ) मन्त्र: ब्राह्मण) देवता 
ओषधि गुरू तथा ज्योतिषीमें जिनकी जैसी जितनी श्र 
होती है; तदनुसार ही फल मिलता है । 

पाँच प्रकारके व्यक्तियोंको तीर्थका फल न 
मिलता-अद्धारहित) पापी) नास्तिक) संशयात्मा तश 


कुतकी--ये पॉच प्रकारके लोग तीर्थके फछसे वश्चित २ 
जाते हैं -- 


तीर्थयात्राका फल और उपसंहार 


सारे पापोंकी शुद्धि तथा संततोंका दर्शन एवं भगवद्रहेर 
शानपूर्वक अविचल भगवत्स्मृति ही तीथोंका वास्तविः 
फल है | तीर्थयात्रा करनेपर भी यदि ऐसा न हुआ र 





१० गद्गनां पुण्यजछां आप्य चतुदंश विवर्जयेत । 
शौचमाचमनं केशं. निर्मौत्यमधमर्पणम्‌॥ 
गात्रसंवाहन॑ क्रीडां अत्तिग्रहमथो रत़तिम्‌ । 
अन्यतीर्थरति चैव. अन्यतीर्थप्रशंधनम ॥ 
वर्त्यागमथाधातं॑ संतार॑ च विज्नेषतः । 

( रघुनन्दनका प्रायदिचत-तत्त १ | ५३५; अक्षाण्डपुराण ! 

२. मन्त्रे तीयँ द्विजे देवे देवशे भेपजे गररी। 
याइशी भावना यस्‍स्य सिद्धिमंवति ताइशी ॥ 

(;स्वृति-सार-समुच्चय, तीर्थप्रकाश, एष्ट १४ , 

३. अश्रद्धधान: पापात्मा नास्तिको5च्छिन्नसंशयः । 
देतुनिष्ठतच पशद्चेते न तीर्थफलमागिनः ॥ 

( वायुपुराण) हृत्यकल्प० तीर्थकाण्ड पृष्ठ ६ ) 

साधन समुदाई | 

विद्या विनय विवेक वड़ाई॥ 

जहें रग्रि साथन बेद बखानी। 

सव कर फल हरि भगति भवानी ॥ 
( रामचरितमानस, उत्तर० ] 


४. तीथौटन 


ः 


क। 


# खुतीथ रूप माता-पिता # 


दर, 








रु 


तीयंबात्रा राजसी-तामसी होनेके कारण निष्फल समझी 
जाती है--- 
निष्पापत्व॑फर्ल॑ विद्धि, तीर्थ मुनिसत्तम । 
कृषेः फर्क यया छोके निष्पन्नात्नस्तर भक्षणम 0॥ 
( देवीमाग० ८ । ८ । २२ ) 
काम; क्रोघ। छोम) मोह) तृष्णा; दोष) राग) सद) 
अउूया; ईष्या+ अक्षमा; अशान्ति--ये पाप यदि देहसे न 
निंकल सके तो केसी झुद्धि) केसी तीर्थ-्यात्रा ? उसका 
श्रम तो निष्फल ही हुआ। 
छते तीर्थे थदेतानि देद्ान्न निर्गतानि चेत्‌। 
निषप्फ्क: श्रम एवेकः कर्षकस्स यथा तथा॥ 
( देवीभमाग० ८ | < । २५ ) 
अतए|५ इनका बहुत ध्यान रखना चाहिये और प्रत्येक 
तीर्थयात्रीकी इसी सकल्पसे तीय॑-यात्राका आरम्भ करना 
चाहिये । तीथोमें जानेपर तथा खानादिके समय भी निरन्तर 
ऐसी चेष्ठ करनी चाहिये कि इनका किसी प्रकार अन्त 
हो । इन हुगंणोंको जीतकर यदि कोई तीर्थयात्रा या 
तीर्यसेवन करे तो निस्संदेह उसे कुछ भी अलम्य न रहेया-- 
काम क्रोध॑ं च छोम॑ व यो जित्वा तीथंमावसेत्‌ । 
न तेन किंचिज्षप्राप तीथौमिगमनादू भवेत्‌ ॥ 
( महा० अनुशा० २५। ६५ ) 


यद्यपि तीथसे सत्र कुछ छुलम है? तथापि बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको भगवत्यात्तिके उद्देश्यसे ही तीर्थयात्रा करनी चाहिये; 
क्योंकि उसके बिना मनुष्य-लन्म विफल होता है; परलोक- 
यात्रा झोच्य होती है ( बृहदा० ३े | ८। १० )॥ भागवत्त 
(११। ९।२८ ) के अनुसार एक़मात्र मनुष्य ही 
ब्रह्मवल्लोकधिषण-भगवत्‌-साक्षात्कारमें समर्थ होता है; अतण्‌व 
मनुष्य-शरीर पाकर वह न हुआ तो उसकी सफलता कहाँ 
हुईं | इस दृष्टिसे तो यह सबसे भारी चूक) दुर्भाग्य) 
पराजय3 विपत्ति। उत्पात्त तथा पश्चात्ताप एवं छज्ाजनक 
वात है। 

तीर्य अनन्तकोदि हैं; कोई-कोई दुर्ग तथा केवल 
देवगम्य ही हैं; पर ८्जहों मन तहों हम?के नाते कोई यदि 
मनसे श्रद्धापूर्वक्क वहोँ जानेकी मावना करे तो उसे उन 
तीर्थोंकी भी यात्रा आदिका फल सुलम हो जाता है+ 
पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अतएव॒ सवंथा असमर्थ तथा 
अशक्त प्राणियोंको भी निराश न होना चाहिये । उन्हें 
मगवत्ससरणके साथ अ्रद्धा-भक्तिपूर्वक ती्थोंके विवरणका 
पठनः मनन स्मरण करते रहना तथा मनसे यात्रा करनी 
चाहिये | इससे उनका परमश्रेय हो जाता है तथा उपयुक्त 
पठनआदिका पुण्य मी मिल जाता हैः इसमें कोई संदेह नहीं । 





सुतीर्थरूप 


माता-पिता 


( चार चौोपाइयाँ ) | 
््‌ तीर्थ मात-पिता घर में है। है 
. व्यर्थदि जग में भरमे है॥ ््‌ 
है उत्तम क्‍यों ह्दै हैक 
३ काहे को जात तू बाहर मैं है॥ १॥ ् 
र्‌/ क्यों न खुपानि सौं समान करे है। है 
४ क्यों नहिं दान रू ध्यान करे है॥ ४, 
९/ क्यों न पदास्ुत पान करे घ/ 
चड़ को क्‍यों विसरे है॥ २॥ चड़े 
््छजछ 28.05 


१. ( के ) गम्यान्यपि च॒त्तीर्थोनि दीर्तितान्ययममानि च। मनसा तानि चच्छेत सर्वतीर्यसमीक्षया ॥ 


( महा० वनप्॒वे ८५ । १०४-७; पद्मपुराण, आदिखण्ड ३९ । ८७ ) 


( ख ) यान्यगम्यानि तीर्थोनि दुगोणि विपमानि च। मनसा तानि गम्यानि सर्वतीर्थंसमीक्षया ॥ 


२. श्राप्तो भवृति तत्पुण्यमत्न मे नास्ति सशयः। 


( मद्दा० अनु० २५ । ८६६ ) 
( महा० उद्योग० ८३। ६ ) 


द्श्श 


# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








“जिस प्रकार यज्ञ करनेवाले यजमान यज्ञादिद्वारा बड़ी- 
बड़ी आपत्तियोंसे मुक्त होकर पुण्यलोककी प्राप्ति करते 

उसी प्रकार तीर्थयात्रा करनेवाले तीर्थयात्री तीर्थादि: 
द्वारा बड़े-बड़े भयड्डर पार्पो और आपत्तियोंसे मुक्त होकर 
पुण्यक्ोककी ग्राति करते हैं |? 


इस प्रकार संक्षेपमें तीथोंकी वेदोक्त महिमाका उल्लेख 
करके अब हम विश्राम लेते हैं | आशा है, इस लेखंद्वोरा 
वेदोंमें आस्था रखनेवाले तीर्य-ग्रेमियोंका तीथोंमें विशेष 
अनुराग होगा, जिससे वे तीथ-यात्रा एवं तीय-सेवनद्वारा 
मोक्ष-पथमे अग्रसर होंगे। 


ब->न--++ ६ 55७)४८४७--२--- 


तीथोंकी शास्त्रीय एकान्त छोकोत्तर विशेषता 
( लेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


प्रभावादद्भताद्‌ भूमेः! सदिरूस्थ च तेजसा। 
परिम्रहान्मुनीनां च तीथोानां पुण्यता स्छता ॥ 
तत्माद्गोमेपु तीर्थपु मानसेपु च॑ नित्यशः 
उभयेष्चपि यः स्नाति स याति परमां गतिम॥ 
हमारा लोकबन्ध भारत प्रक्ोति सुन्दरीका 
महतो महीयान्‌ पुण्यदेश है । ग्रकृति-सतीका पूर्ण 
सालिक यौवनोन्मेप भारतमें ही दृष्टिगोचर होता है। 
यहीं प्रकृतिकी सुषमार्मे छोकोत्तर अध्यात्म-छटा देखनेकों 
मिलती है | भारतके ही धर्मप्राण वायुमें आत्म-तत्त मूर्त- 
रूप ले रहा है। भारतके सुखद, शान्त तचाराघनाके 
प्राह्मणमें ही विज्व-पआण धर्मकी झाँकियाँ दृश्गोचर हो 
रही हैं | भारतके ही संसार-दुर्लभ शिल्प-सौन्दर्यमे पत्रह्म- 
के दर्शन होते हैं| भारतमें प्रथम बार उपादेवीके 
पुनीत अरुण आलोक संसारको भक्ति-मुक्तिका आभास 
मिला था | भारतकी ही लोक-स्तुत्य संस्क्ृतिके धर्म- 
सार्नेर्मे मानवताकी सर्वोच्च परम्पराएँ एकान्त सत्यका 
पाठ पढ़ा रही है । भाग्तीय तीर्थ ही आज भी योगगम्य 
शआजख़त निरपेक्ष मुक्ति-साधनाके आधार बने हुए है । 


तीयसे बढ़कर विश्व-भाषाओंम वस्तुतः दूसरा सुन्दर 
शब्द नहीं हैँ | इसका तारक--सप्रमुद्गारक्क होना ही 
इसकी अनुपमताका पर्चियक है | तीर्यके पर्याप्त पर्याय 
भी इसकी महत्तके अभिव्यज्षक हैं | भारत खर्य तीर्य- 
बहुल देश है। भारतके प्रत्येक प्रदेश, नगर और 
प्रामतकमें तीर्थ विधमान है | वेदान्तकी इृष्टिसे तो भारत- 





का अणु-रेणुतक तीर्थखरूप है । भारतके तीन आश्रम तो 
निवृत्तिमूलक और तारक होनेसे स्वयं तीर्थ हैं | दूसरा 
गृहस्थाश्रम भी वानग्रस्थ और संन्यासकी भूमिका होने- 
से एक प्रकारका तीर्थ ही है। 

भारतके श्रद्धेय साधु-संत तो तीर्थरूप ही हैं । 
इन्हींके पुण्य-प्रतापसे आज भी भारत तीर्थखरूप है। 
इन्हीं विज्न-मान्य जड्जम तीर्थोके वातावरणमें लोकमान्य 
भारतीय संस्कृति पछवित और पृष्पित हुई है एवं 
संसार-दुलंभ भारतीय वैदिक वाराय निर्मित हुआ है | 
भारतकी धर्म-प्राण नारियाँ भी तीर्थरूपा ही हैं | ऋषि- 
पत्नियाँ तो मन्त्रदर्शिनी होनेसे तीर्यखरूपा थीं ही। 
ऋषिकल्प ब्रजकी गोपाइह़नाओंका तो भक्ति-जगतमें 
अपना निराला ही स्थान है | भारतीय नारियोंका सतील 
तो तीयंका तीर्थ है । आज भी सती-साध्वी नारी, म० 
एमियछ (87८ ) के शब्दोंमें गृहस्थके सम्पूर्ण सुख- 
सौमाग्यको अपने उत्तरीयमें सँभाले रखती है | 

तीथ-बास और तीर्थ-यात्राकी महिमा तो बर्णनातीत 
है | यही कारण है कि तीरथोंकी महिमासे संस्कृत- 
साहित्य भरा पड़ा है | पुराण तो तीर्थ-माहात्म्यके 
पर्यायसे ही हैं | इन्हीं वरेण्य एवं अशरण-शरण्प 
तीयोंके महत््वका संक्षिप्त-सा विश्लेषण इस ग्रकार है--.. 

१-ठेशाटन और यात्राकी महिमाका संसारमें सर्वत्र 
सदा गुणगान होता आया है | आज भी इनपर लेख 


# सीथोंकी शास्त्रीय एकानत छोकोत्तर विशेषता # द्धररे 








लिखे जाते और ग्रन्थ रे जाते हैं; किंतु तीय और 
तीर्य-यात्रा तो देशाटन और यात्राके हार्दके आध्यात्मिक 
एवं सांस्कृतिक पश्ष हैं | 

२-वातावरणका शिक्षा-दीक्षा और सांस्कृतिक 
समुन्नतिमं अपना विशेष स्रान होता है; किंत॒ 
तीथोंका वातावरण तो इस दिशामें समधिक कारगर है | 
उनमें प्रवास-निवाससे मानव-अन्तःकरण विशेषरूपसे 
प्रभावित होता हैं. और आत्मछामकी मूमिकामें प्रगतिशील 
होने छगता हैं | 

. ३-अक्वति-सुपमा सचिदानन्दखरूप परम ब्रह्मकी 

अन्तःअकृतिके सौन्दर्यका पर्याय है । इसकी ज्ँकीमें 
राग-्वेष-विपुक्त मानव प्रमु-खरूपकी दिव्यज्योतिका 
अनुमव करने छगता है | प्रकृतिकी सरछ, मझुछ सजीली 
गोदमें प्रतिष्ठित भारतीय तीर्य इस सत्यके ज्वलन्त 
उदाहरण हैं | उनमें रहकर साधारण मनुष्य भी 
परमात्मतत्वका विज्ञासी वन जाता है, असाधारणकी 
वात तो पृथक ही है | 

2४-आधुनिक भौतिक विज्ञानका यह मत है. कि 
भौतिक पदार्थों, वच्तुओं, खान-पान और वर्त्राच्छादनसे 
भी मानव-मन प्रभावित होता है | यही कारण है कि 
मानव-चित्तपर तीथोंकी भौतिकता और भौतिक विधि- 
विधानका भी प्रभाव पड़ता हैं | इस तरह तीयोंकी न 
केबल अध्यात्म-प्रघानता अपितु मौतिकता भी आत्म-छममें 
कारण बनती है | विशेपतः देवी अन्तःकरण इस दिशामें 
अधिक लाभमे रहता है । 

७"-आधुनिक आचार-शाक्षेके मतसे अपरिष्कृत 
प्रकृति शने:-शने: नैतिकताकी ओर बढ़ रही है। 
सं्त-गरुणप्रधान भारतीय अकृति तो निसर्गतः सौम्य 
है | उसके जलू-स्थछ-प्रधान तीर्य निसर्गत: पुण्प-धाम 
हैं । उसके मानस-जड़्म तीर्थ तो परमात्मतत्लके ही 
अपर रूप हैं। ऐसी परिस्थितिमें भारतीय तीर्थ समधिक 
लेक-आ्राता और मानव-जीवन-समुद्भारक ही हैं ।* 
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१. खावर और मानस तीर्थमें जो नित्य ज्ञान करता है; 


उसको उत्कृष्ट फलकी प्राप्ति होती दै।._ ( काशीखण्ड ) 


&-विश्व असमानताकी रह्ट-स्थली हैं | सर्चन्न 
अनुचित असमानता अपने क्रूर रूपमें इप्टिगोचर होती 
है | असमानता और समानताका सालिक समन्वय- 
सामझस्प भी कचित्‌ ठेखनेको मिछ्ता है | साम्पत्रादकी 
दुह्लाई देनेवाले देशोमि भी यह बात इस क्षण तो दुल्भ- 
सी ही प्रतीत होती हैं; किंतु भारतीय तीर्य तो वैदिक 
साम्यवादके औचित्यपूर्ण निदर्शान हैं । 

७-तीर्य भारतीय जातीयता और भारतीय व्यापक 
अखण्डताके दिव्य प्रतीक हैं। सम्पूर्ण भारतीय तीर्य 
तीर्थयात्रियोंके एकात्ममावके मूर्तरूप हैं। तीर्य बस्तुतः 
भारतीय जातीयता, भारतीय सांस्क्ृतिक अखण्डता और 
तीर्ययात्रियोंकी खर्णिम समन्‍्व्रय-मालके मनके हैं | इसी 
भारतीय अविकल एकात्मताका ही यह पुण्य-प्रभातर है कि 
वर्तमान दुर्घर्ष दुःस्थितिमें भी हिंदु-जनताकी अधिकार- 
प्रधान विभिन्नता भी त्नतः और खरूपतः एकात्ममावकी 
वस्तु वनी हुई है । 

८-संसार धार्मिक एवं आध्यात्मिक रिक्षासे ही 
छुखकी साँस लेने योग्य वन सकता है | अन्यया 
असांस्कृतिक मौतिक शिक्षारम्भसे तो यह कभी भी 
छुखकी नींद नहीं सो सकता | यह अध्यात्म-प्रधान तीर्थोकी 
ही विशेषता है कि मनुष्य तीर्थबास और तीर्थ- 
यात्रासे धर्म-भावना लेकर आता है. और उसके 
दर्शन और प्रवचनसे दूसरे गृहस्थ्र मी प्रभावित होते 
हैं| एक दीपसे सहल्नों दीपक प्रज्वल्ति हो नाते 
हैं| इस तरह भारतीय छोठे-बढ़े सहस्नों ती्य आज 
धर्म और अध्यात्म-साधनाके विश्वविद्यालय बने हुए हैं 
और सच्चे यात्री आज भी ग्राध्यापकका काम करते हुए 
जनताके नेतिक स्तरको ऊँचा उठानेके सहायक कारण 
बने हुए हैं ।' 

९-तीयेंमें मानस तीर्थोंकी अत्यन्त विशेषता है; 
क्योंकि ये स्थावर-जड्गम तीथेके भव्य पूर्ण रूप हैं | 

१- तीर्थानामपि तत्तीर्थ विज्द्धिमेनलः परा । ( स्कन्द॒० ) 
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शात्बोंमें तीर्ययात्रेके इच्छुकके डिये तीर्थयात्रासे 
पहले मानस-तीर्यमें ्लान करनेका विधि-विधान है | 
यात्राके पश्चात्‌ भी उसके शासनमें रहनेका आदेशा-निर्देश 
है | यात्राकाल और तीर्थ-बास तो तप-त्याग-यम-नियम 
और संयममें ही न्यतीत होते है | इस क्रम-उपक्रमसे 
तीर्यसेवीका मन मछ-विक्षेप-आवरणके निराकरणकी 
भूमिकामें रहता हुआ धीरे-धीरे निःश्रेयसके मार्गका 
पथिक बन जाता है | 

१०-यह भी एक शाल्रीय तथ्य है कि प्रह्ाद- 
ने दिव्य विश्वास और भक्तिकी शक्तिसे स्तम्भमें 
भगवान्‌की अग्रतिम प्रभुल्-शक्तिको नरसिंहरूपमें 
आविष्कृत किया | इसी तरह भगीरथने अपनी तपः- 
शक्तिसे गढ्ञा-देवीकी दिव्य शक्तिको जरू-धाराके रूपमें 
खर्गसे मृत्युछोकमें छानेका सफल प्रयत्ञ किया। इन्हीं 
उदाहरणोंसे समझा जा सकता है कि तीय॑वासियों एवं ती- 
यात्रियोंकी पूजा एवं विज्ञासरूपिणी ऋण-शक्तिको तथा 





# भाव ततो हृत्कमले निधांय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा #ः 
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तीर्थंकी धनशक्तिको तीययात्रारूपी प्रतिष्ठान निरन्‍्तर आकर्षित 
करता रहता है | इससे तीर्थकी सात्िक शक्ति उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक समृद्ध होती हुई तीर्थयात्रियोंके धर्माम और 
आत्मछामका कारण बनकर ग्रकृत वैज्ञानिक इश्टिमे भी 
तीर्-माहात्म्यकी वास्तविकता सिद्ध करती है। 

यहाँ उपसंहारमे यह कथन भी समुचित प्रतीत 
होता है कि आधुनिक काल नास्तिकताप्रधान काल 
है | तीथोंमें विश्वास न करनेवाले परप्रत्ययनेयमति 
लछोगोंकी भी संख्या भारतमें कम नहीं है | ऐसी दुःखद 
अवस्थामे भारतीय साहलिक हिंदू-जनता और धर्म- 
प्राण बन्धुओंका कर्तव्य है. कि वे अपनी परेछ शिक्षा- 
दीक्षामें बालकोंको दीक्षित करनेका सफल प्रयत्न करें; 
किंतु इससे पहले वे खयय घर्म-धन एवं तीथेग्राण बनें, 
तमी अनुकरण-प्रिय वाढक मनोनीत दिशामें सरल्तासे 
दीक्षित किये जा सकते हैं 
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सर्वश्रेष्ठ तीर्थ 


( लेखक--स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी ) 


ये जितने भी तीर्थ हैं, उनमेसे प्रायः सभी परिश्रम 
तथा धनसाध्य हैं | निर्धन ख्री-पुरुप तो कठिनतासे ही 
वहाँ पहुँच सकते है | अतः मैं नीचे कुछ ऐसे तीथ्थोंका 
बण्णन संक्षेप करता हैँ, जो धनी-निर्धन सभी ग्रकारके 
स्री-पुरुपोके लिये सर्वदा तथा सर्रत्र सभी अवस्थामें 
सुल्म हैं | स्कन्दपुराणमे सात तीथोंका वर्णन इस प्रकार 
आया है-- 

सत्यं तीथ क्षमा तीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिश्रहः 

सर्वभूतदया तीथ त्ीथ च प्रियवादिता ॥ 

माने तीर्थ तपस्तीथ कथित तीर्थसतकम | 

अर्थात्‌ ( १ ) सत्य, (२) क्षमा, ( ३ ) इच्द्िय- 
संयम, ( ४ ) दया, ( ७) प्रियत्नचन, ( ६ ) ज्ञान 
न मम 
है, उसे ती 


या फल प्राप्त नहां दोता | 


और ( ७ ) तप--ये सात तीर्थ हैं | इनको मानस 
तीर्य कहते हैं | जलसे देहके ऊपरी भागको धो लेना ही 
ज्ञान नहीं है; खान तो उसका नाम है, जिससे बाहरी 
जुद्धिके साथ-साथ हम अपनी अन्तःचुद्धि भी कर छें। 


न तोयपूतदेहस्य स्मानमित्यभिधीयते । 
स स्मातो यस्य वे पुंसः खुविद्युद्ध मनो मतम्‌ ॥ 
( स्क॑० पृ० ) 


श्रीशंकराचार्य भी ढिखते हैं:--.- हे 


तीर्थ पर॑ कि खमनो विश्वुद्धम । 
अपने मनकी शुद्धि ही परम तीर्य है | 
श्रीवेदव्यासजी लिखते हैं---- 


डितमें श्रद्म नहीं है; जो पातात्मा और नास्तिक क जिसका संशय दूर नहीं हुआ है और जो निरयंक तक करता 


ड्ड 
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आत्मा नदी संयमपुण्यतीथों 
सत्योदका शीलतदा दयोमिंः । 
तत्रावगाह कुरे पाण्डुपुत्र 


न वारिण शुद्धवति चानन्‍्तरात्मा ॥ 
“आत्मा नदी है, जिसमें संयमका पुण्यमय घाट हैं, 
सत्य ही जल है, शील किनारा है तथा दयाकी छहरें 
उठती रहती हैं | युविष्टिर ! तुम उसीमें गोता छगाओ, 
( भौतिक ) जल्से ( शरीर तो घुर जाता है) 
अन्तःकरण नहीं घुछ्ता |? 


स्वृतिका भी वचन है-... 


मानस स्नान विष्णुचिन्तनस | 
“भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन ही मानस-खान है |? 


उपर्युक्त मानसतीर्थ तथा अन्य सभी साधनोंका 
अन्तिम फल है भगवानके चरण-कमलोमें अविचिल ग्रेम 
होना । श्रीगोखामी तुल्सीदासजी लिखते हैं--.. 


सम जम नियस फूछ फल ग्याना । 
हरि पद रति रस वेद बखाना ॥ 
जप तप सख सस ठसम ब्रत दाना | 
ब्रिति विवेक जोग  बिन्याना ॥ 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा । 
तेहि त्रिद्यु कोड न पावद छेमा ॥ 
जप तप नियम जोंग निज धर्मा। 
श्रुत्त संभव नाना सुभ कर्मा ॥ 
ग्यान उया तप तीरथ मज्न । 
जहेँ छग्रि धर्म कद्दत श्रुत्ति सजन ॥ 
आरस निगम पुरान अनेका ।॥ 
पढ़े सुने कर फल भ्रद्ध एका ॥ 
तव॒ पद पंकज भ्रीति निरंतर । 
सब साधन कर यह फल खुंदर ॥ 


अन्यत्र भी कहा है-...- 

जन्सान्तरसहस्रेपु तपोशनसमाधिमिः । 

नराणां क्षीणपापानां रूष्णे भक्ति: प्रजायते ॥ 
ती० आ० २ 








मानसमें भी लिखा है-.- 
बविमर ग्यान जल जब सो नहाई | 
तब रह रास भगति उर छाई ॥ 
आम्यन्तः मछका नाश भी तो इसी भक्ति-बारिसि 
बताया गया है --- 


रास सराति जऊ विनु रघुराई । 

जमिलंतर मऊ कबहुँ कि जाई ॥ 
तुरूसिदास घत ग्यान जोग तप सुद्धि, देतु श्रुत्ति गाय । 
राम चरन अनुराग नीर चिछु मऊ अति नास न पावे ॥ 


इस भक्तिके द्वारा जो अनेक जन्मोंतक भगवानकी 
सेत्रा करता है, उसीके हृदयमें मगवन्नाममें पूर्ण निष्ठा होती 
है तथा मुखसे नित्य-निरल्तर मगवन्तामका उच्चारण 
होता है । तभी तो कहा है--- 
थेत्र जन्मसहस्ताणि वाझुदेवो निपेवितः । 
तन्‍्मुसख्ते हरिनामानि सदा तिछ्ठन्‍ति भारत ॥ 
यह भगवन्नाम ही सभी तीथोंसे परम श्रेष्ठ तीर्थ 
है | इसीसे अन्य तीथ भी पवित्र होते हैं ) जो इस 
भगवन्नामका जप करता है, वह सारे संसारकों तीर्थ कर 
देता है | पद्मपुराणमें छिखा है'--- 
तीथोनां च परं॑ तीथ कृष्णनास सहफयः | 
तीर्थीकुरवन्ति जगतीं शहीतं कृष्णनाम ये: ॥ 
( पद्मपु० खर्ग खण्ड ०० । १६ ) 
तीरथ अमित कोटि सम पावन । 
नास अखिल अघ पूर नसावन ॥ 
इस भगवन्नाम-चिन्तन तीर्थके लिये न तो घनकी 
आनश्यकता हैं. न श्रमकी। घर छोड़नेकी भी जरूरत नहीं | 
सर्वदा सर्वत्र और सभी अवस्थाओंमें यह सुछ्म है। ब्राह्मणसे 
लेकर चाण्डाठतक, यहाँतक कि कीट-पतंगतक भी इस 
नाम-जपके अधिकारी हैं| यह छोक-परलोक दोनोंका 
निबाहनेवाल तथा सब सिद्धियोंको ठेनेव्राल हैं | 


# भाचं ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 


निवास किया जाय; पर इस नाम-तीर्थकी बात तो 
निराली है--- 
भाय कुृभाय. अनख आहल्सहूँ । 
नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥ 
पापिडउ जाकर नाम सुमिरहीं । 
अति अपार भव सागर तरही ॥ 
अत; है 
तुऊसी जो खदा सुख चाहिय तो 
रसना निसि बासर रास रटो। 


$ 
हे 
हट 











सुमिरतर सुलभ सुखद सब काहू । 
लोक छाहु. परकोक निबाहू ॥ 
बंद बालू रूप सोइ रामू । 
सब सिधि सुलभ जपत जिसु नाम ॥ 


स्वपच सबर खल जमन जड़ पामर कोल किरात । 
राम्ु कहत पावन परम होत झ्ुवन बिख्यात ॥ 


पार्थिव तीयेंकि सेबनका फल तभी होता हैं, जब 
नियमपूर्वक इन्द्रियोंकी वशमे करके श्रद्धांके साथ वहाँ 
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पुण्यमय तीथोंका संचार 


( रचयिता--१० श्रीलम्बोदर झा व्याकरण-साहित्याचार्य, बी० ए० ) 


पुण्यमय तीर्थोका संचार | 
अवनितलका छुन्द्र श्ट॒ज्ञार ॥ 


(१) 
कहीं छलकती मज्जुछ घारा , 
गिरि-गहर-भू._ अपरंपारा 
कूलंकपा, रखा-रसना-सी , 
दूछती प्राप हजार ॥ पुण्य० ॥ 
( २) 
यक्ष-यूप-संचलित छलिततर , 
घूम, धूप-भव सकल कछुप हर , 
देवायतन मज्जु, मनहारी , 
झाँकी आँखें चार ।॥ पुण्य० ॥ 


( ३) 
संत-पदाम्वुज-परिमरछ-सह्षम , 
ऐैची-सम्पद-युत जड-जंगम , 
दुलंभतर पुरुषार्थ-चतुष्ठय- 
के. साधत साकार ॥ पुण्य० ॥ 

(४) 
जन-मानस-तासस-अपहतों , 
शानाकोक-चमत्कृति-कतों , 
'सो5्हमस्मि'के दिव्य वोधका 
झुचितर रुचिर विचार ॥ पुण्य० ॥ 


(५) 
मानवता नवता अपनाती + 
डउभय लोक निशशोक वनाती + 
पन्च महाभूतोंकों छुचि कर ; 
पाती भव-निस्तार ॥ पुण्य० ॥ 
“८5 €»०+२---- 
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# तीथोंकी महिमा, तीरथ-सेवन-विधि, तीर्थ-लेचनका फल और विभिन्न तीये * ६५७ 
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तीथोंकी महिमा, तीर्थ-सेवन-विधि, तीर्थ-सेवनका फल और विभिन्न तीथ 
( लेखक--श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार ) 


तीयॉँकी अनन्त महिमा हैं, वें अपनी खामाव्रिक 
शक्तिसे ही सब्का पाप नाग करके उन्हें मनोत्राज्छित 
फछ ग्रदान करते हैं और मोक्षतक दे देते है | ढिंदू- 
शास्रोंमें तीयोंके नाम रूप, छक्षण और महत््वका वड्ा 
विशद वर्णन है| महामारत, रामायण आदिके साथ ही 
प्रायः सभी पुराणोंमें तीयेक्री महिमा गायी गधी है | पदूम- 
पुराण और स्कन्‍्दपुराण तो तीर-महिंमासे पस्िर्ण हैं | 
तीथोंमें किनको कब, कैसे क्या-क्या छाम हुए तथा 
किस तीर्थका कैसे प्रादुभोव हुआ--इसका बड़े सुन्दर 
ढंगसे अतिविशद वर्णन उनमें किया गया है | भारत- 
वर्षमें ऐसे करोड़ों तीर्थ हैं | इसी मॉति अन्यान्य देशोंमें 
भी बहुत तीर्थ हैं । तीथोॉंकी इतनी महिमा इसीलिये हैं 
कि वहाँ महान्‌ पत्रित्रात्मा भगवत्मयाप्त महापुरुषों और 
संतोंने निवास किया है या श्रीमगवानने किसी भी 
रूपमें कमी प्रकठ होकर, उन्हें: अपना लीलाक्षेत्र बनाकर 
महान्‌ मज्जठमय कर दिया है | 

संत-महात्मा तीथेरूप हैं 

भगवानके खरूपका साक्षात्कार किये हुए मगवद्मेमी 
महात्मा खर्य “तीयेरूपः होते हैं, उनके हृदयमें भगवान्‌ 
सदा प्रकट रहते हैं; इसलिये वे जिस स्थानमें जाते हैं, 
बही तीथ वन जाता हैं | वे तीर्थोकों 'महातीर्थ” बना 
देते हैं | वर्मराज युधिष्ठिसने महात्मा श्रीविदुरजीसे 
यही कहा था--- 

भवद्िधा भागवतास्तीर्थभूताः खय॑ं विभो। 
तीर्थीकुर्चन्ति तीर्थानि खान्तःस्थेन गदाभ्ृता ॥ 
( श्रीमद्भागवत १ | १३ | १० ) 

भगवती श्रीगज्ञजीने भगीरथसे कहा---'तुम मुझे 
पृथ्वीपर ले जाना चाहते हो? अच्छा, मैं तुमसे एक बात 
पूछती हैँ । देखो, मुझमें स्नान करनेवाले लोग तो अपने 
पापोंकोी सुझमें बहा देंगे; पर मैं उनके पार्षोको कहाँ 
धोने जाऊँगी ”? भगीरथजीने कहा--- 


साधवो न्यासिनः शाल्ता ब्ह्मिष्ठा लोकपावनाः । 
हर्तत्यघं तेडड्डलज्ञाव तेप्वास्ते हाथमिद्धरिः ॥ 
( श्रीमद्मागवत ९ । ९ | ६ ) 
“इस छोक और परनलेककी समस्त भोग-आासनाओंका 
सत्रथा परियाग किये हुए शान्तचित्त ब्रह्मनिष्ठ साघुजन, 
जो खमभावसे ही छोगोंको पत्रित्र करते रूते हैं, अपने 
अक्न-सद्से आपके पार्पोको हर छेगे; क्योंकि उनके हृदयमें 
समस्त पापोंको समूल हर लेनेवाले श्रीहरि नित्य निव्रास 
करते है ।? 
तीन प्रकारके तीर्थ 
इसीसे तीय॑ तीन पग्रकारके माने गये हैं--१ .जद्ठम, 
श्मानस और २३.स्थावर | १-खबर्मपर आहूढ़ 
आदर्श ब्राह्मण और संत-महात्मा “'जह्नम तीर्यः हैं । 
इनकी सेवासे सारी कामनाएँ सफल होती हैं और 
भगवत्तल्लका साक्षात्कार होता है। 
२.'मानस-तीय! हैं---सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, 
प्राणिमात्रपर दया, ऋजुता, दान, मनोनिम्नह, संतोत, 
व्रह्मचर्य, प्रियमापण, विवेक, ध्रति और तपस्वा | इन 
सारे तीयोंसे मी मनकी परम विशुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ 
तीरय॑ हैं | इन तीर्थो्मे भमलीभाँति स्नान करनेसे परम 
गनिकी प्राप्ति होती है-.- 
येघु सम्यक्‌ नरः स्मात्वा प्रयाति परमां गतिम्‌। 
तीर्ययात्राका उद्देश्य ही है--अन्तःकरणकी चुद्धि 
और उसके फल्खरूप मानव-जीवतका चरम और परम 
ध्येय, मगआपति । इसीलिये शात्रोंने अन्तःकरणकी 
शुद्धि करनेवाले साथनोंपर विशेष जोर दिया है | यहाँ- 
तक कहा है कि---'जो छोग इन्द्रियोंको वें नहीं 
रखते, जो छोम, काम, क्रोध, दम्म, निर्दयता और 
विपयासक्तिको लेकर उन्हींकी गुठमी करनेके लिये 
नीर्य॒स्नान करने हैं, उनको तीर्यस्नानका फल नहीं मिलता [? 
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३.स्थावर-ती्? हैं--पृथ्वीके असंख्य पवित्र स्थल और 
सागर, नद-नदियाँ, सरोवर, कप और जछाशय आदि | 
इनमें तीर्थराज प्रयाग, पुष्कर, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, 
द्वारका, उज्जैन, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, जगदीशपुरी, 
काशी, काश्नी, वदरिकाश्रम, श्रीशेछ, सिन्धु-सागर-सड्भम, 
सेतुबन्ध, गड्ठा-सागर-सद्गम तथा गड्ढा, यमुना, सरखती, 
गोदातरी, गोमती, नमंदा, सरयू, कावेरी, मन्दाकिनी 
और कृष्णा आदि नदियाँ प्रधान है। 


तीथेयात्रा क्यों करनी चाहिये १ 
मनुप्य-जीवनका उद्देश्य है----भगवद्माति या भगवद्प्ेम- 

की प्राप्ति । जगतमे भगवानूकोी छोड़कर सब कुछ 
नझ्र है, दुःखदायी है. | इनसे मन हटकर श्रीमगवानमें 
लग जाय--मनुष्यकी बस, यही करना है | यह होता 
है. भगवस्मेमी महात्माओंके सड्से और ऐसे महात्मा रहा 
करते हैं पत्रित्र तीर्थेमि | इसीलिये शाल्लोंने तीर्थयात्राको 
इतना महत्त्व दिया है और तीथ्थो्में जाकर सत्सज्ल करने 
तथा संतजनोंके द्वारा सेबित पत्रित्र स्थानोंके दशैन, 
पत्रित्र जलाशयोंमें स्वान और पत्रित्र वातावरणमें व्िचरण 
करनेकी आज्ञा दी है--- 

तस्मात्‌ तीर्थपु गन्तव्यं नरेंः संसारभीरुसिः । 

“सीलिये संसारसे डरे हुए छोगोंको तीर्थो्में जाना 

चाहिये |? परंतु तीर्थसेबरनका परम फल उन्हींको मिलता 
हैं, जो तरिधिपूर्वक वहाँ जाते हैं. और तीथोंके नियमोंका 
सावधानी तथा श्रद्धाके साथ झुखपूर्तक पालन करते हैं | 
जो लोग '्तीर्य-काक” होते है---तीयोंमे जाकर भी 
कौवेकी तरह इधर-उबर गंदे विपयोपर ही मन चलाते 
तथा उन्हींकी खोजमें भठकते रहते हैं, वे तो पूरा पाप 
कमाते हैं और इससे उन्हें दुस्तर नरकोंकी प्रातिं 
होती हैं। यह याद रखना चाहिये क्रि ध्तीयोमें किये 
हुए पाप चजलेप हो जाते हैं |? वे सहजमें नहीं मिटते । 
पत्रित्र होकर दीर्वक्ालनक तीर्य-सेवनसे या भगवानके 
निः्काम भजनमे ही उनका नाञ होता है | 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेबेत समाहितात्मा # 








तीर्थयात्राकी विधि 

तीर्थयात्राकी विधि यह है कि सबसे पहले तीर्थमें 
श्रद्धा करे, तीर्थोके माहात्म्यमें विश्वास करे, उसको 
अर्थवाद न समझकर सर्वथा सत्य समझे, घरमें ही पहले 
मन-इन्द्रियोंके संयमका अभ्यास करे और उपवास करे। 
श्रीगणेशजीकी, देवता, आह्मण और साधुओंकी पूजा 
करे, पितृ-श्राद्ध करे और पारण करे | इसके बाद 
भगवान्‌के नामका उच्चारण करते हुए यात्रा आरम्भ 
करे | कुछ दूर जाकर तीर्थादिमें ज्ञान करके क्षौर कर्म 
कराये | तदनन्तर लोभ, द्वेप और दम्भादिका त्याग 
करके मनसे भगवान्‌का चिन्तन और मुँहसे भगवानका 
नाम-कीत॑न करते हुए तीर्थके नियमोंको धारण करके 
यात्रा करे। 


तीर्थयात्राके लिये पैदल जानेकी ही प्राचीन विधि 
है| उस कालमे तीर्थप्रेमी नर-मारी वापस लौटने-न- 
लौटनेकी चिन्ता छोड़कर परम श्रद्धाके साथ संघ बना- 
कर ती्थयात्राके लिये निकछते थे | उन दिनों न तो 
रेल या मोटर आदि सत्रारियाँ थीं और न दूसरी 
सुविधाएँ थीं | तीर्थयात्री-संघ धाम-वर्षा सहता हुआ 
बड़े कश्से यात्रा करता था | परंतु श्रद्धा इतनी होती 
थी कि वह उस कष्टको उत्साहके रूपमे परिणत कर 
देती थी | आज-कल्की तीर्ययात्रा तो सैर-सपाटेकी चीज 
हो गयी है | जो लोग छुघ्ियाँ मनाने और भाँति-माँतिते 
मौज-शौक या प्रमोद करनेके लिये तीर्थोमे जाते हैं; 
उनके सम्बन्धमें तो कुछ कहना नहीं है | जो श्रद्धा- 
पूर्वक तीर्यसेवनके लिये जाते हैं; उनके छिये भी आज- 
कल बड़ी आसानी हो गयी है । ऐसी अब्रस्थामें कुछ* 
नियम्र अवश्य बना लेने चाहिये, जिससे जीवन संयममें 
रहे, प्रमाद न हो और तीर्थयात्रा सफल हो । 
तीर्थ-सेवनके नियम 
तीर्यमें कैसे रहना चाहिये और तीर्यका परम फल 
किसे ग्राप्त होता है, इस सम्बन्धमें शाक्षके वचन हैं--- 


# तीथोंक्री महिमा, तीर्थ-सेवन-चिथि, तीर्थ-सेवनका फल और विभिन्न तीर्थ # 


व्श्ण्‌ 








“जिसके हाथ, पैर, मन मलीमौति संयमित हैं, जो 
विद्या, तप तथा कीर्तिसे सम्पन्न हैं, जो ग्रतिग्रहका 
त्यागी, यथाठामसंतुष्ट तथा अहंकारसे छूटा हुआ 
है, जो दम्मरहित, आरम्भरदित, छघु-आहारी, जितेन्द्रिय 
तथा सर्वसड्रोंसे मुक्त है, जो क्रोधरहित निर्मल- 
मति, सत्यव्रादी तथा इद्ब्रती है और समस्त पग्राणियोंको 
अपने आत्माके समान देखता है, वह तीर्थका फल प्राप्त 
करता है |? इनका तिस्तारसे विचार करें--- 

१. हाथांका संयम--हार्योसे किसीको पीड़ा न 


' पहुँचाये, किसीकी वस्तु न चुराये, किसी भी ल्रीका 


( ञ्री किसी पुरुषका ) अक्ल्‍-स्पर्ण न करे, किसी भी 
गंदी चीजकों न छूए और सदा भगवानकी, संतोंकी, 
गुरुजनोंकी, दीन-दुखियोंकी तथा अपने साथी यात्रियोंकी 
यथायोग्य सेवा करता रहे | 

२. पैरोंका संयम--पैरोंसे हड़बड़ाकर न चले, 
देख-देखकर पैर रखे, जिससे कहीं कॉठा-कंकड़ न 
गड़ जाय, कोई जीत्र पैरके नीचे न दव जाय; पैरोंसे 
बुरे स्थानोमें न जाय, असाधुओंके पास न जाय, नाच- 
तमाशे आदिमें न जाय, वृचड़खाने, शराबखाने, चुतगृह, 
वेश्याके धर, व्रिषयी पुरुषोंके यहाँ और नास्तिकों- 
की संगतिमें न जाय | 

साघुसद्ग, तीर्थस्नान, देवदर्शन और सेवाके लिये 
सदा उत्साहसे जाय और इसमें कमी थकावटका अनु- 
भव न करे | 

३. मनका संयम--मनके द्वार विपयोका चिन्तन 
न हो | मनमें काम, लोभ, ईप्यो, डाह, ह्वंप, चैर, घमंड, 
कपटठ, अमिमान, कठोरता, क्रूरता, विषाद, शोक और 
व्यर्य-चिन्तन आदि दोप न आने पाये; दूसरोंके 
दोषोका चिन्तन-मनन न हो; ब्ियोंके अज्लें, चरितों 
और उनकी चेअर्ओोका जरा भी चिन्तन न हो ( इसी 
प्रकार ब्लियोंके हारा पुरुतोंका चिन्तत न हो ); असम्मव 
विषयोका तथा व्यर्थका चिन्तन न हो | मनके द्वारा 


भोगोंके दोर्षों तथा दुःखोंका, अपनी भूर्लोक्ा और 
अपराधोंका, दूसरोंके सच्चे गुणों एवं महत्तका तथा 
महापुरुषोंके चरित्र, गुण और खरूपका चिन्तन होता 
रहे । मन सदा-सर्दा परम श्रद्धा तथा अनन्य प्रेमके 
साथ श्रीमगवानके खरूपका, उनके दिव्य नाम, गुण खँ 
लीला-चरित्रोका, उनके प्रभाव, महत्त, तल्न और गुरुल- 
का चिन्तन करे | भगवानूकी मोहिनी मूर्तिके निरन्तर 
दर्शन करता रहे और उन्हें देख-देखक़र सदा शान्त, 
प्रसन, प्रफुछ और आनन्द-मुग्त बना रहे । 

४० विद्या--श्रीमगवानको जाननेके लिये मन्त्रजाप, 
उपासना, साधन-चतुष्य ( विवेक, वैराग्य, पद्सम्पत्ति, 
मुमुक्षुल ) या गीतोक्त बीस ज्ञानसाधनोंका ( १३। 
७-११ ) आश्रय लेना । भगवानका रहस्य 
खोलनेवाली विद्या ही यथार्थ विद्या है---“अध्याम्मत्रिया 
विद्यानाम! ( गीता ) | 

५. तपस्था--प्रातःकाल सूर्योदयसे पहले उठना, 
शौच-ल्लानादिसे निवृत्त होकर नियमित संध्योपासन- 
हवन-बल्विज्नदेव आदि करना, गुरुजर्नोंको नित्य प्रणाम 
करना, खान-पानमें संयम-नियम रखना, अपने बर्णाश्रमके 
घर्मका पान करना, सादगीसे रहना, सहनशील होना, 
ब्रत-उपवासादि करना, शरीर, वाणी और मनसे प्रमाद थ 
करना, मौन रहना, खाध्याय करना, हिंत-मित-मधुर 
भाषण करना, किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना न 
कराना, सर व्यव्रहार करना, मन-बाणी-गरीरसे पत्रित्र 
रहना, निर्दोष सेवा करना, कश्साध्य आचारोंके और 
खधर्मके पालनमें सदा तत्पर रूना । 

& कीर्ति--भगवान्‌ तथा महात्माओंक्े यश गाना 
और सुनना, श्रीमगवानके कैह्ूर्यसे यशख्ी होना, 
भगवानकी दासतारूपी कीतिसे सम्पन्न होना | 

७ प्रतिश्नदका त्याग-किसीसे ढठान न लेना, 
किसीकी भेंट या उपहार खीऋर न करना, जहॉनक 
बने, शरीर-निव्रोहके समी कार्यो खावलम्बी रहना, 
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खाने-यीने, जाने-आने तथा सोने-बैठनेके लिये सभी 
सावनोंकी व्यवस्था यथासाध्य अपने ही वल- 
बूतेपर तथा अपने ही खर्चसे करना | दूसरोंके स्थानमे 
या धर्मशाला आदिमें ठहरना पड़े तो उसके निमित्त 
कुछ दे ठेना, मकान या जमीनके मालिक नें तो किसी 
गरीबको दे ठेना तथा किसीसे भी शारीरिक और आर्थिक 
सेवा न कराना | 

८ यथाल्ाभसंतोप--भगवानकी प्रेरणा और 
विधानसे जैसा कुछ स्थान, खान-पानके पदार्थ, सुविधा- 
असुविधा मिल जाय, उसीमे संतुष्ट रहना | तीर्थमे मन- 
माना आराम और भोग खोजनेकी प्रवृत्ति होनेसे मनुप्य 
तीर्थयात्राके उद्देश्वको भूल जाता है और उसका तन- 
मन ब्रिपय-सेवनमे ही छग जाता है | मनचाहा आराम 
न मिलनेपर वह विपादम्रस्त होकर छौठ आता है तथा 
छोगोंमें तीर्व-निन्दा करके तीर्थोमें अश्रद्धा उत्पन्न कराकर 
पाप-तापका भागी होता है । 

९. अहंकायका अभाव--त्रण, जाति, धन, बल, 
विद्या, रूप, पद, अधिकार, ग्रतिष्ठा, साधना, सदूगुण, 
शीछ आदि किसी भी निमित्तसे अहंकार नहीं करना 
चाहिये | यह भी नहीं सोचना चाहिये कि मेरे पुरुषार्थसे 
ही सत्र कुछ हो रहा है | अहंकार होनेपर तीर्थके 
महत्त, तीर्थवासी साधु-महात्मा तथा संतोंके आदर्श 
साधन और उनके सदगुणोंसे छाम नहीं उठाया जा 
सकता । अहंकार उनके सट्से विमुख कर देता है | 
वही प्रसड्बद सद्ग हो भी जाता है तो अहंकारके कारण 
मनुष्य उससे कोई जुभ भाव गअदण नहीं कर सकता। 
उनमें उपेक्षा आर दोप-वुद्धि करके छेछा ही छौट आता 

: | इसके अतिरिक्त जहॉतक सम्मव हो, पाश्चर्मातिक 
अरीस्म भी अदह्ृकार नहीं करना चाहिये | 

»०« स्का अभाव--अपनगम सद्जण या सामव्ये 
होनेपर भी व्येगोंसे मानपतिष्ठा, पूजा-सत्कार, घन- 
+. भोग-ेश्चर्य आदि ग्राप्त करनके डिये उन्हें 





अपनेमे दिखाना दम्म है| दम्भीलोग दूसरोंको ठगने 
जाकर वास्तवमें स्तरयं ही ठगाते हैं | उन्हे तीयेसेवनका 
यथार्थ फल नहीं प्राप्त होता । 

११. आरस्भशुन्यता--तीर्थमें जाकर परमार्थ-साधन- 
के सित्रा किसी भी प्रापश्चिक कार्यका आरभन्भ नहीं 
करना चाहिये | प्रपनश्नमें पड़ते ही तीर्थसेवनका उद्देश्य 
चित्तसे चछा जाता है । तीथोंमें जो ग्रपत्बका आरम्भ 
अयवा अहंकार एवं कामना-आसक्तिको लेकर आरम्भ 
किया जाता है, उसीसे लड़ाई-झगड़े, कलह, अशान्ति 
आदि बढ़कर तीर्थसेवनका उल्टा फल होता है । 

१५. लघु आहार--शारीरिक और मानसिक 
खास्थ्यकी रक्षाके लिये आहारमें संयम तो सदा ही करना 
चाहिये। फिर यात्रामें तो जगह-जगहका जल पीना 
पड़ता है, सोने-उठनेमें भी कुछ अनियमितता होती है, 
तरह-तरहके नर-नारियोंसे भेंट होती है, खान-पानकी 
नयी-नयी वस्तुएँ मिलती हैं; वहाँ यदि संयम न रहे 
और दूँस-हूँसकर जहाँ-तहाँ जो कुछ भी खाया जाय 
तो शरीर और मन दोनों ही अखस्थ हो जायँगे | ऐसा 
होनेपर तीर्थयात्राका उद्देश्य तो नष्ट होगा ही, रोगकी 
पीड़ासे खयं दुखी होना पड़ेगा और इस कारण साथियों- 
को भी तीर्यसेवनमें विष्न हो जायगा | अतए्‌व अपनी 
प्रकृतिके अनुकूल छुद्ध साह्चिक आहार बहुत थोड़ी 
मात्रामें करना चाहिये | वीच-बीचमे उपवास भी करना 
चाहिये; अधिक ठंडी या अधिक गरम चीजें, अधिक 
खठाई, अधिक मसाले, अचार, वाजारकी बनी 
मिठाइयाँ, अखाद्य वस्तुएँ, नदीढी चीजें, सोडा-लेमन, 
जूठी चीजें आदि, अपतरित्र जछ, प्याज-लहसुन तझ्ड़ 
अन्यान्य अशुद्ध वस्तुओंका सेवन कदापि नहीं 
चाहिये । 

१३. जितेन्द्रियता--इन्द्रियाँ दस हैं | आँख, कान, 
नासिका, रसना और त्चा-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं | 
इनके द्वारा दग्वना, खुनना, सूघना, चखना ओर स्पर्श 


५, 
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* तीथोंकी महिमा, तीर्थ-लेवन-चिथि, तीघ-लेदनका फल और विभिन्न तीथे +« 
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करना-ये पॉच कार्य होते हैं । हाथ, पैर, जीम, गुदा 
और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं | इनके द्वारा छेना- 
देना, आना-जाना, बोलना, मल्त्याग और मूत्र-वीर्यका 
त्याग--ये पाँच कार्य होते है । इनमें ज्ञानेन्द्रियाँ ही 

» प्रधान हैं| उनको जीतकर अपने वहामें रखना तथा 
भगवत्सेवाके भावसे सदा सदूविपरयोमें ही छगाये रखना 
चाहिये। किस इन्द्रियसे क्या न करना और क्‍या 
करना चाहिये, इसपर कुछ विचार कीजिये | 

(क) आँखेंसे किसी भी गंदी वस्तुको, ल्ियोंके रूप- 
को, द्वियोके किसी भी अज्गको, ख्रीके चित्रको ( इसी 
प्रकार ख्लीके लिये पुरुषके रूप, अड्ड या चित्रको ) और 
मनमें काम-क्रोध-छोमादिके विकार पैदा करनेवाले 
सिनेमा, नाच तथा अन्यान्य हृह्योकी कभी नहीं देखना 
चाहिये ) सदाचारी अजामिल थोड़ी ह्वी देरके लिये एक 

|! गंदे दृश्यकी देखकर उसीके प्रभावसे पवित्र त्राह्मणलसे 
*- भ्रष्ट होकर महापापी बन गये थे । 

ऑखोंसे भगवानके विष्णु, राम, कृष्ण, शंकर, 
दुर्गा, सूथ आदि किसी भी मद्ढछविग्रहको, उनकी 
पूजा-आरतीको, पवित्र तीर्थस्थानोंकी, भगवानकी 
प्रकृतिकी दशनीय शोभाको, सुरुचि और सद्भाव उत्पन् 
करनेवाले चित्रों तथा इश्योंकोी, संत-महात्माओंके 
स्थानोंकोी और संत-महात्माओंको देखना चाहिये । 

( ख ) कारनोंसे किसीकी भी निन्‍दा नहीं खुननी 
चाहिये; फिर भगवानकी, संत-महात्माओंकी, गुरुकी 
और शाल्नोंकी निन्‍्दा तो कमी किसी हाछतमें भी नहीं 

». सुननी चाहिये । अपनी प्रशंसा, दूसरोंके दोष, अहठील 
और कुरुचि उत्पन्न करनेवाडे गायन और आषण, 
विकार पैदा करनेवाली बातें, नास्तिकोंके कुतर्क, गंदे 
हँसी-मजाक, भोग-चुद्धिको उत्तेजन देनेवाले, वैर-विरोध 
बढानेवाले तथा हिंसा, मांसाहार, व्यमिचार आदि 
पाप-अबृत्तियोंको जगानेत्राडे शब्द और ब्नियोंके श्व्जार 
तथा रूप ( सियोके लिये पुरुषोंके ) आदिके वर्णन नहीं 











सुनने चाहिये | इसके त्रिपतीत भगवानकी छीछाऋयाएँ.- 
मगवानके महत्त, तत्त, खरूप और ग्रमावक्री जनानेवाले 
तथा उनकी प्राप्तिक साधन---ज्ञान, भक्ति, कर्म, उपासना 
आदिका निर्देश करनेवाले शात्र, भापण, प्रवचन, 
सदुक्तियों; वैराग्य, सद्भाव, सदाचार, समता और सच्चे 
सुखको प्राप्त करानेब्राली युक्तियाँ; भक्तों, संतों और 
महायुरुपोंकी जीवनगायाएँ; अपने दोष और दूसरेकि 
सच्चे गुर्णोकी बातें; मगवानका नाम-गुण-कीतन; 
उपनिषद्‌-गीता, रामायण-महाभारत, भागवत एवं अन्यान्य 
पुराण, स्वृतिशात्र और देशी-विंदेशी महात्माओंके 
दिन्य उपदेहा सुनने चाहिये । 

( ग ) नाकसे मानसिक तथा शारीरिक रोग उत्नन 
करनेवाली गन्ध न सूँघकर सुन्दर सात्चिक मगवत्‌-प्रसादी 
छुगन्व ही सूँघनी चाहिये | 

( घ्‌ ) रसनासे मनमें काम, क्रोध, छोभादि तथा 
शरीरमें उत्तेजना, पीड़ा, रोग आदि उत्तन करनेवाले 
पदार्थोका रस नहीं लेना चाहिये | मांस, शराब आदि 
अपवित्र वस्तुएँ कमी नहीं चखनी चाहिये । वस्तुतः 
खादकी इश्टिसि तो किसी भी वस्तुको नहीं ग्रहण 
करना चाहिये | जुद्ध सान्िक सार्वोको उत्पन्न करनेवाले 
सक्तगुणप्रधान पदार्थोका परिमित मात्रामं भगवत्सेत्राकी 
इश्सि ही सेवन करना चाहिये | जीमके खादमें फँसना 
बहुत ही हानिकारक है | भगवानके चरणाम्रतका खाद 
अवश्य लेना चाहिये | 

(ड ) त्वचासे शरीरकी विशेष आरामतलूव और 
जीवनको त्रिणझसी, आल्सी तथा प्रमादी वनानेवाले 
पदायोका तथा त्ियोके (ब्रियोके लिये पुरुषोंके ) अब्टोंका 
स्पर्श नहीं करना चाहिये । भगवानकी मूर्तियोंके 
श्रीचरणोंका, संतचरणोंका, महापृरुषोंकी चरण-रजका, 
माता-पिताकी तथा ( ख्लीके लिये ) पतिकी चरणघूलिका, 
सदूवस्तुओंका और सदाचार बढ़ानेवाले पदार्थोका ही 
स्पश करना चाहिये | 


। 





ऋर्मेन्द्रियोर्मे दव-मैस्के संयमकी चरात आ ही चुकी 
है | उपस्थक्ता भी यवायोग्य संयम अवश्य रखना चाहिये। 
खास बान है बाणीके संयमकी । जो मनुष्य वाणीका 
सबने नहीं रुव सकता, वह परमार्थ-साघनसे तो वश्नचित 
रहता ही हैं, साथ ही वऔकिक ला्मों और सुर्खोसे भी उसे 
हाथ शोना पड़ता हैं | 
(च) बार्णीसे कमी किसीकी निनन्‍्दा, चुगली, तिरस्कार, 
अपमान नहीं करना चाहिये | किसीको गाली या शापन 
5, क्रिसीका जी न दुखाये, जिससे किसीका अहित होता 
हो; ऐसी वात न कहे, कड़वी वाणी न बोले, मिथ्या-भाषण 
न करें; त्रियोंके रूप, श्रज्ञारा तथा अच्लोंकी चर्चा 
न करे ( स्त्री पुरुषोकी न करे ); अपनी बड़ाई तथा 
अभिमान और घमंडकी बात न करे; किसीको छोक- 
परलोकके ग्रढोमन न दिखाये। भगवान्‌, शाख, गुरु और 
सतों-भक्तीकी निन्‍दा भूलकर भी न करे | जिससे ब्राह्मण, 
गो; अतिथि, अनाथ, रोगपीड़ित, विधवा सत्री आदिका 
जरा भी अह्वित हो, ऐसी कोश वात कभी न कहे । 
व्यर्थ कमी न बोले । हँसी-मजाक न करे और अच्छील 
गद मुँहले कर्मी न निकाले | 
मा्णीसे भगयानके झुण, नाम तथा ठीछाओंका 
नमन, दीन या गायन करें । भगवानके खरूप, 
माह, तच् और प्रभावक्की चचो करे | अधिक छोग 
साथ हों तो मिव्कर, नहीं तो अकेले ही भगवानके 
नाम दिव्य छीर्तन करें। भगवानूके नाम या मन्‍्त्रका 


जप करें। बेद-उपनिषदू, रामायण-महामारत, भागवत 
हुवे अन्य परगण तथा संत और मक्तेकि चरित्रोक्ता ययाधिकार 
यधारनि पासयण करें । अधिक आदमी हों तो इनमेंसे 


एफ. सहन प्रतिदिन नियमित रूपसे भगवानकी 


व श्ज्पर ग्हसुपयां गले आपने ह हैक कर दथ- 
तत्र ाग सुन । आअयने सन्‍तचर दापाका 


कर चुकी... 7 कक, #ौ का 
अर रहे क्र 


३२ # भाव ततों हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





चिन्तन भी न करे; दिन-रात भगवानके रूप-गु्णोके चिन्तन 
एवं कथनमें ही लगा रहे |) परमार्थ,सदाचार, भगष्रद्धक्ति 
सर्वमूतहित तथा ज्ञान-वैराग्यकी चर्चा करे । जिनसे लेगेमि 
भगत्रत्पेम, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचय, आनन्द, शान्ति 
आदिका विस्तार हो, ऐसे सत-साधनोकी बातें करे | 
१४. सड़्का अभाव-भगवानकोी छोड़कर अन्य 
किसी भी वस्तुमें मनकी आसक्ति न रहे, कहीं भी 
किसी भी भोग-पदार्थमें मन न फँसने पाये । संसारके 
प्राणियदार्थोका अथवा भोगग्रेमी जनोंका सन्न न करे | 
१५. क्रोधका अभाव-अपनी निन्दा या अपकार 
करनेवालेपर भी क्रोध न हो, क्रोधवश मुँहसे कठोर 
शब्द न निकले, मनमें भी जलन न हो, सदा क्षमाभाव 
रहे | दण्ड देनेकी शक्ति होनेपर भी क्रोधवरश हिंसापूर्ण 
प्रतिकार न करना ही क्षमा है | ( प्रेम और सुदृदतापूर्ण 
प्रतीकार, अपकारीका कल्याण चाहते हुए, शान्त-चित्तपे 


उसे सन्मार्गपर छानेकी नीयतसे करना बुरा नहीं है |) ,>* 


क्रोध सारेसाधनोंको न2 कर देता है | 

१६. निर्मेल मति-बुद्धि ऐसी होनी चाहिये, जो 
बुरेकी बुरा और भलेको भछा बतछा सके तथा जिसमे 
बुरेकी ओर जाते हुए मन-इन्द्रियोको रोककर भले तथा 
सालिक भावक्री ओर चलानेकी शक्ति हो | यह तभी 
होता है, जब सच्चे सत्सझ्के प्रभावसे बुद्धि भगवानवी 
ओर लछगकर पूर्ण निश्चयात्मिका और साल्िकी हो 
जाती हैं | तामसी बुद्धि दोपयुक्त होती हैं, इसीसे 
उसका निर्णय सर्वथा विपरीत होता हैं | वह पापको 


पुण्य, असतको सत्‌, चुरेको भा और अकर्तव्यक्रो 


कर्तव्य बताती है | उसमें मन-<इन्द्रियोक्रों सन्मार्गप्रट 
ले जानेकी तो शक्ति ही नहीं होती | ऐसा द्वोता हैं 
कुसझ्से और निरन्तर विपय-सेत्नमें छगे रहनेसे। 
अतपृतर बुद्विको निर्मठ करनेके लिये सदा सत्सक् और 
सदविय्योक्री भगवदर्पण-मावसे सेवन करनेकरी चेंष्टा 
करनी चाहिये । 





दी छा 


४ तीथौंकी महिमा, तोर्थ-सेवन-चिधि, तोर्थ-लेवनका फल और विभिन्न तीर्थ < 


१७. सत्यचादिता-जैस। कुछ देखा, सुना या 
अनुभवरमें आया हो, बैसा ही समझा देनेकी नीयतसे, 
ब्रिना क्रिसी छल्के, परहितका ध्यान रखते हुए मीठी 
भापानें कहना सत्य है | ऐसे सत्यक्रा ही अवृलम्बन 
करना चाहिये। मिथ्याब्रादीका तीर्थ-फल नष्ट हो जाता है। 

१८- दढबत-अपने निश्चयमें, अपने इंष्ट. तथा 
साधनमें और नियम-यालनमें पतित्रता द्लीकी भाँति अडिंग 
रहना चाहिये | किसी भी प्रलोमन, मोह या भयरमें 
फेंसकर व्रतका भट्ठ न होने पाये । 

१९. सब प्राणियाम आत्मोपम-भाव-अपनेपर कोई 
दु.ख आये, अपनेको गाढी, अपमान, रोगगीडा, अमात् 
आदि सहने पड़ें तो जैसा कष्ट होता है, वैसा ही 
सत्रको होता है; हम जैसे अनुकूल्तामें सुखी और 
प्रतिकूलतामे दुखी होते हैं, वैसे ही सब्र होते हैं---- 
इस प्रकार सत्ता और सुख-दुःखमें सत्रको अपने आत्माके 


* समान ही जानकर सबके साथ आत्ममावसे ही बतीतर 


करना चाहिये | अर्थात्‌ हम जैसा भाव तथा बर्ताव 
अपने लिये चाहते हैं. और करते हैं, वैसा द्वी सब 
प्राणियोंके लिये चाहना और करना चाहिये | 


तीर्थसेवनका परम फल 
तीथयात्रा या तीर्यसेबनका वास्तत्रिक परमफछ 
है---'भगव्रत्माप्ति या “भगवत्मेमकी प्रातिः | उपर्युक्त 
उन्नीस गुगोंसे युक्त होकर जो नर-नारी श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
तीर्यसेत्रन करते हैं, उन्हें निश्चय ही यह परम फल 
प्राप्त होता है | इस परम फलकी ग्राप्ति अन्यान्य 


*- साधरनोंसे कठिन बतलायी गयी है--. 
अप्नि्ोमादिभियंक्षरिश्र विपुरदक्षिण: | 


न तत्फलमवाधपतोति तीथोमिगमनेन यत्‌॥ 
पतीर्ययात्रासे जो फल मिलता है, चह बहुत बड़ी- 
बड़ी दक्षिणात्राले अम्निश्ञेमादि यज्ञोसे भी नहीं मिछता |? 
परंतु--- 


त्ती० अं० ८०-- 


६३३ 


चल 





अश्रदधानः पापात्मा नास्तिको5च्छिन्नसंशयः | 
हेतुनिएश्व पब्चेते न तीर्थक्लभामगिनः ॥ 
धजिनमे श्रद्रा नहीं है, जो पायके लिये ही 
तीर्यसेत्रन करते हैं, जो नास्तिक हैं, जिनके मनमें 
संदेह भरे हुए हैं तवा जो केवछ सैर-सपाटे तथा 
मीज-शौकके लिये अथवा किसी खास खा्थसे तीर्ष- 
अ्रमण करते हैं---इन पॉचोंको तीर्थ का उपयुक्त भगवआपति 
या भगवद्लेम-प्राप्तिरूप परम फठ नहीं मिठ सकता [? 
तीथेमिं ओर क्या-क्या करना चाहिये? 
इसलिये श्रद्धा तथा सयमपूर्वक तीर्यसेत्रन करना 
चारिये | तीर्थमे पितरोंक्रे लिये श्राद्ध-तर्गण अवश्य 
करना चाहिये | इससे पितरोंको त्रड्ढी तृप्ति होती है 
और उनका शुभाशीर्वाढ प्राप्त होता है | 
तीथोंमें बहॉके नियमोंका आदर करना चाहिये | 
प्रसाद आदिमें सत्कार-चुद्धि रखनी चाहिये । श्रद्धा 
और सत्कार ही सफल उत्पन करते हैं । तीयोमें 
कठोर ब्रह्मचर्य-न्रतका पाछन करना चाहिये | मन, 
बाणी, शरीरसे किसी ग्रकार भी पुरुषकों तरीका और 
सत्रीको पुरुषका सद्ग नहीं करना चाहिये | तीथ्थमें 
सुयोग्य पात्रोंकी ( जिसक्रो जब्र जिस वत्तुकी ययरार्थमे 
आवश्यकता है, वही उस बस्तुका पात्र है ) अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करना चाहिये | तीर्थमें किये 
हुए दानकी बड़ी महिमा हैं | तीर्थयात्रासे व्यैटकर 
यथासाध्य ब्राह्मगमोजन तथा पितृश्राद्ध करना चाहिये | 
उपरके विवेचनसे यह नहीं समझना चाहिये कि 
उपयुक्त प्रकारसे किये बिना तीर्य-सेवनका कोई फल ही नहीं 
मिछता | जिस चस्तुमें जो स्व्रामात्रिक गुग हैं, उसका 
प्रभाव तो होगा ही | अग्निको न जानकर चाहे उसे हम 
छू छें, उससे हाथ जलेगा ही; क्योंकि यह उसका सहज गुण 
है । इसी प्रकार तीर्य-सेवनसे मी तीर्थ-विजेपक्री जक्तिके 
तारतम्यके अनुसार किसी-त-किसी अंश पराप-नाश _ 
ते होगा ही | हाँ, परापोंका सर्वथा विनाश ,और. परम 
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उपयुक्त प्रकास्से तीय-सेवन करनेपर 

हद | अतण्त तीय-यात्रा समीकी करनी चाहिये। 
ट्समे ठेशाठइनका स्थम भी मिछ जाता हैं और नयी- 
नयी अने सीखने-समझनेको तो मिल्ती ही हैं | परंतु 
जदाँतक शने यात्रा करनी चाहिये श्रद्धा और संयमके 
प्रथेयफोी साथ लेकर ही। 


माठतीर्थ, पिठ्तीर्थ, गुरुतीर्थ, भायतीर्थ 
और भवेतीर्थ 
एक बात और है । ऐसे छोगोंको बहुत सोच- 
समझकर तीर्य-यात्रा करनी चाहिये, जिनको कोई खास 
अड्चन हो, जिनके घरसे चले जानेपर बूढे माता-पिताको 
कट हो, गुरुको पीड़ा पहुँचती हो, साध्वी पत्नीकों संताप 
और कट होता हो या पत्नीके चले जानेपर श्रेष्ठ पतिको 
हु.ख पहुँचना हो | ऐसे छोग चाहें तो तीर्थयात्रा न 
करके अपने भावके अनुसार धरमें ही रहकर तीर्य-यात्राक्ा 
फल प्राप्त कर सकते हैं । 
आख्रमें पुत्रके छिये माता-पिताकों, शिप्यक्रे लिये 
गुरुकों, पतिके लिये पत्तीकों और पत्नीके लिये पतिको 
तीय माना गया हैं | पश्मपुराण-भूमिखण्डमें इसका 
इनिहासोकि सद्रित बड़ा ही विशद और सुन्दर वर्णन है। 
बहाँ कद्ा गया है---“जो दुष्ट पुरुष बृद्ध माता-विताका अप- 
मान करता हैं, उन्हें उचित रीतिसे खाने-मीनेको नहीं देता, 
काठये बचन बोलता हैं और उनको असडाय छोड़कर 
चद देना हैं, बट शरजार साँप, ग्राह, बाघ तया रीछ आदि 
निर्योफ प्राम होता हैं और कुम्मीपाक्ष आदि धोर 
में युगेतक पढ़ा सड़ा करता है। माता-पिताकी 
पार, उनझा आइरपृवक संतुष्ट करनेसे तीनों व्येकॉकी 
सुहि हाई £ । जो पुरप तिय अयने माता-पिताके चरण 
रे हा भार्ग-स्थी-ध्यनका पुण्य मिख्ता है| 
टियए मजा“श्निके समान कोट मी नहीं है. 


'लिज>कननन पलपल परत 


भाम्ति मादुसम तीवे पुत्राणां थ पितुः समम्‌ 
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सूर्य दिनके, चन्द्रमा राज्िके तया दीपक घरके 
अन्बकारको हटाकर उनमे उजियाल्ा करते हैं; परंतु 
गुरु तो शिष्यके अन्नानान्वकारकों सर्वथा हरकर उसके 
दिन, रात और घर-तीनोंमे ही उजियाल्य कर देते हैं--- 
यह समझकर शिष्यको सदा गुरुकी पूजा करनी चाहिय | 
शिष्योके लिये गुरु ही परम पुण्य, सनातन धम, परम ज्ञान 
और प्रत्यक्ष फलदायकर परम “तीर्थ! हैं--- 
शिष्याणां परम पुण्यं धमरूपं सनातनम। 
परं॑ तीर्थ पर ज्ञान पत्यक्षफलदायकम ॥ 
जिस घरमें सदाचारयुक्त, धर्मतत्पर, पुण्यमयी सती 
पतित्रता है, उस घरमें सारे देवता नित्य नित्रास करते 
हैं | गद्ठाजी आदि पत्रित्र नदियाँ, पवित्र समुद्र तथा 
सारे तीय और पुण्य वहाँ रहते हैं | सत्यपरायणा पत्रित्र 
सतीके घरमें समस्त यज्ञ, गौ और ऋषिंगण बसते है | 
ऐसी पत्रित्र भार्याक्रो त्यागकर जो पुरुष धर्म-कार्य करता 
है, उसके वे सारे धर्म ब्यर्थ होते हैं। भायकिे 
व्रिना धर्म पुरुषका मित्र नहीं होता | भारयक्रे समान 


पुरुषोंकी सद्गति ढेनेवाला कोई दूसरा तीर्थ! नहीं है, 


यदि भाया भक्ता हो--- 


तस्माद्‌ भायों बिना धर्मः पुरुपस्य न सिद्धश्थति। 

नास्ति भारयासमं तीर्थ पुंसाँ खुगतिदायकम,॥ 
ख्रीके लिये पति ही परमेश्वर है, पति ही गुरु हैं, 
पति ही परम देवता है. और पति ही परम 'तीर्वः है। जो 
दी पतिकी छोड़कर अकेडी रहती है, वह पापयुक्त हो जाती 
हैं| श्लीको पतिके प्रसादसे ही सब कुछ प्राप्त होता हैं | श्रीका 
परातित्रत्य हां समस्त पापाका नाजक और मोक्षदायक हैं | 











जो श्री पतिपरायगा हैं, बढ़ी प्रण्यमयी कहत्यती हैं । 
व्रियोके लिये पतिकों छोड़कर प्रथक तीर्थ ओमा नहीं 
देता | पतिका दाहिना चरण उसके छिये अ्याग ८ और 
बायों चरण पुष्करराज हैं। पतिके चरणोदक-क्कानसे 


द्रे५ 








ही उसे इन सत्र तीयोंमें स्नान करनेका पुण्य मिल जाता 
हैं | पत्नीके लिये पति ही सर्वतीर्थमय और पुण्यमय है। 
स्वेतीर्थभयोीं. भरती सर्वपुण्यमयः 


किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि गृहस्थोंकों स्थावर 
तीथोंकी यात्रा करनी ही नहीं चाहिये । बात इतनी ही है. 
'कि बूढ़े माता-पिता, गुरु, पति और भार्या आदिके पाछन- 
पोषण तथा सेवारूप कर्तत्यसे मुँह मोड़कर इन्हें रोते- 
बिल्खते तथा कष्ट पाते छोड़कर जो नर-नारी तीथोमें 





पतिः । 


जाकर अपना कल्याण चाहते हैं, वे एक वार अपनेको_ 


वैसी ही परिस्थितिमें ले जाकर सोच छें | तीब॑-यात्राके 
समान ही फल तो उनको घरमें भी भाव होनेपर प्राप्त 
हो सकता है | 
तीर्थ-यात्राके विभिन्न फल 
जो छोग मगवान्‌मे मन छगाकर मगवत्सेवाकी बुद्धिसे 
श्रद्धा तथा संयमपूर्वक तीथ-यात्रा करते हैं, उन्हें मोक्ष 


या भगवत्पेमकी प्राप्ति होती है । जो छोग ऐसी बुद्धि न 


_ रखकर किसी छौकिक अथत्रा पारवौकिक कामनासे ही 


श्रद्धा-संयमपूर्वक तीर्थ-यात्रा करते हैं, उनको अपने भात्र 
तथा तीर्यकी शक्तिके अनुसार उनकी कामनाके अनुरूप 
उचित फल ग्राप्त होता है | किसी भी प्रकार हो, तीर्य- 
सेत्रन है निश्चय ही छामदायक | 
तीथोंकी वर्तमान चुरी खिति 

अब्र अन्तमें एक अप्रिय प्रसज्भपर कुछ लिखना 
आवश्यक जान पड़ता है | जैसे भगवत्मरायेण भजना- - 
नन्‍दी महापुरुषोंने अपने पुण्य-बलसे तीर्थोंकों तीर्थ बनाया 
था, वैसे ही आजकल पापाचारी दाम्मिक छोगोंने उन्हें 
न'ट-श्रष्ट करना आरम्म कर दिया है। आजकल प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध तीयॉपर जो पापकाण्ड होते हैं, वे बड़े ही भयानक 
और रोमाश्चकारी हैं । सच पूछा जाय तो इन्हीं 
दुराचारोंको देखकर अच्छे छोगोंकी भी श्रद्धा तीथ्थोंसे 
हूटती जा रही है । प्रत्येक तीर्य-प्रेमीको इस ओर ध्यान 
देकर घर्मके नामपर होनेवाले इस भीषण पापाचारकों 
रोकनेका प्रयत्त करना चाहिये। तीर्थोका यह दुरुपयोग 
शीघ्र ही नष्ट हो जाना चाहिये | नहीं तो भारतके 
गौख-स्थल ये तीर्थ छोगोंकी अश्रद्धाके माजन हो जायेंगे | 


"-"्याक थे क---4- 


तीथयाज्नामें कर्तव्य 


तीर्थयात्रामे-नाम-जप करना कर्तव्य है। 
तीर्थयात्रामें-मौन रहना कर्तव्य है। 
तरर्थयात्राम-त्रत-उपवास करना. कर्तव्य है। 


र्थयात्राम-अहिंसा-सत्यका पालन करना कर्तव्य है | 
तीर्थयात्रामं-दोप-त्यागका पालन करना कर्तव्य है । 
तीर्थयात्रामें-शोच-सदाचारका पाठलन करना कर्नव्य है। 
तीर्थयात्रामें-तप-स्ाध्याय. करमा. कर्वव्य  है। 
तीर्थयात्रामं-संतोप घारण. करना कर्तव्य है। 
तोर्थयात्राम-श्रद्धापूवंक ख्ान-दर्शन करना कर्तव्य है। 


तीर्थयात्राम-पितरोंका आद्ध करना काव्य है। 
तीर्थयात्रामें-निष्काम दान करना कर्तव्य है। 
तीर्थयज्ञामें-नि.खार्थ सेवा करना. कर्तव्य है । 


तोर्थयात्राम्े-सवके ग्रुण.. देखना कर्तव्य है। 
तीर्थयात्रामे-मगवर्द्युण सुनना-गगाना. कर्तव्य है। 
तीर्थयात्रामें-मगवानका निरन्तर स्मरण करना कर्तव्य है | 
तं(थैयात्रामें-सबसे विनम्र व्यवहार करना कर्तव्य है । 
तीरथयात्रामें-सवका आदर-सम्मान करना कर्तव्य है। 


तोर्थयात्रामें-सबसे प्रेम करना कर्तव्य है। 
तीथेयात्रामें-रेलक्े डिब्बोंकी,. अपने... कपड़ोंको 
साफ-सुथरा रखना कतंव्य है। 


तीर्थयात्रामें-डिब्बेमें, धर्मशालामें। रास्तेमें कमी न थूकना) 
फर्लेंके छिलके न डालना; पानी न डेंडेलना, 
बीड़ी-सिगरेट ( कहीं ) न पीना कर्तव्य है | 


7. ४-+०<४“ब्यकछनून२३+-- 
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# भाव॑ तती हृत्कमड़े नियाय तीथानि सेतेत समाहितात्मा। # 








तीर्थ और उनका महत्त 


( लेखक---श्रीगुल्यबचन्द्रजी जैन (बिशारद? ) 


व्याकरण-शाक्षके अनुसार “तीर! शब्दकी व्याख्या 
इस प्रकार है | “तृः बानुसे “थः प्रत्यय जोड़नेपर “तीर्थ? 
शब्दकी उत्तत्ति हुई है। उसका शाब्दिक अर्थ है-- 
जिसके द्वारा तरा जाय । इस प्रकारसे ५्तीर्य! शब्दके 
अनेक अर्थ होते है---जैंसे देव, शात्र, गुरु, उपाय, 
पुण्यकर्म और पत्ित्र स्थान आदि | परंतु संसारमें इस 
शब्दका रड़ार्थ पत्रत्र खान है और हमारा भी 
अभिप्राय इसी अर्यसे है! इन पत्रित्र स्थानोंकी हम बड़ी 
श्रद्धापूतंक ठेखते और पूजते है । 
अब यह ठेखना हैं कि ये पत्रित्र स्थान क्रिस प्रकार 
बनते हैं | 
साधारणत: संसारके सभी छोग यह जानते हैं कि 
प्राय: समी क्षेत्र एक-समान होते हैं, परंतु क्षेत्रोमें 
'भी महान्‌ अन्तर होता है | भौगोलिक, सामाजिक और 
धार्मिक आदि किसी भी इश्सि देखिये, अन्तर प्रत्यक्ष 
हो जायगा | 
भीगोलिक इृश्टिसे ेखनेपर ज्ञात होता हैं कि पृथ्वी 
गोल है | इस गोछ प्रथ्वीपर वैज्ञानिकोने स्थानोंक्री दूरी 
तथा पूर्ण जानकारीके लिये कुछ कल्पित निशान, जिन्हे 
अक्षांग और वेशान्तर-रेखाएँ कहते हैं, मान ली हैं । 
नक्शा देखनेवाले जानते हैं. ऊ्नि अमुक रेखात्राले 
स्थान टूंड्रा' कहछाते हैं और उस स्थानपर अम्ुक 
तरहके जीत्र रहते हैं. और अप्तुक प्रकारसे अपना 
जीवन-निर्वाह करते है, अमुऋ रेखापर स्थित स्थार्नोपर 
रेगिस्तान हैं, अपुक्र रेखात्रले स्थानोंपर  अप्तुक 
वायु बहती हैं, अत, यहाँका जच्वायु अमुक फरल्लेंके 
लिये छामदायक है | इसके अतिश्क्ति सामाजिक और 
धार्मिक दृश्योंसे भी दत्य, काल, भात्र और भयके अनुसार 
मीक्षेत्रोंमे अन्तर पड़ जाता है| उठाहरणके दिये 
इस युगके आदिम भरत-ओेत्र परमोन्नत दशामें था; किंतु 
कालके ग्रभात्रसे आज वही देश क्रमण:; हीन दढशामें 
दिखायी पड़ रहा हैं | 


ऋतुओंका भी क्षेत्रके ऊपर बड़ा असर पड़ता है| जैसे 
उदाहरणार्थ जिस स्थानपर वर्षा अधिक होती है,बरहाँकी मूि 
उस स्थानकी अपेक्षा अधिक उपजाऊ होगी, जहाँ वर्षा कम 
होती है। रेतीडी मूमिकी अपेक्षा खतीछी मभूमिमें तथा 
पहाड़ी भूमिकी अपेक्षा मैठानी भूमिमें अन्तर होता है | 
उदाहरणत: पंजाबक्की भूमि गेंहूँके लिये तो बंगाढ्की 
चावलके लिये उपयुक्त हैं | चेरापूँजी चायके ढिये तो 
लड्ढा खरके लिये प्रसिद्ध है | 

इससे यह स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार बाहरी 
ऋतुओं आदिके कारणोंको पाकर क्षेत्रोंका प्रभाव विविध 
रूप धारण कर लेता है, इसी प्रकार पाप, अत्याचार, 
अनाचार, हिंसा, झूठ, चोरी आदिके ग्रभावसे भी क्षेत्रोंका 
वातात्रण अब्य दूषित हो जाता हैं | इसपर धर्मके 
विशेषज्ञोंका कयन है कि जिन स्थानोंपर इस प्रकारके 
कुकृत्य हुआ करते हैं अयबा हुए हैं, उनका वातावरण 
बरहोंके लिये भूकम्प, दुर्मिक्ष, अतिदृष्टि, अनाबृष्टि 
आदि उपद्रत्र उपस्थित कर देता है| वे ही स्थान 
बातावरणके कारण पापात्मा जीओ्रेंको उत्पन्न करते है 
और वे पापात्मा बराबर पार्पोमें ही रत रहते है और 
उनका दुष्परिणाम भोगते हैं | . 

उठाहरणार्थ--गड्ढा, यमुना,सिन्धु और नर्मदा आदियें 
जो बाढ़ें आती हैं. और हजारे नगरों, गॉँगों और 
घरोंकोी बहाकर नइ-श्रष्ट कर ठेती है ! यह सब हमारी 
पाप-अबृत्तिकी बाढ़का ही परिणाम होता है। पानीमें 
वाढ़ नहीं आती बरं हमारे पाप ही पानीमें मिल्क 
हमे अपने पार्पोका मजा चखाते हैं। उपर्युक्त देवी 
प्रकोप उस वातातरणके ही कारण उत्पन्न होते रहते हैं.। 

जहाँका वातावरण दूपित होता है, वहाँ यदि कोई 
धर्मात्मा शुद्धहदय पुरुष पहुँच जाय तो एक क्षणके लिये 
वहाँका वह दृष्ित वातावरण उसके हृदयमें क्षोम 
उदन्न कर देता है---ठीक उसी प्रकार, जैसे तीर्थ-स्थान- 


ब् ० > ला 


५ 


# तीथ और उनका महत्त्व * 


६३७ 








पर दुष्ट एवं पापी मलुष्षोंके हृदयोंमे शान्ति और पत्रित्रता 
एक क्षणके लिये अवश्य स्थान ग्रहण कर लेती है। यह 
उन मनुर्ष्योंका नहीं, क्षेत्रोंका प्रभाव है। कहावत है---- 
'जैसा पीये पानी, वैसी वोले वानी | और जैसा खाये 
अन्न, वैसा होवे मन !! 
बहुत-से अनुभवशीछ व्यक्तियोंका कहना है. कि कई 
स्थान ऐसे भी देखनेमे आये हैं, जहाँ पहुँचनेपर हृयपें 
अचानक ही व॒वंडर उठ खड़ा होता है और मनुष्य सोचने 
लगता है कि यदि इस समय हाथमें तव्वार होती तो खून 
कर डालता; परंतु उस क्षेत्रसे बाहर निकलनेपर वह भाव नहीं 
रहता | यह सब उस क्षेत्रके वातावरणका ही तो प्रभात्र है | 
अत: स्पष्ट है कि क्षेत्रोपर बाहरी कारणोंका प्रभाव 
अवश्य पड़ता है | तब फिर संसारसे विरक्त हुए 
महात्माओंक्र “खार्थत्यागमय जीवन”! और पघर्म-मार्गके 
महान्‌ प्रयोगोंका असर उस क्षेत्रपर तथा उसके वायु- 
मण्डलपर क्यों नहीं पड़ेगा 
इसीलिये संसारसे विरक्त हुए महापुरुष प्रकृतिके 
एकान्त और शान्त स्थानेत्ति---उच्च॒ पर्ब॑तमालाओं, 
मनोरम उपत्यकाओं, गम्भीर गुफाओं और गहन वनोंमें 
जाकर तिल-तुषमात्र परिग्रहका भी त्याग करके, 
मोक्षरूप परम पुरुषार्थक्षे सावक् बनकर, दृढ़ आसनसे 
आसीन हो तपश्चरण करते हैं और ज्ञान-ध्यानके 
अभ्यास द्वारा अन्तमें कर्म-शत्रुओं ( राग-दपादि ) का 
नाश करके परमार्थको प्राप्त करते हैं| इस प्रकार आत्म- 
सिद्धि प्राप्त करके वें खय तो तारण-तरण होते ही हैं, 
साथ ही उस क्षेत्रको भी तारण-तरण शक्तिसते संस्कारित 
कर देते हैं | इस प्रकारके महामानव जिस स्थानपर जन्म 
लेते हैं, लीछाएं करते हैं, तपद्दारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और 
कर्म-शत्रुओंकी समूछ नष्टकर निर्तराणको प्राप्त करते हैं, 
उन सभी स्थानोंक्रो "तीर्थ! अथत्रा पवित्र स्थान कहते है। 


तीथोंका महत््व--तीर्थोंका वायु-मण्डर पत्रित्र होनेके 


कारण वहाँ पहुँचनेवाले यात्रियोंका मन भी पवित्र होता 
है | उनके मनसे बुरी भावनाएँ माग जाती हैं और 
सद्भावनाएँ घर कर लेती हैं । यहॉतक देखा और 
सुना गया है कि कठोर-से-कठोर पापात्माओंके भी हृदय 
कुछ क्षणोंके लिये पवित्र हो जाते हैं | मनुष्योंके अतिरिक्त 
बहॉँके पश्च-पक्षी आदि हिंसक जीव भी अहिंसक वन जाते 
हैं | रामायणमें जिन दिनों चित्रकूटपर श्रीरामचन्द्रजी 
सीताजी तथा लक्ष्मणजीसह्वित नित्रास करते हैं, उन 
दिनों निषादादिके हृदय-पस्िर्तनका कारण भी वहॉका 
शुद्ध-पत्रित्र वातावरण ही होता है | 

यथा--- 
यह हमारि अति बढ़ि सेवकाई । छेहिं न बासन बसन चोराई ॥ 

भील-जैसी अशिक्षित एवं पापकर्मोमें लिप्त रहनेव्राली 
जातिके लोग भी---जिनका चोरी करना, हत्या करना 
तित्यकर्म था--कैसे पस्िर्तित हृदयके हो गये | 

यह है तीर्थोका महत्त | तीर्य-स्थानोपर मनुष्य पवित्र 
बातावरणके ही कारण ऐसी-ऐसी भीषण प्रतिज्ञाएँ बड़े 
हर्षसे कर लेता है, जिन्हें अन्यत्र वह शायद ही कर सके। 

विशेष--- 

मुमुक्षु जीव पापसे भयभीत होता है---डहोना ही 
चाहिये; क्योंकि पापमें पीड़ा है और पीड़ासे सब डरते 
हैं | इस पीड़ासे बचनेके लिये मनुष्य तीर्थोंकी शरण 
लेता है। जनसाधारणका विश्वास है कि तीर्थ-वन्दना 
करनेसे उसका पाफ-पक्क धुल जाता है | यह विश्वास 
सार्थक है, परतु विवेकके साथ; क्‍योंकि जबतक तीर्थके 
खरूप एवं उनकी वन्दना तथा विनय करनेका वास्तविक 
महत्त या रहस्य नहीं समझा जायगा, तबतक तीर्थके 
दरशन कर लेना पर्याक्ष नहीं | तीर्थ-स्थान, तीर्थ-यात्रा और 
तीय॑-बन्दना वास्तत्र्मे वही है, जो पाप-मर घोकर 
अन्तरक्ो शुद्ध कर दे | परंतु तीर्थ-स्थान पाप-मल खर्य 
नहीं धो सकते, धोनेमें सहायक मात्र हो सकते हैं | 


डी: एटटक.करलनमनुंअाण-०->+-++-++ 


अन्त 
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# भाव॑ ततो हत्कम्ले निधाय तोर्थानि सेवेंत समादितात्मा # 
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विविध परमतीर्थ 
राम-नाम-परायण कुष्ठी तीर्थ 

मूढ़मते .! श्रीराम-नाम जप, जिस की महिमा अविचल ही है। 
कंचन-काया राम-नाम के विना निरर्थक--निप्फ्ल ही है॥ 
गल-गल चर्म देह से गिरता, राम-नाम जपता है ग्रतिपल | 
तीर्थ-शिरोमणि उस ढुष्ठी से घठा खयं निर्मल गड्जा-जल !! 

५८ ५८ ५८ >< 

संत-चरण-रेणु तीर्थ 

पुण्य-पुज्ध॒करुणा के सागर, मानो मूर्तिमान अधमर्षण । 
प्रमतीर्थ है उन संतों की चरण-रेणु का एक-एक कण॥ 

>< >< > >८ 

विधवा-पद-रज तीर्थ 

अनल नहीं अपमान विष्णु का, विधवा का अभिशाप अनल है। 
प्रमतीर्थ विधवा की पद-रज, तीर्थ नहीं, गड्डा का जल है !! 

>८ >< > > 

सेवा-तीर्थ 

माता तीर्थ, तीर्थ है रोगी, अम्यागत है तीर्थ महान। 
इन सब की सच्ची सेवा से द्रवीभूत होते मगवान॥ 
द्रवीसृूत जब हो जाते हैं, कमल-नयन वे दयानिधान। 
तो इच्छित पदार्थ निज जन को कर देते तत्काल प्रदान ॥ 


> >८ हिट > 
एक-एक कण तीथ महान 


( १) 
निज हत्यारे के समक्ष भी, वही विश्व-मोहन सुस्कान | 
हाथ जोड़ कर सादर उस को, अपित कर देते निञ्र प्राण ॥ 
शाप नहीं देते करुणावश, देते हैं पावन वरदान | 
उन संतों की चरण-धूलि का एक एक कण तीथ महान !! 
( २) 
लगा नहीं सकता कोई भी जिन की महिमा का अनुमान | 
पापी, पतित, पराजित का भी जो करते सच्चा सम्मान | 
सदा काल वशवर्ती जिन के, शरणागत-वत्सठल भगवान | 
उन संतों की चरण-धूलि का, एक-एक कण तीर्थ महान !! 
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ह (३) 
छू न गया है खप्न बीच भी, जिन को लेश मात्र अमिमान | 
जो विनम्रता की परिसीमा, परम सुखद जिन की झुसकान ॥ 
सुधा पिला करके औरों को करते खयं विपस विष पान। 
उन संतों की चरण-धूलि का एक-एक कण तीर्थ महान॥ 
( 9४) | 
विष्णु, विधाता, उमानाथ भी जाते हैं जिन पर कुर्बान | 
कर न सकेंगे शेप-शारदा तक जिन का सम्पक शुणगान ॥ 
जिन के सम्मुख लज्ञित होता परमेश्वर का दिव्य विधान | 
उन संतों की चरण-धूलि का एक-एक कण तीर्थ महान | 
> भ< > ८ 
हल्दी-घाटीकी रज तीर्थ 


हर हर महादेव !! की ध्वनि से, शूज उठा त्रिश्ुवन का कण-कण | 

देश-मक्ति के दीवानों ने, क्रिया भयंकर अलयंकर रण ॥ 

शोणित में उवाल आता है जिस की स्मृति से अब भी क्षण-क्षण । 

उस हल्दी घादी की रज का परम तीर्थ है एक-एक कण ॥ 
>< ॑ >< ५८ 


जौहर-तीर्थ 


जहाँ पश्मिनी सती हुई थी, जहाँ जली जौहर की ज्वाला। 
जहाँ. अलाउद्दीन रो पड़ा कामदेव-सेवी मतवाला॥ 
सच पूछो तो तीर्थ वहाँ है--तीर्थ नहीं, निर्मेल गद्भा-जल। 
जननी जन्म-सूमि द्रोही का सुर-सरिता का सेवन निष्फल ॥ 
>< >< >< >< 
चित्तौड़-तीर्थ 


जहाँ पक्षचिनी सती हुई थी, जिस की चरण-धूलि चन्दन है। 
जिस के सम्मुख लज्जित होता खग-छोक का वह नन्‍्दन है।।. 
जहाँ यवन-सम्राद्‌ रो पड़ा, जहाँ बेदना का क्रन्दन है। 
परम तीर्थ चित्तौड़-दुर्ग का कोदि-कोटि शत अभिनन्दन है॥ 


6४ + | ई४घ-प >3> बाग! 


-« “शरीव्रह्मानन्द ध्वन्धु? 
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६४० 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 








जड़म-तीर्थ ब्राह्मणोंकी झोकोत्तर महनीयता ' 


( लेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


पुण्य'छोक ब्राह्मण--जड्भम-तीर्थ 
ब्राह्मणा जजुम॑ तीथ निर्मल सार्वकामिकम्‌। 
येषां वाक्योदकेनेव शुद्धबवन्ति मलिना जना/+॥ 
( अगस्त ) 
विश्वमें भारत ही एकमात्र ऐसा विलक्षण देश है, 
जहाँ पूर्णतः: साचिक प्रकृतिका विकास-प्रकाश हुआ 
है; एवं धर्मोमे हिंदू-बम ही ऐसा धर्म है, जिसमें 
तीयोंका शाञ्रीय, मनोत्रैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, 
नेतिक और सामाजिक दइश्टिसे लछोकोत्तर वर्गीकरण 
हुआ है । 
इस वर्गाकरणमे भी संस्कार-पूत और मोक्ष-धन 
ब्राह्मण ही खगुणोत्कर्पके कारण जड्डम-तीर्थ माने गये है । 
तीर्थ और भी हैं; परंतु वे स्थावर अथवा कुछ 
और है; किंतु चढते-फिरते तीर्थ तो ब्राह्मण ही हैं, जो 
पृथ्वीमे सर्वत्र भ्रमण करके दूसरोंको आत्म-सद्दश बनाने 
एवं विज्लमें सर्वत्र निवृत्तिमुठक सार्वभीम ओर 
सार्वजनिक वैदिक धर्मके प्रचारद्यारा अभ्युदय करके 
निःश्रेयसके पथको प्रशस्त और विश्वशान्ति एवं विश्व 
कुटुम्ब-भावनाको अनुप्राणित करनेमें सदेव अग्रसर 
रहे है। 
साथ ही भारतको भी चरित्रपाठका इन्होने ऐसा 
गुरुपीठ बनाया कि बाहरके छोग भी चरित्रशिक्षणके 
लिये यहाँ आये। इस सत्य तध्यके अभिव्यज्ञक 
प्रमाण हैं--- 
“कष्वन्तो विद्वमार्यम ।! 
एतदशभखसूतस्य सकाशादअजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
यही कारण है कि फ्रांसीसी विद्वान्‌ डेल्वसके मतसे 
आज भी हिंदू-सभ्यता किसी-न-किसी रूपमे थोड़ी-बहुत 
# ब्राह्मण सर्वफलप्रद चलछते-फिरते तीर्थ है; जिनके 
वाक्योदकसे ही मलिन जन शुद्ध हो जाते हैं। 


गिश्वके दिग्दिगन्तमे व्याप्त है और हैत्रक महोदयकी 
सम्मतिमें भारतका नेतिक स्तर पाइ्चात्त्य देशोंकी अपेक्षा 
कहीं अधिक उच्च है | 
इतना जगदुद्भार और धर्म-प्रचारका काम करते हुए 
भी ब्राह्मण मान-प्रतिष्ठाके भावसे सर्वथा असंस्पृष्ट थे--- 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्ठिजित विषादिव | 
अम्ठृतस्थेव चाकाडसक्षेदवमानस्य सबेदा ॥% 
(मनु० २। ६२ ) 
किंतु ब्राह्मणोंका व्यक्तित्व इससे भी अधिक उच्च 
था | वे त्रैत्िय, आत्मयाजी, अज्नस्तनिकद्ृत्ति ( कल्के 
ढिये भी कुछ बचा न रखनेवाले ), प्रवृत्ति-रोबक, 
निवृत्ति-संस्थापक्त और मोक्ष-ब्र्मग्राण महानुभाव थे | 
मनुकी तो उनके विपयमे समुद्धोषणा है-.. 
उत्पत्तेरेव विप्रस्थ सूर्तिमंस्य शाइवती। 
स हि धर्मार्थमुत्पन्नो अह्ममयाय कल्पते ॥7 
(मनु० १) 
गौरव और आइचर्यकी वात तो यह है कि साधारण- 
सा ब्राह्मण भी इन गु्णकि कारण ही ब्राह्मण समझा 
जाता था--- 
शानकर्मोपासनाभिदवताराधने र्तः। 
शान्‍्तो दान्तो दयादुदच ब्राह्मणदच गुणेः कूृतः ॥7: 
( शुक्रनीतिसार १ | ४० ) 
# सम्मानसे ब्राह्मण सदा उसी प्रकार डरता रहे जैसे 


मनुष्य जहरसे डरता है और अपमानको उसी प्रकार चाहे जैसे 
सब लोग अम्ृतकी आकाच्ला करते है | 


| आह्मणका देह ही धर्मकी अविनश्वर मूर्ति होता है। ४ 


जिस धर्मके लिये इसका जन्म हुआ है उसीसे वह 
आत्मज्ञानके द्वारा मोक्ष प्रात्त करता है। 

| जो ज्ञान।ः कर्म एवं उपासनासे युक्त तथा 
देवाराधनमे दत्तच्ित्त रहता हैं तथा ( खभावसे ही ) 
शान्त, इन्द्रियजयी और दयाछ होता है; वही--इन गुणोसे 
विशिष्ट ब्राह्मण ही सच्चा ब्राक्मण है| 


ते अद्भम-तीर्थ च्राह्मणांकी लोकोच्तर मदहदनीयता # 


६४९ 








ब्राह्मणलका परिचायक मनुग्रोक्त यह भी एक सत्य 
है कि ब्राह्मण चारों वर्णोकी क्षेम-कुशलके उपायोंका भी 
अन्वेषक और निर्णायक होता था--- 
सर्वेषां त्राह्मणो विद्याद्‌ दृत्युपायान्‌ यथाविधि। 
प्रत्रूयाद्तरेभ्यदच खय॑ चैव तथा भवेत्‌#॥ 
(मनु १० | २) 
ब्राह्मणमिं भी जो पौरोहित्यका काम करता था, वह 
न केवल बेदज्ञ, कर्मतत्पर एवं मन्त्रानुष्ठान-सम्पन्त होता था, 
अपितु उसका पूर्णतः जित-क्रोधष, जितेन्द्रिय एवं छोभ- 
भोह-कििजित होना भी आवश्यक था | 
पुरोहित प्रशासन-विषयक सभी विद्याओका ज्ञाता 
होता था; साथ द्वी उसका धनुर्वेदमें निपुण होना भी 
अनिवार्य था । ऐसे ब्राह्मणोंके कोपके भयसे राजालोग 
भी धर्म-निरत रहा करते थे--- 
यत्कोपभीत्या राजापि खधमेनिय्तो भवेत्‌ 
( झुक्ननीति० ) 
आचार्य और पुरोवा तो अधिकारियोंकी शापाशीबौद- 
से भी कर्मतत्पर बनाये रखनेकी क्षमता रखते थे--..- 
सैवाचार्यः पुरोधा वा शापालुगहयोः क्षमः । 
(शुक्रनीति० ) 
वशिष्ठ-सद्श प्रजाराष्य छोकनायक ब्राह्मणोंका तो 
ब्रह्मतेज ही शत्र-विनिन्दक होता था | खबीयगुप्त, तेज:- 
पुञ्न एवं महाप्रतापी विश्वामित्रको भी खीकार करना 
पड़ा था--- 
घिग्‌ बल क्षत्रियव्ल ब्रह्मतेजोबर्ल वलूम्‌ | 
परंतु तवाकयित ब्राह्मणलके समुत्यादन और सम्पादन- 


>._. के भी कुछ नैसगिक असाघारण कारण हुआ करते थे-- 


वेशिष्य्यात्‌ प्रक्तिश्रैष्व्यान्रियमस्थ च घारणात्‌ । 

संस्कारस्थ विशेषात्य चणोनां ब्राह्मणः प्रभु: ॥ 

( मनु० १० |३ ) 

# सब वर्णोकी जीविकाका उपाय ब्राह्मण शात्नक्े 

अनुसार जाने और उसका उपदेश करे तथा खयं भी 
उपदिष्ट नियमका पालन करे | 


ती० अं० ८१-- 


अर्थात गुण-ैशिष्यय,. खामाविक श्रेष्ठता, 
नियम-पालन, जन्मजात संसस्‍्कार-प्रावल्य आदि सभी 
बातोंमें ब्राह्मण अन्य वर्णोंसे महान्‌ होता था | वर्णोपर 
उसकी प्रभ्ुुताका यही प्रधान कारण था | 
साथ-दी-साथ त्राह्मणलकी रक्षाके लिये आवश्यक 
प्रतिबन्‍्ध भी हुआ करते थे-- 
योप्नधीत्य छ्विजो वेद्सन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 
स॒जीवन्नेव शूद्ध॒त्वमाशु गउछति खान्‍्वयः ) 
न तिष्ठति तु यः पूर्वो नोपास्ते यश्व पश्चिमाम । 
स शूद्ववद्‌ वहिष्कायः सर्वेस्माद्‌ द्विजकर्मणः ॥% 
( मनु० २। १६८, १०३ ) 
ब्राह्मणलका त्राता मनुग्रोक्त यह दण्ड-विधान मी 
कितना बिलक्षण और आदर्श है | 
शुद्रकी चोरी करनेका दण्ड ८ रुपये। 
वैज्यको चोरी करनेका दण्ड १६ रुपये । 
क्षत्रियकों चोरी करनेका दण्ड ३५ रुपये |. 
ब्राह्मणपो चोरी करनेका दण्ड ६४, १००, 
अथत्रा १२० रुपयेतक था--इसलिये कि ज्ञानी और गुरु 
होता हुआ भी वह ऐसे कर्ममें अबृत्त होता है । (मनु० ) 
एताइश आप्त ब्राह्मणोंक्ों ही नियम (विधान ) 
बनानेका अधिकार था-.- 
दशावरा वा परिषद्‌ य॑ं धर्म परिकल्पयेत्‌। 
ज्यवय वापि कृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌॥ 
पएको5पि वेदविद्‌ धर्म य॑ं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः। 
स विशेयः परो धर्मों नाज्ानामुदितोज्युतेः॥॥ 
( मनु० १२) 


# जो ब्राह्मण वेदाध्ययन छोड़कर अन्य दिज्ञाओं्म 


परिश्रम करता है; वह अपने जीवन-कालमें ही कुट्धम्बसहित 
तुरंत झ्रद्ध हो जाता है और जो प्रातःसाय॑ संध्योपासन 
नहीं करता; उसका झ्ूद्रकी भोति समी ब्राह्मण-कर्मेसि बहिष्कार 
कर देना चाहिये | 


|| कम-से-कम दस अथवा तीन सदाचारी ब्राह्मणोंकी परिषदू 
अथवा एक ही श्रेष्ठ वेदविद्‌ ब्राह्मण जिस नियमका निर्माण 
करे वही अनुल्लड्टनीय धर्म है; अश्ञानी दस हजार व्यक्तियोंद्वारा 
निर्णीत धर्म मी पालनीय नहीं होता। 
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# भाव तवी हन्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मों # 





ऐसा निवृत्ति-धर्मप्राण ब्राह्मण, जो खयं तीथरूप है, 
बिशेषत: मानस-तीर्थ-जञातक# है;और जो दिव्य-भौम-स्थावर 
तीयॉका अन्वेबक, निर्माता और संरक्षक भी रहा है, 
यदि तीर्थ कहा गया तो इसमे कोई आइचर्यकी बात 
नहीं, प्र्युत सत्यको ही सत्य कहा गया है | 








ऐसे जन्मना एवं कर्मणा ब्राह्मण अब भी वस्तुतः 
तीर्थ ही हैं | केत्रठ जन्मना ब्राह्मण भी सम्मान्य अवश्य 
हैं; क्योंकि वे भी ग्रसुप्त ब्राह्मणोचित संस्कार्रोंके अक्षय 
गुप्त-निधि हैं || 


+$--चाक & इक 


तीर्थोका माहात्य 
( ढेखक--पं० श्रीसूरजचंदजी सत्वप्रेमी ( डॉगीजी ) ) 


अम्नि-तत् सर्वव्यापत्त है, परंतु वह दियासलाईमें 
शीघ्र प्रकट होता है | पत्थरकी अपेक्षा वह छकड्ीमें जल्दी 
फ़ैक्ता है और कपूरमें तो अविल्म्ब प्रकट हो जाता 
है | इसी प्रकार भगवत्‌-तत्त भी सर्वब्यापक है, परंतु 
तीथोंमें वह सुगमताके साथ प्रत्यक्ष हो सकता है। 
अन्य ग्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यकों वह झीघ्र प्राप्त होता 
है और ज्ञानी, भक्त तथा संतोंके हृदयमें तो तुरंत दृष्टि- 
गोचर हो जाता है। 

यों तो पद्नमूतात्मक इस प्रपश्चका एक परमाणु भी 
ऐसा नहीं, जिसे सत्‌-तत्तका सद्भध कभी न प्राप्त 
हुआ हो; परंतु तीर्थस्थान हम उन्हीं भूमिकाओं- 
को समझते हैं, जहाँ परजह्ल परमात्मा अपने 
शाएबत भगवत्खरूपका सगुण साकार विग्रह घारण- 
कर विशेषतः प्रकट होते हैं और शुद्ध हृदयोमें सत्सड्- 
की सप्रेरणा क्रिया करते हैं। 

बहुत-से भाई-बहिन तीथोंमें जाकर भी अन्त:करण 
मल्िन रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमपर तो 


तीथथोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा | हम उनसे पूछते हैं--. 


“तरोवरके किनारे जाकर यदि स्नान नहीं किया तो इसमें 
सरोवबरके पानीका क्‍या दोप ? वहाँसे अस्नात ही लौटकर 
यदि कहते हो कि सरोवरने हमारा मल दूर नहीं किया तो 
यह अपराध किसका ?? बात यह है कि शब्दके परमाणु 
आकाशब्यापक धर्म-द्वव्यद्वारा सर्नत्र फैल जाते हैं; 
पर जहाँ शब्दाकर्षक-यन्त्र (रेडियो) रखा हो और उसका 
सम्बन्ध जोड़ा गया हो, वहाँ उन्हें ग्रहण किया जा 
सकता है | उसी प्रकार तीथोमें सत्सब्रद्वारा जो पवित्र 
मन तथा त्राणीके परमाणुओंका गिस्तार होता है, उनका 
ग्रहण भी विशिष्ट ग्रकारके मानस-तन्त्रसे ही हो सकता 
है, जो भक्तिपूर्ण संस्कारोंसे वना हुआ हो | 


अपने देशमे ऐसे तीथथस्थान अनेक हैं, जहाँ जीवनके 
मित्र-मित्त अड्*ोंकोी शुद्ध, स्थिर और उन्नतिशीढ 
बनानेके लिये व्यत्रस्थित कारखाने बनाये गये हैं | उन 
कारखानोंमे जो निर्मल हृदयबाले संत रहते हैं, 
वे ही चतुर इंजीनियर हैं | पूर्वजन्मके अनन्त 
पुण्योसे ही मनुष्य-जीवनके अड्ड्प्रत्यक्षतीर्थस्थानोंके 
उन कारखानोंमे सत्पुरुषोंके द्ाथ पड़ते है और वे ऐसे 
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# मानसन्तीर्थ सत्य; दान। तप आदि अनन्त सदूगुणोका पर्याय है और ब्राह्मण इन सबके मूतरूप है। 
ग संसारमें भारत ही एक ऐसा देश है; जिसने विश्वसमुद्धारक्ध किंत चलते-फिरते ती्थोंकी कल्पना की है ! 


इस समय भी जन्नम-तीय ये ही ब्राह्ण छार्खोकी संख्यामें छोकालयोंमें 


समाजके नेतिक स्तरको गिरनेसे बचाये हुए हैं; 
गयी--/इंषलत्व॑ गता छोका आ्रह्मणानामदर्शनात्‌ [? 


द “ श्रमणगकर वेदपाठ और पुराणकथाद्वारा 


किंतु जबसे इन्होंने बाहर जाना छोड़ा; जनता चूषढत्वको ग्रास हो 


हर 





म्कि 


दे 


ल्स्स्स्््ल्ल््ल्््स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्ल्स्स्स्च्््ल््््््््््््ल््ु्ं् ्ल्््यलं्यच्यच्य्क्य्स्क्क- 





हितकारी और सुन्दर रूपको धारण करते हैं, जो सर्वत्र 
साच्िक आनन्दकी सृष्टि करनेमें समर्थ सिद्ध हो सके । 


अशुभ कर्मोंसे निव्वत्तिका अम्यात्त करना हो तो 

भगवान्‌ शंकरके ज्योतिर्लिड्“ोंका दशन करना चाहिये। 

“, शुभ कमोमें ग्रवृत्तिका अभ्यास करना हो तो कुछ दिन 
पुष्करराजमें विताना चाहिये । प्रज्नत्तिनिदृत्तिसि ऊपर 
उठकर शुद्ध शाख्घत धर्ममें ग्रतिठित होना हो तो 
बदरिकिश्रम आदि चार घार्मोकी यात्रा करनी 
चाहिये | ग्रज्ञाको स्थिर करनेके छिये वौद्ध-तीर्थोकी यात्रा 

प्रधान मानी जाती हैं । जैनतीथोंकी यात्रासे वीतराग 
भावकी बृद्धि होती है | यह तो एक सानान्य दिशा- 





निर्देश किया गया है। अपने मनके रोगोंका किसी 
सद्‌गुरुसे निदात कखाकर तदनुरूप तीथोंका सेवन 
करनेसे अवश्यमेव इश्सिद्धि होगी। 

अन्तमें हम गोखामी तुल्सीदासजीकी निम्नलिखित 
चौपाई उद्धत किये बिना नहीं रह सकते--- 
झुद मंगठमय संत समाजू। जो जग जंगस तीरयराजू ॥ 


सबहि सुलस सब दिन सब देसा|सेवत सादर समन कलेसा॥ 

बास्तत्रमें संत-समाज जड्भूभ तीयखरूप है | आदर- 
पूर्वक सेवन करनेसे वह सम्पूण क्लेशोक्री शान्त करता 
है और सर्वत्र सब्रको समानरूपसे सुूम है | हमारे 
हृदयोमे भी तीर्यलरूपिणी शान्तबृत्तियाँ निवास करती 
हैं, उनको जाग्रत्‌ करना ही तीर्यसेव्नका सदुपयोग है। 


+++-<2०-४<र- (>>). 
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महाप्रमु॒ श्रीचैतन्यदेवकी आज्ञासे ब्रज-महिमा- 

; प्रकाशनार्थ सर्वप्रथम श्रीदृन्दावन-महातीर्थमें प्रेषित परम 

भक्त श्रीडोकनाथ गोखामिपादके अन्यतम शिष्य 
श्रीनरोत्तमदास ठाकुर महाशयका एक सूत्र है--.- 


तीथंयात्रा परिश्रम केवल सनेर भ्रम सर्वंत्तिद्धि गोविन्द्चरण । 


यह वाक्य तीर्थयात्राके अतिवादार्थ नहीं, किंतु प्रति- 
पादनार्थ है. | उनका कहना है कि “( दान, ध्यान, 
भजन-पूजन, अर्च॑न-सेवन आदि ) सबका सिद्धि- 
दायक गोविन्द-चरण है | उसमें तह्लीन भाव न हो और 
७... केबल आमोद-कौतुक, नेत्ररक्षच या ग्राम्य विषयासक्ति 
9४ * आदिके लिये आचरित किया जाय तो तीर्थयात्राका-सा 
महाफलप्रद साधन भी निप्फल और व्यर्थ हो जाता है | 
श्रीमद्भागतरतमें श्रीयुधिष्ठिरजीने श्रीविदुरजीसे कहा था--- 

भवद्वधिघा भागवतास्तोर्थमूता: खय॑ विभो 

तरथीकुरवेन्ति तीथौनि खान्तःस्थेन गदांभृता ॥ 


> तात्पर्य यह हैं कि अनन्य भावसे केवल भगवानके 


श्रीमन्महाप्रभु ऋष्णवैतन्यदेवप्रदर्शित तीर्थ-महिमा 
( लेखक--आचार्य श्रीकृष्णचेतन्यजी गोस्वामी ) 


चरणोंमें मनोबृत्तियोंकी विछीन करनेपर ही तीर्थयात्राका 
साफल्य है । इसी सिद्धान्तको प्रदर्शित करनेके लिये 
श्रीकृष्णदास कव्रितज महाशयने कलियुग-गावनावतार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रमुकी तीर्थ-प्रमण-छीलाका 
वर्णन श्रीचतन्यचरितामृतमें त्रिस्तृत रूपसे किया है | 
ऐश्व्य-प्रकाशनके लिये जब सगवानक्ी भगवत्ता 
हमारे सामने आती है, तब तो हम डर जाते है; उनके 
तेजोमय रूपके सामने ऑख उठाकर देखनेकी भी क्षमता 
नहीं रहती । श्रीवृसिह-भगवानके ऐश्रर्य-प्रकाशके समय 
ब्रह्मा-स्रतककी बोलती बंद हो गयी थी। उनकी भगवत्ता- 
का महत्त तो हमारे सामने तत्र खिल उठता है, जब 
अकारण-दयाह प्रभु करुणाप्रवण होकर सम्मुख आते हैं 
और एक ग्रकारसे घसीठकर जीबोंकी सुपथपर चलना 
सिखाते और उन्मुखकर श्रेयःपथपर चलन देते हैं। 
श्रीराम-श्रीकृष्णरूपमे बार-बार जीवोंकों प्रत्येक दिशामे 
मधुरमावसे संहुपदेश दिया गया और श्रीमन्महार 
प्रभु श्रीकृष्णचेतन्यदेवकी प्रकटछीछमे तो इमें पद-पदः 
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प्र विभुकी वही परम्परा दीखती है । उन्होंने सम्पूर्ण 
साधनोंको अपने आचरण, व्यवह्यर और संकेतमात्रके 
द्वारा कल्युगके अनवधान जीबोंके कल्याणार्थ बताया 
था | भगवन्नामका कीतेन, श्रवण, मनन, आखादन आदि 
किस प्रकार कर्तव्य है---यह दिखाया । बैसे ही तीर्थ- 
पर्यटन और तीर्थ-सेवनकी शिक्षा भी केवल मुखसे--- 
शात्रोक्त प्रमाणोकी दुह्ई देकर व्याख्यानबाजीसे 
नहीं, अपितु खयं आचरण करके दी थी। 

यह श्रीगौराड्देवकी गरिमामयी छीला हमारे सामने उस 
समयसे आती है, जब सर्वकर्मोंका संन्यास करके वे माता 
शचीदेत्रीके आज्ञा-ब्याजसे नीछाचलमे निवास करनेके लिये 
प्रस्थित होते है | आहा |! कितना आकर्षण, कितना 
उल्छास, कितनी बिरह-व्याकुछता, कितनी त्वरा, कैसी 
संल्मता और कैसा अपरूप भाव शान्तिपुरसे पुरीतक 
जानेमे प्रभुने प्रदर्शित किया--यह श्रीचैतन्य-छीछाके 
प्रकाशकारी श्रीकृष्णास कविराज, श्रीवृन्दावनदास 
आदि महानुभात्रोंकी सिद्ध वाणीमें आखादनीय है | तीर्थ- 
संदर्शनकी आकुछ आकाह्लामे उन्हें तन-बदन, अशन- 
शयन, विश्राम, आगे-यीछे, ऊँचे-नीचे, अपने-पराये--- 
किसीका ध्यान नहीं रहता, न किसी ओर भ्रक्षेप होता 
है | रटना रह जाती है---'कत्र पाऊँ नीछाचल-चन्द्र | 
केवल उन्‍्हींका ध्यान, ज्ञान, गान और भान रह 
जाता है | यही तो है--तीर्थाटनके समय हमारे लिये 
अनुकरणीय तथा ह्ृदयड्रम करनेकी वस्तु | उत्कट 
इच्छा, व्याकुल भावना और तद्गतमावसे ही तीथ प्रत्यक्ष 
एवं फल्प्रद होता है। 

तीर्थश्रमणके इतने उपदेशसे श्रीमहाग्रभुक्ी तृत्ति 
नहीं हुई | यह तो एकदेशीय प्रदर्शन हुआ समझा गया | 
इसलिये कुछ ही दिन नीछाचलमे रहकर दक्षिण-तीर्था- 
टन-व्याजसे श्रीगौराज्देव फिर चल पड़े। वैसी ही 
उत्कट तीर्येशके दर्शनोंकी आकाह्ला, वैसा ही नामोन्माद, 
बैसा ही व्याकुछ भाव वर्षोके लंबे श्षमणमें | अद्भुत, सभी 


+# भाव॑ ततो हत्कमझे निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 


अद्भुत ! न उन्हे श्रान्ति है न भ्रान्ति है न छान्ति है | न भय 
है न क्लेश | मुखसे नाम और नेत्रोंसे अविराम वारिधारा। 
बाह्यज्ञानशून्य, एक प्रकार उन्‍्मादी कहिये या मूच्छित। 
जंगली काँटे-कंकड़ोंसे मरा पथ है | कहीं भाद्ध हैं कहीं 
शेर, कही सर्प कहीं बिच्छू आदि हजारों हिंसक जीव; 
परंतु किसी ओर कोई हो--े तो ग्रेम-विभोर है, अभीष है 
केबल इष्टदेव-दर्शन । 'सर्ब खल्विदं ब्रह्म? की चरितार्थता हो 
रही है, तवर भय और श्रभावके लिये अवकाश ही कहाँ। 
मजा यह कि श्रीग्रमुकी तद्गततासे हिंसक जीव भी हिंसा मूल 
जाते है | प्रभुके मुखसे निरन्तर निकलती हुई नाम-ध्वनिकी 
ताल्पर सिंह-भा् भी नाच उठते हैं और वशांत्रद हो नाम- 
मय हो जाते हैं | यात्रा प्रायः दो वर्षोमें समाप्त होती 
है; परंतु क्रम निरन्तर एक-सा रहा | मनुष्षोंकी तो बात 
ही कया, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, जड़-जड्भम भी श्रीचेतन्य 
महाप्रभुके दर्शन और नामगश्रवणसे पवित्र---क्तक्ृत्य 
हो गये | 

इतनी लंत्री यात्रा करके श्रीरड्रमम पहुँचकर ही श्रीग्रभु- 
ने कुछ दिन विश्राम किया और उस तीर्थम्रमणकी 
पूर्णता तब की, जत्र एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण वेझ्डूट भट्टके 
छोटे-से पुत्रको श्रीचैतन्‍्य महाग्रभुने मन्‍्त्रोपदेश देकर 
अपना परम कपापात्र और ततीर्थज्लुरः बना दिया। वही 
बालक श्रीगोपाठ्मट्ट गोखामी श्रीग्रभुकी महान शक्तिसे 
शक्तिमान्‌ू हो कुछ समयके बाद प्रभुके इच्छानुसार 
वृन्दावन पधारे और अपने गुरुदेवकी शिक्षाके अनुसार 
उनकी निर्दिष्ट आज्ञा--शाब्र-प्रणयन, ब्ुन्दावनके ढुप- 


श्र ६ 
प्राय तीथस्थ्ोंका प्रकाशन और मगवद्भधजन जीवनभर ४ 


हर 
84 
4 


करते रहे | श्रीगोपाल्भट्ट गोखामीकी निष्ठा, भक्ति और 
प्रेमके वशीमूत हो श्रीशालम्रामकी एक शिलासे साक्षात्‌ 
श्रीराधारमणदेवकी मूर्तिका प्रादुर्भाव हुआ | श्रीचेतन्य 
महाप्रमुकी दक्षिण-तीर्थाठन-छीछामें यही चमत्कारी लक्ष्य 
अन्तर्निहित था | 


. श्रीचैतन्य . महाप्रभुका लक्ष्य तीर्थश्रमण -नहीं, 
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तीर्थकी महत्ताका प्रकाशन ही सविशेष था। श्रीक्ृप्णके 
परमवाम-गमनको बहुत काल व्यतीत हो गया था, श्रीकृषष्ण- 
की लीलामूमि श्रीबृन्दाननकी महत्ता और खरूप सत्र 
लोग भूल चुके थे | न्रजमूमिमें सर्नत्र कालके प्रभावसे 
घना जंगल हो गया था। मॉतिआँतिके संहारक जीव- 
जन्तुओंकी निवासस्थढी वह पवित्र लछीछामूमि हो गयी 
थी | कोई भक्त वहाँ जानेकी भावना भी नहीं कर सकता 
था| यह श्रीमहाप्रमुकी असह्य था | संन्यास लेनेके बाद 
ही उन्हें इन्दाबनकी रठ-सी छग गयी थी और प्रेमोन्माद- 
के समय कहीं पर्व तकों देखते, ही श्रीगोत्र्नन पर्बत, 
किसी नदीको देखते ही यमुनाकी तथा मयूर-पक्षका दर्शन 
करके श्रीकृष्णकी भावनासे विभोर हो मूर्च्छित हो जाते | कई 
बार चेष्टा करके भी वृन्दावन जाते-जाते इच्छामय प्रभुने 
किसी गम्भीर छीछाकी रचनाके लिये मार्गसे ही यात्रा 
स्थगित कर दी थी; परंतु दक्षिणसे ठौटकर आगमनके कुछ 
काल बाद ही उन्हें वन्दावन-यात्राकी घुन पुनः सवार हुई 
और एक ब्राह्मण वर्मढ्र भद्टचार्यको सड् लेकर चुपचाप 
जंगली मार्गसे बन्दावनके लिये चल दिये | पूर्वके समान ही 
भात्र, उन्माठ, विकलता और ग्रेमजिमोरतासे यह यात्रा 
भी चाह हुई | यह यात्रा भी तीर्थ-दर्शनके ढिये 
नहीं, किंतु तीर्थप्रकाशके लिये हुई थी | भक्तोके 
लिये अतर्कित, अगम्प और दुलुम श्रीक्ृषष्णलीछा-भूमिको 
सर्वसाधारणके लिये सुल्म करना ही उन्हे इष्ट था | 
उनकी इच्छासे ही पथमें काशी-प्रयाग आदिसमे 
श्रीरूप, श्रीसनातन आदि विता प्रयास मिलते गये | 
और उन सब जन्मके नव्रात्री चाकर राजसी ग्रकृतिके 
व्यक्तियोंके हृदयमे परम-वरम साह्िकता एवं विरागका 
प्रकाश करके श्रीचेतन्‍्य महाप्रमुने उनमें अलोकिक 
शक्तिका संचार कर दिया। जैसे पारसके स्पर्शमात्रसे छोहा 
सुबर्ण हो जाता है, वैसे ही क्षणिक सहवास और 
उपदेशसे दबीरखास और साकर-मछिककी राजकीय 
श्रदवी घारण कनेत्राके ज्यक्तियोका अहंकार-मल जाने 





कहाँ चछा गया | जाने किस प्रमात्रशली इन्जेक्शन 
या कीमियाने क्षणमरमें ही श्रीरूप-अ्रीसनातन आदिको 
वैष्णबसिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाले महाशार्त्रोकी रचने- 
की शक्ति दे दी । किस रसायनने उन दुर्वल जनोंको हजारों 
वर्षोसे घने वनमे छिपी लुप्तप्राय श्रीराघा-कृष्णकी छीला- 
स्थलियोंको प्रकाशित कर देनेका प्रवलू बल प्रदान किया | 
यह लोकोत्तर कार्य श्रीकृष्णचेतन्य महाग्रभुने बुन्दावन- 
गमनागमनके समय राह चलते अनायास कर दिया। 
रोते बच्चोको जैसे एक खिलौना देकर फुसछा 
दिया जाता है, वैसे ही महायरिद्ान्‌, कट्टर मायावादी 
संन्‍्यासी, परम दार्शनिक, दस हजार संन्‍्यासियोंके 
गौखशाली गुरु खामी प्रकाशानन्द यतिका “अहं त्रह्मः- 
भाव भुठकर श्रीक्ृष्ण-मक्ति-रसमें मतवाछा बनाकर उन्हें 
प्रवोधानन्द सरखतीके नामसे त्रिख्यात किया और वृन्दावन 
भेज दिया | श्रीकोकनाथ गोखामी, श्रीरूप गोखामी, 
श्रीसनातन गोखामी, श्रीगोपालमद्ट गोखामी, श्रीग्रवोघानन्द . 
सरखती आदि महाजुमात्रोंमें शक्ति-संचार न किया जाता 
और क्रमश: श्रीवृन्दावनमें जाकर तथा सर्वथा विसत्त- 
मावसे रूकर इन महात्माओंने तीर्थ-तल्नोंक़ा प्रकाश न 
किया होता तो आज परम पावन ब्रजमूमिकी 
देवदुरलंमभ रज:आरा्ति जीत्रोंकों कैसे होती | 

श्रीचेतन्य महाप्रभुने राह-राहमें ही ये सव कठिन और 
असम्मभव॒ काम अपने अलौकिक प्रभावसे संपन्न कर 
दिये और बिना विशेष अठके चैसे ही प्रेमोन्‍्मत्त भावसे 
बलमद्र भट्टाचार्यके साथ गन्तब्यस्थानपर जा पहुँचे | 
मथुरामें ही श्रीयमुनाका दर्शन करते ही मूच्छित हो गये | 
बेचारे वलभद्र मशचार्य अपनी शक्तिमर सम्हालते लिये जा 
रहे थे। श्रीकृष्णकी छीछा-मूमियोंका दशन-स्पशन करते वे 
अक्रूरतीर्थपर पहुँचे | जगह-जगह भाव-प्रवणतसे मूर्च्छा हो 
जाती थी और विरह-विमोर अवस्थामें नामष्वनि एवं अश्रुपात- 
का प्रवाह तो निरन्तर चाद्ध था ही | इन्दावनमें यमुनाके 


_ निकट इमलीतलछा नामसे ख्यात स्थानमें इमर्लीके इक्षतले 
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बैठनेपर महाग्रभुको जो कृष्ण-लीछा-चिन्तन और भावानुमूति 
हुईं थी, उसका लिखा जाना तो सम्भव ही नहीं है । 
इमलीतल्यमे श्री्रभुकी विश्रामस्थली और प्रतिमामन्दिर 
अद्याववि विद्यमान हैं | 


आस-यासके निवासी ग्रामीण जन भी सब छीछा- 
स्थछोंकी नहीं जानते थे; श्रीराधाकुण्डके पास पहुँचकर 
श्रीप्रभने छोगोंसे पूछा--“श्रीराधाकुण्ड और द्याम- 
कुण्ड कहाँ है ?? परंतु हजारो वर्षोकी पुरानी बात कोई 
न बता सका | तब प्रभुने ही अपनी पूर्व-परिचित 
लीला-भूमि लछोगोको दिखायी। दो गहरे-से धानके खेत थे, 
जिनमें कुछ जल भी था। काल्क्रमसे वहाँ मिट्री भर गयी 
थी | उसीमें खड़े होकर प्रभुने मार्जन किया और 
राधाकुण्ड तथा श्यामकुण्डका सभी छोगोंकों सत्य संवान 
प्राप्त हुआ । उस अल्म्य निविको पाकर ग्रामबासी कृत- 
: कृत्य हो गये | इन तीर्थोका प्रभुने ही प्रकाश किया था। 


श्रीराधाकुण्डके निकट श्रीगोत्र्द्धन पर्बतका प्रमुने 
श्रीकृषष्णके अड्गरूपमें निर्देश क्रिया और पर्वतके ऊपर 
विना पदन्यास किये वे श्रीमाधवेन्द्रपुरीके द्वारा प्रकाश-प्राप् 
श्रीगोपालजीका दर्शन भी करना चाहते थे। गोपालजीकी 


भी इच्छा थी; इसलिये संयोगवश पर्वतके ऊपर 'म्लेच्छ 
आ रहे है? ऐसी जनश्रुति हो गयी और सेवायतेकि 
द्वारा गोपाछ्जीकी प्रतिमा गाठोली ग्राममें छायी गयी और 
बस, श्रीमहाग्रभुकी वासना-पूर्ति हो गयी | उनका 
दर्शन करके श्रीमहाप्रमु आनन्दोन्मत्त हो गये । 
श्रीगोपाछ॒जी अव्रतक गोवद्धेन पर्व॑तपर प्रच्छल भावसे 
विराजमान थे | वनकी गोदँ उस जगह जाकर अपने 
वूधकी कुछ दूँदें व्यकाकर उनकी अर्चना कर आती 
थीं | वे ही आज श्रीनायद्वारेमें श्रीनायजीके नामसे त्रिख्यात 
हो विराजमान हैं | कोटि-कोटि जीव उनका दर्शन करके 
कृताथ होते हैं | ये सत्र छीलाएँ श्रीमच्चेतन्य महाप्रभु- 
की तीर्थप्रेम-परियाटीका प्रत्यक्ष कराती हैं । सर्वशक्ति- 
मान्‌ इच्छामय श्रीमन्महाग्रभु श्रीचेतन्यदेवने बिता 
मुखसे कहे---संकेतमात्रसे कलियुगी जीत्रोंके उद्धारके 
लिये प4-प्रदर्शन करके जीरेकोी तीर्थईर्शन और तीर्थ- 
सेतनकी परम कल्याणमय विधि निर्दिष्ट की है | 
श्रीगोतिन्द्चरणाधारके व्रिना अन्यमनस्क वृत्तिसे जो 
तीर्थान किया जाता हैं, वही “मनेर श्रमः, सुतरां 
निष्फक है | भगवन्मयी मनोव्ृत्तिसे ही तीय॑सेवम 
श्रीमन्महाप्रभु चैतन्यदेवकी अमिग्रेत है | 


-* वर... 
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“ब्रजकी स्थृति' 


रुक्मिनि मोहि श्रज विसरत नाहीं । 
था क्रीडा खेत जमुना-तट, विमछ कदमकी छाहीं ॥ 
गोपवधूकी भुज्ञा कंठ धरि, बिहरत कुंजन माहीं। 
अमित विनोद कहाँ लो वरनों, मो मुख वरनि न जाहीं ॥ 
सकल सख्ा अरु नंद जसोदा वे चितते न टराहीं। 
खुताहेत जानि नंद प्रतिपाले- बिछुरत विपति सहाहीं ॥ 
; , जयपि छुखनिधान द्वायवति, तोड मन कहूँ न रहाहीं। 
- 5:5८ अदास मु कुज-विहारी, सुमिरि सुमिरि पछिताहीं ) 


>>: ब्रदीपीक--- कै 


$&666:6&66&66८६-६<६०६<६- 


# परमात्मा श्रीकृष्णके द्वारा पूजिता भद्भुत तीर्थ गोमाता # 
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परमात्मा श्रीक्ृषष्णके द्वारा पूजिता अद्भुत तीर्थ गोमाता 


( लेखक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


परमपूजनीया गोमाता हमारी ऐसी परमपूज्या माता 
है कि जिसकी वरावरी न तो कोई देवी-देवता 
और न कोई तीर्य ही कर सकता है। गोमाताके 
दर्शनमात्रसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है, जो बड़े-बड़े 
यज्ञ, दान-पुण्य और समस्त तीर्थोंकी यात्रासे भी नहीं 
हो सकता। जिस गोमाताको खर्य साक्षात्‌ पसजनह्म परमात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नंगे पात्रों जंगछ-जंगछ चराते फिरे 
हों और इसीलिये जिन्होंने अपना “गोपाल? नाम रखाया हो, 
जिस गोमाताकी रक्षाके लिये ही मग्वानका वह अवतार 
हुआ हो, उस गोमातासे बढ़कर किसकी महत्ता 
होगी ! सत्र योनियोर्मि मनुप्ययोनि श्रेष्ठ मानी जाती है; 
पर गोमातासे बढ़कर मनुष्य भी नहीं है | क्या कमी 
* कोई भी यह बता सकता है कि सृश्कि प्रासम्मसे लेकर 
आजतक कोई ऐसा महात्मा, संत या अबतारी पुरुष 
हुआहो, जिसका मछ-मृत्र किसीने भी कभी काममें लिया 
हो या उसके हाथसे छू जानेपर किसीको घृणा न हुई 
हो और उसने मिट्टीसे हाथ मठकर न धोये हों! 
हमारी पूजनीया गोमाता ही एकमात्र ऐसी माता है, 
जिसका गोबर-गोमृन्न परम पवित्र माना जाता है | सभी 
उसे काममें लेते हैं, उनका प्राशन करते हैं । सभी 
पत्रित्र कर्मोमें उनका उपयोग होता है | 

अद्भुत तीथे, अद्भुत मन्दिर---गोमाता 

सारे भारतमें कहीं चले जाइये और सारे तीर्थ- 
* . स्थानेकि देवस्थान देख आइये, आपको किसी मन्दिरमें 
केवल श्रीविष्णु-भगवान्‌ मिलेंगे |तो किसी मन्दिरमें 
श्रीलक्ष्मी-नारायण दो मिलेंगे | किसीमें श्रीसीता-राम-लक्ष्मण 
तीन मिलेंगे तो किसी मन्दिरमें श्रीशब्डूरजी, श्रीपार्बतीजी, 
श्रीगणेशजी, श्रीकार्तिकेयजी, श्रीमैरत॒जी, श्रीहनुमानजी--- 
इस प्रकार छः देबी-देवता मिलेंगे | अधिक-से-अधिक 
किसीमें दस-बीस देवी-देवता मिल जायँँगें; पर सारे 


मूमण्डलमें ढूँढ़नेपर भी ऐसा कोई देवस्थान या तीर्थ नहीं 
मिलेगा, जिसमें हजारों देवता एक साथ हों। ऐसा दिव्य स्थान, 
ऐसा दिव्य मन्दिर, दिन्य तीर्य ठेखना हो तो बस, वह 
आपको एकमात्र गोमाता मिलेगी, जिसमें दो-चार नहीं, 
दस-बीस नहीं, सौ-दो-सौ नहीं, हजार-दो-हजार नहीं, 
लाख-ठो-लाख नहीं, करोड़-दो-करोड़ नहीं, सारे-के-सारे 
तैंतीस करोड़ देवी-देवताओंका एक साथ निवास मिलेगा। 
गोमाताके रोम-रोममें---यहातक कि गोबरः-गोमूत्रमें भी 
देवी-देवताओंका वास है । शात्रो्में कहा है--- 
पृष्ठ तह्मा गले विष्णुम्ुुंखे रुद्रः प्रतिष्ठितः। 
मध्ये देवगणाः सर्वे) सोमकूपे भहयः ॥ 
नागाः पुच्छे खुराग्रेपु ये चाएतो कुलूपर्चताः । 
मूत्रे गज्गादयों नयो नेत्रयोः शशिभास्करों ॥ 
पते यस्यास्तनों देवाः सा घेजुवेण्दास्तु में। 
चर्णितं थेनुमाहात्म्यं व्यासेन श्रीमता खयम॥ 
सभी देबी-देवताओंके मन्दिर अछ्ग-अछग मिलते 
हैं और उनके लिये प्रथक्‌प्रथक्‌ स्थानोंपर जाना 
पड़ेगा | गोमाता ही ऐसा तीर्य-स्थान है और 
अद्भुत जीता-जागता, चढ्ता-फिर्ता दिव्य तीर्य- 
स्थान और दिव्य मन्दिर है, जिसमें ३३ करोड़ 
देवी-देवताओंका घर बैठे एक साथ वन्दन, पूजन, 
परिक्रमा और आरती करने तथा उन्हें मोग छगानेका परम 
सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। गोमाताको श्रद्धा-मक्तिसे 
प्रणाम करलेनेमात्रसे ३३ करोड देवी-देवताओंको एक साथ 
प्रणाम हो जाता है| ३३ करोड़ देवी-देवताओंको एक 
साथ आप प्रसन्न करना चाहें तो नहीं कर सकते और 
यदि एक-एक पैसा भी चढ़ाना चाहें तो ३३ करोड़ 
पैसे होने चाहिये | इसलिये इन सबको युगपत्‌ प्रसन्न 
करनेका एकमात्र साधन गोमाता ही हैं | आप गोमाताको 
एक आ्रास खिल दीजिये, सारे देवी-देवताओंको पहुँच 
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जायगा और उससे सभी देवी-देवताओंकी प्रसन्ता प्राप्त 
हो जायगी । सारे देवी-देवताओकों एक साथ प्रसन्न 
करनेका कैसा सीधा और सरल साधन है ! गोमातासे 
बढ़कर सनातनधर्मी हिंदुओंके लिये न कोई देव-स्थान 
है, न कोई तीर्य-स्थान है, न कोई योग-यज्ञ है, न कोई 
जप-तप है, न कोई सुगम कल्याणमाग है और न 
कोई मोक्षका साधन ही है | गोमाताके रोम-रोममे देवी- 
देवता निवास करते हैं और एक बार की गयी गोमाताकी 
परिक्रमा एक साथ सारे देवी-देवताओंको प्रसन्न करने- 
का सबसे सर और सबसे सीधा साधन है, जिसे गरीव- 
अमीर, ज्री-पुरुष, बच्चे-बूढ़े, त्राह्मण-अन्त्यज, गृहस्थी- 
संन्यासी सभी कर सकते हैं और अक्षय पुण्यके भागी 
बन सकते हैं। ऐसी गोमातासे बढ़कर हमारा सच्चा 
हितैपी और पूज्य कौन हो सकता है | जो गोमाता 
परमात्मा श्रीकृष्णकी पूजनीया हो, इष्ट हो और परमात्मा 
श्रीकृष्णने जिसे नंगे पाँवों जंगछ-जंगल चरानेमें प्रसन्नताका 
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# भाज॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





अनुभव किया हो, श्रीवेद-भगवान्‌ भी जिसे ात्ो 
विश्वस्य मातर:?---विश्वकी माता बताते हों, उस गोमाताकी 
महत्ता हम-जैसे नारकीय कीड़े क्या कह सकते हैं ! 
आज उसी परमपृजनीया प्रातःस्मरणीया गोमाताका 
धर्म-प्राण भारतमे वध हो रहा है और बड़ी निर्दयतासे 
उसकी गर्दनपर छुरी चछायी जा रही है । इससे चढ़कर 
जघन्य पाप और क्या होगा ? गोहत्या सबसे बढ़कर 
पाप माना गया है | यह भयानक गोहत्या शीघ्र-से-शीघ्र 
बंद नहीं हुई तो सारा देश रसातछको चला जायगा 
और फिर सबको सिर धुन-धुनकर रोना होगा, पछताना 
होगा । अतः इस परम-तीर्थखरूपा सर्वदेबरूपिणी 
माताकी रक्षाके लिये यथाशक्ति तन-मन-धनसे प्रयत्न 
करना हमारा परम कर्तन्य होना चाहिये और गोमाताका 
वध अगिलम्ब बंद करके ही हमें दम लेना चाहिये | 
इसीमें विश्वका कल्याण है | 


जाए: ७२: 


'कादत बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप' 


( लेखक--५० श्रीरेवानन्दजी गौड़ आचाय॑) साहित्यरक्ष) एम्०ए० ) 


१५ अंगस्त सन्‌ १९५७३ की बात है। मैं अपने 
कालेजके विवार्थियोंके साथ गान्धीपाकमें खतन्त्रताग्रापि- 
समारोहमें सम्मिल्ति था | आज गान्धीपाकमे एक 
नव्रीन ही चहरू-पहल थी; क्योंकि आजका राष्ट्रिय पे 
न जाने कितनी अनन्त यम-यातना एवं बलिदानोंके 
पश्चात्‌ नसीब हुआ है। सबके मुखमण्डलूपर तेज था | 
सबमें स्क्ृूर्ति थी । सबके हृदय-कमछ आजके _ देदीप्य- 
मान अरुणोदयसे विकप्तित थे | प्रायः सभी संस्थाएँ 
नानाविव क्रीड़ा-प्रतियोगिताओंमें भाग लेने जा रही 
थीं और ख्याति ग्राप्त करनेके हेतु नाना प्रकार- 
के प्रदर्शोका आयोजन कर रही थीं । सभीके 
नेत्र भविष्यकी ओर थे। 


आजका कार्यक्रम आरम्म होने जा रहा था | चार 


बजेका समय होगा | वर्षाऋतुकी गरमी वदलछीको साथ 
ही रखती है। अतः सहसा आकाश मेघाच्छन्न-सा हो चला; 
भगवान्‌ भास्कर भी इन्द्रसेनामें ऑखमिचौनी खेडने 
छगे | दर्शकोंकी जानमें जान आयी | तब तो वह 
सुखद वेछठा और भी अधिक सुखद हो उठी । 
देखते-देखते नभोमण्डल आजके परम पावन पके 
समुदछासमें रिमप्ििम-र्मिज्लिम झरने छगा और धरापर 


आशाओंपर भी पानी पड़ने छगा | वर्षा जोर पकड़ती 
गयी और जन-समुदाय तितर-बितर होता गया | मैंने 
भी जब काम चलता न देखा, तब भागकर रेलवे-स्टेशनके 
प्रतीक्षाठ्यकी शरण ली | 


प्रतीक्षाठ्यमें जनसमुदायकी अपार भीड़ थी । 


हि 


तट 


श्र 


* 


/- ६ 


पानी पड़नेके साथ-साथ दर्शकोंकी उत्सुक चिस्रतीक्षित “ 


# 'काटत वहुत बढ़े पुनि जिमि तीस्‍थ कर पाप! $ 
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इधर सबको अपनी-अपनी पड़ी थी, उघर मूसछावार वर्षा 
पृथ्वीआकाशको एक करनेपर तुली थी । सहसा मेरे 
कानमें पमुओे अंदर कर दो, मुझे अंदर पटक दो, हाय 
मैं मरा, कोई रामका बंदा मेरी भी सुन ले |? यह दीन 
करुण मन्द-सी आवाज आयी। इस आज्ञजमें दीनता तथा 
करुणांका समन्त्रय था और इसीके साथ-साथ सहृदयके 
मानसअटछको स्पन्दित करनेवाछी मूक वेदना भी 
थी। मैं चौंका और मैंने पीछेको मुख करके देखा कि 
सड़कपर पानीके प्रवाहमें मैले-कुचेंले गंदे चियड़ोंमें छिपटा 
कोई विव्शताकी साक्षात्‌ प्रतिक्ृति बना पड़ा है | उसकी 
चेतना-दशक्ति छुप्तप्राय थी | में किसीकी प्रतीक्षा न करके 
उसे उठाने छगा और एक-दो अन्य व्यक्तियोंकी सहायता- 
से उसे अंदर ले आया गया | वह मूक और निराश 
था, उसके चेहरेपर भूत-भगिष्यके भयानक चित्र हिलोरे 
ले रहे थे | वर्पा-नेग ज्यों ही शान्‍्त हुआ, त्यों ही 
जनता भी अपने अभीष्ट कार्यमें व्यस्त हो गयी | मैं 
उसकी मुद्रासे इतना मर्माहत था कि एक पग भी न 
चल सका और पूछ वैठा-“तुम कौन हो १? वह बोछा--. 
मैं पापी !! उसके इस उत्तरने मुझे और भी उद्देलित 
कर दिया और जित्रश होकर जब मैंने कुछ अधिक 
पूछना चाहा, तत्र वह वोला--०«वाबूजी | मैं मूखा हूँ | 
कुछ खानेको दे दो, तब बताऊँगा |? मैं घर आकर जब्न 
उसके लिये खाना ले गया, तब संध्या हो चछी थी और 
वत्तियाँ जल चुकी थीं। 

मैं उसके समीप तो बैठा, परंतु नाक-मुखपर 
कपड़ा रखना पड़ा | उसके बल्न भीगे थे | उनपर गंदे 
खून और मवादके दाग छगे थे। दुर्गन्‍्ध रग-रामें 
व्याप्त थी । समस्त मुखपर सूजन थी। उसका सारा 


थे, जो वर्षके कारण हरे हो चले थे 


शरीर त्रिकृत था | जहॉ-तहों शरीरपर ख्ेतकुएके दाग 
| मैने 
मानवतात्रश जब उसका गीला वल्न उतारकर दूसरा 
बच्च ओढ़ाया, तब तो मैं और भी स्तम्मित रह गया । 
वह नितान्त नम्न था| उसके अद्ग-उपान्न विक्षत हो 
चुके थे | पेटमें बड़े बढ़े फोड़े और घुटनोंमें कुछका 
प्रतछ प्रकोप था | उसके लिये सीचे, उछटे या करवट 
लेकर पड़ना दूभर था | इससे भी आगे उसके शरीरमे 
न जाने क्या-क्या विकार थे; परंतु उन सबके अब- 
लोकनकी शक्ति मुझमे न रही थी | वह पापी था 
और पाप था । 


मेरी जिज्ञासाअओंके उत्तरमें वह बोछा-“बाबूजी | मैं 
पापी हूँ, तीर्थत्रासी काक हूँ; मैं शिक्षित हूँ, पर 
आजन्मसे काम-क्रोधी और पद्धोह-व्यवसायी हूँ । में बहुत 
पहले अमुक प्रसिद्ध तीर्यपर रहता था। मेरा मठ था, 
आश्रम था; मैं बहाँका अधिपति था | तीर्य-यात्री मेरे 
विश्वासपर मेरे पास आते थे और मैं उनके साथ विश्वासधात 
करता था | न जाने कितनोंकी हत्या करके उनको 
जहमें प्रवाहित किया | कुत्सित-से-कुत्सित जधन्य कर्म मैंने 
किये | भोले-भाले यात्रियोंकी धोखा देकर उनका घन, 
तन तथा सर्वर मैंने अपहरण किया | बाबूजी | और 
कहाँ तक कहूँ; कोई ऐसा पाप न था, जो मैने न किया 
हो | जब पापघट परिपूर्ण हो गया, तव॒मेरा सब खेल 
समाप्त हो गया और आज उन सब पार्पोका फल मैं 
आपके सामने हाह्मकार कर ही रहा हूँ। बाबूजी | मैं आज 
समझ गया कि यह कथन यथार्थ है-- 

“काटत बहुत बढ़े पुनि जिमि ठीरथ कर पाप! 





येनेकाइश . संख्यानि 


स॒ तीर्थफलमाप्नेति नरोडन्यः छेशभाग 


यन्त्रितानीन्द्रियाणि . वे । 


भवेद ॥ 


“जिसने अपनी ग्यारह ( मनसहित दस इन्द्रियाँ ) इन्द्रियोंकी वशमें कर लिया है, वही तीर्थका फछ 
पाता है, दूसरे अजितेन्द्रिय मनुष्य तो केवल क्लेशके भागी होते हैं |? 
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तीर्थके पाप 


( लेखक--पश्रीत्रह्मानन्दजी ५बन्घु? ) 


(१) 
विश्व-विस्यात उत्तराखण्डके परमपाव्रन तीर्यस्थान 
ऋषिकेशमें एक दिन एक ख्रीकी ओर संकेत करते 
हुए मेरे एक अल्डड़ श्रद्धालु मित्रने मुझे बतलानेका 
अग्रासड्रिक साहस किया--“यह है वह स्त्री, जिसने 
ऋषिकेशमें अनगल व्यमिचारका जाल बिछा रखा है |? 
बह बेचारी पतिता क्षेत्रमे मिक्षा माँगने आती थी । 


क्या ऋषिकेशमें भी व्यमिचार ! और वह भी 
अनगछ |!? यह सोचकर मैं काँप गया ! किंतु मैने 
इस विचारधाराको अपने मस्तिष्कसे ठाल ही दिया | 
कुछ दिनों----सम्भवतः एक वर्ष पश्चात्‌ मैने देखा, 
वही स्री किसी भयानक रोगकी शिकार होकर धरतीपर 
बैठी-बैठी रेग रही थी | उसके पॉब चल-फिर सककनेमें 
शत-प्रतिशत असमर्थ हो चले थे | थूक, बलगम, टड्ी, 
पेशाब---सड़कपर कुछ भी क्यो न पड़ा हो, उसीके 
ऊपरसे गुजरकर उसे मार्ग पार करना पड़ता था। 
उसकी दशा वास्तवमे बड़ी ही दयनीय प्रतीत 
हो रही थी । 
“इस परमपावन सुदुर्लम तीर्थस्थानपर अनर्गल 
पापाचारका प्रत्यक्ष फठ !--मेरे मनमें भाव उत्पन्न 
हुआ “बेचारी अपने पापोका प्रायश्रित्त कर रही है |? 


मुझे तो फिर ऐसे-ऐसे कई एक और भी कारणोंसे 
ऋषिकेश रहना अपने लिये भयावह ही ग्रतीत होने 
छूगा | घरके पाप ऋषिकेशमे कट सकते हैं, किंतु ऋषि- 
केशके पाप कहाँ कटेंगे---यह सोचकर मैं आतझ्लित 
हो उठता | कभी-कभी मुझे अपने मनोगत भावोंमें 
विकारकी भीपणता प्रत्यक्ष अनुभव भी होती थी। 


धिक्‌ | मैं ऋषिकेशनिवाससे किनारा करनेके ढिये 
ही बाध्य हुआ | 
तीर्थपर किया हुआ हल्का भी पाप तत्ष्ण अमडूल- 
रूपमे हमारे सम्मुख उपस्थित होता है | यदि हम वहाँ 
कोई उम्र पाप करें तो सर्वनाश निश्चित ही है | 
६ २ ) 
मैने मनको रोका अबह्य, किंतु एक दिन उत्तरा- 
खण्डके परम पावन तीथंराज ऋषिकेशमे में साक्षात्‌ 
श्रीगज्ञा-तटपर कुछ बहनोंपर कुदृष्टिपातके कलझसे 
बच न सका। छुछ ही भिनर्ठों पश्चात्‌ मेरा पाप 
तत्क्षण मेरे सम्मुख आया | 
दो गौएँ आपसमें छड़ रही थीं | मै उनकी ठक्करमें 
आकर धड़ामसे पक्की सड़कपर बहुत ही बुरी तरह 
गिर । औरोंने ही दौड़कर मुझे उठाया। मेरे बॉयें 
हाथकी कलई टूट चुकी थी । 
इस चोटके कारण मैने बड़ा कष्ट भोगा | यह हाथ 
बादको ठीक अबर्य हो गया, किंतु पहलेके समान 
सुन्दर एवं सुघड़ न रह सका | यह असुन्दरता मुझे 
याद दिलाती रहती है--- 
धतीर्थस्थलपर कुद्ष्टिपात कितना घातक है !? 
चेतावनी 
इधर पुण्यती्थोंका सेवन, उधर भयझ्लर पायाचार | 
यह सब तो है निरी मू्खंता, भीषण मूर्तिमान्‌ कुविचार ॥ 
पहले पायोंसे बचनेका, जोकि करेंगे यत्न अपार । 
तीर्थ-महोदय भी उनका ही, कर पायेंगे कुछ उद्धार ॥ 


सावधान 
गज्गामाई नष्ट करेगी सकल हमारे पापाचार | 
यही सोचकर जो करते हैं, निशिदिन भीषण अत्याचार ॥ 
वे इंश्वकके अपराधी हैं, मे कहता हूँ शत-दत बार। 
स्वप्न बीच भी कर न सकेंगे, कोटि तीर्थ उनका उद्धार ॥ 


_ौ-++<४९%&४--९-०-- 


। 2०220 %॥ 


्यि #>'होी 
न्‍न्श आ्वा., 56६ 


अ्|७ नव जज. 
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# मानसमें तीथें # ६५१ 


मानसमें तीर्थ 


( छे०--श्रीधासीरामजी भावसार पविशारद? ) 


मानस खयं एक तीथ है 
जेहि दिन राम जनम श्रुद्ति सावहिं | 
तीरथ सकछ तद्दों चलि आवहिं ॥ 
संबत्‌ १६३१, तिथि चैत्र सुदी नवमी और दिन 
था मंगछ्वार | योग भी प्रायः वही, जो त्रेतायुगमें 
श्रीरामनवमीके दिन होते हैं; किंतु, विशेषता क्‍या थी 
आजके दिन साकेत नमरीमें ? वेद कहते हैं कि जिस 


दिन भगवान्‌ श्रीएमका जन्म होता है, ठस दिन . 


श्रीअयोध्याजीमें न केत्रछ समस्त तीर्थ ही आ जाते हैं, 
वरं सुर, नर, मुनि, नाग और खग आदि उपस्थित 
होकर श्रीराम-जन्मोत्सतको सफल बनाते हैं, एवं 
श्रीसरयूमें मजनन करके श्रीरामचरितिका गुण-गान करते हैं । 

भगवान्‌ शिव और मगवत्ती शिवाके आदेशानुसार 
भक्ताग्रगण्य संत-शिरोमणि गोखामी श्रीतुल्सीदासजी 
इस पुनीत अवसरपर श्रीअवधपुरीमें थे और इसी दिन 
शम्भु-प्रसादके रूपमें उन्हें प्रात्त हुआ था “श्रीरामचरित- 
मानस? | 

पुराणोंमें मानस-मानसर या मानसरोवर तीर्यकी 
महिमाका वर्णन हुआ है, परंतु यह उससे मिन्न--- 
चलता-फिरता घर-घरमें सुलभ---मानस तीर्थ है, जिसका 
यहाँ विवेचन किया जा रहा है | 

महाभारतमें मानस-तीर्थ 

#प्तामह भीष्मजी कहते हैं-.युविष्टिर ! इस 
पृथ्वीपर जितने तीर्थ है, वे सत्र मनीप्री पुरुषोके लिये 
गुणकारी होते हैं; किंतु उन सबमें जो परम पवित्र और 
प्रधान तीय॑ है, उसका वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर 
सुनो | जिसमें घैयरूप कुण्ड है और उसमें सत्यरूप जल 
भरा हुआ है. तथा जो अगाघ, निमेल एवं अत्यन्त शुद्ध 
है, उस मानस तीर्थमे सदा सत्तगुणका आश्रय लेकर 
खान करना चाहिये | कल्पनाका अभाव, सरलता, सत्य, 








मृदुता, अहिंसा, क्रूरताका अमाव, इच्धरियसंपम और 
मनोनिग्रह---ये ही इस मानस तीयके सेवनसे प्राप्त होने 
वाली पत्रित्रताके लक्षण हैं | 

“रीरको केवल पानीसे मिगो लेता ही ख्ान नहीं 
कहलाता | सच्चा ज्लान तो उसीने किया है, जो इन्द्रिय- 
संयममें निष्णात है | 

भानस-तीर्थमें प्रसल मनसे ब्रह्मनशानरूपी जल्के 
द्वार जो स्लान किया-जाता है, वही त्तज्ञानियोंका 
खान है |? 

अस्तु, क्या मानस (रामचरिति) में घैर्य-रूपी कुण्ड 
और सत्यरूपी जलका अभाव है ? नहीं, कदापि नहीं | 
मानसमें तो घैयमें हिमालयके समान# और सदा एक 
वचन बोलनेवाले। मतिथीर एवं सत्य-सिन्धु श्रीरामकी 
धीरता, वीरता और गम्भीरताके अनेकों पत्रित्र कुण्ड भरे 
हुए हैं | ब्रह्मशानके हेतु मानसमें खं ब्रह्म श्रीकौसल्या 
माताकी गोदमें खेलकर नराकाररूपमें हमारे सम्मुख 
आ खड़े हुए हैं; और दैवी गुणोंका तो मानो सत्य-शिव- 
सुन्दर मानसमें अगाघ भंडार भरा हुआ है| जरा आइये 
हमारे साथ ! भक्तिकी अनेक धाराओंमें अनुरागसे डुबकी 
लगाइये और फिर तत्काल ही मजनका फल देखिये | 

सहायक तीर्थ 

मानसमें जिन तीथोंने मानसको महातीर्थ बनानेमें 

सहायता दी है, पहले उनका ही स्मरण और बन्दन कर 


छें, फिर अपनी यात्रामें आगे पैर बढ़ायें । 


# घेयेंण हिमवानिव ( वाल्मीकिरामायण ) 
| रामो ह्विनामिमाबते । ( वाल्मीकिरामायण ) 
| पैदक--चरणेंसि चछकर ही) रेछ-मोटर आदि 
वाहनोंके विना यात्रा करनी है; क्योंकि राम उनके ही मनमें 
आकर बसते हैं जिनके-- 
अचरन राम तीरथ चलि जाहीं? 


६०२ # भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # 


अयोध्या 

यंदों अवधपुरी अति पावनि । 
प्रयाग 

तीरथपति पुनि देखु प्रयागा ॥? 

कौ कहि. सकह अयाग अभाऊ !!? 
नेमिषारण्य 

तीरथ बर नेमिष विख्याता । 
काशी 

जीवन मसुकृति दछेतु जबु कासी । 
चित्रकूट 

चित्रकूट रुचि थक तीरथ बन । 
भरतकूप 

भरतकूप. अब कहिहहि. छोगा । 

अति पावन तीरथ जल. जोगा ॥ 


पंचचटी 

पावन पंचबटी तेहि. नाऊँ। 
उज्जयिनी 

गयडें. उल्नेनी सुनु उरगारी । 
रामेश्चर 

जे रामेखर . दरसनु करिदृद्दि । 
खुरसरि ( गड्गा ) 


तीरथ आवाहन . सुरसरे जस 7! 
<ीखि जाइ जग पावनि गांग्रा !! 


यमुना 

जम गन सुदहँ मसि जग जमुना सी। 
सरयू 

सरजू. नाम सुमंगल मूला । 
गोमती 


पहुँचे जाहईद घेनुमति तीरा । 

हरपषि. नहाने निरमक नीरा ॥ 
नर्मदा 

सिव प्रिय मेक सै खसुता सी। 
गोदावरी 

गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रृह छाइ । 

वस, बस | अब तो यक गये | वदरीबन-कैछासपर 
चढ़ते नहीं बनता | 








तीरथंकी परिभाषा 


पद्मपुराणमें माऋण्डेय मुनि राजा युधिष्ठिससे कहते 
हैं--..'राजन्‌ | गोशाल्य हो या जंगल; जहाँ कहीं भी 
बहुत-से शात्नोंका ज्ञान रखनेवाले ब्राह्मण रहते हों, वह 
स्थान ( आश्रम ) तीर्य कहलाता है |! 


अब मानसमें जिन बहुत-से आश्रमों और आश्रम- 
वासी शात्रज्ञ ब्राह्मणोंका समागम हो रहा है, उनसे भी 
परिच्रय करते चढें-.. 
भरद्वाज 
भरद्ाज आश्रम अति पावन ! 


तापस सम दम दयानिघाना | 

परमारथ पथ परम सुजाना ॥7 
विश्वामित्र 

बिस्वामित्र महा भुनि ग्यानी । 

बसहिं. बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ 


वाल्मीकि 
देखता बन सर सैर सुहाए । 
बालमीके आश्रम अभ्ु आए ॥ 


अन्नि 

अन्नि के आश्रम जब अभ्लु गयऊ। 

सुनत महामुनि हरपित भयऊ ॥ 

राम | राम || हम भी कहाँ भठक गये | नाता- 
पुराण-निगमागमके ज्ञाता भक्ताग्रगण्य श्रीतुल्सीदासजी- 
के शात्र-ज्ञाकी थाह पाना जब हमारे लिये 
कठिन ही नहीं, असम्मभव है, तब फिर मानसमें 
आसीन वरिष्ठ, श्रड्री, याज्नतल्क्य, नारू, गौतम, 
लोमश, कश्यप, कपिछ आदि महर्पियोंका साम्पुस्य 
हम कौन-सा मुँह लेकर करने जा रहे हैं । 


महाभारतमें लिखा है कि विश्ुुद्ध अन्तःकरणवाले 
महात्मा पुरुष तीर्यखरूप होते हैं; इसलिये उक्त सभी 
,तीर्थखरूप संतों और महात्माओंकी हमारा यहाीँसे शत- 
शत नमस्कार | 


# शड्भा-स्तुति # 


द्ष्रे 








करोड़ों तीयके समान 
खर्ग, मर्त्य और ससातलमें चार प्रकारके तीर्थ बत- 
छाये गये हैं---- आप, देव, मानुप और आसुर | इनके 
भी फिर कई भेद हैं। इन भेदों तथा उपमेदोसहित 
करोड़ों तीर्थ पत्रित्रतामें जिस एक तीर्थकी समानता कर 
सकते हैं, वह है नाम-तीर्य--- 
तीरथ अमित कोटि समर पावन। 
नाम अखिक अब पूरा नसावन॥ 
9८ 9५ ५ 
भज सन चरन कमल अवबिनासी | 
कहा भयो तीरथ त्रत कीन्दे , 
कहा छिये करवत कासी ॥ 
--मभीरों वाई । 
'जो सुख होत गुपालहि गाये। 
सो नहिं होत किये जप तप के , 
कोटिक तीरथ न्हाये ॥? 
“-चरदास | 
समनकी  सनही साँहि रही। 
ना ट्टरि भजे न तीरथ सेये $ 
चोटी कार गही ॥ 


२९ ५ है 


एडि महँ रघुपति नाम उदारा। 
अति पावन पघुरान श्रुति सारा॥। 
अस्तु, यात्रा कुछ लंबी हो गयी है; फिर भी अभी 
पित-तीर्य, पत्नीतीर्य, अतिथिती्य, सेवातीर्य, क्षमातीर्थ, 
साधनतीर्य, परमार्थतीय॑ आदि अनेकों पत्रित्र तीर्योंकी 
यात्रा शेष हैं | फिर भी इति होगी या नहीं, कह नहीं 
सकते । 
गद्जा-गीता-गायत्री 
बड़े नगरोंका मरू-मृत्र नदियोंमें बहाया जाता है | 
नित्य ही तो वे पतित हो रही है, फिर पतितोंका उद्धार 
करनेके छिये पतितपावनी ( गड़ा ) अपने असलीरूपमें 
रही ही कहाँ १ 
छूटहिं मर कि मरुहि के थोएँ। 
हाँ, एक पतितपावन (राम ) अृद्श्य हैं, जो 
बैठे हैं उस मानसमें, जिसमें गायत्रीके मिस अनेक मन्त्र 
तथा कर्म और उपासना ( भक्ति ) के रूपमें गीताका 
ज्ञान भरा हुआ है | 
इस मानसिक यात्राके लिये सबसे अधिक उपयुक्त 


हाँ, तो नाम-राम मिलेगा मानसमें | उसके प्रत्येक यदि कोई साधन है. तो वह है केवछ “मानस? | 


पृष्ठ -- 


बोलो सियात्र रामचन्द्रकी जय | 


+ 
७०-____++___न्‍्०(७७<(>म 224 3००००० नाक 


हरनि 
विरछूसति 


विमलतर तरंग 
तो विद्चु जगदंब 


(8966<&€<६९४८६७८६४६६: 


गड़ा-स्त॒ति 

पाप त्रिविध ताप खुमिय्त खुरसरित। 
भमहि. कल्प वेलि मुद मनोरथ फरित ॥ 

सोहत ससि धवल धार खुधा सलिर भरित। 
छसत रघुवर के से चरित॥ 
रारा 
घोर भव अपार खिंघु तुलसी किम 


+--+-<४०-+$कक८..-+त 


का फरित ? 
तरित ॥ 


कलिजुग 


शी666666<6<-<6#/६<* 








६०४ % भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समादितात्मा % 
रे 
ज्योतिषद्वारा तीथ-प्रापि-योग 
( छेखक--ज्यौ० आयुर्वेदाचार्य पं० श्रीनिवासजी शाज्री “श्रीपति! ) 
3० नमस्तीथ्योय च ।. ( यजुवेंद १६ | ४२ ) यदा मीने माने शुरुकविमहीजैश्थ मिलिते 


ये तीथीनि प्रचरन्ति खकाहस्ता निषद्लिणः। 
तेषाश्सहसयोजने5व धन्वानि तन्‍्मसि ॥ 
( यजु० १६। ६२ ) 
यजुर्वेदके रुद्ाध्यायमें भगवान्‌ शिवको सर्वतीर्थ- 
खरूप कहा गया है | अत: ब्रिना आशुतोष विद्वनाथ- 
की कृपाके सर्वतीयोंकी प्राति दुष्कर है । 
उपहरे गिरीणां सज्मे च नदीनाम्‌ | 
घियाविप्रो अज्ञायत ॥ ( यजु० २६ । १५ ) 
५र्व॒तोंकी गुफाओं और नदियोंके सड्गमोंमें महर्पिको 
सदूबुद्धिकी प्राप्ति हुईं । 
स्वृति, मेधा एवं सन्‍्मति (आस्तिकता ) की ग्राप्तिके 
हेतु पुण्यमय पवित्र तीथोंमें विविध-मन्त्रानुष्ठान, गायत्री- 
पुरश्चण आदि करनेकी धर्म-शाद्रोंमें व्यवस्था की गयी 
है | शुभाशुम फलकी प्राप्तिमे श्रद्धा और विश्वास ही 
प्रधान कारण हैं | 
संचित पुण्यके प्रभावसे जिन मानवोंकी जन्म- 
कुण्डलियोंमें तीर्थकत्‌ योग आता है, प्रायः उन्हे ही 
तीथोंमे यात्रा करनेका सौमाग्य एवं मोक्षहेतु मृत्युकी 
प्राप्ति होती है। ज्यौतिषके होरा ( जातक )-शास्रमे 
इसके विशद और विविध योगोंका वर्णन है। यथा--- 
यत्यसूतों नेधनस्थाः सौस्याः सौरिनिरीक्षिताः । 
तस्यतीथोन्यनेकानि भवन्त्यनत्न न संशयः ॥१॥ 
सौम्येडएमस्थे.. छुभचष्टियुक्ते 
धर्मश्वरे. वा शुभखेचरेन्द्रे । 
तीर्थ झ्॒तिः स्थायदि योगयुरम 
तीथ हि विष्णुस्सरणन मुक्तिः॥ २॥ 


चेत्‌ चित्रकफोणभवने निजलये 


देवतापतिगुरुनरो भवेत्‌ । 
श्रीमद्च्युतपदच्युताम्रत- 
स्नानदानकुशको नलोपमः ॥ ३ ॥ 


शरीरान्ते मुक्तिः सुरपतिगुरे चन्द्रसहिते । 

जलूक्ष मीनक्ष भवति हरिपदयां जनिमतां 

सदा चञ्चक्भधक्तिडुंरितदृलिनी मुक्तिजननी ॥ ४ ॥ 
२५ ५ ८ ० 

“जिसके जन्माडुमें, अट्टम स्थानमें शुभग्रह ( चन्द्र, 
बुध, गुरु, चुक्र ) बैठे हों और उन्हें शनेश्चर देखता 
हो तो उसे मूतछपर अनेक तीर्थोंकी प्राप्ति होती है।और 
यदि अष्टमस्थ आुभग्रहोंको झ्ुभग्रह ही देखते हों तथा 
भाग्येश भी झुमग्रह हो तो तीर्थमे मृत्यु होती 
है तथा उक्त दोनों योगोंके होनेपर विष्ण॒ुस्मरणपूर्वक 
मुक्ति होती है | त्रिकोण ( ५-९ ) स्थानमें धनु एवं 
मीनराशिपर गुरुदेव बैठे हों तो उसे अच्युतचरण 
तरद्विंणी अमृतमयी श्रीगड्रामें स्नान-दानादिका सौभाग्य _ 
प्राप्त होता है ॥ १-३ ॥ 

“जिसके दशम स्थानमें मीनराशि हो तथा उसमें गुरु- 
शुक्र-मड्रलका योग हो तो उसे मरनेपर मुक्ति (तीर्थ-मृद्यु ) 
प्राप्त होती है एवं चतुर्थभावमें कोई जलूचर राशि या 
मीन राशि हो और उसमें चन्द्रमाके साथ बृहस्पति 


बैंठे हों तो उसे मुक्तिदायिनी श्रीगद्ाजीमें निशछ॒ला भक्ति 


होती है? ॥ ४ ॥ 
मोक्ष-प्राप्ति-योग 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञझी हावन्तिका | 
पुरी दवारावती नेया सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥ १॥ 
लग्नायो द्वाविशो द्रेष्कणो मरणकारणतया 
निर्दिष्रस्तदीयो यो बली यदि रिपुकेन्द्रस्थो भवति 


तदा तीर्थे मरणम्‌॥ २॥ 
न स्युनयोणका योगाः प्रोक्ता झ॒त्युदिकाणजाः । 
वलिनः केन्द्रषष्ठाष्टयूने. स्युमक्षद्देतवः ॥३॥ 
“जन्मछानसे २२ वाँ (अष्टममावमे जिस द्रेष्काणका 
उदय हो, वही) द्रेष्काण मरणका कारण होता है| उसका 


ंक 


[० अक। 


# काया-तठंथ॑ 


( योगियाके तीर्थ-स्थान ) 


ी ६०८ 


हद 








खामी बलवान होकर केन्द्र ( १, 9, ७, १०; 

६, ८ वें) स्थानमें स्थित हो तो उस ग्राणीका 

( सप्तपुर्यिमें मरण होकर ) मोक्ष होता है | किंतु यदि 

मृत्युके समय ये व्रेष्काणजनित मोक्षके योग न हों 

पर छठें-आठवें स्थानोंमें वली ग्रह बैठे हों तो भी मोक्षके 

कारण होते हैं |? 

जीचे मोक्षद्काणेशे सिन्धुं वा मय्रुरापुरीम्‌। 

विपाशां प्राप्य मरणं निश्चितं याति मानवः॥ १॥ 
. काशी द्वारवर्ती काअ्ी गद्लाह्मस्वती तथा। 

शुसे केन्द्रगते सोचे प्राप्य झत्युं प्रयच्छति ॥ ३॥ 

ध्यदि मोक्ष ( अष्टमभाव ) का द्रेष्काणेश गुरु हो तो 


सिन्धुनद, मथुरा, विपाशा ( व्यास नदी ); काशी, द्वारका, 
काश्ची अथवा हरिद्वारमें प्राणीकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार, 
गुरुके उच होकर केन्द्रस्थ होनेसे मी तीयोंमें मृत्यु होती है । 
विविधतीर्थंकरः. खुकलेवरः 
झुस्‍्गुरों नवमे खुखबान ग्रुणी। 
जिदशयभपरः परमार्थविव 
प्रचुस्कीतिकरः कुलवद्धनः ॥ ४ ॥ 
ध्यदि भाग्यस्थान (९ चें स्थान) में गुरु ( खक्षेत्र उच्चादि 
राशिमें स्थित ) हो तो मनुष्य विविध तीर्योका सेवन 
करनेवाल्य, सुन्दर, सुखी, गुणवान्‌, यशश्थी, देवयज्ञादि 
प्रायग और परमार्थ-तत्तका ज्ञाता तथा अपने कुछकी वृद्धि 
करनलेबाला होता है | 





काया-तीर्थ ( योगियोंके तीर्थ-स्थान ) 


( छेखक--परीर श्रीचन्द्रनाथजी “सैन्धव? ) 


काया एक महान्‌ तीर्य है | पुण्य-कर्म मोक्ष-प्रापि- 
के लिये अथवा जन्म-सुधारके हेतु होते हैं | इनका 
प्रसाघक काया-तीर्थ प्रधान है | जिसने काया-तीर्यको 
समझा, काया-तीर्थमें ल्लान क्रिया, वास्तवमें उसके छिये 
सब कुछ सुल्म है। “यत्‌ पिण्डे तद्‌ ब्ह्माण्डे” सबके 
मतमें समानरूपसे चरितार्थ होता है। इस काया-तीर्यक्री 
गल्ला-यमुना-सरखतीके सद्भमरूप त्रिवेणीमें स्नान करके 
उनकी अधोगामिनी धाराओंके सहारे ऊर्घलोकको प्राप्त 
करनेके लिये योगियोंक्रा उपेश ही नहीं, आज्ञा है; किंतु 
योगियोंक्रा यह उल्ठा ज्ञान सहसा समझमें आनेका 
नहीं, जबतक विपयासक्तिकी सामग्रीसे विरक्त होनेका 

उपाय हम न कर लें | 

इस मानवीय काया-तीर्थमें विपय-बासनाकी चाशनी 
चाटनेके अम्यासी ऐसे बल्िष्ठ मगर भी हैं, जिनके चक्ररमें 
बुद्धिमान पुरुष भी बुरी तरहसे फेस जाता है । ऐसे बुद्विमान्‌ 
कहलानेवाले किंतु वस्तुत: विवेकहीन पुरुष योगियों के सीधे 
ज्ञनकी अवश्यमेव उल्ठा कहेंगे; वे मोहके आनरणमें पड़कर 


इतने अंधे हो जाते हैं क्रि अपने पुत्रक्रो भी सही मार्ग नहीं बता 
सकते, न उसपर ऐसे संस्कार ही डाछ सकते हैं, जिससे 
आगे चलकर वह अपना कर्तव्य समझकर सही मार्गपर 
चलनेमें समर्थ हो सके याअपने कल्याणका तत्त समझ 
सके । आजके माता-पिता तो उल्ठा यह कहते हैं कि वेठा- 
वेटी बड़े हो गये, विवाह हो जाना चाहिये। व्याह 
कर दिया गया, वंश-परम्पराके पुछ बँध गये, न जाने 
कितने जन्मेंगे कितने मरेंगे। किये कर्मोका फल अवश्य- 
मेत्र भोगना होगा | यहाँ जलमे पश्कुज-पत्रका ज्ञान 
सहायता न दे सकेगा | 

साधारण छोग इस संसार-बृद्धिकी क्रियाको कर्तन्य- 
कर्म या अनुपाठनीय घर्म ही कहेंगे; किंतु, ज्ञानी 
महात्मा पुरुष तो इसे वन्चन ही कहते हैं| वास्तवमें 
यह दर्शन नाथगुरुओंका हैं। संसार-बृद्धि वन्‍्धनकी पुटिका 
है और अवधूतत्व-्रत मुक्ति पढार्थकी ग्राप्तेक लिये 
सर्वप्रथम उपयोगी साथन है। वधू-संयोग संसार-इद्धिका 
कारण हैं । यह्ही तोमाया-जालका केन्द्र हैं; इससे जो 


ध्ण्द 





धपलायति स जीवतिः | श्रीयोगिवर प्रज्ञानाथजीका कथन है-- 
ख्रिया तनोति संसारः ख्रीत्यागाज्जगतः क्षयः | 
स्त्रियं त्यत््वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भव ॥ 
संत ध्यानदासजी भी यही कहते है--- 
माता सूँ नारी भई पुत्त भये भरतार। 
ऐसा अचिरज देखि करि भागा भागण हार ॥ 
राजा कोढि निनांणवे नरवे साथे जोग। 


सिध चौरासी, नाथनी,तिनका मिल्या सँजोग ॥ 
( बावा सेवादासकी वानीसे ) 


इस वंशबृद्धिके कार्यसे तठस्थ रहना ही मुक्ति-मार्ग- 
का पयिक होना है । इस साधनके लिये अबधूतोंका 
अवधूतल-ब्रत अत्यन्त उपयोगी माना गया है। इस 
तथ्यकी सुनीति, मदालसा, मैनावतीने समझा, जिन्होंने 


अपने अत्यल्पवयस्क पुत्रोंमे ऐसे संस्कार भर दिये, जिनके. 


कारण वे सदाके लिये संसारकी दुगन्धसे दूर रहे | सनकादि 
महर्षि, ८४ सिद्ध, गोरक्षादि नवनाथ--इन अवधूताचार्योंका 
यह प्रकृति-खण्डन ज्ञान प्रत्येककी समझके बाहरकी बात 
है | इन आचायोंका सिद्धान्त प्रकृतिपर विजय पानेका 
है | छोग सहज स्थिति चाहते है और सहजका 
अर्थ सरल मान लेते है; किंतु ध्यान देनेकी बात है कि 
आरम्भमें “कः, 'खः आदि वर्णों या ५११, “२१ आदि 
संख्याओंकी सम्यक्‌ शिक्षाके बिना कैसे कोई महाभारत पढ़ 
लेगा और अरबोंका गुणा-भाग कर सकेगा। शिक्षितके 
हिये ऐसा करना अब्रश्य ही सहज या अति सरल हो सकता 
है । इसी प्रकार योगयुक्ति और त्यागवृत्तिके सिवा सहज 
स्थिति या मुक्तिकी आशा खपुप्पवत्‌ ही है| अवश्य ही 
ऐसी आशा करना आत्माको धोखा देना है, भ्रम है | 
पुरुषायोंकी संख्या चार है | इनमे धर्म, अर्थ, काम- 
को तो पशु भी खमावत: ग्राप्त कर लेता है, विना सिखाये 
ही सीख लेता है। किंतु चतुर्थ पुरुषार्थ 'मोक्ष' ही एक 
ऐसा पदार्थ है, जिसके डिये प्रकृतिके साथ छोहा लेना 
पड़ता है, फौछादके अनेक इढ्तर दुर्गोकी तोड़कर पार 
होना पड़ता हैं, अनेक जन्मोके झ्ुभ संस्कारोंकी संचित 


£ भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





शक्तिका आश्रय लेना पड़ता है | तमी इस पढार्थका 
भागीदार होनेकी आशा की जा सकती है | इतना बड़ा 
काम मनुप्य ही कर सकता है और वही मनुप्य कर सकता 
है जिसकेखूनमें मातापिताकी सत्यत्रतताके परमाणु रोम- 
रोममें समाये हों। वास्तत्रमे मानत्र-देह पाकर जिसने मोक्षके 
लिये किसी प्रकारका भी अपृत-संस्कार नहीं उंपन 
किया, उसकी मानवता निरथंक हैं; उसकी प्रायश्रित्ति 
चौरासी योनियोमि ही हो सकती है, उसके लिये और 
कोई मार्ग नहीं | 

कर्म सुधारे सुधरते है, बिगाड़े विंगड़ते है | कर्मोका 
सुधार मनुष्यके वशकी वात है | कर्म-सुधारके लिये हमारे 
पूर्वज सिद्धर्षि-मुनिजनोंने जो विधान बताये हैं, उनमेंसे 
एकका भी आश्रय ले छे तो एक ही जन्ममें मुक्ति प्राप्त 


हो सकती है | कम-से-क्रम संस्कारोंक्ा परिशोधन तो 


अवश्य होकर ही रहेगा, यह निश्चित है | मनुप्य जब भमृत- 
संस्कारोसे पूर्ण हो जाता है, तत्र वह खर्य मोक्षका 
खामी है; उसीमें जगदुद्वारकी शक्ति समा जाती है। 
दान, दया, जप, तप, सत्य, अहिंसा, तीर्य, अत--कर्म- 
सुधारके मुल्य साधन हैं | जिस सदृगृहस्थके घरमें मी 
इनका समाचरण है, वह धन्य है। 
हमारे देशकी अधिकांश जातियोंका धार्मिक केन्द्र वेद है, 

जिसके आधारपर अनेक विचारधाराएँ प्रस्कुटित हुई _ 
तथा जिसके द्वारा त्रिशिव सम्प्रदाय एवं संघ संस्थापित हुए 
हैं | कमोंमें अमृतीकरण-संस्कार उत्पन्न करना प्रत्येक 
व्यक्तिके लिये वाञ्छनीय है; वह जप, तय, योग, याग, 


तीर्थ, त्रत तथा इन्द्रियनिग्रहसे ही सम्भव है । साधारण ,“ 


मनुष्य भी यह समझ सकता है कि पृण्यकर्मेकि 
उपार्जनसे ही मानवस्तरकी उच्तरोत्तर इद्धि होती है तथा 
कायातीर्थ क्या वस्तु है, इसे परखनेकी शक्ति मिलती 
है | अतए्व उपयुक्त जप-तप आदि योग-युक्तिके साथ- 
साथ तीर्य-त्रत करना भी अत्यावश्यक हैं। प्रत्येक संदू- 
गृहस्थ भक्तगण अपने-अपने घर्ममे वर्णित तीर्थस्थानों- 


। 


# तीर्थ-यात्राका महत्व, यात्रा-सादित्य तथा उत्तरप्रदेश # 
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में जाकर जप-तप, दान-पुण्य, श्राद्धकर्म करते है। 
भारतकी यह वैदिक परम्परा है। अवधूत-जतवारी योगी- 
छोग भी तीयोंका विशेष सेवन करते हैं; बल्कि तीथ-अतों- 
में ही उनकी जीवनज्योति व्यय होती है | वे पूर्त्॑जो- 
की तपोभूमि तीर्थक्षेत्रोंमें रमते रहते हैं | अत्रधूत आदि- 
नायथके शिवसम्प्रदायमें ४ धाम, ८४ अइ्डे ( केन्द्र ) 
नाका, धाठ, कुम्म एवं मेला प्रसिद्ध हैं | मेल व्रर्पिक- 
त्सत्रको कहते हैं, जैसे अछ्यरमे सिद्ध त्रिचारनाथ-भर्तू- 
हरिका भेल होता है | कुम्म-कुम्मपर्त; जैंसे हरिद्वार, 


प्रयागराज,नासिऋ,उज्जैनके कुम्मपर्त।घाट--आने-जानेवाले 
योगियोंकी अनायास भेट, ज्ञानचचो | नाकान-जैसे 
दक्षिणी-पश्चिमी योगियोंके लिये नैपालके पश्ुपतिनाथ, 
एवं गोरक्षनाथकी यात्रामें गोरखपुर नाका हैं | अद्वाजहों 
योगी जितना चाहे, रह सके तथा साधन-सुत्रिधा भी प्राप्त 
हो-जैसे उयम्बक, काशी, गोरखपुर, हरिद्वार आदि | धाम- 
जैसे बदरी-केदारादि | इनके अतिरिक्त अन्य तीर्थस्थान 
भी हैं, जो चार धाम एवं ८४ अड्डोंकी यात्रामें आ 
जाते हैं। 





तीथ-यात्राका महत्त्व, यात्रा-साहित्य तथा उत्तरप्रदेश 


( लेखक---डा० श्रीलृश्मीनारायणजी टडन 'मी? एम्‌० ए०) साहित्यरत्न, एन० डी० ) 


भारतवर्ष एक धर्म-प्रधान देश है | यहॉकी पृथ्वीका 
कण-कण महत्त्वपूर्ण है। यों तो संसारके देशॉर्मि अनेक तीर्थ- 
स्थान हैं; पर भारतवर्षमें तीर्थ-स्थानोंकी भरमार है। तीर्थ- 
स्थानका तालय॑ ही है पवित्र स्थान और मारतकी भूमि अपने 
महापुरु्णेकि महान्‌ कृत्ोंके कारण अपनेकों ऋृतकृत्य कर 
चुकी है। भारतके हिंदू हमें जितनी तीर्थ-यात्रा करते दिखायी 
देते हैं, उतनी दूसरी जातियों नहीं । यों तो ईसाइयों और 
मुसल्मानोंके भी जेद्सलम, बेटिकन सिटी; मक्का और 
मदीना आदि तीर्य हैं। मारतवर्षमे मी अजर-शरीक-जैंसे अनेक 
स्थान तथा दरगहिं हैं, जो मुसत्मानोंके पवित्र खान है! 
हमारे धर्मका अर्थ बहुत व्यापक है और प्तीर्थश्का भी | 
भारतवर्षने सदा ही आध्यात्मिक विकास तथा आत्मिक उन्नति- 
को ही अपने जीवनका ल्टय्र बनाया है। भारतीय सस्कृति 
दी अन्तमुखी रही है। बाह्य संतारसे परिचयकी आवश्यकता 
ही हमने नहीं समझी | यही कारण है कि प्राचीन कालसे ही 
» हमारा साहित्य हमें अपने भीतरकी ही सेर करनेकी मिक्षा 
देता आया है। इसीसे हमारे यहाँ विवरणात्मक अन्थौकी 
विशेषतया यात्रा-अन्थोंकी कमी रही है | भारतीय साहित्यिक 
भी कस्पनात्मक ससारकी ही सेर करते रहे है | प्रकृतिके 
प्राज्नणमें उन्होंने अपनेको डाछा भी तो यात्रा-वर्णनकी उन्हें 
आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई और न इस ओर उन्हेंने 
ध्यान ही दिया। विवरणात्मक विषयोर लिखनेकी उनकी रुचि 
ही नई हुई। इध प्रकारसे हमारी 'तीर्य-यात्रा! विपयके प्रति 


दी० अं० ८रे-» 


सतत अवहेलना-सी रही | किंतु एक वात हमें और याद रखनी 
चाहिये | संसारमें वहुसंख्या सर्वताधारणकी होती है। यह 
सर्व-साधारण जनता प्राचीन कालसे ही घर्म-लामके लिये तीर्थ- 
यात्रा करती रही है; किंतु ऐसे लोगोंमें, जिन्होंने यात्राएँ कीं; 
अपने अनुभव और आनन्दको कल्मबंद करनेकी प्रद्नत्ति 
न थी। यही कारण है कि हमारे यात्रा-साहित्यका अभीतक 
पर्यात पोषण नहीं हो सका है। व्यापारियों तथा गहस्थाश्रम- 
से विरक्त साघुओं एवं बृद्धोंके हिस्तेमे ही ती्थ-यात्रा रही थी; 
किंतु इससे तीथ्थ-बात्राका महत्त्व कम नहीं होता | 
अतीतकालसे हमारे ऋषि-मुनिर्योनि अपनी तपस्या, त्याग 
और परोपकारसे अपनी जन्मभूमि तथा निवास-स्थानकों सार्थक 
“तीर्थ” नाम दिलवाया है। यो तो पूरे भारतवर्ष ही अनेक 
तीर्थ हैं; किंठ उत्तरप्रदेश तो तीथोंकी भरमार है; 
जहाँ मारतके कोने-कोनेसे यात्री आते रहते हैं | मारतमें कोई 
भाग ऐसा नहीं है; जहाँ प्रकृतिने नैसर्गिक चित्र अद्धित न किये 
हों; किंतु कब्मीर्के नंगायबंतसे भूठानके चुमलहाटीतक 
हिमालयके वक्षशस्थल्परके उच्च तो अनुपम ही हैं। उत्तर- 
प्रदेश प्राचीन काल्से ही भारतीय संस्कृतिका केन्द्र रहा हैं 
अत. इस प्रान्तके अन्तगंत हिमालयका जो भाग है, उसके 
साथ प्राकृतिक सोन्दर्यक्रे अतिरिक्त ऐतिहासिक और साहित्यिक 
महत््वकी सुगन्ध है | प्राचीन कालसे उत्तराखण्ड ही भारतीय 
आयोंकी विश्रान्ति-भूमि रहा है। यमुनासे सरयूतकके मेदानपर 
भारतीय आवद॑-ंस्कृतिके केन्द्रित होनेंके कारण उत्तरप्रदेशके 
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दक्षिण विन्ध्य-पठारके कुछ भागोंको भी ऐतिहासिक महत्त्व 
मिल गया है। 
हमारे पुरखनि बहुत सोच-समझकर तीथ॑-यात्रा करनेका 
आदेश दिया है। वे जानते थे कि यदि ध्यात्राके छाम!के 
नामपर देशवासियोंसे घूमनेकी कहा जायगा तो बहुत कम 
छोग ध्यात्राका लाभ!” उठायेंगे--रुपये-पेसेकी किल्तः 
सांसारिक झझट तथा अखास्थ्य आदि न जाने कितने बहाने 
एवं कठिनाइयों निक्रठ आयेगी; परंतु प्रकृतिसे ही धर्म- 
भीरु हिंदू “धर्म'के नामर अपना परलोक बनानेके लिये 
सारी परिस्थितियोंकी अवहेलना करते हुए. धर्म-छामके 
हेतु अवब्य यात्रा करेंगे और अप्रत्यक्षरूपसे यात्राके सब 
छामोकों छे सकेंगे। तीथ-यात्रा करनेसे अनेक लाभ हैं। 
स्थान-स्थानकी वेष-भूषा। रहन-सहन। आचार-विचार) रंग- 
रूप) भाषा) वनस्पति) पैदावार आदि मिन्न-मिन्न होती है। 
अतः तीर्थ-यात्रीका ज्ञान ओर अनुभव विस्तृत होता है। 
धार्मिक, ऐतिहासिक, भोगोलिक, कलात्मक, सामाजिक) 
आर्थिक तथा सामयिक ज्ञान तो उसे होता ही है---मन्दिर और 
मूर्तिके सामने जाकर श्रद्धासे नतमस्तक हो) अपने कालष्यका 
विसर्जन करके कुछ समयतक यात्री आत्म-विस्मृत हो इस 
लोकसे उस लोकमें पहुँच जाता है। निश्चयरूपसे स्थायी तथा 
सात्त्विक प्रभाव उसके हृदय और आत्मापर पड़ता है। 
उसके हृदयमे संसारकी अनित्यता और विलछास तथा वेमवक्े 
क्षणिक एव मिथ्या अस्तित्वका ज्ञान उदय होता हैं और 
अपने भविष्यके संशोधित जीवन तथा इस लोक और 
परलोकपर वह सोचने लगता है। परमात्माके प्रति सच्ची भक्ति 
तथा सद्मावनाओं; सद्विचारों, सत्कर्मों, परोपकार तथा दान- 
पुण्य आदिकरे प्रति श्रद्धा उत्तन्न होती है और वह वहीं 
उनका श्रीगणेश भी कर देता है | अपने पुरुखों तथा प्राचीन 
इतिहासकी महत्ताका सच्चा आभास उसे मिलता है | इसके 
अतिरिक्त जलू-वायुका परिवर्तन और नाना प्रकारके रंग बिरगे 
दृष्य; झरने) पर्वत) कन्द्राएँ, जंगल) पश्मु-प्षी आदि उसके 
स्वास्थ्य तथा मनपर अपना अमिट प्रमाव डालते हैं। 
ईश्वरकी महत्ता एवं अपनी छघुताका भी वह अनुभव करता 
है तथा अपने और विराट प्रकृतिके अटूट सम्बन्धको समझ- 
कर “अह ब्रह्मास्मि? महावाक्यका अर्थ समझ पाता है| ईश्वर्की 
दी हुई ऑखलोका फल वह ईश्वरकी कारीगरी और उसकी 
विचित्र लीला देखकर पाता है। उसकी निरीक्षणशक्ति; 
कस ज्ञान तथा विज्ञाननी उपयोगिताकी भावनामें वृद्धि 
होती दे । 


# भाष॑ ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समादितात्मा * 


देश-प्रेमके नारे लगाकर हम बालकी तथा युवर्को्म 
राष्ट्रप्रेमे पुनीत भावकों भरना चाहते हैं; किंतु जितत 
देशको उन्होंने देखा नहीं; समझा नहीं) जिसका वास्तविक 
स्वरूप ही उनके सामने नहीं है; उसके प्रति सच्चा प्रेम हो 
ही कैसे सकता है। अतः इस बातकी आवदयकता है कि हमारे 
नवयुवकोंको यात्रा करनेके लिये प्रेरित किया जाय तथा देशके 
रमणीय प्राकृतिक दृव्यों एवं धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत््वके 
स्थानोंका सुन्दर वर्णन भी उनके सामने रखा जाय जिसे पढकर 
उनके हृदयमें उन स्थानोंका परिचय पानेका उत्साह बड़े यह 
निर्विवाद सिद्ध है कि यात्रा राष्ट्रिय भावनाओंका भी उद॒यः 
पोषण तथा बृद्धि करती है। ह 

तीर्थयात्रा और देश-पर्यटनका महत्त्व बहुत बडा है। 
तीर्थ-यात्रासे छौटा हुआ व्यक्ति अनुभवी) व्यापक हृष्टिससन्न 
और कार्यकुशल हो जाता है | छेग उसे पुण्यदृष्टिसे देखते 
हैं। धार्मिक भावनाके अतिरिक्त व्यापार और उद्योगसम्बन्धी 
अनुसंधानके लिये मी छोंग देश-विदेशकी यात्रा करते है| 

यात्रासे अनन्त राम हैं। प्रदर्शिनीकी गीमगम आदि 
अनेक उपायो तथा महान्‌ धन-व्ययसे जो उद्देश्य सिद्ध होता 
है, वह अनायास ही तीर्थ-स्थान तथा मेलेसे हो जाता है | 

हमारेतीर्थ-स्थान प्रायः प्रकृतिकी केलिभूमिमें स्थात्रित किये 
गये हैं। तीर्थयात्रा करनेके बाद मनुष्य कूय-मण्टूक नहीं रह जाता। 
५ फमांग्रएट 0 9छलथ्पाए 45 80079 0 €ए८7' (एक 
सुन्दर वस्तु सदाके लिये हर्षका कारण होती है ) की 
व्यापकताको अनुभवगग्राप्त यात्री समझ पाता है| हमारे धर्म- 
अन्थोम तो प्रत्येक हिंदूके लिये तीर्थ-यात्रा करनेका आदेश 
है। तीर्थ-यात्राके बिना जीवन नीरस) व्यर्थ) धर्मशत्य माना 
जाता है | तीर्थ-यात्रा जीवनका एक कतंव्य है; जितका पालन 
कमी-न-कमी मनुष्यको अपने जीवनमें करना ही चाहिये | 
सन्यासी-णहस्थ, रड्ड-राजा) विद्वान-मूर्ख, त्री-पुरुप। बालक-इद् 
समीक्रे लिये तीथ-यात्रामें शात्रोकी आजा है। 
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किंतु जैसे प्रायः प्रत्येक वातके सच्चे अर्थकी न समझकर / 


हमने उसके अर्थकों बिगाड़ा तथा घसीठा हैं वही बात 
तीर्थ्यात्राके विषयमें मी है । जैसे तीर्थ-यात्रा अब धर्म- 
भीर बूढ़ी और अशिक्षित तथा अर्ध-शिक्षित अधेड़ स्ली- 
पुरुषोंके ही हिस्सेमे हो। जब उनका अन्त समय निकट 
आता है; तब वे अपना परलोक बनानेकी चिन्तामें छंगते हैं । 
प्रश्न होता है--प्रायः बृद्ध-इद्धा ही क्यों तीर्थ-यात्रा करते हैं 
युवक-युवतियों क्‍यों नहीं ! चाहिये तो बालक-बालिकाओं तथा 


जज 


६3 
कप 


जा 


# तीर्थ-यात्राका मंहच्चे, यात्रा-सादित्य तंथा उचरप्रदेर्श # 


विशेपतया युवक-शुवतियोक्ों दी अविक तीर्थ-यात्रा करना | 
किशोरावस्थामें सरल दृदवपर यात्राओँका जो प्रमाव पड़ता 
है; चद अमिट होता है। तीर्थ-स्थानमिं जानेकी सतत 
इच्छाकी जायति; शुमक्कड़ स्वमाव तथा प्रकृतिके प्रति प्रेम- 
सम्बन्धी जो प्रबल संस्कार ऐसे हृदयपर पड़ जाते हैं; वे 
जीवनमर उसके साथ रहकर उसे छामान्वित करते हैं। 
बचपनकी स्मृतियों कितनी मधुर होती हैं; इसे कौन नहीं 
जानता | अपने बचपनकी साधारण-से-साथारण बातें याद 
करके मनुष्यका छुदय गदगद हो जाता है। इस समयका 
खेलना; पढ़ना और छोगयी-छोटी घटनाएँ भी बहुत महत्त्व- 
पूर्ण और मावी जीवनके लिये छमावनी होती है | साथ ही 
बाल्कके हृदययर जो नक्शा उस आयुर्म बन जाता है; जो 
अमिदट प्रभाव उस समय पड़ जाता है; वह जीवनमर रहता 
है। बालकोंकी प्रवृत्ति और प्रकृतिका बहुत कुछ दारोमदार 
उनकी बचरनकी वार्तोत्र होता है। बचयनर्मे प्रकृतिकी 
प्रत्येक बस्तुर्म एक निरालेयन) ताजगीः विचित्रता और 
ब्रह्मानन्दका जो अनुभव होता है तथा जो प्रमाव दृदय और 
बुद्धिपर पड़ता है; वह उसी वस्त॒ुकों बड़ी आयु देखनेसे नहीं 
पड़ता--यह अनुमवी भी प्रकार जान सकते हैं। वालकके 
हृदयमें सात््यिकताका पूरा निवास रहता है--समालोचना 
करनेकी प्रद्धत्ति तथा ज्ञानकी कमी भी इसका एक मुख्य 
कारण हो सकती है| बच्चे मगवानके स्वरूप जो ठहरे। 


योर आदि भूभाग?मिं तो नवयुवकक्की गिश्ञा तबतक 

पूर्ण नहीं समझी जाती; जब्रतक वह योरप आदियें भ्रमण- 
कर दूसरे नागरिकों एवं उनकी सम्यताके सम्पर्कर्मे न आया 
हो । कहनेका तालर्य यद्द है कि वात्रा। तीर्थ-यात्राका 
महत्त्व प्र्येक आयु तथा खितिके मनुष्यक्रे डिये उपयोगी 
और आवश्यक है| पर हमारे यहाँ दृद्धजन ही प्राय; यात्रा 
करते हैं | इसका भी एक कारण है और कारण स्पष्ट है | 
प्राचीन समयमें यात्रा-मार्ग ठीक नहीं थे, यात्राके साधनोंकी भी 
कमी थी; चोर-डाकुओं तथा अन्य उपद्रवोका मी मय था। 
इसीसे दृद्धजन जब यात्रा आरम्म करते थे, तब यही समझकर 
करते थे कि ईब्वर जाने अब लोय्नेकी नोबत आये या न 
आये | यदि न भी लौटे तो परछोक बनेगा--अन्तिम समय 
तो है ही । परंतु अब रेल) मोय्रस्बसें) हवाई-जहाजः 
घोड़ा-गाड़ी आदि समी साधन पर्यात और सुलम हैं---सार्ममें 
भी भय और कष्टकी आशड्डा प्रायः नहीं है। पक्की सड़कें, 
घर्मशालाएँ तथा अन्य सुविधाएँ हैं | ऐसी दब्मामें भव छोटे-बढ़े 


द््ष्‌ऐे, 








सभी आयुके छी-पुरुष आरामसे यात्रा कर सकते हैं । किंतु हिंदू 
प्राचीनताक्रे उग़सक तो होते ही दे । पुरानी वातोमे यदि घुराइयों 
भी हों; तो मी उन्हें जल्दी छोडना पसंद नहीं करते) चाहे 
अज्ञानके कारण ही वे ऐसा करते हों | 

परंतु अब तो तीथ॑-यात्राके नामयर सैर धीरे-धीरे समी 
करने छगे हैं । विदेशी सम्बताकी विपेली वायुसे प्रमावित 
हम भारतीय अपने पुरलतोंकी मोल उड़ानेमें अपनी 
मर्दानगी समझने लगे हैं | एक बात और भी 
है। अनुमवप्राप्त यात्री जानते हैं कि आजकछ तीर्य-स्थानों- 
में कितना धर्मके नामर्र अथर्म और सत्यताके स्थानयर 
ढाँग होता है--कितने पात्र अनाचार और व्यमिचारके 
अड्डे तीर्थ बन गये हैं । सत्यको छित्रानेसे, विक्ृतियर पर्दा 
डाल्नेते कोई मम नहीं । वास्तविकता अधिक छियायी नहीं 
जा सकती । अतः पुरुषार्थ विक्ृृतके पर्दाफागर्में और 
उसके दूर करनेमें ही है। सीवे ओर घम्-मीर यात्री केसे 
उस्टे छूरेसे मूँढ़े जाते हैं। न जाने कितनी वार हमने पत्र- 
पत्रिकाओंमे पंडॉके अन्यायोंक्री पढ़ा तथा यान्रियोंक्री जवानी 
सुना है। प्रायः उनके धन और कमी-कमी तो इजतपर भी बन 
आयी है। एंडे भूखे गिद्धकी तरह यात्रियोत्र दृूट पड़ते हैं, 
जिसके कारण यात्री अश्ञान्तिको प्रात होकर तीर्थ-स्थानोंकी 
लूट-खसोटथ्से कॉपकर वहों न जानेके लिये कान पक्रड छेते 
हैं। उन्हें वास्तवमें ऐसे स्थानोंते घ्रणा हो जाती है। विशेष- 
कर नवयुवकॉमं तीर्थोंके लिये प्रतिक्रियांके भाव पैदा होना 
अखामाविक नहीं है | मैं स्रयं इस बातका साक्षी और 
भुक्तमोंगी हूँ । विद्वानों, नेताओं और सरकारका ध्यान 
इस ओर गया है और उन्होंने बहुत कुछ सुवार भी किये 
हैं; किंद जरतक हमारा अज्ञान और अन्व-विच्बास दूर 
न होगा तवतक बहुत अविक आशा इस क्षेत्रमें नहीं 
की जा सकती | तीथं,की महत्ताको समझनेके लिये हमारे लिये 
यह भी आवश्यक हैं कि कौन-कौनन्सी बातें उनकी महत्तापर 
कुठाराबात कर सकती हैं; इसे भी समझ लिया जाय और 
इसी दृष्टिकोणसे ऊपर इस विययपर कुछ लिखा गया है| 

तीर्थ यात्राके लिये सर्वोत्तम आयु तो युवावस्था ही है। 
चृद्धावस्ामें इन्द्रियों शिथिलू पड़ जाती हैं | नयी वा्ौंके प्रति 
जिज्ञासु-माव तथा उत्साहकी कमी इस आयु हो जाती है। 
अतः जो रत तथा आनन्दका अनुमव युवावखार्म तीर्थ- 
यात्राओंसे सम्मव है। वह दृद्धावखामें नहीं | पर 
घर्ममावना इद्धावस्थामें द्वी प्रायः बद॒ती है और इस दृष्टिकोणसे 


दिद० 








# भाव॑ तती हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा -# 
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तीथ॑-यात्राओंसे बडी आयुके छोगोकी मी आत्मिक सुख; शान्ति 
तथा संतोष मिलता है । इृद्धावखामें अवकाश-ही-अवकाश 
प्रायः रहता है। अवकाश-प्रास्त जीवन ( 7८४7८त ॥6 ) 
व्यतीत करनेसे, जीवनके संघपासे उन्हे बहुत बुछ 
छुट्टी मिल चुकती है | तीर्थ-यात्रा तब उनके मनबहलाव 
तथा कालयापनका एक प्रमुख साधन बन जाता है| अतः 
यह अवखा मी यात्राक्रे लिये उपयुक्त ही है। 
फेफडोकी कसरत दौडने-चलनेसे होती है । तीर्थ- 
यात्रा चलना अविक होनेसे पेट ठीक होता है। क्ज, भोजनका 
ठीकसे न पचना अनिद्रा) बवासीर तथा पेट और झरीरके 
अनेक रोग यात्रासे ठीक होंते है, खास्थ्य ठीक होता है। 
कठिन मानसिक या मस्तिष्क-सम्बन्धी परिश्रमके वाद छुट्टी 
तथा विश्रामकी आवच्यकता होती है। तीर्थ-यात्रासे मन- 
बहलावके साथ विश्रान्ति-प्राप्ति मी होती है 
एक विद्येप वात हम यह देखेंगे कि प्रायः सभी तीर्थ- 
स्थान नदियोंक्रे किनारे हैं। प्राचीनकाल्में सबसे सुविधा- 
जनक मार्ग नदीका ही था--इसीके द्वारा व्यापार तथा आना- 
जाना रहता था। ऋषि-मुनि भी शान्ति और सुविधाके 
विचारसे नदी-तर्टॉपर ही अपनी कुटियां बनाते थे | नदीसे 
जितने छाम हो सकते हैं; वे सब्र नदी-तटपर बसनेवाले ही 
प्रात्त कर सकते हैं। यही कारण है कि नदी-तटठपर ही 
नगरोंकी सृष्टि हुई | इन्हीं नदी-तर्दोपर एक निश्चित 
अवधिके बाद महापुरुषोके सम्मेलन होते रहते थे और उसी 
अवसरपर व्यापारी एकन्र होकर उन पवोकों प्मेछाःका 
रूप दे देते थे तथा साधारण जनता भी इनसे प्रत्वेक 
प्रकारका छाम उठानेक लिये एकत्र होती थी। इन महा- 
सम्मेलनोंकी सुचारु तथा सुव्यस्थित रूपसे निरन्‍्तरता कायम 
रखनेके लिये हमारे महर्पियोंने धर्मके नामयर बड़ा सुन्दर 
उपाय निकालछा। कुम्म) अर्दध कुम्मीः कार्त्तिकपूर्णिमा, गद्जा- 
दशहरा तथा सूर्य-चन्द्र-अहणादि और अनेक पवपर नदी-स्नान 
तथा तीर्थ-दर्शनका आदर्श एवं महत्त्व रखा गया और इसी 
बहाने लाखों यात्री, साधु-महात्म और व्यापारी एकत्रित 
होते और विचार-विनिमय तथा धर्म-चर्चाके सुयोगसे छाम 
उठाते थे। क्‍या ही अच्छा हो; यदि तीर्थ-यात्राकी सच्ची 
उपादेवता हम समझ जायें | जो काय आजकल सभाओं 
तथा अधिवेशनोंसे होता है; वही कार्य प्राचीन कालमे 
पववेसे होता था | 


आयं-सम्यताका प्रधान प्रचास्क्षेत्र आर्यावर्त ही रहा है 


और उसमें भी प्रधान गड्भा-यमुनाकी भूमि उत्तरप्रदेश | मगवाने 
राम और क्ृषण्णका यहीं जन्म हुआ है और गौतम बुद्ध 
आढि महर्पियोंक्रा प्रचास-के्दर भी यहीं रहा है । दू4 घी; 
मक्खनकी सदा यहा नदियों वही दे तथा आध्यात्मिक 
ज्योतिका प्रसार भी यहाँ होता रह्म है। इस पुण्यदेश 
भारतवपमे अनेक ऐसे प्राकृतिक दृव्य, ऐतिहासिक नगर 
और तीथ्थस्थान हैँ? जिन्हें भारतीय जनता हजारों वर्षोसे 
पवित्र मानती आ रही है। सात मोक्षदावक नगरियों और 
चार धार्मोकी यात्रा करना धर्मिए; श्रद्धाठ छोग तो पुण्यकार्य 
समझते ही है; धर्ममे श्रद्धा न रखनेवाले व्यक्ति भी भारतके 
तीर्थ-नगरोक्े दर्शनकी कामना करते हैं | अनेक खान 
ऐतिहासिक घटनाओंकी स्मारकताका महत्त्व रखते हैं और 
अनेक भारतीय संस्कृतिके निदर्शक कीर्तिस्तम्म हैं। उत्तर- 
प्रदेश प्राचीन “्मध्यदेश?का एक बृहत्‌ भूमि-माग है और 
भारतीय संस्कृति एवं सम्यताका एक मुख्य स्थान रहा है। 
पौराणिक, ऐतिहासिक तथा वर्चमानकाल्कि ओऔश्रोगिक 
महत्ताके कारण बहुत-से स्थान यहाँ भी अपनी महत्ता रखते 
हैं। गड्ा) यमुना आदि महान्‌ नदियोंसे मिश्चित और हरित 
यह प्रदेश दर्शनीय है | 

प्रत्येक तीथंकी स्थापनाका कुछ उद्देव्य-विशेष दृष्टिमें 
रखकर ही हमारे पूर्वजोने अपनी ज्ञान-बुद्धिका परिचय दिया 
है | तत्कालीन परिस्थितियों तथा वातावरणके वे 
ज्ञाता थे। उदाहरणके लिये बदरीनाथकी पर्व॑त-श्रेणियाँ 
भूगर्भ-शात्ोका ज्ञान कराती हैं | उनसे हिमः 
घाटी) जड़ी-बूटी, प्रपात। झील) चट्धान। जब्वायु 
तथा पर्वतादिका ज्ञान हमे होता है | दास्कार्मे जलयान- 
द्वारा यात्रा) समुद्र-णापू आदिका ज्ञान; जगन्नाथपुरीमें समुद्र 
समुद्रतट्की वनस्पति आदि तथा विभिन्न वास्ठु-कछाके 
नमूनोंका ज्ञान तथा रामेच्वरमें ईब्वरीय प्रकृतिकी अलौकिकता 
और मनुप्यकी बुद्धिकी पराकाष्टाका ज्ञान '्आादमका पुल? आदि 
देखनेसे होता है। सभी तीर्थ मारतवर्पके प्रति श्रद्धा. भक्ति तथा 
बन्धुत्वका भाव यात्रियोंक्रे दददयमें भरते हैं । विद्यार्थियोंकी 
सैर-सपाटेसे व्यावहारिक ( 97०८४८४। ) ज्ञान होता है। 
प्राचीन समयमें पेंदुछ, नाव) बैलगाड़ी) घोडा, ऊँट आदि- 
पर ही यात्रा होती थी; जिसमें वस्तुओंकी देखने-समझनेका 
काफी समय और अवकाश मिलता था। अब तो मोटर 
हवाई जह्दज और रेछसे हम एक स्थानसे अन्य नियत स्थान- 
पर बहुत शीघ्र पहुँच जाते हैं--मार्गके शान तथा हृश्योका 


ै।/ 


हिल 
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# तीथे-यात्राका भेह्च्चे, यात्रा-सादित्य तथा उत्तरप्रदेश के 


प्रब्न ही नहीं उठता; परंतु पहले तीर्थ-यात्रीकों कष्ट-सहिष्णुता 
तथा साहस ( 28ए2८४४८7८ ) की शिक्षा मिलती थी । 
कहीं तंबिकी खानें। कहीं छाहौरी (सेंघा ) नमक) कहीं मिद्ठी- 
का तेल, कहीं संगमरमर कहीं ज्वालामुखी ( पंजाबकी ज्वाछा 
देवी ) आदि यात्री देखते रहे हैं | किंतु श्रद्धाडलोग 
केवल मूर्तिके दर्गन करना ही अपना उद्देश्य समझते हैं और 
दर्शनमात्रसे यात्राके कष्ट और मार्गके खर्चकों भूल जाते हैं। 

यात्राका वास्तविक आनन्द तथा लाभ तो पेंदल 
चलनेमें ही है; क्रिंठ जिन्हें समयाभाव है या जिनके 
पास बहुत कम समय है याजो पेदक चलनेमें अशक्त 
हैंया इच्छा नहीं रखते, वे यदि तीर्थस्थानोपर हवाई- 
जहाज; रेल या मोटर-वससे भी जायें तो क्‍या हानि 
है | शा््रोंका सिद्धान्त है--“अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः? 
(न करनेकी अपेक्षा न्यूनस्यमें करना भी अच्छा है।) 
अब तो धनाब्य धर्मात्मा हवाई-जहाजसे बदरीनाथतक 
जाने रंगे हैं | किंतु जो छोग पैदल चछ सकते हाँ) जिनके 
पास समयका सर्वथा अमाव न हो) वे कम-से-कम पर्वतीय 
तीर्थस्थानोंमें तो पेदक ही जायें अथवा घोड़ा; डॉडीः 
कडी या झणयान आदि धीमी सवारियोंमें | 


इन यात्राओं्म पर्याप्त समयकी ही आवश्यकता नहीं 
है, पर्यात धनकी भी आवव्यकता है।जो असमर्थ हैं, 
निधन हैं, वे धनामावके कारण सतत इच्छा रखते हुए भी 
तीर्थ-यात्राओंके आनन्द तथा युण्यसे वश्चित रहते हैं। ऐसे 
पुरुषोंके लिये यदि यात्रा-साहित्यपर विविध ग्रन्थ उपलब्ध 
हों तो वे घर बेठे ही; बहुत कम व्ययसे पुस्तकें खरीदकर 
उन तीर्थख्थानोंसे परिचय प्रात्त कर सकते हैं। खयं यात्रा 
करनेमें जो आनन्द है; वह यात्रा-प्न्थोंके पढ़नेमें कहाँ 
मिल सकता है; किंतु ब्रिल्कुल न होनेसे तो कुछ होना 
श्रेष्ठ ही है। 
जो छोग यात्रा करनेके इच्छुक हों) उन्हे भी ऐसी 
यात्रा-पुस्सकोंसे बहुत छाम पहुँचता है। किसी नवीन स्थानपर 
जानेके पूर्व वहेके विषय कुछ ज्ञान प्रात्त कर छेना आवश्यक 
है; जिससे सुविधापूर्वक और एक विशेष ऋमसे वहाँ घूमने- 
का आनन्द लिया जा सके । ऐसी पुरतके जेबी-साथी होती हैं; 
पथ-प्रदर्शकका काम करती हैं। अन्यथा यात्रियोंको नवीन 
स्थानमें आकर पंडॉपर निर्मर होना पड़ता है और जो कुछ 
बे दिखा देते या खानकी महत्ता बता देते हैं, उसीपर 
विश्वास और उंतोष करना पढ़ता दे । यदि यात्री जिसायु हुआ 


द््द१्‌ 
तो कुछ पूछ-ताछकर देख या जान छेता है; तब भी बहुत 
कुछ छूट ही जाता है | फिर भी वेचारा इसीमें अपनेको धन्य 
समझता है---पुण्यका भागी तो वह हो ही गया तीर्थ-बात्रा करने- 
से। साधारण स्थितिक्रे जिज्ञासु व्यक्तियोंफ़ों) जिनके लिये 
देशाटन करना सरल या सम्मव नहीं है; ऐसे ग्रन्थोंकी विशेष 
आवदध्यकता है। अतः साधारण स्थितिकी जनताकी ज्ञानइद्धि 
तथा देशके प्रसिद्ध स्थानोंसे उसका परिचचय कराने और यात्रियों- 
के पथ-अरदर्शनके लिये यात्रा और पर्यग्नके अनुमवपूर्ण विवरण 
बड़े छामकारी सिद्ध होते हैं | अंगरेजी-जैसी विदेशी माषराओं- 
में यात्रा-सम्बन्धी साहित्यकी प्रचुरता है; जिसमें जान-बुद्धि- 
की सामग्रीके साथ-साथ रसात्मकता मी है। परंदु भारतीय 
भाषाओंम इस प्रकारके साहित्यकी कमी हैः हिंदीमें 
तो ऐसे ग्रन्थ और भी कम हैं। संसारमरके यात्रियों और 
भ्रमण करनेवालोंकी सुविधाके लिये अग्नेजीमं ठमस कुक 
और वेडसर इत्यादि लेखकॉकी लिखी अनेक पथओदर्गक 
पुस्तकें ( ७0४0९ 9००६७ ) मिलेंगी; किंतु भारतवर्पमें, जो 
विविध सौन्दर्ययी खान है और प्राचीन इतिहासकी 
महत्ताके कारण जहाँ अनेक देखनेके स्थान हैं ऐसी पुस्तकों- 
की कमी है। यह सच है कि भारतवासी भारतके बाहरके 
देशोंमें बहुत कम भ्रमण करते हैं; किंद भारतेतर किसी 
भी देशमें इतने गरीब यात्री---चाहे अपने रक्ष्यतक पहुँचने 
के लिये उन्हें कितनी ही कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़े; एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाते नहीं मिजेंगे। 

आधुनिक कालमें आने-जानेकी सुविधाओंँके बढ़ जानेके 
कारण साहित्यिकोंकी सैर करनेका मौका मिला। परतु 
हिंदीमें समुचित विवरणात्मक साहित्य न होनेके कारण 
सुन्दर ढंगसे छिखे यात्रा-विवरणके नमूने उनके सामने 
वाल्य-कालमें नहीं आ पाये थे | इस कारण यदि उनमेंसे 
छुछ विद्वान्‌ विवरण्ात्मक साहित्यकी सृष्टि कर सके तो 
अंग्रेजी-साहित्यके परिपुष्ठट विवरणात्मक अज्ञके ढगपर ही | 
प्राचीन ढंगके लेखकोंने जो यात्रा-अन्थ हमारे सामने रखे; 
उनमें रसात्मकता तथा तललीनता छानेकी शक्ति नहीं | पर इस 
दिद्या्मे अब विद्वानोंका ध्यान जाने लगा है। 

भारतवर्ष एक विस्तृत देश है। उसके सम्बन्धमें यहाँ 
कुछ नहीं कहना है । उत्तरप्रदेश ख़य॑ एक विस्तृत प्रान्त है। 
इसके सम्बन्धमें कुछ जान लेना आवद्यक है | खतस्‍्त्रताप्राप्ति- 
के पूर्व इसका नाम था “आगरा एवं अवव? का संयुक्तप्रान्त | 
इसके चार प्राकृतिक भाग ईं--( १) उत्तरी पहाड़ी माय 








द्द्र 


# भार्व तंती हत्कमडे निधाय तीथीनि सेवेत समाहितांत्मों # 








(२ ) तराई: (३ ) गद्ा आदिका मैदान: (४ ) दक्षिणी 
पहाड़ी भाग। प्रान्तका तीन चौथाई माग मैदान है | तराईके बाद 
पूर्वले पश्चिमतक नदियोंवाल्म विस्तृत मैदान फैला है; जो गड्ढा 
तथा उसकी सहायक नदियोंद्वारा छायी गयी मिट्टीसे वना है। 
गड़ा और यमुनाके बीचके दोआबकों ऐतिहासिक प्रसिद्धि प्राप्त 
है। मैदानकों खोदनेपर २०० से ५०० फुटकी गहराईतक यहाँ 
इन्हीं नदियोद्वारा लायी हुई मिट्टी मिलती है। खामाविक 
ही कुओं, तालाबों और नहरोंक्री अविकता इस भागमें होगी; 
क्योंकि उपजाऊ भूमिके लिये इनकी आवश्यकता भी है और 
मिद्ठीके मैदानोके कारण इनका बनना मी सुगम है । ग्ला और 
यमुनासे नहरें निकाली गयी हैं; जो पश्चिमी जिलोंकों पानी देती 
हैं। गइड्ढसे हरिद्वारके पास नहर निकाली गयी है। यहॉकी 
शारदा नहर अति प्रसिद्ध है। शारदा नदीको वनवसा 
स्थानपर रोककर उससे शारदा-नहर निकाछी गयी है। उससे 
पीलीमीत, शाहजहॉपुर, हरदोई तथा अवधके बहुत-से मार्गोंकी 
सिंचाई होती है | इस कारणसे इन जिलौकी पैदावार 
बढ़ गयी है। गेहूँ, चना, चावल) गन्ना चाय) तम्बाकू फल) 
तरकारियों) जो, तेलहन, कपास तथा दाल आदि यहॉकी प्रमुख 
पैदावार है। प्रान्तकी आवादी बहुत घनी है। नदियोंका जालू-सा 
यहाँ बिछा है। उत्तरकी नदियोंमे रामगड्भा गद्भासे मिलती 
है| फिर यमुनाका गद्भासे संगम होता है। गोमती मी गड्जासे 
मिलती है। राप्ती घावरामें मिछती है और फिर घाघरा गज्ञाम्मे 
मिलती है। यमुनाके किनारे मथुरा) वृन्दावन) गोकुछ आदि 
तीर्थ तथा आगरा) इठावा) कालपी आदि नगर बसे हैं और 
धाघरा ( सरयूजी ) के किनारे अयोध्या, फैजाबाद आदि | 


सच तो यह है कि आर्यावत्तंका इतिहास ही भारतवर्षका 
इतिहास है और आर्यावर्तका इतिहास गद्जा) सिन्धु तथा 
हिमालयका इतिहास है। गद्ा नदी तथा हिमालय पर्वतके 
अस्तित्वसे उत्तरप्रदेशका ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्त्व 
बहुत बढ़ गया है | इसलिये उत्तरप्रदेशके तीथस्थानोंकी 
पृष्ठभूमि समझनेके लिये हमे हिमालय परबंत तथा गड्जा नदीक्े 
विपयमें अच्छी तरह जानना आवश्यक है | 


हिमालय संसारका सर्वोच्च पर्वत है। इसके महान्‌ दिखर 
मैदानसे छणभग चार मील ( २०,००० फुट ) ऊँचे हैं और कहीं- 
कहीं तो ये पॉच मील्तक ऊँचे चले गये हैं । ये चौड़े मी बहुत हैं। 
दक्षिणसे उत्तरतक यदि इन पर्वतोंकों पेदल पार किया जाय तो 
इनकी चौड़ाई १५० मीलकी मिलेगी और कह्ीं-कहीं तो २०० 
मीलकी दूरीतक ऊँचे पर्व॑तोंपर चलना दहोगा। अनगिनत शाखा- 


प्रशाखाएँ श्रेणी-बद्ध रूपमें पूर्वसे पश्चिम १५०० मीलतक 
चली गयी हैं। पव॑तोंकी श्रेणियाँ उत्तर-पश्चिममें कराकोरम 
और हिंदृकुशकी श्रेणियोंके नामसे प्रसिद्ध हैं | कराकोरमर् 
माउंट गाडविन आस्टिनकी ऊँची चोटी है। ये श्रेणियों पश्चिम- 
में सुलेमान और किरथारके नामसे प्रसिद्ध हैं । इस पव॑तकी 
पूर्वी श्रेणी पटकोई श्रेणी कहल्यती है | भारतवर्षकरे निकट्तम 
स्थित हिमालय पर्वतकी श्रेणीमे अत्यन्त उच्च शिखर हैं | इनमेंसे 
अधिकाश शिखराौक्री ऊँचाई तीन मीलसे भी अधिक है। 
एवरेस्टकी चोटी तो ५ मीलसे भी ऊँची है | कश्चनजद्डा) 
कामेत+ कैछसः ननन्‍्दादेवी) धवलगिरि तथा नंगा पर्वत आदि 
अन्य प्रमुख उच्च चोटियों हैं | इनके ऊपरके भागकी हवा 
इतनी ठंडी होती है कि वहाँ इक्ष नहीं उग सकते | वहाँ तो 
केवछ घास उगती है। कुछ और ऊपर तो घास भी नहीं 
उगती। पर्वतपर केवल चद्दानें-ही-चट्माने हैं | १५००० फुठकी 
ऊँचाईपर केवल वर्फ-ही-बफ चारों ओर दिखायी देती है। 
यहॉकी हल्की हवा (४9777८0 !7४) में सॉस लेना कठिन 
होता है। अतः यहॉ मनुष्य या पद्च जीवित नहीं रह सकते | 
शिमला$ दा्जिलिन्ठ) नेनीताछ) मसूरी तथा अब्मोड़ा आदि 
पर्वतीय नगर ३००० से ७००० फुटतक ऊँची श्रेणियॉपर 
बसे हैं | हिमालयका एक बड़ा भाग हमारे प्रान्तमें पड़ता है| 


उत्तरी पहाड़ी भागमें गर्मीकी ऋतु भी गुलाबी जाड़ा 
रहता है। उस समय जितना ही उत्तरी ओर बढ़ते जायँँगे, 
ठंड बढ़ती जायगी; यहॉतक कि उत्तरी श्रेणियोंपर बराबर बर्फ 
जमी रहती है | वर्षा ऋतुमें पानी खूब बरसता है | जाड़ेकी 
ऋतु ठंड अधिक पड़ती है ओर इसी कारण पहाड़ी छोग 
पहार्डोको छोड़कर तराई और भाभरमें आ जाते हैं । जड़ेमें 
हिमवर्षा होती है | 


प्रकृतिने यहोकि पशुआँको मी जलवायुके अनुसार घने ऊनसे 
आच्छादित कर दिया है। बकरियोका ऊन प्रीष्म ऋतुर्मे 
काट लिया जाता है। सुरागाय; याक बैल तथा पहाडी कुत्तोके 
भी घने बाल होते हैं | इनसे बोझा ढहुलानेका काम लिया जाता 
है | देवदार, बढूत/ साल आदिकी लकड़ियाँ) तारीन- 
का तेंठ, जंगली पद्चु तथा उनका चमडा$ अनेक प्रकारके 
गाँद, पालतू पद्मुआँसि ऊन तथा ऊनके बने कपड़े-- 
कंबछ, शार आदि; शिव्यजीत) अनेक प्रकारके फलछ आदि 
इन पव॑तोसे हमें प्राप्त होते हैं | संतारके किसी भागसे इतनी 
जड़ी-बूटियों तथा जंगलोसे इतनी वबस्तुएँ नहीं प्राप्त होतीं) 
जितनी यहोसे | अनेक धातुएँ भी यहाँसे प्राप्त होती हैं | अब 
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# तीर्थ-यात्राका मद्त्य, यात्रा-साद्त्य तथा उत्तरप्रदेश # 


द्द्रे 








तो पर्वतीय प्रपातों तथा नदियोसि ब्रिजली मी पैदा की जाती है। 
हिमालय पर्वतसे अनेक ल्यम हैं । मारतवर्धका यह संतरी 
है। न ध्रुव प्रदेश तथा साइवेरियाकी ओरसे आयी ठंडी हवा- 
आँको ही यह मारतमें आने देता है और न विदेशी शन्रुआंकोी 
ही उत्तरसे | सदासबंदासे गड्डाका तट तथा हिमाल्यकी 
कन्दराएँ हमारे महर्पियोंकी तमोभूमि रही हैं | अनादि कालसे 
ऋषि-मुनिर्यों तथा कवियेति इनका यशोगान किया है | समुद्रसे 
उठी हुई माप इन पर्व्तोकोीं पार करनेके प्रयक्ष्म 
कुछ तो वर्षाके रूपमें पानी होकर बरस जाती है और कुछ 
ठंडी होकर बर्फके रुसमें जम जाती है। गर्मीके दिनोंमें 
सूर्यकी प्रखर किरणें इस वर्फकों पिबछाकर नदियोंके दुदय- 
को भरती रहती है | असख्य छोटी-छोटी प्रातिक जलकी 
धाराएँ बहती तथा एक दूसरेसे मिलकर वड़ी होती जाती हैं 
और अन्तर नदीका रूप ले लेती हैं | 
हिमालवका इतिहास भी कम रोचक नहीं है | भृगर्म- 
वेत्ताओंका कहना है कि अतीतकालमें जहाँ आज हिमालय पर्वत 
है; वहों गहरा समुद्र हिलोरे मारता था। विप्लवकारी परिवर्तनोंसे 
इस खानकी पृथ्वी पर्वतोंके रूपमें उठ गयी | हिमालयके हृद्देशर्मे 
अनेक गहरी झ्ीर्तेका असखित्व इसका द्ोतक है। पुरातत्त्व- 
विमागके अन्वेपक प्रायः समुद्री जीवोकी अस्थियों आदि 
क्रिसी-न-किसी रूपमें यहाँ पा जाते हैं | यहोँकी जलीय चद्टानें 
( 8९049९7६४४४ 0८८5 ) भी इस बातका प्रमाण हैं| 
उत्तरप्रदेश एक विस्तृत प्रान्त है | मारतवर्षक्रे चार 
प्राकृतिक भाग किये जा सकते हैं---( १) उत्तरमें हिमालयकी 
श्रेणियों: (२) गद्जा तथा सिन्‍्धु आदिके मैदान,( ३) मध्य तथा 
दक्षिणकी पठारी भूमि तथा (४) समुठ्रतटवर्ती मैदान। इनमेंसे 
प्रथम तीन भागोंके कुछ अंश हमारे प्रान्तमे मी हैं । 


उत्तरप्रदेशका अधिकतर माग मैदान है, केवल उत्तर- 
पश्चिमी भाग पहाडी है। सेरठ-कमिव्नरीके पॉच जिलोमें 
केवल देहरादून ही पह्माडी भाग है। इस जिडेगे चकरौता+ 
* कालसी, मसूरी; लंढोर और देहरादून आदि नगर है | टेहरीमें 
यमुनोत्तरी ( ९१९०० फुट » टेहरी, गन्जोच्तरी ( २०,०३० 
फुट )१ देवप्रयाग आदि स्थान हैं। कमायूँ-कमिव्नरीके तीनों 
जिले पहाडी हैं | 
( १ ) जिला गढवाहलमें केदारनाथ; बदरीनाथ; गुप्तकाशी: 
रुद्रप्रयाग; श्रीनग७ पौड़ी; लेंसडौन) कर्णप्रयाग) नन्दप्रयागः 
नन्दकोठ) नन्‍्दादेवी ( २५,६४० फुट )) दूनागिरि, जोशीमठ 
( ६११०७ फुट ) बिद्यूछ, रामगढ़ आदि हैं) ( २) जिल् 








अस्मोड़ामं मिलम ( १५१९० छुट ) वागेश्वर ( ३5१९९ 
फुट )) बैजनाथः द्वाराहट; रानीखेत ( ५१९०० फुट ) 
हवालवाग) अल्मोड़ा ( ५:४९४ फुट 9 चयोवतः पिथौरा- 
गढ़) पिंडारी आदि खान हैं । (३ ) जिल्य नेनीतालमें काशी- 
पुर रामनगर नैनीताछ, काठगोदाम, हलद्वानीः ललकुओँ 
आदि हैं| यों तो समी खान दर्शनीय दे और समी कहीं यात्री 
अति-जाते रहते हैं; किंतु धर्ममावसे, खास्थ्यके विचारसे या 
सैस्सपाटे और मनोबिनोंदके लिये इनमेंसे कुछ खानोंपर 
ही प्रतिवर्ष अधिक यात्री जाते हैं | 
उत्तरमें हिमालय पर्वंतकी नन्दादेवी, गड्ोचरी तथा 
यमुनोत्तरी आदि श्रेणियों प्रमुख हैं | देहरादून जिलेकी ओर 
शिवालिक्रकी पहाडियों हैं, जो पर्वतीय भागका दक्षिणी छोर 
हैं,और जो समुद्रके स्तरसे२००० फुटसे अधिक ऊँची नहीं हैं। इन्हीं 
पहाड़ियोंकी असम्बद्ध श्रेणियों रड़कीसे हरिद्धारतक फेली हुई 
हैं। और इन्हीं शिवालिक पहाडियोंके बाद देहरादूनकी 
उपत्यकाएँ: हैं, जिनके एक ओर मिवालिक और दूसरी ओर 
हिमगिरिकी उच्च श्रेणियों हैं। देहरादूनसे पर्वतीय खण्ड उचतर- 
से उच्चतम होते गये हैं--तेजीसे । देहरादून चारों ओर 
पहाड़ियोंसि घिरा छगता है । देहरादूनसे मसरी पड़ुँचते-पहुँचते 
हमलोग एक साथ दो-ढाईं हजार फुट्से आठ-दस हजार फुट- 
की ऊँचाईपर पहुँच जाते हे । बढ़ती हुई ठंडक, बदलती हुईं 
वनस्पतियों तथा शीतकालकरेदेवदाद आदिके इश्च इस बातकी 
साक्षी देते हैं | इस ओरकी दुनिया ही और है | निवासियोंका 
रूप-रंग) कद व्यापार) व्यवसाय, खभाव, रीति-रिवाज, रहन- 
सहन आदि सभी मैदानके निवासियोसे भिन्न हैं | जिस पुरुपने 
कमी पर्वतीय प्रद्ेशकी सैर नहीं की। वह यह समझ ही 
नहीं सकता । 
हिमालयका ढाल उत्तस्पूर्वते दक्षिण-पश्चिमकी ओर हैः 
जिसका प्रमाण उत्तस््रदेशकी वहती हुई नदियों हैं। उत्तरमें 
१६५००० वर्ग मीछ पहाड़ी भाग है, दक्षिणमे पठारी माग है | 
हिमालय पर्वत तीन श्रेणियोमे विभाजित क्रिया जा 
सकता है | हिमालयका निचछा मैदानकी ओरका ढादू भाग: 
जो शिवालिक पहाड़ियों कहलाता है; पहला भाग है। 
पहले भागके ऊररका वह भाग) जो घने च्क्लोसे ढका है 
और जहाँ कुछ सुविधापूर्वक छोग यात्रा कर सकते हैं, दूसरा 
भाग है | तीसरा भाग वह है; जिसमें वदरीनाथ) नन्‍्दादेवी, 
आदि हिमाच्छादित परव॑त-श््ञ हैं । 
उच्री पर्वव-श्रेणियोंक्रे नीचे- बहुत बड़ा जंगछ हैः जो 














६६४ # भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथीनि सेवेत समाहितात्मा # 
तराईके नामसे प्रसिद्ध है। इन दलदलेसि भरे प्रदेशमें लंवे- छोटी-छोटी पहाड़ियाँ; ऊसरों तथा बिना दृक्षवाले सूद्े 


लंबे इश्ष तथा लंबी घासकी बहुतायत है। वाघ) चीतेः 
गैंडे, जंगली हाथी; रीछ) भेड़िये, सियारः छकड़वग्घा आदि 
हिंस पश्मु इसमें अधिकतासे पाये जाते हैं| यह भांग बहुत 
अच्छा शिकारगाह हैं" जलू-चायु यहॉकी आदर है; अतः 
मलेसियाका बहुत प्रकोप रहना खामाविक ही है। 


पहाड़ी ढालपर बहती हुई नदियोंकी धाराएँ बड़े-बड़े 
पत्थर वहा छाती हैं | पहाड़ोंके दामनमें ढाल समात्त हो जाते 
हैं। अतः पानीकी गति मन्द पड़ जाती है और पानीमें पत्थरों 
आदिके बहानेकी शक्ति नहीं रह जाती | अतः यहाँ पत्थरोंके 
टुकड़े जमा हो जाते हैं | पूरे प्रान्तमरमें पहाड़ोंके किनारे 
किनारे यह पथरीछा सिलसिला चला गया है। इसको भाभर 
कहते हैं| जमीनके पथरीली होनेक्े कारण यहाँ खेती नहीं 
हो सकती | इसके आगे पानी पत्थरोंके नीचे होकर वह 
निकलता है और यह खाभाविक ही है कि मैदानी माग 
दलदलसे पूर्ण हो जाय | ऐसी दलूदली जमीनकी चौड़ी 
पट्टी माभरके बराबर छगी हुईं चली गयी है और उसको 
तराई कहते हैँ | जहाँ जंगल साफ कर लिये गये हैं वहों अवश्य 
धान आदिकी खेती होती है और बस्ती है | जिछा बहराइच) 
गोरखपुर तथा पीलीमीत ऐसी ही तराईके मागमें हैं | बॉस; 
कागज बनानेकी घास तथा छक्डी इस भागमे बहुतायतसे 
प्रात्त होती हैं। माभरके भागोंमें वर्षा बहुत होंती है और 
इसीसे यहाँ घने जंगल होते है। मंदानोंकी अपेक्षा यहाँ 
गर्मी कम और जाड़ा अधिक पड़ता है। पहाड़ी भागौंगर 
तो मई-जूनमे भी छू नहीं चलती | 
हिमालय पर्वतका-सा महत्त्व तो उत्तरप्रदेशके दक्षिणमें 
खत विन्ध्याचलकी पव॑त-श्रेणियोंकीं नहीं हें।किंतु विन्ध्याचछकी 
श्रेणियोमिं भी इस प्रान्तके अनेक तीथ-स्थान हँ। प्रान्तमें 
बनारस-कमिश्नरीक्रे पॉच जिलोर्मे केवछ मिजोपुर जिला ही 
पहाडी है; जिसके अन्तर्गत चुनारः विन्ध्याचल और मिर्जापुर 
आदि है। उत्तरप्रदेशके पठारी प्रदेशका मध्य और पश्चिमी 
भाग चुंदेखलग्ड कहलाता है । दक्षिणमे विन्ध्याचछ और 
कैमूर पर्बतकी श्रेणियाँ फैली हुई हैं । 
प्रान्तके दक्षिणी भाग अर्थात्‌ विन्ध्याचछक्रे पर्वतीय 
भागेंम बयां कम होती है | दिनमें खूब गर्मी पड़ती है, पर 
राते बड़ी नुहावनी होती ई। वहाँकी जलू-वायु शु॒प्क है। 
जड़ेमें जाइ अधिक और गर्मामें गर्मी अविक पड़ती है; 
पर रातों गियोतकर्की सुद्ावनी और दंडी होती हैं। यह भाग 


पठारोसे भरा है।इस ओरकी नदियों न गड्ा आदिकी 
भांति गहरी हँ ओर न सदा जलसे युक्त रहती हैं। गर्मामें 
ये जुष्क-सी हो जाती हैं; क्योंकि हिमाल्यक्री भाँति 
विन्ध्याचल वर्फीली चोटियोसे युक्त नहीं है । यहाँ छोटे-छोटे 
वृश्षोक्रे जंगल पाये जाते हैं | हिमाल्यक्रे-्से घने ओर बढ़े 
वृक्षोंक्रे न यहाँ जंगल हैं न बेसी हरियाली ही। नहरें भी, 
पठारी भूमि होनेके कारण नहीं वनायी जा सकी हैं। 
दालें तथा ज्वास्त्राजगा आदि ही यहॉकी पेदावार है। यहाँन 
मेंदानी मागकी-सी उपज है न नगर और आबादी ही। बॉदाः 
हमीरपुर; उरई) कालपी; महोबा; झाँसी तथा चित्रकूट आदि 
यहोंके नगर हैं। 

अरबली पव॑तसे निकली वनास तथा विन्ध्याचल 
पर्वतसे प्रसूत पार्वती तथा सिंत्र नदियों चम्बलछमे मिल जाती 
हैं। चम्बल स्रय॑ यमुना मिल जाती है । सोन नदीका भी 
कुछ भाग उत्तरप्रदेशमें बहता है | यह नदी विद्वार्रम 
गड्जासे मिली है। 

तीरथके महत््वमें गज्ला अपना प्रमुख स्थान रखती 
है, अतः गड्डाजीके विपयमें मी कुछ लिखना आवश्यक 
जान पड़ता है। 


भागीरथी गड्ढा गद्गोत्तरी ग्लेशियरसे निकली है; जो १५ 
मील लंबा है। प्रसिद्ध तीर्थ गड्"ोत्तरीसे यह ऊपर है | गज्ञा- 
का उद्गम यही खान है | गोमुख-धारासे गड्जाके दर्शन होते 
हैं । अनेक छोटी-छोटी धाराएँइस मागमे निकलकर एक-दूसरे- 
से मिलती हूँ | यहाँ गड्ढा कम चोड़ी हैं; क्रिंतु प्रवाह 

अत्यविक तीत्र है। भेरोंबायपर जाढ़गड्ढा उत्तरते आकर 
इसमें मिली है। अछकनन्दाका भागीरथ्रीसे देवप्रयागपर 
सह्म है। अलकनन्दाकों भी वहोंके छोग गड्ाजी ही कहते 
हैं। देवप्रयागसे ऊपर दोनों नदियों ही गड्ढा कहलाती हैं | 
अलकनन्दा तथा उसकी मुख्य सहायक नदियोंका उद्गम 
हिमाल्य-पर्वतकी मुख्य श्रेणीके दक्षिणी दालम है | जोशी 
सठपर अलकनन्दाका भी धौंली गड़ासे सह्ढम हुआ है। 
वसुधारा-प्रपातके निकठ्से अकृकनन्ठाके दर्शन होते ८ 
और वहीं उसका उद्गम हैं। घारठोंलीमे अखा नदी इससे 
मिछती है। वहाँ अछकनन्दा सरखती कहत्मती है। अनेक 
छोटी-छोटी धाराओंकरा इस ओर अछकनन्दासे सद्भम होता 
है। ननन्‍्द्य-देवीके वेसिनसे ऋषि-गज्गञाका फिर सह्वम है। 
धौढी-ज्ञाका उद्बम १६६२८ फ्द डेंचेपर संत नीति दुर्रा 
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# लीर्थ-याजाका मद्दत्त्व; यात्रा-सादित्य तथा उत्तरप्रदेश # 


है। मछारी ग्राम गिरथी नदी इसमें मिली है। घोली-गज्ञासे 
विष्णुप्रयागमें सज्ञम होनेके बाद नदीका नाम अलकनन्दा 
पड़ता है| त्रिद्यूलके पश्चिमी ढालवाले ग्लेगियर्से निकली 
मन्दाकिनी नदीका विष्णुप्रयागर्म अलकनन्दासे सज्नम है। 
नन्दकोंटके पिंडारी ग्लेशियरसे निकली पिण्डर नदीका कर्ण- 
प्रयागर्मे अलकनन्दासे सड्भम है| मन्दाकिनी नदीका उद्गम 
केदारनाथके पाससे है। रुद्रप्रयागर्म मन्दाकिनीका अलकनन्दा- 
से सज्ञम है। लक्ष्मणशलेसे केदारनाथतक गज्ञाके किनारे 
स्थित देवप्रयाग एवं श्रीनगर्से रुद्॒प्रथाग, गुसकागी आदि 
होते हुए, जाते हैं | ऊधीमठ+ मन्दाकिनी नदीकी घाटीमें है। 
अलकनन्दाकी घार्टीमें चमोली है | केदारनाथसे ऊषीमठ 
तथा तुड्नाथ होते चमोली आते हैँ । चमोलीसे बदरीनाथ- 
को जाते हैं। मागीरथीसे अलकनन्दाका सज्जम देवप्रयागर्मे 
होनेके बाद व्यास-घाटपर नायर-सद्भम होता है। पूर्वी 
नायर तथा पश्चिमी नायर दोनों धाराएँ मटकोलीमें मिल 
जाती हैं | व्यास-घाटसे लक्ष्मणझलेतक गड्जाका बहाव पश्चिम- 
की ओर दै। इस प्रकार हम देखते हैँ कि देवप्रयागके बादसे 
गड्जा कहकानेवाडी अलकनन्दा तथा भागीरथी दोनों आपसर्में 
मिलकर गज्जा नामसे छक््मणशलेकी ओर बहती हैं। 

लक्ष्मणशलेमें गज्ला कम चौड़ी किंतु अधिक गहरी और 
काफी नीचे खडडमें प्रथल बेगसे घदराती हुई बहती हैं | यहोँसे 
३ मीछ गल्भातटपर ऋषिकेश है | चन्दन वाराव नदीका यहाँ 
सज्ञम है। फिर लगभग १० मील बाद रायवालाके निकट 
सज्ञ तथा सुसवाका ग़न्लासे सद्धम होता है। सुसवा नदी 
आसारोरी-देहरा सढ़कके पूर्व एक जलाशयसे निकली है। 
रिसिपान राव और किन्दुल नदियों सुसवार्मे मिलती हैं | सक् 
नदी कंस रावसे थोड़ी दुरपर सुसवासे मिली है; जिसका उद्गम 
टेदरीमें है। फिर छगमग २ मील नीचे जाखन राव 
सुसवासे मिली है। 

लक्ष्मणझलेसे गज्ला गढ़वाल और देहरादून जिलॉकी 
सीमापर बहती हुई हरिद्धारतक आती है। सर्वनाथ-मन्दिरके 
पास लछाल्ताखका गद्जासे सन्नम है । मायापुर स्थानसे 
१८५५ ई० में गद्स्‍ासे नहर निकाछी गयी थी; जो छगभग 
६१५ मील वहकर फिर कानपुरमें गज्ञासे मिल जाती है। 
गद्जाकी अनेक धाराएँ हो जाती हैं। मुख्य धारा नीलूघारा 
कहलाती है। मायापुरसे छयममग एक मील बाद कनखलमें 
नीलघारा गज्ञामें मिठ जाती है। कनखलसे लगमग ४ मील 
नीचे बाणगज्ञो) जो गज्ञाकी ही एक शाखा थी; गज्जासे 
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मिल जाती है। इरिद्वारके वाद सहारनपुर जिलेगें गड्डा आती 
है और पूर्वकी ओर बहती है। 

नदीकी प्रायः तीन अवस्थाएँ होती हैं--( १ ) पर्वतीय 
अवस्था: ( २) मैदानी अवस्था; (३) डेब्ट अवस्था। 
हरिद्वास्तक गद्भाकी पहली अवस्था रहती है और उसके वाद 
गद्भाकी द्वितीय अवस्था प्रारम्म हो जाती है। बालावलीके 
बाद नदीके तलमें पत्थर मिलना वहुत कम हो जाता दै 
और धाराकी तीत्रता मी कम हो जाती है। पहाड़ी प्रदेश 
पार करनेपर भामरके इलाके नदीका प्रवेश हो चुकता है 
फिर गड्डा-नदीका प्रवेश त्रिजनौर जिलेमें होता है। गढ़वालसे 
निकली पेलीराव नदी ज्ञामपुरसे दो मील नीचे गद्जञासे 
मिलती है । यहँसे लगभग चार मील दक्षिण-पश्चिम छालमंग- 
के निकट खासन नदी आकहू-गद्भामें मिलती है। कोटवाली 
रावका सज्गम आसफगढ़के निकट हुआ है। सेफपुर खादरसे 
निकली हुई छहपी नदी रावछी झालमें मिल जाती है। 
गढ़वाठसे निकली मालिन नदी नजीवाबाद परगनेमें तीन 
घाराओँमें विभक्त दो जाती है--पश्चिमवालीकों रतनाल और 
पूर्वंचालीको रिवारी कहते हैं। रतनाछ साहनपुरके पास 
और रिवारी भोगपुरके पाउ मालिनसे मिल जाती है और 
फिर रावलीके पास खयं मालिन नदी गड्भासे मिल जाती है | 
कण्वऋषिका आश्रम यहीं था | नजीवाबाद परगनेके समीपुर 
ग्रामसे निकली छोइया नदीका सज्ञम जहानाबादसे २ मील 
नीचे होता है। इसकी सहायक नदियों, खलिया और पदोदी 
क्रमशः पडलछा और मेमनक्रे निकट मिल जाती हैं । 

इसके बाद गद्भा सुजफ्फरनगर जिलेमें वहती है। गड्जा- 
तटपर झुकताल नामक स्थानपर ही राजा परीक्षितकों श॒कदेव- 


जीने कथा सुनायी थी। पूर्वकी ओर बहती हुई गल्ला फिर 


मेरठ जिलेमें प्रवेश करती है। चूढगज्ञा मुजफ्फरनगरसे 
फीरोजपुर आमके निकट इस जिलेमे प्रवेश करती है और गढ- 
मुक्ते्वसमं उसका गड्जासे संगम होता है | इस जिलेमें गज्जातट- 
पर गढमुक्तेश्वर तथा पूठ-दो ही प्रमुख स्थान हैं। इस प्रकार 
हम देखतेहं कि हरिद्वारतक गड्ा पवतीव मागपर बहती है और 
फिर वहसि पूठतक भामर तथा खादरके दरूदली जगर्लों 
आदिको यह पार करती है। इसके वाद नदी मैदानमें आ 
जाती है। यहाँ नदीका बुलंदशहर जिले प्रवेण हो जाता हैं| 
गन्ञातटपर अहार$ अनूपशहरः राजवाट तथा रामघाट बसे हुए 
प्रसिद्ध स्थान हैं। अहार प्राचीन स्थान है। यहीं महाराज 


जनमेजयने नाग-यद्ध किया था| मोहम्मदपुर ग्राम मी गन्ना- 
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तठ्पर अपने चैत्रवैज्ञाखके नागराजके मेलेके लिये प्रसिद्ध है | 
यहाँ अम्बिकादेवीका मन्दिर है। कुछ छोग कहते हैं कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने वहसे रुक्मिणीका हरण किया था। अहारसे ८ मील 
दक्षिण अनूपछहर है। कार्तिक-पूर्णिमा तथा फाल्युनमें यहाँ मेले 
लगते हैं। यहोसि ८ मील दक्षिण दानवीर कर्णका बसाया कर्णवास 
स्थान है। यहाँ कल्याणीदेवीका प्रसिद्ध मन्दिर है। कर्णशिला यहाँ- 
का दर्शनीय ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ गन्ना-ददाहरापर बड़ा 
भारी मेला छगता है। कर्णवाससे ३ मील दक्षिण राजघाट है। 
यहॉँसे चार मीछ दक्षिण नरोरा स्थान है; जहोंसे छोअर-गद्ना- 
नहर निकाली गयी है। यहोंसि ४ मील दक्षिण प्रसिद्ध तीर्थ 
रामघाट है | कार्तिकी तथा वैशाखी पूर्णिमा एवं गज्जा-दशहरा- 
पर यहाँ प्रसिद्ध मेले छगते हैं। कोयल स्थानमें कोलापुर 
द्वैत्यका वध करनेके बाद बलदाऊजीने इसे बसाया था। 
बिजनौरसे निकलकर गड्ढा मुरादाबाद जिलेमें आती है। ऋष्णी 
और बैया नदियों आजमगढके निकट धाव झीडछमें मिलती 
हैं। बैया इससे निकलकर टिगरीके पास गन्दौलीपर गज्धासे 
मिलती दे | यहाँ अनेक छोटी-मोटी धाराएँ गद्लासे 
मिलती हैं। इस भागमें अनेक छोटी-मोटी झीलें हैं| अनेक 
घाराएँ उनमेंसे निकलती तथा उनमें मिलती रहती हैं | बाढ़के 
समय गद्भाका जल इन अनेक झीलोंके जलसे मिलकर प्रथ्वीको 
जल्मभ कर देता है। उसके वाद गजल्ञा वदाऊँ जिलेमें प्रवेश 
करती है | इस भागमें मी अनेक झीलें हैं तथा अनेक छोटी- 
मोटी धाराएँ इनमें गिर्ती-निकछती रहती हैं | महावा नदी 
मुरादाबाद जिलेसे निकलती है। सहसवानमें इससे छोइया 
नदी आकर मिलती है ओर यह खय॑ उल्लियानी परगनामें 
गद्भासे मिल जाती है। वदाऊँसे १७ मील दूर कछला नामक 
स्थानपर गड्जाका बड़ा मेला गद्धा-दशहरापर छूगता है| कछला- 
से ६ मील ककोरा स्थानपर भी कातिक-पूर्णिमाकों बड़ा मेला 
लगता है । फिर गड़्ाका प्रवेश एटा जिलेमें होता है। गद्जासे 
४ मील दूर वृढ़गज्जापर प्रसिद्ध सोरों तीथ है। गद्नातटपर 
कादिरिगंज नामक प्रसिद्ध स्थान है । एटा जिलेके वाद गड़ाका 
प्रवेश शाहजहॉपुर जिलेमें होता है। ढाईघाट नामक स्थानपर 
कार्विक-पूर्णिमाको बड़ा मेछा छगता है। इसके बाद गद्ला 
फर्दखाबाद जिलेमें आती है । कुसुमोर और दाईपुर तटवर्ती 
प्रसिद्ध स्थान दे। इन जिल्में गद्भासे कई धाराएँ निकलती 
और मिलती हैँ । कम्पिल स्थानमें ऐसी ही एक धारा दो भागोंमें 
विभाजित द्वो जाती है) जिनमेंसे एक धारा तो उत्तरकी ओर 
बहती हुई गड्ामें मिलती है और दूसरी अजीजाबादके पास 
गछ्ठासे मिली है । फीसोजपुर-कटरीके पास काली नदीका ग्नासे 





संगम है। बूढगज्ापर कम्पिल प्रसिद्ध खान है। यहाँ 
द्रोपदीका खयवर हुआ था। गज्ञासे अरूग हुईं धाराओंको 
लोग बूढगड्ढाके नामसे पुकारते हैं | गज्ञातटपर फरुखाबाद 
प्रसिद्ध खान है। फतेहगढ यहोंसि ३ मील है। फतेहगढसे 
११ मील दक्षिण सिंधीरामपुर प्रसिद्ध स्थान है; जहाँ कार्तिक- 
पूर्णिमा तथा गद्जा-दशहरापर बड़े मेले छंगते हैं | फिर गद्ढा 
हरदोई जिलेमें वहती है| हेदराबादके पास रामगज्ढा इससे 
आकर मिली है। इसके बाद गड्जाका प्रवेश कानपुर जिलेग्ें 
होता है। इस जिलेमें गद्भाकी सहायक ईसन और नोन दो ही 
नदियों हैं। ईसन नदीका उद्गम अलीगढ जिलेमें है। महगावॉके 
निकट इसका गड्जासे संगम है। नोन नदीका उद्गम विव्हौर 
तहसील है। ब्रिटूरके पास इसका गज्जासे सक्षम है। पाण्डु 
नदीका उद्गम फरुंखाबाद है | इसका गड्ासे सज्ञम फतेहपुरसे 
३ भीछ आगे हुआ है | विल्हौरमें नई शिवराजपुरमें छौखा 
कानपुर्स भोनी तथा नरब॒लमें फागइया और भोनरी 
नदियों गद्भासे मिली हैं। गल्जञातटपर नानामऊ खान 
है जो विल्हौरसे ४ मील दूर है| इसीके लिये 
कहावत प्रसिद्ध है--“देशमरका मुर्दा और नाना- 
मऊका घाट |? सरैयाघाट तथा बदीमाताघाट गल्जा-तठपर 
प्रसिद्ध स्थान हैं । बिठृर गद्भातटपर अत्यन्त प्रसिद्ध तीर्य 
है। कार्तिक-पूर्णिमाकों यहाँ तथा कानपुरमें, जो गल्ञातटपर 
प्रसिद्ध नगर है; बड़े मेले छगते हैं | इसके वाद गल्लाका प्रवेश 
उन्नाव जिलेमें होता है| मरौंदाके निकट कल्याणीका गड्जाते 
संगम है। डेंडियाखेरा नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान गज्ञा- 
तटपर है तथा यहोसि ३ मीछ बकसर नामक प्रसिद्ध स्थान है 
जहाँ कार्तिक-पूर्णिमाको बड़ा मेला छगता है। फिर गल्जा राय- 
बरेली जिलेमें आती है। इयैरा बुजुर्गके जलविमाजकके दक्षिगते 
निकली हुईं छोव नदी शहजादपुरके पास गद्गजासे मिलती है। 
उन्नाव जिलेसे निकली छोनी नदी डलमऊके निकट गद्जाते 
मिलती है | गद्जातगपर खजूर॒गॉव प्रसिद्ध स्थान है। डठमऊ 
यहँसे ५ मील है। कार्तिक-ूर्णिमाकों यहाँ मी बड़ा मेला 
लगता है। फिर गद्जाका प्रवेश फतेहपुर जिलेमें होता है| 
गद्भातगटपर शिवराजपुर एक अच्छा स्थान है। यहाँ भी कार्तिक- 
पूर्णिमाको मेला छगता है | तदनन्तर गल्ञाका प्रवेश इलाहवाद 
जिलेमें होता है। शंगरौर ( »इंगवेरपुर ) गद्भा-तटपर प्राचीन 
स्थानहै | फाफामऊके बाद प्रयागम गड्ला-यमुनाक्रा प्रसिद्ध 
संगम है। पहले सरखती नदीका भी गज्जार्मे संगम 
या और इसीसे संयुक्त धाराका ध॑त्रिवेणी! नाम 
पड़ा था। गड्ाके उस पार शँसी या प्रतिप्ठानपुर 
अति प्राचीन स्थान है। यम्ुना-पार अरैल स्थानमें शिवरात्रिपर 


# तीर्थ-यात्राका महत्त्व, यात्रा-साहित्य तथा उत्तरप्रदेश # 


द्द्७ 








बड़ा मेला लगता है । प्रत्येक वर्ष मकर-संक्रान्तिपर; छठे 
वर्ष अबंकुम्मी तथा वारइवें वर्ष कुम्मके अवसरपर ल्वर्खों यात्री 
सड्शम-स्लानके लिये आते हैं। सिर्सानगर; छच्छागिर आदि 
प्रसिद्ध स्थान गह्जातठपर हैं।वैरगिया नाछा गज्ञासे मिलता है। 
खर्गीय राववहादुर श्रीसीतारामकी प्रसिद्ध कविता “बैरगिया 
नाछा जुडम जोरः इसीके आधारपर लिखी गयी थी। गद्ा- 
तटपर कुटवा; चक सराय दौलतअली, अकवरपुर शाइजाद- 
पुर; कीहइनामः सजैती, पद्टीनस्वर कोराईउजहनीः उजहनी 
पट्टी कासिम; उमरयुर निरावन, दारागंज) अरैछ लवाइनः 
मनैया; डीहा। लकटहा, सिरसा) विजोर मदरा मुकुन्दपुरः 
परनीयुर/ चौखठा और डींगरपुरमें गद्भा-पार करनेके घाट 
हैं। फिर गद्धा मिर्जापुर जिलेमे प्रवेश करती है | विन्ध्याचल; 
मिर्जापुर वथा चुनार गज्ञातटपर प्रसिद्ध नगर हैं| अनेक नाछे 
गल्गजाके इस भागमें मिले हैं | जिरगो नालछा चुनारके पास गन्लासे 
मिला है | विलवा) दहवा) खजूरी; लिगड़ा$ करनौटी आदि 
अन्य स्थान हैं। फिर गद्जा बनारस जिलेमें आती है। सुमा नाला 
बैतावर गॉवके पास गद्भासे मिला है। रामनगर तथा काशीके 

“ प्रसिद्ध नगर इसके तटपर बसे हैं । वरनाका काशी गज्ञासे 
संगम है । आगे चलकर गोमती नदी मी गजल्जासे मिलती है। 
इसके बाद गाजीपुर जिलेमें गड्जा प्रवेश करती है | यहाँ कई 
छोटी-छोटी धाराएँ गद्धामें मिलती हैं. | गद्भातटपर गाजीपुर 
प्रसिद्ध नगर है | इसके वाद गद्भा वलिया जिलेमें प्रवेश करती 
है। गद्भातटपर वलिया प्रसिद्ध नगर है तथा अपने मेलेके 
लिये प्रसिद्ध है। इसके वाद गन्नाका प्रवेश शाह्बाद जिलेमें 
होता है। शाहावादके पास कर्मनाशा नदीका गड़ासे संगम 
होता है। पर अबतक गद्ला उत्तरप्रदेश प्रान्तको छोड़ चुकती दै 
और बिद्दार प्रान्तमें आ जाती है? अतः हमारा वर्णन मी अब 
समाप्त द्ोता है। + 


इस प्रकार गज्ञाके वर्णनमें हमने देखा कि सैकड़ों गाव) 

कस्त्रे तथा प्रसिद्ध नगर इसके तटपर बसे हैं। सैकड़ों छोटे- 

- मोटे तीर्थश्वान तथा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान इसके 

तट्पर सुशोमित हैं | गड्डाके पग-पगपर तीर्थ हैं। गड्ढा खय 
तीर्थ-:खरूपिणी है । 


एक बात और याद रखनी चाहिये । गन्ञा रुदासे 
6 [पे अं 
अपना मार्ग बदलती रही है; यद्यपि यह कार्य बहुत धीरे-घीरे 


# गन्जा-सम्ब्धी वर्णन धभूगोलः के विश्वेषाह ध्यक्षा जद 
के णावारपर है ! 





होता है| फल्खरूप प्राचीन काल्‍्में जिन सानोंपर गज्जा 
बहती थी और ददनुसार जो स्थान उत समय महत्त्वपूर्ण ये; 
आज उसनमेंसे बहुतेंरे सानोंको गड़ा छोड़ छुकी है और उनका 
पहले-जैसा महत्त्व नहीं रह्य है। साथ ही जहाँ पहले वे नहीं 
थीं; उन स्थानोपर आज गद्जाजी बह रही हैं । 


इतने बढ़े प्रान्तमं असंख्य गाव कस्वे और नगर हैं। 
और प्रत्येक स्थानर्मे अनेक देवमन्दिर तथा प्रसिद्ध धार्मिक 
स्थल हैं | किंतु इस प्रान्तमें कुछ अत्यधिक प्रसिद्ध तीर्थ हैं । 
उत्तरी पर्वतीय भागम हरिद्वारःवदरी-धाम; केदारनाथःगज्ञोत्तरी 
यमुनोत्तरी आदि हैं। दक्षिणी पर्वतीय भागमें विन्ध्याचल 
तथा चित्रकूट आदि हैं तथा मैदानी मागमें काशी; सारनाथः 
अयोध्या; प्रयाग: गोला गोकर्णनाथः विद नैमिपारण्य-मिश्रिख; 
इत्याहरण; त्रजके समस्त स्थान (मथुरा; दुर्वासाश्रम) चुन्दावनः 
रावछ) गोकुल; महावन; स्मणरेती; अ्रह्माण्डबाठ) बड़े दाऊजीः 
गोवर्धन; जतीपुरा; राधाकुण्ड, डीग/ कामवन) कोसी, छाताः 
ननन्‍्दगॉव) प्रेमसरोवर वस्साना; मघुबन+ कुसुदवन आदि » 
देवीपाठनः सोरों ( वाराहतीर्थ या यूकर क्षेत्र ) गढमुक्तेश्वरः 
नटेश्वर; रामघाट आदि प्रसिद्ध तीर्थस्थान हैं | 


मारतवर्षके चार धार्मों (बद्रीनाथ जगन्नाथपुरी; द्वारका- 
पुरी तथा रामेश्वर ) मेंसे एक धाम बद्रीनाथ उत्तरग्रदेशमे है । 
भारतकी सप्तपुरियों--अयोध्या; मथुरा द्वारका माया (हरिद्वार ) 
काञ्ची; उज्जैन तथा काशीमें-चचार पुरिया--अयोध्या मथुरा) 
हरिद्वार तथा काशी इस प्रान्तमें हैं। भारतके वारह ज्योति्िज्ञों 
( सोमनायः व्यम्वकेश्वर; ऑकारेधर महाकालेश्वर केदारनाथ: 
विश्वनाथ, वैद्यनाथ; रामेश्वरः मल्लिकाजुन; नागनाथ) धृष्णेश्वर 
तथा भीमशड्डर ) में केदारनाथ तथा काशी-विश्वनाथ दो इसी 
प्रान्तमें हैं । मथुरा तथा वरसाना काशी तथा विन्ध्याचल्में 
प्रसिद्ध शक्ति-पीठ हैं । देवी-मक्तोक्े लिये ये स्थान बड़े महत््वके 
हैं। सारनाथ) कुशीनगर तथा श्रावस्ती वोद्धोके तीर्थ हैं । 
सिख) बौद्ध तथा जैन सभी धर्म हिंदू-धर्मके अन्तर्गत 
समझने चाहिये । प्रान्तमें अनेक स्थानोपर सिखों, वौद्धों 
तथा जैनियोंके गुरुढवरे, मठ तथा मन्दिर भी मिलेंगे । अनेक 
नवीन स्थान भी अब प्रसिद्ध हो रहे हैं। छखनऊ जिलेगमें 
वक्‍सी तालबसे लगभग ६ मील दूर देवीका प्रसिद्ध स्थान 
चन्द्रिकादेवी है, जहाँ प्रति अमावस्याको १०-१५ हजार भक्त 
जाते हैं। चेत्र तथा छुआरमें देवीके स्थानों मेले लगते 
हैं। रामनवमी आदिपर राम-भक्तोंके तथा जन्माष्टमी आदिपर 





द्द्८ 


# भाव ततो हत्कमले निधाय तीर्थानि सेवेत समादितात्मा # 





अचल 


कृष्ण-भक्तोंके धार्मिक उत्सव होते हैं । मिवरात्रि आदि शैवोंके 
प्रसिद्ध पर्व हैं। गज्ञा-दगहरा, कार्तिक-पूर्णिमा तथा अमावस्या 
आदि तिथियां तथा अहण आदिके अवसरोपर गद्गा तथा 








यमुना आदि नदियोंपर बड़े मेले लगते हैं | अनेक अन्य प्वोपर 
भी विभिन्न स्थानेमिं मेले छगते हैं । उत्तरप्रदेशका इस 
दृष्टिसे भारतमें बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। 





भगवन्नाम स्वोपरि तीथ 


भक्त प्रह्मद कहते हैं--- 
ऊृष्ण क्ृष्णेति कृष्णेति की वध्ष्यति अत्यहस। 
नित्य॑ यज्ञायुतं.. एुण्यं॑ तीर्थकोटिसर 
( स्कन्द० द्वारका मा० ३८ | ४५ ) 
कल्ियुगर्म जो प्रतिदिन “इझष्ण?; “कृष्ण?; ५क्ृष्ण? उच्चारण 
करेगा। उसे नित्य दस हजार यज्ञ तथा करोड़ों तीथोंका फछ 
प्राप्त होगा | 
यावन्ति भुवि तीथानि जम्बूद्वीपी तु खबंदा। 
तानि तीर्थानि तत्नैव विष्णोर्नाससहस्कस ॥ 
तन्नैव गड्ढा यझुना च वेणी गोदावरी तत्र सरसख्र॒ती च | 
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तन्न यत्र स्थितं नामसहख्रक॑ तत्‌ ॥ 
( पद्म ० उत्तर० ७२ | ९-१० ) 
जहाँ विष्णु मगवानके सहखनामका पाठ होता हैः वहीं प्ृथ्वी- 
पर जम्बूद्वीपके जितने तीर्थ हैं; वे सब सदा निवास करते हैं। 
जहाँ मगवान्‌का सहखलनाम विराजित है; वहीं गद्भा। यमुना 
कृष्णाबेणी; गोदावरी,सरखती--नहीं-नहीं। समस्त तीर्थ निवास 
करते हैं। जो 
तठन्न॒ पुत्र गया काशी पुष्कर कुरुजाडुरूस। 
प्रत्यदं॑ मन्दिरे यर्थ कृष्ण कृष्णेति कीर्तनस ॥ 
( स्कन्द० बै० मार्ग० मा०१५ | ५० ) 
भगवान्‌ ( ब्रह्माजीसे ) कहते हैं---वत्स | जिसके घरमें 
प्रतिदिन “कृष्ण”; “कृष्ण?का कीर्तन होता है; वहीं गया, काशी; 
पुष्कर तथा कुरुजाइल ८ तीर्थ ) रहते हैं । 





सक्षन्नारायणेत्युक्त्वा पुमान्‌ कल्पदतत्रयम्‌ । 
गड्गभादिसवेतीयेंप्ु. स्लातो भवति निश्चितम्‌ ॥ 
( मह्वैव्त ० ) 


जो पुरुष एक बार ध्नारायण? नामका उच्चारण करछेता 
है। वदनिश्चितद्दी तीन सौ कल्पोंतक गज्ञादि समस्त तीथोमें 
स्तान कर चुकता है। 


सर्वेधामेव. यज्ञानां.. कक्षाणि व तन्तानि च। 
तीरथस्लानानि. सर्वाणि तपांसनशनानि उच॥ 
चेदपाठसहस्नाणि प्रादक्षिण्य॑ शुवः शतस्‌ । 
कृष्णनामजपस्थास्थ करा नाहन्ति पोडशीस्‌॥ 
( अक्यवैवर्त ० ) 
समस्त यज्ञ लाखों त्रतः सम्पूर्ण तीथोंका ल्ान। तब 
प्रकारके तप» अनशनादि ब्रत। सहर्खों वेदपाठ) प्ृथ्वीकी सो 
परिक्रमाएँ--ये सब श्रीकृष्ण-नाम-जपकी सोलहवीं कलाके 
बराबर भी नहीं हैं। 
राम रामेति रासेति रामेति च पुनर्जपन्‌। 
स॒ चाण्डालो5पि पूतात्मा जायते नान्न संशयः ॥ 
कुरुक्षेत्र तथा काशी गया वे द्वाका तथा। 
सर्व॑ तीथ कृत तेन नामोचारणमात्रतः ॥ 
( पश्मपुराण, उत्तर ०७१ । २०-२१ ) 
“राम”; “रास5 धरम”5 “रामः--हस प्रकार बार-बार 
जप करनेवाला चाण्डाल हो तो भी वह पवित्नात्मा हो जाता 
है--इसमें कोई संदेह नहींहै | उसने केवछ नामका उच्चारण 
करते ही कुरुक्षेत्र काशी) गया और द्वारका आदि सम्पूर्ण 
तीर्थोका सेवन कर लिया | 


कि वे तोथें ऋते तात धृथिव्यामटने. छृते। 


यर्म वे नाममहिसा श्रुत्वा मोक्षमवाम्ुयात्‌ ॥ 
तन्‍्मुर्ख तु॒ महत्तीर्थ तन्मुखं क्षेत्रमेव च। 


की 7 ++ 75 


यन्मुखें राम रामेति तन्‍्मुर्ख सार्वकामिकम्‌ ॥ 
( प्मयुराण, उत्तरखण्ड ७१ । ३३-४४ ) “ 

देवर्षि नारदजी कहते हैं---जिनके नामका ऐसा माहात्म्य 

कि उसके सुनने मात्रसे मोक्षकी प्रासि हो जाती है; उनका 
आश्रय छोड़कर तीर्थतेवनके लिये प्रृथ्वीपर मटकनेकी क्‍या 
आवश्यकता है। जिस मुखर्मे “राम-राम'का जप होता 
रहता है; वह मुख ही महान्‌ तीर्थ है; वही प्रधान क्षेत्र 
है तथा वही समस्त कामनाओंकों पूर्ण करनेवाला ह। 


५ 

















£ भगवन्नाम स्चापरि तीर्थ # च्द्, 
तन्‍्मु्ख॑ परम॑ तीथ  यत्रावर्त. वितन्व॒ती । सर्वेपपविनिमुन्द्ास्तेतपि..._ यान्ति सनातनम्‌ ॥ 
नमो. नारायणायेति भाति झाची सरखती ॥ न मगवत्नामर्म देश-कालका निवम है; न शुद्धि-अशुद्विका 


( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७१ ।१७ ) 

जहाँ ध्नमो नारायणाव? रूपसे आवरंका विस्तार करती 

हुई ( इन शब्दोकों दुहराती हुई ) प्राचीसस्खती 
(वाणीरूप नदी ) बहती है; वह मुख ही परम तीय है। 
अह्दो बत खपचो5तो गरीयान्‌ यजिह्ाये वर्तते नाम तुस्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुचुः सस्‍्नुरायों बह्मानूचुनोम ग्रूणन्ति ये ते ॥ 

( श्रीमद्धायवत ३ । इ३ ॥७ ) 

देवहूतिजी कहती हैं--अहो ! वह चाण्डाल मी सर्वश्रेष्ठ 

है, जिसकी जिह्ाके अग्रमागपर आपका नाम विराज 

रहा है | जो आपका नाम उच्चारण करते हैं; उन्होंने तपः 

इवनः तीर्थ-लान) सदाचारका पालन और वेदाधष्ययन--सब 


कुछ कर लिया। 
कुस्कैत्रेण कि. तस्प कि काइया विरजेब या। 
जिह्नाग्रे वर्तते यर्थ॒ हरिरिव्यक्षरदयम्‌ ॥ 


( नारदमहापुराण, उत्तर० ७। ४ ) 
ब्रझमजी कहते हैं--जितकी जिद्धाके अग्रमागपर 


“हरि? ये दो अक्षर विराजमान हैं; उसे कुरुक्षेत्र, काशी और 


विरज-तीर्थक्रे सेवनकी क्या आवश्यकता है| 


इस प्रकार तीथ्थोंकी तुलनामें मगवन्नामका माहात्म्य सर्वत्र 
गाया गया दै। ऊपर उसमेंसे कुछ दी छोक उद्धृत किये 
गये हैं । नामकी महिमा अतुरूनीय है | विश्ेषतया 
कलियुगके प्राणियोके लिये तो भगवन्नाम ही एकमात्र परम 


साध्य और परम साधन है। जिसने नामका आश्रय छे लिया; 


उसका जीवन निश्चय ही सफल हो चुका | यहाँ नीचे कुछ 
नाम-महिमाके महान्‌ वाक्योंका अनुवाद दिया जाता है। उनसे 
यदि पाठकोंका ध्यान नाम-जप-कीर्तनक्ी ओर आकर्षित 
हुआ और वे मगवत्नाम-जप-कीर्तनमें छग गये तो उनका और 


7». जगतूका भहान्‌ कल्याण होगा। मगवानके पवित्र नामोंके 


जप-कीर्तनर्मे वर्गाअमका कोई नियम नहीं है | ब्राह्मण, क्षत्रिय: 
वैश्य) श्रूद्ध अन्तयजल ज्री--समी मगवन्नामके अधिकारी 
हैं; समी भगवानका नाम-कीर्तन करके पार्पेसि मुक्त हो 


सनातन पदको प्राप्त कर सकते दे | 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया चैइयाः खियः छाद्घान्त्यजातयः । 
यत्र तत्रानुकुरतन्ति विष्णोनामानुकीतनम | 


और न अपवित्र-पवित्र अवखाका नियम है। चाहे जहँ; चादे 
जब चाहि जैसी स्थितिरमें---चल्ते-फिरते) खाते-पीते; सोते--उमी 
समय भगवानके नामका कीर्तन करके मनुष्य वाहर-मीतरसे 
पवित्र हो परमात्माकों प्राप्त कर लेता है। 

मगवान्‌ विष्णुके पार्षद यमदू्तोंति कहते ईैं-- 

बढ़े-बड़े महात्मा पुदप यह जानते हैं कि संकेतमें ( किसी 
दूसरे अमिप्रायसे )3 परिहासमें, तान अछापनेम अथवा किसी- 
की अवद्देलना करनेमें मी यदि कोई मगवानके नार्मोका उच्चारण 
करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य 
गिरते समय, पेर फिसछते समय; अक्भ-मज्ञ होते समय और 
सॉपके द्वारा डेंसे जाते समब+ आगमें जलते तथा चोट लगते 
समय भी बिवशतासे ( अम्बास-वछय) बिना किसी प्रयक्षके ) 
“हरि-हरि? कहकर भगवानके नामका उच्चारण कर लेता है; चह 
यमबातनाका पात्र नहीं रह जाता |# 

यमदूतो | जान या अनजानमें मगवानके ना्मोंका 
संकीतन करनेंसे मनुष्यके सारे पाप भस्म हो जाते हैं | जैंे 
कोई परमशक्तिशाली अमृतकों उसक्रा गुण न जानकर 
अनजाने पी ले, तो भी वह अवस्य ही पीनेवालेकी असर 
बना देता है; बेंसे ही अनजानमें उच्चारित करनेपर मी 
भगवानका नाम अपना फल देकर ही रहता है | ( वस्तुशक्ति 
श्रद्धाकी अपेक्षा नहीं करती । ) 

भगवान्‌ शह्ढडर देवी पावंतीसे कहते हैं--- 

“रामः---बह दो अक्षरॉका मन्त्र जपे जनिपर समस्त पार्पोका 
नाश करता है | चलते; बैठते; सोते ( जब कमी मी ) जो 
मनुष्य राम-नामका कीत॑न करता है; बह यहाँ कृतकार्य होकर 


जाता है और अन्त मगवान्‌ हरिका पार्षद बनता है। 





#सद्डित्यं पारिहास्य॑ वा स्तोम॑ दहेलनमेव वा। 


वैकुण्डनामग्रहणमशेपाघहरं विदुः ॥ 

यतितः . स्खलितो भप्त- सदष्सप्त जआहतः । 

इरिरित्यवशेनाद  पुमान्‌ नाईति यातनान्‌ ॥ 
( श्रीमद्भायवत ६ । २। १४-१७ ) 

त रामेति इयश्षरजप: सर्वृपापापनोदक:ः । 


गच्छस्तिष्नू शयानों वा मलुजो रामकीर्तनात ॥ 
इटट निवंतितों याति चान्ते इरिंगणो मवेत। 


( स्कन्दपुराण, नागरखण्ड ) 
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# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
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लोमसे अथवा छलसे भी मेरा भजन करता हैः वह मेरा भक्त 





“राम? यह मन्त्रराज है? यह भय एवं व्याधिका विनाशक 
है। उच्चारित होनेपर यह द्वअक्षर मन्त्रराज एृथ्वीमे समस्त 
कार्योकी सफछ करता है। गुर्णोकी खान इस राम-मामका 
देवतागण भी भलीमोति गान करते हैं । अतएव हे देवेश्वरिं ! 
ठुम भी सदा राम-नाम कहां करों। जो राम-नामका जप 
करता हैः वह सारे पापोसे ( मोहजनित समस्त सूक्ष्म और 
स्थूछ पापोते ) छूट जाता है। 

मुनि आरण्यक भगवान्‌ श्रीरामभद्रसे कहते हैं--- 

श्रीराघवेन्द्र ! अक्महत्याके समान पाप भी तमीतक गजते 
हैं, जबतक आपके नामोंका स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं 
किया जाता। आपके नार्मोंकी गर्जना सुनकर महापातकरूपी 
मतवाले हाथी कहीं छिपनेके लिये जगह दूँढ़ते हुए भाग 
खड़े होते हैं। महान पाप करनेके कारण कातर दृृदयवाले 
मनुष्योंकी तमीतक पापका भय रहता है; जबतक वे अपनी 
जीमसे परम मनोहर राम-नामका उच्चारण नहीं करते |# 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ख्य॑ ब्रह्माजीसे कहते हैं--- 

जो “कृष्ण | कृष्ण !] कृष्ण !!!! योँ कहकर 
मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है; उसे---जिस प्रकार कमछ जलको 
भेदकर ऊपर निकलछ आता है उसी प्रकार--मैं नर्कसे 
उबार लेता हूँ ।| जो विनोदसे, पाखण्डसेः मूखंतासे, 


कभी कष्टमें नहीं पड़ता । मृत्युकार उपस्थित होनेपर जो 
ऋष्णनामकी रठ लगाते हैं) वे यदि पापी हाँ तो भी कमी 
यमराजका दर्शन नहीं करते। पूर्व-अवस्थामें किसीने सम्पूर्ण 
पाप किये हों) तथापि यदि वह अन्तकालमे श्रीकृष्ण-नामका 
स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही सुझे प्राप्त होता है। मत्यु- 
काल उपस्थित होनेपर यदि कोई “परमात्मा श्रीकृष्णको 
नमस्कार है? इस प्रकार विवश होकर भी कहे तो वह अविनाशी 
पदको प्राप्त होता है। जो श्रीकृष्णका उच्चारण करके प्राण- 
त्याग करता हैः उसे प्रेतराज यम दूरसे ही खड़े होकर 
भगवद्धाममें जाते देखते हेँ | यदि ५कृष्ण-कृष्ण” रख्ता 
हुआ कोई बच्मछशानमें अथवा शस्तेमें भी मर जाता है 
अं तावत्‌ पापमयः पुंसाँ कात्तराणा झुपापिनाम्‌। 
यावत्ष वदते बाचा रामनाम मनोहरम्‌ ॥ 
त कृष्ण छृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्य: । 
जले सित्ता यया एम नरकादुद्रान्यइन ॥ 
( स्कल्द्० वैष्णव० मार्य० १७ । ३६ ) 














तो वह भी मुझे ही प्राप्त होता है--'इसमें संशय नहीं है। 


जो मेरे भक्तोका दर्शन करके कहीँ मृत्युकी ग्राप्त होता कै वह 
मनुष्य मेरा स्मरण किये बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है |# 


बेटा | पापरूपी प्रज्वलित अम्निसे भव न करो) भ्रीक्षष्णके 
नामरूपी मेथेंके जलकी बूँदोँसे उसे सींचकर बुझा दिया 
जा सकता है । तीखी दार्ढोवाले कलिकालरूपी सर्पका क्या भय 
है ! श्रीकृष्णके नामरूपी श्धनसे उत्पन्न आगके द्वारा वह 
जलकर नष्ट हो जाता है || पापरूपी अग्रिसे दग्घ होकर जो 
सत्कमंकी चेष्टसे शून्य हो गये हैं; ऐसे मनुष्योंक्े लिये 
श्रीकृष्णके नाम-स्मरणके सिवा दूसरी कोई औषध नहीं है। 
संसार-समुद्रमें द्वकर जो महान्‌ पार्पोकी लहरोंमें गिर गये 
हैं, ऐसे मनुष्योंके लिये श्रीकृष्ण-स्मरणके सिवा दूसरी कोई 
गति नहीं है | जो पापी हैं; किंतु जो मरना नहीं 
चाहते, ऐसे मनुष्योंके लिये मृत्युकालमें श्रीकृष्ण-चिन्तन- 
के सिवा परलोकन्यात्राके उपयुक्त दूसरा कोई पायेय 
( रादखर्च ) नहीं है । उसीका जन्म और जीवन सफल है 
तथा उसीका मुख सार्थक है; जिसकी जिद्दा सदा “कृष्ण-कृष्ण? 
की रट लगाये रहती है। समस्त पापौंकों भस्म कर डालनेके लिये 
घुश्त भगवानके नाममें जितनी शक्ति है; उतना पातक कोई 
पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता ।[ “क्ृष्ण-क्ृष्ण'के 
कीर्तनसे मनुष्यके शरीर और मन कभी श्रान्त नहीं होते 
उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती | जो 
श्रीकृष्णनामोच्ारणरूपी पथ्यका कलियुगर्म त्याग नहीं करता 
उसके चित्तमं पापरूपी रोग नहीं पैदा होते | श्रीकृष्ण-नामका 


# दशनान्मम भक्तानां मृत्युमामोति यः क्चित्‌ । 
विना मत्सरणात्‌ पुत्र भुक्तिमेति स मानवः ॥ 
(१५ | ४३ ) 
 पापानलस्थ दीप्तस्य भय मा कुरु पुत्रक। 
श्रीकृष्णनाममेघोत्ये: सिच्यते नीरविन्दुमिः ॥ 
कलिकालभुजह्स्य॒तीदिणदंट्रस्य कि मयम्‌ । 
श्रीकृष्णनामदारुत्थवद्धिग्ध: स॒ नश्यति ॥ 
( १५ | ४४-४५ ) 
[ जीवित जन्म सफल मुर्ख तस्वैव सार्थकम्‌ । 
सतत रसना यस्य इृष्ण #ष्णेति जब्पति ॥ 
नाम्नोपस्य यावत्री शक्ति: पापनिर्ददने मम । 
तावत्‌ कु न झक्तोति पातक पातकी जनः ॥ 
( १५५१-७३ ) 





्‌ 00] 


न्च्न्ा 


के भगवज्ञाम ख्चोपरि तीर्थ *# 


कीर्तन करते हुए मनष्यकी आवाज सुनकर दक्षिणदिगाके 
अधिपति यमराज उसके सौ जत्मोंके पार्पोका परिसार्जन कर 
देंते हैं। सैकड़ों चान्द्रवण और सहर्खों पराक-त्तसे जो पाप 
नष्ट नहीं होताः वह “क्ृष्ण-कृष्ण”की ध्वनिसे चला जाता है। 
कोटि-कोटि चन्द्रअहण और सूर्यग्रहणमें स्नान करनेसे जो 
फल बतलाया गया है उसे मनुष्य ८क्ृष्ण-क्ृप्णःके कीतनमात्रसे 
पा छेता है | जो जिह्ठा कल्कालमे ओऔीकृष्णके गुर्णोका 
कीर्तन नहीं करती? वह दुष्टा मेँहमें न रहे, रसातलकों चली 
जाय | जो कलियुगर्म श्रीकृष्णके गुर्णोक्रा प्रयत्नपूर्वक कीर्तन 


करती है वह जिद्बा अपने मुखमें हो या दूसरेके मुखरमें; 


बनन्‍्दना करने योग्य है। जो दिन-रात श्रीकृष्णके गुर्णोका 
कीर्तन नहीं करती; वह जिद्वा नहीं--स्ुखम कोई पापमयी 
लता है। जिसे जिद्के नामसे पुकारा जाता है। जो 
“श्रीकृष्ण कृष्ण कृष्ण) श्रीकृष्ण? इस प्रकार श्रीकृष्णनामका 
कीर्तन नहीं करतीः वह रोगरूपिणी जिद्बा सौ ठुकड़े होंकर 
गिर जाय ।# 

योगेश्वर सनकजी श्रीनारदजीसे कहते हैं--- 

सत्ययुगर्मं ध्यान) ज्ेतामें यरशद्धार यजन और 
द्वापरमें मगवानका पूजन करके मनुष्य जिस फलको पाता 
है; उसे ही कलियुगरमें केवल भगवान्‌ केशवका कीर्तन 
करके पा छेता है। 

जो मानव निष्काम अथवा सकाममावसे ध५्नमों 
नारायणाय? का कीर्तन करते हैं, उनकी कलियुग वाघा 
नहीं देता | 

जो छोग प्रतिदिन ५हरे ! केशव ! गोविन्द | जगन्मय ! 
वासुदेव [? इस प्रकार कीर्तन करते हैं, उन्हें कलियुग 
बाघा नहीं पहुँचाता; अथवा जो शिव) शड्ढरः रुद्र ईश) 


नीलकण्ठ,) त्रिकोचन इत्यादि महादेवजीके नार्मोका उच्चारण 
न्‍वममााम भा ५ ६५ व१९५४३४३१५६४७ 40००4 एन कए ५५३७ एम< “4७:४४ (७३७६७ ७० $+५४७७६५३४६» ६७००६ ५०५०५ ल्‍कइ2+प५ कफ. 


# मुखे भवत्ुु मा जिहासती यातु रसातलम्‌। 
नसा चेद्‌ कलिकाले या श्रीकृष्णगुणवादिनी ॥ 
खबक्‍ते परववत्रे च वन्या जिहा अयत्नतः। 
छुरुते या कली पुत्र श्रीकृष्णगुणकीर्ततम्‌ ॥| 
पापवलली मुखे तस्व जिहार्पेण कीत्य॑ंते । 
या न वक्ति दिवारात्री श्रीकृषप्णयुणकीर्तनम्‌ ॥| 
पतता शठख्ण्डा तु सा जिहा रोगरूपिणी | 
ओऔीक्ृष्ण कृष्ण ऋृष्णेति श्रीकृष्णेति न जब्पति | 
( १५ | ६३--६६ ) 


६७१ 








करते हैं; उन्हें भी कलियुग बावा नहीं देता | नारदजी | 
महादेव | विख्पाक्ष | गज्ञाघर ! मुंड | और अव्यय !? इस 
प्रकार जो शिव-नार्मोका कीर्तन करते हैं; वे कृतार्थ हो जाते 
हैं। अथवा जो ध्जनादन | जगन्नाथ ! पीताम्बरघर | 
अच्युत !? इत्यादि विष्णु-नामोंका उच्चारण करते हैं; 
उन्हें इस संसारमें कलियुगसे मय नहीं है। 

भगवद्नामर्म अनुरक्त चित्तवाले पुरुषोका अहोभाग्य है; 
अद्योमाग्य है [वे देवताओंके लिये भी पूज्य हैं | इसके अतिरिक्त 
अन्य अधिक वातें कहनेसे क्या छाम | अतः मैं सम्पूर्ण छोकके 
हितकी वात कहता है कि मगवन्नामपरायण मनुष्योको 
कलियुग कभी वाघा नहीं दे सकता | भगवान्‌ विष्णुका 
नाम ही; नाम ही? नाम ही मेरा जीवन है | कलियुग दूसरी 
कोई गति नहीं है; नहीं है; नहीं है |? # 

श्रीश्रुतदेव कहते हैं--- 

ईँसीमें, भयसे। क्रोधसे; छोपसे, कामसे अथवा स्नेहसे, 
पापी-से-पापी मनुष्य भी यदि एक वार भ्रीहरिका पापहारी 
नाम उच्चारण कर छेते हैं तो वे भी मगवान्‌ विष्णुके 
निरामय धाममें जा पहुँचते हैं । | 

भक्त प्रहदजी कहते हैं--- 

जो मनुष्य नित्य “कृष्ण; कृष्ण) कृष्ण'का जप करता 
है; कलियुगमें श्रीकृष्पपर उसका निरल्तर प्रेम बढ़ता है| 

जो मनुष्य जागते-सोते समय प्रतिदिन कृष्ण; कृष्ण, कृष्ण? 
कीर्तन करता है; वह श्रीकृष्णखरूप हो जाता है | 

कल्युगर्मे श्रीकृष्णका कीत॑ंन करनेसे मनुष्य अपनी 
वीती हुई सात पीढ़ियों और आनेवाली चौदह पीढ़ियोंके 


सव छोगेका उद्धार कर देता है | | 


+# अहो साग्यमहोी भाग्य॑ हरिनामरतात्मनाम्‌ । 

तिदशैरपि ते पूज्याः किमन्यैबंहुमाबितेः ॥ 

इरेनॉमेव. नामैव नामैव सम जीवनम । 

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( नारदमद्ापुराण पूवें० ४१ । ११२-१ १४ ) 

* दास्याद्‌ भवात्तवा ऋ्रोपाद द्वेपात्‌ कामादथापि वा। 

सस्‍्नेहादूु वा सकदुचाय विण्णोर्नामाधहारि च॥ 

पापिष्ठा अपि गच्छन्ति विष्णोधोंम निरामयम्‌ । 
( स्कन्द० वैष्णवखण्ड वैशाजमाहात्य २१ । ३६-३७ ) 

[ अत्तीतानू सप्तपुरुषानु भविष्वाद्य॒चतुईश। 

नर॒स्तारयते सवोन्‌ कछौ #$ष्णेति कीत॑नाद॥ 


( स्वल्द ० प्रभासद्धण्ड द्वारकामाहात्म्य ) 


६७२ # भाव ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समादतात्मा # 








यमराज अपने दूर्तोको आदेश देते हैं---जहाँ भगवान्‌ 
विष्णु तथा मगवान्‌, शिवके नामोंका उच्चारण होता है) वहाँ 
मंत जाया करो |? इसपर उन्होंने हरि-हरकी १०८ नामोंकी 
मामावलि कही है। नामावल्तिका महत्त्व वर्णन करते हुए 
अंगस्त्यजी कहते हैं--“जो इस धर्मराजरचित सारे पार्पोका 
बीज-नाश करनेवाली सुलूलित हरि-हर-नामावलिका नित्य 
जप करेगा; उसका पुनज॑न्म नहीं होगा | 
नामावलि नीचे दी जाती है-- 
गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे 
शम्भी शिवेश शशिदेखर झूलपाणे | 
दामोद्राच्युत जनाद॑न वासुदेव 
त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ 
गद्भाधरान्‍्तकरिपो हर नौककण्ड 
कै पे 
वेकुण्ड कैटभरिपो.. कमठाब्जपाणें । 
भूतेश खण्डपरशों म्ुंड चण्डिकेश ॥ व्याज्या० ॥ 
विष्णो नुर्सिह मधुसूदन चक्रपाणे 
गोरीपते गिरिश शहर चन्द्रचूड । 
नाशायणासुरनिबईंण शाह्पाणे ॥ त्याज्या० ॥ 
सृत्युक्षयोम विषमेक्षण . कामशत्रो 
श्रीकान्त पीतवसनाम्बुद्नीक शोरे। 
ईशान क्ृत्तिवलन त्रिदशेकनाथ ॥ त्याज्या० ॥ 
लटक्ष्मीपते मधुरिपो . पुरुषोत्तमादय 
श्रीकण्ठ दिग्वसन शान्त पिनाकपाणे। 
जानन्दकन्द धरणीघर  पद्मनाभ॥ त्याज्या० ॥ 


सर्वेश्वर त्रिपुरसूदन देवदेव 
त्ह्मण्यदेव गरुडध्वज शह्डुपाणे । 
श्यक्षोरगाभरण._ बालमगाइमीले ॥ त्याज्या० ॥ 
श्रीरीम राघव रमेश्वर  रावणारे 
भूतेश मसनन्‍्मथरिपो अमथाधिनाथ । 
चाणूरसदन हृषीकपते मुरारे ॥ त्याज्या० ॥ 
झलिनू गिरीश् रजनीशकछावतंस 
कंसम्रणादइन सनातन केशिनादझ । 
भर्म त्रिनेत्न भव भूतपते पुरारे ॥ त्याज्या० ॥ 
शोपीपते थदुपते. वसुदेवसूनों 
कर्पूरगीर वृषभध्वज भालनेत्र । 
गोवर्धनोद्धरण 'धर्मंछुरीण गोप ॥ त्याज्या० ॥ 
स्थाणों त्रिकोचन पिंनाकधर स्मरारे 
क्ृष्णानिरुद कमछाकर कल्मषारे । 
विश्वेश्वर त्रिपथगाद्वैजराकछाप ॥ त्याज्या० ॥ 
अष्टोत्तराधिकशत्तेन सुचारुनाम्नां 
संदभितां ललितरत्रकदम्बकेन । 
सन्नामकां दढयुणां द्विजकण्ठगां यः 
कुर्यादिमां खजमहो स थमं न परयेत ॥ 
अगस्तिर्वाच 
यो धर्मराजरचितां ललितप्रबन्धां 
नामावली सकलकल्मषबीजहन्त्रीस । 
धीरोउन्र कोस्तुभम्गतः शशिभृषणस्य 
नित्म॑ जपेत्‌ स्तनरसं स पिबेन्न मातुः ॥ 


( स्कन्द० काशी० पूर्वार्ड, अध्याय ८ ) 


नी ओके ुल-+--_ 


खुमिरत खुख खुकुत बढ़त 
विज्चु श्ल्‍नम कलि-कलुष-जालर, 
दिनकरके उदय जैसे 
जोग जाग जप विरयग 


'इ६€४६४6५७८६४<६:-- 


रसनाको उपदेश 


रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रठत। 


वॉधिवेकों भवक्‍गयनद रजकी रजु बठत ॥ 
परिहरि खुस्म॒ुनि खुनाम गुंजा रेखि लटठत । 
लालच लघु तेरो र्खि तुलखि तोहि हटत ॥ 


-२->७छ७7६०७४&.०--- 


अध अमंगरलढरू घटत ॥ 
कटु कराल कठत | 
तिमिर-तोम फटत ॥ 
तप खुतीर्थ अठत । 


ब<४<€<<<६66---- 
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राजनीति, धर्म और तीर्थ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने तामसी छुद्धिका स्वरूप वतलाते 
हुए अजुनसे कहा हैं---- 
अधम घर्मम्रेति या भन्‍्यते तमसावुता। 
सर्वाथोन, विपयतांश् चुद्धिः सा पार्थ -तामसी ॥ 
( श्रीमदछुगवद्भीता १८ | ३२ ) 
अर्जुन ! तमोगुणसे आबत जो बुद्धि अधर्मको 
धर्म मानती है तथा और भी सभी पदार्थोकी विपरीत 
( उल्ठा ) ही समझती है, वह बुद्धि तामसी है |? 
दैव-दुर्विषाकसे या किसी भी कारणसे आज जगतके 
मानव-समाजकी वुद्धि प्रायः तमसाच्छन हो रही है, 
इसीसे आज सार जगत्‌ ईश्वर तथा सच्चे ईश्वरीय धर्म- 
से मुँह मोड़कर “अधिकार” और ०्ञर्थःके पीछे उन्‍्मत्त हो 
रहा है। मानव-जीव्रनके असछी उद्देश्य भगवत्मापि, 
मुक्ति या परम शान्तिकी प्राप्तिको मूलकर वह जिस किसी 
भी प्रकारते मौतिक सुखकी--जो मनुप्यक्ो वास्तविक सुख- 
से सदा ही वश्चित रखता है और सुखके नामपर नये-नये 
दुःखोंकी सृष्टि करता रहता है---प्राप्तेके छिये नैतिक- 
अनैतिक समी प्रकारके कर्म करनेको प्रस्तुत है । इसीसे 
वह मानव-जीवनके पत्रित्रतम आध्यात्मिक उत्कर्षकी 
अवहेलना करके भौतिक सुख-साधनोंक्री अधिक-से-अधिक 
ग्राप्तिके प्रयत्तमे संछान है. और इसीमें अपनी तया विश्व- 
की उन्नति समझता है और इसीको परम कर्तव्य या 
एकमात्र धर्म मान रहा हैं | 
एक आदरणीय महात्मा कहा करते है कि “्यर्म- 
'हीन राजनीति विधवा है और राजनीतिरह्तित धर्म 
बिंधुर है |? वात वास्तवमे सत्य ही हैं; परंतु वर्तमान 
रजनीतिमें--जहाँ.. तमोगुणकी ग्रधानता है---सच्चे 
धर्मकी स्थान मिलना बहुत ही कठिन है | 
पाश्चात्य विचाख्शीक विद्वानू श्रीशों डेंसमण्ड 
(5092७ 0659०४१ 2 महोदयक्री “एललतकऋछः 


ती० अं० ८७५--- 


नामक एक पुस्तक छगमग अठारह वर्ष पूरे प्रकाशित 
हुई थी; उसमें उन्होंने राजनीति तथा वर्तमान राजनीतिक 
जगत्‌की आलोचना करते हुए लिख था--- 


पु ९ प्र0:5९-इ्लाए, पीर 45 ड0ारांतए 
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'वुड़दौड़के जूएकी तरहरा जनीतिमे ऐसा कुछ है, जो 
मनुष्यको नीचे गिरा देता हैं | वह अच्छे मनुष्यको बुरा 
और बुरेको और भी जघन्य वना देती है | वह यौवनकी 
तीत्रताको कुण्ठित करती और जीवनके लिये आवश्यक 
बस्तुओंके मूल्याकुनकी निषुणताक्नो घठा देती है) इसका 
कारण उस बादलके दुकड़ेके समान बिल्कुल स्पष्ट है, 
जो सूर्यको सर्व॑या ओझलछ कर देता है. | हमारी आजकी 
राजनीति सदा अधिकारपरक ही है |! 

वे फिर छिखते हैं--.. 
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“कूटनीतिकी चार्लेसे अनभिज्ञ और आदर्शवादके 
उत्साहसे परिपूर्ण तवा सफछता-आपतिके लिये उत्सुक तरुण 
राजनीतिज्ञ अपने दल या समुद्यायके टिकठपर कांग्रेस, 
लोकसभा या प्रतिनिषि-समामें चुन लिये जानेके पश्चात्त्‌ 
तुरंत ही अपने-आपको एक उल्झनमें पाता है | 

उसे चुनावमें सफलता प्राप्त करनेंके लिये सत्यको 
छिपाने और झूठे वादे करनेकी शिष्ट कछामें पहलेसे ही 

दीक्षित कर दिया गया होता है | पुराने अनुभवी पुरुष उसे 
बतदाते हैं कि इस प्रथ्वीमण्डलमें ऐसा कोई ममुप्य है 





# भावष॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समादितात्मा # 








ही नहीं, जो सत्य, पूर्ण सत्य, विशुद्ध सत्य बोलकर 
सफल हो सके | 
' “अंब उसके सामने दो ही भागे रहते हैं---.या तो वह 
अपने दलके नेताओं---पापमें अभ्यस्त खूसठों?के शिरुद्ध 
--जो न तो इस जीत्रनमें और न मृत्युके बाद ही उसे क्षमा 
करेंगे---खड़ां हो और अपनेको रघ्नमश्चके पीछे--नेपध्यों 
फेंका हुआ पाये, जहाँते वह अपनी तरुण उत्झुकतापूर्ण 
आवबाजको सुनानेके लिये कोई अत्रसर ही न पा सके, या वह 
उन नेताओंके अनुकूल बनकर उन्हींकी भाँति समाहत 
होकर रहे, जिससे अन्तमें कदाचित्‌ वह “पद? रूप 
प्रसादसे पुरस्कृत क्रिया जाय | मुख्ता या अदरकका पानी ! 
दोनोंमेंसे वह जो चाहे पसंद कर ले | यदि आदर्शआदके 
पीछे पड़कर वह इस पुरानी मशीनसे छड़नेकी ठानेगा तो 
उसपर उस मशीनके बाष्पचालित बेलनका इतना दबाव 
पड़ेगा कि उसे पिस जाना पड़ेगा और वह इतनी फुर्ती- 
से बाहर फेंक दिया जायगा कि उसको पताभी 
न चलेगा कि मै भीतर आया था | पर यदि वह उस 
पेषणकारी यन्त्रपर आरूढ़ हो गया तो वे पुराने “अनुभवी 
हाथः उसकी पीठ ठोकेगे और फलत: जैसे बुढ़ापा 
जबानीको बिरस कर देता है, वैसे ही उसका भीं 
नेतिक पतन हो जायगा । 
क्या हमें इन सब देशोंमें आदर्शवादके ऐसे तरुण 
भक्त नहीं मिले हैं, जिन्होंने अपने आदर्शत्दके पग्रेमको 
कुचलछकर अपने-आपको “पद” और “गिशेषाधिकार'के 
मोछ बेच डाछा है ? खेदकी वात तो यह होती है कि 
कई बार वे आत्मवद्बनाके वशीभूत हो---जिसकी प्रत्येक ... 
राजनीतिकि व्यवसायीमे क्षमता आ जाती है---झुद्ग नियत- 
से अपने आदरशोंको बेच डालते हैं| वहुधा यह भी 
देखा गया है कि वे अपने पुराने सहयोगियों और 
आदशोंका पर्तयाग करके वादमें कभी-कभी--सदा 
नहीं--सत्ता और पदसे पुरस्कृत हुए हैं और इसके लिये 
उन्हें इस छोक और परछोकसे सदाके लिये हाथ धोना 


जप 


हि 


# राजनीति, धर्म और तीथे # 


च्ज 





पड़ा है | प्राय; जनतन्त्रवादीमूतकी यही दा द्वोती है।? 


पाक्षात्य देशोंकी और उस्तीका अनुकरण करनेवाले 
मारतत्रपंक्री राजनीतिका आज यही खरूप है | इसके साय 
सच्चे धर्मका मेल हो और पतित्रता सतीकी भाँति वह 
धर्मकी अनुगता होकर रहे, यह बहुत कठिन है | आज 
तो बहुत-से छोग--पीछे नहीं--पहलेसे ही 'पदः और 
धअर्यः्की अभि्ासे ही छोकसभा आरिमें जाना 
चाहते है । "कर्तव्य और त्यागःका पत्रित्र आसन ही 
आज “अधिकार और अर्थ! के द्वारा अधिकृत कर लिया 
गया है। ऐसी अग्रस्थामें धर्मको राजनीतिक साथ स्थान 
मिछना बहुत ही कठिन है। हाँ, महात्मा गांधी होते 
या उनकी नीतिक्की प्रधानता राजनीतिमें अक्षुग्ण रहती 
तो कुछ आशा अब्श्य थी | महात्माजीने राजनीतिके 
क्षेत्रों बड़े महत्त्तके कार्य क्रिये; परंतु उनका प्रत्येक 
कार्य ईश्वर-तिश्वास तथा सत्य-अ्हिंसारूप धर्मपर 
अबलम्त्रित होता था, इससे उनकी राजनीतिमें व्यक्तिगत 
खार्थ-मूलक दोर्षोका प्रवेश बहुत ही कम हो पाता था | 
तथापि जो लोग धर्मभीरु हैं तथा देशक्री राजनीतिको 
पवित्र देखना चादते हैं और जिनकी चित्त-ईत्ति 
प्रबृत्तियरायण है, उनको गीताके उपदेशको सामने रखकर 
आसक्ति तथा फललुसंधानसे रद्धित होकर राजनीतिक 
क्षेत्रमं आना और काम करना चाहिये । देंशकी वर्तमान 
ख्थितिमें ऐसे राग-द्वेषहदीन धर्मपरायण कर्मठ लोगोंकी 
बड़ी आवश्यकता है | 

पर जो लोग केत्र७ भगवद्यरायण रहकर भजन ही 
करना चाहते हैं, जिनकी प्रकृति निइत्तिपरक है और 
जो रागदवेषपृर्ण जनसंसदूसे दूर रहनेमें ही अपना हित 
समझते हैं, उन्हें. अन्य ही राजनीतिसे अछग होकर 
सजनपरायण रहना चाहिये | यही उनके लिये निरापद मार्ग 
है | ऐसे भजनानन्दी पुरुषोंको एकान्तमें या पत्रित्र तीर्थ- 


स्थानोंमे.ं रहकर सादा-सीचा, वहुत ही कम खर्चाला, 
सदाचार तथा भजनसे भरा जीवन त्रिताना चाहिये। 
यद्यपिं आजकल पत्रित्र एकान्त स्थान मिलना कठिन है 
और तीथोंमे मी पत्रित्रतासे पूर्ण सात्तिकर वातावरण नहीं 
रह गंया है, तथापि खोजनेपर तीथ्थोमें ऐसे एकान्त पत्रित्र 
स्थर अब भी ग्राप्त हो सकते हैं | तीयोंका महत्त इसी कारण 
है. कि वहाँ भगवत्माप्त या मजनानन्दी साथकोंने निवास 
क्रिया था | अब भी मजनानन्दी पुरुष यदि तीथ्थोमें 
रहने लगें तो तीथथोंके पवित्र विग्रहमें जो मलिनता या 
कालिमा आ गयी है, वह सहज ही दूर हो सकती है. और 
तीर्थयात्रियोंके लिये तीर्थ पुनः पावन बन जा सकते हैं | 
तीर्थोंके वाह्य सुधारकी भी आवश्यक्रता है; साथ 
ही पुराने तीर्य-स्थानों तथा मन्दिरोंके जीर्णोद्धारक्ता भी 
महान्‌ कार्य है, जो परमावश्यक्र है। दक्षिणके महान्‌ 
तीयॉँमें छुशोमित अत्यन्त कछापूर्ण व्रिशाल मन्दिर 
भारतकी भक्ति तथा कलापूर्ण संस्कृतिके जीते-जागते 
मृर्तरूप हैं---ये जगतके आश्चर्य हैं। इनके रक्षणावेक्षण- 
का कार्य भी, यदि कुछ पत्रित्र प्रबृत्तितले लोग, दूसरे 
कार्योंसे पथक्‌ होकर वहाँ रहने लगे तो सहजमें सम्पन्न 
होनेकी सम्भावना है | मी 
हिंदुओंके ये पत्रित्र तीर्थ हिंदू-संस्कृतिक्री रक्षा 
और विभिन्न अदेशोमें रहनेवाले विभिन्न-भाषा-भाषी 
नस-नारियोंकी एकताके पत्रित्र सूत्र बॉघे रखनेके लिये 
परम उपयोगी तथा श्रेष्ठ साथन हैं | अतः राजनीतिक 
इश्टिसे भी इन धर्मस्थानोंकी सुरक्षा तथा सेवा परम 
आवश्यक है। 
भारतकी राजनीति घ॒र्मसे प्रथक्‌ नहीं थी और 
भारतवर्षका धर्म प्रत्येक नीतिके साय संयुक्त था। भगवान्‌- 
की मन्नल्मयी कपासे फ्रिर ऐसा हो जाय तो जगवके 
लिये एक महान आदर्श उपलित हो । 
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. भगवान्‌ श्रीरामकी तीर्थयात्रा 


( छेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


श्रीमद्भधागवतकारने रघुनन्दनके शिव-विरश्वि-नमस्कृत: 
हुःखशामक) सर्वाभीष्परद, परम शरण्य पददवन्दोक्ों 'तीर्था 
स्पद? ( तीर्थस्थान )# कहकर स्मरण किया है--५तीर्थास्पदं 
शिवविरश्विनुतं शरण्यम्‌ ।? ( ११ | ५। ३३ ) | स्वतीर्थ- 
मूर्धन्या/ म्डलमयी) कल्याणमयी पुण्यप्रसबिनी श्रीगज्ञा तो 
साक्षात्‌ इन्हीं 'चरणोंकी मखपंक्तिसे प्रसूत हुईं हैं | यों 
तो संतोके चरण भी तीर्थकों धन्य बना देते हैं--५सीं्थी- 
कुर्वन्ति तीर्थानिः ( नारद-भक्तिसज्न )। ध्यावेणतीर्थामिगमार 
पदेशे: स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्‍्तः।? (श्रीमद्धा०१| १९। 
८) किंतु इसमें भी भगवान्‌ ही हेतु है; क्योंकि भगवान्‌ जिसके 
हृद्देशमे विराजित होते हैं; वही तो संत होता है। अन्यथा केसी 
साधुताः कैसा संतत्व | “साधु समाज न ताकर लेखा। 
राम भगति महँ जास न रेखा ॥! इसील्िये गोस्वामीजीने बड़े 
स्पष्ट शब्दोँमि लिखा है--- 


सुर तीरथ तासु मन॒ब॒त आदन पावन होत है ता तनु छह ॥ 
स॒ति भायें सदा छल छाडि सबै तुकुसी जो रहै रघुवीर को है ॥ 
( कविता० उत्तरकाण्ड ३४ ) 
“ जो निरछलमावसे सदा श्रीरधुनाथजीका जन होकर रहता 
हैं, सभी ( देवमन्दिरोके ) देव तथा तीर्थ उसके आनेकी 
कामना करते हैं ( अथवा देवता तथा तीर्थ उसके इच्छा- 
नुसार वह जहीं बुलाता है; वहीं पहुँच जाते हैं ) और उसके 
शरीरका स्पर्श करके स्वयं भी पवित्र हो जाते हैं |? 


* गोखामी श्रीतुल्सीदासनी महाराजने गीतावलीमें 
राधवेन्द्रके पद-दन्दोंकी सभी तीर्थोका राजा मानकर वडा ही सुन्दर 
रूपक पस्तुत किया है । उसे छोकातीत प्रयागका रूप देते हुए वे 
लिखते हैं-.. 

राम चरन अमभिराम कामप्रद तीरथराज बिराजे | 
संकर-हृदय-भगति भूतक पर प्रेम-अछयवद आजे ॥ 
स्वाम-बरन पद-पीठ८ अरुन-तरू छतसत्ति विसद नख-स्रेनी। 
जनु रविमुता सारदा मुंरसरि निछि चलि ललित त्रिवेनी ॥ 
अकुस कुलिसि कमर ध्वज सुंदर मँवर तरंग-विलासा। 
मज्नहिं सुर-सब्जन, मुनिजन मन भुदित मनोहर वासा ॥ 


विन्नु विराग जप जाग जोग जत, विनु तप) विन्तु तनु त्यागे । , 


सब सुख चुऊम सच तुलसी प्रभु-पद प्रयाग अनुरागे ॥ 


ऐसी दक्यामे मगवच्चरणोसे क्रिंवा भगवानसे सम्बद्ध तीर्थ 
अधिक महत्त्वपूर्ण हो जायें; इसमें कहना ही क्या | 

यों तो मगवानके चरण-रज-संस्पृष्ट प्रकृत भूमि तथा 
स्थल भी सर्वोपरि हैं--- 
अबध तहाँ जहेँ राम निवासू १ तहईं दिवस जहेँ भानु प्रकासु ॥ 
जहँ जहेँ राम चरन चक्ि जाहीं । तेहि समान अमरावति नाहीं ॥ 
पर राम पद पदुम पराणा ) मानति भूमि भूरि निज मागा॥ 
परह्ति चरन चर अचर सुखारी ४ भणए परम पद के अधिकारी ॥ 

इस दृष्टिसे तो भगवान्‌ राम जहॉ-जहाँ गये; वे सभी 
स्थान तीर्थ ही हैं। वृहद्धम॑पुराणके पूर्वखण्डमें तीथ॑-परादुर्भाव 
नामके कुछ अध्याय ही हैं। उनके अन्तमे यह भाव व्यक्त 
भी हुआ है--- 

वनवासगतो रामो अन्न यत्न व्यवस्थित: | 

तानि चोक्तानि तीर्थानि शतमष्ठीत्तरं क्षितौ ॥ 

( बृहद्धमें० पूर्व खं० १४ ! १४ ) 

किंतु साथ ही भगवान्‌ श्रीरामका तीर्थयात्रा-ग्रेम भी अद्भुत 
था। उनकी तीर्थयात्राकी बात स्कन्दपुराण (त्रह्मखण्डमें प्रायः 
आदिसे अन्ततक तथा अन्य खण्डेरतिं जगह-जगहपर )ः 
पह्मपुराण; अग्निपुराणः ब्रह्मपुराण ( गौतमी-माहात्म्यके कई 
अध्यायोंमें)) गरुड़पुराण तथा वायु आदि पुराणोंमे भरी पड़ी 
है। योगवासिष्ठके आरम्भमें उनके अत्यन्त बाल्यकाल में ही वशिष्ठ 
आदिव्राह्मणोंके साथ सभी पुण्यमयी नदियों तथा प्रयागः 
धर्मारण्य/ गया काशी) श्रीशैल) केदार, पुण्करः मानसरोबरः 
शाल्ग्राम आदि तीथोंमें भ्रमण कर आनेकी बात है। 
( देखिये वैराग्य-प्रकरण) अध्याय ३ | ) 

आनन्दरामायणमें तो भगवान्‌ रामकी तीथयात्राके विपयमें 
एक खतन्‍्त्र भ्यात्राकाण्ड? ही है | उसमें उनकी पूर्ण परिकरों 


तथा परिच्छदोके साथ विधिपूर्वक सम्पूर्ण तीथोंकी यात्राका 
विस्तृत विवरण है । 


तीर्थयात्राका क्रम 
' महामारतवन-वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वके ८ रसे९५ तक- 
के अध्यायोंम महर्षि पुरस्त्यने भीष्मसे; देवर्षि नारदने युधिष्टिरसे 
तथा पशद्मपुराण-आदिखण्ड ( खर्गखण्ड ) के १० से २८ 
तकके अध्यायोंमें महर्षि वसिष्ठने दिलीयसे एवं अन्यत्र भी 


( गीतावडी, उत्तरकाण्ड १५ ) वामन आदि पुराणों कई स्थलॉपर तीर्थयात्रा करनेका एक 
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क्रम बतलाया है; जिसमें आया है कि अमुक ती्थसे 
अम्नुक्त तीर्थर्मे जाय | मगवान्‌ श्रीरामका आनन्दरामावणप्रोक्त 
यात्राक्रम भी प्रायः वेसा ही है। इसमें कई नष्टप्राय 
तीथोंका भी बड़ा सुन्दर विवरण है। मगवान्‌ रामका वह 
यात्रा-क्रम पढ़नेमें। मनन करनेंमें बडा सुखावह है। इस 
यात्रार्में कारण-विशेवसे कई नवे विशिष्ट स्थलछ मी बन गये | 


# भंगवानकी इस यात्रार्में गद्ञा-सरयू-संगम, अवाग, 
विन्ध्याचल होने हुए काशी आने, वहाँ वरणा-तट्पर रामेश्वरलिद् 
स्थापित करने तथा गद्षा-किनारे पद्चगद्गभावाउपर कार्तिक-लान करने, 
रामधाट, हनुमानघाद निर्मित करने तथा एक वर्ष काशीमें निवास 
करनेकी वान आती है--- 

तथा चकार रामोषपि घट्टवन्धनमुत्तमस्‌ । 

इृडयते ग्र॒त्यई यत्र काइयां राम: स सीतया ॥ 

चकार पश्चगज्लया कार्तिकस्नानमुत्तमन । 

काशीवास वर्षमेक॑ चकार धर्मतत्परः ॥ 
(आनन्द ० २॥६ | ३७-३८ ) 
यहाँ उन्होंने निस्सीम दान-धर्म किये । अत्येक्त मन्दिरमें ही 
अपार धन तथा पूजन-सामग्री मेंद की । साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वनाथ 
उनके खागतार्थ आये ये । तत्श्वात्‌ वे च्यवनाश्रम, छोण-गद्स्‍ा-संगम, 
गज्ला-गण्डकी-संगम, नारायणी-गण्डकी-संगम, हरिहरक्षेत्र ( सोनपुर ) 
राजगृह आदि स्वानोंपर गये। जहाँ रद्मणजीने सरयूको विदीण किया, 
बह (वलियामें स्थित ) दद्वी तीथे हो गया ( ४ । ९८ )। फिर गयामेँ 
विचित्र छीछला नथा सीताद्वारा कीकट ( मगष ) फल्य नदी तथा 
ब्राह्मणोंकी शाप दिये जानेकी कथा है | पब्चात्‌ चैदनाथ-पाम, 
गज्ञा-सागर-संगम, पुरुषोत्तमक्षेत्र ( जगन्नाथथाम ), गोदावरी, 
कृष्णा, पनानूसिह, श्रीशे ( महिकाजुन-क्षेत्र ), अहोविल, पुष्पगिरि, 
पम्पासर, सीमकुण्ड, कपिलधारा, शेपाचल ( चेह्ुटाचछ ) सुवर्ण- 
मुखरीके तठपर स्थित कालहस्ती, कात्रीपुरीमें एकान्रेश्वर-लिह्ु, मगवती 
काम्राक्षी तथा भगवान्‌ वरदराजके खान, पश्चिती ( यहाँ सीता- 
के साथ भगवानके द्वारा पूषा-विधातानामक दो पश्चियोंकी पूजा 
“किये जानेकी वात जाती है )) अरुणाचु, चिदम्वरम्‌, कावेरीके 
दूसरे तटपर स्थित सिंहक्षेत्र, इंवेतारण्य, मायूरम्‌ ( मायवरस ), 
दक्षिण-वन्दावन, कमलालय (तिर्वारूर ), दक्षिण-गया, दक्षिण- 
दारका, ( मज्ञासथ॒ुदि ), धनुष्कोटि, जययुतीये, गन्धमादन, कन्याकुमारी, 
तान्रपणीतव्पर स्थित सगवान्‌ आठिकेशव ( तिरुवद्वार ) तथा 
अनन्तशयन ( निवेन्दन्‌ ) इतमालामें स्नान करते हुए मदुरा 
( मीनाक्षी )) श्रीजजन, सुनहाण्य-सैत्र, महेन्द्राचल ( परशुराम-स्षैत्र ) 
भ्रीमेश्वर, ( मीमशंकर ) कोछा ( ला ) पुर, चन्द्रमाया-तटवर्तो पाण्डरइ 








इसी प्रकार पद्मपुराण, भूमिखण्ड, अध्याय २७-२८ में 
वनवासके समय महर्षि अज्रिकी आजश्ाासे मगवान्‌ रामके 
चित्रकूट्ते ऋषध्षवान्‌ पर्वत) विदिशानगरी तथा चर्मण्वती 
नदीको पार करते हुए पुष्करमे आने तथा वहाँ श्राद्ध आदि 
करने तथा देवदूतके संकेतपर एक मासतक रहनेकी कथा 
आती है। पुनः वहाँ भगवान्‌ गंकरका साक्षात्कार करके इन्द्र- 
मार्गा एवं नमंदा नदियोंमें स्नान करते हुए वे वनवात्ाके ऋमम्मे 
लैट आये | इसीके सृष्टि-खण्डमें राज्यारोहणके बाद 
उनके पुनः अगस्ताश्रम एवं दण्डकवनमें जानेकी 
कथा है ( अध्याय ३२३ )। 

स्कन्दपुराणक्रे वेष्णवखण्डान्तर्गत अयोध्या-माहात्म्यमें 
(जो रुद्रयामछोक्तसे प्रायः मिलता-जुल्ता ही है ) तो सर्वत्र 
श्रीरामद्वारा तीथ्थ-स्थापनकी बात है ही; ब्राह्मखण्डके सेतु- 
माहात्म तथा पधर्मारण्य-माहात्म्थर्में भी सर्वन्न इन्हीके दारा 
तीथोंके खापनकी चर्चा है। महर्षि वसिष्ठद्वारा समी तीर्थोंका 


( पंढरपुर % भीमा-संगम, नलदुगों, तुलजापुर, अमराम्वा, नागेश्वर- 


ज्योतिलिह्, पूर्णी-योदा-संगम, प्रतिष्ठानपुरी ( पैठण ), त्यम्वकेशर, 
सप्तरढ, सुतीक्ष्ाश्रम, धृण्गेख्वर, विरजश्षेत्र, रामगिरि, नंमंदा- 
तठपर स्वित ऑकारेघर, तापी तथा मही नदियोंमें स्नान करके 
पत्चसरखती-संगम, सोमनाथ, साम्रमती नदीमें स्नान करके शंह्योडार 
और फिर गोमती नदीमें स्नान करके द्वारका पहुँचे । यहाँ” यंह 
संशव दीक नहीं कि श्रीकृष्णनिर्मित द्वारकामें ज्ेतामें राम पहले ही' 
कहाँसे चले गये; क्योंकि सप्तपुरियाँ अनादिसिद्ध हँ--- 
गोमत्यां विधिवद्‌ खात्वा द्वारावत्या विवेश सः । 
अनादिसिद्धां सप्तसु पुरीपु प्रथितां शुभान्‌॥ 
(२।८। १६ ) 
तदनन्तर वे पुष्कर, ज्वालामुखी, देवप्रयाग, अछूकनन्दा, 
बदरिकाश्रम, केदारनाथ, मानसरोवर, मुमेरु होते हुए कैछास पहुँचे 
( यहाँ साझ्षात्‌ भगवान अंकरने प्रभुका खागत किया तथा वही प्रार्थना 
करते हुए कहा-«्प्रमो ! ब्द्मोके पुत्र होनेके नाते तो मैं आपका पौंत् 
ही हूँ और आपकी आशासे ही विश्वका संहार करता हूँ 7? साथ ही 
उन्होंने मगवान्‌ रामकी सिंहासन, छत्र, चामर, पर्यड्ू,पानपाच, सोजन- * 
पात्र, चिन्तामणि, कट्कूण, कुण्डऊक, केयूर तथा उत्तम मुकुट दिये । ) 
वहाँसे छौदकर भगवान्‌ हरिद्वार आये और वहाँसे कुरुतेत्र, मधुच॒न, 
वृन्दावन, गोकुछ, गोवर्धन गये। फिर उज्मैनमें भिप्रा-तवपर स्थित 
महाकारू एवं हस्तिनापुरका दर्शन करके नैमिपारण्य, गोमतीमें 
स्नान करके जअह्मवेद्तंतर तथा तममसामें खान करते हुए 
अयोध्या डौटे ॥ हि हे ४8४. ४ | 
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माहात्म्य सुननेके वाद इनकी धर्मारण्य-बात्रा भी वड़ी महत्त्वपूर्ण 
है। ब्क्मपुराणके मी ९३ वें (पितृतीर्थ )) १२३ वें (रामतीर्थ)) 

१५४ वें ( सहलकुण्ड, यह गौतमी-तठ्पर है; यहाँ अद्जदः 
हनुमांन आदिने सीता-परित्यागके विरोधमें प्राण ढेनेके लिये 
घोर तप किया था; अन्तर्मे भगवान्‌ भी पधघारें थे ) 3 १५७ वें 
(किप्किन्धा-तीर्थ। यहाँ छट्डासे लौटते समय भगवानले गौतमी- 
तटपर एक शझिंवलिड्ञ स्थात्ित किया था ) आदि कई 
अध्यायोंमें उनकी तीर्थयात्रा तथा देवग्रेतिमा-स्थापनकी कथा 
हैं | गिवपुराण) कोटिरुद्रसंहिताके ३१ वे अध्यायमें रामेंश्वर- 
ज्योतिर्लिद्ड स्थापित करने एवं मत्य्यपुराणके १९० वें 
अध्यायमें तथा कूर्मपुराण ब्राह्मीसंहिताके ४० वें अध्यायमें 
नर्मदा-तटपर अयोध्या-तीर्थ प्रतिष्ठित करनेकी कथा है | 

इसी प्रकार वामन वाराह विष्णुधर्मोत्तर एवं बृहद्धर्म पुराणों 
तथा तत्तत्तीर्थके स्थलू-पुराणों एवं- माहात्म्योंमें भी उनके 

आगमन तथा तीर्थ-प्रतिष्ठाकी सहखशः कथाएँ है । - 


रामायणके तीर्थ हे 


पर जनतामें अधिक प्रसिद्ध हैं रामचरितमानसकरे 
तीर्थ | यों तो उसमें आरम्ममें ही साधु-समाजरूप प्रयागसे 
ही तीर्थोका पविन्न रूपकके रूपमें वर्णन प्रारम्भ होता 
है और रामचरितमानसको मानस-सरोवर आदिका रूपक 
देते हुए; अन्थारम्म-स्थल तथा रामजन्मकी भूमि होनेक्रे नावे 
ग्रन्थकार अवधपुरीकी निम्न लिखित गब्दोमें वन्दना करते हैं--- 


'बंरदों अवधपुरी अति पादनि ६ सरजू सरि कछि कछुष नसावनि ॥* 
“अवघपुरी यह चरित प्रकार्सा* 
राम घामदा पुरी सुहावनि । छोक समस्त विदित अति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा | अवध तजें तनु नहिं संसारा ॥ 
सब त्रिवि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धि प्रद मंगक खानी ॥ 
प्रसज्ठतः अन्यत्र भी “हिंमगिरि शुद्दा एक अति 
पावनि । बह समीय्र सुरसरित सुहावनि ॥ आश्रम परम 
पुनीत चुहावा ।--आदि पंक्तियेर्में तीथा एवं नदियोंका 
वर्ण करते हैं । भगवद्चरण-नख-निर्गता सुरसरिताकों 
तो वे भूछते ही केंसे। उसे तो वे (राम भगति उहेँ- 
सुरसरि धारा? से आरम्म करके ध्पुनि बंदों सारद सुर सरिता?-- 
इन अन्देर्म प्रणाम करते हैं और ध्यर्म पावन पाथकी? - 
से अपनी राम-बशोमयी कविताकी तुलना करते है | प्रसड़ न - 
होनेपर भी वे काशी आदि तीथोंकों भी कहीं-कहीँ मज्ञछ्यचरण 


# भाव॑ ततो हृत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 








आदिका रूप देकर स्मरंग कर छेते है | पर उनका कोई 
क्रम नहीं है। क्रम आरम्म होता है महर्पि विश्वामित्रके 
यज्ञ-रक्षार्थ की हुईं यात्रासे। मानसमें यद्रपि उन ती्थोंका बहुत 
माहात्म्य नहीं लिखा गया है तथाग्रि महर्षि वाल्मीकिने इस यात्रा- 
का बड़ा रोचक वर्णन किया है एवं इसमे आनेवाले मंलदः 
करूप) सिद्धाश्रम/ गौतमकी तय्ःखछी। शोण-गड़ा-संगर्म 
आदिका बड़ा सजीव चित्रण किया हैं। उसमें प्रसड्डबगात्‌ 
महर्पि विध्वामित्रकी जीवनीका उल्लेख करते हुए हिमाल्य- 
तय्वर्ती- कौशिकी आदि नदियों तथा तत्सम्बन्धी अन्य 
तत्रःस्थल्योंकी मी रोचक चर्चा की गयी है; किंतु प्रायः समी 
रामायणों तथा रामसम्बन्धी कार्व्यों एवं नाटकंमें प्रमुखता दी 
गयी है श्रीरामकी वनवातन-यात्रासे सम्बन्धित तीथोंकों ही और 
भगवान्‌ व्यासने तो उनके _इन सभी विश्वामस्थलोंको 
महातीर्थ मान लिया है.। ( देखिये वृहद्धर्म पुराण) पूर्व ० १४। 
३४ ) यहाँ प्रवानतवा उनपर हो विचार कितरा जयगा | 


- चनवास-यात्राके तीर्थ 

जैसे वैष्णवोके १०८ दिव्यदेश तथा वैष्णव+ गैव/ 
शाक्त आदि प्रत्येक सम्प्रेदायके १०८ स्थल हैं, वैसे ही मंगवान्‌ 
व्यासके मतसे श्रीरामके वनवासके तीर्थ भी १०८ हैं-- 

वनवासगठो रामो यत्न यत्न व्यवस्थित न्‍ 

तानि चौक्तानि ठीथानि शतमशेतरं क्षितों ॥ 

( इहद्धम० पूतं० १४ ) 

यहाँ उनमेंसे मुख्यस्थल्गका ही उल्छेख किया जायगा। 
अग्निवेशरामायण/ कालिकापुराण तथा स्कनन्‍्दपुराण 
धर्मारिण्यखण्डके ३० वें अध्यायमे भगवानक़ी बनवासनयात्राक् 
साथ तिथियोका भी उल्लेख है। बालरामायगर्नें छड़डासे छोयते 
समय उन्होंने सीताको दिखाते हुए; अपने पूर्ब,नवासस्थव्मेको 
एक-एक़कर गिनाया है | इन तीथ्थोमिं अधिकाश तो अभी बने हैं 
और श्रद्मछ जनता उनका जीणोद्वार भी करती आयी है| 

रामचरितमानसके अनुसार श्रीअवोध्यासे चलकर 


भगवानले पहले दिन संध्याके समर तमसा (टॉस) नददीऊे तदर 


विश्राम किया था--भतमसा तीर निव्रास किय प्रथम दिवस 


ओर दी 322242/9 22 जज कक अर नर आए $॑/0 लक मे न्‍6 फट 4 
१.( क ) मुक्ति जन्नत महि जानि ग्यान खानि अब हानि कर । 


जहँ वस संमु भवानि सो कासी सेइम कस न॥ - 
- ( ख ) काशीशं कलिकल्मप्रीवशनन कल्याणकल्पदुमन्‌ | - - 


(गे) कारसी मरत जंतु अवलोकी | जामु नान वर कर्रा विसोकी ॥ « 


(थ ) चुद सो मयउ साधुतंमत अस। तीरथ आावादन सुरसरि जत॥ *, 


र््‌ 


"0 


रॉ 


ला 


# भगवान श्रीरामकी तीर्थयात्र के. , ६७९, 
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रघुनाथ |? वाल्मीकि-रामाबणके अनुसार इस नदीका नास 
बेदभुति था | ( वाल्मीकि-रामायणक्रे वालकाण्डके आरम्ममें 
तथा उत्तररामचरितर्म जिस तमसाका वर्णन आया हैं। वह 
दूसरी थी ओर वह गद्जाके दक्षिण वहती थी। वेंगला विश्व- 
कोंशके अनुसार यह यमुनाक्रे साथ निकछकर उससे दक्षिण 
बहती हुई जबलयुर आदि जिलोंमें होती हुई मिर्जापुरके 
पास गड्जामें मिलती है | ) इसके बाद सई ( स्थन्दनिका ) 
तथा गोमतीकों पारकर वे “इड्जवेरपुर पहुँचे | यह प्रयागसे 
१८ मीछ उत्तर है; आजकछ इसका नाम विंगरौर है। 


शतभर यहाँ ठहरकर दूसरे दिन प्रातः गज्ञा पारकर.उसी - 


शातको प्रवागक्रे समीप पहुँचकर एक वृक्षके नीचे विश्राम 
किया--०तेहि दिन भयउ विंटप तर बात ।? दूसरे दिन 
प्रातःझत्य सम्पन्नकर तीर्थराज प्रयागका दर्शन किया 
और वहों महर्षि भरद्वाजजीसे मिलकर उनके आश्रमपर एक 
रात विश्राम किया | दूसरे दिन पुनः प्रात+-स्नान करके चित्रकूटके 
लिये चले और वाल्मीकि-आश्रम# होते हुए, वहाँ पहुँचे | 

यहाँ भगवान्‌ रामसे सम्बद्ध कई तीर्थस्थछ हैं ) किसीके 
अनुसार वे यहों एक वर्ष, क्रिसीक्े अनुसार तीन; और किसी- 
के मतसे बारह वर्षतक रहे | इसी प्रकार निवासखलॉम मी मत- 
भेद है। यहोंसे वे स्फटिकशिलाके मार्गसे अनरि-आश्रमः 
अनयृवा| होते हुए. विराधको गति देकर शरमभन्भाश्रम] पघारे। 
यह स्थान विराधकी समाधिसे प्रायः १५ मील पश्चिम-दक्षिण है| 


शरमद्ठाश्रमसे चछकर प्रभु सुतीक्ष्णाश्रम पहुँचे और 
वहंसि उन्हें लेकर महर्षि अगल्यक्रे आश्रमरर | इस बीचर्मे 
वाल्मीकीय रामाबणके अनुसार उन्हें पश्चाप्सर-सरोवर मिला 
था। प्रो० नन्‍्दराल दें ने इसके विययमें अयने मौगोलिक 
कोपमें लिखा हे कि यह सरोवर नागपुरके समीय्र उदयपुर 
राज्यमें था। सुतीश्णाश्रमसे वाल्मीकीय रामायणक्के अनुसार 
अगस्त्याश्रम ४० मीछकी दूरीपयर था | यहोँसे मगवान्‌ 
पश्चचटी पधारे | यह अगस्वाश्रमसे १६ मीछ्यर था। 
पख़वर्णका खुलप देमाद्विने स्कन्दयुराणके आधारपर यह 
बततलायां हैं--.-धपूर्वमैं पीयछ, उत्तरमें विल्व पंश्चिममें बट; 
दक्षिणमें ऑबछा तथा अग्निक्रोणमे अशोकृकी खायना करे) 


# यह स्थान चित्रकृंट्से १५ मील पूर्वोत्तर है। 

+ यह स्ान चित्रकृप्से ग्रायः ८ मील दक्षिण है। 

[यद खान इ्दास्सीअयाग लाइनके जैतवार स्टेशनसे 
१५ मीछपर है । 


यह यश्चवर्गी होती है# |? इसी प्रकार एक ब्ृहलग्वरी भी 
होती; पर यहाँ वे सत्र इक्ष तो अब नहीं हैं; यहाँ 
गोदावरीतय्यर प्‌णशाल्य बनाकर उन्होंने प्रायः ८ मास 
व्यतीत किये | यह नासिकरोड स्टेशनसे, जो मच्य-रेलवेकी 
बंबई-दिल्ली छाइनपर पड़ता है; पास ही है। यहीं रूक्मण- 
जीने कपिला-संगमपर झुप्ंणखाकी नाक काटी थी तथा 
रोहिण पर्वेतकी उपत्यक्रार ओऔयमने मझुगका वध किया 
था| यहाँ रामकुण्ड सीताकुण्ड, लक््मणकुण्ड आदि कई 
तीथ हैं | इसके समीय ही जययुका निवासखान) प्रत्ृरवण- 
गिरि तथा जनखान थे--यह महावीरचरितम ( ५ ॥१५ )+ 
ख़ुवंध (६। ६२), बालरामायण एवं जयदेंवकनत 
प्रसन्नराववसे स्पष्ट हैं । 

सीताहरणके बाद पद्चचर्यंसे चलनेपर तीन दह्वी कीस आगे 
क्रौद्वारण्य मिला | इससे तीन कोस पूर्वकी ओर मतज्ञाश्रम था| 
इसके बीचमें ही एक गहरी घा्दीमें उन्हे अयोमुखी राक्षती मिली 
और थोड़ी ही दूर आगे जानेपर कब्रन्ध राक्षस मिला था। 
आज जो वेछारीसे ६ मील पूर्वकी ओर लोह्दचछ नामक पर्वत हैं; 
वही पहले क्रौद्ध नामसे विख्यात था। मतज्ञाअ्मक्रे बाद भगवान्‌ 
पम्पासर पहुँचे और वहॉँसे ऋष्यमूक पर्वतपर | ये सभी स्थान 
परस्पर वहुत समीय हैं तथा हुवली-बेजवाड़ा-मसुलीपयम्‌ 
लाइनयर हास्पेट स्टेशनसे बसके रास्ते १० मीलरर हैं । 





#% अब्वरत्थ॑ विल्व॒वृक्ष च बट धात्री जशोककन | 
वटीपब्नकमित्युक्त स्वापयेत्‌ पददिश्य च॥। 
अद्व॒त्थ॑स्वापयेत्‌ आचि विल्वमुत्तरभागतः । 
च॒ुटं पश्चिममागे तु धात्नी दक्षिणतस्तथा॥ 
अशोऊक॑ वहिदिक्ताप्य तपलाथ उुसबरि । 
मध्ये वेदीं चतुह॑स्ता सुन्दरीं सुमनोहराम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठा कारयेंत्‌ तस्त्रा: पद्नवर्पोत्तर शिव । 
अनन्त्रफलदात्री सा तपस्याफलदायिनी ॥ 

_ इयूं यज्ञवटी प्रोक्ता बृहत्यन्वर्दी खाणु। 

“ “ “विल्वदृक्त मध्यमागे चतुदिल्ु- चतुष्टयम्‌ ॥ 
- वर्खक्ष चतुष्कोगे चेदसंख्य॑ अरोपयेत । 

अशोक वतुंठाकारं पन्चविंशतितन्मितम्‌ ॥ 
दिन्विदित्वामछक्की चर एव परमेश्वरि । 
अश्वत्थ च चतुर्दिक्ष इृहत्न्नवटी भवेव्‌ ॥ 
यः करोति महेशानि साक्षादिन्द्रसमो भवेत्‌ । 
इद छोके मन््रसिद्धि: परे व परमा गति: ॥ 


( देमादि-अतद्ण्ड, स्कल्दपुराण ) 


दूटठ ्रः 


यहीं माल्यवान्‌ पर्वतके एक श४ज्ग प्रवर्धणगिरिपर स्फटिकेशित्ग 
है; जहाँ भगवान्‌ अपने चातुर्मास्यके समय अधिकतर बेठा 
करते थे | यहाँ तुद्रभद्रा नदी है। आजकलका हम्पीक्षेत्र ही 
पस्पा है तथा हॉस्पेट किष्किन्धा | 

वाल्मीकिके अनुसार इसके समीय ही किसी दक्षिण 
विन्ध्याद्रिकी सूचना मिलती है। उसका यह नाम अब प्रचदित 
नहीं । सीतान्वेपणमे पहले श्रीहनुमान-अद्भदादिकोने इसीमें 
प्रवेश किया -था । महेन्द्र पर्वतके शिखरसे हनुमानजीने 
समुद्रेछड़नके लिये छलॉग छगायी | पुनः समाचार प्राप्त- 


ह 


भाष॑ तती हृत्कमले निधाये तीथोनि सेवेत समाहितात्मी *# 
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कर भगवान दर्भशयनम्‌ ( जहाँ समुठ्रतठपर रास्ता मॉगनेके लिये 
सोये थे ) होते, रामेश्बरम्‌ ( धनुष्कोटि ) पहुँचे और वहाँ 
सेतु निर्माणकर सुवेलगिरिपर उतरे। आजका सिलोन ही 
प्राचीन लड्ढा है; इसे पुराणोके आधारपर तो स्वीकार करना 
बड़ा कठिन है। अतएव सुवेछ जैल तथा लछड्ढाका पता 
आजके भूगोल्से देना दुष्कर है। छौठते समय तो वे पुष्पक- 
यानसे सीधे श्रीअवधपुरी-धाम ही चले आये | तथापि विमान 
प्रायः उसी मार्गसे आया; तमी तत्तत्स्थलोंकों वे श्रीसीताक्ो 
तथा अपने मित्रोंकी दिखछा सके थे; जिसका वर्णन 
राजशेखर तथा श्रीगोख्वामीजी महाराजने भी किया है। 





विशेष मूर्तियाँ ओर तीथ 


( लेखक--श्रीसुदर्शनसिंहजी ) 


। जिस वस्तुके प्रति हमारा जैसा भाव होता है; वह वस्तु 
उस, भावसे प्रभावित होती है। परीक्षण करनेक्रे लिये तीत्र 
लाल प्रकाशमें जब कुछ छोगोकी एक अमेरिकन वैज्ञानिकने दूध 
पिलाया; तब उन्हे वमन हो गया। केवल एक-दो उसे पन्चानेमें 
समर्थ हुए; परंतु उनके भी उदरमें गड़बड़ी रही । इसका कारण 
यह था कि छाल प्रकाशमें दूध रक्तके समान दिखायी पड़ता 
था | केवछ उनके भावने ही यह परिणाम उत्पन्न किया। 
भाव जितना प्रगाढ़ होगा, पदार्थमे उतना ही प्रभाव 
आयेगा। जिन भगवदहिय्रहोंकी स्थापना किन्हीं महापुरुषों 
द्वारा हुई है, जो भक्तोद्दारा दीर्चकालसे भक्तिपूर्वक पूजित 
है; उनमे किसी सामान्य विग्रहकी अपेक्षा भाव-शक्ति अधिक 
होती है । उनके द्वारा आराधकके भावको तीत्र प्रेरणा 
एवं एक अज्ञात पवित्रता मिलती है। यही कारण है कि 
ऐसे श्रीविग्नहोंकों बहुत महत्त्व दिया जाता हैं । 

अचंकस्य तपोयोगाद्चेनस्थातिशायनात्‌ । 


शाम श्रीविग्रहके जो विशेष भावोद्दीगक कारण बताये 

गये हैं; उनमेसे एक तो यह है कि विग्नहके उपासककी तपस्या: 
उसका भाव तीव्र हो। यह प्रत्यक्ष है कि किसी महापुरुपद्वारा जो 
वस्तुएँ काममें छी जाती हूँ) वें दूसरोंक्े लिये श्रद्धाकी वस्तु हो 
जाती ईेँ। महापुरुष जिस विद्र॒हकी अर्चा करते हैं; उसमे उनके 
शरीरके विश्वुद्ध परमाणु तथा उनका भाव संनिविष्ट हो जाता है | 
दूसरे उससे छाम पाते 6 | आकर्पणका दूसरा कारण पूजाका 
वियुल सम्भार है। सुन्दर सजावट; जगमयाते उपकरण,आमरण- 
मालादि मनको आकर्षित कर छेते है। साधारण जन तो उपकरणों- 
से ही प्रभावित होते हैं | तीसरा कारण श्रीविग्रहकी कल्यत्मक 


सुन्दर आकृति है| उद्देश्य मनकों मगवानमे छगाना है और 
इसमें तीनों बातोंका महत्त्व है। पूजाका विपुल सम्भार भी 
इसीलिये साथ्थक है | 


तीर्थमे सत्पुरुष आते हैं। उनके स्नानादि द्वारा वहॉका 
वातावरण -उनके शरीरके शुद्ध परमाणुओँसे तथा उनके भावसे 
पवित्र होता है। 0्तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानिः--संत तीर्थोको 
तीर्थ बनाते है। तीर्थ हैं भी वे ही; जहाँ कोई भगवानके 
अवतार-चरिंत हुए, हो या किसी अत्यन्त प्रभावशाली सतका 
निवास रहा हो । ऐसे स्थानोंमें संत या भगवानके दिव्य 
प्रभाव चिरकाछतक व्याप्त रहते हैं । हम अनुभव करें या 
न करें हमें उस प्रभावसे पवित्रता मिलती है । 


तीर्थ तथा मूर्तिपूजाके ये छाभ स्थूल दृष्टिसे हैं | वास्तवमे 
तो तीर्थ मत्यंछोकमे दिव्य य्‌ः धार्मोक्री मावमय भूमिक्रे प्रतीक 
है। तीथोंका) जो धरापर है; दिव्य धामसे नित्य सम्बन्ध 
हैं। इसीलिये वहाँ रहने, जानेसे पाप नष्ट होते हैं ) अनेक 
तीथेंके अनेक प्रकारके माहात्म्य है। वहाँ वे का खतः 
होते है । उदाहरणके लिये काशीमे मरनेवाला प्राणी मुक्त हो 
जाता हं। इसी प्रंकार भगवानक़े श्रीविग्रह साक्षात्‌ भगवद्गुप 
ही हैं। वे निरे प्रतीक नहीं हैं | अर्चाविग्रह एक प्रकारका 
अवतार है। उसमे भाव दृढ़ होनेयर समस्त भगवत्‌:द्क्ति 
आविभूंत होती है। 


2 


अवतार 
हम नि्गुंण-निराकारका ध्यान नहीं कर सकते अतः 
सुविधाके लिये सगुण-साकार रूपमे उसका ध्यान करते हैं 


हि 


द८र्‌ 


स्ल्््स्स्स्स्ल््य्ल्स्््््््ल््स्स््स्य्स््च्््च्ख््लच्ल्ल््स्ल्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्य््स्य्सय्स्ल्स्य्स्म्स्स्स्स 


और ध्यानकी परिपक्त बनानेके लिये उस आकारकी मूर्ति 
स्थापित करके उसकी आराधना करते हैं; यह तो एक बात 
है; परंतु मूर्ति भी अर्चावतार है; उस निर्गुण-तत्तके सगुण- 
साकार अवतार भी होते हैं---यह किस प्रकार ! 

हमारे सम्मुख जो यह विराद्‌ सगुण-साकार संसार हैः 
यही सगुण तत्वकी सूचना देता है | अतण्ुव॒ सगुणके 
सम्बन्धमं विचार करनेके लिये हमें संसारसे ही चलना 
चाहिये । एक सर्वव्यापक चेतन सत्ता हैं--इस प्रकार ईश्वर- 
के अस्तित्वकों माने बिना जड संसारके कार्योका समाधान 
नहीं होता | प्रकृति सदा हासकी ओर जाती है। पहले 
सम्पूर्ण उन्नत समाज था | मनुष्य भाषा या ज्ञानका 
खयं॑ आविर्माव नहीं कर सकता | वे उसे ईश्वरकी 
ओरऊे मिलते हैं| ऐसी स्थिति ईश्वर्की सत्ता तो माननी 
ही होगी और यह भी मानना होगा कि वह सर्वव्यापक है । 
व्याप्यकी सत्ता व्यापकसे मिन्न हो तो व्यापक पूर्णतः व्यापक 
नहीं रह जाता | ईश्वर्कों सर्बव्यापक माननेसे जडकी सत्ताका 
खयं निषेघ हों जाता है। एक्रमात्न सवंव्यापक चेतन सत्ता 
ही है। 

जगत्‌में जो यह अनेकता दीखती है; वह क्यों है? माया 
या अशानक्रे कारण यह कहनेसे पूरा समाधान नहीं होता; क्योंकि 
अनेकता तो ज्ञानमें होती है । युस्तकके अनान और लोटेके 
अज्ञानमें कोई अन्तर नहीं । अज्ञान तो अन्धकारघधर्मा है। 
उसमें सत्र विमिन्नता छत्त हो जाती है। इसी प्रकार श्रम 
उसी बस्तुका होता है जिसकी कहीं उपस्िति हो और जहाँ 
होता है; वहाँ कोई-सा दृश्य लेकर ही होता है। जगत 
सर्प न हों तो रस्सीमें सर्पका श्रम न हो | रस्सी सर्पके 
समान टैढ़ी न हो) तो भी सर्पका भ्रम तो होता ही है। शान 
ने जगत्‌को मिथ्या और भ्रम कहा है; तब इस भ्रमका 
आधार क्या है १ रस्सीमें सर्पका भान मिथ्या है; पर सर्पका 
साइव्य और, प्रथक्‌ सर्प तो है ही | ऐसे ही जगतके नाम-रूप 
सिथ्या हैं तो इनके भ्रमकी वास्तविकता कहाँ है १ उस 
वास्तविकतासे यहाँ क्‍या साहझ्य है १ 

जगत्‌के नाम-रूपोंका इसके लिये विश्लेषण करना 
होगा । यह कहना नहीं होगा कि नामका अर्थ है शब्द और 
उसका रेखाइुन हो सकता है। आमोफोनके रेकर्डमें ऊँची- 
नीची रेखाएँ ही होती हैं | उनपर सुई घूमनेपर स्पष्ट शब्द 
प्रकद हो जाता है। इसी प्रकार फोटोग्राफी और सिनेमामें 
रूप तथा रूपकी क्रियाका भी रेखाड्ुन है । सुनते है 


ती० अं० ८६-- 


गन्धका रेखाइन करनेका भी प्रवत्ष हो रह्य है। रेडियो और 
वेलीविजनने सिद्ध कर दिया कि शब्द या रूस किसी स्थूल 
वस्तुपर रेखाके रूपमें अद्धित करनेपर ही व्यक्त होंगे; यह 
आवश्यक नहीं। शब्दको और फोठो-चित्रकी बिना आधार- 
के सहर्खों मील दूर भेजा जा सकता है। निराघार आकाशर्मे 
इनके कम्पन हो जाते है। इसका अर्थ है कि शब्द तथा 
रूपकी रेखाओंकों कम्पनमे तथा कम्पनकों रेखा या भब्द 
तथा रूपमें बदला जा सकता है। 

जैसे नदीका जल बहता जा रहा है; परंतु नदीकी 
आकृति ज्यों-की-त्यों है; बेंसे ही जगत॒के समस्त रूप 
प्रवाह्मत्मक ही हैं | प्रत्येक पदार्थले परमाणु निकल रहे हैं 
और दूसरे उसमें जा रहे हैं | हमारा शरीर कुछ वपमिं 
पूर्णतः बदल जाता है । इतनेपर भी आकृति वही रहती है | 
जैसे सिनेमामें एक क्रियामें अनेकों चित्र गतिपूर्वक निकल 
नाते हैं; परंतु देखनेवाले उन चित्रोंकी गतिक्रे कारण एक 
ही चित्रकी क्रिया देखते हैं; वेसे ही विश्वके रूप चित्र-प्रवाह 
हैं। इनके आधार अव्यक्तमे कम्पन हैं और वे ही इन्हे व्यक्त 
कर रहे हैं। 


दूसरी ओरसे भी सोच लीजिये--एक पदाथ या घटना 
आपके मनमें आती है और तब वह बाहर प्रकट होती है। 
चित्रकारके मनका चित्र ही कागजपर व्यक्त होता है। माता- 
पिताके विचारोंका प्रभाव सतानकी आकइकृतिपर एक सीमा- 
तक पड़ता है; यह सब जानते हैं। इसका अर्थ है कि समी 
आकतियोंकी मूल रेखाएँ; जो अव्यक्तमें है, कम्पनखरूप हैं। 
कम्पनमात्र शब्द उत्पन्न करता है। कहना यह चाहिये कि 
प्रत्येक शब्द कम्पन उत्पन्न करता है और पत्येक कम्पन एक 
आकृति उत्पन्न कर सकता है। विचार शब्दात्मक ही होते 
हैं। उनसे शरीरमें क्रिया होती है और वह बाहर आकृति 
निर्माण करती है। आप तारके खमेके पास खड़े हों तो 
एक सनसनाहठ सुनायी देगी | रेडियो या टेलीविजन भी जो 
शब्द या चित्र भेजता है; वह अव्यक्तमें एक शब्द उत्पन्न 
करता है। शब्दसे यन्त्रमें कम्मन होता है और यन्त्र शब्द 
या चित्र प्रकट कर देता है। 


शास्त्र कहते हैँ कि आदिमें प्रणथ था | उसकी अर्थ 
मात्रासे त्रिमात्राएँ प्रकट हुईं | उन त्रिमात्राओंके अधिष्ठाता 
देवता हुए। तीन मात्राओंसे शेप सव अक्षर हुए | ये अक्षर 
वीजमन्त्र हैं | इन मन्त्रेंके देवता हैं। इन मस्‍्त्रोके स्थूछ 
तत्व हुए | इस अकार समस्त जगत्‌ प्रणव ही प्रकट 
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# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








हुआ | यह बात ऊपरके विवेचनसे मिलानेपर ध्यानमें आ 
जायगी | प्रयन यह है कि विचार मनमें कहींसे आते हैं या 
मन खबं उन्हे उत्पन्न करता है ! आप प्रयक्ञ कीजिये एक 
सर्वथा नूतन विचार करनेका--ऐसा विचार जिसका कोई अंश 
कहीं सुना या देखा न हो | आप देखेंगे कि ऐसा करना 
सम्मव नहीं है । मन नवीन विचार नहीं कर सकता | वह 
केवल प्राचीन विचारोंको व्यक्त कर सकता है; मले वह 
उनको चाहे जैसे उछट-पुलथ्कर व्यक्त करे। 
मनुष्य ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता--क्रेवल सीखता है 
चाहे उसे वह दूसरेसे सीखे या हृदयकी एक़ाग्रतामें सीखे; किंठु 
हृदयकी एकाग्रतामें भाषा नहीं सीखी जा सकती | यही बात 
बतलाती है कि मन एक़ाग्र होकर भी विचार उत्पन्न नहीं 
करता । उसमे विचार उत्पन्न करनेकी शक्ति होती तो वह 
भाषा भी उत्पन्न कर लेता । एक़ाग्र होनेपर वह विचार ग्रहण 
करता है | यह ग्रहण ऐसे ही होता है। जैसे रेडियो यन्त्र 
आकाझमे व्याप्त शब्दकों ग्रहण करके व्यक्त करता है। 
इसका स्पष्ट अर्थ है कि जैसे रेडियो यन्त्रके शब्द-स्तर हैं-- 
जिस स्तरमे यन्त्रको रखा जाता है; उस स्तर अथवा स्टेशनका 
शब्द बह प्रकट करता है, वैसे ही मनके भी विचार-स्तर हैं | 
मन जिस स्तरमे पहुँचता है, उसीके विचार उसमें व्यक्त होने 
लगते है । ये स्तर कितने है! मन जितने विचार करता या कर 
सकता हैः उतने । रेडियोके श्व्द-स्तर भी असंख्य हैं; परंतु 
हूँ, यह तो सिद्ध ही है | 
एक़ योगी दूसरेके चित्तकी बात बतत्य देता है 

एक़ाग्र मनसे दूसरेके मनका ज्ञान होना सम्भव है | यह 
इसीलिये सम्भव है कि मन नये विचार खय॑ नहीं कर 
सकता । जिसका मनपर नियन्त्रण है; वह अपने मनकों उस 
भावस्तरस्में पहुँचा देता है; जिसमे दूसरेंका मन है | फलत 
दोनों मर्नोमें एकसी ही बातें उठती हैँं। ऐसा न हो तो 
दूसरेके चित्तकी बात ज्ञात न हो सके | भाव-स्तर 
निश्चित हैं; अतएवं मनमें आनेवाले विचारोंकी संख्या भी 
निश्चित है | विच्वकी प्रत्येक आकृति, प्रत्येक घटना विचारों- 
में आकर ही व्यक्त होती हैं। अतएव सभी आकृतियों और 
घटनाओंकी संख्या भी निश्चित है। वह विश्व उतनेमें ही 
घूमता रहता है| यदि यह सब पूर्वसे निश्चित न हो तो कोई 
सर्चन न हो सके। परमात्माक्री तो चर्चा क्‍या; ऋषि भी 
त्रिकाल्ज दोते है । जिसका पूर्वसे ज्ञान हैं? उसका तो उसी 
झुपमें होना निश्चित ही दे । अनिश्चितका पूर्वज्ञान नहीं हो 


सकता । यदि विश्वमें कुछ भी अनिश्चित हो तो परमात्माकी 
सर्वज्ञता भी वाधित होगी | 


ये भाव-स्तर क्‍या हैं! इनका मूलरूप या मूलधार 
क्या है ? रेडियो जिन शब्दोकों बोलता है; उनका फैलाने 
वाले यन्त्रपर कहीं-न-कहीं कोई मूल होता है। रेडियोपर जो 
चित्र प्रकट होता है; उसका वहों चाहे कम्मन ही व्यक्त 
हुआ हो) मूलमें तो वह व्यक्ति या पदार्थ होना ही चाहिये; 
जिसका वह चित्र है। मनमें जो विचार आते हैं, वे शब्दों तथा 
आक्ृतियों दोनोंके आते हैं। अतएव भाव-स्तर दोनों प्रकारके 
होने चाहिये--मले मूलमें वे एक हाँ। यदि मूलमें वे एक 
हाँ तो मूलकों रूपात्मक होना चाहिये; क्योंकि रेंडियोपर 
मूलमें गानेवाला होता है | उसीके शब्द और रूप यन्त्रपर 
आते हैं । फिर शब्द है तो शब्दकर्ता मी होना ही चाहिये | 


पादो$स विदृवा भूतानि त्रिपादस्यास्तं दितरि। 


श्रुति कहती है कि त्रह्मके एक पादमें ये समस्त ब्रह्माण्ड 
हैं और शेप तीन पादमें अमृत ( शाइवत ) दिव्य धाम | 
ये नित्यधाम गोछोक) साकेतः बेकुण्ठ। केछासादि दे । 
इनके सम्बन्धमें शा्रॉपर श्रद्धा ही करनी होगी क्योंकि 
ब्रह्माण्डके बाहरके नित्यधामके सम्बन्धमे चुद्धिकी गति 
सम्मव नहीं | अवश्य ही नित्यथामकी स्वीकृतिसे भाव-स्तरोंका 
उद्गम मिल जाता है | वह उद्गम साकार हैं? जैसा कि 
होना चाहिये | इससे विब्वके नानात्वका कारण मी मिल जाता 
है। उस दिव्यछोककी स्थिति ही इस श्रमका आधार है। 
इस जगतूसे दिव्यकोकका उतना ही साहश्य तथा उतनी 
ही मिन्नता है; जितना साहइश्य और भिन्नता वृक्ष और 
उसकी छायामें होती है । 


नित्यछोक कितने हैं; कोन कह सकता है। जितने भाव-स्तर 
हों, उतने ही होने चाहिये। भगवान्‌ भावगम्य हैं | किसी 
भी भावसे उनकी उपासना की जा सकती है। जिस भावसे 
भक्त प्रशुकी आराधना करता है; भगवान्‌ उसे उसी रुपमें 
दर्शन देते है । मगवानके सभी रूप शाइवत हैं| ये शास्त्र- 
की बातें अब उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट हों जाती हैं। प्रत्येक 
भाव किसी भाव-स्तरसे ही सम्बन्धित है। एक भावका 
मनमें परियाक होनेका अर्थ हैकि मन एक ही भाव-स्तरमें स्थिर 
हो जाय | मन सच्वग्रुणका कार्य है। निर्मल हैं | उसकी 
चश्चल्ताके कारण ही उसमें कोई दिव्य रूप स्पष्ट नहीं हो 
पाता। दिलते जलूमें सूर्यविम्ब स्पष्ट नहीं होता | जब मन 


हे 


- # विशेष मूर्तियाँ और तीथे * 


एक माव-स्तरमें स्थिर हो जाता है; तब उठ दृदयका सम्बन्ध 
सीधे उस स्तरके दिव्यछोकते हो जाता है| प्रभु तो कृपा- 
| वे जीवको अपने सम्मुख होते ही अपना लेते हैं। 

सम्मुख होनेका अर्थ किसी भावमें व्ित्तका स्थिर हो जाना है। 
उस भावका जिस नित्यवामसे सम्बन्ध है: उसके अधिष्ठाता- 
रूपमें प्रभु प्रत्यक्ष हो जाते हैं । 

विध्यमें जब बहुत-से व्यक्तियोंके भाव एक ही प्रकारके 
भाव-सरोंमें स्थिर हो जाते हैं और वरावर स्थिर रहते 
दिव्य घामका प्रथ्वीपर अवतरण होता है| वह दिव्यलोकका 
भाव विशुद्ध रूपमें व्यक्त हो जाता है। उस दिव्य घामके 
अधिएता प्रमु॒ पृथ्वीपर पधारते हैं और विविघ चरित करते 
हैं| मगवानका अवतार मक्तोंके भावकी तुष्टिके लिये ही 
होता है | गेप असुर-संहार; धर्मस्खापन आदि कार्य तो गौण 
होते हैं । 

दिव्य घाम चिन्मय तच्चके धनीमाव हैं | वहोँ वही तत्त्व: 
जो निर्गुण-निराकार रूपसे सर्वत्र व्यापक है; घनीभूत हो 
गया है। वहोंके समी पदार्थ समस्त पार्षदादि सब्विदानन्दधन 
ही हैं। यह उस अचिन्त्यकी आत्मक्रीडा है। आकृतिमेद 
ही वहाँ है| तत््वतः सब एक ही हैं। उनमेंसे किसी दिव्य 
घामका जब पृथ्वीपर अवतरण होता है; तब वह स्थान तीर्थ 
हो जाता है । तीर्थोंका दिव्य धार्मेसे सीधा सम्पर्क है। 
भगवान्‌ जब पधारते हैं; तो उनके धामका भी धरापर आवि- 
भाव होता है। धराका पवित्नतम भाग ही तीथ है। 


अवतारस-अरीर प्रभुका नित्य-विग्रह है। वह न मायिक 
है और न पाश्चमीतिक | उसमें स्थूछ। सूह्म। कारण 
शरीरोंका भेद भी नहीं होता | जैसे दीपककी ज्योतिमें विद्युद्ध 
अप्रि है; दीपककी वत्तीकी मोटाई केवल उस अभिके आकार- 
का तटस्थ उपादान कारण है; ऐसे ही भगवानका श्रीविग्रह 
शुद्ध सचिदानन्दधन है | भक्तका भाव उस आकारको व्यक्त 
करनैफ़ा तटस्थ उपादान कारण है। यह आकार भी नित्य 
है; क्‍योंकि भक्तका माव माव-स्तरसे उद्धृत है और भावस्तर 
नित्यधामसे | भगवानका नित्य श्रीविग्रह कर्मजन्य नहीं है) 
जीवकी मॉति किसी कर्मका परिणाम नहीं है; वह स्वेच्छामय 
है| इसी प्रकार भगवदवतास्के कर्म भी आसक्ति-कामना- 
वासना-प्रेरित नहीं हैं; दिव्य लीलारूप हैं । 

भगवानकके अवतारके समय उनके दशरीसका बाल्य- 
कौमारादि रूपोर्म परिवर्तन नहीं होता । उनका तो प्रत्येक रूप 
नित्य है। जो परिवतंन दीखता है; वह रूपोके आविर्माव तथा 


ददरे 








तिरोमावक्रे कारण | उठाहरणार्थ सिनेमा्में जो हँसती आकति 
है, वही रोती नहीं। दोनों दो चित्र हैं; किंतु एक्तके हटकर 
दूसरेके तीवतासे वहाँ आ जानेसे ऐसा लगता है कि एक ही 
आकृति पहले हँसती थी; अब रोने लगी। यह दीखनेवाल्य 
परिवर्तन मी किशोरावस्थातक ही दिखायी देता है। इसके 
बाद नहीं | इसीलिये मगवान्‌ श्रीराम-कृष्ण नित्य नवकिशोर 
--१५ वर्षकी-सी उम्रके रहते हैं। जेंसे अवतार-विग्नह नित्य 
हैं, वैसे ही अर्चा-विग्नह भी चिन्मय हैं। मू्तिमं दो भाव 
होते हैं---एक तो वह जो यह चतलाता है कि वह किस बस्तुसे 
बनी है| दूसरा भाव यह है कि वह किसकी मूर्ति है। पहला 
भाव नब्वर तथा विकारी है। दूसरा माव नित्य है। मूर्ति- 
भज्ज होनेपर देवताके अद्भ-मद्भधका संदेह किसी आस्तिकको 
नहीं होता । वह दूसरी मूर्ति प्रतिष्ठित कर लेता है; परंतु 
भाव वही रहता है। भाव अपने माव-सतरके माध्यमसे नित्य- 
लोकसे सम्बन्धित है; अतः मूर्तिका भावमय रूप भगवद्गप 
है। मावकी परिपक्षतामें मूर्ति चेतन पुरुषकी भाँति हँसना; 
बोलना खेंलना, खाना आदि सब प्रकारकी चेष्टाएँ करती 
है। इसीसे मूर्तिको प्मर्चावतारः कहते हैं । 

एक ही निगुंण-निराकार ईश्वस्के अनन्त दिव्य सगुण 
साकार घाम, उन धार्मोक्रे प्रकृतिमें प्रतिविम्ध, ये प्तिब्रिम्ब 
भाव-स्तरके रूपमें, माव-स्तरोंसे विचार और विचारोंपे सष्टि--- 
इस कऋमके अनुसार सगुण-साकार तत्त्व, उसके विविध रूप; 
उपासना अवतार तथा मूर्ति-पूजा सिद्ध हो जानेपर भी 
हिंदुओंका बहुदेववाद सार्थक नहीं सिद्ध होता | एक साकार 
सर्वेश्वर्के भावानुरूप शाश्वत विविध रूप तो ठीक) परंतु ये 
इन्द्र, वरुण, कुब्रेर आदि देवता तो ईश्वर नहीं हैं । ये देवता 
थोड़े भी नहीं हैं---पूरे तैंतीस करोड़ बताये जाते हैं | इनका 
क्या प्रयोजन १ यह बहुदेवोपासना किसलिये ! 

देवता दो प्रकारके होते हैं, यह देवताओंके विवेचनसे 
पूर्व जान लेना चाहिये। एक प्रकारके देवता तो वे हैं; जो 
पुण्यके कारण खर्ग गये हैं | वे अपने पुण्यका फठ भोगने 
गये हैं | उनका इस छोकसे सम्बन्ध नहीं | वे पूजे नहीं जाते। 
दूसरे प्रकारके देवता वे हैं, जो पूजे जाते हैं | इनकी संख्या 
तैंतीस करोड़ शा्जोने वतायी है। ये नित्य देवता हैं । किसी- 
न-किसी काये या पदाय्यथक्रे ये अधिष्ठातृ-देवता हैं। इनके पद 
भी कर्मते थाप्त होते हैं; परंतु कम-से-कम एक मन्वन्तरतक ये 
बदलते नहीं और इनके पद तो स्थिर ही रहते हैं | हम पहले 
कह आये हैं कि सष्टिकी सव आक्ृतियों) सब घटनाएँ पूर्व- 
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निश्चित हैं | उनमें राई-रत्ती अन्तर नहीं होता । इतिहास बार- 
बार आवृत्ति करता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अमुक 
जीव ही अमुक कार्य करते हैं। आज जो घटनाएँ हो रही हैं, जो 
आक्ृतियों जैसी हैं; वे फिर कभी-न-कमी इसी प्रकार आइत्ति 
करेंगी और कभी पहले भी हो चुकी हैं; परंतु उनसे सम्बद्ध 
जीव वे ही होंगे या रहेंगे; ऐसा नियम नहीं। उदाहरणाथ वे ही 
गाडियों रोज स्टेशनपर आती हैं, ड्राइवरकी वर्दी भी वही होती 
है; पर ड्राइवर बदलते रहते हैं। यही बात नित्य देवताओंके तथा 
सबके सम्बन्ध है। आक्ृतियों वे ही रहेंगी, कार्य वे ह्वी होंगे; 
पर जीव बदलते रहेंगे | इन्द्रकी आकृति वही रहती है 
पर इन्द्र बदलते रहते हैं | 
हम पहले बता आये हैं कि नित्य-धामोसे प्रकृतिमें कम्पन- 
रूप भाव-स्तर प्रतिब्रिम्बित होते हैं | कम्पनका खमभाव है कि 
वह शब्द उत्पन्न करता है | शब्द एक सूक्ष्म आकृति उत्पन्न 
करता है। प्रत्येक माव-सरका एक कम्पन है और उसकी 
एक सूक्ष्म आकृति | यही आहति प्रकृतिमें उस कम्पनकी 
देवता है| उस कम्पनके भाव तथा उस भावसे जितने कर्म 
होंगे; सबकी वही अधिष्ठातृ-शक्ति है| प्रत्येक कम्पन एक 
शब्द उत्पन्न करता है। यही शब्द बीज-मन्त्र है। प्रत्येक 
अधिष्ठात-देवताका एक मन्त्र होता है। बीज-सन्त्रसे मन्त्र 
और मन्त्रसे देवता--यह उद्धव-क्रम है। 
आप देखते हैं कि सभी विचार मनमें आते हैं और मनसे 
ही पुष्ट होते हैं। मनके अधिषातृ-देवता चन्द्रमा हैं | सब देवता 
चन्द्रमासे ही पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँइतनी वात और समझ 
लेनी चाहिये कि देत्य भी एक प्रकारके देवता ही हैं | अन्तर 
केवल इतना है कि सात्त्विक कार्यों; भावों) पदार्थोकी अधिष्ठातृ- 
शक्तियोंको देवता कहते हैं और राजस तथा तामस कर्मादिके 
अधिष्ठाताओँकों देत्य। दानव; असुर | असुर भी देवताओँके 
ही भाई हैं और चन्द्रमासे ही पोषण प्राप्त करते हैं, जेंते 
राजस-तामस भाव भी मनसे ही पोषित होते हैं | 
हिंदू-ध्मकी यह अद्भुत विशेषता है कि वह प्रत्येक 
पदार्थका अधिदेवता मानता है। यहाँ घर नहीं था, घरके 
देवता भी नहीं थे। घर बनते ही उसके अधिदेवता भी हो गये | 
कलम) कागज) पुस्तक) दावात) हल; मूसल$ ऊखल: नदीः 
पवृत, चूल्हा, चक्की--सभी पदार्थोके अधिष्ठातृ-देवता माने 
जाते हैं; पदार्थ चाहे प्राकृतिक हों या मानवकृृत | सबकी 
समय-समयपर पूजा की जाती है। कुओं) तालाब) सब पूजे 
जाते हैँ | इसे आप उपहासमें उड़ा सकते हैं; पर यह खीकार 





करना होगा कि मनुष्य जब अपने ही द्वारा निर्मित पदार्थकी 
पूजा करता है; तब यह कार्य भयवश नहीं हुआ है । इसमें 
तथ्य होना चाहिये | 

कोई भी कार्य होगा, कोई भी पदार्थ या आकृति आप 
बनायेंगे तो पहले उसका विचार मनमे आयेगा । विचार 
आयेगा भाव-स्तरसे और भाव-स्तरके देवता पहलेसे हैं। 
अतएब प्रत्येक घटना या आकृति एक.भाव-स्तरके अधिष्ठाता- 
का स्थूलशरीर है; यह माननेमें क्‍यों आपत्ति होनी चाहिये। 
आकइति या कार्य मनुष्यद्वारा हों या प्रकृतिद्वारा, यह 
प्रदन नहीं है। मनुष्यक्ृत कर्मों तथा पदार्थेमि मनुष्यके 
मनके माध्यमसे और प्रकृतिके कर्मोंमें सष्टिकर्ताके मनके 
माध्यमसे भाव-स्तर ही व्यक्त होते हैं । 


मनुष्य या प्राणियोंका शरीर ही केसे बनता है ! पिताके 
मनमें संतानोत्यादनकी इच्छा होती है । वहां मनमें ही 
नवीन जीव होता है | वही जीव माताके गर्भमें वीर्य॑से 
पहुँचकर शरीर बनता है | वैज्ञानिक यन्त्रसे भी झरीर बना 
लेते हैं। अनेक बार बिना पुरुष-सहवासके ख्लियोको मूढ 
गर्म रद्द जाता है। उसमें वे मांसका छोथड़ा प्रसव करती 
हैं। जीव नहीं आता उसमें । जीव तो अन्नसे वीर्यमे . होकर 
पुरुषके मनमें पहुँचता है और वहाँ काम उत्मन्न होनेपर फिर 
वीर्यमें आता है । शरीर जड है। उसका अधिष्ठाता वह जीव 
ही है। इसी प्रकार समस्त बाह्य घटनाएँ एवं पदार्थोकी 
प्रेरणा मनसे ही व्यक्त होती हैं। वह पदार्थ या घटना तो 
शरीरकी भाँति जड है; किंतु उसका अधिष्ठाता चेतन है; 
सनमें संकल्पके साथ उस शरीरमें आया है। 

सच्ची वात तो यह है कि दृश्य+ घटना एवं पदार्थोका 
स्थूलरूप मिथ्या है। आइन्स्टीनने सिद्ध कर दिया है कि 
रूप; आकृति, परिणाम देश तथा काल---सब अपेक्षाकृत 
हैं। इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। यथपि उसके 
सापेक्षवादका गणित अत्यन्त जटिल है और उसे बहुत. थोड़े 
लोग विश्वमें समझ पाते हैं; फिर भी उसके प्रयोग भ्रान्तिदीन 
सिद्ध हुए हैं। मनुष्यके संकल्पोर्मे जब पूर्ण शक्ति थी; तब 
पदार्थ संकल्यमात्रसे प्रकट हो जाते थे | वे पदार्थ आजके 
पदार्थों-जैते ही टिकाऊ और वास्तविक होते थे। जैठे-जैंते 
संकत्प-शक्ति क्षीण होती गयी; स्थूलको प्रकट करनेके लिये 
स्थूछका सहारा लेना आवश्यक होता गया | इतनेपर भी 
जो प्रकट होता है; वह वही होता है; जो पहले - संकल्पमें था। 


समी मार्वोके अधिशतृ-देवता हैं; जैसे विद्युतका केन्द्र 


# विशेष सूर्तियाँ और तीथे # 
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सूर्य है; बेंसे ही उनके भी अपने लोक हैं। जैठे सूर्वमें धब्बे आनेयर 
रेडियोके संचालन बाधा पड़ती है) वेंसे ही वे भी अपने मार्वोति 
सम्बन्धित पदार्थीका संचालन करते हैं | उन्हें संतुष्ट रखनेसे 
उस पदार्थत्रे अमीष्ठ छाम होता है। घरका अधिष्ठातृ-देंवता 
संतुष्ट हो तो घरमें रहनेवाले सुख-भान्तिसे रहेंगे। वह 
असंतुष्ट हो तो घरके लोगोंकी सुख-झान्तिर्में बाधा पड़ेगी । 
उदाहरणके लिये हमारे शरीरमें सहलों रक्त-कीयणु हैं। शरीर्के 
भीतर तथा ऊपर दूसरे ऐसे सहस्नों कीयाणु हैं; जो विजातीय 
हैं। शरीरसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं। उनके लिये शरीर जड 
है। सम्भव है; उनमें कुछ दीर्घजीवी हों और माताके पेटसे 
शरीरके साथ आये हों तथा अन्ततक शरीरमें रहें | वे 
शरीरका निर्माण तथा अन्त दोनों देख सकते हैं । शरीरमें 
चेतन सत्ता है; यह वे किसी प्रकार जान नहीं सकते । पर 
वे बरीरके अनुकूल रहें तो सुखपूर्वक रह सकते हैं । उनके 
प्रतिकूल वर्तनेरर हम उन्हें हटाने या नष्ट करनेका प्रयत्ष 
करेंगे । यद्दी बात अधिष्ठावू-देवताओंकी है । 

पदार्थ जड हैं और उनका एक निश्चित धर्म है; यह 
बात एक सीमातक ही सत्य है। उत्तरप्रदेशके गॉवोमंबीमारी 
आनेपर कराह ( एक प्रकारकी पूजा ) होती है। इसे वे 
अहीर करते हैं, जो जीवनमरके लिये विशेष नियम लिये 
होते हैं । खोलते दूधमें वे किसीका भी हाथ डाल देते हैं। 
हाथ जलता नहीं। अनेक भागोंमें दहकते अंगारोपर चलनेकी 
प्रथा है। नगे पेर चलनेपर भी पेर नहीं जलते | यह सब 
सिद्ध करता है कि पदार्थोक्रे हृश्य-प्रभाव सदा काम करें हीः 
ऐसी वात नहीं है। उनका निरोध करनेवाली शक्ति भी 
है। सूर्यंकी उपासना करनेवार्लको तापका अनुभव कम 
होता है; यद्द एक प्रत्यक्ष-सी वात है। 

मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि दृढ संकव्यसे पदार्थोको 
प्रभावित किया जा सकता है। ऐसा क्‍यों होता है ? केवल 
इसलिये कि पदार्थोका मनसे नित्य सम्बन्ध है | जिन तक्लोंमें 
* परस्पर सम्बन्ध है। उन्हींमिंते एकके द्वारा दूसरेकों प्रभावित 
करना शक्य है | जिनमें सम्बन्ध नहीं; उनमेंसे परस्पर 
प्रभावका संक्रमण भी सम्मव नहीं | तपस्वी तपस्याके द्वारा 
मनोवल प्राप्त करता है। फलतः पदा्थोको प्रमावित करनेकी 
शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। तपकी सिद्धियोंका अर्थ है--- 
तपसे इतना मनोबल प्राप्त कर लेना कि संकव्यमें व्यक्त हो 
जानेकी शक्ति हो जाय | जो शक्ति जितनी सूक्ष्म है; उतनी 
ही महान्‌ है। परमाणु यों तो ठुच्छ हैं; पर उनका विडलेषण 


जो भयंकर शक्ति प्रकट करता है; वह अब सबको ज्ञात है। 
परमाणु-विश्लेषणसे यह सम्मावना हो गयी है कि पदार्थोको 
रूपान्तरित किया जा सकेगा | मन परमाणुसे भी सूक्ष्म है। 
अतएव॒मनकी दाक्ति परमाणुसे अत्यधिक है। उस 
शक्तिका नियन्त्रण प्राप्त हो जाय तो उससे पदाय्थोको व्यक्त 
करना कठिन नहीं है | 

प्रत्येक पदार्थ संकल्पका ही व्यक्त रूप है। दूसरे शब्दोमिं 
प्रत्येक व्यक्त रूप संकल्यका ही स्थूलशरीर है। संकल्प उस 
स्थूलदरीरका युध््मशरीर है। अतएव संकल्प उसे 
प्रमावित कर सकता है | संकल्प भाव-सतरोसे प्रेरित है| ये 
माव-स्तर ही कारण-दरीर हैं और भाव-सरोंके अविष्ठातृ- 
देवता उसके चेतन अधिषाता | इस प्रकार प्रत्येक पदार्थका 
एक चेतन अधिष्ठाता है। वह प्रसन्न होनेतर हमारे सनमें 
अनुकूछ, सुखद संकल्योंका उदय करेगा या दूसरे तत्त्वोके 
भाव-स्तरोंकी प्रभावित करके हमारे लिये सुखका विधान 
करेगा । प्रतिकूल होनेपर इससे विपरीत परिणाम होगा । 


भाव-स्तर तो दिव्य लोकोंसे प्रेरित उनकी छाया 
हैं; फिर सूक्ष्म भावजगत्में शब्दाकृतिरूप यदि कोई देवता 
हैं भी तो वे भाव-स्तरोंको कैसे प्रभावित कर सकते हैं ! 
इसका इतना ही उत्तर है कि जैंसे शरीरकों जीव प्रमावित 
करता है। शरीर सष्टाके मनके भावकी अमिव्यक्ति है जैसे 
मकान आपके मनकी अभिव्यक्ति; पर शरीर संचालित है 
अपने अधिष्ठाता जीवसे । बेसे ही मकानका अधिष्ठाता 
उसका अधिपति है। 

दवा सुपणों सथुजा सखाया समान॑ दक्ष परिषख्जाते' * ५! 


श्रुतिके इस द्विविध चेतनके सिद्धान्तकों समझ लेना 
चाहिये | इस संसारबक्षपर दो पक्षी हैं। वे नित्ययुक्त हैं; 
एक दूसरेसे आलिज्ञित हैं।जीव और ईइवर दोनों शरीरमें 
हैं। उदाहरणक्े लिये सूर्यका व्यापक प्रकाश पड़ रहा 
है। सूर्य-केरणं चारों ओर व्याप्त हैं। अब एक दर्पण 
रख देनेपर उसमें सूर्यका प्रतिविम्ब पड़ता है। यह प्रतिविम्ब 
उस व्यापक धूपमें और प्रकाश बढ़ा देता है । दर्पणके हिलनेसे 
यह नवा प्रकाद् हिलेगा। इसी प्रकार सर्वव्यापक भाव-स्तर तो 
नित्य धामके हैं । वे एकरस रहते हैं | शरीरादि उस प्रकाशके 
समान हैं; जो दर्पणसे होकर बाहर पड़ा है। दर्पणका प्रतिबरिम्ब 
ही इस प्रकाशक अधिदेवता है। ऐसे ही प्रकृतिमें जो 
माव-सरोंकी आकृतियों हैं; वे अधिदेवता हैं| व्यक्त शरीर 
उनके निवन्त्रणमें हैं | 
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# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समादितात्मा # 








एक ही चेतन सत्ताका यह अधिदेववाद बाघक नहीं है । 
ये देवता उसी दिव्य नित्य धामके प्रतिविम्बरूप चेतन ही 
हैं, जैसे अनेक दर्पणोंमे एक ही सूर्यके प्रतिबिम्ब होते हैं । 
प्रतिविम्बोका नानात्व सूर्यक्षे एकल्वका बाधक नहीं है। उस 
एकसे ही ये अनेक और इन अनेकमे भी वही एकः यह 
सामझस्य ही हिंदू शाज्रोंकी विशेषता है। प्रत्येक स्थानपर 
चेतनका दर्शन: उसकी आराधना यह अधिदेववादकी मुख्य 
प्रेणा है। जैसे जीवको छोड़कर शरीरोंको जड मानकर 
व्यवहार करनेसे अशान्ति बढ़ती है; वैसे ही आजकी अशान्ति- 
का कारण देवताओंकी अखीकार करके उनका रोष-भाजन 
बनना है | 
अधिदेवताओँक़ी स्थिति समझ लेनी चाहिये | समष्टिमें 
सूर्य-मण्डल भगवान्‌ सूर्यका शरीर है। सूर्य देवता उस 
मण्डलके अधिष्ठातृ-देवता हैं। उनका आकार वह है; जो 
शाल्रोंमें वर्णित है | हम सूर्य-मण्डलके द्वारा उन सूर्यदेवकी 
आराधना करते हैं, उस स्थूछ मण्डलकी नहीं--जैंसे पितृमक्त 
पुत्र पिताके शरीरके द्वारा पिताके चेतन तत्त्वका आराधक 
है, जड शरीरका नहीं। 
व्यष्मिं नेत्रेन्द्रियके देवता भगवान्‌ सूर्य हैं। नेत्र उन्हींके 
प्रकाशमें काम करते हैं, उन्हींके द्वारा प्रभावित होते हैं। 
सूर्यमे ही उनकी शक्तिका उद्धव तथा विनाश दोनों हैं । 
भगवान्‌ सूर्यकी आराधनासे नेन्न-विकार नष्ट होते हैं। इसी प्रकार 
अन्य सभी देवताओंके समष्टिमें अपने स्थान हैं। उन स्थार्नों- 
को उनका शरीर समझना चाहिये | उस शरीरमें शासत्रवर्णित 
आकृतिके उनके अधिदेवता हैं। व्यष्टि-शरीरमें भी देवताओंका 
स्थान है। वे उसे प्रभावित करते हैं । 
अधिकांश देवताओंके शरीर तारक-मण्डलके रूपमें हैं | 
कुछके शरीर भीतिक जगतमें हैं--जैसे समुद्र, पृथ्वी; पर्वतादि । 
कुछके गरीर अदृश्य हैं--जैसे कामादि भावरूप देवोंके | 
तारकॉमें सब इसी त्रह्माण्डके नहींहैं। बहुत-से दूसरे ब्ह्माण्डके 
सूर्य यहां तारक रूपमे दृष्टि पड़ते हैं। थोड़ेमे जो कुछ दृश्य 
है, जो भावरूप है, सब चेतनात्मक है। सबके भीतर उनका 
अधिए्ठाता चेतन है। सर्वत्र व्यात्त चेतन सत्ताका यह अंश 
है। यही उस इृत्य या भावरुष शरीरका प्रेरक है। 
देवता इस स्थूछ जगतके प्रेरक हैं। वे समष्टिके दृक्ष्म- 
शरीर--अधिदेव जगवूके नियन्ता हैं। स्थूछ जगतमें यश्ञके 
द्वारा आराधनासे हम उन्हें तुष्ट करते है। इससे उनका 
पोषण होता है और थे पुष्ट एवं प्रसन्न होकर हमारी अमिदृद्धि 


करते हैं | यदि हम भोजन बंद कर दें) जल न पीये तो 
हमारे प्राण क्षीण हो जायेंगे। फलतः शरीर अवसन्न--छ्लान्त 
हो जायगा । मनुष्यने यज्ञ बंद कर दिये, फलतः देवताओंकी 
शक्ति स्थूल जगतूमें व्यक्त नहीं होती.॥ पदार्थोका अभाव, 
अकाल तथा मानसिक उद्देंगादि व्यात्त होते हैं। यज्ञसे बृष्टि। 
चृष्टिसे अन्न) अन्नसे यशञ--यह यज्ञ-चक्र है जगतके पोषणके 
लिये | अन्नसे प्राणियोंकी उत्पत्ति एवं पुष्टि होती है। यही 
यज्ञ-चक्र गीतामें वर्णित है; पर आज जब मनुष्य देव- 
शक्तिको मानता ही नहीं; तब यज्ञसे दृष्टि उसकी समझ्में 
केसे आये । 

देवता तैंतीस करोड़ हैं। इसका अर्थ है कि इतने ही 
भाव-स्तर हैं। मनोवैज्ञानिक अभीतक समस्त मार्वोका वर्गीकरण 
करनेमे समर्थ नहीं हुए हैं किंतु इससे अबतक विश्लेषित 
मनोमावोंकी संख्या तो अत्यल्य है। संसारमे पदार्थ, भाव 
तथा क्रियाओँका समस्त वर्गीकरण इनके भीतर ही हो जाता 
है| इस संख्यासे अधिक विचार किसी देव) देत्य या मानवके 
मनमे नहीं आ सकता | 

विभूति-पूजा 

जब समी पदार्थों) क्रियाओं) भावोंके अधिदेवता हैं; तब 
सबकी पूजा क्‍यों नहीं होती १ विशेष-विशेष पदार्थोंकी ही 
पूजा क्यों होती है ! यह प्रश्न पूर्ण रीतिसे ठीक नहीं है। 
समय-समयपर अवसर-मेदसे हिंदू-शाज्रोके अनुसार सभी 
पदार्थोंकी पूजा होती है । देव) देत्य, दानव--समीको संतुष्ट 
किया जाता है। अवश्य ही प्रधानतया विशेष विभूतियोंकी 
पूजा अधिक होती है। आराध्यरूपसे विशेषतया देवता ही अहण 
किये जाते हैं | यहाँ आराध्यरूपसे भगवानके स्वरूपमें 
गहीत किसी आराध्य विग्रहसे तात्पय॑ नहीं है | देव- 
बुद्धिसे ही जिन देवताओँकी उपासना होती हैः उन्हींते 
तालय॑ है; क्‍योंकि भगवानके सभी रूप हैं। भगवदबुद्धिसे 
तो गुरु) माता) पिता; पति) मूर्ति या किसी देवताका ग्रहण 
करनेपर बह विग्रह भगवानका ही हो जाता है| प्रतिबिम्बमे 
सूर्य-बचुद्धेसि की गयी आराधना भी सूर्यकी ही आराधना है। 

प्रकृति त्रिगुणात्मक है | इसमें भाव, पदार्थ॥ क्रिया-- 
सभी निगुणात्मक हैं | कहीं कोई गुण प्रधान है और कहीं कोई 
गुण | उनके अधिष्ठाता भी उन्हीं गुर्णोंकी प्रधानता रखते 
हैं। आराधकमें जिस गुणकी प्रधानता होती है; वह उसी गुणकी 
प्रधानतावाले देवताकी आराधना करता है। प्रकृतिके अनुरूप 
होनेसे वह उसीमें सरलतासे सफल भी हो सकता है । प्रत्येक 
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श्री 


# विशेष मूर्तियाँ और तीर्थ # 
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शरीर अपने चेतन तत्त्वकों व्यक्त करनेकी समान क्षमता नहीं 
रखता | इक्षम और मनुष्यमेँ समान चेतनाकी अमिव्यक्ति 
नहीं है, यद्यपि दोनेमि जीवनतत््व है ] इसी प्रकार शीमे और 
पत्थरमें सूर्यका प्रतिविम्ध श्रहण करनेकी समान क्षमता नहीं 
है । यर्व-किरणोंकी उप्णता अग्निके रूपमें केवछ सूर्यऋन्तमणि 
या आग्नेव ( आती ) शीशेमें ही प्रकट हो सकती है। इसी 
प्रकार समी पदार्थो्मे अविदेवताकी सा होनेपर भी कोई-कोई 
पदार्थ ही आधिदेविक झक्तिको अविक व्यक्त कर सकते हैं। 
कहीँ-कहीं ही देवता अपनी श्वक्ति प्रक/ करनेका समुचित 
साधन पाते हैं | ऐसे पदार्थ विशेषतः पूज्य हैं | इसी दृष्टिसे 
विभेष-विशेष पदार्थोकी ही मूर्तियों वनायी जाती हैं | 


जैसे अनेक पदार्थोर्मे देवशक्ति अधिक व्यक्त हो पाती है; 
वैसे दी अनेक पदार्थों तथा देवताओर्मे भगवत्‌-श्क्तिका 
प्राकम्य शीघ्र होता है। इनको विभूति कहा जाता है। 
महर्षि शाण्डिल्यका कहना है “/विभूतिनोपास्या ।१---विभूतियों 
उपास्य नहीं हैं | जब भगवह्वुद्विले उपासना होती है तब 
बह व्यापक्र सता समानरूपसे सर्वन्न उपलब्ध हैं ही। उसपर 
कोई आवरण नहीं | ददयकी एकाग्रताका प्रशन है। वह 
एकाग्र होते ही वह नित्यतत्त अभिव्यक्त हो जायगा | अतएव 
किसी विभूतिकों विभूतिरूपमें मानकर भगवत्मासिके लिये उसे 
माध्यम बनानेसे व्यर्थ विलम्ब होगा | 


जहॉ-जहाँ श्री; कीर्ति, ऐंश्वर्य, बल; कान्ति या और कोई 
विशेषता है; वे सभी पदार्थ या जीव विभूतियों हैं | विशेषता तो 
उसी सच्िदानन्द-तत््वकी हैं। मायिक जगत्‌ तो जड है; अन्धकार- 
पूर्ण है। उसमें कोई विशेषता नहीं है। जहाँ इस जगतूमें 
उस दिव्य तत्त्वका सूक््मातियृक्ष्म अंध भी तनिक-सा व्यक्त हों 
जाता है; वहीं वह जगत्‌का अंश चमक उठता है। यहीं 
विभेपता आ जाती है । विशेषताकी आराधना करनेपर भ्रमवश 
उस विभृतिको ही विश्येपतायुक्त मान लिया जा सकता है | 
इससे लक्ष्यच्युति हो जायगी | विगेषता--विभूतिकी विशुद्ध 
आराधना अत्यन्त कठिन है | उदाहरणके लिये सर्वत्र सौन्दर्य 
उस सीन्दर्ष-घन-सिन्धुक्रे एक सीकरांशका ही है; पर सौन्दर्यके 
उपासक विद्युद्ध सौन्दर्यकी उपासना कहाँ कर पाते हैं | वे 
अपना और उस सौन्दर्याधार वस्तुका भी विनाश ही करते 
हैं। पुष्पके सौन्दर्यते आकर्षित होकर हम उसे तोड़ लेते हैं 
और थोडी देर बादनोच फेंकत हैं। हमारे दवाथ मी पेंखुडियेकि 
रससे गंदे ही होते हैं । 

दूसरे प्रकारते विभूति-पूजा सकामदृष्टिसे होती है | जिन 


पदार्थों या देवताओँमें मगवत-शक्तिका विशेष प्राकृत्य हैः 
डनकी पदार्थबुद्धिसे ही पूजा होती है | भगवानने बताया है कि 
ऐसा साधक उन विभूतियोसे मेरे द्वारा अपनी अमभीष्ठ-प्राप्तिमें 
समर्थ होता हैं| इससे विभूतियोंके प्रति आस्रा और सकाम 
भाव बढ़ता ही है। अत्तण्व दोनों दृष्टिबोंते विभूतिकों आराध्य 
बनाना उचित नहीं है। शार्रोंके अनुसार जब्र जहाँ जिस 
देवताकी आराधना विहित हैं, तब कर्त॑ंव्यबुद्धिसे; निष्कास- 
भावसे दी उसकी आराधना करनी चाहिये । 


विश्ेष-विज्ञेष  देवताओंकी विशेष-विशेष पूजन-विधियों 
शास्त्रेंमें वर्णित हैं । किसी देवताकी पूजा उनके लिये निर्दिष्ट 
विधिते ही करनी चाहिये । जैसे प्रत्येक व्यक्तिकी मिन्न रुचि होती 
है और वह अगनी रुचिकरे पदार्थ तथा क्रियाते ही संतुष्ट होता 
है, देसे ही देवताओंकी मी रुचि होती है। भावपूर्चक चाहे जो 
चढ़ाने) चाहे जैसी पूजा करनेक्री बात तभी चलती है जब पूजा 
निष्कामभावसे या मगवानकी हो। हमारे पास जब कोई निःखार्थ- 
भावसे आता है; तब हम उसके चाहे जैसे उपद्ार्से संतुए्र हो 
जाते हैं; पर जो किसी उद्देब्यसे आता है; उससे उचित 
उपहार और व्यवहार चाहते हैं | यही बात देवताओंके 
सम्बन्धमे भी है; क्योंकि वे मी उच्चकोंटिके जीव ही तो है | 


मन्त्र, स्तुति तथा पूजा 


भाव-सरोंके देवता तो उनके अधिए्ठाता है। उस भावके 
कम्पनकी अव्यक्तमें स्थित आकृतियों उनके स्वरूप हैं----जैसे 
हमारे शरीरकी वह आकाममे स्थित छाया; जिसे छाया-पुरुष 
कहते हैं | शरीरकी गक्तिकी वही आकृति है । आइतिके साथ 
कम्पनमें शब्द भी होता है ।ये शब्द ही वीज-मन्त्र है। 
वीज-मन्‍्न्रोते ही पूरे मन्त्रका विस्तार होता है। मन्त्र उन कम्पनेंकि 
शब्द हैं; जो देवताके स्वरूप) स्वभाव; पार्षद, वाहनादिसें उत्यित 
हैं। देवता मन्त्रमय होते हैं; यह अनेक वार शाम कहा गया 
है। ऋषियोंने ध्यानमें उन झब्दोंकों साक्षात्‌ करके प्रकट 
किया है। जब हम एक मन्त्रका जप करते है; तब हमारे मनमें 
उन झब्दोंका कम्मन उत्थित होता है। फहतः हमारा मन उन 
कम्पनेंति उस भाव-सर्में पहुँचता है; जो उस देवताका 
भाव-स्तर है; जिसका हम मन्त्र जमते हैं।मन उस देवताके 
सम्पर्कमं आता है; देचताका आकर्षण होता है । 


परीक्षणके लिये एक फूछ या झीशेके बर्तनकों धीरे-धीरे 
बजाया जाय । एक सारंगीक्े ख़रकों उस बर्तनकी झनकारतसे 
मिला दिया जाय | यदि सारंगीका खबर पूर्णवः मिल गया तो 


६८८ 
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फिर बर्तन सारंगीके साथ खतः बजता जायगा | उसे बजाना 
'नहीं पड़ेगा और यदि सारंगीका खर बहुत उच्च कर लिया जाय 
तो झंकृति न सहनेसे बर्तनके टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे । इससे 
भी सरल परीक्षण है कि एक स्थानपर दो ढोलके मिलाकर रख 
दी जायें | एक ढोलकके चमड़्ेपर ढोलक खड़ी करके कुछ 
चावछ रख दीजिये। दूसरी ढोलक बजानेसे चावल हिलेगे 
और उछलेंगे। इसका अर्थ है कि समान झंकृति दूसरेको 
प्रभावित करती है। 

देवता सूक्ष्म हैं, अतः उनकी मन्त्र-झंक्ृति भी सूक्ष्मतम 
है। मन्त्र-जप इसीसे वाचिकसे उपाशु और उपांशुसे मानसिक 
अधिक प्रमावपूर्ण माना गया है; क्योंकि जप जितना सूक्ष्म 
होगा; अव्यक्तमे व्याप्त मन्‍्त्रकी झक्ृतिसे मनकी खर-झंकृतिकों 
मिलनेका उतना ही अवकाश होगा । यहीं दूसरी बात मन्त्रमे 
अधिकारकी भी समझ लेने योग्य है । हम अभी बता आये 
हैं कि काचका ग्लास सारंगीकी उच्च खर-झंकृतिकों न सह 
पानेसे टूट जाता है। इसी प्रकार सबके अन्तःकरण समान 
नहीं होते | सब मन्त्रोंकी खर-झंकृति समान नहीं होती | 
अनधिकारी जब अपने अधिकारसे बाहरके मन्त्रका जप करता 
है; तब उसकी हानिकी ही सम्भावना रहती है। ऋषियोंने 
इसीसे मन्त्रौंके अधिकारीका विस्तृत विधान किया है। सकाम 
मन्त्रोंमि ऋणी-धनी आदि विस्तृत मन्त्र-विचार होता है। 


मन्त्रका बराबर जप करनेसे मनमे मूलतः मन्त्रका कम्पन 
जिसे शास्त्रीय शब्दोंमें मन्‍्त्र-जागरण कहते हैं; उत्थित हो जाता 
है। जैसे दो वार्धोंकी मिलानेके लिये कुछ फाल प्रयत्ञ करना 
पड़ता है; इसी प्रकार मन्न्रोंके भी पुरश्वरणादिकी विधियों 
हैं। विधिपूर्वंक ठीक संख्यातकका जप मन्त्र-जागरण कर देता 
है। इसमे जपकर्ताकी मानसिक स्थिति भी शीघत्रता और 
विलम्बका कारण होती है। मन्त्र-जागरण अर्थात्‌ मन्त्र-कम्पन- 
का मनमें ठीक उत्थान हो जानेपर जप खत चलने लगता 
है; जैसे ऊपर शीशेके बर्तनके खतः बजनेकी बात लिख 
आये हैं तथा मन्त्र-देवतासे सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 

स्तुति भी एक प्रकारका जप है। फ्रांसमे किसी महिलाने 
एक यन्त्र बनाया था; जिसके सम्मुख गानेसे उसके पर्देपर 
पढ़े रगीन वाढके कण उछल-कूदकर उस दव्द-कम्पनका 
चित्र बना देते थे | एक भारतीय विद्यार्थनी उस यन्त्रके 
सम्मुख जब आदिशंकराचार्यका कालमैरव-स्तोत्र गाया तो 
पर्देपर बाढदूके कर्णोद्वारा कुत्तेपर सवार डंडा लिये कामीके 








काल कप 
४००००... काल-मेरवकी मूर्ति बन गयी । इसका तातलय॑ यह हैकि 





# भाव॑ तवो हत्क॑ंमले निधायं तौथोनि सेवेत समाहितात्मा # 





प्राचीन ऋषियोंके स्तोत्र देवताके मन्न्रात्मक सम्बन्धको 
समझकर निर्मित हुए हैं। उनके द्वारा देवतासे शीघ्र सम्बन्ध 
स्थापित होता हैं । नवीन स्तोन्नोंमे) जो सामान्य पुरुषोकी 
रनाएँ हैं, यह शक्ति नहीं है । 

देवपूजाका भी शास्त्रॉमिं निश्चित विधान है। संकल्प) 
ध्यान आवाहन तथा पश्चोपचार या षोडशोपचार पूजन 
आदि | प्रत्येक देवताके पूजनक्री सामग्री; न्यासके मन्त्रादि 
तथा पूजाके मन्त्र प्रथक्‌-प्थक्‌ हैं। प्रत्येक मन्त्रमें एक 
कम्पनात्मक शक्ति हैः प्रत्येक पदार्थ भी एक अव्यक्त 
झंकृतिसे सम्बन्धित है; क्योंकि आकृतिका भी रेखाइन 
होता है। इस प्रकार पूजामें हम एक देवताकों आकर्षित 
करते हैं और उसके खमावके अनुसार उसे संतुष्ट करते हैं। 

सन्त्र-जप) स्तोत्र; देवपूजन-ये सब दो दृश्टियोंसे होतेहैं-- 
एकतो विधानात्मक दृष्टि है और दूसरी भावात्मक | सकाम जप- 
पूजादि विधिपूर्वक होनेपर ही फल देते हैं, विधिभद्ध होनेपर 
फल नहीं देते। अतः केवल भावपूर्वक पूजन--जिसमें 
स्वेच्छाके मन्त्र; यथोपलूब्ध सामग्री तथा अपने भावोमे स्त॒ति 
आदि होती हैं---निष्काम-भावसे ही होना चाहिये। निष्काम- 
भावसे सविधि पूजनादि हो तो और मी श्रेष्ठ है। विधि- 
पूर्वक यजन-पूजनादिकी व्यवस्था कर्मकाण्ड करता है| 
इस दर्शनशास्त्रमें कर्म ही परम फलदायक माना गया है। 
अमुक प्रकारके कमंका अगरुक फल होता है; यह इस 
शासत्रका सिद्धान्त है। इसके अनुसार जप) स्तवन) पूजनादि 
समस्त कर्म॑ एक प्रकारका यन्त्र-विस्तार हैं | जेंसे स्थूल 
जगत्‌मे यह निश्चित है कि अमुक प्रकारका यन्त्र ( मशीन ) 
बनाकर अमुक ढगसे चलानेसे अमरुक परिणाम प्राप्त होगाः 
वैसे ही ये कर्म सूक्ष्म जगत्‌कों प्रभावित करके सूक्ष्म जगत्‌ 
या स्थूछ जगतूमें परिणाम प्राप्त करते हैं; क्योंकि स्थूछ 
जयत्‌ सूक्ष्म जगत्‌का वशवर्ती और उसीका परिणाम है। 
जैसे विद्युतुका परिणाम अप्नि । स्थूछ यन्त्रमें थोड़ी भी त्रुटि 
होनेसे जैसे पूरा यन्त्र निष्किय हो जाता है; उसपर श्रम » 
व्यर्थ होता है; कमी-कमी उससे हानिकारक परिणाम भी 
प्रकट होते हैं; उसी प्रकार कर्मकाण्डमें भी पूजनादिके सारे 
विधान निश्चित हैं | वहाँ त्रुटि होनेसे पूरा श्रम निष्फल हो 
सकता है या हानिकर फल भी प्रकट कर सकता है। 


स्थूछ जगतूसे सूक्ष्म जगतूमें एक विशेषता हैं। निष्काम 





भावसे किये जानेवाले कर्म वहों यन्त्र नहीं रह जाते। 
वे विधिपूर्वक हों या विधिको बिना जाने; परंतु क्योंकि 


# विशेष सूर्तियोँ और तीर्थ # 


द्टथ 
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सूक्ष्म जगत्‌ भाव-जगत्‌ है; अतः वहां कर्मका स्वरूप भावसे 
निश्चित होता है। स्थूल जगत्के यन्त्रोंको बनानेवालेने उन्हें 


किस भावसे बनाया। यह जानना आवश्यक नहीं | उनकी 


स्थूछ आकृति निर्दोप होनी चाहिये। माव-जगत्‌के क्मके 
सम्बन्ध भाव प्रधान द्वोता है। वहाँ मावदोषसे कर्म दोष 
“हो जाता है; क्योंकि कर्मके उपकरण स्थूछ पदार्थ तो यहीं 
रह जाते हैं, उनके सम्बन्धर्में हमारा भाव और भाव-स्तरोक्रे 
वे भाव जो उन पदार्थों एवं क्रियाओंके उत्मादक हैं--ये ही 
दोनों वहाँ काम करते हैं| यदि हमारा भाव कामनायुक्त है 
तो क्रियाओं एवं पदार्थोक्रे मूल भाव व्यवस्थित होने चाहिये | 
यदि हम निष्काम हैं तो हमारा मन केवछ इसीलिये कर्ममें 
प्रवृत्त होता है कि हम उस देवताकी आराधनामें रुचि 
रखते हैं। यहाँ मन ख़तः सम्बन्धर्मं स्थित है। अतएव 

-..पूजाका भाव ही पूजादिकी त्रुटि पूर्ण कर देता है | 

/« *. देवजाति तथा देवाचार 

“ . देबताओंसि मैंने रजस, तामस; सात्त्विक--समी देवताओँ- 
का अहण किया है । जिनकी भी पूजा-उपासनादि होती 
है; वे समी देवता हैं। भूत) प्रेत। पिशाच; यक्ष) राक्षस; 
वेताल आदि तामस देवता हैं। यक्षिणी योगिनी आदि 
राजस कोटिमें है | देवता ( सूर्य-गणेश-इन्द्रादि ) ऋषि 
(सनकादि ) नित्य पितर---ये सात्तिक देवता हैं। एक ही देवता- 
के सात्त्विक। राजस तथा तामस रूप भी उपासना-मेदसे होते हैं; 
जैसे गणेशजीका गणपतिरूप, चण्डविनायकरूप और 
जच्छिष्टविनायकरूप या शक्तिके गौरी, काली एवं चामरुण्डा- 
रूप । जो देवता जिस प्रकारके हैं; उनकी उपासना-पद्धति, 
उनकी पूजा-सामग्री, उनके उपासकका वेश तथा आचार 

- भी उसी प्रकारका होता है और मरनेपर उपासक उन्हींका 

, छोक पाता है। 

उपास्य देवताओंके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी देववर्ग हैं; 

जिनकी सामान्यतः उपासना नहीं होती--जैंसे मनु-गन्धर्वादि; 
परंतु शास्त्रोंमे इनकी उपासनाका भी वर्णन है और इनके 
द्वारा भी उपासकको उसका अमीष्ट प्राप्त होता है। भगवान्‌ 
तो सर्वव्यापक हैं और सर्वरूप हैं; अतः किसी देवताके 
रूपमें उसे सर्वेदवर मान लेनेपर भगवानकी उपासना 
हो जाती है। उन सर्वेग्बर सर्वशक्तिमान्‌्वारा उसी रूपमें 
समस्त कामनाएँ, पूर्ण होती हैं; किंतु जब किसी देवताको 
देवता मानकर पूजा की जाती है; तब यह बात नहीं होती--- 
जैसे र्नी जब पतिको मनुष्य मानती है; तय बह उस मनुष्यकी 


ती० अंन <७--- 





शक्ति-सीमार्म होनेवाले छामको ही पा सकती है; परंतु जब वह 
पति दृढ मगवद्धाव कर छेती हैं; तब वह पतिसे इस छोक 
एवं परछोकक्नी समस्त शक्ति प्रात कर छेती है। पतिमे 
वह शक्ति नहीं होती। चह तो छीके भावक्रे कारण 
भगवानकी शक्तिके व्यक्त होनेका एक माध्यम मात्र रह 
जाता है | 


समी देवताओंका भाव-जगत्‌मे एक कार्यश्रेत्र है ओर 
उनकी शक्तिकी एक सीमा है। अपनी दक्तिके अनुसार अपने 
कार्यक्षेत्रम ही वे कुछ कर सकनेमें समर्थ हैं। इसलिये 
शास्रोने बताया है कि किस कार्यकरे लिये किस देवताकी 
आराधना करनी चाहिये | भाव-जगत्‌ भी एक जगत्‌ ही है। 
देवताओंमें मी समान शक्ति नहीं है। उनमें झक्तिका 
तारतम्य है और उनमें अधिक शक्तिशाली दूसरोंको प्रभावित 
भी करता है। वहों मी शासक तथा शासित हैं | उपासना- 
पद्धति तथा उसका परिणाम इन सबसे प्रभावित होता है। 


देवता कभी हमारे पदार्थ तो ग्रहण करते नहीं । वे खाते- 
पीते देखे नहीं जाते । उनके नामपर क्या ये पदार्थ उपासक 
या पुजारी अपने ही लिये नहीं संग्रह करते १ यह तर्क बहुत 
ही ओछा है। जीव किसीका कभी कुछ नही खाता | यूक्ष्म- 
शरीर भी भोजनका गन्धरूप सूक्ष्माश ही अहण करता है। 
पदार्थेसि हमारा स्थूलशरीर ही पुष्ट होता है। इतनेपर भी 
हम अच्छे पदार्थोंकी कामना करते हैं; उनके देनेवा्लोपर 
संतुष्ट होते हैं | हमारे लिये रसोइया खराब भोजन बनाये तो 
हम उसपर रष्ट होते हैं | बात यह है कि हम पदाथथोसे त॒ष्टि ही 
अहण करते हैं। पदार्थ स्थूल-शरीरतक ही रद जाता है। 


देवताओंके शरीर स्थूल भूतोंके नहीं है | प्रेतादि तमो- 

गुणी योनियोंके शरीर वायुप्रधान धूमात्मक होते हैं, यक्षादि 
रजोगुणियोंके वायवीय तथा सूर्य-वरुणादि सात्तविक देवताओं- 
के ज्योतिर्मय शरीर होते हैं | ये घनीभूत होकर मनुष्याक्ृति 
या स्वेच्छानुसार किसी भी आक्ृतिमें प्रकट हो सकते हैं; मनुष्यों- 
_ को दर्शन दे सकते हैं; किंद उस समय भी उनका विमाग 
सम्मव नहीं है। सूद््म-रररीरोंकी पुष्टि पदार्थके सूक्ष्माशसे 
होती है। देवता पदार्थके गन्धसे ही पोषण प्राप्त कर छेते हैं। 
और पदायसि वुष्टि तो उनकी भी वैसी ही है; जेसी हमारी; 
वह तो दोनों स्थानोंपर भावात्मक ही है | एक पदार्थ एकको 
वुष्ट करता हैः दूसरेकों नहीं। आदरपूर्वक अर्पित पदार्थ 
कम अच्छा हो तो भी तरुष्ट करता है और अनादरसे 
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# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 
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दिया गया उत्तम पदार्थ भी ठ॒ुष्ट नहीं करता । 
देवताओंके आचारके सम्बन्धमे इतना जानना ही पर्यात 
है कि वे भी जीव हैं। वे मी अपने खमावके अनुसार 
व्यवहार करते है। हम अपनेमेंसे स्थूछ-शरीर तथा उसके 
धर्मको प्थक करके सृक्ष्म-शरीरके व्यवहारको ध्यानसे समझने- 
का प्रयत्ञ करें तो देव-खभाव तथा देवाचार हमारी समझमें 
आ जायगा। शाज्रोंमे भूत-प्रेत-यक्षादि तथा देववर्ग, पितर--- 
इन सबके आचार; स्थान) आहार खमाव) कार्यादिका 
विस्तृत वर्णन है । ये बातें शात्रोंसे ही जाननी चाहिये | 


'ब्रजभूमि 








मुख्य प्रइन है मरणोत्तर जीवनका | मरणोत्तर जीवन 
है; यह समझमें आते ही यह बात मी समझमे आ जाती है 
कि जीवके सूक्ष्म-शरीरादि भी हैं। विचार एवं उनसे 
पदार्थकी अभिव्यक्ति क्रिया एवं पदार्थमात्रमे उन जीवॉकी 
सत्ता तथा उनका कार्यक्षेत्र सिद्ध कर देते हैं। दिंदू- 
शास्रोंके देवतावादमें इसी रहस्यक्रों प्रकट किया गया है 
और यह अधिदेववाद ही हिंदू आचारः-व्यवहारक्ों प्रेरित 
करता है| हिंदू इस मूल घारणाकी मित्तिपर द्वी अपने 
विचार-व्यवहारका विस्तार करता है। 


“ौ-+<#5-५&5&239-.- 


मोहनी में जानी 


( ठेखक--श्रीरमछालजी श्रीवास्तव, बी०ए० ) 


ब्रजभूमि भगवान्‌ मदनमोहनकी रसमयी लीछाभूमि 
होनेके नाते सर्वदा-सर्वया मोहिनी है। उसके मोहन 
खरूपकी जानकारी अथवा साक्षात्कार रससिद्ध संत- 
कवियोंकी वाणीके द्वारा ही सम्भव है । श्रीमष्ट-ऐसे 
भगवत्‌-छीछा-मर्मज्ष भक्तकविके नयन ही मोहिनी 
ब्रजमूमिका दर्शन कर सके, साधारण कोव्कि जीवोंको 
ऐसा सौमाग्य तो भगवानके कृपाअसादसे ही मिछता 
है | समग्र ब्रजमण्डल परम मड्डलमय, चिन्मय तथा 
अलौकिक है | त्रजमूमिकी मधुमयता--रसमयता, छीलछा- 
मयताके वहुत बड़े पारखी नारायणमट्ट गोखामीने अपने 
त्रज-भक्ति-विलास प्रन्थमें खीकार किया है-.. 


घबजस्य झुभमयोंदा कृष्णलीलाविनिर्मिता । 
यादवारनां च गोपानां रस्यभूमिमनोहरा ॥ 
रलगर्भो पयशपूणों मणिकाशअ्चनभूषिता । 


धब्रजकी शुभ मयोदा श्रीकृषष्णकी छीलछासे ही निर्मित 
---निधौरित है। वह यादत्रों एवं गोपोंकी मनोहर रमणस्थली 
तया रक्षगर्मा है और विमछ जल्से परिपूर्ण एवं मणिकाश्वन- 
भूपिता है. |? इतना कहनेपर भी उन्हें संतोष न हो सका; 
वे फिर कहते हैं-.- 
यथा भागवतं श्रेष्ठ शास्त्र कृप्णकलेवरम । 
तथैव पृथिचीलोके सचने बजमण्डरूम ॥ 
उन्दोंने 'त्रजमण्डल॑ भगवदड्भरूपमःकी घोषणा की 


है अपने इस अपूर्व ग्रन्यमें। त्रजभूमिकी मगत्रदद्रखरूपता-- 
सम्पूर्ण चिन्मयता नितान्त असंदिग्ध और शात्रसम्मत है। 
त्रजमण्डछकी मभगवदद्भखरूपताके प्राण चिन्मय 
गिरिराज, भगवती काढिन्दी तथा बन्दावन आदि हैं। 
परम भागवत रसिक नन्ददासकी उक्ति है--.- 
जो गिरि रुचे तो बसी श्रीगोवर्धन, 


गाम रुचे तो मैंदगाम । 
नगर रुचे तो बसौ अ्रीमधुपुरी, 
सोभा सागर अति अमभिराम ॥ 


सरिता रुचे तो बसौ यमुनातट, 


“नृंदुदास $्र 
बसौ भूमि दूंदाबन धाम ॥ 

ब्रजमण्डलका महिमा-गान इसी प्रकार महाभागबत 
सूरदास, रसिकसम्राट्‌ महात्मा हितह॒खिंश तथा रसिकशेखर 
खामी हस्दिस आदिकी रसमयी रचनाओंमें मिलता है । 

श्रीगिरिरज गोवर्धन भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्मय 
विग्रह ही है | श्रीचैतन्यमहाग्रभुके सम-सामयिक केशवा- 
चार्यकी अपने “गोवर्धन-शतकः” काब्यमे उक्ति है--- 
गायन्त॑  निजवेणुमिनेजवधूनामावलीमादराद्‌ 
विभ्रा्ं तिछकश्नियं मुनिजपाक्कान्तं च गुझआभ्वतम्‌ | 
धातुस्फीततनु च चन्द्रकधरं शाण्डिल्यबुन्दादत 
ध्यायेत्‌ कृष्णमियातिखुन्द्रतन्रु गोव ्द्धनाख्य गिरिम्‌॥ 

( गोवर्धनशतक २४ ) 


# “वरजभूमि मोदनी में जानी! # 





कैं श्रीकृष्णके समान भत्यन्त झुन्दर शरीखाले 
गोवर्धन नामक गिरिका ध्यान करता हूँ। गोवर्घन अपने 
वेणुइक्षोद्रार अत्यन्त आदरपृर्वक ब्रजवधू-नामावदीका 
गान करते हुए, तिछक बक्षकी शोमा धारण किये, 
अगर्य तथा जपा-कुसुर्मोसे विछसित, गुन्नाओंसे 
बिमूषित, गेरिक-हरताल आदि धातुओंसे मण्डित, मयूर- 
पिच्छोंसे शोमित तथा विल्त्र एवं तुख्सीसे परिन्याप्त हुए 
सख्त हैं |? ( ये ही व्शिषण कुछ पर्िवितनके साथ 
श्रीकृष्पपर भी छागू हो सकते हैं | इस प्रकार यहाँ 
श्लेघोपमाका बहुत घुन्दर निर्वाह हुआ है. |) श्रीगिरिराज- 
की चिन्मयताके दर्शनमात्रसे ही चेतन्यमहाग्रमु विहछ 
हो गये थे | श्रीचैतन्य-चरिताम्ृतमें वर्णन मिलता है---.- 
तबे चकि आइला प्रश्ु सुमन सरोवरे, 
गोव्न देखि तादोँ हइछा बिहले । 
गोवर्धध देखि भ्र्चु हृइला दण्डचत , 
एक शिलझा आहरिंगिया हइका उनमत्त 0 
त्रजविलासिनी कडिन्द-नन्दिनी नवधनस्यामशरीर 
ननन्‍्दनन्दनकी रसमयी छीलाओंकी पग्राणमूमि हैं | 
श्रीकालिन्दीके सरस तठपर स्थित अनेकानेक निकुज्ञों और 
रमणस्थरलोकी अमिरामता भगवत्सौन्दर्यका सूक्ष्म प्रतीक है। 
श्रीवृन्दावन त्रजमण्डलका प्राण है | यह परम दिव्य 
और गुप्त है । सर्वत्र श्रीहरिका दर्शन करनेवाले ही 
वृन्दावनका रहस्य श्रीहरिकी ऋपासे समझ सकते हैं | 


श्रीइन्दावनकी रसमयता अथवा ठीछामयताके आधार 
श्रीराधा-कृष्ण हैं | सम्पूर्ण इन्दावन श्रीकृष्णके सौन्दर्य- 
माघुर्यसे नित्य-निरन्‍्तर सम्छावित रहता है | देवगण 
विमानोपर चढ़कर श्रीदृन्दावनपर सुमन-वृष्टि करते रहते 
हैं; वे कहते रहते हैं कि बन्दावन, ब्रजवालाएँ, वंशीवट, 
यमुना-तठ, लता-इक्ष सव-के-सव धन्य हैं | वे बृन्दावन- 
की महिमा गाते थकते ही नहीं । महाकवि नन्ददासकी 
उक्ति है उनकी रासपब्चाध्यायीमें--.. 


ध्थ्र्‌ 
श्रीडंदाबन चिद्घन कछु ठवि बरनि न जाई । 
कृष्न ललित छीला के काज घरि रहो जदताई 0 
ञ्र >प «4 
देवन में 'श्रीरमारमन सारायन अमु जस ! 
बन में बृंदाबन सुदेस सब दिन सोमित अस ॥ 
या बन की बर बानिक या बनहों बनि जावे । 
सेस महेस सुरेस गनेस न पारहि पावे॥ 
यह उक्ति उन नन्ददासकी है, जिन्होंने जगतके 
रूप-प्रेम-आनन्दरसको श्रीगिरिधरदेवका ही खीकार करके 
अपनी रसमयी वाणीका विषय बनाया था ] अपनी 
रसमन्नरीमें एक स्थरूपर वे कहते हैं--. 
* रूप अमर आनंद रस जो कछु जग में जाहि। 
सो सब गिरिधर देव कौ, निधरक बरनों तादि | 
ऐसे ही उच्चकोट्कि रसिकोको इन्दावनका चिन्मय 
खरूप दीखता है | रसिक भक्तोंने तो यहाँतक कह 
डाल है---'कहा करों बैढुंठै जाइ |? क्योंकि न तो बैकुण्ठमें 
वंशीवट, यमुना, गोवधन और नन्दकी गायें हैं न उसमें 
कुल्ल, ठता और द्ुमोंका स्पर्श करके वहनेवाला पवन है; 
उसमें श्रीकृष्णका प्रेमसाम्राज्य है ही नहीं, न बृन्दा- 
वनकी भूमि ही है | मोहिनी त्रजमूमिका रस ही ऐसा 
है कि उसका त्याग नहीं हो सकता | महामति श्रीमह- 
की उक्ति है--.. 
बजमभूसि मोदनी मैं जानी । 
मोहन कुंज मोहन ओ्रीवृंदबन, सोहन जमुना पानी ॥ 
मोहनि नारि सकऊू गोकुल की, बोलत भोहनि बानी । 
श्रीमट! के अभ्रु सोहन नागर, मोहनि राधा रानी ॥ 
( थुगलशतक ४ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मोहन रूप-रसका आखादन 
करनेवार्लोने सदा उनसे यही वरदान माँगा है कि मैं 
ब्रजमें छा बन जाऊँ, जिससे गोपी-पद-पह्कजकी रजसे 
मेरा अभिषेक होता रहे और निरन्तर अधेर-देशमें 
श्रीराधारानीका नोम अक्लित रहे | ब्रजमूमिकी मोहिनी 
छवि कितनी मधुर और रसमयी है ! 
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# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथीनि खेबेत॑ समाहितात्मा # 


बदरिकाश्रम-तीर्थ हे 
[ स्वविता--पं० श्रीसस्यूप्रसादजी शास्त्री (द्विजेन्द्र ) काव्यतीर्थ, आयुर्वेद-शाज््री; साहित्याचार्य, साहित्यरक्ृ, कविता-कछानिषि ] 
एक दिन नारद खझुराषिं गये वहाँ, ; 
विष्णु नाययण वियज रहे जहाँ । 
दिव्यलोक अपूर्च वैभव पूर्ण था, 


शान्तिका साम्राज्य छाया पूर्ण था ॥ 


यक्ष-किनर-सिद्ध-मुनिजन-दन्दसे, 
देवताओंसे खुशोमित जो खदा। 
द्रुम-लता-मण्डित तथा खगदुन्दसे, 
ग़ुंजरित जो €वद्रिकाश्रम”' सर्वदा ॥ 
बेल, बैर, वहेड़, अमड़ा, आँवला, 
आम्र, जामुन, केथ और कद्म्बसे । 
मालती+ जूही, चमेलीकी लता५ 
केदली-दछ,. अलकनन्दा-अस्चुसे ॥ 
था घिरय जो चृत्त-विषमाकारसे, 
अति पवित्र विचित्न कानन-कुअसे । 
कौन वर्णन कर सकेगा शब्दसे, - 
जो प्रभान्वित हो रद्या तफ-पुअसे ॥ 


पर्वतीय प्रदेश दिव्यालोकम, 
चन्द्रिका जब छिठकती राकेशकी। 
तब वहाँ थे भोजपत्नोंकी बनी, 
पणंकुटियाँ मोहर्ती मति शेषकी॥ 


मध्यवर्ती शिखरपर रहते जहाँ, 
चद्रि केद्रेश-ज्योतिर्लिक हैं। 
दूरसे होते विदित वे आज भी; 
रजतमय मानो समुज्ज्यल श्टक्ञ है ॥ 
पहुँचकर देवर्षि नारदजी चहाँ, 
सत्य-शिव-झुन्दर अनन्त विभूतिमय । 
द्व्यरूप अनूप नाययणमयी, 
तपोमूत्ति विछोक बोले--“जयतु जय !?॥ 
दण्डवत्‌ साप्टाह् कर मुनिवर वहाँ, 
कर-कमल जोड़े हुए कहने लगें-- 
लोकके “कल्याण! मिस मानो अहा ! 
दर्शकोंके चित वे हरने लगे॥ 


वद्विनारायण ! खुयेत्तम विष्णु हे ! 
सत्यवादी सत्यसम्भव सत्यत्नत !! 
तपोमूर्ति, जगनज्निवास जगत्पते !_ 
देवदेव ! दया करो दे खुबत |! 


कोटि-कोटि प्रणाम मेरा लीजिये, 
दया-दष्टि दयानिघे ! अब कीजिये । 
एक वार खभक्त-जनपर कर कप 
कलियुगी-जन-ताप द्वुत दर॑ लीजिये ॥ 
देखिये, कलिकालके नेता जहाँ, 
विषयमें आसक्त अभिमानी वनें। “ 
कौर्ति-धन-दारा-परायण खार्थरत, 
द्वेष-ईष्योयुक्त मनमानी. ठने॥ 


ऊँच-नीच विचार छोड़ंगे सभी; 
पुण्य प्रिय होगा नहीं, प्रिय पाप ही। 
प्रजातन्‍्त्र-खतन्त्रताके व्याजसे, 
छत्नहीन नरेश हो वर्नंगे आप ही॥ 


मोद मानेंगे उस्रीम॑ नित्य ही, 
आखुरी सम्पत्ति पाकर हाय ! वे। 
प्रजा पीड़ित हो उठेगी छोकमे, 
जिस समय निज धर्म-कर्म विहाय वे ॥ 


दस्यु-जन-आतडूुसे शाड्डित मही, 
वाढ़-पीड़ित, क्षुधित हो भूकम्पसे । 
अन्न-वस्य-विहीन ग्रहले हीन हो, 
जल मिलेगा लछोकमें जब पम्पसे ॥ 
व्याह-चन्ध न, वन्धु-बन्धन हो जहाँ, 
धर्म-कर्म-प्रवन्ध मनमाना - रहे। 
संविधान नवीन, अस्थिर योजना; 
अन्त्यजॉके हाथमे पानी रहे।॥ 


है 


# तीर्थयात्रामे क्या करें ! # 


उस समय उन मानवोके न्राण हित, 
कया उपाय प्रभो | करेंगे छोकमे। हे 
धर्म-निस्पेक्षित 'खराजः चले जहां, 
छत्चहीन जराजताके. छोकमे ॥ 


ब्थ्रे 








प्राथंना खुनकर रुप झुनीन्द्रकी 
विष्णु नारायण प्रसन्न हुए चहाँ। 
वत्स | शड्ठा क्‍यों? जहाँ 'हरिधाम' है, 
'तीथंरूप! '्विजेन्द्र”! रक्षक-सा जहाँ ॥ 


तीर्थमें जाकर 


(१) 
तीर्थमं जाकर-दूसरोकी आराम दो; स्वयं आराम मत चाहो । 
तीर्थम जाकर-दूसरोंको सुविधा दो) स्वयं सुविधा मत चाहो । 


* तीर्थम जाकर-दूमरोंकों सम्मान दो; स्वयं सम्मान मत चाहो | 


तीथमं जाकर-दूसरोंकों सेवा दो) स्वयं सेवा मत चाहो । 
इससे- 
अपने-आप सबको आराम मिलेगा। 
अपने-आप सबकों सुविधा मिलेगी | 
अपने-आप सबको सम्मान मिलेगा | ह 
अपने-आप सबको सेवा मिलेगी। ड 
तीर्थमे जाकर--दूमरॉंकी आशा मरसक पूरी करोः 
आशा मत  करो। 
तीर्थम जाकर--दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करो; 
- ०“ अपना अधिकार त्याग --दो। 
तीर्थमं जाकर--दूसरोंके साथ उदारता बरतो) 
अपने साथ न्याय बरतो। 
तीर्थमे जाकर--दूमरोंके छोटे दुःखको बडा समझो); 
गज अपने दुश्खकी परवा मत करो। 


(२) 
तीर्थमे जाकर--चुरी आदत छोडो | 
तीर्थम जाकर--छठा मान छोड़ो । 
तीर्थमे जाकर--कठ॒ वचन छोड़ो | 
- - तीर्थमे ज्ञाकर--अकर्मण्यता छोड़ो । 
तीर्थम जाकर--झठ बोलना छोड़ो | 
तीर्थमे जाकर--र्थितखोरी छोड़ो । 
तीर्थम जाकर--बईमानी-चोरी छोड़ो । 
ठार्थमे जाकर--स्वार्थररता छोड़ो | 
तीर्थमे जाकर---ईर्ष्याडाह छोड़ो | 
तीथमे जञाकर--शराब-कवाब छोड़ो | 
तीर्थ जाकर--नबीड़ी-तम्बाकू छोड़ो | 
तीर्थम जाकर--भाँग-गॉजा छोड़ो । 


दया करो» ममता नहीं। 
सेवा करो; अहसान नहीं। 
प्रेम करो» चाह नहीं। 
भक्ति करो; भोग नहीं । 


तीथयात्नामें क्‍या करें ! 


तीर्थयात्रामें-सादा मोजन करो तो जीम-मन वहामें होंगे | 
तीर्थयात्रामं-सबकी सेवा करो तो तीर्थका फल मिलेगा | 
तीथैयात्रारम-सादे कपड़े पहनो तो सीधापन प्राप्त होगा | 
तोीर्थयात्राम-मगवानका नाम छो तो जीवन सफल होगा । 
तीर्थयात्रामें-मगवानका नाम गाओ । 
तीर्थयात्रामें-भगवानके... शुण गाओ | 
तीर्थयात्रामं-मगवानमेँ.. मन छगाओ | 
तीर्थयात्रामं-मगवानमें. बुद्धि छगाओ | 
तीर्थयात्राम-भगवानका सदा स्मरण रखो | 
तीथैयाचार्में-मगवानकों सब समर्पण कर दो । 


तीर्थम ज्ञाकर-जीवनमें कमी अमक्ष्य-मक्षण न करोगे; 
यह ब्रत छो 

तीर्थमे जाकर-जीवनमें कमी झठ न वोलोगे; यह जत लो | 

तीथम ज्ञाकर-जीवनमें कभी क्रोध नहीं करोगे, यह जत को। 

तीर्थमे है 2 72 कमी ३०५३३ घुरी दृष्टिसे नहीं 

१ यह ब्रत 
तीर्थमे जाकर-जीवनमें कभी दूसरोंका बुरा न करोगे 
- यहब्नत लो 
तीर्थमं जाकर-जीवनमें सदा भगवानको याद रखनेकी 
चेष्टा करोगे, यह त्रत लो 

तीर्थमे जाकर-जीवनमें कमी कुसड्भ नकरोगे; यहब्रत छो | 

तीर्थम जाकर-जीवनमे प्रतिदिन २१६०० भगवानके 
नाम लोगें, यह अत लो 
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# भाव ततो हत्केमले निंधाय तीथोनि सेचेत संमोहितात्मा *# 








तीय॑-श्राड-विधि 


प्रायः प्रत्येक तीर्थमें आद्ध# करनेका विधान है| गयाः 
ब्रह्यकपाली ( बदरीनारायण )9 कंपिलूघारा, ( नर्मदा-तठ ) 
“आदि तीर्थ तो श्ाद्धके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। अतः उप- 
योगी समझकर यहाँ उसकी विधि लिखी जाती है। तीर्थ 
श्रादमें अष्ये, आवाहन) ब्राह्मणाह्लुष्ठनिवेशन/ विकिर तथा 
तृप्तिविषयक प्रश्न नहीं किये जाते | ब्राह्मण-परीक्षण भी नहीं 
करना चाहिये । पिण्डदान पायसः संयाव ( घी; दूध, आठेको 
पकाकर बनाये गये एक पदार्थ ) अथवा सत्तूते करना 
चाहिये । तीर्थशआाद्धमे गीष, चाण्डाल आदिकों भी देखनेसे 
रोकना नहीं चाहिये | इस आादूमें जिसका पिता जीवित हो 
उसका भी अधिकार है| | 


तीर्थज्ायीकोीं खानादि नित्यकर्म समास्तकर रक्षादीप 
(तक्षिदीप ) जलाकर पूर्वमुख बैठकर पहले पविन्न घारणपूर्वक 
प्राणायाम करना चाहिये | तदनन्तर--- 


श्राद्धारम्मे गया ध्यात्वा ध्यात्वा देव॑ं गदाधघरम। 
स्वपित॒न्‌ मनसा ध्यात्वा ततः श्रार्ध समारसे ॥ 
सप्त व्याधा दशार्णेपु म्गाः कालअरे गिरो। 
चक्रवाकाः एरद्वीपे इंसाः सरसि मानसे ॥ 
तेडपि जाताः कुरुक्षेत्रे श्राह्मणा वेदप्रारगाः। 
प्रस्थिता. दीघेसध्वानं थू्य॑ किमवसीदथ ॥ 
नसो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । 
हद भ्रारूं हृषीकेश रक्षतां सर्वतो दिशः ॥ 
प्राच्ये: नमः । अवाच्ये नम:। प्रतीच्ये नमः । उदीच्ये नमः ॥ 





# आड़ करनेयोग्य तीय॑-स्थानोंकी विस्तृत सूची मत्सपुराणके 
२२वें, अध्यपुराणके ९१वें, पद्मपुराण-उत्तरखण्डके १७पर्वे 
तथा १८९१वें अध्यायेर्मे एवं इस अइके ५३२वें पृष्ठपर देंखनी 
चाहिये । 

पै उद्धादे पुत्रजनने पिन्येष्टयां सौमिके सखे। 

तीयेँ आाक्षण भायाते पढेते जीवतः पिठुः ॥ 
( मैत्नायणीय गृक्यपरिशिष्ट ) 

--उदवाहे-द्वितीयादी, प्रथमे तु पिठ॒रेवाधिकारात, पुत्रजनने-- 
तन्निनिते वृष्िआडे, पिन्येध्यां-चातुमोस्वान्तगंतायाम्‌, सौमिके मखे-- 
तातीयसवनकेः पुरोडाशखण्डै: खचमसाधस्ताद पिण्डदाने, आाह्मण 
व्ययाते-त्रिगासिकेतायुत्तमबाह्मणप्राप्ते । ( वीरमित्रोदयव्याख्या ) 


--इन मन्‍्त्रोंसे गया; गदाधर आदि देवताओं तथा 
दिशाओंकों नमस्कार करके यव तथा पुष्पौते “आद्वभूम्ये नमः? 


- कहकर प्ृथ्वीका प्रोक्षण करना चाहिये | फिर ५3» अपवित्र 


पविन्नों वा०'से अपने ऊपर जल छिड़ककर देश-कालका कोर्तन 
करते हुए. निम्न प्रकारते संकल्प करना चाहिये-- 


<# तत्सत्‌ अद्य अमुको5हं ** ** “अमुकगोत्राणां 
पिन्नादिसमस्तपिदर्णा मीक्षार्थमक्षयविष्णुलोकाचाप्त्यथ॑ मम 
आत्मसहितैकोत्तरशत[कुछोद्धारणार्थ अमुक गयातीरथें श्रादुमइईं . 
करिष्ये 
फिर-- 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च सहायोगिभ्य एवं च। 
नमः खथाये खाहाये नित्यमेव नसों नमः ॥ 
--इस श्राद्ध-गायत्रीको तीन बार पढ़कर अपसब्य हो 
जाय--यशोपवीतकी दहिने कंघेपर घारण करे। ततश्रात्‌ 
दक्षिणमुख होकर बायों घुट्ना मोड़ दे और एक वेदी 
बनाकर-- 
४» अपहता भसुरा रक्षाएसि वेदिषदः | 
“इस मन्त्रसे उसपर तीन रेखाएँ खींचकर--- 
ये रूपाणि अतिमुशञ्चलमाना असुराः सन्‍्तः खथघया चरन्ति । 
परा घुरो निपुरो ये भरन्त्यप्निष्टोद्योकात्‌ अशुदात्यस्माव्‌ ॥ 
--इस मन्त्रसे उसके ऊपर अज्ञार घुमाये और उसे 
दक्षिण ओर गिरा दे | फिर उसपर छिन्नमूल कुश्योकोी फेलाकर 
पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोंका पाठ कर ले | तत्पश्रात्‌ 


एक़ दोनेमें जल, तिल, चन्दन छोड़कर मोटक और तिल- 
जल लेकर कहे--- 





| पिताके गोत्रमें २४, मातृगोत्रमें २०, स्रीके गोत्रमें १६॥ 
भगिनीके योजमें १२, पुत्रीके गोत्रमें ११, बूआके गोत्रमें १० तथा 
मौसीके गोत्र ८--ये सात गोत्रोंके एक सौ एक पुरुष हैं । 

पिता माता च भायी च भगिनी दुद्धिता तथा । 
पितृष्वलता माठृष्वसा सप्तगोत्राणि वै विदुः ॥ 
तत्वानि विंशतिनूपा द्वादशैकादशा दश। 
अष्टाविति च गोत्राणां कुल्मेकोत्तरं शतम॥ 

( कर्मकाण्डप्रदीप ) 


# तीर्थ-आाद्ध-विधि # 


ध्श्ज 








अद्यामुकगोत्राः पिठृपितामहम्पितामहा अमुकामुक 
शर्माणः अमुकतीर्थ श्राह्मपिण्डस्थानेपु अन्रावनेनिग्ध्वं च: स्वचा ॥ 

अद्याम्ुुकगोत्रा मातामहग्रमातामहदूदुअसातामहा 
अमुकासुकदर्माणस्तीर्थश्राद्दे अन्नावनेनिरध्व वः स्ूघा ॥ र।॥ 

अद्यामुकगोत्राः पितृच्यादिसमसाश्रितपितरः तीर्थश्राद्धे 
अन्नावनेनिग्ध्व व: स्वघा ॥ ३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ पिण्डोंका निर्माण करके उन्हें हाथमे छेकर तिल, 
मधु, घी आदि मिलाकर एक पिण्ड--- | 

अद्यामुकगोत्र पितः ! अमुकदार्मन, ! अमुकतीर्थ श्राद्ध 
एप ते पिण्डः स्रधा। 

---क्रकर अर्पित करे। इसी प्रकार नाम-गोचरका उच्चारण 
करके पितामह; प्रपितामह माता; पितामही) प्रपितामही माता- 
मह; प्रमातामह, दृद्धप्रमातामह) मातामही प्रमातामही) दुद्ध- 
प्रमातामही। पक्की) पुत्र; पुत्री; पितृव्य ( चचा )9 माठुल 
( मामा ); मित्र अ्राता, पितृमगिनी (बूआ) सातृभगिनी 
(मौसी )) आत्ममगरिनी (वहन ): श्वश्युरु श्वश्नू( सास )3 गुरु 
शिष्यादिके लिये भी पिण्डदान करना चाहिये। अन्तर्में--- 

अज्ञातनामगरोत्रा:.. समसखताभ्रितपितरसीर्थश्रादे. एप 
व पिण्ढः सूथा । 

--कहकर सभी अज्ञात पितरोंकों मी एक पिण्ड दे 
फिर एक सामान्य पिण्ड निम्न मन्त्रसे दे--- 

पितृवंधे सता ये सच मातृवंशे तथेव च। 

शुरुधशुरवन्धूनां ये चानये बान्चवादयः ॥ 

ये में कुछे छुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः । 

क्रियालोपगता ये च॑ जात्यन्धा। पड़चखयथा ॥ 

विरूपा आमगर्भाश्व ज्ञाताज्ाताः कुछे सम 
तेषां पिण्डो मया दत्तो झक्षय्यम्ुपतिष्ठताम ॥ 
इसी प्रकार निम्नलिखित मन्त्रसे एक पिण्ड और 
देना चाहिये--- 
भात्रद्वणो ये पितृचंशजाता 
मसातुखथा. चंशभवा 
कुछदये ये मम दासमभूता 
भ्ृत्यासयैवाश्रितसेवकाश्व ॥ 
सिन्राणि शिव्या:ः पशचतन्न वृक्षाः 
स्वृष्टाश्ष.. इष्टाश्न. कृतोपकाराः । 
ये मस संगताश्व 
तेम्यः र्ूघा पिण्डम् ददामि ॥ 


संदीयाः । 


जन्मान्तरे 


उच्छिन्नकुलवंशानां येषां दाता कुछे न हि। 

घर्मपिण्ठो. मया दत्तो छाक्षय्यम्ुपतिश्तु ॥ 

फिर हस्तलेपमानः पितरः प्रीयन्ताम! इस मन्त्रसे कुश- 
मूलते हाथ पॉछकर सब्ब हो जाब---बशोपवीतको पुनः वाये कंघे- 
पर लेआये और मगवानका स्मरण करे। तसश्रात्‌ पुनः अपसच्य 
होकर “अन्न पितरो मादयध्वम्‌? इस मन्न्रका जप करे। फिर वायें 
क्रमसे घूमते हुए उत्तरमुख हो जाय और श्वास रोककर 
“अमीमदन्त पितरो यथामागमादषायीषत? कहते हुए, दक्षिण- 
मुख होकर छोड़ दे। फिर निम्न वाक्योसे प्रत्यवनेजन- 
जल दे-- 

अद्याम्ञुकगोत्राः पिठृपितामहाः तीर्थश्रारूपिण्डेयु अन्न 
प्रत्यवनेनिग्ष्द॑ व: खचा | 

अद्याम्ुकग्रोत्रा:.. मातामहादयः 
अन्न भ्रत्यवनेनिःध्द॑ वश स्वधा ॥ 

अद्याम्ुकगोन्रा: समस्ताश्नितपितरः तीर्थश्राद्धे अन्न 
प्रत्यवनेनिःध्व॑ वः स्वधा । 

फिर नीवी-विसर्जन करके सब्य हो आचमन कर मगवत्सरण 
करे तथा पुनः अपसब्य हो जाय | फिर एक सूत छेकर-- 

नमी वः पितरों रसाय नमो वः पितरः शोपाय नमो व: 
पितरो जीवाय नसों वः पितरः खथधाये नमो वः पितरो घोराय 


नमो वः पितरो मन्‍्यवे नमो वः पितरः पिंतरी नमो व; | 
एतद्टः पितरी चासः। 


-इस मन्त्रसे सभी पिण्डोपर उसे रख दे या प्रत्येक पिण्ड- 
पर एक-एक या तीन-तीन सूत दे | तत्पश्चात्‌ सभी पिण्डॉपर 
पिठृपूजनके उद्देश्यले गन्ध) पुष्प) धूप) दीप) नैवेश्, ताम्बूछ 
आदि अपंण करे और फिर सब्य होकर “अघोराः पितरः सन्तु? 
तथा अऊर्ज वहन्तीरझ॒तं घृत॑ पयः कीलालं परिखुतम्‌ 
स्वधास्थ तपंयत्‌ मे पितृन! इन अन्त्रेंसि पिण्डपर पूर्वमुख 
होकर जलूघारा गिराये | फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे--- 

अघोराः पितरः सन्‍्तु । गोत्र नो चर्दताम। दातारो नो5- 
सिवर्घन्ताम्‌ । वेदाः संतत्तिरेव च । श्रद्धा च नो मा न्यगसत्‌। 
बहु देय॑ च नो5स्तु। अन्न च नो बहु भवेत्‌ । अतिथींश्व 
लमेमहि । याचितारश् नः सन्तु । मा च याचिष्म कंचन । 
एुता: सत्या आशिपः सन्तु । सन्त्वेत्ताः सत्या आशिषः । 

आयु प्रजां धनं विद्यां खर्ग मोझ॑ छुसानि च। 

प्रदच्छन्तु तथा राज्य॑ पितरः आ्राद्युतर्पिताः ॥ 


वीर्थश्राद्भपिण्डेपु 


६९६ % भा ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेचेत समाहितात्मा # 
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फिर अपसब्य होकर पिंण्डपर पवित्रसहित कुशोको. पिठृभ्यश्वः आदि) का जप करे | फिर गो; काक एवं ध्वानको 








रखकर दक्षिणमुख होकर पूर्वोक्त “ऊज वहन्तीरम्तं? मन्त्रसे 
पुनः जल्धारा दे और झककर पिण्डोंको उठाकर रख छे 
तथा गिण्डोके आधारभूत कुछोंको अग्निर्में डल दे और-- 

अस्य तीर्थश्रादृत्य फल्मतिष्ठासिदथर्थ पितृणां स्वर्ण 
रजत॑ तदभावे किंचिद्‌ व्यावहारिक द्वव्यं वा यथानामगोत्रेभ्यः 
ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणां दातुमहमुत्सजे ॥& 

इस संकल्यसे ब्राह्मणको यथाशक्ति दक्षिणा दे | संम्भव 
हो तो यथाशक्ति एक या तीन ब्राह्मणोंकी भोजन केरोकर पूंजा 
करे | फिर रक्षादीप घुझाकरः हाथ-पैर धोकर सब्ब होकेर 
आचमन करे तथा पुनः तीन वार पितृगायंत्री ( (द्वेवताभ्यः 


बलि दे और पा 
अनेन पिण्डदानाल्येन कमंणा श्रीभमगवान्‌ पितृस्वरुपो 

जनादनवासुदेवः मीयतास्‌ ।? फिर-- 
प्रमादात्‌ कु्वेतां कर्म अच्यवैताध्चरेषपु यत्‌। 
स्रणादेव तद्‌ विष्णोः सम्पूर्ण स्थादिति श्रुतिः॥ 7 
यर्म सम्॒त्या च नामोक्ष्या तपोयज्ञक्रियादियु। 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्चुतम्‌॥ 7 
--आदि मन्‍्त्रोसे “विष्णवे नमः विष्णवे नम विष्णवे 


नमः? कहकर भगवसत्माथना करते हुए. विष्ण्वपंण करेंके 
पिण्डोंकोी तीर्थमे छोड़ दे | कु कु 
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द्शावतारस्तोत्रम्‌ 


आदाय चेदाः सकलाः समुद्रान्चिहत्य शद्भासुरमत्युदअम । 
दत्ता: पुरा येन पितामहाय विष्णुं तमाद्य॑ भज सत्स्यरूपम्‌ ॥ 
दिव्यास्ताथ मथिते महाब्धों देवासुरैर्वासुकिमन्द्राभ्याम्र्‌ । 
भूमेम॑हाचेगविधूर्णितायास्त॑ कूर्ममाधारगतं स्मरामि ॥ 
समुद्रकाह्नी सरिदुत्तरीया. वसुन्धरा मेरुकिरीटभारा । 
दंष्ट्रागगो! येन समुद्ष्टता भूस्तमादिकोर्ू शरणं प्रपथे ॥ 
भक्तार्तिभड्जक्षमया घिया यः स्तम्भान्तरालादुद्तों नुरसिहः । 
रिपुं सुराणां निशितैनखाशर्विदारयन्त॑ न च विस्मरामि ॥ 
चतुस्समुद्राभरणा धरिन्नी न्‍्यासाय नाऊू॑ चरणस्थ॒यस्प | 
एकस्प नान्यस्थ पदं सुराणां त्रिविक्रम॑ सर्वंगत॑ स्मरामि ॥ 
त्रिःसप्तवार॑चुपतीन निहत्य यस्तपणं रक्तमर्य पितृम्यः । 
चकार दोदंण्डवछेन सम्यक तमादिश्वरं प्रणमामि भक्तया ॥ 
कुछे रघूणां समवाप्य जन्म विधाय सेतुं जलधेजेलान्तः | 
छलक्केखरं यः शमयात्वकार सीतापतिं त॑ अणमासि भक्त्या॥ 
हलेन सर्वानसुरान्‌ विकृष्प चकार चूर्ण मुसलगप्रहारेः। 
य क्रष्णमासाध बर्ू चलीयान्‌ भक्तया भजे तं वलभद्वरामम ॥ 
पुरा पुराणामसुरान्‌ विजेतुं सम्भावयल्‌ चीवरचिह्ृवेषम्‌ । 
चकार यः शाख््ममोघकल्य॑ ते मूलभूतं प्रणतो5स्मि चुद्धम ॥ 
कल्पावसाने निखिलेः खुरेः स्वेंः संवध्यामास निमेषमान्रांत | 
यस्तेजसा निर्देद॒तीति भीसो विश्वात्मक त॑ तुरगं भजामः॥ 
धा्डू सुचक्े सुगदां सरोज दोमिंदेधानं गरुडाधिरूदस। 
ध्रीवत्सचिद्ध जगदादिमूर्ल तमालनीलं हृदि विष्णुमीदे ॥ 


क्षीराम्वुधोी शेषविशेषतल्पे दायानमन्तःस्मितशोभिववत्रम्‌। 


: उत्फुल्लनेन्राम्बुजमम्बुजाभमायं. श्रुतीनामसहृत्स्मरामि ॥ 
- प्रीणयेदनया स्तुत्या जगन्नाथ जगन्मयम्‌। 
घर्मार्थकाममोक्षाणामाप्तये पुरुषोत्तमम्‌ ॥- 


इति श्रीश्ञारदातिलके सप्तदशे पटले दशावतारस्तवः । 


दशमहावियार्तोत्रम्‌ 


नमस्ते चण्डिके चण्डि चण्डसुण्डविनाशिनि। _ 
नमस्ते कालिके. कालमहाभयविनाशिनि ॥ 
शिवे रक्ष जगद्धात्रि असीद हरिवलछसे। 
प्रणमाम्ति जगद्धान्नी जगत्पालनकारिणीस्‌ ॥ 
जगक्क्षोभकरी विद्यां. जगत्सृष्टिविधायिनीम | 
करालां विकर्श घोरां सुण्डमालाविभूषिताम्‌ ॥ 
दराचितां हराराध्यां नमामि. हरवछभास्‌ 
गोरी ग़ुरुप्रियां. गौरवर्णालझारभूषिताम्‌ ॥ 
हरिश्रियां महामायां नमामि ब्रह्मपूजिताम । 
सिद्ध सिद्धेर्ववी सिद्धुविद्याघरगणैशुताम्‌ ॥ 
मन्त्रसिद्धियदां योनिसिद्धिदां लिड्डद्मोभिताम्‌ | 
प्रणमासि महामायां दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम,॥ 
डआमुग्ममयीमसुअतारासुअगरणैरुताम्‌ । 
नीलां नीरूघथनस्यामांँ नमामि नीलसुन्दरीस ॥ 
इयासाड्ी इयामबरटिकां इयामवर्णविभूषिताम्‌ । 
प्रणमामि जगद्धान्नीं गोरीं सर्वार्धशाधिनीम ॥ 
विद्वेइवरी महाघोरां विकटां घोरनादिनीम | 
आचद्यामाअगुरोराद्यामाद्यानाथप्रपूजिताम, ॥ 





# “आदगणपति'के अनुत्तार दक्षिणा देनेके बाद भी ध्सप्तव्याथा दश्माणेंपुर आदि पूर्वोक्त इछोक पढ़ने चाहिये । 





# श्रीगढ्वाके द्वादश नाम तथा उनकी महिमा *६ 


श्रीदुगों धनदामन्नपू्"णों पद्मां सुरेश्वरीस 
प्रणमामि जगद्धान्ी. चच्द्रशेखरवछभसाम्र्‌ ॥ 
त्रिपुरासुन्द्री बाढामब॒लागणमूपिताम्‌ | 
शिवदूती शिवाराध्यां शिवध्येयां सनातनीस ॥ 
सुन्दरी तारिणी सर्वेशिवागणविभूषताम्‌ । 
नारायणीं विष्णुपूल्यां बरह्मविष्णुहरप्रियाम्‌ ॥ 
सर्वंसिद्धिम्रदाँ नित्यामनित्यगणवर्जिताम्‌ 
सग्रुणां निर्गु्णां ध्येयामर्चितां सर्वसिद्धिदाम्‌॥ 
विद्यां सिद्धिमदां चिद्यां सहाविद्यां महेइवरीस। 


महेदभक्तां माहेशीं  भहाकाल्मपूजिताम ॥ 
प्रणमामि जगद्धात्ीं. शुम्मासुरविसर्दिनीस्‌ 
रक्तप्रियां. रक्तार्णा रक्तवीजविमर्दिनीस ॥ 
भैरवीं भ्रुवनादेवी लोलजिहाँ सुरेइ्वरीम्‌ । 
चतुझुजां. दमभ्ुजामष्टदशझु्ां झुभाम्‌ ॥ 


त्रिपुरेशीं विश्वनाथप्रियां विश्वेश्वरी शिवाम्र्‌ । 
अद्वह्मतामद्टहमसग्रियां धृम्नविनाशिनीमस ॥ 
कमलां ठिन्नमर्सां च मातड्ढीं सुरसुन्दरीम। 
पोढदी विजयां भीसां धृम्रां च बगरछामुखीम ॥ 
सर्वेंसिद्धिदां सर्वविद्यामन्त्रविशोधिनीस । 
अणमासि जगत्तारां साराँ च सन्त्रसिद्यये ॥ 
इत्येव॑ च चरारोहे खतोन्र सिद्धिकरं प्रियस्‌ । 
परित्वा मोक्षमाप्तोति सत्य॑ थे गिरिनन्दिनि ॥ 
कुमवारे.. चत्तुर्द॑श्यामसार्या जीववासरे । 
शुक्रे निभिगते स्तोन्न पतित्वा सोक्षमाम्नुयात्‌ ॥ 
त्रिपक्षे सन्त्रसिद्धिः स्थात्‌ स्तोन्रपाठाद्धि शंकरि। 
चतुद्दंश्यां निशासागे शनिभामदिने तथा॥ 
निशासुखे पढेत्‌ खो्न सन्त्रसिद्धिसचप्नुयात्‌ । 
केवल स्तोन्रपाठाद्धि मन्त्रसिद्धिरनुत्तमा ॥ 
जागति सतत चण्डीस्तोन्नपाठाउ्भुजंगिनी । 
काली तारा महाविद्या पोडशी आुवनेइवरी ॥ 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या घूमावती तथा। 
बंगला सिद्धविद्या च मातड्री कमलात्मिका। 
पता दुश महाविद्या: सिद्धविद्या: प्रकीतिता: ॥ 
इति औमुण्डमाातन्त्रे एकादशपद्ले महाविद्यास्तोत्रम्‌ ॥ 
+--*०दलच्णच ०० 
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' श्रीविप्णुक एकादश नाम तथा प्रार्थना 
राम सारायणानन्त  झुछुन्द॒ मछुखूदन | 
कृष्ण केशव कऋंसारे हरे वबेकुण्ठ चामन ॥ 
इत्येकादश नामानि पंठेदू दवा पाठयेद्‌ यतिः। 
जन्मकोटिसहस्माणां. पातकादेव सुच्चते ॥ 
हरे झुसरे मछुकेटभारे गोपाल गोविन्द मुझुन्द शौरे। 
यन्ेश नारायण क्ृप्ण विप्णो निराश्रयं मां जगदीश रक्ष॥ 





श्रीलक्ष्मीके दादश नाम तथा नमस्कार 


चैलोक्यपूजिते देंवि कमले विष्णुचल्लमे 
यथा त्वं सुस्थिय कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा ॥ 
ईइबरी कमला लरक्ष्मीश्रला भूतिहरिप्रिया 
पद्म पह्मालया सम्पद्‌ समा श्रीः पद्मधारिणी ॥ 
द्ादशैतानि नामानि ल्ष्मी सम्पूज्य यः पंठेत्‌। 
स्थिर लक्ष्मीमचेत्‌ तस्य॒ पुत्रदारादिभिः सह ॥ 
विश्वरूपस्प भायासि पद्म पद्मालये शुभे । 
स्वतः पाहि मां देवि महालद्षिम नमो5स्तु ते ॥ 


>> ५०<:४४४६४६१०-०५०-- 


श्रीसरखतीके दादश नाम तथा नमस्कार 


प्रथम भारती नाम हितीय॑ चर सरखती | 
ठतीयं शारदा देवी चतुर्थ हंसवाहिनी ॥ 
पश्चमं जगती ख्याता पष्ठं चागीदवरी तथा। 
सप्तम॑ कुमुदी प्रोक्ता अप्टम॑ ब्ह्मचारिणी ॥ 
नवम॑ चुधमाता च॑ दशम॑ वरदायिनी। 
एकादर्श चन्द्रकान्तिहांद्श भुचनेश्वरी ॥ 
छादशेतानि नामानि चिखंध्यं यः पंठेन्नरः । 
जिहायें वसते नित्य चऋह्ारूपा सरखती ॥ 
सरखति महाभांगे विद्यचे  कमललोचने। 
विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमो<्स्तु ते ॥ 


नीच 0 ७-4 


'श्रीगढ्ञाके द्वादश नाम तथा उनकी महिमा 
विष्णुपादार्ष्यसस्भूते गले विपथगामिनि 
धमंद्रवीति विख्याते पापं में हर ज्ञाहबि॥ 
विप्णोः पाद्मसतासि वैप्णची विष्णुपृजिता। 
पाहि. नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तकाद्‌ ॥ 


5६५८ 








तिस्रः कोन्यर्थक्रोटी च तीथोनां चासुरत्रचीत्‌। 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नबि ॥ 
नन्दिनीत्येव. ते नाम देवेषु नलिनीति च। 
चुक्षा पृथ्वी च चिहगा विश्वकाया शिवा शिता ॥ 
विद्याधरी सुमसज्ञा तथा लोकप्रसादिनी | 
एतानि पुण्यनामानि स्मानकाले प्रकीतेयेत्‌। 
भवेत्‌ संनिहिता तत्र शकह्ला त्रिपथमामिनी॥ 
गज्ना गल्नेति यो बूयाद्‌ योजनानां शतेरपि। 
मुच्यते सर्वेपापेभ्यों विष्णुछोकं स गच्छति ॥ 





[0 

श्रीसीता-ध्यान-प्रणाम 
नीलाम्भोजद्लाभिरामनयनां नीलास्व॒रालंकूतां 
गौराज्ञीं शरदिन्दुसुन्दर्मुर्खजी विस्मेरविम्वाधराम। 
कारुण्याम्रुतवर्पिणी हरिहर्त्रह्मादिभिवेन्दितां 
ध्यायेत्‌ सर्वेजनेष्सितार्थफलूदां रामप्रियां जानकीम | 
द्वियुजं खर्णवणोभां रामालोकनतत्पराम्‌ । 
श्रीरामवनिता सींतां प्रणमामि पुनः - पुनः ॥ 





श्रीराधिका-ध्यान-प्रणाम 
अमलकमलकान्ति नीलव्ां खुकेशीं 
शबधरसमवक्त्रां खस्ननाक्षीं मनोशाम्‌। 
स्तनयुगगतमुक्तादामदीघ्तां किशोरी 
बजपतिखुतकान्तां यधिकामाश्रयेपहम॥ 
राधां रासेश्वरी रम्यां खर्णकुण्डलभूपिताम्‌। 
चृपभाजुझुतां देवीं नमामि शआीहरिपधियाम ॥ 





श्रीहनुमद्मार्थना 


अनुल्तिवलधाम॑ हेमशैलाभदेहं 
दनुजबनकूशाजु घानिनामग्रगण्यम्‌ | 

खसकलगुणनिधानं चानराणामधीरां 
रघुपतिपियभक्त वातज़ातं नमामि ॥ 


गोप्पदीकृतवार्रद मदकीकृतराक्षसम । 
रामायणमहामालारत्नं वन्दे5निलात्मज्म ॥ 
अस्॒नानन्दर्न चीर॑ जानकीशोकनाशनम | 
कपीशमक्षहन्तारं बन्दे.. छड्ढाभयंकस्म ॥ 


# भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथौनि सेवेत समाहितात्मा # 





नस 


डल्लड्य सिन्धोंः सलिलं सलौील॑ 
यः शोकवह्लि. जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह  ढछड़ां 
नमामि त॑ प्राक्मलिरा्ननेयम ॥ 
मनोजवंमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं चुद्धिमतां वरिष्टम्‌ 
वातात्मजं वानस्यूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि॥ 
आज्ञनेयमतिपाटछाननं काश्चवनाद्विकमनीयविग्रहम। 
पारिजाततरुमूलवाखिन भावयामि पंचमाननन्दनम्‌॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं तत्र तत्र कृतमस्तकाश्नल्म्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्णोचन मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌]॥ 


न--क>दफ््ख्च्ख्दाकन 


गज्राट्कम्‌ 
मातः शैलसुतासपत्षि चसुधाम्य्ज्ञारह्ारावलि 
खर्गारोहणवैजयन्ति भवत्ती भागीरथि प्रार्थयरे । 
त्वत्तीरे चसतस्त्वदम्बु पिबतस्व्वद्वीचियु प्रेड्डत-- 
स्व्वज्नाम स्मरतस्व्वदर्पितद्शः स्थान्मे द्ारीरब्ययः॥ १ ॥ 
त्वीरे तरकोटरान्तरगतों गड्ढे विहड्ो वर 
त्वन्ञीरे नरकान्तकारिणि वर मत्यो5थवा कच्छपः । 
नैवान्यन्न मदान्धसिन्धुरघटासंबद्दधण्टारणत्‌- 
कारत्रखसमस्तवैरिवनितालव्धस्तुतिभूपतिः 
उक्षा पक्षी तुरग उरगः को5पि वा चारणों वा 
चाराणस्याँ जननमरणक्लेशदुःखासहिप्णुः । 
न व्वन्यन्न अविरलरणत्कक्कणक्राणमिश्र॑ 
वारख्रीमिश्वमरमरुता  वीजितो भूमिपालः ॥ ३॥ 
का्केनिप्कुपितं श्रभिः कवलितं गोमायुमिलुण्ठितं 
स्नोतोमिश्रलितं तटाम्बुछुलितं बीची मिरान्दी लितम्‌। 
दिव्यस्लीकरचारुचामरमरूत्संवीज्यमान॑_ कदा _ 
द्ृक्ष्येडहं॑ परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथि स्व॑ चपुः ॥ ४ ॥ 
अभिनवविसवल्ली. पादपझस्प विप्णो- 
संदनमथनमौलेमालतीएुप्पमाला । 
जयति जयपताका काप्यसी सीक्षरद्षस्याः 
क्षपितकलिकलक्का जाहृ॒बी नः. पुनातु ॥ ५॥ 
च्न्नं सूर्यकरमतापरहितं शड्डेन्दुकुन्दोज्ज्वलम्‌ । 
गन्धर्वामरसिद्धकिंनरवधूनुद्धस्तनास्फालितं 
स्नानाय अतिवासरं सवतु से गाह् जल निर्मलस्‌ ॥ ६॥ 
शाह वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम । 
त्रियुरारिशिरश्ारि पापहारि पुनातु सास ॥ ७॥ 


न्‍ 


॥२॥ 


" अआ 


$ ४. 


“चड 3 6 हीं (िपबटआक पओक आप कण बा जनथणा --- 


गाई पुनातठ सतत छुमकारि वारि॥ ८॥| 
गड्डाएट्क॑!पठति यः अयतः अभाते ह 
चास्मी किना विरचितं झुभद॑ मलुष्यः । 
गान्रकलिकल्मपपडमाशु 
मोक्ष रूसेत्पतति नेव नरो भवाव्धो॥ ५॥ 
इति श्रीवाल्मीफेविरचित गद्गाष्टकम्‌॥ 


प्रक्षाल्य 





श्रीयमुनाष्टकम्‌ 
नमामि यमुनामह सकलसिद्धिहेतुं मुदा 
सुरारिपद्पक्षनस्फुरदमन्दरेणूत्कराम्‌ू...। 
ततस्थनवकाननप्रकटमोद्पुष्पाग्वुना 
सुरासुरसुप्जितस्मरपितुः श्रियं विश्वतीम ॥ १ ॥ 
कहिन्दगिरिमस्तके. पतदुमन्दप्रोज्ज्वला 
विलासगमनोछसत्मकटगण्डशेल्रोन्नता. । 
सवोपगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा 
मुकुन्द्रतिवर्घिनी जयति पद्मबन्धो: सुता ॥ २ ॥ 
भुव॑  भुवनपावनीसधिगतासनेकस्वनेः 
भयामिरिव सेवितां शुकसयूरहंसादिभिः | 
तरबमुजकद्वणप्रकटमुक्तिकातालुका 
नितम्बतटसुन्दरीं नमत ऋृष्णतुर्यश्रियार्‌ ॥ ६ ॥ 
अनन्तगुणभूपिति... शिवविरश्निदेवस्तुते 
घनावननिभे सदा घुवपराशराभीष्दे । 
विद्युद्धमथुरातटे सकलगोपग्रोपीदृते 
कृपाजरूचिसंश्रिते सम सनः सु्ख सावय ॥ ४ ॥ 
थयया चरणपद्मजा मुररिपो: प्रियस्भाजुका 
समागसनतो भवेत्सकरूसिद्धिदा सेवतास । 
तया सदशतामियात्‌ कम्तजासपत्नीच यद्‌ 
हरिप्रियकलिन्दजा सनसि से सद्गास्थीयताम॥ ७॥ 
नमोथ्स्तु यमुने सदा तब चरित्रमत्यझधुत 
नजातु यमयातना भचतति ले पयःपानतः | 
यम्रोधपि भगिनीसुतान्‌ कथमु हन्ति दुष्टानपि 
प्रियो भवति सेचनात्तव हरेथा सोपिका; ॥ ६ ॥ 
ममास्तु तव संनिधो तन्नुनवल्वमेतावता 
न दुरूृभतसा रतिमुंररिपों मुकन्द्िये॥ 








# अ्रीजिवेण्यप्कम # ६०९, 
पापापद्दारि. दुर्तारि तरद्धारि अतठो5्स्तु ठव छालना सुरधुनी पर संगमा- 
शैलप्रचारि.. गिरिराजगुद्दाविदारि सेव भुवि कीतिता न तु कदापि पुष्टिस्थितें: ॥ ७ ॥ 
- झ्क्वारकारि हरिपावरजो5पदारिे स्तुति त्व करोति कः कमलजासपल्नि ग्रिये 


हरेयदनुसेचया भवति सोल्यमासोक्षतः । 

इय तव कथाधिका सकलऊगोपिकासंगमस्मर- 

अ्रमजराणुसिः सकलगात्रजः संगम ॥ ८ ॥ 

ठवाष्टकमि्द॑_ भुदा पठति सूरसूते सदा 

समस्तदुर्तिक्षयों भवति वे मुकुन्दे रतिः । 

ठथा सकछसिद्धयो मुररिपुश्च॒ संतुप्यति 

स्व॒भावविजयो भवेद्वदत्ति चछमः श्रीहरेः ॥ ५ ॥ 
इति श्रीवद्ठमाचार्यविरचित चमुलाष्टक॑ स्तोन्न सम्पूर्ण ॥ 


श्रीजिवेण्यष्टकम्‌ 


देहेन्द्रियप्राणमनोमनीषा- 

चित्ताहमज्ञानविभिन्नरूपा ॥ 
चत्साक्षिणी या स्फुरति खभावाव्‌ 
साक्षाव्‌ त्रिवेणी मम सिश्चिदास्तु ॥ १॥ 
स्वप्प्  सुपुप्त 
विद्योतयन्ती चिक्ृति तदीयाम्‌ 
या निविकारोपनिपत्सुसिद्धा 

साक्षात्‌ त्रिवेणी मम सिद्धिदास्तु ॥ २॥ 
सुप्त समासात्‌ सकलप्रकार- 

ज्ञानक्षये चेन्द्रियजार्थबोधे । 
सा प्रत्यमिज्ञायत एव संददे 

साक्षाद्‌ त्रिवेणी मम सिद्धिदास्तु ॥ ३॥ 
यर्यां समस्त जगदेति नित्य- 

सेका परस्मे भवति स्त्र्य नः। 
यात्यन्तसभीतिपद्त्वमागाव्‌ 

साक्षात्‌ त्रिवेणी मम सिद्धिदास्तु ॥ ४ ॥ 
अन्यक्तचिक्लानविराडसेदात्‌ 

भदीपयन्ती निजदीछिदीपाव । 
आदित्यवद्‌ विश्वविभिन्नरूपा 

साक्षात्‌ त्रिवेणी सम सिद्धिदास्तु ॥५॥) 
बद्याणमादी जगतोञ्सस मध्ये 

विष्णु तथान्ते किछ चन्द्रचूढम्‌। 
या भासयन्ती खदिमासमाना 

साक्षाव्‌ त्रिवेणी मम सिद्धिदास्तु ॥ ६॥ 





जाम्नत्पदं 


०० 


चतुरास्सय विश्वा 
वैश्वानरात्मेव मकारवाच्या । 
या. तृच्यते. तैजससूत्रसंज्ञा 

साक्षात्‌ त्रिवेणी ममसिद्धिदास्तु ॥७॥ 

अव्याकृतग्राज्ञगिरीश्वराज्ञी 
या मुक्तिरज्ञानसमस्तशून्या । 

त॒ तुरीयतत्ता 
साक्षात्‌ त्रिवेणी मम सिद्धिदास्तु ॥ ८ ॥ 
अनेन सतबनेनेनां त्रिसंध्य॑ यः स्मरेननरः । 
तस्थ॒चेणी सुप्सन्ना भ्रविष्यति न संशयः ॥ ९॥ 
>--यह१ &0 कर 


नर्मदास्तोत्र 
म्म्‌ 
नमः पुण्यंजकछे छाथो नमः सागरगासिनि | 
नमस्ते पापशमनि ! नसों देवि | वरानने ॥ 
नमो5स्तु ते ऋषिगणसिछ्ुसेविते 
नमो5स्तु॒ ते शह्नरदेहनिस्खते। 
नमोस्तु ते धर्मग्ठ॒तां वबरम्रदे 
नमो5स्तु ते सर्वपविन्नपावने ॥ 
यस्त्विदं पठते स्तोन्न नित्य श्रद्धासमन्वितः । 
ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियों विजयी भवेत्‌ ॥ 
चेश्यस्तु रूमते छाम॑ शझाद्गश्नेव छुमाँ गतिम्‌। 
अर्थार्थी लभते हाथ स्मरणादेव नित्यदः ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नमंद्माहात्म्ये नमेदास्तोत्न समाप्तम्‌॥ 
2474“ 


श्रीप्रयागाष्टकम्‌ 
सुस्मुनिदितिजेन्द्रेः सेष्यते यो5स्ततन्द्रै- 
गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानाम्‌ 
स॒ भुवि सुकृतकतुवान्छितावाप्िहेतु- 
जयति विजितयागस्तीर्थराजः अयागः ॥ १ ॥ 
श्रुति; अमार्ण स्टृतयः असार्ण पुराणमप्यत्न परं अमाणस्‌ | 
यत्रास्ति गड्ढा यमुना प्रसाणं स तीर्थराजो जयति प्रयाग: ॥र॥ 
न यत्र योगाचरणप्रतीक्षा न यत्र यज्ञेण्िचिशिष्टदीक्षा । 
न तारकज्ञानगुरोरपेक्षा स तीर्थराजो जयति अयागः ॥शा। 
चिर॑ निवास न समीक्षते यो हु दारचित्त: अ्रददाति कासान। 
यः कल्पितार्थाश्व ददाति पुंसाँ स तीर्थराजो जयति अयागः ॥४॥ 
तीर्थौचली यस्त तु कण्ठभागे दानावछी वल्गति पादमूले । 
भतावली दक्षिणवाहुमूले स तीथराजो जयति अयागः हणा 


अक्ारवाच्या 


ऑकारलक्ष्या 


# थावं ततो हत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 








यन्नाप्छुतानां न यमो नियन्ता थन्न स्थितानां सुगतिप्रदाता। 
यन्नाश्रचितानामसुतम्रदाता स तीर्थराजोी जयति प्रयागः ॥ ६ ॥ 
सितासिते यत्न तरद्बचा मरे नद्यो विभात्ते मुनिभालुकन्यके। 
नीलातपन्न॑ वट एव साक्षात्‌ स तीथराजो जयति अयागः ॥ण। 
पुयं: सप्त अ्सिद्धाः पतिवचनरतास्तीर्थराजस्थ नायों 
नैकटयेनातिहद्या प्रभवति च गुणेः काशते त्रह्म यस्याम्‌ । 
सेय॑ राज्ञी अधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदाने नियुक्ता 

येन ब्रह्माण्डमध्ये स जयति सुतरां तीर्थराजः अयागः ॥ 4 ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे अयागाष्टक समाप्तम्‌ ॥ 





श्रीविश्वनाथनगरी ९ काशी ) स्तोत्रम्‌ 
यत्न देवपतिनापि देहिनां 
मुक्तिरेव भवतीति निश्चितम्‌ । 


पूर्वपुण्यनिचयेन ल्भ्यते 
विश्वनाथनगरी गरीयसी ॥ १ ॥ 
स्वर्गत।ः सुखकरी दिवौकसां 
शैलराजतनयातिवल्लभा । 
इण्टिमैरवविदारिताझुभा 
विश्वनाथनगरी ग़रीयसी ॥ २ ॥ 
राजतेड्न्न मणिकर्णिकामला 
सा सदाशिवसुखप्रदायिनी । 
या शिवेन रचिता निजायुघे- 
विंश्वनाथनगरी गरीयसी ॥ ३ ॥ 
सर्वदामरगणेः प्रपूजिता 
या गजेन्द्रसुखवारितादिवा | 
कालसैरवकृतैकशासना * 
विश्वनाथनगरी गरीयसी ॥ ४ ॥ 
यन्न मुक्तिखिलेस्तु जन्तुमि- 
लेभ्यते मरणमातन्रतः झुभा। 
साखिलामरगणैरभी प्सिता 
दिश्वनाथनगरी गरीयसी ॥ ७ ॥ 


उरंगं तुरग ख्ग झुर्ग वा 
करिणं केसरिणं खर॑ं नरं॑ वा। 
सक्ृदाप्छुतमेच देव नद्या 
लहरी कि न हर॑ चरीकरीति॥ ६ ॥ 
इति श्रीमच्छड्डराचारय॑विरचितं काशीस्तोन्रम्‌ ॥| 
*-2-5<22€2-:2.०-..... 


ब्ड 


* श्रीपाण्डसज्राएकम्‌ # 032 


निज जज जा ू 


श्रीवृन्दावनस्तोत्रम्‌ 


चुन्दाटवी.. सहजवीतससस्तद़ोपा 

दोषाकरानपि शुणाकरतां नयन्ती | 
पौपाय से सकलधर्मंबरहिप्कृतल 

शोषाय दुस्तरमद्ाघचयर्त झुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
बुन्दाटवी._ बहुभवीयसुएुण्यपुझा- 

ज्ेत्रातियिभंवति यर्र महामहिद्नः । 
तस्पेश्वरः सकलकर्म रूपा करोति 

भद्यादयसमतिभक्तियुता नमन्ति ॥ २ ॥ 
बुन्दावने. सकलपावनपावनेडस्सिन्‌ 

सर्वोत्तमोत्तमचरस्थिरसत्तजातो । 
आरराधिकारमणसक्तिर्तैककोशे 

ठोपेण नित्यपरमेण कदा वसामि॥ हे ॥ 
घृन्दावने. स्थिस्वराखिलस्वबृुन्दा- 

नन्दाग्ठुधिस्तपनदिव्यमहाप्रभावे । 
भावेन केनचिदिहाम्ति ये वसन्ति 

ते सन्ति सर्वपरवैष्णवलोकसू्ति ॥ ४ ॥ 


"० यकि € (क---(- 


श्रीजगन्नाथाष्टकम्‌ 


कदाचित्कालिन्दीतटविपिनसंगीततरलों 
मुदाभीरीनारीवदनकसलास्रादमधुपः । 

रमाशस्शुत्रह्मास र्पतिगणेशाचितपदो 

जगन्नाथः खासी नयनपथगा्सी भवतु से ॥ १ ॥ 
“ज्ुले सब्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छ कटितंटे 

टुकूल नेन्नान्ते सहचरकटाक्षं विद्धते। 
सदा अ्रीमद्बुन्दावनवसतिकीलापरिचयो 

जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु में ॥ २ ॥ 
महाम्भोधेसीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे 

वसन्‌ प्रासादान्तः सहजबरूभद्वेण वलिना | 


सुभद्रामध्यस्थः. सकलसुरसेवावसरदो 
जगन्नाथः स्वासी नयनपथगामी सवतु से ॥ ३ ॥ 
कृपापारावारः सजलमनलदश्रेणिरुचिरो 


रमावाणीरामः स्फुरद्मरपझ्लेस्हमुखः । 
सुरेन्द्रेराराध्यः. श्रुिगणशिखागीतचरितो 
जग्रज्नाध: खामी नयनपथगामी भवतु से ॥ ४ ॥ 








रथारूडो गच्छन्‌ पथि मिलितमृदेवपटलेः 
स्तुतिप्राहुर्माव॑ अतिपदमुपाकर्ण्य सदयः । 
दयासिन्धुवेन्चु+। सकलजगरतां सिनन्‍्धुसदयो 
जगन्नाथः सख्ामी नयनपथयामी भवतु मे ॥ ५ ॥ 


परब्रह्मापीढः कझुचछूयदलोत्फुछनयनो 
निवासी नीलादो निहितचरणो5ननन्‍्तशिरसि। 


रसाननदी. राधासरसवपुरालिद्धनसुखो 
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी सवतु से ॥ ६ ॥ 
न वे याचे राज्य न च कनकमसाणिक्यविभर्व 
न याचे5हं रम्यां निखिलजनकार्म्या वरवधूस्‌ । 
सदा काले काले प्रमधपतिना गीतचरितो 
जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भचतु मे ॥ ७ ॥ 
हर व संसार ट्ुततरमसारं॑ सुरपते 
हर त्व॑ पापानां विततिसपरां यादवपतते। 
अहो दीने&नाथे निहितचरणो निश्चितमिदं 
जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगासी भचतु से ॥ ८ ॥ 
जगजन्नाथा.क॑ पुण्य यः पठेत प्रयतः शुचिः।॥ 
सर्वपापविश्ञुद्धात्मा विप्णुलोक॑ स॒ गच्छति ॥ ५॥ 
इति श्रीगौरचन्द्रमुखपञ्मविनिगंत्त श्री्षीजगन्नाथाष्टक सम्पूर्णम्‌ ॥ 
“०2:22: 


श्रीपाण्डरड्राष्टकम्‌ 
महायोगपीदे ते. भीमरणथ्या 

बर॑ धुण्डरीकाय दातुं मुनीन्‍्द्रीः । 
ससागत्य तिप्ठन्तमानन्दकन्दं 

परह्मलिड्र. भजे. पाण्डरड्म ॥ १॥ 
तडढिद्वसस नीलमेंघावभासं 

रसामन्दिरं सुन्दर चित्मकाशम | 
वरं ल्विष्कार्या समन्यस्तपादं 

परब्रह्मलिड् भजे.. पण्टुरड्रम ॥ २॥ 
अमारणं भवावघेरिदं मामकानां 

नितम्बः कराम्यां छतो येंन तस्मात्‌। 
विधातुवेसत्ये छतो नाभिकोद्ाः परतद्मलिट्ं० ॥ ३॥ 


स्फुरत्कोस्त॒भालंकत॑ कण्डदेशे 
श्रियाजुषकेयूरकं श्रीनिवासम्‌ । 

शिव शान्तमीडर्यथ बर॑ लोकपार् परनहा० ॥ ४ ॥ 

बारखन्द्वविस्थाननं चारुद्यासे 
लसन्कुण्डलाक्रान्तगण्डस्थलाडम्‌ । 


जपारागविम्वाधरं कजझनेत्र परबह्ा० ॥ ५ ।| 


ज््ड । 














जज 


७०२ # भाव ततो हृत्कमले निधाय तीथोनि सेवेत समाहितात्मा # 
किरीटोज्ज्वलत्सर्वंदिकप्रान्तभार्ग नादवहामयीं. परात्परतरां. नानाथतस्‍्त्वात्मिकां 
सुरेरचितं दिव्यरत्नैरनध्यें: । मीनाक्षीं प्रणतोउस्मि संततमहं कारुण्यवारॉनिधिम्‌ ॥ ५॥ 
कप पक । इक पड इति श्रीमत्परमइंसपरिज्राजक्राचायेस्थ श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद- 
कु चेणुनाद॑ चरन्त टद्रन्त शिष्यस्थ ऑनाधी परे हे 
पे ष्यस्व॒ श्रीमच्छड्टूरभगवत्तः झृती मीनाए सम्पूर्णमू ॥ 
खय्य॑। लीलया गोपवेष * द्धानस्‌ | क्यू 
नै-चयक 8 ६७--4- 
गया दुन्दकानन्ददं॑ चारुहासं परवह्मा० ॥ ७॥ हट 
अर्ज॑ उराव्मिणीग्राणसंजीवनं  त॑ नवग्रहस्तोत्रम्‌ 2-5 
पर॑ धाम कैवल्यमेक॑ तुरीयम्‌ । पी 
प्रसन्न॑ प्रपन्नार्तिह देवदेव॑ परब्रह्म ० ॥ « ॥ जपाकुसुमसंका्श काइयपेयं॑ महाय्रुतिम्‌ । 
सव॑ पए्ुर्ृसस ये पुण्यदं ये * तमोउरिं सर्वपापध्न॑ श्रणतो5स्मि द्वाकरम्‌॥ १ ॥ 


पठन्त्येकचित्तेन भक्तवा च नित्यम्‌ | 

भवाम्भोनिधि तेष्पि. तीर्वान्तकाले.. » 

हरेरालय शाइवतं प्ाम्नुवन्ति ॥ 

इति श्रीशकराचार्यविरचितं पाण्डरड्ाष्टक॑ सम्पूर्णन्‌॥ 
-ण्गैब के ि9:80५-- 


ु मीनाक्षीपच्चरत्म्‌ 


उद्यद्धानुसहखकोटिसद्शीं केयूरहारोज्ज्वलां 
विम्बोष्टी स्मितदुन्‍्तपडक्तिरुचिरां पीताम्बरालंकृताम्‌। 
विण्णुच्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्त्तख्वरूपां. «शिवां 


मीनाक्षीं प्रणपो5स्मि संततमहं कारुण्यवारांनिधिम्‌ ॥ १ ॥ 


मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्णन्दुवक्‍्त्रप्रभां 
शिक्षत्रूपुरकिक्लिणीमणिघरां पद्मप्रभाभासुराम्‌ 
सर्वाभीएफलप्रदां. गिरिसुर्तां वाणीरमासेवितां 


मीनाक्षीं अणतो5स्मि संत्ततमह कारुण्यवारानिधिम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां हींकारमन्न्नोज्ज्वलाँ 
श्रीचक्राड्धितविन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिकास्‌ | 
श्रीमत्यण्मुखविप्लराजजननीं श्रीमजगन्मोहिनीं 
मीनाक्षी प्रणतो5स्मि संत्ततमहं कारुण्यवारानिधिम्‌ ॥ ३॥ 


श्रीमन्सुन्दरनायिकां भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मरां 
इयासाभां कमछासनाचितपदांं नारायणस्याजुजाम। 
चीणावेणुरूददवाद्यरसिकां नानाविधाडम्बिकां 


मीनाक्षी प्रणतोउस्मि संततमहं कारुण्यवारानिधिम ॥ ४ ॥ 


नानायोमिमुनीन्द्रहत्सुवसत्ति नानार्थसिद्धिपरदां 
नानापुप्पविराजिताइश्रियुगठों. नारागगेनाचिताम 


द्िश्ठुतुषारामं क्षीरोदार्णवसम्भवम्‌ । 
नमामि शशकिन सोम॑ शस्भोमुकुटभूषणस्‌ ॥ २॥ 
_ धरणीगर्भसम्भूत॑ विद्युत्कान्तिसमप्रभम्‌ । 
कुमार शक्तिहस्तं त॑ मड्गल प्रणमास्यहम्‌ ॥ ३॥ 
प्रियक्ुकलिकाइयार्म॑ रूपेणाअतिम॑ खुधम्‌ । 
सोम्य॑ सोम्यगुणोपेतं त॑ बुर्ध प्रणमाम्यहम्र्‌ ॥ ४॥ 
देवानां च ऋषीणां च गुरु काह्चनसंनिभम,। 
बुद्धिभूत॑ त्रिकोकेशं त॑ नमामि चृुहस्पतिस्‌ ॥ ५॥ 
हिमकुन्दमणालाभ॑ दैत्यानां परम गुरुम्‌ । 
सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गव॑ प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 
नीलाक्षमसमाभास॑ रविपुत्र॑यमाग्जम्‌ । 
छायामातंण्डसम्भूत॑ त॑ नमामि शनेश्ररस्‌॥ ७॥ 
अधकार्य महावीय चन्द्रादित्यविमर्दनम्‌ । 
सिंहिकागर्भसस्भूत॑ त॑ राहु अणमाम्यहम्‌ ॥ ८॥ 
पलाशपुप्पसंकादां तारकाअहमस्तकम्‌ । 
रोदं रोद्ात्मक॑ घोर त॑ केतुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ९॥ 
इति व्यासमुखोद्गीत॑ यः पढेत्सुसमाहितः । 
दिवा वा यदि वा रात्रो विध्रशान्तिर्भविष्यति ॥१०॥ 
नरनारीजृपाणां च भवेद्‌ दुःस्वप्नाशनस्‌ | 
ऐश्वर्यमतुर्ल॑. तेपामारोग्य॑ पुष्टिवर्द्धनम ॥११॥ 
अहनक्षत्रजा: पीडास्तस्करापिसमुक्धवाः । 

ता; सवा: अहम यान्ति च्यासो जूते ने संशयः ॥३२॥ 


इति श्रीव्यासविरचित॑ नवग्रहस्तोत्रम्‌ ॥ 
3--+ 98% 2.--58-०-- 


॥ 
प्र 
|७ 
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१. मत्स्य-चैत्र-गक्ना तृतीया. मध्याहोत्तर १. काली-आश्रिन-कृष्णा अष्टमी 
* २. कूर्म-वैशाख-ठक्ला पूर्णिमा. सायंकाल २. तारा-चैत्र-घुक्ला नवमी हा 
- ३ चरयाह-भाद्र-श्ठा तृतीया मध्याह्ोत्तर ३. पोडशी ( निपुरखुन्द्री,भीविद्या ) मार्गगीर्ष 
४: ज्सिह-वैद्ाल-झ्ला चयोदभी सायंकाल * ४. भुचनेश्वरी-माढ-झक्ला द्वादगी हे 
७. बामन-भाठ-शक्ला दाददी मध्याह ७. सैरवी-माघ-पूर्णिमा 
६. परशुराम-वैशास-शक्ला दृतीया मध्याह - ६. छिन्नहस्ता-वैभाख-शक्का चह॒र्दगी 
, ७. रामचन्द्र-चेत्र-अक्ा नवमी. मध्याह ७. घूमाचती-ज्ये-ग्र॒क्ला अध्मी 
. <, श्रीकृष्ण-भाठ्-कृप्णा अपमी. मध्यरात्रि ८- वगलाम्रुखी-वैशाल-छक्ला अष्टमी _ 
९, चुद्ध-आश्रिन-बक्तला दशमी .. सार्यकाल ९. मातड्ी-वैश्ञाल-धक्ला ठृतीया 
१० कल्कि-शावण-झुक्ला पण्ी सायंकाछ १०. कमला-मर्गन्ीर्ष-कृष्णा अमावस्या 
ह ह 4 
सम्पादककी क्षमा-्रर्थना 


“कल्याण?का तीर्थाद्भ निकालनेका प्रस्ताव बहुत समयसे चला 

आ रहा था | वर्षोसि इसके लिये भी प्रयत्ञ हो रहा था। सामग्री-संग्रह- 
केलिये गीताग्रेसके कार्यकर्ता ठाकुर श्रीसुदर्गनसिंहजीकी अध्यक्षता- 
हे! दक्षिणमें कन्याकुमारी, पूर्वमें पुरी तथा उत्तरमें काइमीर- 
अभरनाथ;मानसरोवर कैलास एवं गड्ोत्तरी-यमुनोत्तरीके आगे- 
तक गये थे | उन्होंने यथासाध्य खय॑ देख-देखकर बहुत सामग्री 
संग्रह की। फिरगीताग्रेसकी ओरसे तीर्थयान्ागाड़ी निकली, जो 
'उत्तर-पश्चिमके पर्वतीय प्रदेशोंको छोड़कर प्रायः सभी तीथ्थमि 
गयी। यह यात्रा पूरे तीन महीनेकी थी। इसमें भी कुछ सामग्री- 
सम्रह तथा चित्रादि प्रा्त करनेका कार्य हुआ। इसके बाद तीथौंके 
संक्षित विवरण छिखनेका कार्य आरम्म हुआ और प्रायः वह सारा 
कार्य हमारे श्रीसुदर्शनसिंहजी ने ही किया | वे यदि इस प्रकार छगन- 
से मन लगाकर बहुत सावधानीके साथ सारा विवरण लिपिवद्ध 
न करते तो इस वर्ष भी तीर्थाहुका प्रकाशन शायद ही हो पाता) 
क्योंकि भाईजी श्रीहन॒ुमानप्रसादजी,-जो सम्पादनका प्रायः सारा 
कार्य करते थे; पहले तो तीन महीनेकी लंबी तीर्थवात्रार्म चले 


“ « गये; वहोंसे छौटनेपर अस्वस्थ हो गये | कुछ अच्छे होते ही 


उन्हें ऋषिकेश जाना पडा और चहॉँसे गत जुलाईके अन्तर्में 
वे रुग्णावस्थामें ही लौटे | तवसे कुछ ही दिनों पहलेतक वे 
रुग्ण ही रहे और अन्तत्ः जलवायु-परिवर्तनार्थ गोरखपुरसे बाहर 
चले गये। में दूसरे कायोमें अत्यन्त व्यस्त था | इसलिये यदि 
ठाकुर श्रीसुदर्शनसिंदजीने समस्त तीथोंके वर्णन लिखनेका 
और आये हुए तीर्थ-सम्बन्धी सैकड़ों छेखोंको साररूपसे पुनः 
लिखने तथा उन्हें सम्पादन करनेका महत्त्वपूर्ण कार्य न किया 


होता तो कार्यमें बडी ही कठिनाई होती और शायद तीर्थाह्ड 
निकल मी न पाता। इसके लिये हमलोग उनके बड़े कृतञ्ञ है| 


अपनी समझसे इस विश्ेयाद्कको सर्वान्भपूर्ण बनानेका 
प्रयत्ष करनेपर भी इसका जैसा रूप बनना चाहिये था; वैसा 
नहीं वन पाया। भाईजी हनुमानप्रसादजीका यों तो इस अड्ुकी 
सामग्रीको सजानेमें बहुत कुछ हाथ रहा ही तथा इसकी सारी 
रूप रेखा उन्हींके द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 
और भी वहुत-सी महत्वकी चीजें इसमें देनेकी वात सोच रखी 
थी; परतु उनके अखस्थ हो जानेके कारण वे सब चीजें नहीं 
दी जा सकीं और उनके पूर्ण सहयोगसे हम वश्चित रहे | 
इसका हमे वस्तुतः बडा खेद है । 


इस अकार कमी रहनेतर भी तीर्थोके सम्बन्धरमे/ जहॉतक 
हमारी जानकारी है; दिंदीम विशेषाइ्ुके रूपमें ऐसा कोई 
साहित्य अभी नहीं प्रकाशित हुआ था; जिसमें इतने तीथाका 
वर्णन हो तथा इतनी जाननेकी सामग्री हो | इस सबका श्रेय 
हमारे श्रीसुदर्गनसिंहजीके अतिरिक्त, मारतके समी प्रदेशोंके उन 
सैकड़ों कल्याणग्रेमी महानुभावोंक्ों है। जिन्होंने ऋपापूर्वक 
तीथोंके विस्तृत विवरण तथा चित्र आदि भेजनेकी असीम 
कृपा की। उन सबके नाम-पते छलिखनेके लिये स्थानामाव 
तो है ही; उससे भी बडा डर यह है कि किन्हीं कृपा 
महानुभावका नाम छूट जानेका हमसे अपराध न वन जाय | 
इसलिये किन्हींका नाम न देकर हम अयने उन सभी ऋपाल 
महानुमावोंके प्रति हार्दिक ऋृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिन्होंने 





०४ 


इस पुनीत कार्यमे हमारी विविध रूपोंमें सहायता की है | यह 
ज्वलन्त सत्य है कि उन महानुमावोंकी सहायताके बिना यह 
कार्य इस रूपमे सम्पन्न होना असम्भव था | हमे इस बातका 
बड़ा खेद है कि स्थानाभावसे उन महानुभावके भेजे हुए, 
विस्तृत वर्णनोंकों हमें बहुत ही सक्षिप्त करना पड़ा; कई 
वर्णन तो विल्कुछ नहीं दिये जा सके | इसी प्रकार छेख भी 
बहुत-से नहीं जा सके और उनको भी संक्षिप्त करना पड़ा | 
परिस्थितिवश बने हुए इस अपराधके लिये हम उन सभी 
महानुभावोंते करबद्ध क्षमा-प्रार्थना करते हैं। बहुत-सी विभिन्न 
भाषाओँकी पुस्तकॉँसे हमने बड़ी सहायता प्राप्त की हैः इसके 
लिये हम उन सबके हृदयसे कृततन्न हैं | 

एक दर्जनसे अधिक रंगीन तथा सेकड़ों सादे चित्रोंके 
अतिरिक्त तीर्थयात्रियौंकी सुविधाके लिये कुछ मानचित्र भी इस 
अड्डमे दिये गये हैं | तीर्थ-स्थानोंके विवरणकों क्रमबद्ध करने- 
के लिये उन्हें पॉच भागोंमें वॉगा गया है और उसीके अनुसार 
छः मानचित्र तो विभिन्न भागोंके लिये और एक मानचित्र 
पूरे भारतका दिया गया है। 


यह सम्भव नहीं है कि सभी तीर्थ एक़ मार्गमें आ सके। 
पूरी भारतभूमि तीर्थवरूप है। प्रमुख तीथॉतक जानेके मार्ग 
मानचित्रमे दिये गये हैं; किंतु एक सामान्य यात्रीकों) जो 
गिने-चुने दिनोंकी यात्रापर निकलता है और भुख्य-मुख्य 
स्थानोके दर्गन कर लेना चाहता है, मानचित्रपर दोहरी- 
पतलीसे एक मार्ग-निर्देश किया गया है। इस मार्गमे निम्न 
प्रमुख तीर्थ आ जायें इनका ध्यान रखा गया है--- 

१. चारों घाम-इनमें वदरीनाथकी यात्रा पैदल तथा 
मोट्र-बससे चलकर होती है | 

२. सप्तपुरिया-ये सभी रेलवे-स्टेशन हैं । 

३. द्वादश ज्योतिर्लिज्ु-इनमे मल्लिकाजुनकी यात्रा 
शिवरात्रिपर ही सम्भव है । मलिकार्जुन तथा केदारनाथकी 
यात्रा पेदरू होती है | भीमछह्ढर भी पैदलका मार्ग है। 
धृष्णेश्वर मोटर-मार्गपर है। 

४-अश्वतत्त्व-लिज्ञ तथा आत्मतत्त्व-लिज्ज गोकर्ण | 

५-तीनो रह्धधाम (आदिरद्) मध्यरज्ञ और अन्त्यरज्ञ) 

इनके अतिरिक्त प्रवाग; चित्रकूट) नेमिपारण्य, कुरुक्षेत्र) 








# भाव॑ ततो हत्कमले निधाय तीथानि सेवेत समाहितात्मा # “ 





पुष्करराज) नाथद्वारा/ सिद्धपुरः पोखंदर ( सुदामापुरी )| 
सूरत, भरुच; अजन्ता ( जलगवसे ) पंढरपुर किष्किन्धा 
( हासपेटसे )) तिरुपति बालाजी हरिंहर मैसूर महुरे, 
कन्याकुमारी; जनार्दन) तिरुचेन्दूर आदि कुछ प्रमुख तीर्थ- 
स्थल भी आ गये हैं | इनके मार्गमें और भी बहुते प्रधान 
तीथ आये हैं। चेश की गयी है कि मार्ग मे कुछ टेढ़ा बनेः 
किंतु मुख्य-मुख्य तीर्थ समी आ जायें | 


तीथॉके--विशेषकर दक्षिण भारतके तीर्थोंके वर्णन 
अवध्य ही वहुत-सी भूलें और त्रुटियाँ रही होंगी । तीथोके 
तथा मन्दिर और श्रीविग्नहयँके नामोंमें भी भूल हो सकती है। 
प्रधान तीर्थोंके ओर किसी एक तीथ॑के प्रधान-प्रघान खानेमिंसे 
कुछ स्थानोंके नाम छूट सकते हैं | मार्ग तथा मार्गकी दूरीके 
सम्बन्धम भी भूल रह सकती है। प्रधान धर्मशालाओँके नाम 
भी छूट सकते हैं | ऐसी सब भूलोके लिये हम पाठकंसे कखद्ध 
क्षमा-प्रार्थना करते हैं | 





तीर्थोका महत्व साधारणतया सभीपर विदित है और इस 
अड्डमे प्रकाशित विद्वानोंके छेखोसे वह महत्त्व और भी विद्यद 
रूपसे संमझमे आ सकता है| तीर्थ-स्थलॉमि भदत्वा- -" 
संततोंने निवास किया। तपस्या की तीर्थ-जलॉमें उन्होंने स्नान 
करके उनको पावन किया; इससे उनका महत्त्व और पतितोको 
पावन करनेका उनका बल और भी बढ़ गया। भक्ति-श्रद्धापूर्वक 
तीथोंका सेवन करनेपर आज भी लौकिक-पारलोकिक सभी 
प्रकारका छाम सम्भव है; इसमे कोई भी सदेह नहीं । 


हमारे इस क्षुद्र प्रयातसे असंख्य तीथ्थयान्ियेमिंसे कुछ- 
को भी किंचित्‌ छाम पहुँचेगा। उनकों कुछ भी सुविधा प्राप्त 
होगी; तो हम उसे भगवानकी बड़ी कृपा मानेंगे । 


मैं अपने सभी साथियोंका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ? जिनकी 
सहायता तथा सहयोगसे में इस कार्यकोी पूरा करनेमें सफ़ 
हो सका। भगवान्‌ हम सबको सदूबुद्धि दें; जिससे हमार 
जीवन भगवानकी ओर अग्रसर हो सके | 
क्षमा-आर्थी 
चिस्मनलारू गोखामी 


सम्पादक 
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- डद्देंद्य-भक्ति; नानः वैयग्य। धर्म और सदाचास्समन्वित 


' छेखॉँद्वार जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 


छ 


इसका उद्देश्य है। हे 
नियम - 

(१) भगवद्धक्ति) मंक्तचरित) ज्ञान) वेसग्यादि ईश्वर- 
परक कस्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मचिषयक्र। व्यक्तिगत 
आश्रेपरद्दित लेखेंकि अतिरिक्त अन्य विपयोकि लेख मेजनेका कोई 


” -सजन कष्ट न करें | लेखकों घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 


नछायनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित छेख बिना मेगि 
लैठायें नहीं जाते | लेखाम प्रकाशित मतके ठिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।_ : 

(२ ) इसका डाकृव्यय और विशेषाह्ुस॒हित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य मारतवर्षमें ७॥) और मारतवषसे वाहरके लिये 
१०) ( १५ शिलिंग ) नियत है। बिना अश्रिम सूल्य प्राप्त 
हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता । 


2: (३) “कल्याण!का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 


श्र 


#॥" “* होकर दिसम्बर्में समात्त होता है; अतः आहक जनवरीसे 
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ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी मी महीनेमें आहक बनाये 
जा सकते हैं; किंतु जनवरीके- अड्डके वाद. निकले हुए. 
तबतकके सब अक्ल उन्हें लेने होंगे। “कल्याण?के बीचके 


किसी अड्डसे आहक नहीं बनाये जति; छः या तीन महीनेके “ 


लिये भी ग्राहक नहीं वनयि जाते | 
' (४) इसमे ब्यवसायियोंक्रे विशापत किसी भी 
दरय्में प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(५) कार्याठयसे “कल्याण! दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे मेजा जाता है। यदि किसी मासका अड्ड 
समयार न पहुँचे तो अरने डाकपरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 
चहसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकपरका 
जवाब्र शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 


बिना मूल्य मिलमेंमे अड्डचन हो सकती है। 


(६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 


' , कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक- 


संख्या, पुराना ओर नया नाम, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये । महीने-दो-मदीनोंके लिये बदलवाना हो तो 
अपने पोस्ट्मास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना चाहिये। 
पता-वदलीकी यूचना न मिलनेपर अड्ड पुराने पत्तेते चके जाने- 


 कल्याणके नियम 


की अवस्था दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी । 
(७) जनवरीते बननेवाले आहकॉकी रंग-बिरंगे 


“चित्रेिवाल्न जनवरीका अड्ढ ( चालू वर्षका विगेषाझ् ) दिया 


जायगा। विद्येपाड ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अड्ढ 
होगा। फिर दिसम्बर्तक महीने-महीने नये अड् मिला करेंगे | 
"- (८) सात आना एक संख्याका मूल्य मिलनेरर नमूना 
भेजा जाता है। आहक वननेरर वह अझ्ट न लें तो (&) बाद - 
दिया जा सकता है। हे 
है आवद्यक खूचनाएँ 
(९ ) “कल्योंण'में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण! 


- की किसीको एज़ेन्सी देनेका नियस नहीं है। 


(१० ) आइकोकी अपना नामयता स्पष्ट छिखनेके साथ- 
साथ आहक-सखंख्यय अवध्य ल्खिनी चाहिये | पन्रमें 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

(११) पत्नके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकिद 
भेजना आवश्यक है। एक वातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमे पिछले पन्चकी तिथि तथा विषय भी देना चाहियें-॥ 

( १२ ) आहकोाको चंदा भनीआर्ड्द्वाण भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अड्ज बहुत देस्से जा पाते हैं। 

( १३ ) प्रेस-विभाग, कल्याण-विभाग _ तथा 
महाभारत-विभागकों अलग-अछूग समझकर अरूग- 
अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना 
चाहिये। “कल्याण? के साथ पुखके और चित्र नहीं भेजे जा 
सकते | प्रेससे १) से कमकी दी० पी० प्रायः नहीं मेजी जाती। 

( १४ ) चाद वर्षके विश्ेपाडुके बदले पिछले वर्षोक्े 
विशेषाह्ल नहीं दिये जाते । 

( १५ ) मनीआ्डस्के कूपनपर रुपयोकी तादाद 

भेजनेका मतलरूव, श्राहक-नम्बर ( नये आ्राहक हो 
तो “नया लिखे) पूर पता आदि खब वातें साफ- 
साफ लिखनी चाहिये। 

( १६ ) प्रवन्थ-सम्बन्धी पत्र; आहक होनेकी सूचना$ 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण? पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पन्नादि सम्पादक “कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे भेजने चाहिये। 

(१७) सं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अडड 
रजिस्डीसे या रेलसे मेंगानेवाल्तेंसे चंदा कम नहीं लिया जाता। 
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